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॥ कोबातीर्थमंडन श्री महावीरस्वामिने नमः ।। 
॥ अनंतलब्धिनिधान श्री गौतमस्वामिने नमः ॥ ॥ गणधर भगवंत श्री सुधर्मास्वामिने नमः ॥ 


॥ योगनिष्ठ आचार्य श्रीमद्‌ बुद्धिसागरसूरीश्वरेभ्यो नमः ॥ ॥ चारित्रचूडामणि आचार्य श्रीमद्‌ कैलाससागरसूरीश्वरेभ्यो नमः ।। 


आवार्य श्री कैलाससागरसूरि ज्ञानमंदिर 


पुनितप्रेरणा व आशीर्वाद 
राष्ट्रसंत श्रुतोद्धारक आचार्यदेव श्रीमत्‌ पद्मसागरसूरीश्वरजी म. सा. 


जैन मुद्रित ग्रंथ स्केनिंग प्रकल्प 


ग्रंथांक : १ 


श्री महावीर जैन आराधना केन्द्र शहर शाखा 


आचार्यश्री कैलाससागरसूरि ज्ञानमंदिर आचार्यश्री कैलाससागरसूरि ज्ञानमंदिर 
कोबा, गांधीनगर-श्री महावीर जैन आराधना केन्द्र शहर शाखा 

आचार्यश्री कैलाससागरसूरि ज्ञानमंदिर आचार्यश्री कैलाससागरसूरि ज्ञानमंदिर 
कोबा, गांधीनगर-३८२००७ (गुजरात) त्रण बंगला, टोलकनगर 

(079) 23276252, 23276204 परिवार डाइनिंग हॉल की गली में 
फेक्स : 23276249 पालडी, अहमदाबाद - ३८०००७ 
Websiet : www.kobatirth.org (079) 26582355 


Email : Kendra@kobatirth.org 











For Private And Personal 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra wwwkobatirh.org थि ‘Acharya Shri Kailashsagarsuri Gyanmangir 


गङ्गानाथझा-प्रन्थमाळा 
bre] 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


श्रीधरभट्रप्रणो तया 


न्यायकन्दलीव्याल्यया 
संबलितम्‌ 





। सम्पर्णानन्द-संस्कृत-विश्वविद्यालयः 


For Private And Personal 





Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra wuwkobatirh.org Acharya Shri Kallashsagarsuri Gyanmandir 


ANNUM ANA 


(Vol. 7) 


Chief Editor 


DR. BHAGIRATHA PRASADA TRIPATHI] ‘VAGISA SASTRT’ 
Director, Research Institute, 


Sampurnanand Sanskrit Vishvavidyalaya, 


Varanasi 





PRASASTAPADABHASYA 
(PADARTHADHARMASANGRAHA ) 
With Commentary 


NYAYAKANDALI 
४ 


SRIDHARA BHATTA 


Along with 
HINDI TRANSLATION 


Edited by 
Pt. DURGADHARA JHA 


VARANASI 
हक 


For Private And Personal 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra wuwkobatirh.org Acharya Shri Kallashsagarsuri Gyanmandir 


Published केएल" 

Dirccter Research Jnstitute, 
Sampurpanang Sanskrit Vishvavidyalaya, 
Varanasi, 


Available at— 

Publication Section 

Sampurnanand Sanskrit Vishvavidyalaya, 
Varanasi-22I002. 


Printed : i]00 Copite 
Price : 68-00 py 


Printed by— 
G. 8. Upadhyays 
Manage: 


Sampurnanand Sanskrit Vishvavidyalaya Press 
Varanas 


For Private And Personal 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra wuwkobatirh.org Acharya Shri Kallashsagarsuri Gyanmandir 


गङ्गानाथझा-यन्थमाला 


(3) 


सुख्यसस्पादकः 
डॉ० 'मागीरथप्रसादत्रिपाठी 'वागोदाः शास्त्री 
अनुसन्धानसंस्थाननिदेशकः 
सम्पूणीनन्द संस्क्रतवि ्रविालये 





प्रशास्तपादाचायंप्रणीतं 
अङास्नवान्ट भाग्यमा 
( पदार्थघमंसङ्ग्रहाख्यम्‌ ) 
श्रीधरभट्टप्रणीतया 
[a 
न्यायकन्दलाच्याख्यय 
रज॑स्राल्ठिन्यम्र्‌ 


सम्पादको हिन्दीभाषानुवाद्कश्च 
प० दुर्गांधरक्षा-शर्मा 


वाराणस्याम्‌ 


२०३४ तमे 'वैक्रमाब्दे १८९९ तमे शकाब्दे १९७७ तमे खेस्ताः 


For Private And Personal 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra wuwkobatirh.org Acharya Shri Kallashsagarsuri Gyanmandir 


प्रकाशकः, 
निदेशक; अनुसन्धानसंस्थानस्य, 
सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्याल्ये, 
वाराणसी | 


प्रासिस्थानम्‌- 
प्रकाशनविभागः 
सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्व वेद्यालयः, 
वाराणसी--२२१००२ (उ प्र०) 


द्वितीयं संस्करणम्‌ : ११०० प्रतिरूपाणि 
मूल्यम. ? ६८-२० रूप्यकाणि 


मुद्रकः 

घनश्याम उपाध्याय; 
सम्पूर्णानन्दसंस्कृतबिश्वविद्यालयीय- 
मुद्रणालवव्यवस्थापकः 


For Private And Personal 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra wuwkobatirh.org Acharya Shri Kallashsagarsuri Gyanmandir 


माक्कथन 


भारतीय परम्परा के अनुसार वेद सम्पूर्ण ज्ञान के निघान माने जाते हँ । वेद तथा 
उनके अन्तिम भाग उपनिषद्‌ आस्तिक दष्ष॑नों के खोत हैं। मूलतः तीन दर्शन परिगणनीय 
होते हैं--१. सांख्य, २. वैशेषिक तथा ३. पूर्वमीमांसा यद्यपि उक्त तौनों दर्शन 
वेद को प्रामाण्य स्वीकृत करने के कारण आस्तिक हैं, तथापि ये ईश्वर को नहीं मानते । 
पद्मपुराण में इन्हें वेदबाह्य कहा गया है । इनके सेश्चरत्व के लिए पुरक रूप में अन्य तीन 
दशेनों का अवतार हुआ ! वे हैं क्रप्रशः--१. योगदर्शन, २. न्यायदर्शन तथा ३. उत्तर- 
मीमांसा ( वेदान्तदशन )। उक्त दर्शनों के जो तत्त्वत्रीज वेदों में संनिहित हैं, उन्हीं 
को सूत्ररूप में प्रस्तुत करने का कायं किया है--कपिल, प्रतेझजलि, कणाद, गोतम, 
जैमिनि तथा व्यास ने | 

कणाद के वैशेषिक सूत्र ( चतुर्थ तथा सप्तम अध्याय ) में मोतिक जगत्‌ का आधार 
परमाणुओं में संनिहित बताया गया है । पदार्यो के स्वरूर निर्णय के लिए भारतीय विद्या- 
वेत्ताओं को वैशेषिक दर्शन का ज्ञान उसी प्रकार अनिवाय॑ है, जिस प्रकार पदसाधुत्व के 
निर्णय के लिए पाणिनीय व्याकरण को अनुशीलन । जिस प्रकार योगसूत्र के प्रथम सूत्र 
“अथ योगानुशासनम्‌? में योग शब्द के उल्लेख के कारण योगसूत्र तथा ब्रह्मसूत्र के प्रथम 
सूत्र 'अथातो ब्रह्मजिज्ञास।' में ब्रह्म शब्द के उल्लेख के कारण ग्रन्थ का नामकरण ब्रह्मसूत्र 
हुआ, उसो प्रकार वैश्ेषिकदर्शन के प्रथम सूत्र अथातो धर्म व्याख्यास्यामः? के 
अनुसार यद्यपि इसका नामकरण घर्मसूत्र होना चाहिए थए तथापि चतुर सूत्र में वणित 
पदार्थों के मध्य “विशेष” पदार्थ के कारण यह दर्शन प्रसिद्ध हुआ है। सांख्य दशन की 
अपेक्षा विशिष्ट होने के कारण इसका नाम वैदोषिक दर्शन पड़ा ऐसी भी कुछ विद्वानों 
की माम्यता हवै । 

यद्यपि महाभारत के शान्तिपवं (अ० ३२०, २२) में वैशेषिक शब्द का स्पष्ट उल्लेख 
हुआ है--- 

यस्माच्चैतन्मया प्राप्त ज्ञानं वैशेषिकं पुरा } 
यस्य नान्यः भ्रवक्ताऽस्ति मोक्षं तदपि मे श्गुणु ॥। 

तथापि व्यास्याकारों में पर्याप्त मतभेद है । परमानन्द महामारत की अपनी व्याख्या में 
खवैशेषिक' का अथ करते हैं--आत्मनों यो विशेषस्तस्प्रकाशकम्‌! | केवल अर्जुन मिश्र 
(महा) भारताथे(प्र)दी पिका नामक अपनी व्याख्या में वैशेषिक शब्द को स्पष्टतः 
कणादकृत वैशेषिक दशन बताते हैं--“वैस्षेषिकम्‌ = पदार्यस्वरूपनिरूपणद्वारः हेयोपादेय- 
फलम्‌, हेवोपादानाभ्यामारमतरस्वविवेकफळं कणदप्रणीतशास्त्रम्‌? | किन्तु उम्हींने अपने 
द्वारा किये गये उक्त अर्थ के प्रति अरुचि दिखाते हुए 'यद्ा विशेषाय प्रवृत्तं सांख्यपदेन 
प्रसिद्धमेव शास्त्रं वैशेषिकम्‌ लिखा | महाभारत के उक्त श्कोक के. पूवं प्रथम तथा चतु 
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इलोकों में 'छत्रादिषु विशेषेण मुक्त मां विद्धि तत्वत? तथा 'जनकोऽप्युतस्मयन्‌ राजा 
भावमस्या विशेषयन्‌? कहकर जनक एवं संन्यासिनी के मध्य प्रचित दानिक प्रसङ्ग में 
“विवोष” शब्द साभिप्राय रखा गया है | विद्वज्जनों को इस पर विचार करना चाहिए कि 
उक्त ब्रसङ्ग में वशेष” दाव्द को लेकर जिस दर्शन पर विचार किया गया है, कया वहु 
कणाद प्रणीत वैशेषिक ददान है अथवा सांघ्यदशंन । 


“कतूक्यादिसूत्रान्ताट्ठक्‌? ( ४-२-६० ) सूत्र के गणपाठ में पाणिनि ने न्याय, उक्थ, 
छोकायठ, ज्योतिष, संहिता, निरुक्त, वृत्ति, आयुर्वेद? इत्यादि का उल्लेख किया है, “विशेष 
शब्द का नहीं । “विनयादिभ्यष्ठक्‌? ( ५-४-३४ ) मुत्र के गणपाठ में यद्यपि “विशेष” पाब्द 
का पाठ हुआ है, तथापि उक्त सूत्र स्वार्थ में प्रत्यय-विघान करता है। 'विशेषमधिह्ृत्य कृते 
ग्रन्धे? इस अर्थ में “अधिकृत्य इते ग्रन्थे? ( ४-३-८७ ) सूत्र से ठक्‌ प्रत्यय होकर "वैशेषिकः 
शब्द निष्पन्न होता है। यद्यपि इस प्रकार पर्यालोचना! करने पर ज्ञात होता है कि 
पाणिनि को “वैक्षेषिक दर्शन? अज्ञात था, तथापि पाणिनि के 'परेरभितोभावि मण्डलम्‌? 
( ६,२,१८२ ) सूत्र में "परिमण्डल? छब्द वेशेषिक दंन के "नित्यं परिभण्डलमु? 

७,२२० ) सूत्र-गत परिमण्डल शब्द के सरश एरमाणुपरिमाण अथे में प्रयुक्त हुआ है । 


वायुपुराण के महेश्वरावतारयोग नामक तैईसवें अध्याय में अक्षपाद, कणाद, उळूक 
तथा वस्स को सोमशर्मा का पुत्र बताया गया है। छब्बीसवें परिवतं में वैद्युत एवं आश्वलायन 
को उत्पत्ति तया सत्ताइस परिवतं में अक्षपाद, कणाद इत्यादि के जन्म का उल्लेख किया 
गया है । जालूकण्यं व्यास के काल में सोमशर्मा की स्थिति प्रभासतीर्ष में बतायो गयी है । 
बह्‌ प्रभासपत्तन के नाम से गुजरात में अवस्थित है । 


पद्मपुराण ( उत्तरखण्ड ) के २६३बे अध्याय में दस ऋषियों को तामस कहा गया 
है | !वे हैं--१. कणाद, २, गोतम, ह. शक्ति, ४, उपमन्यु, ५, जैसिनि, ६. कपिल, 
७, हुर्वासा, ८, ढृकण्डु, ६. वृहस्पति तया १०. भृगुवंशोत्पत्ल जमदग्नि ! इन्हें भा वशक्त्या- 
वेशावतार बताया गया है । इनके द्वारा रचित शास्त्रों को वेदबाह्य तथा तामस कहा यया 
है ( २६३,६६-६८ )-- 


शृणु देवि प्रवक्ष्यामि तामसानि यथाक्रमम्‌ ! 
येवां स्मरणमात्रेण पातित्यं ज्ञानिनामपि 
प्रथमं हिं मया चोक्तं शवं पाशुपतादिकमृ | 
मच्छवत्यावेशितैविप्रः प्रोक्तानि च ततः ज्युणु # 
कणादेन तु संप्रोक्तं शास्त्रं वैशेषिकं महत्‌} 
गौतमेन तथा न्यायं सांख्यं हु कपिलेन वै || 


वायुपुराण के अनुसार जातूकर्ण्य व्यास सत्ताइसर्वे परिवत मेँ तथा क्रृष्णद्वेपायन 
व्यास अट्टाइसव पारिवतं में हुए थे। इस प्रकार जातूकण्यं व्यास के समय उत्पन्न सोमशर्मा 
के पुत्र काद द्वेपायम व्यास है पूर्ववर्ती ठहरते हैं। 
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जैनों की तत्त्वसमीक्षा दैशेषिक पदार्थ निख्पण से प्रमावित है। मिलिन्दप्रश्‍न 
जैसे प्राचीन बोद्ग्रन्थों में वैदोषिक दर्शन का बारम्बार उल्लेख हुआ है। वेद और ईश्वर को 
प्रमाणकोठि में न रखे जाने के कारण बोड़ों में वैशेषिक सूत्रों के प्रति विशेषतः समादर की 
दृष्टि बनी प्रतीत होती है | वैशेषिकों के लिए “वेशेषिको अर्घवेनाकिकाः? की प्रसिद्ध उक्ति 
भी उक्त बात को पृष्ट करती है। 

प्रशस्तपाद ने “पदाय बर्मसंग्रह' नामक अपने स्वोपश ग्रन्थ में वेशेषिक दर्शन के 
तत्त्वों के निरूपणार्थ तथा 'अघेवेनाशिकाः' की लोकघारणा के निराकरणाथं महनीय कार्य 
किया है । वेशेषिक दर्शेन को सेकवरता को प्रतिष्ठापित करने का श्रेय प्रशस्तपाद को ही 
प्राप्त है। पदाथंषमंसंग्रह की अपनी सर्वाङ्गपूणंता के कारण वेशेषिक दर्शन पर रचित रावण- 
कृत भाष्य छु हो गयां | इस की विषिष्टता तथा महनीयता इसी से समझी जा सकती है 
कि “संग्रह होते हुए मी परवती आचार्यो ने इसे भाष्य के रूप में मान्यता प्रदान की है। 

प्रशस्तपाद ने कणाद मुनि को नमस्कार किया है? सूत्रों का आधार लेकर उन्होंने 
कुछ स्थलों पर व्याख्या की है ] “अयातो धर्म ब्याख्यास्यामः? सुत्र के 'धर्मम! का आघार 
लेकर अपने ग्रन्थ का नाम “पदार्थंधमंसंग्रह' रखा है । चतुर्थ सत्र “धमं विरोषणप्रसूताद्‌ ब्रब्य- 
गुणकमंसामास्यवविषेषसमवायानां पदार्थानां तत्त्वज्ञानाश्निःश्रंयसम्‌? के आधार पर (१५ पृ० 
पर) इस प्रकार लिखा है-- ्रव्यगुणकर्मसामान्यदिषेषसमवायानां पदार्थानां तत्त्वज्ञानं 
तिःश्रेयसहेतु? (१४ पृ०) “यतोऽभ्युदयनिःश्चेयससिद्धिः स घमः सूत्र के आधार पर उन्हें, ने 
“इइवर' झन्द जोड़ते हुए लिखा---तच्चेश्वरघोदनाभिव्यक्ताद धर्मादेब' (प० १८) | कणाद के 
सूत्रों का आधार लेने पर भी 'पदाधंघर्मसप्रह' स्वतन्त्र ग्रन्थ है, व्याख्या प्रस्थ नहीं । 
इसके अतिरिक्त इसमें कई मौलिक उद्धावनाएँ इष्टिगोचर होती हैं | परमाणुवाद, प्रमाण, 
२४ गुण तथा जगत्‌ को उत्पत्ति एवं विनाश का विशद और प्रामाणिक विवेचन यहाँ 
मिलता है! न्यायदर्शन के भाष्यकार वात्स्यायन ने अपने भाष्य में “पदार्थधर्मसंग्रहः 
(प्रशस्तपाद भाष्य) से सहायता छी है । अनोश्वरवादी वौद्धौं पर इसकी प्रतिक्रिया हुई 
और बौद्ध विद्वान्‌ वसुबम्धु ने प्रशस्तपाद द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों का खण्डन करने की 
चेष्टा की ¦ 

प्रशस्तपाद के “पदाधंधमंसंग्रह पर छठी से सोलहवीं शताब्दी तक व्याख्याएं लिखी 
गयीं । छठी शताब्दी में ब्योमशिवाचायं ने “व्योमवती' नामक ब्याख्या लिखी | दसवीं 
शताब्दी में दो प्रौढ व्याख्याएँ उदयनाचार्य तथा श्रीघराचाये द्वारा रची ययीं--- १. किरणा- 
वलो, एवं २, न्यायकस्दली । उदयनाचाये ने वेश्वेषिक दंच पर 'लक्षणावली' नामक एक 
स्वतन्त्र ग्रन्थ की भो रचना की है। “ब्योमवती? तथा “किरणावलो' को अपेक्षा 'न्यायकन्द लो? 
अधिक प्रौढ एवं विशद व्याख्या है । इसमें कई स्थापताएं नवीन हैं। तम के आरोपित नील 
रूप मानने के सिद्धान्त के उपज्ञाता के खूप में श्रीधराचायं की प्रसिद्धि है। रावणकृत 
वेंशेषिक दझंन के भाष्य का नाम 'वेशेषिक कन्दछो? (वैशेषिककटन्दी) था । अधिक सम्भव 
है कि श्रीघराचाय ने रावणमाध्य की स्मृति को जगाये रखने के साथ साथ अपनी व्याह्या की 
प्रसिद्धि के लिए उसका वामकरण 'कन्दली' किया। “शेषिक' के स्थान पर श्रीधर ने 
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“न्याय? शब्द का प्रयोग बड़ी सुझबुझ के साथ किया है? फलतः परवर्ती काल में गङ्गै- 
शोपाध्याय से पहले न्याय और वंशेषिक दोनों सिद्धान्तों के निरूपण के लिए शिवादित्य मे 
स्सम्पदार्थी) नामक ग्रन्थ को रचना को । केशवमिश्र की “तकंभाषा? गङ्गेशोपाध्याय के 
परवर्ती काळ की रचना है ! श्रीधर के परवर्ती श्रीवत्म तथा वल्छभाचायं ने भी प्रशस्तपाद 
पर रचो गयी अपनी व्याख्याओं के नामों में “न्याय? शब्द को सम्बद्ध किया है | श्रोधराचार्य 
को ब्याख्या को अधिक स्पष्ट करने के लिए पक्नाभ मिश्र ने “न्यायकन्दलीसार' ओर जैन 
पण्डित राजशेखर ने “न्यायकन्दलीपञ्जिका? नामक टीकाओ को रचना की है । 


न्यायकन्दली व्याख्या की विशिष्टता के निदशंन के लिए अधोलिखित विषय 
अवलोकनाहेँ हैँ १, महोदय शब्द को व्याख्याएँ (६ १०), श्रेयः सम्बन्ध में मण्डदमत का 
खण्डन (१६ पृ०),; बौद्धों के अर्थ क्रियाकारित्व' का खण्डन (३३ १०), अयुत्त सिद्ध पदार्थ 
का विचार (३७ पृ०), उद्योतकर के मत का खण्डन (७१ पु०), शरीरारम्भ से कारणतो 
का विचार (८३ पृ०), अनुमानाङ्ग के सम्बन्ध में वोद्धों के मत का खण्डन १८४ ३० }, 
भन्तःकरणत्व का साधन (२१८ १०), प्रदेशदुत्तित्वका व्याख्यान (२४७ ३०), {वध्व की 
उत्पत्ति इत्यादि का निरूपण (२६५-३१३ ५०), सत्‌ अथवा असत्‌ की कारणता का विचार 
(३३६ १०), विपयंय का समर्थन (४३० १०), निविकल्पकसाघन (४४६ १०), पुक्तों की 
व्याख्या (४६५ १०), “पदनुमेयेन! को व्याख्या (४८१ १०), “विधिस्तु? की व्याख्या 
(४६१ ५०), भाष्य की ब्याख्या (४०३ १०), आम्नायविदातुणाम्‌' की व्याख्या पर विचार 
(६२७ ५०) इत्यादि । 


प्रशस्तपाद की इस व्याख्या के महत्व के कारण वाराणसेय संस्कत विश्वविद्यालय 
के अनुसन्धान संस्थात ने अरने अन्यतम अनुसन्धान सहायक श्रीदुर्गाधर झा को हिन्दी 
अनुवाद करने का कार्य सन्‌ १६६० में सौंपा । न्याय-वेशेषिक दशंद के उद्भट विद्वान श्रीक्षा 
ने इस गुरुतर कायं का निर्वाह ग्रन्थग्रन्थिमेदपूर्वक सफलता के साथ किया । सन्‌ १६8१४ में 
इस प्रन्य का प्रकाशन अनुसन्धान संस्थान से किया गया । इस अनुवाद को उपादेयता का 
भान इसी से होता है कि कुछ ही वर्षों में ग्रन्य को सभी प्रतियाँ विक्रीत हो गयी। न्याय" 
कन्दली के पुनःप्रकाशत के लिए जिन्नासुओं के द्वारा कई वर्षो से निरन्तर प्रार्थना को जातो 
रही है। फलतः न्यायकन्दलो सहित प्रशस्तपाद की हिन्दी व्याख्या का यह संशोधित 
द्वितोय संस्करण जिज्ञासुओं और विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत है । अनुसन्धान संस्थान के 
अन्यतम अनुसन्धान सहायक डॉ० उमाशंकर त्रिपाठी ने इस ग्रन्य का संशोधनकार्य बड़ी 
तत्वरता के साथ किप्रा दै । मुसे पूर्ण विश्वास है कि यह्‌ जिज्ञामुओ का उपकारक और 
विद्वज्जनों को मनोमोदकर सिद्ध होगा । 


वाराणसी भागीरथप्रसाद त्रिपाठी 'बागीश शाख्री' 


मकरसंक्रान्तिः २०३४ दे» निदेशक, 
( १४०१-७८ ई० शनिवार ) अनुसन्धान संस्थान 
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श्री 
विज्ञप्ति 


गङ्कानाथान गुरून्‌ नत्वा बहुग्रन्थासुवादकानू । 
तन्नाम्ना अ्रन्थमालायाः प्रक्रमं करवाण्यहम्‌ ॥ 
प्रशस्तपावभाष्यस्य कन्दलीटीकया सह। 
प्रकाशः क्रियतेश्स्माभिरनुध देशभाषया ॥ 
संशोधनं कृतं यत्नै्हिन्दीभाषानुवादिना । 
अस्मस्सहायकेतैव आदुर्गाधरशार्मणा ॥ 
लिखिता भूमिकाप्येका न्यायशास्त्रविदाऽुना । 
वैशेषिकपदार्थानां सम्यग्‌ योधो यथा भवेत्‌ ॥ 
मालायाः सुमनञ्चाद्यं सौमनश्यं प्रसारयेत्‌! 
प्रार्थना काशिकापुर्या क्षेत्रेशचन्द्रदामंणः ॥ 


शास्त्रश पण्डितों के अतिरिक्त अंग्रेजी शिक्षा प्रास अथवा हिन्दी भाषा के वेत्ता 
साधारण बुद्धिमान्‌ जनता में अ«वा विद्वानों में प्राचीन भारतीय दर्शनों के प्रति विशेष 
रुचि आजकल पाई जाती है? परन्ठु संस्कृत भाषा में पूर्ण ज्ञान न होने के कारण वे 
मूल ग्रन्थों का अध्ययन नहीं कर सकते हैं । इस जुटि की पूर्ति के लिए यह आवश्यक 
है कि हमारे मुख्य मुख्य दार्शनिक तथा अन्य शास्त्रों के अन्थो का प्रामाणिक अनुबाद के 
साथ प्रकाशन हो, जैसे ग्रीक तथा छातिन भाषा की लोएब क्लैसिकल लाइब्रेरी 
(LOEB CLASSICAL पशरहारए) में हुआ है। काशी से ग्रकाशित “अच्युत- 
अन्धमाला' ने अंशतः यह कार्य किया है। परन्तु इस प्रन्थमाला में कुछ ही शास्त्रों का 
समावेश हुआ | यह ग्रन्थमाला भी इधर बन्द हो गई । 

सन्‌ १६५७ में काशी राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के “बाराणसेय संस्कृत 
विश्वविद्यालय” में परिणत होने पर अनुसंघान संचालक के पद पर जब मेरी नियुक्ति 
हुई, मैंने प्रथम उपकुलपति श्री आदित्यनाथ झा जी से प्रार्थना की कि ऐसी एक ग्रन्थ- 
माला हम भी प्रकाशित करें और उन्होंने इस प्रस्ताब को स्वीकृत किया । अन्थमाला का 
नाम रखा गया 'गङ्गानायझञा अन्थमाला' । इस नामकरण के दो कारण बे-- (१) हमारे 
दिवङ्गत गुरु विद्यासागर महामहोपाध्याय डा० श्री गङ्गानाथ झा जी ने बहुत संस्कृत 
ग्रन्थों का अनुवाद किया था और (२) गुरुजी के अवुवादों के कारण हमारे देश में 
और विदेशों में भारतीय दशन का ज्ञान पर्यास मात्रा में फैला । 
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इस ग्रन्थमाला का प्रथम पुष्य है श्रीधरकृत “न्याथकन्दलो”? रीका सहित प्रशस्त- 
पादाचार्य कृत पदार्थधमसंग्रह' नाम का वैशेषिक भाष्य । इन पुस्तकों का संशोधन 
और अनुबाद विश्वविद्यालय के अनुसंधान सहायक न्यायाचार्य श्री दुर्गांधर झा ने किया 
हे । “पदार्थधर्मसंग्रह” वैशेषिक शास्त्र में एक स्वतन्त्र अन्ध है, कणाद कृत वैशेषिक सूत्रों 
की क्रमिक व्याख्या नहीं । यह अन्थ इतना प्रामाणिक समझा गया कि इसके आरे सूत्र 
का प्रचार कम हो गया । पदार्थधमसंम्रह के ऊपर विद्वानों ने टीकायँ छिखीं। ऐसी तीन 
टीकायें बहुत प्रसिद्ध दैं--श्रीधरकृत 'न्यायकन्दली', उद्यनक्कत 'किरणावली' और ब्योम- 
शिवाचायंक्कत "व्योमवती' । इनमें “न्याथकन्दळी', ग्रन्थ लगाने की दृष्टि से सर्वोत्तम 
है | इस कारण से इस टीका का और उसके अनुवाद का यहाँ समावेश किया गया है ! 

आगे इस ग्रम्थमाला में उदयन कृत 'न्यायकुसुमाञ्जलि' ( गद्य और पद्य) और 
अन्य ग्रन्थों का प्रकाशन होगा । दशन शास्त्र के अतिरिक्त अन्य शास्त्रों के भी ग्रन्थ 
प्रकाशित किये जायेंगे । 


१४-१२-१६६३ क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय 
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भूमिका 


न्यायकन्दली सहित प्रशस्तपादभाष्य को हिन्दी अनुवाद तथा टिप्पणियों के साथ 
पण्डितों के समक्ष उपस्थित करते हुए मुझे विशेष हषं हो रहा है। हप दो कारणों से है 
( १) बतमानकाछ में दुळम इस टीका के साथ प्रहास्तपादभाष्य की पुस्तक मूल संस्कृत 
पुस्तकों के चाहनेवाटों के लिए सुलम हो ज,यगी । ( २ ) एवं प्रशस्तपादमाष्य और 
न्यायकन्दली का अर्थ हिन्दी संसार के सामने स्पष्ट हो जायगा | 

पुस्तक का सम्पादक हो या अनुवादक, सत्र के लिए यह अलिखित कत्तव्य 
निर्दिष्ट सा हो गया है कि पुस्तक के साथ वह कोई भूमिका अवश्य लिखे । तदनुसार 
मैं भी एक भूमिका लिख रहा हूँ । 

शास्त्रों से ज्ञान-छाभ करने के लिए, पद और पदार्थो का सम्यक ज्ञान आवश्यक 
है! इनमें पद-ज्ञान के लिए जिस प्रकार व्याकरणशाख्र का शरण लेना अनिवाय है. 
उसी प्रकार पदार्थज्ञान के लिए, कणादनिमित इस दशन की मी आवश्यकता है । वैशेषिक 
दर्शन की इस आवश्यकता को “काणादं पाणिनीयञ्च सर्वंशास्रोपकारकम्‌” इत्यादि उक्तियाँ 
भी समर्थन करतो हैं । अत एव वैशेषिक दशन की उपादेयता में तो कोई सन्देह ही नहीं है । 


वैशेषिकद्शन और इसके इत्र 

इस के तीन नाम अधिक प्रसिद्ध हैं--( १) वेशेषिकदर्शन, (२) औख्क्यदशन 
और ( ३ ) काणाददर्शन । 

इन में 'वैशेप्िक' नाम के प्रसङ्ग में ६ प्रकार को युक्तियाँ प्रचलित हैं--( १ ) 
“अन्यन्न अन्त्येम्यो विशेवेम्यः? ( १-२-६ ) इस सूत्र के अनुसार अन्त्य' विशेष पदाथ के 
साथ सम्बद्ध जो दर्शन” बही “वैशेषिकदर्शन? है, क्योंकि दूसरे किसी भी दर्शन में इस 
प्रकार का विशेष” पदार्थ स्वीकृत नहीं हैं । अतः “विशेष” रूप स्वतन्त्र पदार्थ के निरूपण 
केद्वारा यह अन्य दर्शनों से अलग समझा जा सकता है । अतः दूसरे दर्शनों से इसको 
अलग संमझानेदाली यह “वैशेषिकदर्शन” संशा है | 

(२) न्यायदशेन में दुःम्ों की पूर्ण निवृत्ति को “मोक्ष! कहा गया है। इस 
दशन में आत्मा के सभी विशेष शुणों के पूर्ण विनाश का “अपवर्ग? माना गया दै। 
अतः सभी दर्शनों के द्वारा समान प्रतिपा मोक्ष के प्रसङ्ग में यह “विशेषगुण? को 
अवलम्बन कर उस के मूलत, उच्छेद को “मुक्ति माना है, अतः “विशेष एबं बेशेषिकः? 
इस स्वार्थिक प्रत्यय के द्वारा निष्पन्न विशेषिकः शब्द के द्वारा मोक्ष के प्रसङ्ग में इस 
का उक्त असाधारण्य ही प्रतिपांदत होता है, अतः इस का नाम 'वेशेषिकद्शन? है। 
फलतः 'विशेष! से, अर्थात्‌ विशेषगुण? से मोक्ष के प्रसङ्ग में जो शास्त्र सम्बद्ध हो बही 
'वेशेषिक' दर्शन है । 

(१) “विगतः शेषो यस्य तत्‌ विशेषम” इस व्युतपत्ति के अनुसार निर्विशेष ही 
प्रकृत “विशेष? शब्द का अर्थ है । "विशेष एव वैशेषिकम्‌! इस प्रकार स्वार्थिक प्रत्यय 
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(२) 


करके यह 'वेरोषिक? शब्द निष्पन्न है। अर्थात्‌ नैयायिकादि पदार्थों की षोडशादि संख्याओं 
को स्वीकार कर प्रमाणादि जिन पदार्थों को स्वीकार किया है, वे सभी वेशेपिकों से स्वीकृत 
सात पदार्थों में ही "निरवशेष! होकर अन्तर्भूत हो जाते हैं। कोई भी अन्तर्भूत होने 
से अवशिष्ट नहीं रहते, अतः इस दर्शन चा नाम वेशेषिक-दशन' है । 

(४ ) “विशेषणं विशेष: इस न्युत्पत्ति के अनुसार लक्षणपरीक्षादि के क्रम से 
पदार्थो का प्रतिपादन ही प्रकृत में "विशेष शब्द का अभिप्रेत अर्थ है । उक्त प्रतिपादन 
रूप कार्य जिस शाख्न के द्वारा हो वही 'बैशेषिकदशन' है । इस प्रकार से व्याख्या करने- 
वालों का अभिप्राय है कि सांख्य, येदान्तादि दर्शनों में मोक्ष के लिये साक्षात्‌ उपयोगी 
आत्मा एबं अन्तःकरणादि पदार्थं और सृष्टितत्त्व प्रभृति ही विशेष रूप से विवेचित 
हुए हैं । इस से जगत्‌ के और पदार्थों के तत्त्व यथावत्‌ परिस्फुट नहीं होते । आत्म~ 
तत्त्व को समझने के लिये मी आत्मा के सचातीय और विजातीय दोनों प्रकार के पदार्थों 
का ज्ञान आवश्यक है । अतः आत्मा ओर उनके सजातीय और बिजातीय सभी 
पदार्थो की ओर “विशेष? रूप से मुमुछुओं की दृष्टि आकृष्ट करने के कारण ही इस 
दशन का नाम वैशेषिकदशन' है । 

(५) प्रकत "विदोषः शब्द के “भिद? और विशेष गुण? दोनों ही अर्थ हैं) इन 
दोनों अर्थों के साथ सम्बद्ध जो दशन वही 'ेश्ञेषिकदर्शन' है | बेदाम्तदर्सन के अनुसार 
आत्मा में मेद और बिशेष गुण ये दोनों ही नहीं हैं | इस दशन में आत्माओं में परस्पर 
भेद और ज्ञान, इच्छा प्रभृति विशेष शुण दोनों ही स्वीकृत हैं । सांख्यदर्शन में आत्माओं 
में परस्पर मेद यद्यपि स्वीकृत है, फर भी बे आत्मा मे विशेष गुण की सत्ता नहीं मानते । 
तस्मात्‌ आत्मा में उक्त भेद और विशेष गुण इन दोनों "विशेषो? का प्रतिपादन करते 
हुए महर्षि कणाद ने इस नाम के द्वारा यह सूचित किया है कि वेदान्त और सांख्यदशंन 
से यह दर्शन गतार्थ नहीँ है ।* 

( ३ ) “विशेष! शब्द का प्रयोग परमाणु अर्थ में भी होता दै, तदनुसार परमाणु 
की सत्ता और तन्मूलक सृष्टि जिस दान में स्वीकृत हो बही 'वेशेषिकदशेन' है । कुछ 
विद्वानों की ऐसी मी सम्मति है । 


¢ 
औळक्य दशन 
महर्भि कणाद किसी उळूक नाम के महर्षि के बंश में थे, अतः 
PR « 
उनका “औळक्य' नाम मी था । इसी कारण कणाद-निर्मित दशन को 'औठक्यदशन' भी 
कहते हैँ । 


काणाददर्शन 
महर्षि कणाद के द्वारा रचित होने फे कारण इसे काणाददर्शन भी कहते हैं। 


१, टिष्पणी--पे पाँच व्युत्पत्तियाँ म० म० बिदर श्रीयुत फालोपदतर्फाचार्य महोदय 
केद्वारा सम्पादित सूक्ति और उनकी टीका के साथ संस्कृतसाहित्यपरिषद्‌ से प्रकाशित 
"अदास्तवादभाष्य' की भूमिका से लो गयो हैं। अतः उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ । 
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(३) 
वैशेषिकसत्र और उसकी टीकाओं की परम्परा 


वैशेषिकसूजर के ऊपर प्रशस्तपादकृत भाष्य से पहिले की टीका उपलब्ध नहीं हैं । 
रावणकृत भाष्य एवं भारद्वाजकृत वृत्ति की बातें सुनने में आती हैं, किन्तु वे अपने 
स्वरूप में उपलब्ध नहीं हैं । अन्धान्तरों में उनकी चचां अवश्य मिलती है | प्रशस्तपाद- 
कृतभाष्य के द्वारा सभी सूत्रों के अर्थ प्रकाशित नहीं होते | अतः शङ्कर मिश्र कृत “उपस्कार” 
रीका केद्वारा ही इतने दिनों तक सूत्रों के प्रसङ्ग में जो कुछ भी कहा जाता रद्वा 
है | इधर दरमङ्गा विद्यापीठ से अज्ञातनामा किसो दाक्षिणात्य विद्वान्‌ की टीका प्रकाशित 
हुई है । उस ग्रन्थ के सम्पादक उसे उपस्कार से प्राचीन और किरणावली से अर्वाचीन 
मानते हें । गायकावाड़ औरियण्टळ सिरीज से अभी चन्द्रानन्द नाम के किसी विद्वान्‌ 
की एक दृत्ति निकली है । पं० श्रीजयनारायण भट्टाचाय और पं श्रीचन्द्रकान्त तर्का- 
लङ्कार को दीकाये प्रायः इसी शताब्दी की हैं । सूत्र की संख्याओं के सम्बन्ध में प्रथमोक्त 
तीन टोकाओं में काफी अन्तर है! शेष दोनों अर्वाचीन टीकायें इस के सम्बन्ध में 
भ्री ाङ्करमिश्र के अनुयायी हैं। उपरकार के अनुसार सूत्र की संख्या है ३७० और 
मिथिला विद्यार्पठवाली पुस्तक के अनुसार ६ अ० के पहिले आहिक तक सूत्रों की 
संख्या ही ३२४ है । इस पुस्तक में आगे का अंश नहीं है, क्योंकि टीका उतनी ही उपलब्ध 
थी । अगर इसके आये के उपस्कारानुयायी सूत्रों को जोड़ देते हैं तो उनकी संख्या 
३५३ तक दी पहुँचतो है । इस प्रकार सूत्रों के सम्बन्ध में मतान्तर चले आ रहे हैं । 
स्थिति यह मालूम होती है कि प्रशस्तपाद को भाध्यरचना के वाद उसके सौष्ठव के 
कारण सूत्र की तरफ से सबका ध्यान ही हट गया और वैशेषिकदशन के सम्बन्ध में 
जितने भी कुछ विचार हुए या अन्थन्रचनायें हुई सभी प्रशस्तपादभाष्य की आधार मानकर 


ही होने लगी । मिथिला वि्यारीठ से और बड़ौदा से प्रकाशित पूर्वोक्त वैशेषिकसूत्र की 
दोनों पुस्तकों के छपने के याद एक बात और सामने आयी है । उन दोनों ही पुस्तकों 


में “थर्मविशेषप्नसूतात्‌” ( १-१-३) इत्यादि उपक्रम सूज नहीं है । किन्तु धर्मनिरूपण 
की प्रतिशा और लक्षण लिखने के बाद हठात्‌ "पृथिव्यापस्तेजो वायुः? ( १-१-५ ) इस 
सूत्र के द्वारा पदार्थों के विभाग से जो असङ्गति क्री आपत्ति आती है. उसको 
उन दोनों टीकाकारो ने अपनी अपनी टीका में जिस युक्ति से समर्थन किया दै, वह 
भुक्ति 'धमविदोपप्रसूतात्‌? इत्यादि सूत्र के द्वारा कही हुई युक्तियों से अधिक भिन्न नहीं 
है। इस प्रसङ्ग में दो ही बातें संमब जान पड़ती हैं--( १) जिन छोगों ने 'धमविडोष- 
प्रसूतात्‌? इत्यादि को सूत्र नहीँ माना है, उन लोगों के हाथ में जो सूत्रावली आई 
उसके मूल लेखक से प्रमादवश उक्त सूत्र छूट गया हो और उस के बाद से उसी 
सूजावछी का प्रचार उस क्षेत्र मै हो गया हो! अथवा ( २) घमञ्याख्या की प्रतिज्ञा और 
लक्षण कहने के बाद हठात्‌ पदार्थ-निरूपण करने से जो असंगति आती है; उसकी पूर्ति 
किसी विद्वान्‌ ने अपनी सूत्रपाठ की पुस्तक में “घमंविशेषपरयूताद' इत्यादि शब्दों के 
द्वारा टिप्पणी रूप में कर दी हो । आगे उस पुस्तक के आधार पर लिखनेवाले किसी 
दूसरे लेलक ने ्रमवश उस टिप्पणी को सूत्र समझ कर प्रथक्‌ सूत्र के रूप में लिख दिया 
हो | श्रम और प्रमाद इन दोनों की संभावनाओं में से प्रकृत में किस संभावना की कल्पना 
में छाघव और स्वारस्य है, इसे पणिडितनण विचार कर देखें । 
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(४) 
वैशेषिकदर्शन और ईश्वर 


सभी जानते हैं कि न्याय ओर वैद्येषिकदशन के आचाथाँ ने ईश्वर साधन के 
प्रसङ्ग में बहुत कुछ लिखा है । किन्तु वैशेषिक दान के कणादरचित सूत्र में ईश्वर 
बाब्द का स्पष्ट उल्लेख न रहने के कारण एवं स्पष्ट रूर से ईश्वर-साधन का 
कोई प्रकरण न रहने के कारण कुछ विद्वानों का कहना है कि कणाद के समय से लेकर 
प्रशस्तपाद सें पहिले तक वैशेषिकदर्शन में ईश्वर स्वीकृत नहीं थे। अतः मूछतः यह दर्शन 
ईश्वर॒परक नहीं है । 

वैशेषिक दशान को ईश्वर-परक माननेवालों की दृष्टि इस प्रमङ्ग में कुछ भिन्न 
प्रकार की है। उनका कहना है कि किसी बस्तु का स्पष्ट उल्लेख न करना ही उस बस्नु 
के अभाव का साधक नहीं हो सकता, किसी वस्तु को अस्त्रीकृत करना है तो 
फिर उन के लिए उस प्रसक्ष में केवळ मौन साधन से हं। काम नहीं चल सकता । 
उसके लिए, उक्त वस्तु की सत्ता के विरुद्ध युक्तियों का स्पष्ट रूप से निर्देश आवश्यक है। 
क्योंकि किसी वस्तु को अनुक्ति ही उसकी विरुद्धोक्ति नहीँ हो सकतो। अनुक्ति और 
विरुद्धोक्ति में बहुत अन्तर है । 

अतः प्रशस्तपाद प्रमृति आचायों ने एवं उनकै अनुयायी उदयनादि आचायों 
ने ईश्वर साधन के प्रसङ्ग में अपनी चरम प्रतिमा का परिचय दिया है | एबं इस दर्शन में 
ईश्वर को सिद्ध मानकर उपपादन किया है । शङ्करमिश्र प्रभत्ति सूत्र के टीकाकारों ने सूत्र 
के द्वारा ही ईश्वरसिद्वि का भी अयास किया है! उन लोगों का कहना है कि किसी विषय 
का स्पष्ट उल्लेख न होने पर मी उसके अन्य उपपादर्नो से विजय में उस विपय में उस 
व्यक्ति की अनुमति का पता चल जाता हे । जैसे व्याकरणशास्त्र में योगबिभागादि के द्वारा 
सूत्र में अनुदिष्ट बिधानों का भी आपेक्ष होता है । इसी प्रकार प्रकृत में 'तद्दचनादाम्नायर्य 
प्रामाण्यम्‌ ( १-१-३ ) संजाकमत्वस्मद्विदि्टाना छिद्ठम ( २-१-१८ ) मरव्यक्षपरबृततत्वास्सं- 
जाकमणः ( २-१-९६ ) इत्यादि सूज्ों के द्वारा आनुषङ्गिक रू। में ईंइवरसिद्धि का प्रयास 
डाङ्करमिभादि रीकाकारों के द्वारा किया गया है । 


धर्म और वैशेषिकदर्शन 

बैशे घकदशन 77 आरम्भ 'र्मच्याख्या? की प्रतिज्ञा से हुआ है। उसके दूसरे यूत्र 
के द्वारा अबसरप्रास धर्म का लक्षण कहा गया है । और तीसरे सूत्र के द्वारा धमं के कारणी” 
भूत यागादि के प्रतिपादक वेदों में पामाण्य का प्रतिपादन हुआ है । “घमविशेपप्रसूवात्‌' 
इत्यादि चौथे सूत्र के द्वारा यह उपपादन किया गया है कि द्रव्यादि छः पदार्थों के साधम्य 
एबं वेघम्य सहित तत्वज्ञान के द्वारा ही मिःश्रेवस का लाम होता है! उक्त तत्वहान 
निदृत्तिलक्षण विशेष प्रकार के धर्म से उसन्न होता है। फळतः निःश्रयेस के लिये धर्म 
अत्यन्त आवश्यक हे, अतः उसका निरूपण भी आवश्यक है, जिसके थए. इस शास्र का 
आरम्म उचित दवै । फिर इसके बाद धर्म के सम्बन्ध में विशेष चर्चा नहीं दीख पड़ती दै । 
क्रम के अनुसार और पदार्थों को तरह धर्म का मी निरूपण किया गया है! पदार्थों के 
निरूपण से ग्रन्थ की समासि हो जाती हे | 
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इस प्रसङ्ग में कुछ लोगों का आक्षेप है कि धर्म निरूपण के लिए प्रदत्त शास्त्र 
में घमे की इतनी सी चर्चा हो और उससे असम्बद्ध द्रव्यादि पदार्थों का इतना विस्तृत 
वर्णन हो यह कुछ टीक नहीं जंचता | इसी आक्षेप की प्रतिध्वनि धर्म? ब्याख्यातुकामस्य 
धट्षद। थोपतरणनम्‌ । सागरं गन्तुकामस्य हिमवदूगमनोपमम्‌' इत्यादि बचनों से होती है । 

इस प्रसङ्ग में वैशेषिकसिद्धान्त के अनुयायियों का यह कहना है कि इस शास्त्र 
में जिस धर्म की ब्याख्या की प्रतिज्ञा की गयी है वह पूर्वमीमां्ठा के ्रतिज्ञासूत्र में कथित 
'धर्मण्से भिन्न है । मीमांसको ने धर्म शब्द से यागादि क्रियायों को लिया है। ये 
क्रियायें केवल वेदों केद्वारा ही प्रमित हो सकती दैं। फलतः केवल वेद ही धर्मरूप 
क्रिया कलाप के हापक हेतु है, किन्तु इन क्षणिक क्रियाकहापों को स्वर्गादि कालपर्यन्त 
रहने की सम्मावना नहीं है, अतः मध्यउर्ती एक अतीन्द्रिय अपूर्व की कल्पना मीमांसक 
मी करते हैं । वैशेषिक गण इस अपूर्व को ही धर्म करते हैं । यह “धर्म' केवळ अनुमान 
से ही समझा! जा सकता है | अतः जिस प्रकार मीमांसकों ने यागादि कर्मकलाप रूप घम 
के ज्ञापक प्रमाण रूप वेदों के अर्थ के निर्णय में ही अपना सारा श्रम व्यय किया है, 
उसी प्रकार अगर वैज्चेपिकणण आत्मनिष्ठ उक्त अपूब रूप गुण के एकमात्र साधक अनु- 
मान और आवश्यक पदार्थ निरूपण के प्रसङ्ग में अधिक जागरूक हों तो उनके ऊपर 
प्रतिक्ञात अर्थ से असम्बद्ध अर्थ के अभिधान का दोष नहीँ मढ़ा जा सकता । 

दूसरी आत यह है कि अगर वेशेधिक दशन के उपक्रमस्थ धर्म शब्द से भी 
पागादि क्रियाकलापों को ही ले, तथापि द्रव्यादि के निरूपण को यागादि से सवथा असम्बद्ध 
नहीं कहा जा सकता। हेतु दो प्रकार के होते हैं एक ज्ञापक और दूसरा उत्पादक | 
दणड घट का उत्पादक कारण है और धूम वहि का हापक कारण है । इसी कारणत्वा- 
साम्य से दोनों प्रकार के हेतु-बोधक पदों से हेतु में पञ्चमी विभक्ति होती है 
जैसे 'दण्डाद्‌ धटः, धूमाद्‌ वह्निः? इत्यादि । प्रकत में विधिवाक्य रूप वेद धर्म के शापक 
कारण हैं और द्रव्यादि पदार्थ उनके उत्पादक कारण हैं । क्यो।क ब्रीहि प्रभृति द्रब्य, 
आग्ण्यादि गुण, उत्वन अवहननादि कम, ब्राह्मणत्वादि सामान्य, इन सर्बो को मीमांसा- 
साशास्त्र मैं मी यागादि का सम्पादक मान गया है। इसी प्रकार इनके तत्त्वज्ञान में 
सहायक विशेष और समवाय का तत्त्वज्ञान भी परम्परया याग में उपकारक है फिर धर्म 
व्याख्या के प्रसङ्ग में द्रव्यादि पदार्थो के निरूपण करनेवार्डो को सागर जाने की इच्छा से 
हिमालय जानेबालों की उपमः देना कहां तक उचित हे? 

इस दशन के ऊपर सबसे अधिक प्रहार हुये हैं और हो रहे हैं, अपने यूथ के 
दाशनिकों द्वारा और त्रयीबाह्य बौद्धाद के द्वारा भी। किन्तु इन समी विरोधियों 
ने इस शास्त्र के प्रसङ्ग में आचार्य महर्षि प्रशस्तपाद को ही सब से प्रामाणिक व्याख्याता 
रूप में मानते चले आ रहे हैं! अतः प्रसास्तपादभाष्य का महत्त्व तो निर्चित्राद 
है । तब रही बात यह माव्य है? या स्वतन्त्र निबन्ध ग्रन्थ है? इस प्रसङ्ग में 'सूजाथों 
बर्ण्यते येन? माष्य का यह लक्षण पूर्व रूप से संघटित न होने के कारण ही बित्राद 
उपस्थित होता दै । किन्तु थह भी ध्यान देने की बात है इस दर्शन में या और दशनों 
में भी स्वतन्त्र निबन्ध ्रन्थों की कमी नहीं है। उन सभी के ऊपर दृष्टिपात करने 
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पर प्रशस्तपाद भाष्य को स्वतन्त्र निबन्ध मानने में भी कुछ कठिनाई होती है । क्योंकि 
इस अन्थ में जिस प्रकार अपने समी मन्तव्यो को प्रतिपद सूत्र के द्वारा प्रतिपन्न करने 
की चेष्ठा की गई है, वैसी चेष्टा और स्वतन्त्र निवन्धप्रन्थों में नहीं देखी जाती! 
अतः इसे भाष्य न मानने वालों को भी इसे और स्वतन्त्र निबन्धग्रन्थों से भिन्न 
प्रकार का मानना ही होगा । अतः हम यथास्थितिपालकों का कहना है कि यह वैशे- 
घिकसूज्ों का माध्य ही है! “भाष्य के समी लक्षण इसमें पूर्णरूप से संघटित नहीं होते! 
यह कोई हतनी बड़ी बात नहीं हे । क्योंकि पदों के जितने भौ अर्थ होते हैं, वे सभौ 
अविकल रूप से सभी अभिषेयों में नहीँ धरते । यह बात माप्य पद से निर्विवाद 
रूप से समझे जाने बाले प्रन्थो में भी देखी जा सकती है कि सभी भाष्य कहने वालों प्रन्थो 
में उक्त सुत्रानुवर्तिता समान महीं है, थोड़ा बहुत अन्तर है हो | तस्मात्‌ यह्‌ ग्रन्थ भाष्य 
के पूणलक्षण से युक्त न होने पर भी भाष्य ही हे, प्रामाणिकता में तो किसी माध्य 
ग्रन्थ से न्यून है ही नहीँ । 
इसके बाद तो फिर वैशेषिक दशन के प्रसङ्ग में जो कुछ भी टीकादि प्रम्थों का 
- निर्माण हुआ, सब इसी ग्रन्थ को आधार मानकर हुआ | जिनमें ( १ ) मिथिला के श्री 
उदयनाचायं की किरणावली (२) वङ्भङुलालङ्कार श्री ध्रीधरमट्ट की न्यायकन्दली 
और (३ ) विद्रस्कुलालङ्करण श्री व्योमशिवाचार्य की न्योमबती ये तीन प्राचीन टीकायें 
अधिक प्रसिद्ध हुईं । इनमें भी किरणावली टीका सम्पूर्ण न होने पर भी सबसे 
अधिक मान्य हुई और इसकी टीका और उपटीकाओं की एक लम्बी परम्परा बन गयी । 
न्यायकन्दली पर भी टीका की रचनायें हुई, किन्दु वे उतनी प्रसिद्धि न पा सकी 
गुजरात प्रान्त में इसका प्रचलन अधिक सुना जाता हे। न्यायकन्दलीटीका की सबसे खूबी 
यह हे कि वह सम्पूण प्रशस्तपाद माष्य के ऊपर हे, और मूल प्रन्थप्राय के प्रत्येक पद को 
सादे शब्दों में समक्षाने में अधिक तत्पर है । ब्योमवती टीका प्रायः दक्षिण में अधिक 
प्रचलित है । इन तीनों से भिन्न पद्मनाममिश्रकृत सेतु और जगदीश तर्कालङ्कार की सूक्ति 
टीका भी है, किन्तु दोनों ही असम्पूर्ण हैं ! 


वैशेषिकदर्शन के सिद्धास्तों का संक्षिप्त विवरण 


वैशेषिकदशन का आरम्भ 'घम' व्याख्या की प्रतिहां से हुआ है | सभी प्रकार 
के ऐहिक और पारलौकिक इश्टों और मोक्ष के साधन को ही इस दशन में धम कहते 
हैं । यह धम ( १ ) प्रदृत्तिलक्षण और (२ ) निबृत्तिलक्षण मेद से दो प्रकार का है। 
प्रदृत्तिलकक्षण धर्म से ऐेहिक तथा पारलौकिक स्वर्गादि सुखों की प्राप्ति होती है। एवं 
निबृत्तिलक्षण रूप “विशेष” धर्म के द्वारा (१) द्रव्य, ( २) गुण, (३ ) कम, (४) 
सामान्य ( ५ ) विशेष ( ६ ) समवाय और ( ७) अभाव इन सात पदार्थो का साधम्यं 
और वैधम्यं रूप से तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है, उसी से मुक्ति होती दै | अर्थात्‌ निवृक्ति- 
लक्षण धर्म के द्वारा मुक्ति के सम्पादन में द्रव्यादि पदार्थों का और उनके परस्पर साधम्य 
और वैधर्म्यं का ज्ञान मध्यवर्ती ब्यापार हैं | यद्यपि आत्मा बारे श्रोतव्यः, तमेव विदित्वा 
अतिमृत्युमेति’ इत्यादि श्रुतियोँ के द्वारा आत्मतत्त्व ज्ञान को ही मोक्ष का कारण माना 
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गया है, किन्तु आत्मा को अच्छी तरह समझने के लिये मो संसार के और सभी पदार्थों 
को समझना आवश्यक है। अपने सहधर्मियों से और विरुद्धधर्मियों से विविक्त 
होकर किसी व्यक्ति को समझे बिना उसका तत्त्व समझना सम्भव नहीं है। संसार 
की प्रत्येक वस्तु अन्य सभी वस्तुओं के साथ किसी न किसी प्रकार साइश्य या बैसाहह्य 
से युक्त हैं, अतः परस्पर सम्बद्ध है। अतः एक वस्तु को समझने के लिये और सभी 
बस्तुओं को भी समझना आवश्यक है। सुतराम्‌ आत्मा को समझने के लिये भी संसार के 
अन्य सभी वस्तुओं को समझन। आवश्यक है । किन्तु संसार के असंख्य वस्तुओं को अलग 
अलग प्रत्येकशः समझना साधारण जनों के लिये सम्भव नहीं है । अतः महर्षि कणाद ने समझने 
की सुविधा के लिये जगत्‌ को द्रव्यादि सात भागों में विभक्त किया है | फलतः इनके 


मत से संसार की सभी वसस्तुयं द्रव्यादि सात पदार्थों में से ही कोई हो 
सकती हैं! 


द्र्ञ्य 


द्रव्य उसे कहते हैं जिसमें गुण हो या क्रिया हो। इसका यह अर्थ नहीं कि 
सभी द्रव्यों में सभी अवस्थाओ में गुण या कर्म रहते ही हैं, क्योंकि उत्पत्ति के 
समय उप्पत्तिशील प्रथिव्यादि द्वब्यों में भौ गुण या कर्म नहीं रहते। गुण और 
कमे का समवायिकारण आश्रयीभूत द्रव्य ही हैं जो अपनी उत्पत्ति से पहिले नहीं रह 
सकता | अतः उत्पत्ति के समय द्रब्य बिना गुण या बिना कर्म के ही रहते हैं | उत्पत्ति 
के बाद उनमें गुण या क्रिया की उत्पत्ति होती है। आकाशादि विमुद्रब्यो में तो क्रियायें 
कभी रहती ही नहीं । अतः “गुण या किया से युक्त जो पदार्थ वही द्रब्य है? इस लक्षण का 
"अथे इतना ही है कि गुण और कमे द्रव्यों में ही रहते हैं, द्रव्य से भिन्न गुणादि में नहीं। 

वस्तुतः ड्रव्यत्व' जाति ही द्रव्य का लक्षण है। यह द्रब्यत्व जाति कहाँ रहती 
है ! इस को समझाने के लिए. ही कर्म का, विशेषतः गुण का सहारा लिया जाता है | विभिन्न 
व्यक्तियों को किसी एक रूप से समझने के लिए उन सभी व्यक्तियों में किसी साहश्य 
की आबश्यकता होती है । सभी मनुष्य परस्पर भिन्न हैं, किन्तु ठीक एक ही आकार के दो 
मनुष्य नहीं मिल सकते | किन्तु सभी मनुष्यों में कुछ आन्तर और बाह्य साहइय भी 
है, जिनके चलते सभी मनुष्यों में “यह मनुष्य हे” इस एक तरह का व्यवहार होता 
है। इस प्रकार जिन सभी व्यक्तियों में “यह द्रव्य है! इस प्रकार का व्यवहार होता है, 
उन सभी द्र॒व्यों मै कोई साद्दश्य अवश्य ही होना चाहिये, इस साहश्य के लिये संयोग 
और बिभाग नाम के गुण को आचायों ने उपस्थित किया है। संयोग सभी द्रब्यों मेँ 
समान रूप से रहनेवाला गुण है और विभाग भी । अतः सभी द्रव्य संयोग या विभाग 
के समवाविकारण हैं । संयोग और विभाग का समवायिकारण होना या समवायि- 
कारणस्थ नाम का धर्म ही द्रव्यत्वजाति का शापक है! संयोग और विभाग का यह 
सथवायिकारणत्ब गुणादि पदार्थों में नहीं है, अत; गुणादि पदार्थ संयोग और विभाग के 
समवायिकारण नहीं है, अतः उनमें द्रव्यत्व नहीं है । इसी प्रकार गुणत्वादि समौ पदार्थ- 
विभाजकधर्मों में समझना चाहिए । 
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पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काळ, दिक, आत्मा और मन ये द्रव्य के नौ प्रकार 
(मेद) हैं। इन सभी द्रथ्यों को नित्य और अनित्य मेद से दो मागों में बाँटा जा सकता 
है | प्रथिवी, जळ, तेज, वायु इन चार द्र्यों के परमाणु और आकाश, काळ, दिक्‌, आत्मा 
और मन ये समी द्रव्य नित्य हैं | एबं कथित परमाणुओं से भिन्न पृथिव्यादि चारों द्रव्य के 
सभी प्रमेद उत्पत्तिशील होने के कारण अनिस्य हैं । अनित्य द्रब्यों में से दृयिव्यादि 
तीन द्रव्यो को शरीर, इन्द्रिय और विषय इन तीन भागों में विभक्त किय. गया है । 
किन्तु वायु का इन तीनों से मिन्न प्राण नाम का एक चौथा भेद मौ है । 


आत्मा विमु है, अतः सभी मत्त द्रब्यों के साथ उसका संयोग दै, किन्तु सुख 
दुश्खों का अनुभव, अर्थात्‌ भोग वह शरीर में ही करता दवे अतः शरीर के साय उसका 
और मूच्तै द्रव्यों से विलक्षण प्रकार का अवच्छेदकत्व नाम का सम्बन्ध है ! इस सम्बन्ध के ही 
कारण शरीर को आत्मा फे मोग करने का “आयतन? कहा जाता है । फलतः 
आत्मा फे भोग का आवतन ही शरीर! है। बह शरीर भी पार्थिव, जलीय) 
तैज़स और वायवीय मेद से चार प्रकार का दै। इनमें मानव शरीर पार्थिव है, 
क्योकि इस शरीर का उपादान प्रथिबी रूप द्रब्य ही है। यद्यपि जलादि और द्रब्यों 
का भी सम्बन्ध इसमें प्रतीत होता है, फिर भी वे इसके उपादान या समवायिकारण 
नहीं है, निमित्तकारण हैं। पृथिवी से लेकर आकाशपर्यन्त सभी भूतद्रव्य शरीर के 
बनने में देवु हैं, अतः यह शरीर पाञ्चभौतिक भी कहळाता है. अस्मदादि के शरीर 
का उपादान कारण या समवायिकारण प्रथिवी रूप द्रव्य ही दे; अतः उसे पार्थिव कहा 
जाता है। वैशेषिक सिद्धान्त के अनुसार शरीर का समवायिकारण प्थिबी, जल, तेज, 
बायु इन चारों में से कोई एक ही हे, शेष चार उसके निमित्तकारण हँ । अतः 
प्रथिबी रूप उपादांन से उसन्न हम लोगों का शरीर पार्थिव दै । पार्थिव शरीर के ( १) 
योनिज ओर (२) अयोनिज दो भेद हैं । योनिज शरीर के भी दो भेद हैं (१) जरायुज 
और (२) अण्डज । जरायुज मानुषादि के शरीर हें, और पञ्चपक्षी आदि के शरीर 
अण्डज हैं । स्वेदज और उदूभिज्जादि के शरीर अयोनिज हैँ । स्वेदज हैं कृमि प्रभृति 
और उदूभिज्ज हैं बृक्षादि । नारकीय शरीर भी अयोनिज ही है । जल रूप समवायिकारण 
और शेष चार मूत द्रव्य रूप निमित्तकारणों से उत्पन्न शरीर जलीय शरीर है, जो 
ध्वरुणलोक' में प्रसिद्ध है । तेज रूप समवायिकारण और शेष चार भूत द्रव्य रूप निमितत- 
कारणों से उत्पन्न शरीर 'तैजस शरीर' कहलाता है, जो 'सूर्यलोक में प्रसिद्ध दै । 
बायु रूप समवादिकारण और शेष चारों मूत द्रव्य रूप निमित्तकारणों से जिस शरीर का 
निर्माण होता है, वह वायवीय शरीर कहलाता है । पिशाचादि का शरीर खायवीय शरीर है। 

घ्राण, रसना, चक्षु:, त्वचा, श्रोत्र और मन ये हः इन्द्रियाँ हैं | हाथ, पैर प्रभृति शरीर के 
अवयव मात्र हैं, इन्द्रिय नहीं । इनमें ओत्र आकाश रूप है, अतः नित्य है। और मन 
परमाणु रूप है; अतः नित्य है। चक्षुरादि शेष चार इन्द्रियां क्रमशः प्रथिबी, जल, तेज 
और वायु रूप द्रब्य से उसन होती हैं। इनमें घाण पार्थिव है, रसना जलीय है, चक्लु 
तैजस है और त्वचा वायवीय है । फलतः घाण पृथिवी है, रसना जळ है, चक्षु तेज 
है और त्वचा वायु है। इस प्रकार घाण प्रभृति चार इन्द्रियाँ डृथिवी प्रभृति चार 
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मूतों से उतन्न होने के कारण "भौतिक? हैं । श्रवणेन्द्रिय आकाश रूप है आकाश से 
उत्पन्न नहीं, क्योंकि आकाश नित्य है । नित्य द्रव्य किसी द्रव्य का समबायिकारण नहीं 
हो सकता, अतः “श्रवणेन्द्रिय? स्वयं भूतनद्रव्य होने के कारण ही “भौतिक” कहलाता दै । 
मन भौतिक नहीं है । 

मिट्टी प्रभृति “बिषय” रूप प्रथिवी हैं, सरिता, समुद्रादि विषय' रूप जल हैं । 
वह्नि एवं सुवर्णादि “बिषय रूप तेज हैं। जिससे आँधी प्रभृति होती हैं, बे सभी वायु 
विषय रूप हैं । शरीरादि तीनों प्रकारों से भिन्न चायु का प्राण नाम का चौथा प्रकार 
भी है ! शरीर के भीतर चलनेबाली वायु को “प्राण! कहते हैं | किन्तु कार्य-भेद से और 
स्थान-मेद से उसके प्राण, अपान, समान और व्यान ये चार नाम प्रसिद्ध हैं । शाखादि 
के कम्प से वायु का केबल अनुमान ही होता है, प्रत्यक्ष नहीं । क्योंकि रूपी द्रव्य का ही 
प्रत्यक्ष होता है । किसी का मत है कि वायु का भी स्पाशंनप्रत्यक्ष होता हे। द्रव्य के 
चाक्षुघप्रत्यक्ष के लिए ही द्रव्य में रूप का रहना आवश्यक हे | 

नित्य द्रव्यो में प्रथिव्यादि चारों प्रकार के परमाणुओं का उल्लेख कर चुके 
हैं। बेशेपिकों का कहना है कि घटादि कायद्रच्यों का नाश प्रत्यक्षसिद्ध है। विनाश 
की परम्परा का विश्राम कहीं एर मानना आवश्यक हे। ऐसा न मानने पर राई और 
पर्वत दोनों को एक परिमाण का मानना पढ़ेगा । क्योंकि राई का विनाश भी अनन्त 
खण्डों में होगा और पहाड़ का भी विनाश अनन्त खण्डों में होगा ! अतः दोनों अनन्त 
खण्डो से निर्मित होने के कारण समान परिमाण के होंगे | किन्तु यह प्रत्यक्ष विरुद्ध 
है, अतः विनाश-परम्परा का कहीं विश्राम मानमा आवश्यक हैं! जहाँ पर उसका 
विश्राम होगा उसको ही परमाणु” कहते हैं। इसे मान लेने पर राई और पर्यंत के 
समान परिमाण का प्रसङ्ग उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि दोनों क परमाणुओं में संख्या 
का तारतम्य ही दोनों के परिमाण में भी न्यूनाधिक का हापक होगा। परमाणु 
को नित्य मानना भी आवष्यक हे, क्योंकि परमाणुओं को अनित्य मानने पर ऐसे 
द्रव्य रूप कार्यों को भी मानना पड़ेगा, जिनके अवयव नहीं हैं । किन्तु यह प्रत्यक्ष विरुद्ध 
होने के कारण उचित नहीं है । इस प्रकार दो परमाणुओं से द्व थणुक और तीम द्रघणुकों 
से च्यसरेणु वा ज्यणुक की उत्पत्ति होती हैं। ज्यसरेणु में महत्त्व आ जाता हे। फिर 

[गे की सृष्टि होती हे। वेशेषिकमत के अनुसार अवयबों से जिस अवयवी की 

उसत्ति होती हे, वह अवयबों से सर्वथा भिन्न वस्तु हे, और उत्पत्ति से यूव उसकी 
और किसी रूप में सत्ता नहीं रहती है। इसी को 'असस्कार्यबाद? या “अ(रस्भवाद' 
कहते हैं । 

आकाश, काळ, दिक्‌, आत्मा और मन इन पाँच द्रच्यो का प्रत्यक्ष नहीं होता 
है । अतः इनके विवरण से पहिले इनको सत्ता में अनुमान को प्रमाण रूप में उपस्थित 
करने को आवश्यकता होती हे । क्योंकि सभी झब्दप्रमाणों में सों की आस्था नहीं होती | 
किसी वस्तु की सचा को जहाँ अनुमान क द्वारा स्थापित करना होता हे, वहाँ 
थोड़ा कौशल का अवलम्बन आवस्यक होता हे! क्योकि सीषे विवादास्पद वस्ठ को पक्ष 
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बनाकर अनुमान को उपस्थित नहीं किया जा सकता । जैसे कि “आकाशः अस्ति, शब्दाश्र- 
यत्वात्‌? यह अनुमान नहीं हो सकता, क्योंकि पक्ष को अपने स्वरूप ( पक्षतानच्छेदक ) से 
युक्त होकर पहिले से सिद्ध रहना चाहिए । जैसे “पवतो बहिमान्‌ धूमात्‌' इत्यादि स्थलों में 
पवतत्वादि से युक्त पर्वतादि पहिलै प्रत्यक्ष के द्वारा सिद्ध रहता है। अतः इस प्रकार के 
स्थलों में परिशेषानुमान का अवलम्बन करना पड़ता हैं । 


आकाश नाम के एक स्वतन्त्र द्रव्य के साधक परिशेषानुमानों की परम्परा इस 
प्रकार है कि चक्कु से न दीखनेवाले, अथ च रसनादि और बाह्य इन्द्रियों से गृहीत 
होनेवाले गुण सामान्यगुण नहीं होते, विशेषगुण ही होते हैं-यह बात स्पर्श को दृष्टान्त 
मानकर अच्छी तरह समझा जा सकता हे, क्योंकि स्पद्नंगुण का चक्षु से ग्रहण नहीं हो 
सकता, अथ च बह त्वचा रूप बहिरिन्, थ से रहीत होता है, अतः बह विशेषशुण है | 

इसी प्रकार गन्द भी विशेषगुण ही है, क्योंकि उसका ग्रहण चक्षु से नहीं हो 
सकता, अथ च श्रोत्र रूप बहिरिर्द्रिय से उसका प्रहण होता है । अतः शब्द विशेषगुण 
ही है, सामान्य गुण नहीं । यह पहिले सिद्धबत्‌ समझ लेना चाहिए कि दिक्‌; काल और 
मन इन तीन द्रव्यों में विशेषगुण नहीं रहते, अतः शब्द कालादि के गुण नहीं हो सकते । 
आकाश अभी विवादास्पद हें । अतः आकाश को न मानने की स्थिति में शब्द अगर 
विशेष गुण है तो फिर पृथिवी, जळ, तेज, बायु और आत्मा इन्हीं में से किसी का बह 
विशेष गुण होया । इनमें से प्रथिवी, जल, तेज और वायु ये चार स्पर्श से युक्त हैं । 
स्पा से युक्त द्रब्यों के जितने प्रत्यक्ष दोखनेवाले विशेष गुण हैं उनका यह स्वभाब हे 
कियातो वे अग्नि के संयोग से उत्पन्न हों, जेसे कि पके हुए घट का रक्त रूप या 
फिर कारण के गुण से उत्पन्न हों, जैसे |क पट का रक्त रूप तन्तुके रक्त रूप से 
उत्पन्न होता है। अगर शब्द को स्पर्श से युक्त द्रव्य का विशेषशुण मानेंगे 
तो फिर शब्द की उत्पत्ति भी अग्नि के संयोग से या उपादान कारणों में रहनेवाले शुणों से 
ही माननी होगी, किन्तु दोनों में से कोई भी सम्भव नहीं हैं, क्योकि संयोग और बिभाग 
से शब्द की उलत्ति प्रत्यक्ष से सिद्ध है। जिस प्रकार सुख रूप बिशेष गुण कारणशुण- 
पूर्वक और अग्निसंयोगासमवायिकारणक न हीने से स्पर्श से युक्त पृथिव्यादि चार 
द्रव्यो का विशेष गुण नहीं हो सकता, उसी प्रकार शब्द भी स्प से युक्त पृथिन्यादि 
चार द्रव्यों का विशेष गुण नहीं हो सकता। क्योकि आत्मा के विशेष गुण 
गहीत नहीं होते, शब्द का प्रहण श्रोत्र रूप बाह्य इन्द्रिय से होता है, अतः वह आत्मा 
का विशेष गुण नहीं हो सकता। तस्मात्‌ प्रथिवी, जल, तेज, वायु, काल, 
दिक, आत्मा और मन इन आउ द्रव्यों से भिन्न कोई द्रव्य मानना होगा, जो शब्द का 
उपादान या समवायिकरण हो । इसी द्रव्य का नाम 'आकाश' है | आकाश स्वरूप 
ओजरेरद्रिय की चर्चा कर चुके हैं । यह ( शतेन्द्रिय ) नित्य, विशु, आकाश स्वरूप होने के 
कारण एक ही हैं । ।कन्तु प्राणियों के अङ्गबिशेष ( कण झष्कुी ) के उपाधि के 
कारण भिन्न-भिन्न हैँ । अतः उनके भेद से श्रोत्रेन्द्रिय परस्पर भिन्न प्रतीत 
होते हैं और एक के श्रवणेन्द्रिय से दूसरे की आत्मा में शब्द का प्रत्यक्ष 


नहीं होता । 
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“इदानी घटः, तदानीं घटः? इत्यादि प्रती ति की उपपत्ति के लिए. “काळ? नाम के 
एक द्रब्य की सत्ता माननी पड़ती है । क्योकि “इदानीम्‌, तदानीम्‌? इत्यादि प्रतीतियों का 
विषय यद्यपि सूय मक्षत्रादि की क्रियाये प्रतीत होती हैं, किन्तु सूर्यादि नक्षत्रों का साक्षात्‌ 
सम्बन्ध घटादि विपयों के साथ नहीं है, अतः एक काल रूप अतिरिक्त द्रव्य मानकर 
उसके द्वारा सूर्यादि नक्षत्रों की क्रिया द्वारा उक्त प्रतीतियों की उपपत्ति होती है। अतः 
काळ नाम का एक स्वतन्त्र द्रव्य अबझ्य है । उत्पन्न होनेडाले सभी पदार्थो के साथ इसका 
सम्बन्ध एवं अन्वय हैं, अतः वह सभी जन्यों का कारण भी है और आश्रय मौ । यद्यपि 
क्षण मूहूर्तादि से लेकर मन्वन्तरादि अनेक रूपों में इसका व्यवहार होता है, फिर भी वे 
विभिन्न प्रतीतियों औषाधिक ही हैं । काळ वस्तुतः एक ही है | काल के द्वारा हो नये ओर. 
पुराने का व्यवहार दा ज्यैष्ठस्व कमिष्ठत्व का ब्यवहार, अर्थात्‌ कालिक परत्व और कालिक 
अपरत्व का व्यवहार भी होता है । 

प्राटलिपुत्र से काशी की अपेक्षा प्रयाग दूर है एवं प्रयाग की अपेक्षा पाटलिपुत्र 
से काशी समीप है--इस दूरत्वं और समीपत्व की प्रतीति के लिए “दिक नाम का 
एक द्रब्य माना जाता है । इसी कारण उक्त प्रतीतियाँ होती हैं । यह भी एकही ही है 
और निस्य भौ है । पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर प्रभृति के जो विभिन्न व्यवहार होते हैं 
वे सभी उपाधिमूलक हैं । अगर दिशा के प्राच्यादि भेद वास्तविक होते हो तो पूर्व में 
सदा पूव का ही व्यवहार होता और पश्चिम में सदा परिचिमत्व का ही । किन्तु 
सो नहीं होता, क्योंकि जिसमें एक की अपेक्षा पूवत्व का व्यवहार होता दै; ३सीमें उस 
से भी पूर्व में रहनेवाले की अपेक्षा पश्चिमत्व का व्यवहार होता है । इसी प्रकार पश्चिम 
में भी किसी पश्चिमेतर की अपेक्षा पूबत्व का व्यबहार होता है, अतः दिशा के 
पूपक्चिमादि मेद औषाधिक हैं , बास्तविक नहीं । अतः दिक्‌ भी एक ही है । 


“अहँ सुखी, अहँ दुःखी, अहं जानामि’ इत्यादि प्रत्यक्षात्मक प्रतीति साबजनीन 
हैं| इन प्रव्यक्षों के द्वारः ही सुखदुःखादि के आश्रय रूप आत्मा की सिद्धि होती है, 
फिर भी सुम्बदुश्खादि के आधव शरीर या इन्द्रिय अथवा मन क्यों नहों हैं १ ये प्रश्न रह 
जाते हैं । इन प्रश्नों के उत्तर के बिना आत्मा तक्त्वतः ज्ञात नहीं हो सकता । अतः 
"शरीरादि आत्मा नहीं हैं! यह समझना आवश्यक है । 


शरीर को ही आत्मा माननेबालों का कहना है कि आत्मा कोई स्यश्च 
वस्तु नहीं है। जो सम्प्रदाय आत्मा को स्वीकार करते हैं वे भी सुखादि प्रत्यक्ष के 
लिए. आत्मा में शरीर का सम्बन्ध आवश्यक मानते हैं | अत एव वे शरीर को आत्मा 
के मोग का आयतन” कहते हैं.। ऐसी स्थिति में शरीर के साथ जब सुखादि का अन्बय 
और व्यतिरेक सवसिद्ध है, अतत्र शरीर को सुखादि का कारण सभौ को मानना आवः 
इयक है। अतः शरीर का हो समवायिकारण क्यों न स्वोकार कर लें? सुतराम्‌ 
'अहं सुखी? इत्यादि वाक्य का अहम? शब्द का अथ शरीर ही है,फछतः झरीर ही 
आहमा है । आत्मा न!म का कोई अतिरिक्त स्वतन्त्र द्रव्य नहीं है । यह पक्ष सांसारिक 
साधारण जनों से स्वीकृत दोने के कारण अधिक सरल है । वस्तुतः हम सभी सांसारिक 
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प्राणि शरीरात्मवादी ही हैं । इसी पक्ष के अनुसार हमारे सभी ब्यवहार चलते हैं । अतः 
इसकी विसे रूप से समीक्षा आवश्यक है । 

शान ही वस्तुतः चैतन्य है | चैतन्य से युक्त वस्तु ही चेतन कहलाता है । शरीर 
पाञ्चभौतिक है. पाँव मूतों में से कोई मी चेतन नहीं है। फिर भी उनकी समष्टि में 
चैतन्य की उत्पत्ति शारीरात्मवादी इस प्रकार करते हें कि प्रत्येक व्यक्ति में जो धम नहीँ 
भी रहता हे, समूह में वह धर्म रह सकता हैं| जैसे कि मदिरा के उपादानॉ में मे किसी एक 
में मादक शक्ति न रहने पर भी उस समूह से निर्मित मदिरा में मादक शक्ति रहती है, 
उसी प्रकार पृथिवी म्रभृति पाँच भूतों में से प्रत्येक में चैतन्य क न रहने पर मी उन पाँचों 
से निर्मित शरीर में चैतन्य रह सकता है | 

शरीर को आत्मा न माननेवाले या शरीर में चैतन्य न मग्ननेवालों का कहना 
हे कि शरीर को अगर चैतन्यध्वमाव कामाना जाय तो फिर मृत शरीर में भी 
चैतन्य मानना पड़ेगा क्योंकि मृतशरीर भी तो शरीर ही है । अतः शरीर में 
चैतन्य नहीं माना जा सकता । शरीर को चेतन मानने के पक्ष में दूसरी बाधा यह 
उपस्थित होती हे कि इस पक्ष में शरीर के प्रत्येक अवयव में चैतन्य मानना पड़ेगा १ 
या फिर सम्पूर्ण शरोर में १ इन दोनों मे से पहिला पक्ष इसलिए नहीं मान 
सकते कि शरीर के हाथ रूप अवयव के द्वारा अनुभूत विषय का उसके कट जाने पर स्मरण 
नहीं हो सकेगा, क्योंकि स्मरण के प्रति जो पूर्वानुभव कारण है उसमें समानत कत्व भी 
आवश्यक है | अर्थात्‌ जिस पुरुष को जिस विधय का पूव में अनुभव रहेगा उसी पुरुष 
को उस अनुभवजनित उपयुक्त संस्कार के द्वारा समय आने पर उस विक्रय का स्मरण 
होगा, किसी अन्य पुरुष को नहीं जैसा कि देवदत्त के पूर्वानुभव से यदत्त को स्मरण 
नहीं हो सकता । इस कार्यकारणभाव के अनुसार शरीर के हाथ रूप अवयव के द्वारा 
अनुभव के बाद उस हाथ रूप अनुभबिता के नष्ट हो जाने पर उस विषय का अगर 
स्मरण मानेंगे तो एक के द्वारा अनुभूत विषय का स्मरण दूसरे रे मानना पड़ेगा, अतः 
शरीर के प्रत्येक अवयव में चैतन्य या ज्ञान नहीं माना जा सकता । 

एबं शरीर रूप अवयवी में भी चैतन्य नहीं माना जा सकता | क्योंकि प्रत्येक अवयबी 
एक क्षण में उत्पन्न होकर दूसरे क्षण में रहकर तीसरे क्षण में नष्ट हो जाता है | आगे फिर 
इसी प्रकार उत्पत्ति और विनाश का क्रम चलता है | ( बौद्धों के क्षणिकत्व सिद्धान्त में 
और वैशेधिकों के क्षणिक्त्व सिद्धान्त में यही अन्तर है कि वैशेधिक लोग कुछ पदार्थों को 
नित्य भी मानते हैं । और एक क्षण में उत्पत्ति दूसरे क्षण में स्थिति और तीसरे क्षण 
में नष्ट हो जाने को क्षणिकस्व कहते हैं । बौद्धछोग सभी पदार्थो को क्षणिक ही मानते हैं 
किसी पदार्थ को नित्य नहीँ मानते और क्षणिक उस उत्पत्ति विनाश की परम्परा को कहते 
हैं जिसमें पदार्थ एक क्षण में उसन्न होकर दूसरे ही क्षण में विनाश को प्रास होता है) दैशे- 
परिक लोग अवयवियों को क्षणिक इसलिए मानते हैं कि उत्पन्न होने के बाद उसमें हास और बृद्धि 
देखी जाती है । एक ही मनुष्यशरीर कमी दुबला और मोटा कभी छोटा और कभी बड़ा 
देखा जाता है । किन्तु एकही आदमी छोटे और यड़े परिमाण का आश्रव नहीं हो 
सकता ! क्योकि अवयव के परिणाम और अवयर्वो की संख्या ही अवयवी में रहने 
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वाले परिमाण के कारण हैं। कुछ नियमित संख्या के अवयवो से निर्मित होनेबाले 
अबयवियों में अवयवों के एक प्रकार की संख्या और एक परिमाणों से अवयवी 
में विभिन्न प्रकार के परिमाणों की उत्पांच्त नहीं हो सकती । अतः यही मानना पड़ेगा 
कि विभिन्न प्रकार के परिमाणवाले अबयबिओं की उसत्ति एक प्रकार की संख्याबाले 
और एक समान परिमाणवाले अवयवों से नहीं हो सकती, अतः देवदत्तादि एक ही नाम 
से प्रत्यभिज्ञात होने पर भी विभिन्न परिमाण के देबदत्तादि के शरीर विभिन्न संख्यक 
और बिभिन्न परिमाणवाले अबयवों से ही उत्पन्न होते हैं । विभिन्न संख्यक अवयवो से 
निर्मित अवयवी कमी एक नहीं हो सकते ! अतः देवदत्तादि के मोटे और पतले शरीर 
रूप अवयवी भी विभिन्न ही हैं, क्‍योंकि विभिन्न परिमाणों के होने के कारण विभिन्न 
संख्यको और बिभिन्न परिमाण के अवयर्वो से उसन्न हैं। उसत्ति और बिनाश का 
या शरीर के छोटे बड़े होने का! या मोटा और दुवला हौने का यह क्रम इतना सूक्ष्म 
है कि उसे परघ नहीं सकते | यह तो प्रत्यक्ष है कि एक पाँच साल का लड़का जिस 
ऊँचाई पर की वस्तु को छू नहीं सकता था बही दश वर्ष का होने पर उसे आसामी 
से छू सकता है । किन्तु उसकी ऊ चाई में यह इृद्धि कब हुई ! यह कोई देख नहीं सकता। 
ऐसा तो होता नहीं कि एक रात पहिले जिस उँचाई की वस्तु को छूने में पाँच अङ्गल 
की कमी थी, वह प्रातः होते ही छुट जाती है और वह उस वस्तु को छू लेता है। 
तस्मात्‌ यह बृद्धि और नाश प्रतिक्षग होता है अतः प्रत्येक वृद्धि को या प्रत्येक विनाश 
को देखा नहीं जा सकता, क्योकि क्षण अत्यन्त सूक्ष्म है । 


अतः “अहं गौरः? इत्यादि प्रतीतियों के वाचक “अहम्‌? शब्द से शरीर का बोध 
लाक्षणिक ही है। शरीर आत्मशब्द का मुख्यार्थ नहीं है। उसका मुख्यार्थ कोई 
अतिरिक्त द्रव्य ही है, जिक सम्बन्ध के कारण आत्मा शब्द से शरीर का भी गौणव्यवहार 
होता है | तस्मात्‌ शरीर आत्मा नहीं है | 

किसी सम्प्रदाय का कहना है कि जिस प्रकार 'अहं गौरः इस प्रकार की 
प्रतीति होती है, उसी प्रकार अह काणः” "अहं बधिरः” इत्यादि प्रतीतियाँ भी होती हैं, 
काणत्व अधिरत्वादि चक्षुरादि इन्द्रियों के ही घर्म हैं, अतः उन प्रतीतियों में अहम्‌ शब्द 
से चक्षुरादि इन्द्रियों का ही भान उचित है। अतः इन्द्रियाँ ही आत्मा हैं । सभौ 
ज्ञानों में इन्द्रियाँ किसी न किसी प्रकार अपेक्षित हैं ही । उन्हें आत्मा मान लेने में 
केवल इतना अधिक होता है कि उन्हें ्ञानों का निमित्तकारण न मानकर समवायिकारण मानते 
हैं । अतः इन्द्रियाँ ही आत्मा हैं! वेही अपने अपने से उस ज्ञानों के आश्रय हैं । 
अतः इन्द्रियों से अतिरिक्त आत्मा नाम का कोई अतिरिक्त द्रव्य नहीँ है । 

आत्मा को इन्द्रियों से भिन्न अतिरिक्त पदार्थ माननेवाले सिद्धान्तियों का कहना 
है कि शरीर को आत्मा मानने में जो स्मरणानुपपत्ति प्रभृति दीष दिखला आये हैं, वे समी 
अनित्य इन्द्रियों को आत्मा मान लेने के पक्ष में भी हैं । उसकी रीति यद है कि आँखों 
के रहते जिसने जिन वस्तुओं को देखा है, अन्धा हो जाने पर भी उस व्यक्ति को उन 
बस्तुओं का स्मरण होता दै ] किन्तु इन्द्रियों को आत्मा मान लेने के पक्ष में यह स्मरण 
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सम्भव नहीं है ! क्योंकि इस स्मरण का आश्रय (समवायिकारण ) चक्षु रूप इन्द्रिय 
सर्वदा के लिए नष्ट हो चुका है! अतः यह मानना पड़ता है कि इन्द्रियों से होनेबाले 
ज्ञानो का आश्रय कोई ओर ही द्रव्य है, जो इन्द्रियों के नष्ट होने पर भी विद्यमान 
रहता है | बदी आत्मा है ! 

इन्द्रियात्मवाद के पक्ष में कोई कहते हैं कि ये सभी आपत्तियाँ इन्द्रियों के 
अनित्य होने के कारण उठती हैं । श्रोत्रेन्द्रिय आकाश रूप होने पर भी पूर्ण नित्य नहीँ 
है, क्योंकि निरुपाधिक आकाश इन्द्रिय नहीं है | कणशष्कुली प्रभृति उपाधि से युक्त 
आकाश ही इन्द्रिय है, अतः उपाधि में दोष आ जाने से स्वरूपतः आकाश रूप श्रोत्र 
का नाश न होने पर भी उसका इन्द्रियत्व नष्ट हो जाता है । अतः श्रोत्रेन्द्रिय भी फलतः 
अनित्प ही है। ऐसी स्थिति में मन रूप इन्द्रिय को आत्मा मान लेने से उक्त 
सभी आपत्तियाँ हट जाती हैं । क्योंकि मन नित्य है एवं सभी ज्ञानों में मन की अपेक्षा 
भी है ही । तस्मात्‌ सभी ज्ञानों के प्रति मन को ही समवायिकारण मान लें। तद्धिन्न 
आत्मा नाम के किसी द्रव्य को मानने की आवश्यकता नहीं है । इस प्रसङ्ग में सिद्धान्तियों 
का कहना है कि मन की सिद्धि जिस देतु से की जाती है, वही उसको अतोन्ट्रिय भी 
सिद्ध करता है। मन को अगर विभु मान लिया जाय तो फिर उसका कुछ भी 
प्रयोजन नहीं रह जाता! क्योंकि एक समय एक आश्रय में अनेक शानों की उत्पत्ति 
नहीं होती है! किन्तु चक्षुघ्राणादि इन्द्रियों का अपने विषयों के साथ एक ही 
समय सम्बन्ध हो सकते हैं। शान के समवायिकारण को जो लोग विश्व॒ मानते हैं 
उनके मत में एक ही साथ अनेक विषयों के साथ उसका सम्बन्ध होना कोई बड़ी बात 
नहीं है । अतः मध्यवर्ती एक ऐसे इन्द्रिय की कल्पना करनी पड़ती है जो अपनी 
सूक्ष्मता के कारण एक समय एक ही बहिरिन्द्रिय के साथ सम्बद्ध हो सके वहीं इन्द्रिय 
'मन' है । फलतः जिस नहिरिन्द्रिय के साथ जिस समय मन रूप इन्द्रिय का सम्बन्ध रहेगा, 
उस समय उसी बहिरिन्द्रिय के विषय का ग्रहण होगा, और इन्द्रियों के विषयों का नहीं । 
अगर मन को विभु मान ळें तो फिर एक ही समय अनेक बहिरिन्द्रियों के साथ 
वह सम्बद्ध हो सकता है। अतः एक ही क्षण में अनेक जञानों की ( जञानयौगपद्य की ) 
आपत्ति जैसी की तैसी रहेगी । अतः मन की सत्ता के साधक प्रमाण ( घमिंग्राहक 
प्रमाण ) के द्वारा ही मन का अणुत्व भी सिद्ध है। मन के इस अणुत्व के कारण ही 
ज्ञान का आश्रय मन नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मान लेने पर श्ञान-सुखादि का प्रत्यक्ष 
न हो सकेगा । क्योंकि शुणप्रत्यक्ष के प्रति आश्रय का महत्त्व भी कारण है चूँकि मन 
अणु है, अतः उसमें रहनेवाले शान-सुखादि का प्रत्यक्ष संभव नहीं गा । तस्मात्‌ मन भी 
आत्मा नहीं है । अतः पृथिव्यादि आठौं द्रव्यों से अतिरिक्त आत्मा नाम का एक स्वतन्त्र 
द्रव्य मानना आवश्यक हैं । 

यह आत्मा ईइवर और जीव मेद से दो प्रकार का है। ईश्वर एक ही है और 
तर्वश्त्यादि गुणों से विभूषित है । जीव अहृष्टादि गुणों के द्वारा बद्ध है और प्रत्येक शरीर 
में अलग अलग होने के कारण अनन्त है । मन रूप नवम द्रव्य के प्रसङ्ग में जानने योग्य 
सभी बातें आत्मनिरूपण के प्रसङ्ग में अधिकतर कह दो गयी हैं । 
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रूप, रस, गन्ध, स्यो, संख्या, परिमाण, प्रथक्‌त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, 
बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, यस्त, गुरुत्व, द्रवस्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधम्‌, और 
शब्द ये चौबीस गुण हैं । 
रूप 
केवल आँखों से ही दीखने बाळा गुण 'रूप' है | द्रव्य भी वही आँखों से देखा 
जाता है जिसमें कि रूप हो। आकाशादि में रूप नहीं है, अतः वे नहीं देखे जाते। 
सुतराम्‌ द्रव्य के चाक्षुत प्रत्यक्ष में मी रूप सहायककारण हें । केवल द्रव्य ही नहीं जिस 
किसी का मी चाक्षुष प्रत्यक्ष हो--रूप किसी न किसी प्रकार अपेक्षित होगा ही । फलतः 
चक्षु से सभी ज्ञानकार्यो के सम्पादन में रूप सहायककारण हे। यह शुक्ल, नील, पीत, 
हरित, रक्त, कपिश, और चित्र भेद से सात प्रकार का है। 
चित्र रूप के ग्रसञ् में कुछ विवाद हैं। कुछ लोग कथित नीलादि रूपों से भिन्न 
चित्र नाम का कोई अतिरिक्त रूप नहीं मानते ! सिद्धान्तियों का कहना है कि संयोग की 
तरह रूप अपने किसी आश्रय के एक अंश में रहे और दूसरे अंश में नहीं--ऐसा नहीं 
होता ( रूप अव्याप्यक्त्ति नहीं है ) किन्तु रूप अपने आश्रय के सभी अंशों में रहता है 
( अतः वह व्याप्यवृत्ति है ) इस नियम के अनुसार जो छींट प्रभृतिं अनेक रङ्गाँ के कपड़े 
हैं, उनमें कोई रूप समी अंझों में नहीं है । किन्तु वे भी रूपबाले द्रव्य हैं क्योंकि उनका 
चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है] तस्मात्‌ उनमें नीडादि से भिन्न कोई रूप मानना पड़ेगा | 
बही चित्र रूप है । 
परथिवी में ये समी रूप रहते हैं । जल और तेज इन दोनों में केबल शुक्ल रूप 
ही है । शुक्ल रूप को छोड़कर और किसी रूप के आवान्तर वास्तविक मेद नहीँ हैं । 
शुक्ल रूप भास्वर और अभास्वर भेद से दो प्रकार का है । जल में अमास्वर शुक्छरूप है, 
और तेज में मास्वर शुक्ल रूप है । 
रस 
केवळ रसनेन्द्रिय से ज्ञात होनेवाले गुण को रस कहते हैं | यह मधुर अम्ल लबण 
कटु कषाय और तिक्त मेद से छः प्रकार का है । यह प्रथिवी और जळ इन दो द्रब्यों में 
ही रहता दै । प्रथिवी में सभी प्रकार के रस रहते हैं, और जल में केवल मधुर रस 
ही रहता है । 
गन्घ 
घ्राण से ज्ञात होनेवाले गुण को गन्धः कहते हैं । यह सुगन्ध और दुर्गन्ध भेद से 
दो प्रकार का है, एवं यह केवळ एृथिवो में ही रहता है । 
स्पशे 
केवळ त्वचा रूप इन्द्रिय से ज्ञात हो सकनेवाले गुण को स्पशे कहते हैं। यह 
प्रृथ्चिवों, जल, तेज, ओर वायु इन चार द्रव्यों में रहता है। शीत, उष्ण और अनुष्णाशीत 
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भेद से यह चार प्रकार का है। शीतस्पश जळ में, उष्णस्पश तेज में, अनुष्णाथीत 
स्पर्श प्रथिवी और बायु में रहता है । अनुष्णाशीत स्पर्श भी पाकजे और अपाकज भेद सें 
दो प्रकार का है! इनमें पाकज अनुष्णाशीत स्पर प्रथिवी में (पाक से प॒थिबी का 
अनुष्णाश्चीतस्पर् परिवर्तित हो सकता है) और अपाकज अनुष्णाशीत स्प वायु में 
रहता है । 

इनमें से जळ के परमाणुओं में रहनेवाळे रूप रस और स्पश एबं तेज के परमाणुओं 
में रहनेवाले रूप और स्पर्श और वायु के परमाणुओं में रहनेवाले स्पश नित्य हैं। 
एवं कार्यं रूप जलादि में रहनेवाले रूपादि अनित्य किन्तु परथिवी के परमाणुओं में 
रहनेवाले रूप रस गन्ध और स्पर्श भी अनित्य ही हैं। कार्य रूप पृथिवी में रहनेवाले 
रूपादि तो अनित्य हैँ ही । 


इसका यह्‌ हेतु है कि पाक के द्वारा परथिवी में रहनेवाले रूप रस गन्ध और स्पशे 
का परिवर्तित होना प्रत्यक्ष से सिद्ध है । अबयवियों के रूपादि का यह परिवतन परमा” 
वयव परमाणुओं में रूपादि परिवतत के बिना संभव नहीं है । अतः पार्थिव परमाणुओं 
के रूपादि को अनित्य मानना पड़ता है । यह वैशेषिक दर्शन का खास विपय है, अतः 
इस विषय का विवरण कुछ विस्तृत रूप से देता हूँ । २ 


पाकजरूपादि 


समवायिकारणों में रहनेवाले गुण ही जन्यद्र ब्यों में रहनेवाले गुणों का असमवायि- 
कारण है। तशः देग्वी हुई यह व्यासि ही 'काएणगुणाः कार्यगुणानारमन्ते' इस न्याय 
में पर्यवसित हुई हें । जब तक सूत छाल न हों तब तक कपड़े छाल नहीं होते | इयाम 
कपालों से श्याम घट ही उत्पन्न होते हैं । किन्तु श्यामकपाल से उत्पन्न श्यामघट ही 
आग में पकने पर लाल हो जाता है! अतः प्रत्यक्ष दृष्ट रक्तघट की उत्पत्ति 
उक्त न्याय से रक्तकपालों से ही माननी पड़ेगी । फलतः कपालों का रक्त रूप हो घट में 
दीखनेवाले रक्त रूप का असमवायिकारण हें। रक्त रूप की उत्पत्ति की यह प्रणाली 
घट क उत्पादक व्यसरेणु तक अबाधित गति से चलेगी। उक्त रीति क अनुसार घट के 
उत्पादक द्वयणुक में रहनेवाले रक्त रूप की उत्पत्ति दृधणुक के उत्पादक दोनों परमाणुओं 
में रहनेवाले रक्त रूप से होगी । किन्तु अश्न यह हें कि उन परमाणुओं में रक्त रूप आया 
कहाँ सं? क्योंकि श्यामधट क उत्पादक परमाणु ही इस रक्त घटक भी उत्पादक 
हें । उन परमाणुओं में श्याम रूप का अनुमान घट की श्यामता से निरबाघ हैं। अतः 
यही एक कल्पना अवशिष्ट रह जाती हें कि अग्नि क विशेष प्रकार क संयोग ( पाक ) से 
उन परमाणुओं की श्यामता नष्ट हो जाती हें, और उनमें रक्त रूप की उत्पत्ति होती है । 
किन्तु घट के बन जाने पर घट के उत्पादक परमाणुओं की स्वतन्त्र सत्ता है कहाँ? 
वे तो अपने कार्य द्वयणुको को अपने में समेट कर अपनी स्वतन्त्रता खो चुके हैँ। अः 
डुयणुकों में समवेतत्व सम्बन्ध से विद्यमान परमाणुओं में रहनेवाले श्याम रूप का नाश पाक 
से नहीं हो सकता । अतः उन परमाणुओं में रक्त रूप की उत्पत्ति की सम्भावना ही नहीं 


3 


है | अतः यह कल्पना करनी पड़ती हे कि जिन अवयवियों की परम्परा से इयाम घट का 
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निर्माण हुआ था, द्वयणुक पर्यन्त के वे सभी अवयवी अग्नि के संयोग से दिनष्ट 
हो जाते हैं । नित्य होने के कारण परमाणु विनष्ट नहीं होते। इस प्रकार उक्त 
श्याम घट के आरम्मक सभी परमाणुओं के अलग हो जाने पर उनमें से प्रत्येक परमाणु 
में पाक से श्याम रूप का नाश हो जाता हैं। और पाक से ही उनमें रक्त रूप की 
उत्पत्ति होती हैं |, इसी प्रकार पहिले के रस गन्ध और स्पर्श मी नष्ट हो जाते हैं और 
अनमें वूसरे रसादि की उत्पत्ति होती हे। इन दूसरे रूप रस गन्ध और रुगर्श से युक्त 
परमाणुऔं के द्वारा पुनः दयणुकादि के क्रमस दूसरे पक्व घट की उत्पत्ति होती हे। 
उसमें कथित कारणयुण क्रम से ही रक्तरूपादि की उत्पत्ति होती हें। इस पक हुए 
घट में 'यही बही 7ट है जिसे पकने के लिए दिया गया था? इस प्रकार की जो प्रत्यभि 
होती है, उसका कारण पके हुए और बिना पके हुए दोनों घरों का ऐक्य नहीं है। ऐक्य 
न रहने पर भी साइश्य के कारण प्रत्यभिज्ञा होती हे । जैसे कि “सेयं दीपञवाला' इत्यादि 
स्थलों में होती हे। वैशेषिको का यह सिद्धान्त “पिछपाकवाद के! नाम से प्रख्यात ह । 
“पिछ! परमाणुओं का ही दूसरा नाम है । 

किन्तु नैयायिक लोग इस बात को नहीं मानते । उन लोगों का कहना हे कि पका 
हुआ घट और मिना पका हुआ घट--दोनों एक ही हैं । इस ऐक्य से ही “सोऽयं घटा! 
इत्यादि प्रत्यभिन्ञाये होती हूँ । सम्भव होने पर किसी प्रतोति का सौणार्थक मानना 
उचित नहीं है । अतः उक्त अ्रत्यमिज्ञा वस्तुतः ऐक्यमूलक ही हैं, साहश्य-मूलक नहीं । 
तदनुसार सम्पूर्ण घट रूप अबयवी में ही पाक होता हे भट्ठी में डाले गये घट का 
'छद्र से देखने पर प्रत्यक्ष मी होता है । अतः उक्त स्थल में घट का विनाश मानना 
प्रत्यक्षबिरुद्ध भी हे। उक्त प्रत्यमि्ञा स विरुद्ध होने के कारण 'कारणशुणाः कार्य- 
गुणानारभन्ते' इस नियम को पाकज रूपादि से अतिरिक्त विषय के लिए सङ्कुचित 
करना पड़ेगा । 

प्रत्येक अवयवी अनन्तछिद्रो से युक्त हे, अतः उन छिद्रों के द्वारा अति तीक्ष्ण तेज 
भीतर प्रविष्ट होकर अवयनी को बाहर और भीतर पका देता हे। अतः अनुभव से 
विरुद्ध कच्चे घट का विनाश और पके घट की उत्पत्ति मानने की कोई आवश्यकता 
नहीं है । 


संख्या 

“यह्‌ एक हे, ये दो हैं, ये तीन हैं! इत्यादि व्यवहार जिस गुण से उत्पन्न हों, बढी 
'संख्या' है] यह एकत्व और द्विस्वादि से लेकर पराद्०ं पर्थन्त अनन्त प्रकार की है । 
इनमें एकत्त संख्या की नित्यता और अनित्यता उसके आश्रय की नित्यता और अनित्यता 
के अनुसार होती है घट अनित्य है अतः उसमें रहमेव!ळी एकस्व संख्या भी अनित्य 
है, आकाश नित्य है, अतः उसमें रहनेवाली एकत्व संख्या भी नित्य है, किन्छु द्वित्वादि 
समी संख्यावें अनित्य ही हैं, चाहे उनके आश्रय नित्य हों या अनित्य | क्योंकि इन संख्याओं 
के व्यवहार करनेवाले पुरुषों की बुद्धि से इसकी उत्पत्ति होती है! जिस छट में पट 
को साथ लेकर कोई पुरुष द्वित्व का ब्यबहार करता दै, उसी घर में पट और दण्ड को 
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साथ लेकर कोई तीसरा पुरुष त्रित्व का व्यवहार मी करता है। द्वित्व को दृष्टान्त रूप में 
लेकर समझने में सरलता होगी। जब किसी पुरुष को दो घंटों में से प्रत्येक में यह 
एक है, यह एक है? इस प्रकार की बुद्धि उत्पन्न होतो है, तभी दो एकर्वों की उक्त 
बुद्धि से उक्त दोनों घटों में द्वित्व संख्या को उत्यत्ति होती है। इस प्रकार अनेक एकत्व 
विषयक बुद्धि की “अपेक्षा द्विस्व की उत्पत्ति में है, अतः उक्त बुद्धि को अपेक्षाबुद्धि! 
कहते हैं | सभी बुद्धियाँ क्षणिक हैं, अतः अपेक्षा बुद्धि भी क्षणिक ही है । अतः उनसे उसन्न 
होनेवाली द्वित्वादि सभौ संख्यायें अनित्य हैं । 

पहिले कह चुके हैं कि एकक्षण में उत्पत्ति, द्वितीय क्षण में स्थिति और तृतीय 
क्षण में झिस वस्तु का नाश हो, उसे ही वैशेषिक लोग “क्षणिक' कहते हैं । किन्तु अपेक्षा- 
बुद्धि का क्षणिकत्व उक्त क्षणिकत्व से थोड़ा सः भिम्न है। अपेक्षाबुद्धि की एक क्षण 
में उत्पत्ति उसके बाद दो क्षणों तक उसकी स्थिति और चौथे क्षण मैं विनाश 
मानना होगा, अतः अयेक्षाबुद्धि का क्षणिकत्व चतुर्थ क्षण में नष्ट होना है। अगर 
ऐसा न मानें, अपेक्षाबुद्धि का भी और बुद्धियों की तरह तीसरे ही क्षण में विनाश मानें ! 
तो उससे उत्सन्न होनेवाले द्वित्व का सविःस्पक प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा। क्योंकि 
बर्तमान विषयों का ही प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष कै प्रति विषय कारण हैं। 
तदनुसार द्वित्व विषयक प्रत्यक्ष के प्रति भी द्वित्व कारण है। अगर द्विल्व के कारणीभूत 
उक्त अपेक्षाबुद्धि की सत्ता तीन क्षणों तक न मागें तो द्वित्व जनित उक्त प्रत्यक्ष अनुप- 
पन्न हो जाएगा | द्विर प्रत्यक्ष की रीति यह है कि द्वित्व के आश्रयीमूत दोनों व्यक्तियों 
में अलग-अलग “अयमेकः, अयमेकः? इत्यादि आकार को अपेक्षाबुद्धि उतपन्न होती है । 
इस अपेक्षाबुद्धि से द्वित्व की उत्पत्ति होती है फिर द्वित्व में विशेषणीमृत द्वित्वत्व 
विषयक निर्विकल्पक प्रत्यक्ष होता है । इसके बाद द्वित्व का विशिष्टप्रत्यक्ष होता हे । 
उसके बाद के क्षण में द्विस्व का विनाश होता है! क्योंकि विशिष्टजञान के लिए. पहिले 
विशेषण का ज्ञान आवश्यक है, अतः द्वित्वत्व विशिष्ट द्वित्व के प्रत्यक्ष के लिए द्वितबस्व 
का निर्विकल्पक ज्ञान मानना आवश्यक है। अगर उक्त अपेक्षाबुद्धि की और साधरण 
ज्ञानों की तरह दूसरे क्षण तक ही स्थिति मानें, तो द्विव्व की उत्पत्ति के आगे के क्षण में 
ही अपेक्षाबुद्धि का विनाश हो जाएग[।। अतः जिस क्षण में द्वित्वत्व का निर्विकल्पक 
प्रत्यक्ष कहा गया है, उसी क्षण में अपेक्षाबुद्धि का विनाश होगा| फिर उसके 
आगे के क्षण में द्वित्व के सविकल्पक प्रत्यक्ष की अपेक्षा द्वित्व का ही नाश हो जाएगा । 
क्योंकि अपेक्षाबुद्धिका विनाश ही द्वित्व का विन/शक है । फिर द्वित्व विनाश के बाद 
द्वित्व का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष के अव्यःहित पूर्वक्षण में विषय का रहना 
आवस्यक है । अतः अपेक्षाबुद्धि का बिनाश और बुद्धियों की तरह तीसरे क्षण में न 
मानकर उर्त्पारा के चौथे क्षण में मानना पड़ता है! 


परिमाण 


छम्बा और चौडा एबं भारी और हल्का ये ब्यवहार जिस गुण के कारण हो 
डस गुण को 'परिमाण? कहते हैं। दोनों में पहिले से लम्बाई चौड़ाई का 
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बोध होता है, और दूसरे से भारीपन और हलकापन का बोध होता है। इनमें 
पहिला मी दो प्रकार काहे, एक दीघं और दूसरा हस्व | दूसरे प्रकार का बह परि- 
माण है जिससे द्रव्य का मारीपन और हलक पन प्रतीति हो। यह भी अणु और महत्‌ 
भेद से दो प्रकार का है | इसकी भी नित्यता और अनित्यता अपने आश्रय की नित्यता 
और अनित्यता के अधीन है। अर्थात्‌ निस्य द्रब्य में रहनेवाला परिमाण नित्य है और 
अनिस्य द्रब्य में रहनेवाला परिमाण अनित्य है | अनिस्यपरिमाण तीन कारणों से 
उत्पन्न होता है ( १) अवयवों के परिमाण से ( २) अवयवों की संख्या से और (३) 
( अवयबों के प्रशिथिलसंयोगरूप )प्रचय से । दोनों कलापों के परिमाण से घट मे परिमाण 
की उत्पत्ति होती है ! किन्तु उसी परिणाम के तीन कलापो से जिस धट की उत्पत्ति होगी, 
उस छट का परिमाण दो कळापों से उत्पन्न घट के परिमाण से भिन्न होगा । इस विलक्षण 
परिमाण का कारण तीनों कपालो का परिमाण नहों हो सकता, क्योंकि इन तीनों कपार्लो 
का परिमाण भी पहिले घट के उत्पादक दोनों कपालों के समान ही है । अतः उक्त तीन 
कपालों से उसन घट में जो उक्त दोनों कालों से उत्पन्न घट के परिमाण से विलक्षण 
परिमाण उपलब्ध होता है, उसका कारण वालों की त्रित्व संख्या ही है । अतः संख्या मी 
परिमाण का कारण है । इस प्रकार संख्या में स्वोकृत परिमाण की कारणता के अनुसार ही 
अणु परिमाणो में किसी भी वस्तु की कारणता का अस्वीकार करना वैशेषिकों के लिए 
संभव होता है। बैशेषिको के सिद्धान्त के अनुसार अणुपरिमाण किंसी के भी कारण नहीं 
हैं। परमाणुओं के परिमाण और द्वयणुको के परिमाण ही अणुपरिमाण है। ये अगर 
कारण होंगे तो परमाणु के परिमाण द्वयगुणो के परिमाण के कारण होंगे, और 
दृयणुकों के परिमाण ज्यसरेणु के परिमाण के कारण होंगे। किन्तु सो संभव नहीं दै, 
क्योंकि परिमाणों में थह नियम देखा जाता है कि वे अपने समान जाति के अपने से 
उत्कष्ट परिमाण को ही उत्पन्न करते है। कपालो में महत्‌ परिमाण हैं. उसके परिमाणों 
से घट का जो परिमाण उत्पन्न होता है वह कपाल परिमाण से महत्तर होता है। अर्थात्‌ 
कपाल परिमाण में रहनेबाली महच्व जाति भी उसमें है और कपाल परिमाण से वह 
बढ़ा मी है | इस नियम के अनुसार परमाणुओं के परिमाणों से द्वथणुको के परिमार्णो 
की उत्पत्ति मानने से दृधशुणक के .परिमाणों में अणुत्व जाति क साथ साथ परमाणुओं 
के परिणाम से न्यूनता भी माननी पड़ेगी । क्योंकि जिस प्रकार महत्यरिमाण क उत्पन्न 
होववाले परिमाण महत्तर होते हैं उसी प्रकार अणुपरिमाण से उत्पन्न होनवाले परिमाण 
अणुतर होंगे । इसी प्रकार द्रथणुकों में रहनेवाळे अणुपरिमाणों से अगर ब्यसरेणु परि- 
माण की उत्पत्ति माने तो बह दथणुक के परिमाण से छोटा होगा । फलतः व्यसरेणु 
का प्रत्यक्ष न हो सकेगा। जिससे आगे की प्रत्यक्ष धारा ही रक जाएगी । जो जगत्‌ 
के अप्रत्यक्ष मै परिणत हो जाएगी । तस्मात्‌ इथणुक परिमाण के उत्पादक दोनों 
पत्माणुओं की द्वित्व संख्या ही है, एवं तीन दथणुकों से उत्पन्न होनवाले ज्यसरेणु कं 
परिमाण का उसके उपादानमूत तीनों द्यणुकों की त्रित्व संख्या ही कारण है। घटादि के 
विदञेष प्रकार के परिमाणों के लिए भी संख्या की अपेक्षा का उपपादन कर चुके हैं । 
अतः जन्य अणुपरिमाणों के लिए वह कोई नवीन कल्पना मी नहीं है | 
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प्रचयो भी परिमाण का कारण है। इसी से सेर भर लोहे की लम्बाई चौड़ाई 
और सेर भर रूई की लम्त्राई चौड़ाई में अन्तर उपलव्ध होता है । यह अन्तर अत्रसवों 
के परिमाण या अवयवों की संख्या से उपपन्न नहीं हो सकते | कथित लौंहखण्ड और 
तुलखण्डों के अवयबों की संख्या और परिमाण समान हैं । अतः उक्त अन्तर की उपपत्ति 
के लिए यही कल्पना करने चाहिए, कि लोहे के अबयवों के संयोग संघटित हैं और 
रूई के अबयबों के संयोग शिथिल ( ढीले } हें । अवतरवों के इस शिथिल संयोग को ही 
“प्रचय' कहते हैं । 








एथकूरप 


घट पट से प्रथक्‌ है ( अयमस्मात्‌ एथक्‌ ) इस आकार की प्रतीति जिस रुण से 
हो उसे प्र्थकृत्व' कहते हैं। यह भिन्न द्वव्यों में एक दो या इनसे अधिक द्रव्यों को 
अवधि मानकर शेष द्रव्यो भें रहता है। इस प्रकार यह भेद या अन्योन्याभाव सा ही 
दीखता है । किन्तु अन्योन्याभाव की प्रतीति का आकार “बटमिन्न; पटः इत्यादि प्रकार 
के होते हैं, अतः मेद से प्रथकृत्व भिन्न है। अर्थात्‌ भेद की प्रतोति के अभिलापक वाक्य में 
प्रयुक्त प्रतियोबी और अनुयोगी दोनों के लिए प्रथमान्त पद का ही प्रयोग होता है। 
किन्तु प्र्थकृत्व की प्रतीति के छिए उनमें से अवधिभूत एक अर्थ का पञ्चम्यन्त पद से 
उपादान किया जाता है। 

संयोग 

असम्बद्ध दो द्रव्यों के परस्पर सम्बन्ध को ही “संयोग कहते हैं। यह तीन 
प्रकारका है। (१) दोनों सम्बन्धियों में से एकमात्र की किया से उसन्न । जैसे 
पहाड़ और पक्षी को सुयोग केवल पक्षी की क्रिया से उत्तन्न दोता है । (२) दोनों 
सम्बन्धियोँ की क्रिया से उत्पन्न । जैसे लड़ते हुए दो पहलवानों का संयोग । (३) 
तीसरा संयोग संयोग से ही उत्पन्न होता हे। जैसे हाथ ओर पुस्तक के संयोग से शरीर 
और पुस्तक का संयोग उत्पन्न होता है । वैशेषिकों के सिद्धान्त मै अवयव और अवयवी 
परस्पर अत्यन्त भिन्न हैँ । अतः शरीर रूप अवयवो और हाथ पैर प्रभृति अवयव परस्पर 
भिन्न हैँ । अतः जिस प्रकार घट की क्रिया से भूतल और पट का सयोग उत्पन्न नहीं 
हो सकता, उसी प्रकार हथ की क्रिया से शरीर और पुस्तक का संयोग भी उत्पन्न 
नहीं हो सकता । किन्तु शरीर में क्रिया के न रहने पर भी हाथ की क्रिया से पुस्तक 
के साथ जो हाथ और पुस्तक का संयोग उत्पन्न होता है, उसके बाद शरीर के साथ 
पुस्तक के संयोग की प्रतीति होती है । प्रतीति का अरलाप नहीं किया जा सकता । अतः 
शरीर और पुस्तक में भी संयोग मानना पड़ेगा । किन्छु यह संयोग अगर क्रिया से 
उत्पन्न होगा तो पुस्तक की क्रियाया शरीर की क्रिया या फिर उन्हीं दोनों की किया 
से उत्पन्न होगा, किन्तु न शरीर में और न पुस्तक में ही क्रिया है | अतः प्रकृत में 
शरीर और पुस्तक के संयोग का कारण क्रिया को नहीं माना जा सकता । किन्तु 
असमवायिकारण तो क्रिया या गुण इन दोनों में से ही कोई होगा । प्रकृत में क्रिया 
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असमवायिकारण महीं हो सकती, अतः उसके असमवायिकारण होने की बात हो नहीं 
उठती । सुतराम्‌ प्रकृत में हाथ और दारोर इन दानों के लिए गुण रूप किसी असमवायि- 
कारण की कल्पन आतरभ्रक है । यह गुण उक्त संयोग से अब्यबहित पूर्वक्षण में नियत 
रूप से रहनेवाले हाथ और पुस्तक के संयोग को छोड़ कर दूसरा नहीं हो सकता | अतः 
हाथ और पुस्तक की किया से उयन्न संयोग से ही शरीर और पुस्तक का संयोग उत्पन्न 
होता है । सुतराम्‌ संयोगजसंशोग का मानना आवश्यक है । 

(१; नोदन और (२) अभिभ्रात संयोग के ये दो और प्रकार भी हैं। जिस 
संयोग से शब्द की उत्पत्ति न हा उसे “नोदन' कहते हैं | एबं इसके विपरीत जिस 
संयोग से शब्द की उत्पत्ति हो उसे “अभिघात? कहते हैं। २. 


विभाग 

संयोग को विनष्ट करनेवाले गुण का नाम “विभाग है । संयोग की तरह यह 
भी (१) एक ।क्र्या से उसन्न (२) दो क्रियाओं से उत्पन्न और (३) विभाग से 
उत्पन्न भेद से तीन प्रकार का है । पर्वत से पक्षी का विभाग केवल पक्षी में रहनेवाली 
क्रिया से ही उत्पन्न होता दै । परस्पर गुधे हुए दो पहलवानों का विभाग दोनों पहल- 
वानों में से प्रत्येक में रहनेवाली अलग अन्ग दो क्रियाओं हे उत्पन्न होता है । 

संयोगजसंयोग की तरह 'विमागजबिमागः का मी मानना आवश्यक है । क्योंकि 
किसी व्यक्ति के हाथ का संयोग अगर किसी वृक्ष के साथ था, और हाथ की क्रिया 
से उस संयोग के छूट जाने पर दृक्ष से हाथ का विभाग हो जाता है। हाथ और वृक्ष 
के इस विभाग के उत्पन्न होने पर इक्ष से शरीर के विभाग की भी प्रतीति होती है । 
शरीर और दक्ष का विभाग अगर क्रिया से उत्पन्न होगा तो फिर शरीर की क्रिया से 
या बृक्ष की क्रिवा से अथवा दोनों की क्रिया से ही उत्पन्न हो सकता है | प्रकत में 
क्रिया केवल हाथ में ही है, पूरे शरीर में नहीँ । वृश्च में तो है ही नहीँ! हाथ अवयव 
है शरीर अवयवी, अतः दोनों भिन्न हैं । सुतराम्‌ घट की क्रिया से जैसे कि पट और 
दण्ड का बिभाग उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार दाथ को क्रिया से शरीर और 
वृक्ष का भी विभाग नहीं उत्पन्न हो सकता । अतः हाथ और दृक्ष का विभाग हो शरीर 
और वृक्ष के विमाय का कारण है । अतः विभागजविभाग का मानना आवश्यक है ! 
इसी हेतु से बिभाग को संयोगध्वंस रूप न मानकर स्वतन्त्र गुणरूप भाव ण्दाथ 
भानना पड़ता है । अगर ऐसा न मानें अर्थात्‌ बिभाग को संयोगध्वस रूप ही मानें तो 
हाथ और तरु के विभाग के वाद जो शरीर और तरु के विभाग की प्रतीति होती दै, 
वह न हो सकेगी, क्योंकि शरीर और तरु का बिभाग शरीर और तर के संयोग का ही 
बिनाश रूप होगा । शरीर में क्रिया है नहीं, क्रिया है हाथ में। हाथ की क्रिया से 
शरीर के संयोग का विनाश कैसे होगा १ हाथ की क्रिया से जिस संयोगविनाझ की उत्पत्ति 
होगी बह तो हाथ में ही रहेगी, शरीर में नहीं । अतः विभाग संयोग का अभाव रूप नहीं 
है, किन गुण रूप भाव ही है । विभाग को भाव रूप मान लेने से प्रतीतियों की उपपत्ति 
दिखलळायो जा चुको है । 
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विभागजतिभाग भी दो प्रकार का है। (१) कारणमात्रजन्य और (२) कारणा- 
कारणविभागजन्य । जिस विभाय की उत्पत्ति होगी, उस विभाग के समवाय- 
कारणीभूत द्रव्यों के ही विभाग से जो विभाग उत्पन्न हो उसे 'कारणमात्रविभागजन्य 
विभाग? कहते हैं । घट-नाश से लेकर उसके उत्पादक कर्मनाश पर्यन्त के पर्यालोचन से 
यहाँ की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी | उसका यह क्रम है कि पहिले घट के अवयव रूप 
दोनों कपालों मे क्रिया ( हलचल ) की उत्पत्ति होती है। फिर घट के उत्पादक दोनों 
कपालों में विभाग उत्पन्न होता है! कपालों के इस विभाग से घट के उत्पादक कपालों 
के संयोग का नाश होता है। चूँकि कपालों का संयोग घट का असमवाय्रिकारण है, 
अतः इसके नादा से घट का नाश होता है । तब तक कपालों में क्रिया रहती ही है । 
घट-नाझ के बाद कर्म से युक्त उन कपालों का संयोग पहिले के जिस देश के आकाश 
के साथ था, उस देश से कपाछों का विभाग उत्पन्न होता है। आकाश के साथ कपालों 
के इस विभाग का असमवायिक।रण पहिले कहा गया दोनों कपालों का क्रियाजनित 
विभाग ही है| पूर्व देशों के आकाश से एक दूसरे से बिभक्त दोनों कपालों का यह 
विभाग ही “कारणमात्रबिमागजन्य विभागजविभाग” है। क्योंकि इस विभाग के 
समगायिकारण दोनों कपाल और पूबदेशों का आकाश है। अतः दोनों कपाल भी इस 
विभाग के समवायिकारण हैं । अतः प्रकृत विभाग के समवायिकारणीभुत केवल दोनों 
कपालों के बिभाग से ही वह उत्पन्न होता है, किसी और द्रव्यों के विभाग से नहीं । इसके 
बाद विभागजविभाग से कपालों का जिस पूर्बदेश के साथ पहिले संयोग था, उस संयोग 
का नाश होता है। फिर दूसरे देशों के आकाश ( उत्तरदेश ) के साथ इन विभक्त 
` कपालों का संयोग होता है। कगाठोंको उस क्रिया का नाश होता है, जिससे दोनों 
कपालों का बिभाग उत्पन्न हुआ था । 
इस प्रसङ्ग में इन दो विषयों को भी समझना आवश्यक है। (१) जिस 
क्रिय। से कपाड़ों का परस्पर विभाग उलन्न होता है, उस क्रिशा से ही विभक्त कपालों 
का पूर्वदेश के आकाश के साथ कथित त्रिभाग को उतत्ति क्यों नहीँ मानते ! 
क्योंकि क्रिय। में विभाग की देतुता स्वीकृत है | एवं क्रिया को सत्ता इस विभाग के कई 
क्षणों बाद तक रहती है । फिर विमाग में विभाग की देतुता की नथी कल्पना क्यों 
की जाती है १ दूसरी बात यह हवै कि अगर उक्त दूसरे विभाग की उत्पत्ति बिमा से 
ही मान भी ळें तो यह पहिला विभाग दूसरे विभाग का असमवायिकारण ही होगा। 
असभवायिकारण का संबलन हो जाने पर कार्यं की उत्पत्ति में कोई बाधा नहीं रह जाती 
है । फिर अवयवों के विभाग के बाद ही अवयवी के नाश से पूर्व ही उक्त दूसरे देश 
के साथ अवयवों का ( विमागज ) विभाग क्यों नहीं उत्पन्न हो जाता १ इसके लिए घट 
के उत्पादक €योग का विनाश और घट का बिनाश इन दो कार्यों के लिए अपेक्षित 
दो क्षणों का विलम्ब सहने की क्या आवश्यकता है ? 
इन दोनों में प्रथम प्रश्‍न का यह समाधान है कि अगर उक्त दूसरे विभाग को 
भी क्रियाजन्य मानें तो कमल खिलने की अपेक्षा विनर ही हो जाएँगे । क्योंकि संयोग 
दो प्रकार के हैं । एक संयोग से अवयवी को उत्पत्ति होती है, जैसे दोनों कपाड़ों का 
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कायत संयोग | इसे “आरम्भक' संयोग कहते हैं । क्योंकि यह संयोग घट रूप अवबवी द्रव्य 
का 'आरम्मक? अर्थात्‌ 'उसादक' हे । दूसरा संयोग है अनारम्भक संयोग, जैसे विभक्त 
कपालों का दूसरे देश के आकाश के साथ संयोग । इससे किसी द्रब्य की उत्पत्ति नहीं 
होती है] अतः इसे 'अनारम्मक' संयोग कहते हैं । फलतः वे दोनों संयोग परस्पर 
विरोधी हें, अतः एक क्रिया रूप कारण स उन दोनों की उत्पत्ति नहीं हो सकती । 
अगर इसे मानने का हठ करें तो फूलते हुए कमछ के विनाश की उक्त आपत्ति होगी । 
क्योंकि कमल के पत्रों का ऊपर की ओर जो परस्पर संयोग हें, यह कमल का उत्पादक 
संयोग नहीँ है । उस संयोग को नष्ट करनेवाला बिभाग ही कमल का फूलना है | जो 
सूर्य किरणों के संयोग से उत्पन्न होनेवाली पत्रों की क्रिया से होती हे । कमल क पत्रों 
काही नीचे की ओर डण्टी के ऊपर अंश में भी परस्पर संयोग है। जो कमल का 
डत्पादक संयोग है | इस संयोग का विनाश उन रविकिरणों के उक्त क्रियाजनित विभाग 
से नहीं होता हें। यदि आग्रहवश ऐसा मानें तो कमळ का बिनाश मानना पड़ेगा, 
क्योकि अवदवों का विशेष प्रकार संयोग ही अवयबी का उत्पादक हैं । एवं उक्त संयोग 
का विनाश ही अवयवी का बिनाशक है। तस्मात्‌ अवयवियों के उत्पादक संयोग के 
विनाश्चक बिभाग और उक्त संयोग के अविनाशक विभाग दोनों की उत्पत्ति एक क्रिया 
से नहीं हो सकती । अतः प्रकृत में कपालों के संयोग को नष्ट करनेवाले विभाग की 
उत्पत्ति क्रिया से मानते हैं। और उन्हीं विभक्त कपालों का पूर्वदेशसंयोग के बिनाशक 
विमाय की उसत्ति कपालों के उक्त विभाग से मानते हैं। अतः विभागजविभाग का 
मानना आवश्यक है | 

दूसरे प्रइन का यह समाधान है कि कथित आरम्भक संयोग के विरोधी विभाग 
से युक्त अवयवों का दूसरे आकाझादि देशों के साथ तत्र तक संयोग नहीं हो सकता जब 
तक की अवयवी बिनष्ठ नहीँ हो जाता। अतः क्रिया से विभाग, विभाग से पूव 
( आरम्भक ) संयोग का नाश, संयोग के इस नाश से घट का नाश जब हो जाएगा 
तभी घट के उत्पादक उक्त विभक्त कपालों का दूसरे देशों के साथ संयोग उत्पन्न हो 
सकता हवै । अतः उक्त रीति माननी पड़ती है। 


परत्व और अपरत्व 


परत्व और अपरत्व ये दोनों ही दैशिक और क्रालिक मेद से दो दो प्रकार के हैं! 
एक बस्तु से दूसरी वस्त की दूरी दैशिक परत्व है और एक वस्तु का दूसरे वस्तु से समीप 
होना दैशिक अपरत्व हैं। ये दोमों ही आपेक्षिक हैं, अतः अपेक्षाबुद्धि ही इनके कारण हैं 
औँ तीसरे अवधि की मी अपेक्षा होती है। जैसे कि पटना से काशी की अपेक्षा प्रयाग 
दूर है। एबं पटना से प्रयाग की अपेक्षा काशो समीप हवै । 

कालिक परस्व का ही दूसरा नाम अ्येष्ठत्ब है। एवं कालिक अपरत्वका ही 
दूसरा नाम कित्त्व है । कालिक परत्व और अपरत्व भौ आपेक्षिक हैं। क्योंकि जो 
कोई व्यक्ति एक ब्यक्ति से ज्येष्ठ होता है, वही अपने से पूववत्तों की अपेक्षा कनिष्ठ 
भी होता है! एबं जो कोई व्यक्ति एक ब्यक्ति से कनिष्ठ होता है वही अपने से 
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पश्चाद्वती की अपेक्षा ज्येष्ठ मी होता है । अतः इनमें भी अपेक्षाबुद्धि की आवश्यकता 
होती है ! अतः अपेक्षाबुद्धि के नाश से इनका नाश होता है ¦ 

परत्व और अपरत्व दोनों ही बुद्धिसापेक्ष हैं। अतः इनके निरूपण के बाद ही 
आकर-अन्थॉ में बुद्धि का निरूपण किया गया है । तदनुसार मैं भी अब बुद्धि का निरूपण 
प्रारम्भ करता हूँ । बुद्धि के निरूपण में नब्यन्याय की दृष्टि से भी कुछ विषयों को समझाने 
का मैंने प्रयास किया है । 


बुद्धि 


संसार के समी व्यवहारों के मूल में बुद्धि ही काम करती है! संक्षेपतः ( १) 
प्रमा ( विद्या ) और (२) अप्रमा ( अविद्या ) इसके दो मेद हैं। इनमें अप्रमा के ( १) 
संशय ( २) विपर्यय ( ३ ) अनध्यवसाय और ( ४ ) तक, ये चार भेद हैं । 


शानया बुद्धि को अच्छी तरह से समझने के लिए उसके विशिष्ट स्वरूप के 
प्रत्येक अंश को अच्छी तरह समझ लेना आवश्यक है । नैयायिकों और वैशेषिको के मत 
में शान किसी विषयका ही होता है। बिना विषय के ज्ञान नहीं होते। शान में 
मासित होनेवाले विष्य ( १) विशेषण (२) विशेष्य और ( ३ ) उन दोनों के संसर्ग, 
ये तीन प्रकार के हैं। “विषय? का एक चौथा प्रकार भी है जो निर्विकल्पक-चान मैं 
भासित होता है। 'घट्वन्नुतलम्‌? इस शान में मुख्यतः घट विशेषण है, और भूतल 
विशेष्य है, एवं संसग वह संयोग है । जिक्षके कारण भूतल में घट का रहना सम्भव 
होता है। वैसे तो इसी ज्ञान में घट में घटत्व भी भासित होता है । अतः घटत्व मी 
विशेषण है, और घट भी विशोष्य है, एबं इन दोनों का समवाय भी संसग है । इसी 
प्रकार भूतळ में भूतलत्ध और संयोग में संयोगत्व के भान होने के कारण भूतलत्व 
संयोगत्वादि और भी विशेषण हैं एवं घट भूतलादि और भी विशोष्य हैं। किन्तु ये 
गौण हैं । विशेषण को ही “पकार? कहते हैं । ज्ञान के इन विषयों में शानीय “विपयता' 
नामका एक घर्म भी है जो विषयों के प्रकारविशेष्यादि के विभेदों के कारण ( १) 
प्रकारता ( २ ) विशेष्यता और ( ३ ) संसर्गता भेद से तीन प्रकार का है | निर्विकल्य- 
ज्ञान के चौथे प्रकार के विषयों में रहनेवाछी इन तीनों विषयताओं से भिन्न एक चौथी 
विषयता मी है} उक्त प्रकारता ही उस स्थिति में प्रायशः विषेयता कहलाती है जिसमें 
कि उसका आशय पहिले से ज्ञात न हो) विशेष्यता ही स्थिति विशेष में उद्देश्यता 
कहलाती है । 

ऊपर जिस संसगं की चर्चा की गयी है बह विभिन्न दो व्यक्तियों में ऋमशः 
विशेष्यविशेषणभाव का सम्पादक वस्तु विशेष रूप हे, “दण्डी पुरुषः इत्यादि स्थलों 
में चूँकि दण्ड का संयोग संसग या सम्बन्ध पुरुष में हे इसीलिए दण्ड विशेषण है और 
पुरुष विशेष्य है । सम्बन्ध (१ ) साक्षात्‌ और (२ ) परम्परा भेद से दो प्रकार का 
है। साक्षात्‌ सम्वन्ध संयोग समवाय स्वरूपादि मेद से अनेक प्रकार के हैं । जिस सम्बन्ध 
के निर्माण में दूसरे सम्बन्ध की आवश्यकता हो उसे परम्परा सम्बन्ध कहते हैँ । यह 
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अनन्त प्रकार का हो सकता है । इसकी कोई संख्या निर्णित नहीं हो सकती । यह सम्बन्ध 
ऐसे दो वस्तुर्थो का भी हो सकता है, जिन्हें साधारण सम्बन्ध से कभी परस्पर सम्बद्ध होने 
की कल्पना भी नहीं की ज। सकती | ( १) बृक्तितानियामक और / २) वृत्तिता का 
अनियामक भेद से सम्बन्ध दो प्रकार का है । जिस सम्बन्ध से आधार-आधेयभाव की प्रतीति 
हो उसे "वृत्तिता का नियामक सम्बन्ध कहते हैं । ये संयोग समदायादि नियमित प्रकार के 
ही हैं | जिससे दो सम्बन्धियों में केवल सम्बद्ध मात्र होने की प्रतीति हो उसे वृत्तिता का 
अनियानक सम्बन्ध कहते हैं । 

जिस ज्ञान के विशोष्य में विश्लेषण की सत्ता वस्तुतः रहे उसी ज्ञान को प्रमा” कहते 
हैं यथार्थ चाँदी में जो 'इदं रजतम्‌? इस आकार का ज्ञान उसन्न होता है वह 'प्रमाँ 
ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान का विद्येष्य या उद्देश्य है चाँदी ( रजत ) उसमें रजतत्व रूप 
विशेषण की या प्रकार की वस्तुतः सत्ता है, अतः उक्त ज्ञान प्रमा” है} किस बस्तु में 
किस वस्तु की यथार्थ सत्ता है? इस प्रश्न का यह समाधान यह दै जिस विशेष्य में पिशेषण 
के सम्बन्ध की सत्ता रहे, उसी निशेष्य ब्रिशेषण की यथार्थ सत्ता है। प्रुत उदाहरण के 
रजत रूप विशोष्य में रजतत्व जाति का समवाय सम्बन्ध है अतः रजत्व की सत्ता रजत में 
है। शुक्तिका में जो इदं रजतम्‌? इस आकार का ज्ञान उत्पन्न होता है वह 'प्रमा' इस 
लिए, नहीं है कि इस ज्ञान के विझेष्य शुक्तिका में रजतत्व का समवाय नहीं दै! अतः छुक्तिका 
में रजत्व का ज्ञान प्रमा न होकर अप्रमा है । फलतः प्रमा के विपरोत अर्थात्‌ जिस ज्ञान 


के विशोष्य में विशेषण की सत्ता न रहे उस ज्ञान को ही अप्रमा? या अविद्या या भ्रम 
कहते हैं । 


अयथार्थ ज्ञान के मेदादि इस ग्रन्थ में विस्तृत रूप से वर्णित हैं | कथित प्रमाज्ञान 
या यथार्थज्ञान के दो भेद हैं ( १) प्रत्यक्ष और ( २) अनुमिति । शब्दादिजन्य जितने भी 
प्रमाज्ञान हैं वे सभी प्रायः अनुमिति में ही अन्तर्भूत हैं | फलतः प्रमाकरण भी अर्थात्‌ 
प्रमाण भी ( १) प्रत्यक्ष और ( ३) अनुमान मेद से दो ही प्रकार के हैं, शब्दादि जितने 
भी प्रकार के प्रमाज्ञान हैं, वे सभी इन्हीं दोनों में से किसी करण से उत्पन्न होते हैं । 

प्रत्यक्ष शब्द “प्रति! शब्द और “अक्षर शब्द से 'प्रतिगतम्‌ अक्षि? या 'अध्ष्याक्षिप्रति 
बत्तते' इन दोनों व्युत्त्तिओं के द्वारा निष्पन्न होता है । प्रकृत में अर्थ के साथ सम्बद्ध 
इन्द्रिय ही प्रत्यक्ष शब्द से अभीष्ट दै ] अर्थात्‌ विषय के साथ सम्बद्ध इन्द्रिय ही प्रत्य 
प्रमाण है । इस प्रमाण के द्वारा उत्पन्न यथार्थ ज्ञान ही प्रत्यक्ष रूप प्रमिति है। 
फलतः इन्द्रिय ओर अर्थ के संनिकर्ष से जो यथार्य ज्ञान उत्पन्न हो बढ है प्रत्यक्ष-प्रमिति 
ओर इस प्रमिति का कारण ही प्रत्यक्ष प्रमाण दै । प्रत्यक्ष के प्रसङ्ग में और विशद विवेचन 
इस ग्रन्थ में देखना चाहिए ! 


“अनु पूवक “मा! धातु से अनुमान शब्द बना है। “अनु? झब्द का अथं है 
पञ्चात्‌ । पश्चात्‌! शब्द अपने अर्थवोध के लिए किसी और अबधि की आकांक्षा रखता 
है। प्रकृत में वह अवधि है 'लिङ्गपरामश? | अर्थात्‌ लिङ्गपरामर्श के पश्चात्‌ ही जो 
ज्ञान उत्पन्न हो उसे 'अनुमिति’ कहते हैं। इसो दृष्टी से 'परामइंजन्यं ज्ञानमनुमितिः 
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इस प्रक्रार अनुमिति के लक्षण मिलते हैं | व्यामिशान और पक्षधर्मता्ञान इन दोनों से 
परामर्शं उत्पन्न होता है । हेतु के आश्रय में साध्य का नियमित से रहना ही व्यासि है । पक्ष 
में हेतु का रहना ही पक्षधमता दै । “साध्यब्याप्यो हेतु” यही व्यासिज्ञान का आकार है, 
और 'हेतुमान्‌ पक्षः? यह पक्षधर्मताशान का आकार है ! अतः मिलकर इन दोनों से उत्तन्न 
परामश का स्वभावतः 'साध्यव्याप्यदेतुमान्‌ पक्ष” यह आकार होता है। इस पराम को ही 
“तृतीयलिङ्गपरामश”? भी कहते हैं | इस दृष्टि से पक्षधर्मता-जञान हेतु का प्रथम ज्ञान है, और 
व्यासिविशिष्टहेतु का ज्ञान देतु का दूसरा शान है, व्याप्ति और पक्षषर्मता इन दोनों रूपों से 
हेतु का परामश रूप तीसरा शान होता हैं, अतः उसे “तृतीय लिझ्षपरामश” कहते हैं । 
इसके बाद ही अनुमिति की उत्पत्ति होती है। 


पक्षता 


इस प्रसङ्ग में एक विचार उठता है कि प्रायः सभी ज्ञान दो क्षणों तक रहते 
हैं, तीसरे क्षण में उनका विनाश होता है! कथित परामश भी ज्ञान है, अतः वह भी दो 
श्षेणों तक रहेगा । जिस क्षण में वह उरग होगा, उसके अव्यवहित उत्तरक्षण में 
जिस प्रकार की अनुमिति को उत्पन्न करेगा, इस अनुमिति के अगले क्षण में भी उसी 
प्रकार की अनुमिति को वह क्यों नहीं उत्पन्न करता ! क्योकि कथित दूसरी अनुमिति के 
अव्यवहित पूर्वक्षण में अर्थात्‌ पहिली अनुमिति की उत्तत्तिक्षण में परामश की सत्ता 
है। एवं परामश अनुमिति का अन्यनिरपेक्ष कारण हे। परामर्श संबलन के बाद 
अनुमिति के लिए और किसी की अपेक्षा नहीं रह जाती। सुतराम्‌ परामर्श अगर 
अपनी उत्पत्तिक्षण के अव्यवहित उत्तरक्षण में जिस विषय की जिस आकार प्रकार 
की अनुमिति को उपपन्न करेगा, उसी आकार प्रकार की उसी विषय की दूसरी अनुमिति 
को भी अपने स्थितिक्षण के अव्यथहित उत्तरक्षण में फलतः पहिली अनुमिति के 
अव्यवहित उत्तरक्षण में उत्पन्न करने में.कोई बाधा तो नहीं है १ किन्तु ऐसी बात होती नहीं 
है । अनुमान को जितने माननेवाले दाशनिक हैं, उनमें से कोई भी एक आकार प्रकार की 
अनुमिति के रहते हुए उसी आकार प्रकार की दूसरी अनुमिति की सत्ता को स्वीकार 
नहीं करते | किन्तु किसी की स्वीकृति और अस्वीझृति मात्र पर वस्तु के सामर्थ्यं को 
अन्यथा नहीं किया जा सकता | फलतः एक अनुमिति रूप सिद्धि के रहते हुए परामर्श 
के रहने पर भी दूसरी अनुमिति न हो सके, इसके लिए परामश के सामान ही अनुमिति 
का एक और साक्षात्‌ कारण माना गया है जिसका नाम है “पक्षता! ) इसका ऐसा स्वरूप 
या लक्षण होना चाहिए, जिससे एक अनुमिति या अन्य किसी प्रकार की सिद्धि के रहते हुए 
कथित दूसरी अनुमिति की आपत्ति न हो सके । इसी प्रयोजन को सामने रखकर पक्षता के 
अनेक लक्षण किए गये हैं । जैसे कि ( १ ) सध्य का संशय ही पक्षता है । ( २) अनुमित्सा 
ही पक्षता है । ( ३) अथवा अनुमित्सा की योग्यता पक्षता है । (४) सिद्धि का अभाव 
ही पक्षता है । पक्षता के इन सभी लक्षण करनेबालों को यहीं दृष्टि रही है कि अनुमिति या 
अन्य किसी भी प्रकार की सिद्धि के रहते हुए, उक्त प्रकार के लक्षणों से आक्रान्त किसी मी 
पक्षता रूप कारण का रहना संभव न हो । क्योंकि समी के साथ सिद्धि का विरोध है ! अतः 
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सिद्धि के रहते हुए. पक्षता रूप कारण का संचलन संभव ही नहीं है। अतः एक अनुमिति 
के बाद दूसरी अनुमिति की आपत्ति नहीं दी जा सकती ! 

पक्षता के ये जितने भी लक्षण कहे गये हैं, उन सभी लक्षणों का तत्त्व चिन्तामणिकार 
ने खण्डन किया है । खण्डन की युकितियों को विस्तृत रूप से चिन्तामणि के पक्षता. प्रकरण 
में देखना चाहिए । संक्षेप में तस्बचिन्तामणिकार कहना है कि एक अन्नमिति के रहते हुए 
परामर्शादि सभी कारणों के रहने उर भी जब दूसरी अनुमति नहीं होती है, तो पहली अनुः 
मिति या सिद्धि को दूसरी अनुमिति का प्रतिबन्धक मानना पड़ेगा । क्योंकि और समी कारणों 
के रहने पर भो जिसके रहते कार्य उत्पन्न न हो सके, उसे ही काय का प्रतिबन्धक कहा 
जाता है । प्रतिबन्धक का अभाव भी कार्य का एक कारण ही है । अतः प्रकृत में सिद्धि 
का अभाव भी अनुमिति का एक कारण है। जिसके चलते एक अनुमिति के बाद तुरत 
दूसरी अनुमिति नहीँ ही जाती | अतः सिद्धि का अभाव ही पक्षता है । किन्तु कमी- 
कभी एक सिद्धि के रहते हुए भी विषय को विशेष प्रकार की जानने की इच्छा से तुरत 
दूसरी अनुमति होती है! जैसे की आत्मा को विशेष प्रकार से सजाने की इच्छा से आत्मा 
के श्रवण रूप सिद्धि के बाद भी मनन ( अनुमिति ) का विधान “आत्मा वारे श्रोतन्यो 
मन्तव्य? इत्यादि श्नुतियों के द्वारा किया गया है । अगर जिस किसी भी प्रकार को भी सिद्धि 
के रहने पर दूसरी अनुमिते रूप सिद्धि बिलकुल ही न हो, तो फिर उक्त बिधान 
असङ्गत हो जाएगा! अतः इतना इसमें जोड़ना आवश्यक है कि विशेष प्रकार की 
अनुमिति या सिद्धि की इच्छा रहने पर एक सिद्धि के रहने पर भी दूसरी अनुमिति 
होती है । अतः सामान्य रूप से समी सिद्धियाँ अनुमिति की विरोधिनी नहीं हैं, किन्तु 
अनुभिति की इच्छा से असंडिलष्ट अथवा याँ कहिये कि सिघाधयिषा के विरह से युक्त 
सिद्धि की अनुमिति की विरोधिनी है । फलतः सिषाधयिषा के विरह से युक्त जो सिद्धि, उसका 
अमाव हो अनुमिती का पक्षता रूप कारण है। इसको समझने के छिए अनुमिति की इन 
तोन स्थितियों को समझना आवश्यक है ! (१ ) जहां परामश के बाद केवल अनुमिति रूप 
सिद्धि रहेगी वहां उस सिद्धि के अव्यवहित उत्तर क्षण में अनुमिति नहीं होगी । क्योंकि 
यहां कथित पक्षता रूप कारण नहीं हे । यह सिद्धि अनुमित्सा या सिषाधयिषा से युक्त 
नहीं हे, सिंप्राधयिष्रा के विरह से युक्त है । अतः यह सिद्धि अनुमिति का प्रतिबन्धक है | 
सुतराम्‌ प्रतिबन्धकाभाय रूप कारण या कथित पक्षता रूप कारण के न रहने से अनुमिति 
का प्रतिरोध होता दै । (२) जहाँ परामर्शादि कारणों के साथ अगर सिषाधयिषा मी 
है तो फिर उक्त परामशजनित अनुमिति रूप सिद्धि के बाद पुनः अनुमिति होगी 
क्योंकि यह अनुमिति रूप सिद्धि सिषाधयिषा से युक्त हे, सिषाधयिषा के विरह से युक्त 
नहीं हे । अतः सिषाधयिधा के विरह से युक्त न होने के कारण यह सिद्धि अनुमिति 
का प्रतिबन्धक नहीं है । अनुमिति का प्रतिबन्धक कोई दूसरी सिद्धि है, जिसमें सिषाध- 
यिप्रा का सम्बन्ध नहीं है। उसका यहाँ अभाब है, अतः पक्षता रूप कारण के रहने से 
अनुमिति होगी । (२) जहाँ सिद्धि नहीं है वहाँ सिषाधयिप्र! रहे या न रहे--दोनों ही 
स्थितियों में अनुमिति होगी ही । क्योंकि यहाँ कोई भी सिद्धि नहीं हे, अतः सिषाधयिषा 
ॐ बिरह से युक्त सिद्धि भी नहीं हे । सुतराम्‌ सिषाधयिषा के विरह से युक्त सिद्धि का 
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अभाव मी अवश्य हे। अतः अनुमिति होगी । बिस्तृत ज्ञान के लिए अध्यापकों का 
सहाय्य अपेक्षित हे । 


हेत्वामास 


किस! भी विषय के तत्त्व को अनुमान के द्वारा समझने के लिए जिस प्रकार 
हेतुओं को समझना आवद्यक है, उसी प्रकार जो हेतु नहीं हैं किन्तु हेतु की तरह दीजते 
हैं, उन हेत्यामासों को भी समझना आवश्यक है। अगर ऐसा न मानें तो हेतुओं और 
हेत्वाभासों के संमिश्रण से कदाचित्‌ अतस्व भी तत्त्व की तरह प्रतिभात होकर अन्त 
में अभीष्ट प्रवृत्ति को विफल कर देंगे, और अनभीष्ट स्थिति में भी डाल देंगे | 
अतः हेतुओं की तरह विशेष रूप से आचायों ने देत्वाभासों का भी निरूपण किया हे | 

'हेत्वामास? शब्द दो व्युस्त्तिओं से निष्पन्न होता हे । ($ ) हेतोरभासा हेत्वा- 
भासाः और ( २ ) देतुवदामासन्ते इति देत्वाभासाः। इन में पहिली व्युत्पत्ति के अनुसार 
इेत्वामास शब्द का अर्थ होता है 'हेठ का दोष! | 

महर्षि गौतम ने हेत्वाभासों को ( १ ) सव्यभिचार ( २ ) विरुद्ध( १ ) प्रकरणसम 
( ४) साध्यसम और ( ५ ) कालास्ययापादिष्ट भेद से पाँच प्रकारों का माना है, और 
सव्यभिचार हेत्वाभाउ को समझाने के लिए 'अनेङान्तिकः सब्यभिचारः' इस सूत्र की 
रचना की हे । जो हेठ साध्य या साध्यामाव इन दोनों में से किसी एक के साथ नियमित रूप 
से सम्बन्ध न हो, बही हेतु 'अनैकान्तिक' हे । अर्थात्‌ जो हेतु साध्य और साध्याभाव दोनों 
के साथ रहे केवल साध्य के ही साथ न रहे, वही हेतु “अनैकान्तिक' है | सब्यभिचारदान्द के 
अर्थ की आलोचना से भी इसी अर्थको पुष्टि होती है । “व्यभिचारेण सहितः सब्याभिचारः? 
इस व्युसत्ति से सब्यभिचार शब्द बना है] 'व्यमिचार' शब्द 'वि? “अभि! और “चार 
इन तीन शब्दों से बना है | इनमें 'विः झब्द विरुद्धार्थक है और “अभि' शब्द उभयार्थक 
है । “चार? शब्द सम्बन्ध का बोधक हे । इसके अनुसार परस्पर विरोधी दो बस्तुओं के 
साथ अर्थात्‌ साध्य और साध्याभाव के साथ किसी आश्रय में हेतु का रहना ही व्यभि- 
चार है ! यह व्यमिचार अर्थात्‌ साध्याधिकरण और साध्याभाबाधिकरण दोनों में समान 
रूप से रहना जिस हेतु का हो, बही “सव्यभिचार” है । 

साध्य.के साथ नियत सम्बन्ध ही हेतु की व्याप्ति हैं। इस व्याप्ति के बल से 
ही देतु साध्य का ज्ञापक होता हैं। जो हेतु उक्त प्रकार से सव्यभिचार या अनैकान्तिक 
होगा बह कभी कथित रीति से ब्यासियुक्त नहीँ हो सकता । अतः व्यभिचार युक्त हेतु 
सब्यभिचार' नाम का हेरबाभास हे, देतु नहीं । 

किन्तु बाद में सूक्ष्म निरूपण से यह निष्पन्न हुआ कि व्यापि का उक्त स्वरूप 
ठीक नहीं है । किन्तु देठ क नियत सम्बन्ध से युक्त साध्य के साथ सपक्षों में हेतु का 
रहना ही हेठु की व्यासि हैं | इस प्रकार व्यातिशरीर के दो अंश माने गये, एकतो 
साध्य में हेतु का नियत सम्बन्ध अर्थात्‌ व्यापकत्व, दूसरा हेतु के व्यापकीभूत साध्य का 
सपक्षो में हेतु के साथ रहना अर्थात्‌ सामानाधिकरण्य । इस स्थिति में साध्य में देतु के 
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व्यापकत्ववाला जो अंश है, उसका बिरोध परोक्ष रूप से ही सही, कथित व्यभिचार 
करेगा । क्योंकि जो हेतु साध्य और साध्यामाव दोनों के साथ रहेगा, उस देठुकी 
व्यापकता उस साध्य में नहीं जा सकती | ब्यापक होने के लिए यह आवश्यक है कि 
व्याप्य के अधिकरण में व्यापक का अभाव न रहे । कथित व्यभिचारी हेतु के आश्रय 
मैं तो साध्य का अभाव रहता है । अतः साध्य कभी भी व्यभिचारी हेतु का व्यापक नहीं 
हो सकता ! इस प्रकार व्यासि के उक्त स्वरूप मानने के पक्ष में भी कथित व्यभिचार 
दोष से युक्त देतु अवश्य ही रव्यभिचार देत्वाभास होगा । 


किन्तु उक्त ब्याप्तिशरीर का एक अंश और है “्यापकीभूत साध्य का हेतु के 
साथ सपक्षो में रहना? | इस अंश को विघटित करनेवाला दोष भी अगर हेतु में रहेगा 
तो भी वह “व्यमिचार' दोष से ही युक्त होने के कारण "सब्यभिचार' हेत्वामास होगा 
क्योंकि सामान्यत; व्याति का विघटन ही व्यभिचार होता है । 


च्यासि के उक्त द्वितीय अंश का विघटन दो प्रकारों से सम्मव है। जिस 
स्थल में कोई सपक्ष या विपक्ष नहीं है वहाँ साध्य का हेतु के साथ 
सपक्ष में रहना संभव नहीं होगा क्‍योंकि वहाँ कोई सपक्ष ही नहीं दै । एवं जहाँ 
संसार के सभी पदार्थ पक्ष होंगे, वहाँ भी सपक्ष का मिलना सम्भव नहीं होगा | अतः 
ऐसे स्थलों में भी हेतु के साथ साध्य का सामानाधिकरण्य सपक्ष में सम्भव नहीं होगा । 
पहिलै का उदाहरण है “शब्दो नित्यः दाब्दस्वात्‌?। यहाँ शब्दत्व हेतु केत्रल शब्द में ही 
है। शब्द ही पक्ष है। पक्ष में साध्य अनिर्णीत रहता है । सपक्ष में साध्य और हेतु 
दोनों जो पहिले से निश्चित रहना चाहिए । नित्यत्व निर्णीत है आकाशादि में, वहाँ 
झब्दत्व देतु नहीं है। शब्दस्व निर्णीत है शब्द में, वहाँ नित्यत्व रूप साध्य ही निर्णीत 
नहीं है। अतः ऐसे स्थलों में सपक्ष न मिलने के कारण सपक्ष में साध्य और हेतु का 
सामानाधिकरण्य संभव न होने से व्याप्ति सम्भव न होगा । अतः शब्दत्व हेतु में भी 
सब्यभिचार हेल्थाभास होगा। किन्ठ॒ नित्यत्व रूप साध्य का अभाब निर्णात है घटादि 
अनित्यबस्तुओं में, वहाँ शब्दत्व भी नहीं है | अतः पूर्व कथित व्यभिचार दोष यहाँ सम्भव 
नहीं है । सुतराम्‌ यहाँ नित्य॒त्व हेतु का केवल पक्ष में रहना, किसी सपक्ष या विपक्ष 
में न रहना ही व्यात्ति का विघटक है! इसको “असाधारण” नाम का व्यभिचार कहते. 
हैं। क्योकि यह हेत्वाभास साध्य के अधिकरण और साध्यामाव के अधिकरण दोनों मैं 
साधारण रूप से सामान्य खूप से नहीं है, जैसे कि साधारण देत्वामास रहता है । यह 
डाब्दत्व हेतु केवल शब्द रूप पक्ष में ही हे, अतः उक्त दान्दत्व हेतु “असाधारण” नाम का 
सब्यमिचार है! 

इसी प्रकार जिस स्थळ में संसार के सभी वस्तु पक्ष होंगे--जैसे “सवम मिषेयं 
प्रमेयत्वात्‌*, ऐसे स्थलों के हेतु में भी उक्त समानाधिकरण्य संभव नहीं होगा । क्योंकि 
प्रकृतस्थल में संसार के सभी वस्तु पक्ष के अन्तर्गत आ गये हैं ! सपक्ष के लिए कोई 
नहीं बचा हें । सपक्ष को पक्ष से भिन्न होना चाहिए। अतः ऐसे स्थळं में भी हेतु के 
न्यापक साध्य का किसी सपक्ष में हेतु के साथ रहना संभव नहीँ होगा। अतः इस 
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प्रकार के हेतुओं में भी व्याप्ति नहीं रह सकती। फळतः व्यभिचार रहगा। किन्तु 
कथित साधारण या असाधारण व्यभिचार यहाँ संभव नहीं है। अतः “अनुपसंहारी” नाम 
का अतिरिक्त ही व्यभिचार दोष माना गया है । जिससे उक्त हेतु “अनुपसंहार नाम 
का तीसरा सब्यमिचार होगा। 

अतः तत्त्वचिन्तामणिकार ने अपने सब्यमिचार प्रकरण में लक्षण करने से भी 
पहिले 'सव्यभिचारमस्मिविधः संघारणासाधारणानुपसंहारिमेदात्‌? यह विभाग वाक्य ही लिखा 
he ues ल 
हें । यद्यपि सूत्र-माष्यादि में इस त्रेविध्य की चर्चा नहीं हे 


फलितार्थ यह है कि सव्यभिचार ( १ साधारण ( २) असाधारण ( ३) और 
अनुपसंहारी मेद से तीन प्रकार का हे । इनमें जो हेतु साध्य और साध्याभाव दोनों के 
साथ रहे. उसे साधारण कहते हैं | जेसे कि “धूमवान्‌ वह” का घहि हेतु! बहि हेतु 
घूम के साथ भी महानसादि में है, और धूमाभाव के साथ मी त्त अयःपिण्डादि में है । 
जो हेतु केबल पक्ष में ही रहे, सपक्ष या विपक्ष में जो न रहे उस हेतु को “असाधारण? 
सव्यभिचार कहते हैँ । जेसे कि “शाब्दो नित्यः हाव्दत्वात्‌? इस अनुमान का शब्दत्व हेतु । 
यह शब्दत्व हेतु केवल शब्द रूप पक्ष में ही हे। न आकाशादि सपक्षों में है, और न 
घटादि विपक्षो में । अतः शब्दत्व हेतु “असाधारण” सव्यभिचार हे । जिस धर्म का समी 
बस्तुओं में केवल अन्वय ही रहे, व्यतिरेक या अभाव किसी भी बस्तु में न रहे उस धर्म 
को केवलान्वयि धर्म कहते हैं, केवलान्वयि घमे जिस पक्ष का विशेषण { अवच्छेदक ) हो 
उस पक्ष के अनुमान का हेतु मी “व्यभिचारी' है, क्योंकि इस अनुमान में मी कोई सपक्ष 
नहीं हो सकता, चूँकि सभी पदार्थ पक्ष के अन्तर्गत आ जाते हैं । अतः उक्त अनुमान के 
द्वेत का व्यापकत्व साध्य में रहने पर भी व्यापकीभूत बह साध्य किसी सपक्ष में हेतु के साथ 
नहीं रह सकता, क्योंकि वहाँ कोई सपक्ष ही नहीं है । 


जो हेतु साध्य के बदले साध्याभाव के साथ ही नियमित रूप से रहे, उस हेतु को 
“विरुद्ध! हेत्वाभास कहते हैं । अर्थात्‌ हेतु का साध्यामाव के साथ नियमित रूप सें रहना 
“विरोध? नाम का हेतुदोष हे जिस दोष से युक्त हेत “विरुद्ध! नाम का हेत्वाभास है । 
“बिः अर्थात्‌ विशेष रूप से साध्य की अनुमिति को जो रद्ध? करे, अर्थात्‌ साध्य के 
साथ नियत रूप से न रहकर साध्यभाव के साथ ही नियमित होकर ब्यतिरेकच्यासि को 
विघटित करते हुए. जो अनुमिति को विघटित करे, वही विरुद्ध नाम का हेत्वाभास है । 
नियमतः साध्य के साथ ही रहनेवाले हेत्वभाव का प्रतियोगित्व ही 'विरोध! दोष है, इस 
विरोध दोष से युक्त हेतु ही “विरुद्ध? नाम का हेत्वाभास है! जेसे कि 'हृदो बहिमान्‌ 
जलात्‌? इस अनुमिति का जल हेठ “विरुद्ध! हेत्वाभास हे, क्योंकि जळ रूप देतु घह्ि रूप 
साध्य के साथ न रहकर वहि के अभाव के साथ ही नियमित रूप से रहता हे । अतः जल 
रूप हेतु का अभाव वह्नि का व्यापकोमूत अभाव हे, इस अमाव का प्रतियोरिस्व कथित 
जलहेतु में है। 

जिस प्रकार हेतु के साथ साध्य का नियमित रूप से रहना व्याति का प्रयोजक 
है, उसी प्रकार साध्याभाव के साथ हेत्वभाव का नियमित रूप से रहना मी व्यासि का 
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परक प्रयोजक है । जिसे व्यतिरेक व्याप्ति कहते हैं ! साध्याभाव के साथ नियमित रूप से 
रहनेवाले ( साध्यामाव व्यापकीभूत ) हेत्वभाव का प्रटियोगित्ब ही व्यतिरेकव्यासि है! 
है! इस व्यासि के शरीर में साध्यभाबक्यापकीमूताभाववाला जो अंश है, उसी को विरोध 
दोष अपने साध्यन्यापकीभूताभाववाले अंश के द्वारा विघटित कर व्यतिरेक व्यासि को 
बिषटित्त कर देता है | हस विरोध दोष के प्रसङ्ग में एवं विरुद्ध हेत्वामास के प्रसङ्ग में 
बाद में मी अधिक परिवर्तेन नहीं हुआ । 


जिस बटु के प्रयोग करने पर “प्रकरण? की अर्थात्‌ परस्पर विरुद्ध दो पक्षों की 
'्विन्ता' अर्थात्‌ संशय ही उपस्थित हो, उन दोनों पक्षों में से किसी भी एक पक्ष का 
निर्णय संमब न हो, वह हेतु अगर उन दोनों पक्षों में से किसी मी एक पक्ष के निर्णय कं 
लिए, प्रयुक्त हो, तो वह हेतु प्रकरगसम” नाम का हेत्वाभास होगा । 


झब्द में अनित्यस्व के साधन के लिए नैयायिक अगर नित्यधर्मानुपलन्धि! को 
देत रूप से उपस्थित करें तो उनका यह देवु 'प्रकरणसम' नाम का हेत्वामास होगा | 
क्योंकि प्रतिपक्षी मीमांसक भी तुल्य युक्ति से शब्द में नित्यत्व साधन के 'अनित्यषर्मा- 
नुपळब्धि? हेतु को उपस्थित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में शब्द में अनित्यत्व या 
नित्यत्व का निर्णय नहीं होगा, किन्तु शब्द में नित्यत्व और अनित्यत्व का संशय ही 
होमा | अतः उक्त “नित्यधर्मानुपछब्धिः या “अनित्यधर्मानुपलब्धि’ रूप हेतु प्रकरणसम 
हेत्वाभास होगा! यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि उक्त विवरण के अनुसार साध्यधर्म 
की अनुपलब्धि ही अगर हेतु रूप से उपस्थित किया जाएगा तो बह “प्रकरणसम? 
हेत्वाभास होगा । और कोई हेतु प्रकरणसम नहीं होगा | 


किन्तु थ्री बाचस्पति मिश्र ने तात्ययंटीका में प्रकरणसम के उक्त लक्षण को 
असपूर्ण ठहराया है, और प्रकरणसम को सत्पतिपक्ष का नामान्तर कहा है। "सन्‌ 
प्रतिपक्षो यस्य’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिस हेतु का प्रतिपक्ष अर्थात्‌ विरोधी दूसरा 
देतु रहै बही हेतु सत्प्रतिपक्ष दोष से प्रस्त है | वादी अगर किसी पक्ष में किसी साध्य 
की सिद्धि के लिए एक हेतु का प्रयोग करता दै, उसके बाद ही कोई प्रतिबादी अगर 
उसी पक्ष में उसी साध्य के अभाव की सिद्धि फे लिए दूसरे देतु का प्रयोग करता है, 
तो फिर ये दोनों हेठ सत्प्रतिपक्ष दोष से अस्त समझे जाएँगे। अगर दोनों हेतु अर्थात्‌ 
हेतु और प्रतिष्देतु दोनों समानवछ के हों। अर्थात्‌ दोनों में ब्याक्ति और पक्षधमँता 
समान रूप से रहे, तो बै दोनों सत्मतिपक्ष दोष से ग्रसित होंगे और दोनों ही देतु न होकर 
सत्रतिपक्षित' नाम के हेत्वामास होंगे । इसी बात को दृष्टि में रखकर 'समान बलों सत्‌- 
प्रतिपक्षौ' यह लक्षणवाक्य प्रचलित हैं । इन दोनों देतुओं में से अगर एक हेतु व्याप्ति और 
पक्षधर्मता से युक्त होने के कारण प्रबल रहेगा और वूसरा उन दोनों से रहित होने के 
कारण डुबंछ रहेगा तो फिर वहाँ सत्प्रतिपक्ष दोष नहीं होगा । दुबल हेतु में केवल व्यमिचार 
या स्वरूपासिद्धि दोष होगा | और सबल हेतु से अभीष्ट अनुमिति हो जाएगी । 

प्राचीन नैयायिकों ने सत्पतिपक्ष को अनित्य दोष माना है। उन लोगों का 
अभिप्राय है कि जत्र तक कि हेनुलिङ्खकपरामशं और प्रतिदेवुलिङ्गकपरामर्श इन दोनों 

* 


For Private And Personal 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra wuwkobatinh.org Acharya Shri Kallashsagarsuri Gyanmandir 


( ३२ ) 


मैं से किसी एक परामश के किसी मी अंश में श्रमत्व का निश्चय नहीं हो जाता, 
तब तक ही उक्त दोनों देठु सत्प्रतिपक्षित रहेंगे, उक्त श्रमस्व निश्चय के बाद नहीं । 
अतः कुछ नियमित समय में ही रहने के कारण सस्प्रतिपक्ष अनित्य दोष है । इस मत 
में सद्धेतु स्थल में भी अगर विरोधी प्रतिहेठु का भ्रमात्मक परामश भी है, तो 
सद्धेतु भी तक तक सत्यतिपक्षित रहेगा, जब तक कि उक्त ज्रमात्मक विरोधी परामर्श का 
मत्व ज्ञात नहीं हो जाता । 

नव्य नैयायिकों के मत से सत्प्रतिपक्ष नित्य दोष हैं। क्योंकि किसी हेतु को 
सत्प्रतिपक्षित होने के लिए इतना ही आवश्यक है कि प्रकृत हेतु से जिस पक्ष में साध्य 
का साधन इष्ट है, उस पक्ष में उक्त साध्य के अभाव की व्याप्ति से युक्त दूसरा 
(प्रतिहेत ) अगर विद्यमान है, तो वह पहिला हेतु सत्यतिपक्षित होगा । जल में बहि के 
साधक सभी हेतु सत्प्रतिपक्षित होमे । क्योंकि वहि के अभाव की ब्याप्ति जजत्व में है, एवं 
जल मेंबहृथभावन्याप्यजलत्व सर्वदा ही विद्यमान है! अतः इस प्रकार का हेतु सदा ही 
सत्पतिपक्षित रहेगा । अतः सत्प्रतिपक्ष निस्य दोष है । 

महर्षि गौतम ने चौथे हेत्वाभास का नाम 'साध्यसभ? कहा है। और उसके 
स्वरूप को समझाने के लिए, “साष्याविशिष्टः साध्यत्वात्‌ साध्यसमः? यह सूत्र लिखा हवै । 
पहिले से जो सिद्ध नहीं रहता है वहीं साध्य कहलाता दै। हेतु के लिए यह आवश्यक 
है कि वह पहिले से “सिद? रहै । अर्थात्‌ उसमें असाध्य की व्यासि सिद्ध रहे | एवं ( साध्य 
व्यासि से युक्त ) हेतु स्वयं पक्ष में सिद्ध रहे । किन्तु जिस अनुमान का हेतु पहिले 
से सिद्ध नहीं है, वह हेतु साध्य के समान ही है, अतः उसे 'साध्यसम' कहा गया है। 
अगर कोई “छाया द्रव्य है क्योंकि वह गतिशील है! इस प्रकार से अनुमान का प्रयोग 
करे तो यहाँ 'गतिशीलत्व” हेतु “साध्यसम” हेत्वाभास होगा । क्योंकि 'छाया में गति है? 
यही पहिले से सिद्ध नहीं है । अतः छाया में द्रव्यत्व की सिद्धि की तरह छाया में गति की 
भी सिद्धि अपेक्षित दै । 

“साध्यसमः हेस्वाभास को ही नव्य नैयायिकों ने “असिद्ध” शब्द से व्यक्त किया दै । 
एवं ( १) आश्रयासिद्ध (२) स्वरूपासिद्ध और ( ३ ) व्याप्यत्वासिद्ध इसके ये तीन 
भेद किये हैं | जिसमें साध्य की सिद्धि अभिप्रेत हो उसे पक्ष कहते हैं । पक्ष को ही “आश्रय? 
भौ कहते हैं | आश्रय अगर सिद्ध नहीं रहेगा तो अनुमान कहाँ होगा १ अगर कोई साघा- 
रण फूलों के दृष्टान्त से आकाशकुसुम में गन्ध का अनुमान करे तो वहाँ के सभी हेतु आश्र- 
यासिद्ध होंगे । एवं स्वणमय-पर्व॑त में अगर कोई वहि का अनुमान करे तो वहाँ के भी 
सभी हेतु आश्रयासिद्ध होंगे | यद्यपि पनत असिद्ध नहीं है, किन्तु पर्वत में स्वणमयत्य 
असिद्ध है । अतः स्वर्णमयपबतरूप विशिष्टपक्ष भी असिद्ध है । 

हेतु यदि कथित पक्ष में विद्यमान न रहे तो बह हेतु “स्वरूपासिद्ध” हेत्वाभास 
होगा ! जैसे कि जळ में कोई धूम देतु से भी बहि का अनुमान करना चाहेगा तो 
बहाँ का धूमहेतु स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास होगा | क्योंकि जल रूप पक्ष में धूम हेत नहीं 
है | भाष्यकार ने जो असिद्ध का उदाहरण दिया है, वह स्वरूपासिद्ध का ही उदाहरण 
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हे, क्योंकि छाया या अन्धकार में गति रूप देतु नहीं है । इससे ऐसा भान होता है कि 
वार्स्यायनादि प्राचीन नैयायिकों ने केवल स्वरूपासिद्ध को ही असिद्ध मानते थे । असिद्ध 
के और भेद बाद में किये गवे । 


हेतु में उसके विशेषणीमूत धर्म ( देदुताबच्छेदक ) के अभाव और साध्य में 
साध्यतावच्छेदक के अभाव को व्याप्यत्वासिद्धि दोष कहते हैं । इस दोष से युक्त हेतु 
व्याप्यत्वासिद्ध हेत्वाभास हे । “पवतो वह्विमान्‌ काञ्चनमयधूमात्‌? इस अनुमान के छेतु- 
धूम में काञ्चनमयत्ब रूप हेतुतावच्छेदके नहीं है । अतः वह ( हेत्वप्रसिद्धि रूप ) व्याप्यरबा- 
सिद्ध हेत्वाभास हे । एवं 'पर्वतः काश्चन मयबह्विमान्‌ धूमात्‌ इस अनुमान के साध्य बहनि 
में काञझनमयस्व रूप साध्यतावच्छेदक नहीं हे, अतः यह देठ ( साध्याप्रसिद्ध रूप ) 
ब्याप्यत्वासिद्ध हे । इसी प्रकार व्यासति में अनुपयोगी ( ब्यथ ) विशेषणादि से युक्त हेतु भी 
व्याप्यत्वासिद्ध हेत्वाभास ही हे, जेसे कि “पर्वतो बह्विमान्‌ नीलधूमात्‌? इत्यादि स्थलों का 
नीलधूम रूप हेतु व्याप्यत्वासिद्ध हे, क्‍योंकि धूम का नील विशेषण व्यर्थ हे । यह ध्यान 
रहना चाहिए कि दोष जहाँ कहीं मी रहे, किन्तु दुष्टता देठ में ही आवेगी । 


पाँच हेत्वाभास को महर्षि ने “कालातीत” की संशा दी हे, और इसके परिचय 
के लिए “कालात्ययापदिष्टः कालातीतः? इस सूत्र का निर्माण किया है । 


पक्ष में पूण रूप से निश्चित साध्य के लिए अनुमान की प्रबृत्ति नहीं होती हे | 
एवं पक्ष मै जिस साध्य का अभाव ही पूर्णरूप से निश्चित है, उस साध्य के लिए भी न्याय 
की प्रवृत्ति नहीं होती हे। किन्तु जो साध्य पक्ष में सन्दिग्ध रहता है, उस साध्य को 
उस पक्ष में निश्चित रूप से समझाने के लिए ही न्याय का प्रयोग होता हे । हेतुवाक्य 
का प्रयोग भी न्याय के ही अन्तगत हे | 


जिस समय जिस पक्ष में जिस साध्य का सन्देह वत्तमान हे, बही समय ददतुः 
प्रयोग के लिए उपयुक्त हे । यदि उस समय उस पक्ष में उप साध्य का अमाव दूसरे 
किसी बळबत्‌ प्रमाण से निश्चित हें, तो उस समय उस पक्ष में साध्य का सन्देह नहीं 
रह सकता | साध्यसन्देह का समय पक्ष में साध्यामाव निश्चय के पूव ही था, जो “अतीतः 
हो चुका है । अतः जिस पक्ष में जिस साध्य का अभाव किसी बलवत्‌ प्रमाण से निश्चित 
है, उस पक्ष में उस साध्य की अनुमिति के लिए अगर कोई हेतु का प्रयोग करे तो बह 
हेतु व्याति-पक्षपर्मता प्रभृति से युक्त होने पर मी “कालातीत' नाम का हेत्वामास होगा | 
उससे प्रमा अनुमिति नहीं हो सकती । इसका अतीतकाल' नाम भी प्राचीन अन्थों 
में है। 

नवी ननैयायिक इस देत्वामास को ही “बाधितः और उसके विशेषणीभूत दोष को 
“बाध? कहते हैं। पक्ष में बलवत्‌ प्रमाण के द्वारा निश्चित साध्य के अभाव का 
निश्चित रहना ही बाध हे! फलतः पक्ष में साध्याभाव का रहना ही वाध दोष है। 
जिस किसी भी सम्बन्ध के द्वारा इस बाध दोष से युक्त हेतु ही “बाधित? नाम का 
हेत्वामास है । 


For Private And Personal 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra wuwkobatinh.org Acharya Shri Kallashsagarsuri Gyanmandir 


( १४) 


दूसरी व्युत्पत्ति के अनुसार हेत्वाभास शब्द का अर्थ होता हे 'दुश्देतुः । दोषों सं 
युक्त हेतु ही दुष्ट हेतु हैं । फलतः कथित दोष ही दुष्ट हेतुओं को सद्धेछुओं से पृथक करते 
हे । अतः दुष्टदेतु रूप हेत्वाभासों को समझने के लिए हेतु के दोषों को समझना पहिले 
आवश्यक हें । दोषों को समझ लेने के बाद “इस दोष से युक्त ही दुष्ट देव है? इस 
प्रकार दुष्टहेठुओं को समझना सुलम हो जाता हे। इसी दृष्टि से 'हेतोरमासा हेत्वा- 
भासाः इस न्युप्त से लभ्य हेतु के दोषों का ही लक्षण आकर ग्रन्थों में किया 
गयः हैं। 

हेवुओं के ये दोष दो प्रकार से अनुमिति का प्रतिरोध करते हैं। एक सीषे ही 
अनुमिति को रोकते हैं। जैसे कि सप्प्रतिपक्ष और बाघ । कुछ हेत्वाभास अनुमिति के 
कारण व्याक्ति या पक्षधमता का विघटन करते हुए अनुमिति का प्रतिरोध करते हैं, जेसे 
कि व्यभिचार एवं स्वरूरासिद्धि। कुछ हेत्वाभास ऐसे मी हैं जो उक्त दोनों ही प्रकार से 
अनुमिति का प्रतिरोध करते हैं, जेसे कि आश्रयासिद्धि एवं साध्याग्रसिद्धि । 

देत्वाभास की संख्याओं में और नामों में भी मतभेद देखा जाता हे | जैसे कि 
वेशेषिकदशन के सत्र में इसके तीन ही मेद कहे गये हैं, किन्तु भाष्यकार ने उनमें अनध्य- 
बसित नाम को जोड़कर निम्नलिखित चार मेद किया हे । (१ ) असिद्ध (२) विरुद्ध 
(३) सन्दिग्ध और (४) अनध्यवसित । न्यायमत में ( १) सव्यभिचार (२) विरुद्ध (१) 
सत्प्रतिपक्ष ( ४ ) असिद्ध और ( ४ ) बाध ये पाँच हेत्वाभास के मुख्य मेद माने गये हैं । 
मीमांसकों ने महर्षि कणाद की रीति से. इसके तीन ही भेद किये हैं । 

इस प्रकार ज्ञान के परिशोधन के अमिप्राय से आचार्यो ने हेतु की तरह हेत्वा- 
भासों को भा समझाने में बहुत श्रम किया हे। जिसका लाम हम लोगों को उठाना 
चाहिए। एक पक्ष के स्थापन के लिए विरुद्ध पक्ष के हेतुओं में दोषों का प्रदर्शन 
आवश्यक है । जो आज भी न्यायालयों के व्यवस्थाओं को सूक्ष्मदृष्टि से देखने पर अवगत 
दो सकता है । प्राचीन समय के ध्मंदाख्जानुयायीन्व्यवस्थाओं को देखने से तो यह बात 
और स्पष्ट हो जाती हे । जिसके लिए, भारतीय व्यवहार के द्वेतपरिशिष्ठाद नितरन्ध अन्धो 
के व्यवहारप्रकरणों को देखना उपयोगी होगा । 


सुख 
जिस इच्छा के लिए और किसी इच्छा की आवश्यकता न हो उसे "सुसन? कहते 
हैं। सुख की इच्छा से ही चन्दनवनितादि सभी विषयों की इच्छा होती है! अर्थात्‌ 
चन्दनादि विषय चूँकि सुख के कारण हैं, इसीलिए उनकी इच्छा होती है | सुख की इच्छा 
के लिए किसी और इच्छा की आवश्यकता नहीं होती ! अतः किसी और इच्छा के 
भनघीन इच्छा का विषय ही “सुख” है । 
दुम्ख 
इसी प्रकार जिसमें द्वेष उत्पन्न होने के लिए मध्य में दूसरे विषयों के द्वे की 
अपेक्षा न हो वही “दुःख? है। मुख्यतः जीवों को दुःखों से ही द्वेष हैं। फिर ये मुझे न 
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मिळे? इस प्रकार की धारणा से जिनसे साक्षात्‌ या परम्परा से दुःख मिलने की सम्भा- 
बना समझ में आती हे, उन सभी वस्तुओं से द्वेष उत्पन्न होता हे | 


इच्छा 


अपने लिए अथवा दूसरे के लिए किसी अप्रास वस्तु की 'मुझ यह मिले 
या उसे यह मिले? इस प्रकार की जो प्रार्थना, उसे ही “इच्छा” कहते हैं | काम अभिला* 
पादि इसके अनेक अवान्तर भेद हैं । 


७ 
द्र्ष 
आत्मा के जिस गुण क द्वारा जीव अपने को जलता सा अनुभव करे वही 'द्रेष' 
s द्रो द हे 
हें | क्रोध द्रोहादि इसी के अवान्तर मेद हैं। 


प्रयत्न 


उत्साह को ही 'प्रयत्न! कहते हैं | यह तीन प्रकार का है ( १ )जीवनधारणोपयोगी 
(या जीवनयोनि) (२) इच्छा से उत्पंज्न और ( ३ ) द्वेष से उत्पन्न | इनमें जीबन» 
योनि यत्न से सोते हुए. जीव के प्राणादि बायुओं की क्रियायें उत्पन्न होती हैं। एव 
जागते हुए पुरुष का इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध होता है। अपने अभीष्ठ वस्तु की 
प्राप्ति के छिए आवश्यक क्रिया का कारण ही इच्छाजनित 'प्रयत्न' है। इस इच्छाजनित 
प्रयत्न के कारण ही शरीर का पतन नहीं होता । एवं अहित वस्तुओं से बचने के लिए जो 
ब्यापार होते हैं, उनका कारण मो प्रयत्न ही है, जो द्वेष स उत्पन्न होता है । 

बुद्धि से लेकर प्रयत्न तक कहे गये ये १७ गुण ही महर्षि कणाद के सूत्रं के द्वारा 
कदे गये हैं ! गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म अधर्म और शब्द इन सात वस्तुओं में 
गुणत्व की व्यवस्था भाष्यकार प्रशस्तपाद ने की है |! और इसे कथित सत्रह गुणों के 
विधायक सूत्र में पटित “च' शब्द के द्वारा यूज़कार का अनुमत माना हे । 


गुरुत्व 
एथिबी और जल का पहिला पतन जिस गुण के कारण हो उसे “गुरुत्व? कहते हैं। 


यह 'गुरुत्द' नाम का गुण केवळ पृथिवी और जल में ही रहता है । गुरुत्व से पतन का 
के = ~ है पु 
सिद्धान्त पृथ्वी के मध्याकर्षणवाले आधुनिक सिद्धान्त से बिलकुल विपरीत है ! 


स्नेइ 


जो केबल जल का ही विशेषगुण हो उसे “स्नेह कहते हैं | स्नेह के हीकारण 
आया प्रभृति पिसे हुए द्रव्यो की गोल आकृति बन सकती हैं। घृतादि जिन 
पार्थिबद्रव्यों से उक्त आकृतिथाँ बनती हैं, वहाँ मी घृतादि में जळ सम्बन्ध क कारण 
ही वैसा होता हे । 
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संस्कार 

“संस्कार? नाम का भी एक गुण है जिसके ( १) वेग ( ३ ) भावना और ( ३) 
स्थितिस्थापक ये तीन मेद हैं! {१ ) वेग नाम संस्कार क्रिया से उतपन्न होता है 
और प्रथिवी, जळ, तेज, वायु और मन इन पाँच द्रव्यं में रहता हे। (२ ) “भावना? 
नाम का संस्कार आत्मा में रहता है | इसी के बल से स्वयं तीसरे क्षण में ही विनष्ट 
हो जाने पर भी पूर्वानुभव स्मृति को उत्पन्न करता है।( ३ स्थितिस्थाइक संस्कार 
के कारण ही बाँस प्रभृति द्रव्यों के अग्रमाग को बलात्‌ नीचे से ले आकर छोड़ देने बाद वे 
फिर अपनी पहिले की स्थिति में आ जाते हैं | 


0 

घमं 
जीव के उस गुण को धर्म कहते हैं, जिससे उसे सुख मिलता है, इसी का दूसरा 
नाम पुण्य है! 'किन क्रियाओं से धर्म की उत्पत्ति होती है?” इसको श्रुति स्मृति ही 
समझा सकते हैं | तदनुसार श्रुत्यादि प्रमाणो के द्वारा निर्दिष्ट क्रियाओं से उत्पन्न गुण 


ही “धर्म? है इस प्रकार 'विहितकर्मजन्यो घर्मः? धर्म॑ का यह लक्षण किया 
जाता है! 


९ 
अघस 

अधमं मी जीव का ही विशेष प्रकार का गुण हे । जिससे जीवों को ढुग्ख 
मिलता हैँ। शास्त्रों में निषिद्ध जीवहत्यादि क्रियाओं से इसकी उत्पत्ति 
होती है। 

शब्द्‌ 

श्रौज्ेन्द्रिय से णहीत होनेबाले गुण को ही शब्द कहते हैं ! यह संयोग से विभाग 
से और शब्द से उत्पन्न होता हे । दण्ड और भेरी के संयोग से शब्द की उत्पत्ति होती 
है | एवं बाँस प्रभृति के विभाग से भी शब्द की उसत्ति होती हे । किन्तु संयोग और 
बिभाग से उत्पन्न झान्दव्यक्ति का भवण संभव नहीं हे, क्योकि प्रत्यक्ष क लिए. विषय कं 
साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध आवश्यक है | शब्द रूप विधय का ग्राहक श्रवणेन्द्रिय ह । यह 
आकाश रूप हैं। आकाश अमूर्च होने के कारण कहीं जा नहीं सकता । अतः शब्द की 
उत्पत्ति जिस देशाऽच्छिन्न आकाश में होता है, वहाँ श्रबणेन्द्रिय जा नहीं सकता | किन्तु 
उस झान्द का प्रत्यक्ष तो होता है । इसलिए, यह कल्पना करनी पड़ती है कि संयोग था 
विभाग से जिस शब्दब्यक्ति की उत्पत्ति होती दै, उसी शब्द से उसी शब्द के सदृश दूसरे 
शब्द की उत्पत्ति अनन्तर प्रदेश में होती है ! इस प्रकार एक शब्द से दूसरे शब्द की 
उत्पत्ति, और दूसरे शब्द से तीसरे शब्द की उत्पत्ति की धारा जल की तरज्ञों को तरह 
चलती है | उस धारा के अन्तर्गत जब किसी की उत्पत्ति कर्णवाले आकाश प्रदेश में होती 
है, तो उस शब्द का प्रत्यक्ष होता है। अतः संयोग और विभाग की तरह शब्द से भी 
शाब्द की उत्पत्ति माननी पड़ती दै । 
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कमं 

सभी प्रकार के चलने को या गतियों को “कर्म कहते हैं। ऊपर की तरफ 
उछाउने की फिया को उल्क्रेषण एवं निचे की तरफ गिराने की क्रिया को अप- 
क्षेपण' कहते हैं | समेटने की क्रिया को “आकुञ्चन, और सामने बाहर की तरफ 
कलाने की क्रिया को प्रसारण कहते हैं । शेष सभी कियाओं का "गमन? कहते हैं । 
क्रियाओं का ऐसा विशद एवं सूम वर्णन और किसी दर्शन में नहीं है। उसे इस मूल 
ग्रन्थ में देखा जा सकता है । 

सामान्य 

समी व्यक्तियों के कुछ असाधारण धर्म होते हैं, जो उसी व्यक्ति में रहते हैं। 
इसके द्वारा ही जगत्‌ के और सभो वस्तुओ से उस व्यक्ति को अलग रूप में समशा जाता 
है | इसी प्रकार कुछ ऐसे भी धर्म हैँ जिनके कारण पदार्थ व्यक्तिशः भिन्न होते हुए भी 
एक आकार की प्रतोति के विषय होते हैं! जैसे सभी घट-व्यक्तियाँ अलग-अलग हैं । 
किन्तु “अयं घट? इस एक ही प्रकार से सब की प्रतीति होती है। विभिन्न व्यक्तियों की 
यह एक आकार की प्रतीति का कोई प्रयोजक अवश्य है। उस प्रयोजक को ही “सामान्य 
कहते हैं । अतः जो समान आक्कत्यादिबाले विभिन्न व्यक्तियों में एक आकार की प्रतीति 
का कारण हो वहीं “सामान्य? है । इसे जाति भी कहते हैं । 

बौद्धों का इस प्रसङ्ग में कहना है कि कोई भी व्यक्ति केवळ अपने से भिन्न और 
सभी व्यक्तियों से विभिन्न रूप में ही प्रतीति होती है। अतः घटव्यक्ति में घंटों से भिन्न 
पटादि सभी व्यक्तियों का जो मेद है, बही विभिन्न घडों में “यह घट है” इस प्रकार की 
प्रतीति से भासित होता है, क्‍योंकि सभी घटों में घट से भिन्न और सभी पदार्थों का मेद 
समान रूप से विद्यमान है । इस समान विषयक प्रतीति का सम्पादक हे यह तद्भिन्न 
भिन्नस्र या अपोह, इससे ही उक्त विभिन्न व्यक्तियों में समान आकार की प्रतीतियों का 
सम्पादन होता है । इसके लिए अलग जातिका नाम के भाव पदार्थ की कल्पना 


अनावश्यक है । 
विशेष 


'विशेष' नाम का मी एक पदाथ वैशेषिक रोग मानते हैं । इसे केवल वैशेषिक 
लोग ही मानते हैं। इसको मानने में बे इस युक्ति का प्रयोग करते हैं कि 
जिस प्रकार घट पटादि हक्य पदार्थों में परस्पर भेद मानते हैं उसी प्रक्रार उनके उत्पादक 
परमाणुओं में और आकाशकालादि बिशु पदार्थों में भी भेद मानना होगा। किन्तु घट 
पटादि स!वयव पदार्थो सें परस्पर मेद के नियामक उनके अबयवों के भेद हैं । अर्थात्‌ 
घट पट से भिन्न इसलिए हैं कि घट के उत्पादक कपाल और पट कं उत्पादक वन्तु 
परस्पर भिन्न हैं। जिनके उत्पादक अवयव परस्पर भिन्न जाति के होते हैं, वे सभी 
द्रव्य मी परस्पर भिन्न जाति के ही होते हैं । किन्तु निरवयव परमाणु और आकाशादि 
के तो अवयव नहीं हैं । अवयवों के मेद से उसमें परस्पर भेद का नियम नहीं किया 
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जा सकता | अतः निरवयव द्रव्यों में परस्पर मेद का नियामक कोई पदार्थ मानना 
पड़ेगा | इसी पदाथ का नाम “विशेष? है । अर्थात्‌ जो अपने-अपने आश्रवीभूत द्रव्य को 
अपने से भिन्न सभी वस्तुओं से 'विशेष? रूप में या मिनन रूप में समझावे वहीं “विशेष? है । 
यह प्रत्येक निरवय द्रव्य में अलग अलग है फलतः अनन्त दै | 


किन्तु इस प्रसङ्ग में यह समझना शेष रहता है कि एक परमाणु में एक विशेष 
है, दूसरे परमाणु में दूसरा विशेष है! अतः एक परमाणु से दूसरा परमाणु भिन्न दै। 
फलतः दोनों परमाणुओं में रहनेबाले दोनों बिशेषों कं परस्पर भेद ही दोनों परमाणु में 
परस्पर मेद के प्रयोजक हैं। किन्तु इन दोनों विशेषों में परस्पर भेद है! इसका 
ही कौन नियामक दै ? इस प्रसङ्ग में वैदोषिकों का कहना है कि ये विशेष स्वतः 
व्यावृत्तः इनमें परस्पर भेद के लिए किसी दूसरे नियामक की आवश्यकता नहीं है । 

इस स्वतोव्याइत्ति वाली दुर्बलता के कारण ही नव्यवैहिधकों ने “बिशेष? 
पदार्थं को अस्वीकार कर दिया है। उन लोगों का कहना है कि अगर परमाणु 
प्रभुति निरवयव द्रव्यों में रहनेवाले विशेषों को स्वतः व्याब्त्त मानते हैं, तो फिर 
परमाणुप्रभूति सभी निरवयव द्रव्यो को ही स्वतोव्यादृत्त बयो नहीं मान लेते? इसमें 
क्या लाभ है कि निरवय पदाथाँ में परस्पर मेद के लिए उनमें स्वतोध्याडृत्तस्वभाववाले 
बिशेषो की कल्पना की जाय १ 


समवाय 


समवाय नाम का एक प्रष्ठ पदार्थ भी महर्षि ने माना है | संयोग की तरह 
समवाय भौ सम्बन्ध रूप है, क्योंकि यह भी विशेष्यविशेषणभाव का नियामक है । संयोग 
सम्बन्ध से समवाय सम्बन्ध में यह अन्तर है कि यह अपने आधार और आधेय इन 
दोनों में से एक के विनष्ट होने तक बना रहता है । संयोग में यह बात नहीं है। यह अपने 
आधार और आधेय दोनों के बने रहने पर भी विनष्ट हो जाता है। आधार या आधेय के 
सत्ता-पर्यन्त समवाय का रहना ही वस्तुतः समवाय की नित्यता है। यद्यपि आकाशादि की 
तरह समयाय की निस्यता का भी उपयादन किया गया है ! 

विशेष्यविशेषणमाव का नियामक ही सम्बन्ध है । 'घटवद्भतलम्‌? इत्यादि स्थल में 
घट का संयोग भूतल में है, अतः घट विशेषण है । एवं भूतल विशेप्य इसखिए है कि 
भूतलानुयोगिक संयोग घट में है । इसी प्रकार महर्दि कणाद ने समवाय का लक्षण करते हुए 
लिखा है कि इद्देदमिति यतः कायकारणयोः सम्बन्धः स समवायः’ ( ७-२-२६ ) 

«इह कुण्डे दधि, “इह कुण्डे वदराणि' इत्यादि प्रतीतियों में जिस प्रकार कुण्ड और 
दही एवं कुण्ड और बेर इन विशेष्य और विशेषणों को छोड़कर दोनों के संयोग सम्बन्ध 
भी विषय होते हैं; उसी प्रकार 'इह तन्तुषु पट 'इह वीरणेषु कटः, “इह द्रव्ये द्रव्य गुण- 
कर्माणि’, 'इह गबि गोत्वम्‌, {इहात्मनि ज्ञानम्‌, 'इहाकाशे शब्दः, इत्यादि प्रतीतियों में 
भी तन्तु आधारों और पट प्रभृति आधेयो से अतिरिक्त कोई सम्बन्ध अवश्य ही भासित 
होता दै । क्‍योंकि कोई भी विशिष्टलुद्धि विशेष्य और विशेण के सम्बन्ध के बिना 
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उसन्न ही नहीं हो सकती । इह तन्दुषु परः इत्यादि प्रतीतियों का नियामक यह सम्बन्ध 
संयोग हो नहीं सकता, क्योंकि संयोग तो अन्यतस्कर्मज होगा, अथवा उभयकमज होगा 
किंबा संयोयज होगा । प्रकत में तन्तु प्रभृति में पट प्रभृति के सम्बन्ध की उत्पत्ति उक्त 
कमादि से नहीं होती है । दूसरी दात यह है कि जिन दो वस्तुओं का संयोग होता दै, 
उन दोनों का बिभाग भो अवश्य होता है । किन्तु तन्तु प्रभृति का प्रटादि के साथ कभी 
बिभाग नहीं होता । जब तक पट की सत्ता रद्देगी, तब तक वह तन्तु के साथ सम्बद्ध ही 
रहेगा । अतः संयोग से भिन्न समवाय नाम का मी सम्बन्धात्मक एक स्वतन्त्र पढाथ 
वैशेषिक लोग मानते हैं | वैशेषिक सम्प्रदाय से भिन्न नेयायिक और मीमांसक ( प्रभाकर } 
भी इसे मानते हैं । किन्तु इसके स्वरूप में कुछ मतभेद है। जेसे फ्रि वैशेषिकगण इसे 
अतीन्ट्रिय और नित्य मानते हैं, किन्तु नेयायिक इसे नित्य मानते हुए भी प्रत्यक्षबेय 
मानते हैं । प्रभाकर इसको नित्यता को हो अस्वीकार करते हैं । वेदान्ती और सांस्यदश्चन 
के अनुयायी इसके कट्टर विरोधी हैं । 


समी सम्यन्धों के प्रतियोगी और अनुयोगी होते हैं । तदनुसार इसके मी प्रतियोग्री 
और अनुयोगी हैं । द्रव्य, गुण, कम, सामान्य और विशेष इसके प्रतियोगी हैं । एनं द्रष्य, 
गुण और कम ये तीन ही इसके अनुयोगी हैं ! अर्थात्‌ कथित द्रव्यादि पाँच पदार्थ ही 
समवाय सम्बन्ध से रहते हैं, और द्रव्य, गुण और कर्म में ही रहते हैं । 


संयोग सम्बन्ध को दृष्टान्त मानकर इसकी सिद्धि की गयी दै । संयोग अपने 
अनुयोगियों और प्रतियोगियों में समवाय सम्बन्ध से रहकर ही विशिष्ट बुद्धि का सम्पादन 
करता दै । अतः अमवाय को अगर विशिष्टबुद्धि के नियामक रूप से स्वीकार करते हैं, तो 
यह भी निगय करना होगा कि बह अपने प्रतियोगी और अनुयोगी में किस सम्बन्ध से 
रहकर उक्त विशिष्टबुद्धियों का सम्पादन करेगा! समवायवादियों के ऊपर इसके विरोधी 
इसी प्रश्‍न के द्वारा अपना चरम प्रहार करते हैं) विरोधियों का अभिप्राय है कि अगर 
“समवाय के रहने के लिए किसी दूसरे सम्बन्ध की कल्पना करेंगे तो फिर उस सम्बन्ध के 
रहने के लिए भी दूसरे सम्बन्ध की कल्पना आवश्यक होगी, जिसका पयवसान अनवस्था 
में होगा । यदि स्वरूप सम्बन्ध से उसके प्रतियोगी और अनुयोगी में समवाय की सत्ता 
मानेंगे, तो फिर द्रव्यादि जिन पाँच पदार्थो का समवाय सम्बन्ध मान रहे हैं, उनका 
स्वरूप सम्बन्ध ही क्यों नहीं मान लेते ? 


इस आक्षेप का उत्तर समवायवादी वैशेषिकादि इस प्रकार देते हैं कि घटादि द्रव्यों 
में रूपादि गुण या यादि का अगर स्वरूप सम्बन्ध से ही रहना मानें, तो फिर यह 
निणय करना कठिन होगा कि ये सम्बन्ध किसके स्वरूप हैं १ क्योंकि घटादि मी अनन्त 
हैं, और उनमें रहनेवाले गुण एवं क्रियादि भी अनन्त हैं । सम्बन्ध को अनन्त पदार्थ स्वरूप 
मानना सम्भव नहीं दै । हमलोग अगर इसके लिप अलग समवाय नाम का सम्बन्ध 
मान लेते हैं, तो फिर इस प्रकार की कोई मी आपत्ति नहीं रह जाती है। क्योंकि वह 
अपने सभी प्रतियोगियों और अनुयोगियों में एक ही है, और स्वामिन स्वरूप सम्बन्ध से 
ही दवै । एवं समबाय में रहनेवाला सम्बन्ध भी चूँकि समवाय रूप ही है, अतः आगे 

द्‌ 
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विभिन्न सम्बन्ध की कल्पना की धारा ही रुक जाती है। अतः इस पक्ष में न अनवस्था 
दोष है, और न कल्पना का गौरबदोष है । अतः समवाय का मानना आवश्यक है । 


अभाव 


अभाव पदार्थ को महर्षि कणाद के द्वारा उनके स॒त्रों से स्वीकृत मानकर मैं 
उसका विवरण दे रहा हूँ । इस प्रकरण के अन्त में “अभाव पदार्थ भी महर्षि कणाद 
को अभीष्ट था? इसकी उपपत्ति यथामति दे दी है । 

प्रथमतः अभाब के ( १) अन्योन्याभाव और ( २ ) संसर्गाभाव ये दो भेद हैं । 
तादाव्म्य नाम का एक सम्बन्ध हे, जिसके द्वारा इस सम्बन्ध के प्रतियोगी का अभेद 
उसके अनुयोगा में प्रतीत होता हे । जैसे कि 'नरः सुन्दरः इस बुद्धि में भासित होनेत्राले 
तादाल्य सम्बन्ध के द्वारा नर” और “सुन्दर में अभेद प्रतीत होता है । जिस अभाव की 
प्रतियोगिता इस तादात्म्य सम्बन्ध से नियमित हो या अविच्छिन्न हो, उस प्रतियोमिता के 
आश्रयीभूत वस्तु का अभाव ही अन्योन्याभाव है। इस अभिप्राय से ही “तादात्म्य- 
सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियो गिताकोऽमावोऽन्योन्या भाव.! अन्योन्याभाव का यह लक्षण प्रसिद्ध हे । 
*अन्योन्यामाव का ही दूसरा नाम “मेद” है | 
॥ “अन्योन्यस्मिन्‌ अन्योन्यस्याभाव;' इस ब्युत्पत्ति के अनुसार जो अभाव जिस 
अनुयोगी में रहे, अगर उस अनुयोगी का अभाव भी प्रथमोक्त अभाव के प्रतियोगी में 
रहे तो बह अभाव “अन्योन्याभाव है? । जैसे कि टो न? इस आकार का अन्योन्या- 
“भाव पट में है। यतः अनुयोशीमूत इस पट का भी अन्योन्याभाव धट में है। 
अन्यौन्याभाव के वोधक वाक्य में उसके प्रतियोगी के वीधकपद ओर अतुयोगी के बोधकपद 
दोनों ही प्रथमान्त होते हैं, जैसे कि 'घटो न पटः । किन्तु संसर्गभाव के अभिलापक वाक्य 
मं प्रतियोगि के बोधक पद तो प्रथमान्त होते हैं, किन्द अनुयोगी के बोधक पद प्रायः 
सप्तम्बन्त होते हैं, जैसे कि “भूतले घटो नास्ति' । 

अन्योन्याभाव को छोड़कर ओर सभी अमाव संसर्गाभाव कहलाते हैं । संसर्गाभाव 
के द्वारा अनुयोगी में प्रतियोगी के संसर्ग का ही प्रतिपेध होता है । 'भूतले घटी नारित! 
यहाँ पर यद्यपि भूतल म घट के निषेध का ही ब्यवहार होता दै, किन्तु सूक्ष्मइष्टि से 
देखने पर बह प्रतिषेध भूतल में त्रटसंयोग का ही प्रतिषेध प्रतिपन्न होता है । क्योकि भूत 
मे यतः घट का संयोग है, अतः मूतल में संयोग सम्बन्ध से घट की सत्ता है। सुतराम्‌ 
भूतल में घट संयोगा की सत्ता ही घट्सना का नियामक है । अतः भूतछ में घट संयोग की 
असत्ता ही घट की असत्ता की प्रयोजिका होगी । 

(१) प्रागभाव (२) प्रध्वंसामाव और (३) अत्यन्ताभाव मेद से संसगांभाव 
तीन प्रकार का है। कार्य की उत्पत्ति से पहिले उपादानक्रारण में काय के जिस अभाव 
का व्यवहार होता है वह प्रागभाब' हैं! जैसे कि तन्तु म पट का अभाब, दूध में दही का 
अभाव इत्यादि । यह यद्यपि अनादि हे, किन्तु इसका विनाश होता है । क्योंकि पट की 

“ उत्पत्ति के बाद तन्तु में पुनः इस अभाव की प्रतीति नहीं होती हे | 
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मुद्गरादि के प्रहार से घटादि के नाश को ही प्रध्वंस या ध्वंश कहते हैं। इस 
की उत्पत्ति ता होती है, किन्तु विनाश होता। ध्वंस का विनाश मानने पर फूटे 
हुए घड़े की पुनः उत्पत्ति माननी पड़ेगी, क्योंकि घटादि के ध्वंस का ध्वंस घटादि के 
उत्पत्ति स्वरूप हो हो सकता है । अतः ध्वंस सादि होने पर भी अनन्त है । 


संसर्गभावों में जो अमाव नित्य हो उसे ही 'अत्यन्तामाव” कहते हैं । अत्यन्ताभाव 
की न उसत्ति होती है, न उसका विनाश ही होता है जैसे कि वायु में रूपादि का अभाव 
अन्तन्तामाव है, भूतल में घटाभाव मी अत्यन्तामाव ही दै । 

इस प्रसङ्ग में यह प्रदन उठता है कि अत्यन्ताभाव यदि नित्य है तो बह अपने 
आश्रयो में 'बराबर रहेगा । अतः भूतल में घट की सस्वदशा में भी घटाभाव की 
प्रमा प्रतीति होनी चाहिए, । किन्तु भूतळ में बट की पस्थति-दशा में घटामाव की प्रतीति 
को प्रमा नहीं स्वीकार किया जा सकता | 

इसको दो उत्तर दिये जाते हैं । ( १) कुछ लोगो का कहना दै, अत्यन्ताभाव 
नित्य और अनित्यमेद से दोनों प्रकार का है। वायु में रहनेवाला रूप का अत्यन्ताभाव 
नित्य है । एवं भूतळादि में रहनेवाला घटाभाव अनित्य है, क्योंकि भूतल में घर के न रहने 
पर वह उसत्न होता है, पुनः घट के आ जाने पर वह घटाभाव नष्ट हो जाता है। अतः 
उस समय भूतल में घटाभाव नहीं हे! 

(२) कुछ लोगों का कहना है कि सभी अत्यन्तामाव नित्य हैं । अगर ऐसी बात 
न हो, भूतल में घट के आ जाने पर घटात्यन्तामाव का नाश मान छिया जाय तो उस 
समय अन्यत्र भी घटास्यन्ताभाव की सत्ता न रह पायेगी । जिससे भूतल की तरह और 
सभी आश्रयो में भी जहाँ कि उस समय घट की सत्ता नहीं है--घटाभाव की प्रतीति 
प्रमा न हो सकेगी । अतः सभी अत्यन्ताभाव नित्य ही है । भूतल में घट की स्थिति 
दञ्ञा में जो घटाभाव की प्रतीति प्रमा नहीं होती हे, उसका कारण है उस समय भूतल 
में घटाभाव के सम्बन्ध का न रहना | रुम्बन्ध के रहने से ही सम्बद्ध वस्तुओं की सत्ता 
होती है । मूतल में घट का संयोग है, अतः संयोग सम्बन्ध से भूतल में घट है । तन्तुओं 
में पट का समवाय सम्बन्ध दै, अतः समवाय सम्बन्ध से तन्तुओं में पट की सत्ता है। 
भूतल में घटाभाव की सत्ता का प्रयोजक स्वरूप सम्बन्ध केबल साधारण भूतल स्वरूप 
नहीं है । किन्तु घट का असमानकालिक जो मूतळ, तत्स्वरूप है । जिस समय भूतल 
में घट की सत्ता रहती है, उस समय का मूतल घट का समानकालिक है, असमान- 
कालिक नहीं। अतः उस समय भूतल में घटाभाव की सत्ता का उपयुक्त स्वरूप 
सम्बन्ध नहीँ है । सुतराम्‌ उस समय अन्यत्र घटाभाव की सत्ता रहते हुए भो भूतल में 
घटाभाव की सत्ता नहीं है। अतः उस समय भूतल में होनेबाळी घटाभाव की प्रतीतिः 
प्रमा नहीं होतो है । सुतराम्‌ किसी भौ अत्यन्ताभाव को अनित्य मानने की आवश्यकताः 
नहीं है । सभी अत्यन्ताभाव उत्पत्ति और बिनाश से रहित हे, अतः पूर्णरूप से नित्य है । ` 

अमाव के प्रसङ्ग में नव्य नैयायिको ने इतना अधिक विचार किया है कि उसके 
कुछ अंसं को भी जाने बिना अमाव का ज्ञान अधूरा ही रहेगा। अतः तदनुसार मेँ 
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अभाव को प्रकृत रूप से समझने के लिए उससे सम्बद्ध कुछ विषयों का परिचय देना 
आवश्यक समझता हूँ । 


जिस प्रकार संयोगादि सभी सम्बन्धों का एक प्रतियोगी और एक अनुयोगी होता 
है उसी प्रकार समी अमाबों के मी प्रतियोगी और अनुयोगी होते हैं । प्रतियोगी शब्द 
यहाँ प्रतिपक्षी का बोधक है। अतः जो अभाव जिसका विरोधी अर्थात्‌ प्रतिपक्ष होगा 
वही उसका प्रतियोगी होंगा । फलतः अभाव जिस वस्तु का होगा, वही वस्तु उस अभाव 
का प्रतियोगी होगा । जैसे कि 'घट का अमाव. पट का अभाव, रूप का अभाव! इत्यादि 
रीतिं से जिसर्के सम्बन्ध से युक्त होकर जिस अभाव की प्रतीति होती है, वही उस 
अंभांब का प्रतियोगी होता दै । जैसे कि जहाँ पर घटाभाव रहेगा, वहाँ घट नहीं रहेगा, 
अतेः धटाभाव घटे का विरोधी है । एवं घट का अभाव ही घटाभाव है, अतः घटामाव 
का प्रतियोगी घट दै। एवं पटाभाव का प्रतियोगी पठ है, रूपाभाव का प्रतियोगी 
ख्पं हैं | 

जों अमाव जिस आश्रयीभूत बस्तु में रहेगा, बही वस्तु उस अभाव का अनुयोगी 
हाँगा । जैसे कि वायु रूपाभाव का अनुयोगी है, घटादि जड़ पदार्थ शानामाव के 
अनुयोगी हैं । 

कथित प्रतियोगी में रहनेबाला घमं ही प्रतियोगित्व या प्रतियोगिता दै, एवं कथित 
अंनुयोगी में रहनेवारा धर्म ही अनुयोगिता है | 


इस प्रसङ्ग में यह विशेष रूप से विचारणीय है कि एक स्थान में एक सम्बन्ध 
से विद्यमान वस्तु का भी दूसरे सम्बन्ध से उसी स्थान में अभाव रहता हें। जैसे कि 
भूतश में संयोग सम्बन्ध से घट के रहने पर भी समवाय सम्बन्ध से भूतल में घट का 
अमाव रहता है। इसी प्रकार एक स्थान में एक रूप से एक वस्तु की सत्ता रहने पर 
भी यूसरे रूप से उसी वस्तु का अमाव उसी आश्रय में रहता है। जैसे कि किसी ग्रह 
में पटश्व रूप से शुक्ल पट के रहने पर भी नीलपट रूप विशेष रूप से पट नहीं 
रहता, अतः उक्त झक्‍्लपट के आश्रय ग्रह में 'नीलपदत्वेन पदो नास्ति? यह ( विशेष रूप 
से सामान्य्राभाव ) अभाव रहता है। क्योकि शुक्ल पट की सत्ता शह में है, इससे नील” 
पड की सत्ता शह में नहीं रह जाती | एवं वही पट जब घर से बाहर रहता हे, उस 
समय उसमें ग्रहिइंत्तित्व रूप घम रहता है! इस बहिइृत्तित्व रूप से पट कभी भी घर 
मै नहीं रह सकता | अतः घर में पट की सस्व-दशा में पटत्वेन पट के रहते हुए भी 
रहिवृत्तित्वेन पट का अभाव रहता है | एवं जिस समय घर में पट तो है, किन्तु घट 
नहीं है, उस समय केवल घट के रहने पर भी घट पट दोनों नहीं है। अतः पटत्वेन 
पड की सत्ता घर में रहने पर मी घटपटोमयत्वेन पट की सत्ता नहीं हैं। क्‍योंकि ऐसा 
तो नहीं कह सकते कि घट है इस लिए घट और पट दोनों ही है। अतः डभयाभाव के 
एक प्रतियोगी के रहने पर भी उमयत्वेन उसी प्रतियोगी का अभाव रहता है। इसको 
ही “एकसत्त्वेऽपि द्वयं नास्ति’ इस वाक्य के द्वारा व्यवहार करते हैं । इस प्रकार सम्बन्ध 
के द्वारा और धर्म के द्वारा अभावों में बैलक्षण्य होता है । 
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किन्तु प्रतियोगिता कं द्वारा ही अभावों में वैडक्षण्य आ सकता है। अतः यह 
कहा जाता है कि अभाव की प्रतियोगितायें किसी सम्बन्ध से एवं किसी धर्म से नियमित 
(अविच्छिन्न ) होती हैं । जो प्रतियोगिता जिस सम्बन्ध से एवं जिस धर्म से अविच्छिन्न 
( नियमित ) होगी, बही सम्बन्ध और वही धमं उस प्रतियोगिता का अवच्छेदक होगा | 
जैसे कि “ समवायेन घटो नास्ति” इस अभाव की प्रतियोगिता समवाय सम्बन्ध भौर 
घटस्व धर्म से अवच्छिन्न है। अतः उक्त अभाव का प्रतियोगिताबच्छेदक सम्बन्ध समवाय 
है, और प्रतियोगितावच्छेदक घर्म घटस्व है । तदनुसार नवीन नैयायिक 'समवायेन घटो 
नारित? इस वाक्य का अर्थ करते हैं--“समवायसम्बन्धावण्छिलघटत्वाब ज्छिन्नप्रतियोगिता- 
काभावोऽस्ति' | 

सम्बन्ध को अभाव का प्रतियोगिताबच्छेदक मानने में यह युक्ति है कि सामान्यतः 
किसी भी वस्तुका अमाव कहीं मी नहीं है । अन्ततः कालिक सम्बन्ध से सभी वस्तु 
सभी जगह वर्तमान हैं | अतः जब भी किसी वस्तु का अभाव कहीं व्यवह्दत होता है, 
तो उसके मध्य में कोई विशेष प्रकार का सम्बन्ध काय करता रहता है । सम्बन्ध का 
यह कायं प्रतियोगिता में वैलक्षण्य सम्पादन के द्वारा ही हो सकता है, और 
प्रकार नहीँ । जिस सम्बन्ध से जो वस्तु जहाँ नहीँ है, वही सम्बन्ध उस अभाव की 
प्रतियोगिता में और अभाव की प्रतियोगिताओं से वैलक्ष्य का सम्पादन करतं है । 
अतः बही सम्बन्ध उस अभाव की प्रतियोगिता का 'अवच्छेदक' है । एवं वह प्रतियोगिता 
उस सम्बन्ध से अवच्छिन्ना होती है। जैसे कि मूतळ में संयोग सम्बन्ध से घट के रहते 
हुए. समवायेन घटो नास्ति? इस प्रकार का जो अभाव रहता है, उस अभाव की प्रतिः 
योगिता में समवाय सम्बन्ध ही ( संयोगसम्बन्धावच्छिन्नघटनिष्ठप्रतियोगिता को अपेक्षा ) 
वैलक्षण्य का सम्पादन करता है| अगर समबाय सम्बन्ध उक्त प्रतियोगिता में वैलक्ष्य 
का प्रयोजक न हो ती फिर घटनिष्ठ सभी प्रतियोगिताएँ समान रह जाएगी । जिससे 
जिस प्रकार भूतल में संयोग सम्बन्ध से घट के रहते हुए संयोगेन घटो नास्ति’ यह प्रतीतिं 
नहीं होती है, उसी प्रकार “समवायेन घटो नास्ति’ यह प्रतीति भी न हो सकेगी । अतः 
'समवायेन घडो नास्ति’ इस अमाव की प्रतियोगिता में और प्रतियोगिताओं से वैलक्षण्य 
का सम्पादक समवाय सम्बन्ध को मानना पड़ेगा | सम्बन्धो में प्रतियोगिताओं का यह 
'विशेषकत्व’ ही सम्बन्ध का प्रतियोगिताबच्छेकल्ब हे । 

धर्म को प्रतियोगिता का नियामक ( अवच्छेदक , मानने में यह युक्ति है कि 
किस अभाव की प्रतियोगिता कहाँ कहाँ हे ? एवं कहाँ नहीं १ इसके लिए प्रतियोगिता 
का कोई ऐसा नियामक ( अवच्छेदक ) धर्म मानता पड़ेगा जो सभी प्रतियोगियों में रहे 
एवं अप्रतियोगिभूत वस्तुओं में न रहे । इसी नियामक धम को प्रतियोगिता का 'अवच्छे- 
दक धर्म कहते हैं, जो इस नियांमक के द्वारा नियमित होता है, वह उस धम से 
"अवच्छिन्न? होता है । जैसे कि घटामाव की प्रतियोगिता कहाँ कहाँ है ! एवं कहाँ कहाँ 
नहीं १ इस प्रश्‍न का यही उत्तर है कि घटस्वधर्म जहाँ कहीं भी है, उन सभी स्थानों में 
अर्थात्‌ समी घडों में घराभाव की प्रतियोगिता है। एवं जिन सत्र स्थानों में घटत्व नहीं 
है अर्थात्‌ घट से भिन्न पटादि सभी वस्दुओं में बह प्रतियोगिता नहीं दै । अतः घटत्व 
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ही घटाभाव ही प्रतियोगिता की स्थिति का नियामक है । एवं घटाभाव की प्रतियोगिता 
घटस्व से नियम्य है । वस्तुतः नियामकस्व ही अवच्छेदकत्व है और वियम्यत्व ही अव- 
च्छिन्नत्व है । इस दृष्टि से यद्यपि 'अच्छेदकः पद के स्थान में “नियामक पद का और 
“अवच्हिन्न' पद के स्थान में "नियम्य? पद का भी प्रयोग किया जा सकता है, किन्तु 
'अबच्छेदक पद ही उक्त अथ में परम्परा से प्रयुक्त है, अतः उसके स्थान में दूसरे पदों 
की प्रयुक्ति से झटिति बोध में बाघा पहुँचेगी और अप्रयुक्तत्व दोप प्रथोक्ता के ऊपर 
आ पड़ेगा । 


सप्तपदार्थी 

इधर वैशेषिकदशन के मूड़न्य प्रकरण ग्रन्थों के प्रभाव से विद्वानों की यह धारणा 
चली आ रही है कि महर्षि कणाद और उनके अनुयायी द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य) 
विशेष, समवाय और अमाव इन सात पदार्थों की सत्ता मानते थे । 

किन्तु महर्षि कणाद ने “घमंप्रयूताद्‌ द्रव्यगुणकमसामान्यविशेषस बायानां 
पदार्थानां साधर्म्यवैधर्म्यानां तत्वज्ञाना न्निःश्रेयसम्‌? ( अ१-आ-१-खू० ४ ) इस पदाथोद्दिश्य 
सूत्र में पदार्थ का उल्लेख नहीं किया है। एवं वैशेषिक दर्शन के सब से प्रामाणिक 
भाष्यकार प्रशस्तपाद ने भी अभाव पदार्थ का उल्लेख नहीं किया है। एवं विपक्षियों के 


धर्म व्याख्यातुकामस्य पदपृदार्थोपबरणनम्‌ । 
सागरं गन्तुकामस्य हिमवद्गमनोपम्‌ | 

(अर्थात्‌ “धर्म की व्याख्या के लिए ग्रवृत्त पुरुष के द्वारा छः पदार्थों का वर्णन वैसा 
ही अथुक्त है जैसा कि समुद्र की ओर जानेवाले पुरुष के लिए. हिमालय पर जाना 
अयुक्त दै )।” इत्यादि उक्तियों से भी इस धारणा को बल मिला है कि महर्षि कणाद 
द्रव्यादि छः भावपदार्थों को ही मूलतः मानते थे | पीछे आकर उपपत्ति की दृष्टि से आव- 
इ्यक समझकर आचार्यौ ने 'अभाव' को भी वैशेषिक दशन के द्वारा अभिमत स्वतन्त्र 
पदार्थों में गणना कर ली, और तब से ही वैशेषिकदक्षन को सप्तपदार्थवादी माना जाने 
लगा । अत एब किरणाबलीकार उदयनाचार्य न्‍्यायकन्दलीकर श्रीधर भट्ट, न्यायलीला- 
घतीकार बल्लमाचार्य प्रभृति वैशेषिक्दशन के सभी प्रमुख आचायाँ को इसकी उपपत्ति 
देनी पड़ी है कि “पदार्थोदेश” सूत्र में अमाब पदाथ की अनुक्ति से उसका महर्षि कणाद 
के द्वारा अस्बीकृति का समर्थन नहीं किया जा सकता । किन्तु महर्षि कणाद के द्वारा 
निर्मित सूत्रों में निम्नलिखित पाँच सूत्र ऐसे हैं, जिनसे अभाव पदार्थ का स्वातन्त्र्य और 
उसके प्रागमावादि चार भेदों का स्पष्टतः उल्लेख है । एबं ये पाँच सूत्र उन सभी सूत्र 
व्याख्याताओं के द्वारा स्वीकृत है जो अभी तक उपलब्ध हैं | कणाद सूत्र की अमीतक 
तीन प्राचीन स्वतन्त्र टीकाएँ उपलब्ध है (१) अनेकशः प्रकाशित दाङ्कुरमिश्र कृत उपस्कार 
रीका, (२) मिथिला विद्यापीठ के द्वारा प्रकाशित अज्ञातनामा किसी दाक्षिणात्य विद्वान्‌, 
की टीका, एवं (३) बड़ौदा से प्रकाशित चन्द्र।नन्द पंडित कृत टीका ! इन सभी टीका करों 
के द्वारा ये पाँच सूत्र स्वीकृत हैं और इनकी ब्याख्या मी प्रायः उक्त समी टीकाओं में एक सी 
है | पं० जयनारायण तकपश्चानन की विदृति और चन्द्रकान्त तर्काङङ्कार के भाष्य ये दो 
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बैशेषिक सूत्र की अर्वाचीन टीकाएँ हँ? इन दोनों में भी उक्त पाँच सन हैं। इन 
उपपत्तियों से अपने निर्णय पर पहुँचने के बाद मैंने चौखम्वा सिरीज से प्रकाशित शङ्कर 
मिश्र कृत 'कणादरहस्यः के अन्त में चन्द्रकान्त तर्कालङ्कार महाशय कृत वैशेषिक ददीन- 
माष्य की एक आलोचना छपी देन्टी है, आलोचक का नाम उसमें नहीं है, इस आलो- 
चनः के अन्त में स्वतन्त्र रूप से इन पाँच सूत्रों का उल्लेख किया गया हे, ओर व्याख्या 
लिखी गयो हे । और उन्होने लिखा हे कि “अभाब को कणाद के द्वारा अस्वीकृति का 
जो आक्षेप किया जाता हे, उसके निराकरण के लिए ही मैंने इन सत्रों की व्याख्या 
की है? | अतः इन पाँच सूत्रों की प्रामाणिकता में कोई सन्देह नहीं हें ये सूज हैं-- 


(१) क्रियागुणब्यपदेशामावात्‌ ( ६-१-१) । उत्ति सं पहिले ( धटादि कार्य) 
असत्‌ हैं, क्योंकि डस समय उनमें क्रियाओं का और गुणों का व्यवहार नहीँ होता । 

(२) सदसत्‌ (६-१-२) । पहिले से विद्यमान मी घटादि कार्य नाश के बाद 
असत्‌ हैं ( क्योंकि नाश के बाद भी उनमें गुणक्रियादि का व्यवहार नहीं होता ) । 


( ३) असतः क्रियागुणब्यपदेशामावादर्थान्तरम्‌ । अविद्यमान पदार्थों में यतः 
गुणक्रियादि का व्यवहार नहीं होता है, अतः अभाव पदार्थ द्रव्यादि भावयदार्थी से भिन्न 
पदार्थ है । 

(४) सच्चासत्‌ (६-१-४) । घत्‌ अर्थात्‌ विद्यमान घटादि का भौ प्रतिपेध 
होता है (यह प्रतिषेध ही अन्योन्याभाव है) । 

(4) यच्चान्यदसतस्तदसत्‌ (६-१-५) । कथित तीनों प्रकार के अभावों से भिन्न 
अमाव भी हैं (यही अत्यन्ताभाव है) । 

इनमें तीसरे सूत्र से अभाब को द्रव्यादि छः पदार्थों से भिन्न ठहराया गया है, और 
शेष चार सूत्रों में से पहिला प्रागभाव का, दूसरा ध्वंस का, चौथा अन्योन्याभाव का 
एवं पाँचवाँ अत्यस्त भाव का ज्ञापक है । अतः इन सूत्रों के द्वारा अभावका इत्यादि 
छः पदार्थों से स्वातन्त्र्य और उसके प्रागमावादि चारों भेद सुब्यवस्थ हैं । 

सुतराम्‌ उद्देश्य सूत्र में अभाव पदार्थ का पृथक्‌ रूप से उल्लेख न रह ने के कारण 
सुन्नकार के ऊपर न्यूनता का ही आक्षेप कथञ्चित्‌ हो सकता है । इससे अभाब के प्रसङ्ग 
में उनकी असम्मति नहीं मानी जा सकती । उपसंहार सूत्रों के अनुसार भी उपक्रम 
सूत्र में हासबृद्धि अनेक स्थानों में देखी जाती है | 

इसरी बात यह हैं कि मिथिलाबिद्यापीठ से और बड़ौदा से जो वैशेषिकसूत्र 
छपे हैं, उन दोनों में ही “'द्रव्यगुणकर्मसामान्यतिदेषसमबायानाम्‌? इत्यादि उद्देशसज् हैं 
ही नहीं । अतः इस सूत्र का प्रामाण्य ही सन्दिग्ध है। अतः सन्दिग्धप्रामाण्यवाले सूज्ञ के 
द्वारा किसी निश्चित परिणाम पर नहीं पहुँचा जा सकता । 

वैशेषिक दर्शन के प्रसङ्ग में घटपदार्थ प्रतिपादक और जितने भी वाक्य हैं, वे सभी 
कथित बैशेषिक सूत्रों से दुर्मल हो हैं। अतः प्रबादों के खल पर अभाव की वैश्येबिक- 
शास्रीय स्वीकृति काटी नहीं जा सकती है । 
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इन सभी उपपत्तियों के अनुसार मेरी सम्मति में अमाव पदार्थ भी महर्षिकणाद 
के द्वारा स्वीकृत है! 
इस पुस्तक के पाठ के प्रसङ्ग में मैंने साधारणतः मुद्रित न्यायकन्दळी का ही 
अनुसरण किया है । किन्तु जहाँ कहीं 5झे ऐसे पाठ मिले, जिससे प्रकृत अथ का बोध ही 
संभव नहीं था, उनको यथामति संशोधन करके तदनुसार ही अनुवाद किया है। 
किन्तु मूल में यथावत्‌ प्राय; मुद्रित पुस्तक के पाठ को ही रहने दिया है । नीचे टिप्पणी 
में उपपत्ति सहित उन पाठमेदों का उल्लेख कर दिया है। विद्वान्‌ लोग इस पर अवश्य 
दृष्टिपात करें । 
अनुवाद में मैंने अर्थ को स्पष्ट करने के अमिप्राय से कुछ अधिक शब्दों के प्रयोग 
का स्वातन्त्र्य ग्रहण किया हवै । इतने बड़े आकार के ग्रन्थ में न्यूनता के अतिरिक्त 
भ्रम और प्रमाद की पुरी संभावना है! अतः बिद्वानों से क्षमा याचना पूवक प्राथना 
है कि ऐसे स्थलों सें मुझे अवश्य अवगत करावें । जिससे अगर इसका पुनः संस्करण 
संभव हुआ तो उन अवगतियों से लाभ उठाया जा सके | 
तद्विदवांसोऽनुरहन्दु चित्तश्रौत्रैः प्रसादिभिः । 
सन्तः प्रणबिवाक्यानि ग्हन्ति ह्मनषूयवः || 


आचार्य कुमारिलभट्ट के इस इलोक के साथ मैं इस भूमिका को समास करता हूँ । 


दुर्lाधर झा 
अनुसन्घानसहायक, 
वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, 
वाराणसी । 


“= 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादस हितम्‌ ४७ 


प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


कारणत्वञ्चान्यत्र पारिमाण्डन्यादिभ्यः । 

पारिमाण्डल्य प्रभूति पदार्थो को छोड़कर और सभी पदार्थो' का 
कारणत्व साधम्यं है । 

न्यायकन्दली 

यद्यपि विनाशों वस्तुकाले नास्ति, तथापि प्रमाणान्तरसिद्धसद्भावो 
भवत्येव विशेषणम्‌, अनित्यो घट इति प्रत्येतुरेकत्वात्‌ । तथा लोके विनाशि 
शरीरमध्रुथा विषया इति । 
` कारणत्वञ्चान्यत्र पारिमाण्डल्यादिम्य इति । पारिमाण्डल्यमिति 
परमाणुपरिमाणम्‌, आदिशब्दाद्‌ दधणुकपरिमाणम्‌, आकाशकालदिगात्मनां 
विभुत्वमन्त्यशब्दमनःपरिमाणं परत्वापरत्वे दविपृथक्त्वमन्त्यावयविपरिमाणञ्चेत्यादि 


दशा में विनाश नहीं रहता है*। (3० ) तथापि: जिसकी सत्ता प्रमाण सिद्ध से 
है, वह भी अवश्य विशेषण ही होता है । साधारण जनों को भी इस प्रकार की स्वारसिक 
प्रतोतियाँ होती हैं कि शरीर विनाशशोल है, सभी वस्तू चिरकाल तक रहनेवाली 
नहीं हैं । 

'वारिमाण्डल्य? शब्द का अर्थ है परमाणुओ का परिमाण। (पारिमाण्डल्यादि 
पद में भ्रयुक्त ) आदि! पद स आकाश काऊ, दिशा और आत्मा इन चार पदार्थों का 
'विभुत्या अर्थात्‌ परममहत्परिमाण, अन्तिम शब्द मन का परिमाण तथा उसी का परत्व 
और अपरत्व, द्विपृयक्त्ब, अन्त्यावयवी द्रव्य (जो अवयवी किसी दूसरे अवयवी का 
अवयव न हो. जैसे घट ) का परिमाण, ये समो अभिप्रेत हैं । इनसे भिन्न द्रव्यादि तीन 


१. पूर्वपक्षी का आदाय है कि विना ही अगर अनित्यत्व हो तो “घटोऽनिस्ः? इस 
प्रकार की विशिष्ट प्रमाबुद्धि नहीं होगी, क्योंकि विशिष्ट प्रमा के लिए विद्योष्य में विशेषण 
का रहन! आवश्यक है! जब तक धटल्प विशेष्य रहेगा, तब तक उसमें बिनाइरूप 
अनित्यस्व नहों रहे-ा और जब घट तरिनहट हो जाएगा, तब अनित्यत्वरूप विशेषण रहेगा 
कहाँ ? सुतर-म चूंकि विद्यमान यस्तु और विनाश दोनों परस्पर बिरोघो हैं, अतः उनमें 
विधोष्यविज्येवणभाव नहों हो सकता ! 

२. इस समाधान प्रम्य का आशय है कि बिशेध्यावशेषणभाव के लिए दोनों का 
एक समप में रहना आयश्यक नहों है, केवल इतना ही आवश्यक है कि दोनों प्रमाणसिद् 
हों एवं परस्पर सम्बद्ध हों । इसका भी कोई बन्धन नहीं है कि वह सम्बन्ध आधारा- 
चेयभाव का नियासक ही हो ! अतः 'घदो विनध्द/ इत्यादि विशिष्ट प्रतीति के 
अनुरीध से घट और विनाक्ष में भी प्रतियोगित्वादि सम्बन्ध की कल्पना करेंगे। अतः 
कोई अनुपपत्ति नही है । 
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ve न्यायकन्दलीसंवलित प्रदास्तपादभाष्यभ्‌ [ साघम्यं बेधम्यं~ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
द्रव्याश्रितत्वञ्चान्यत्र नित्यद्रव्येभ्य? | 
नित्य द्रव्यों को छोड़कर और सभी पदार्थो' का द्रव्य में आश्रित रहना 
साधम्यं है । 
न्यायकन्दली 


ग्राहम्‌ । एतानि परित्यज्यापरेषां द्रव्यादीनां त्रयाणां कारणत्वं समवाय्यसम- 
वायिकारणत्वम्‌ । यद्यपि द्रव्यस्य नासमवायिकारणत्वम्‌, न च समवायिकारणत्वं 
गुणकर्म्मंणोः, तथापि निमित्तकारणविलक्षणतयेदं साघम्यंमुकतम्‌ । 


दरव्याश्रितत्वञ्चान्यत्र नित्यद्रव्येम्य इति । सन्वाश्रितत्वं षण्णा- 
मित्युक्ते तेनेदं पुनरुक्तम्‌ ? न पुनरुक्तम्‌, द्रव्योपलक्षितस्याश्रितत्वस्यात्र 
विवक्षितत्वादिति कदिचिद्‌ । तदयुक्तम्‌, सामान्यादौनामपि द्रव्योपलक्षितस्या- 
श्रितत्वस्य सम्भवाज्नेदं द्रव्या दित्रयसाधर्म्यकथनं स्यात्‌ । तस्मादित्थं व्याख्येयम्‌ । 
अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्य इति द्रव्यग्रहणमुपलक्षणम्‌, तद्वृत्तयोऽन्त्या बिशेषास्तेऽपि 
गृह्यन्ते । नित्यद्रव्याणि तद्गतांइच विश्ञेषान्‌ परित्यज्य द्रव्य एवाश्नितत्वं 
द्रव्यादीनां त्रयाणां साधर्म्यं नापरेषामित्यर्थः । 


पदार्थों का "कारणत्व? साधम्यं है। यहाँ कारणस्व दाब्द से सभवायिकारणत्व और 
असमवायिकारणत्व हो दृष्ट है । यद्यपि द्रव्यो में असमवायिकारणत्व नहीं है. एवं गुण और 
कम्मं में समवायिकारणस्व नहीं है, किन्तु यहाँ 'क रणत्व? शब्द से 'निमित्तकारण मिश्नका रण रव? 
रूप साधम्यं ही विवक्षित है । (यह साथम्यं द्रव्यादि तीनों वस्तुओं में समग्न रूप से है) । 
“दर म्माश्रितत्व क्वान्यत्र नित्यद्रन्येभ्यः? । (प्रर) पहिले कह चुके हैं कि आश्रितत्व 
( नित्य द्रब्यों को छोड़कर ) छः पदार्थो का साधम्यं है। फिर वही बात कहते हैं, अतः 
इसमें पुनरुक्ति दोष है । (उ०) इस दोष का परिहार कोई इस प्रकार करते हैँ कि पहिले 
केवल 'आश्रितर्व' साधर्म्य का उल्लेख है, अब 'द्रव्मा£- तत्व” साघम्यं कहते हैं । दोनों में 
कुछ अन्तर अवश्य है, अतः पुनरुक्ति दोष नहीं है। किन्तु यह समाधान ठीक नहीं हे, 
क्योकि यङ्क द्रव्यादि तीन वस्तुओं के साधम्यं का प्रकरण है, अतः द्रव्याश्रितत्व रूप प्रकृत 
साधम्यं सामान्यादि पदार्थो में अतिप्रसक्त होगा, इसलिए प्रकृत पङ्क्ति की व्याख्या इस 
प्रकार करनी चाहिए कि प्रकृत ` अन्यन्न नित्पद्रब्येभ्यः? इस वाक्य में प्रयुक्त द्रव्य पद 
उपलक्षण है (द्रव्याश्रितत्व' शब्द का अर्थे है, द्रव्यूप समवामिकारण से उत्पन्न होना, 
तदनुसार) नित्य द्रव्य और उनमें रहनेवाले “विशेष” अर्थात्‌ नित्य गुणों को छोड़कर इव्यादि 
तीन वस्तुओं का ( फलतः अनित्य द्रव्य, अनित्य गुण ओर कर्म्म इन तीन वस्तुओं का ) 
'द्रव्या भितत्वा अर्थात्‌ इव्यरूप समवायिकारण से उत्पन्न होना साधम्यं है, औरो का नहीं । 
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संशोधकनिवेदनम्‌ 


जीमदूमिर्गवेषणालयनिदेशकैः डॉ० भागीरथप्रसादत्रिपाठि--( वागोझः शास्त्री ) 
महाभागैराज्ञप्ठेन मया न्यायकन्दलोटोकायुतस्यास्य प्रशस्तपाद भाष्यग्रन्धस्थ यथाशक्य यथा- 
दीघं च पुनमुंद्रणक्षमं संशोधनं विहितम्‌ । 

यद्यप्यत्र न्यायकन्दहयाँ तत्सहकृत-हिन्दीमाधानुबादे चानुच्छेदादिव्यवस्था नास्ति 
समीचीना, अतः पाठकानां सौविष्याय अपिक्षिकनुच्छेद। दिविषेरवश्यम्भावादपि ग्रन्धस्य 
मुदरणप्रकावानशैत्रघविधिसम्मवात्‌ पुनः पू्बंसदश एवायं ग्रन्यः संस्कृतः; तथापि समेयां 
भाष्य-कन्दलो-भाषानुवादानां प्रतीकानुसारं पृष्ठबन्धने ऐक्यरूप्यापादनाय यत्र तत्र यथा- 
हम्भवं कियरंप्रयासस्तरसा कृतोऽपि । 

ग्रन्थेऽस्मिन्‌ संशोधनविधकर्मेणा सप्ततिपृष्ठे ( पृ० ७०) “प्रशस्तपादभाष्यम! इत्य- 
स्योपरि अथ द्रव्यपदार्थनिरूपणम्‌ इति नूतन शीर्षक विधाय “पृथिवी-प्रकरणमु? इत्युप- 
शोषंकात्‌ पूर्व स्वह्पस्थानभावाद्‌ टच्येषु-इतिकर्तव्यस्थाने केवलं '्रव्ये' इति पदं योजितम्‌ । 
तथैव मुणपदार्थेनिरूपणन्प्रकरणे पश्चाशदृत्तर-द्विदततमपृष्ठत: ( पु० २५० } ग्रन्योपशीर्षकात 
पूर्व गुणेषु-इतिकतंव्यस्थाने केवलं 'गुणे” इति पदं योजितम्‌ । 

एकचत्वा रिश्वदुत्त र-सप्तश्नततमपृष्ठे ( ए० ७४१ ) उपरि मुद्रितम्‌ '्रक्स्तपादभाष्यम्‌' 
पदं मुद्रिताव अथ सामान्यपदार्थनिरूपणम्‌ श्ञीयंकादघः कृतमु । तथैव पश्चपष्ट्यत्तर- 
सप्तताततमपृष्ठे ( प्रृ० ७६५ ) मुद्रितम्‌ 'खशस्तपादमाष्यम्‌? पदं मुद्रितात्‌ अथ विशेषः 
पदार्थतिरूपणम्‌ जीर्षकात, तथा अ्यधिकसप्तस्यूत्तर-सप्तद्ततमपृष्ठे ( पु० ७७३ ) मुद्रितात्‌ 
अथ समवायपदार्थनिरूपणम्‌ शोष॑काच्वाघः कृतम्‌ । 
प्रतीकानुसारं च केषाश्चित्‌ प्रशस्तपादभाष्यांशानां न्यायकम्दल्यंशञःनां च पृष्ठपरिवर्तनम्‌== 

यथा सप्षपश्चागदृतर-पट्शततमपृष्ठे { १० ६५७ ) मुद्रितः 'स्थितिस्थापकस्तु”” 
शनावयबसन्ति-ै भ'ष्यांशोऽष्टपनछाशदुत्तर-षट्शततमदृष्ठे ( पु० ६५८ ) कृतः, तद्विन्दोभाषाः 
नुवादोऽपि तत्व विहितः । 

नवपश्वाशदुत्तर-षटशततमपृष्ठे (१० ६४६ ) मुद्रितः 'घर्मः पुरुषशुशः ` "**7 
विशुद्धामिमन्धिजः' भाष्यांश्चः पष्टयुत्तर-षट्शततमपृष्ठे { १० ६६० ) परिवतितः। तथः 
अस्थः ( पृ० ६६० ) सम्रवेतमसम्रवाधिकारणं स स्वितिस्यापकः इत्यादिकम्दस्यंशो 
नवपश्चाशदुत्तर-षट्शञततमपृष्ठे { प० ६५६ ) कम्दल्यंशै निवेशितः | 

पञ्चषप्ट्युत्तर-घद्शततमपुण्ठे ( पृ० ६६४ ) सत्र सामात्यानि "` विशिष्टदेवता- 
अतिरुपत्रासोपदादश्व' इति भाष्यांशः सर्वत्रेव माषानुवादेन सह पषट्षष्ट्युत्तर-पट्शततम- 
वृष्ठे ( पु० ६६६ ) क्ोउर्य पंद्रारातू ] तथात्रस्थः (पू' ६६६ ) 'ब्राह्मणक्षात्रयवेइयानम्मु `ˆ 
""संस्कारार' भाष्यांशः सप्तपष्ट्युतर-पट्म ३तमदृष्ठे ( पुर ६६३ ) परिवतितः। 
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(खा) 


एवमेव सप्तपष्ट्युत्त र-पद्शततमपृष्ठे { पु० ६६७ ) मुद्रितः क्षत्रियस्य श्षष्यक्‌ १" 
स्वकी याश्च संस्काराः? भाष्यांशोऽष्टषष्दयृत्तर-षद्शततमपृष्ठे ( ५० ६६८ } मुद्रितः शरस्य 
पृर्वेवर्णपारतस्म्‌'***** ` अभ्यञ्जनादिवर्जेनं च? भाष्यांशो नवषष्ट्युत्तर-बट्‌शततमपृष्ठे 
(पुर ६६६ ) विहितः। 





तथा च नवषष्ट्युत्त र-षद्शततमपृष्ठे ( १० ६६६ ) मुद्रितः “विद्ाब्रतस्तातकस्यः 
-°-महायज्ञाना? भाष्यांशः सर्वचेव भाषा नुवादेन सह समतत्युत्त र-षद्शततमपुष्ठे (० ६७०), 
एवमेव एकसपत्युत्त रन्वद्शततमपृष्ठस्थः { पु० ६७१ ) 'ब्रह्मघारिणो गृहस्थस्य वाः" 
वानप्रस्थस्य भाष्यांशस्तथा द्रथधिकसपत्युत्तर-षद्शततमपृष्ठस्थः ( पृ० ६७२ ) “वनस्थस्य 
घर्मसाधन कथयति `" ` हुतशेषभोजनम्‌? कन्दत्यंशञ्भ सर्वत्रेव द्वघयिकससत्युत्तर-षद्शततम- 
पृष्ठे ( ५० ६७२ ) परिवतिहः । Fe 
इस्थमेव सप्तनवस्युत्तर-्पट्शततभपृण्ठे ( पृ० ६६७ ) शिवश्तवयोषकस्य *जगदहुर- 
चीजाय'****चन्द्रायाधेन्दुयौलये” इति कन्दळोस्थएलोकस्य स्पष्टार्थावगमको हिन्दीमापा- 


नवानुवादो बाक्येनैकेनाङ्गितः । 

एकचर्वारिशबु्तर-सप्तशञततमपुष्ठे ( पृ० ७४१ ) जयन्ति जगदुषपत्ति स्थितिसंहृति- 
हेतवः" "` `` 'तन्निवेषाथंमाह-? इति कन्दस्यंशादधोलिलितः “मणियों का चोर की तरफ 
जाना" क्म निरूपण समाप्त हुआ! इति हिन्दौमावानुदार्दाशस्तश्रेव पृष्ठे चि प्रक्षोभणं 
चलनम्‌'"' `" 'कर्मपदायः समाः? इति कन्दल्यंशोदघस्तदर्थंसङ्गत्या परिवर्तित: । 





सयैव पश्चपष्ट्युत्तर-सप्तशतदमपृष्ठे ( पु० ७६५ ) “बतुयुं गचतुविद्या”'` `" उत्पाद- 
विना? इति कन्दल्यंशस्तत्रैव पृष्ठे “अप्रत्यक्ष व्यक्तियों में भी प्रवृत्तिः" "ˆ" सामान्यनिरूपण 
समाप्त हुआ” इति हिन्दी भाषानुवादांशादघो न्यायकन्दलोति लिखित्वा परिवर्तितः । 


प्रकतग्रन्धे मूळ प्रशस्तपादभाष्य तद्दुरवग्राह्मार्यादबोविका न्यायकन्दलोति 
टीका च सूतपूर्वानुसन्षानसहायकेः खीदुर्गाधरझा-महोदबैरपि तदुमयभाष्यटीकयोः सम्य- 
गर्धावषोधायाठिसरलहिन्दीभ।षानुवादेनाळड्कृता । अत्र प्राचीनपरम्परया 'घूकि-अगर~ 
मगर-प्रशृतियावनभाषामिभितदाब्दानां प्रयोगो बाहुल्येन कृतो विद्यते, इवः पूर्व ठेषामें व 
[मभितमाषाशन्दानां हिन्दी भाषाप्राशस्त्यात्‌ । अतः क्वचन ततत्स्थलेपु यंत:-यदि-किन्तु- 
प्रभूतिशब्दानां प्रयोगप्रयास: कृतो यतंते । 

ईटक््रदास्‍्तग्रल्थविषय विशेषे सहयोगिनस्तथा प्रन्थमुद्रणकालमध्ये ममातकितास्वस्थ= 
तायां प्रायो मासद्वयं याददीक्यपत्र-संशो धनकमंदताबधानाइचेमे प० श्लीरासगोविन्दशुक्ल- 
महोदय!स्तिऽव्यं घन्यवादाहाः । तथैव ग्रन्थस्यास्य प्रशस्तप्रकाशनकर्मणि शेन्नुयोत्पादनाय 
अकाशनाधिकारि-डो० हरिश्वर्द्रमणित्रिपाठिप्रदोदयाश्रापि सततं साघुबादारहा; सम्तोति 
निवेदयते । 


वसन्त-पच्ठ मी उमाशइरत्रिपाठी 
२० ३४ वैक्रमप्ब्दे अनुसन्धानसहायकः 
१२-२-७८ सेस्ताब्दे सम्पूर्णानन्दनपं स्कृत विश्वविद्यालयः 
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न्यायकन्दलीसंवलितप्रशास्तपादभाष्यस्य 














विषयानुक्रमणी 

विषयाः पृ. सं ० 
अकारणगुणकथनम्‌ ( माष्ये ) ३९७ ००० २४७ 
अकारणगुणपूर्वेकगुणकथनमु ( भाष्ये ) ३ म्नः २३८ 
अजसंयोगमत्ण्डनम्‌ ( भाष्ये ) a ~“ ३५९ 
अतीतस्य समवायिकारणत्वे मतविश्षेषः ( न्या० क० टीकायामु) "`` रे 
अतोर्ट्रियरुणकयनम्‌ ( भा० ११" २३६ 
अधर्मतिरूपणम्‌ अघमंसाघनकथनं च { भा० ) हद हनन ६७७ 
अनध्यवप्तायनिरूपणम्‌ भा० ०० न ४३४ 
अनुमाननिरूपणम्‌ भा० = नग्न ४७६ 
अनुमानतिर्णयकथनम्‌ टी ० नन २४२४ 
अनुसंघातनिरूपणम्‌ भा० न्ड ३४ ६०६ 
अनुसन्धावोदाहरणम्‌ सा० १" न ६१० 
बनेकाश्चितगुणकथनमु भा० 55 + २३० 
अन्तःकरणप्राह्मगुणकथनम्‌ भा० न ५४४ २३२ 
अपक्षेपणनिरूपणमु भा* - नह ७४2५ 
अपदेशलक्षणम्‌ अपदेशोदाहरणं च भा० = ००० ५७५, 
मोक्षो ज्ञानपूर्वकाडर्मात्‌ भा० “ee 220: ६७६ 
अपां साँसिड्िकद्रवत्त्ववत्त्वे विप्रतिपत्तिखण्डनमु भा० "`" ०१० ६४२ 
अपेक्षाबुद्धिविनाशात्‌ परस्व[परत्व विनाशस्योदाहरणमु भा० ३६६ 
अप्रतपपकमेकथनम्‌ भा० ७२५ 
अभात्प्रमाणस्यामुमानेऽन्तभविकथनम्‌ भ्रा० १ ति ५४२ 
अमावस्य पदार्थत्वसाधनम्‌ टी० + ५५२ 
अमूत्तंगुणकथन मु भा” ००० २२६ 
झयावद्द्रब्य भविगुणकधनम्‌ भा० 5 ५०5 २४९ 
अर्थापत्तेरनुमानेऽन्तर्मावकथनमु भा» न" क ५३४ 
अवयवनिरूपणम्‌ भा० हिल ५६५ 
अवयविगुरुस्वभावखण्डनम्‌ टी० ee ६४१ 
अविदुष प्रवत्तंकघर्माधमंकःयंकथनम्‌ भा» ब्लड नन ६७८ 
अविद्याभेदनिूपणमु भा० + 5 ४११ 
बविनामावपदाथंनियामककथने सोगतमतभु टी *** 5) ४६२ 
अविनाभावस्मरणस्यानुगाना द्कत्वत्रदशंनम्‌ मा० oe "+ v१ 
अब्याप्यवृत्तिगुणकथनम्‌ भा० = a २४७ 


असत्कायव्यवस्थापनम्‌ टी० नन र ३४२ 


For Private And Personal 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra wuwkobatirh.org Acharya Shri Kallashsagarsuri Gyanmandir 


[ww] 

विषयाः दः 
असस्कार्यवादे विप्रतिपत्तिषूर्वकं सरकायंवादकथसम्‌ टो० ०" ३३६ 
असभवायिकारणग्ुणकथनम्‌ भार सक, डः २५४ 
असमानजात्यारम्भकयुणकथनमु भा० +e तिन २४० 
आ्राफ्राशकालदिमात्मनाँ साधर्म्यकथनम भा० + डु 4 
आकाशनिरूपणम्‌ भा० ~+ कक १४३ 
आकाशात्मनां साघम्यंकयनमु मा० ‘= Fo ३५ 
क्षाकाशे प्रमाणमु ( भा० ) सर त १५४ 
आार्कुखननिरूपणम्‌ ( भा० ) न रे ७०४ 
आत्मनित्यत्वेऽनिर्मोक्षाभावप्रकारः ( टो० ) ११" क्यु २१५ 
आत्मनिरूपणम्‌ आत्मसिद्धो प्रमाणानि च (भा०) ` ३७४ १६७ 
आत्मतः क्षणिकस्ववादनि रासः ( टी० ) -- ५४६ १७५ 
आरमसभवैतानां प्रध्यक्षे कारणकथनमु ( भा० ) “४ ति ४६३ 
आत्मस्वरूपनिरूपणम्‌ (टी०) 5 9१९ ६६० 
आरसैकस्वबादनिरासः ( टो० ) नि र २१० 
आरषज्ञातनिरूपणम्‌ ( भा० ) बन बुट ६२७ 
आश्रमिणां धमंदेतुनिर्पणम्‌ ( भा० ) ११ ६६८ 
साभ्चयताकषाद्‌ हित्वादिनाण: ( भा० } = पु २८६ 
आाश्रयन्यापिगुणकथनम्‌ ( भा० ) नन * २६४ 
इच्छानिरूपणम ( भा०) १०" 222 ६३४ 
इन्द्रियकधनम्‌ ( भा० ) 4१ हि ४४२ 
इन्द्रियाणां प्राष्यकारित्वन्यवस्थापनम्‌ ( टो० ) == ००० ६० 
ईश्वर स्याष्टगुणाघिकरणत्वम्‌ ( टी० ) - +e १४२ 
ईदवश्स्यैकानेकत्वविचारः ( टी० ) पि हि १४१ 
ईरषरस्य कछृपद्रव्याम्तगं तत्वम्‌ ( टो० ) + द २६ 








इश्वरस्य निद्यमुक्तत्वकथनम्‌, ईदवरस्य षड्गुणाश्रयत्वमतं च ( टोऽ ) १४२ 
ईद्वरे प्रमाणोपन््रासः ( टी० ) “° न १३३ 
उस्ेपणनिरूपणं कमविभागएच ( भा० ) i ६६६ 
उत्स्ेपणादो गमनव्यवहारस्य भाक्तत्वकथनम्‌ उद्देशादिलक्षणम्‌ ( टो)" ६६. 
डपमःनस्य दाब्देऽन्तर्मावकथनमु { भा?) २५% 5: ५३० 
उभयकारणताश्रयरुणकथनम ( भा० ) Fs Es २४४ 
एकादिप्रत्ययस्य रूपादिविषयत्वमतेखण्डनमु ( टी० )४7 ड 

a 3 २३० 


एकैकवृत्तिगुणकथनम्‌ { भा० ) 


For Private And Personal 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra wuwkobatirh.org Acharya Shri Kallashsagarsuri Gyanmandir 


fw ) 

विषयाः पृ. सं. 
एककेन्द्रियग्राह्म गुणकथनम्‌ (भा०) कैश निती २३१ 
ऐतिह्यस्यानुमानेऽन्तर्भावकथनम्‌ (भा०) हक ०० ५५८ 
कणादशब्दार्थकथनम्‌ (टी०) न 00 हि 
कमंजगुणकथनम्‌ (भा०) ०० २ २३६ 
कर्मणां जातिपङ्चकरबव्यवस्थापने दास्टूए[समाधिः (भा०) १ ७१ 
कर्मेनिरूपणम्‌ (भा०) 44 ६९७ 
कमंप्रत्यक्षे विप्रतिपत्तिनिराकरणम्‌ (टा०) oes के < 
कामादीनामि च्छाया मन्तर्भीवकथनम्‌ (मा०) ७ के ६३५ 
कारणगुणपूवंकगुणकथनम्‌ (भा०) es ° २३६ 
कारणत्वञ्चास्यत्र पारिमाण्डल्यादिम्यः (मा०) + ~ ७ 
कारणवताँ कायंस्वानित्यत्वे (भा०) pe लि ४६ 
कालकृतपरस्वापर त्वोस्पञ्तिकयनम्‌ (भ०) ति त ३६७ 


कालनिछूपशमू, सवंकार्याणा मुर्पत्तिस्थितिबिन।शहेतु 











क्षषादिन्यबहारहेतु:, तदृगुगकथनम्‌ (मा।०) १५५ 
कृतदारविद्यान्नतस्नातकानां घमंहेतुनिरूपणम्‌ (भा०) `" ००० ६६९४ 
क्रियाहेतुगुणकथनम्‌ भा० न" he २४४ 
कषादीमां दवेपान्त मविकथनम्‌ भा» “+ = ६३७ 
गन्घनिरूपणम्‌ (भार) 54 २५५ 
गमनत्वस्य कर्मत्वापर्यायत्वकथनम्‌ भा० + ७०६ 
गमनत्वस्य कमं त्वपर्यायस्वे विषोषसक्ज्ञया गमनग्रहणस्यथ फलम्‌ म?» "”" ७१० 
गमननिरूपणम्‌ भा० बन कं ७० 
गन्वशून्पत्वं सलिलादीनाम्‌ टी० ET खिल ७६ 
गुणनिरूपणारम्भ तेषां मियुंणत्व निल्क्रियस्वम्‌ भा+ ?”” + २२७ 
गुण विभागों रूपरसा।दभेदेन मा० ० २३ 
गुणस्य निगू'णतये निष्कियत्वे युक्तिः टी विन २२८ 
गुणादीनां पङचानां निगुण त्वनिष्क्ियत्वे मा० “° ०० v३ 
गुरस्व निरूपणम्‌ मा० “° ie ६४० 
गुरुत्वस्य त्वगिन्द्रियग्राह्म तवादिमतखण्डनमू टीश `" +e ६४० 
प्रस्यकारवंशवर्णनादिकम्‌ टी० 5, न ७59 
ग्रन्योपसंहारः भा० जलन बडे किन्‌ 
घ्रोणस्य पाथिवत्वे प्रमाणम्‌ टी० लन - ल्द 
घाणे प्रमाणकथनम्‌ टो० = ° ट्र 
चधुषस्तैजसत्वकथनम्‌ टी० ee विक ee 


चित्रूपयुक्तिकथनम्‌ टी० = ४६: जब 


For Private And Personal 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra wuwkobatinh.org Acharya Shri Kallashsagarsuri Gyanmandir 











[ ४० ] 

विषयः: पृ. सं. 
चेष्टाया अतुमानेऽन्तर्भावकथनम्‌ भा० $ Se ५२६ 
जलनिरूपणम्‌ । तद्युणकथनम्‌ । तस्य ट्वेविध्यम्‌ । अनित्यस्य त्रविध्यम्‌ भा० ६° 
जलस्य झुवलरूपादिमच्वे युक्तिः टी० oe ३२ 
जले द्रवत्वात्‌ कर्मोत्पत्ति' भा० “+ ~ ७२८ 
ज्ञातताबार्दानराकरणम्‌ टी० 7 ००० २२३ 
ज्ञानपूर्वकाद्धमदिपवर्गकथनम्‌ भा० ह = ६८९ 
ज्ञानस्य भात्मसमवेतत्वव्यवस्थापनम्‌ टी० =e को २३५ 
ज्ञानस्य विषयसंवेदनानुमेयत्वमतलण्डनम्‌ टी० १" नग्न २३४ 
ज्ञानस्थ रारी राद्याश्रयत्वनिरासः भा० बि °= १७१ 
तमसो भामावरूपटबम्‌ टी + बन ००० २६ 
तमसो द्रव्यान्तरस्वयुक्तिखणडनम्‌ टी० ० “°° २१ 
तर्कज्ञानस्य चदु्िधाविद्यायामन्तर्भावविचारः टी ०7 * x हि 
तेजसो नैर्मित्तिकद्रवत्ववच्वे युक्तिः टी० इ न ६७ 
तेजोतिरूपणम्‌ । तद्गुणकण्नम्‌ । तस्य द्वेविध्यम्‌ ! अनित्यस्य श्रेविध्यम्‌ भा० ३७ 
त्रिपुदी प्रत्यक्षता मतनिराक रणुम्‌ टी० ००० ०" २२१ 
व्र्यगुककारणनिरूपणम्‌ टी ० क Ri ° 
स्वगिन्द्रिपस्य वायुत्बम्‌ टी» 000 ०१" ११२ 
दिवकालयोः सर्वोत्पत्तिनिमित्तत्वसःघनम्‌ टी० Zh fe ६६ 
दिवकालयो: साघम्पंकधनम्‌ भा० ० नह ६५ 
दिङनिरूपणम । तद्गुणकथनम्‌ । तस्याः प्राच्यादिभेदाः मा० क १६२ 
दीर्घव्वमहत्वयो हुँस्वत्वाणुस्वयोश्च विशेषकथनम्‌ भा०”" ७०५ ३३० 
दुःखनिरूपणम्‌ भा० शक बर ६३३ 
द्रवस्वनिरूपणम्‌, द्रवत्वविभःगादिश्र भा० = ae ६४२१ 
दरव्यस्वादौनामपरसामान्यत्व=विशेषक्षामान्यत्वकथनम्‌ भ० क ७४६ 
द्रव्यनादजप रत्वाप रत्वनाशोदाहरणम्‌ भा० a ४०३ 
द्रव्यविभागः पृथिक्यादिभेदेन भा० = 555 २० 
दरव्यसं योगनाशजपरत्बापरत्वनःशोदाहरणम्‌ भा 7" ४०६ 
द्रव्याति रिक्तéंख्यासाचनम्‌ टी ० बा ना २७० 
द्रव्यादिपद्वार्थोद्ेशकमनियमे युक्तिः दी» १७ 
द्रव्यादीनां चयापां सत्तावत््वे बाधकनिरासः टी» 7 ड्ड 





द्रव्यादीनां ब्रयाणां सत्तावत्वं सामान्य विशेषवत्त्वं स्वसमयार्थश्चव्दा भिच्नेय त्वं 
घर्माघमंकतृत्वम्‌ भा० ३३२5 % 


For Private And Personal 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra wuwkobatirh.org Acharya Shri Kallashsagarsuri Gyanmandir 








[ ४१ ] 

विषयाः पृ. सं. 
द्रव्यादीनां पत्चानामनेकत्वं समवायित्वं च भा? हि डरे 
द्रव्योपेक्षाबुद्धिविनाशजप रस्वाप रत्वनाशोदाहरणमु भा० १५९ डन्ड 
द्वव्याश्चितस्वमन्पत्र नित्यद्रव्येभ्यः नित्यद्रब्याणामनाश्चितत्वं च भा० ˆ`? ४ 
द्वित्वसद्धावे विप्रतिपन्नःनां तैथिकानां मतखण्डनमु टी० हु २६५. 
द्विस्वसामान्यज्ञाने प्रमाणमू टी० 000 २७६ 
द्विस्वादे रपेक्षाबुद्धि नाशनाइयत्वे क्षणनियमः भश 77 ई २७२ 
हिल्वादेवु डिजत्वे युक्तिः टी» नल है] २७५, 
द्वोन्द्रियग्राह्मगरुणमकथनम्‌ भा० शक ११ २३२ 
ड्वेषतिछषणमू मा० डः 2 ६३७ 
दृषणुककारणनिरूपणम्‌ टो० छ छह 
घर्मनिरूपणमु भा० CD = ६५९ 
धमंविनाशश्रकारः टी० + ५; ६६४ 
घर्मस्य निःश्रेयसहेतुत्वकथनम्‌ भा० rn श 
घर्मस्वीकारे युक्त प्रदर्शनम्‌ टी ० ia हु ६६० 
व्वन्यात्मकशब्दो€पत्तिविधि: भा० १ = ६६५ 
निदर्शनमिरूपणं तद्विभागः भा० os 060 ५९ 
निदर्शताभासनिरूपणम्‌ भा० ~ a १६६ 
निमित्तकारणगुणकथनम्‌ भ० es 23? २४१ 
निर्णयनिरूपणं निर्णयविभागक्ष्च भा० 5 वह ६२२ 
निष्क्रम णत्वप्रवेशन स्वयो? कर्मास्तरत्वखण्डनम्‌ भा० ® ७०४ 
नैमिक्चिकद्रवत्वोत्पत्तिप्रका रः भा० Er 00 ६४४ 
पञ्चानां कर्मणां गमनत्वकथनमू भा० se to ७०१ 
पदानामर्थ बोघकत्वप्रकारकथनमू टी० Fe 3४३ ५६१ 
वदार्धानां सामान्ययिश्ेषलक्षणानि टी० 2% ४० 
परत्रारम्भकाणां गुणानां कधनमू मा० ~ २४२ 
परत्वापरत्वनिरूपणम्‌ भा० ०१ ३६३ 
परत्वापरत्वविनाशकारणनिर्वचनम्‌ भा० पक ६0 ३९६ 
परभह्वस्वत्वप रमदीर्घरंवपरिमाणस्वोकतृ मतम्‌ टी० + ३२१ 
परमाणुपरिमाणस्य कारणतामतखण्डनमु टी० ३२८ 
परमाणुसद्भावे युक्तिः टो० ५७ छट 
प्रापरसामान्यनिरूपणम्‌ भा० केह बन ७४१ 
परार्थानुमानकथनमु भा» + “° ५ 


For Private And Personal 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra wuwkobatinh.org Acharya Shri Kallashsagarsuri Gyanmandir 


[ ४२ ] 

विषयाः वृ. सं. 
परार्थानुमाने पू्पक्षनिरासः टोऽ 5 ह पू 
परिमाणनिरूपणम्‌ , तस्य चातुविध्यम्‌ ¦ मह॒द्‌ द्विविधम्‌ + अण्जपि द्विविधम्‌ । 
खनित्यपरिमाणमपि चतुविधम्‌ मा० हा ३१४ 
परिमाणस्य द्रव्यातिरिक्तत्वच्य वस्थापनम्‌ टी ० Rs ३१६ 
पाणिमुक्तेषु गमननिरूपणम्‌ भा० ss हे ७१८ 
पिङरपाक (परमाणुसंयोगजपाक) वादनि र!करणमु टी० ह २६० 
पीलुपाक (पूर्वन्यूहना शाद्‌ व्युहान्तरोत्पत्तिपर्वकपाक) वादिमतपरिष्कारः टी० २६१ 
पूर्व रूपनाओी प्रमाणोंपन्यासः टी ० 0 बह २५६ 
पुथक्त्वनिरूपणम्‌ भा० २5 5 ३२३२ 
पुषिवीजलयोः साधम्यंकयनमृ भा० कनल 5 ६४ 
पृथिवी जछात्मनां साघम्यंकथनम्‌ भा० भ ५ 
“पूथिवोतेजसो: साधस्यंकथनम्‌ भा० ३ 5% ६७ 
इथिदीनिरूपणम्‌, पृथिव्या गुणानां कथनम्‌ । तस्या हविष्यम्‌ । अनिश्यःयास्त्रेविध्यम्‌ भा, ७० 
पृथितोपरमाणुरूपादीनां पाकजोत्पत्तिविघानम्‌ भा० ‘° २५७ 
पृथिब्यप्तेजोवायुमनसां पृ्थिक्युदकञवलनपवनात्ममनसां च साधम्यंकथनम्‌ भा० ५३६ 
पुष्थ्यादीनां चतुर्णा साधम्यंकयतम्‌ भा० न ११० ३३ 
दृथिश्या दीनां त्रयाणां साघम्यंकथनम्‌ भा० ०% er ६३ 
पृथिक्थादोनां नवानां साधम्यंकथनमु, द्रव्यत्वयोग इत्यादिना मा० *** प्र्ढ 
पृथिथ्यादीनां परत्वापरत्ववत्त्वे बाधक निरासः टी० 00 ५७ 
पूथिथ्यादोनां पत्चानां साधम्धेकथनमू भा० 000 5६% ५ 
पृ्थिव्यामभिघातात्‌ कर्मोत्पत्तिः भार क ७4 ७२६ 
प्रतिज्ञाया उदाहरणन्‌ भा० fo श पू 
प्तिशालक्षणम्‌ भा० अ 36४ प्र 
प्रस्यक्षनिर्ण पकथन म्‌ भा ० 00. कर ६२२ 
प्रत्यक्षनिणंयोदाहरणम्‌ भा० fe ° ६२४ 
अ्रत्यक्षनिरूपणम्‌ प्रस्यक्षप्रकारकथनं च भा० ‘Rr ci ४२ 
प्रत्यक्षानुमानयोवि रोधे बलाबलकथनम्‌ टी ० हे i ३७४ 
प्रश्यक्षे मानमितिमेयमातूणां विभागः भा० ४3 पक ४७१ 
श्रत्याम्नायनिरूरणम्‌ भा० पट कट ६११ 
प्रत्याम्तायोदाहरणम्‌ प्रत्यम्नायावयवस्यानुमानाङ्गत्वे शङ्का्माधानं च भा० ६१२ 


प्रयत्ननिछ्पणम्‌ प्रयत्तविभागादिकथन च भाश “`° Ri ६३८ 


For Private And Personal 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra wuwkobatinh.org Acharya Shri Kallashsagarsuri Gyanmandir 





[१] 

विषयाः पृ सं. 
प्रब्राजितस्य धर्महेतुनिछपणम्‌ मा० हक सन 4०२ 
प्रसारणनिरूपणस्‌ मा० १" नन हक 
प्राणह्य वायुत्वम्‌ भा» ०० Fe १२० 
बुद्धिनिरूपणं बुद्धिमेदनिरूपणं च भा० + RE 
बुद्धिवि भागः, तस्य द्वेदिध्यं विद्याविद्याभेदेन अविद्यापि चतुर्घा 

इस्यादिना भा० 
बुद्धे रम्तःक रणग्राह्मत्वमतखण्डनमु टी० 2" हि कः 
बुद्धधपेक्षगुणकथनम्‌ मा० ति दे २३६ 
ब्राह्मणादीनां रत्येकं धमहेतुकथनमु भा० “°+ ३३ ९६६ 
मावनाख्यसंस्का रनिरूपणमू भा» ति नक 
मावस्थाभावकायंत्वे विप्रतिपत्तितिराकरणमु टी» "”' हा २०५ 
भूतात्मनां साधस्यंकथनाम्‌ मा० ~ हि ६४ 
भ्रमणादीनां गमनेऽन्तर्माबः, तानि च अ्रमणरेचनस्यन्दनोध्वज्वलनतियंकपत ननम नोक्न- 
मनादीनि भा० त द्‌ 
मङ्गलदलोकव्याख्या मङ्गलस्य सफलत्वसाधनं च टी० 7: Re २ 
मङ्गलाचरणम्‌ मा० न पद १ 
मनसि कमंकथतम्‌ भा० ति बन ७३५ 
मनसि प्रमाणोपन्यासः, मसोनिरूपणं तद्गुण निरूपणं च भा० २१६ 
मनसो ज्ञाठृत्वनिराकरणमू टी० “= हि २२५ 
मनोबहुत्वव्यवस्थापनम्‌ टी० ‘+ ; २२१ 
महोदयञ्ञन्दाथंः तत्र तैथिकानां बौद्धादीनां च मतभेदः ग्रदश्षितः टी० `" 
महोदयाभिषस्यापतर्गस्य पारम्पर्येण।स्मिश्निबन्थे हेतृस्वकथनम्‌ टी `: ६ 
मुक्तेज्ञनिमात्रजन्यस्वं कर्म समुच्चितज्ञानजन्यत्वं वा शति मतयोविवेकः टी० ६८३ 
मुक्तः पुरुषार्थत्वसाघनमु टी १ -- १७ 
मुतिशब्दाथकयनमु टी ० ¥ 
मूतंगुणकथनम मुर्तामूतंगुणकथनं च भा० ~ २१" २२६ 
मोक्ष क्रमनिरूपणम्‌ टी ० 4.2६ Re दछ 
यन्त्रमुक्तेषु गमननिरूपणस्‌ भा* = ब्लड ७२० 
यावद्द्रव्यभःविगुणकयनम्‌ भा? न २४६ 
युगपतूत्रितयका रणनाशजप रत्वाप रत्वनाशोदाहरणम्‌ भा० = २४०६ 


योगिनामतोन्द्रियार्थज्ञप्ने विपरोतानुमाने दीषक्रथनम्‌ टी» +° चट 


For Private And Personal 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra wuwkobatinh.org Acharya Shri Kallashsagarsuri Gyanmandir 

















[४] 

विषयाः पु. सं० 
योगिप्रत्यक्षकथनमू भा० = ५० va 
रसनिरूपणम्‌ भा० ति न्न २५४ 
रसनेम्ट्रियस्याप्यत्वम्‌ दी ० बन्न नल ६६ 
रूपद्रव्यतादाध्यमतंखण्डनम्‌ टी० 4०० ००० २४३ 
रूपनिरूपणम्‌ मा० ना २० २५१ 
रूपस्य आश्रयनाशनाश्यत्वे युक्तिः टी० न्‌ बेड २५२ 
रूपादिषु प्रत्यक्षोत्पत्तिकारणकथनमु भा० i न v4, 
रूपादिसंज्ञायां बीजकथनम्‌ भा० 4" बन २५० 
लक्षणस्य प्रयोजनमु टी० ० ७१ 
लिङ्गलक्षणम्‌ भ” = 5 ४७८ 
लिङ्गनक्षणेऽतिग्याप्षिनिरासे मतविशेषनिरासपूर्वकस्वमतब्यवस्थापनम्‌ टी ० ४&२ 
लिङ्गाभासकथनम्‌ भा० डरे 999 हे 
लिङ्गाभ!से सूत्रकारस्य विशेषमतोपन्यास; भा० द ४९० 
लैङ्गिकलक्षणम्‌ भा० बक $ 8 
वर्णात्मकशब्दोत्पत्तिविधिः भा० + ति ६२३ 
वर्णाश्रमिणां सामान्यरूपेण धमंहेतुकथनमु भा० न ६६५ 
वाक्य स्यार्थेप्रस्यायकल्बै स्फोटवादनिराफ रणारम्भः टी ० न ६५० 
वानप्रस्थानां घमंहेतुमिरूपणम्‌ भा० ~ ५%; ६७१ 
वायुनिरूपणम्‌, तदगुणकथनम्‌ । तस्य द्वैविध्यम्‌, अनिश्यस्य तविष्यम्‌ भ।० १११ 
वायोरप्रत्यक्षस्वकथ्चनं वास्वनुम!न प्रकारश्च टी० ११६ 
वायौ कर्मोतपत्तिकथनम्‌ भा० Ei ७३३ 
विज्ञानवादिमतखण्डनमू टी ० हनन हि २६८ 
विद्यातिभागः भा० ‘se निक डर 
विपयंयनिरूपणमु भा० $ कर ४२३ 
विपयंयास्वीकतृमतम्‌ टी० नग्न १४ ४२० 
विपयंयास्वीकतृंमतखण्डनमु टी० पिक ४४२ ४११ 
विभःगजगुणकथनमु सा० ५ क २३६ 
बिभागनिरूपणम्‌ मा० डक ऽर ३६३ 
विभागलक्षणमु मा० ॥ बह ३६४ 
विभागविनाश: मार छ कता इर 
विभागजविभागादिः मा० न ः ३१५, 
विश्वुद्ययसंयोगमतखण्डन मृ भा० प्‌ ५५९ ३६० 
वियुक्त प्रस्पक्षकघनम्‌ भा० = oR अ 
विशेषण विशेष्ययोरेकन्नानालम्बनत्वे बाधकम्‌ टी० ४४४ ०७ २७६ 


For Private And Personal 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra wuwkobatirh.org Acharya Shri Kallashsagarsuri Gyanmandir 





[ ४६ ] 

विषयाः पृ.सं, 
बिश्चेषपदायंमिरूपणम्‌ भ।० ° ब्न्न १६ 
बिश्षेषपदार्घनिरूषणम्‌ भा० = म ७६५ 
बिश्वेषस्य द्रव्याद्यतिरिक्तत्वनिश्पणम्‌ मा० 0004 नन “ष 
विषयभोगजसुक्वस्य सणिकत्बादिकथनम्‌ टी ० खन्न न ९३ 
विहित तित्यकर्माकरणस्य प्रस्यवायहेषुरवे विप्रतिपत्तिनिरासः ही? **' ६८१ 
बैधस्य गुणान्तरत्वे युक्तः टी ० ० oe «द 
कषशोध्पत्तिप्रकारः भा० ००७ नन ३४६ 
बेधम्पेनिदर्शन लक्षण वधम्येनिदशनोदाह्ृरणं च भा० *** ~ २६९ 
दैशेपिकगुगकधनम्‌ भा» "ee = २१० 
अबते: पदार्थान्त रत्वखण्डनम्‌ टी ० ee ° ३४३ 
क्षष्दादीनामनुमानेऽन्तर्भावकथनम्‌ भ ० नी कक, २१२ 
छख्तिरूपणम्‌ भा० ०० नि ६४२ 
हब्वविभाग; भा० २ झु ६९३ 
क्रदस्य भोषग्राह्म त्वप्रका र) भ!० +e Re ६९४ 
शष्दस्पाथंप्रतिपादकत्ये विप्रतिपत्तिनिराकरुणम्‌ टी० =" ११" ३१५ 
शरीरस्य पाञ्च मौतिकत्वनि रासः टी» १ हल २१५ 
धास्तारम्भ; मा० ००० हि १५ 
चक्ति रजतप्रतीतेरलौकिक्वस्तुषिवयकर्क्कङलम्‌ टी० न ४३३ 
शौर्पादीना गुणेषवन्तर्भावकथनम्‌, ते ध श्ौयौ दारयकारुष्पदाक्षिप्यौक्यादय: टी० २७ 
शोषस्य नभोदेशत्वम्‌ टो» ० रब चर 
वश्णा पदार्थानां साधस्यें तिरूपण म्‌ भा० =° °+ ४१ 
धश्कायंधादसण्डनम्‌ टी» बन हिका ३२९ 
पत्तानिरूपणम्‌ टी० ० ०० २१ 
कत्तासामान्यव्यवस्थापनम्‌ भा० ००७ ० ७४३ 
शर्प्रत्ययकमंफथनम्‌ म॥० बन भन्न ७१३ 
सन्निकृष्टविप्रकृष्ट यो: ररस्परा मावरूपत्वमत खण्डनम्‌ टो० “°° ३३३ 
शषबबायः, दब्यादिसाषम्यं च भा» 5०३ FA २७ 
शभवायनिहूपणम्‌ मार डे बन ३३० ३ 
समवायसद्धावे प्रमाणम्‌ भ० न हि 4५४ 
इबबायत्य द्रव्यायति रिक्तस्बम्‌ भा० १" हि ७७३ 
बक्बायस्य नित्यत्वम्‌ भा० ति ००० ७ 
खबबायरप संयोग भिन्नत्वम्‌ भा० = + ७७५ 
शड़वायस्पानुमेयत्वम्‌ भा० सके ७२६ 
सम्रकयस्या प्रत्यक्ष स्वम्‌ या० न ~ 


For Private And Personal 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra wuwkobatinh.org Acharya Shri Kallashsagarsuri Gyanmandir 














[४ | 

विषयाः पृः सं, 
समवायस्यैकरवम्‌ भा० न्न ९5 ७७७ 
'ससानजास्या रम्मकगुण कथनम्‌ भा० 558 33 २४८ 
सर्मानाधिकरणारम्मकगुणकथनम्‌ भा० 55 नः २४२ 
'समानासमाजज्ञात्यारम्मकगुषकथनम्‌ भा० 3 २४१ 
सुम्बन्धप्रयो जनकथन फलम्‌ -टी «: ee ड « 
-इम्भवस्यानुमानेऽभ्तर्भावादिकथतम्‌ भा० === ह ५४२ 
हमिकत्पकप्रस्यक्षान्तर्भूतकल्पतापदाथंबिचारः टी ` 404 र 
सलिछादीनां गन्धर्चून्यत्वकषनम्‌ टी० 5७ 2२५, ७४ 
साधम्यंनिदर्शनलक्षणं साधम्यंतिदर्शनोदाहरणं च भा० ५६८ 
आाघम्यंवैघर्म्मA्रकरणारम्मः भ» ४१ 
सापम्यंवैधम्यंद्ब्दायंकथनम्‌ टी० रहि ड्ड १३ 
सामान्यगुणकथनम्‌ भा० ~ 23 २३२ 
स्रामास्यनिरूपणम्‌ भा? x = ७४२१ 
संमान्पविमागादिः.परमप रमित्यादिना भा० + ~ २९ 
सामाग्यस्य द्रव्याद्यतिरिक्तश्वव्यवस्थाप्नम्‌ भ० '” es sv 
सामान्यादिषु सामान्याभावकथनम्‌ टी ० ०० ढक ve 
सामान्यादोनामकृतकत्वे युक्तिः दो ० . ० न ५१ 
सामान्यादीनां त्रयाणां साधम्यंकथन स्दात्भसश्वं बुद्धिलक्षणत्वम्‌ अका पत्वमकार- 
त्वमसामास्पविशेषवत्वं नित्यत्वमर्थशन्दान भिष्रेयत्वं च भा? ०० ve 
सिददशंनस्य विद्यार्सररवखण्डनैम्‌ मा० ` i = १२६. 
सु्षनिरूपणम्‌ मा० न न ३६० 
सुखस्य दुःखा भावरूपताथादिमतखण्डनम्‌ टी० ट Eo ६३३ 
सुखोदीना जञानास्मकत्वमतनि रासः ठी० हब र २१८ 
सुरभिचन्दनप्रत्यक्षस्थ चकषुर्घाणो म यजजन्यत्वमतलण्धनम्‌ टी० . Ea २७६ 
बुवर्णादीनां रूपस्पक्षं ष्यति रिकतद्रव्यत्वसाघनमु टी» **` हल्के १०२ 
सुवण दिस्तैजसध्वसाधनम्‌ टो० 2 ०० ६७ 
सूष्टिसंहारविधिः भा० १ + १२१ 
सौगतमतम्‌ अविनाभावपदाशंनियामककथनमु टी० "`` se ४९२ 
धोंगतमखण्डनमृ अनुमाने टी ० xe 2०३३ “४ 
संख्या निपणम्‌ भा० १ २६७ 
लख्येयनाऐ$पि संस्याव्य बहारोपपत्तिः टो ० 2९ 5 रद 
संयुकतप्रतपयनि मित्तश्वेन संयोगसिडी विप्रतिपत्तिनिरासः टी» = ३३५ 
वंयोगजगुणकथनम्‌ भा० ~ = २३८ 


संयोगनादाकथनम्‌ भा० हब os ३६१ 


For Private And Personal 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra wuwkobatirh.org Acharya Shri Kallashsagarsuri Gyanmandir 





[ww] 

विषयाः वृसं, 
संयोगनाक्षजप रस्वापरत्वनाशोदाहरणम्‌ भ ०५ ४०२१ 
संयोषनिरूपण तस्य ते विष्यादिकघु भा० +e ३३५ 
संयोगलक्षणं संयोगस्यान्यतर्कमंजादिविभागादिदय भा० गना ३०७ 
संपोगापेक्षाबुद्धि नाशजपरस्वापरत्वचाशोदाहुरणम्‌ भा० °° इ्ग्द 
संयोगाभावातिरिक्तविभागकथनम्‌ टो० न्न = १६२ 
संशयनिरूपर्ण ंशयभेदकथनं च भाङ कस ° ४११ 
संशयस्य प्रत्ययत्वे विम्रतिरत्तिनिराकरणमू टीश *** 06 ४२० 
संस्का रनिरूपणं तद्विभागइच भा» बक > ६४६ 
संस्कारात्‌ संयोगविभागपुवंककर्मास्वत्ति: भ Pe ७११ 
संस्का रातिदायदहेतुकथनम्‌ टी० तक ave 
स्थितिस्थापक निरूपणम्‌ भा० ००० बन ६५७ 
स्पर्णेनिरूपणमू भा» ति 2] २५६ 
स्फोटवादनिराकरणम्‌ टी० ०" बह ६५० 
स्पृतिनिरूपणस्‌ भा० बन स ६१४ 
स्नेहनिरूपणमृ सा» बट ~ ६०५ 
स्वतन्त्रपरमाणुषु पाकजोस्पत्तों भ्रमणम्‌ टी० 9०९ १ २५९ 
स्वप्ननिरूपणं स्वप्तविभागादिद्च भ!० शः ० ४३९ 
स्वप्रकादावादलण्डनमु टी० बन ° २३५ 
स्वार्थानुमाननिरूपणम्‌ भा० ee डर ६१० 
स्वाक्षपक्तमवेततदन्यो मया रम्भकगुणकथनम्‌ भा० १ २४२ 


हेत्वामासतिरूपणम्‌ भा* = न ३७९ 





For Private And Personal 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra wuwkobatirh.org Acharya Shri Kallashsagarsuri Gyanmandir 


शुद्धाशुरुपत्रख 


.भञ्चुद्धम्‌ शुद्धम्‌ धः पः 
बक्तृप्रमाण्यो वक्तृप्रामाण्यो २०-५ 
कार्यान्बितपदाथ कार्यान्वितपदार्थ १३-१० 
वैधम्मंञ्चेति बैधम्यञ्चति २०- २ 
प्रतीते प्रतीतेः + २४- २ 
'संदेगुणोपब्धः तदूगुणोपलब्धेः ७४- द्द 
सिद्धस्तथा सिद्विश्तथा ६७-१६ 
न्नेकप्रतित्त्‌ नेकप्रतिपत्तु १४७-१२ 
प्रसाधको5कोनु प्रसाधकोडनु १७१- २ 
कारणहम कारणमहम £७१-१० 
भास्मन्यव नात्मव्यव .१८१-९ 
न्थाशत्त्यत्व व्यावृत्त्यसत्त्व १८४ ३ 
-अहभेवायिमिति अहमेवायमिति २०४-१२ 
भुतिप्राण्या श्रृतिप्रामाण्या २१२-११ 
पूर्यते युज्यते २१३-१२ 
आबिमार्थो दाविमावर्धौ २२२-१० 
बत्कारणाविच्छा तत्कारणादिच्छा एर३- ८ 
बरिमवाभावाक्ष्वास्य विभवाभावश्चास्य २२३-११ 
मानसः मनसः 

आत्यन्तिका आस्यन्तिक रे हर 
कौरणत्वाति कारणत्वावि २३५- ३ 
अनथन्ति जनयन्ती २४२-१४ 
संहैकस्मिनन्रये सहैकस्मित्नये ९४४- ७ 
बद्वाम्यामपि वदमावाम्यामपि २४८-५ 
तदकाय तदकायं २६२-६ 
तद्तरूप तृद्गतरूप = 

क्षित्युदमक क्षित्युदक हद 
तेनादि तेनापि २६३-१० 
आकाशाविमाग आकाञविमाय २६६० ७ 
त्यकैक त्वेकैक २७२-१५ 
कान सदान २८६-१९ 
भावाव _ मावाभाव ३२०- ३ 
प्रतित्युपपतते। प्रतीस्युपपत्तेः Ye ४ 
तन्नत्मेवं तन्नित्यमेवं ६०१ ९ 
प्रयक्ञानन्तरीक प्रयक्ञानन्तरीयक ६१८-२२ 


प्रतितिरियम्‌ प्रतीतिरियम्‌ ७४३ १ 


For Private And Personal 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra wuwkobatirh.org Acharya Shri Kallashsagarsuri Gyanmandir 


< 
प्रशस्तपादा चाय प्रणीतम्‌ 


प्रशस्तपादभाष्यम 


[ पदार्थधम्मंसङ्ग्रहाख्यम्‌ ] 
श्रीधरभट्टकूत- 
न्यायकन्दलीव्याख्योपेतम्‌ 


श्रीदुगौधरञाकृत-हिन्दीभाषानुवादसहितम्‌ 
न 


प्रशस्तपा दभाष्यम्‌ 


प्रणम्य हेतुमीश्वरं सुनि कणादमन्वतः । 
पदाथधम्मं सङ्ग्रहः प्रवक्ष्यते महोदयः ॥ 

( सभी जन्यपदाथो के ) कारण ईश्वर को प्रणाम करने के पश्चात्‌ कणाद 
मुनि को प्रणाम करके “महोदय” अर्थात्‌ मोक्ष देनेवाले 'पदार्थेचर्म्मसङ्ग्रह' 
नाम के ग्रन्थ को लिख रहा हूँ । 

न्यायकन्दली 


अनादिनिधनं देवं जगत्कारणमोश्वरस्‌ ¦ 
प्रपद्य सत्यसद्ूलपं नित्यविज्ञानविग्रहम्‌ ॥१॥ 
व्यानेकतानमनसो विगतप्रचाराः 

पश्यन्ति यं कमपि निर्मलमद्वितोयम्‌ । 
ज्ञानात्मने विघटिताखिलबन्धनाय 

तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय ।२॥ 


आदि और विनाश से रहित एबं जयत्‌ के निमित्तकारण, तथा जिनके संकल्प 
कमी विफल नहीं होते, नित्वविज्ञानस्वरूप उन परमेश्वर की शरण को मैं प्राप्त होऊ ॥१॥ 

सभी दोषों से रहित एबं सांसारिक सभी वस्दुओं से सवधा ईवलक्षण जिस वस्तु 
को योगिगण एकाग्र होने पर देखते हैं, समी बन्धनों से यत्य, ्ञान-स्वरूप उन मगवान्‌ 
पुरुषोत्तम को मैं प्रणाम करता हूँ | २ || 
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२ न्यायकम्दलीसंवलितप्रशस्तपाद भाष्यध्‌ [ मङ्गलाचरण 
स्यायकन्दलो 


शास्त्रारम्भेऽभिमतां देवतां शास्त्रस्य प्रणेतारं गुरुङुच इलोकस्थ पूर्याद्धिन 
नमस्यति - पणम्येति ! कर्म्मारम्भे हि देवता गुरवश्च नमरिक्रियन्ते 
इति शिष्टाचारोऽयम्‌। फलं च नमस्कारस्य विघ्नोपशमः। न 
तावदयमफलः, प्रेक्षार्वद्धिरनुष्ठेयत्वात्‌ । अन्यफलोऽपि न कर्म्मारम्भे 
नियमेनानुष्ठीयेत, अविघ्नेन प्रारीप्सितपरिसमाप्तेस्तदानीमपेक्षितत्बात्‌, फलान्त- 
रस्यानभिसंहितत्वाच्च । 

ननु कि नमस्कारादेव विघ्नोपशसः? उत अन्यस्मादपि भवति? 
न ताव्नमस्कारादेवेत्यस्ति नियमः; असत्यपि नमस्कारे न्यायमौमांसा- 
भाष्ययोः परिसमाप्तत्वात्‌ । यदा चान्यस्मादपि तदा नियमेनोपादानं 
निरुपपत्तिकम्‌ । अत्रोच्यते - नमस्कारादेव विध्नोपदाम:, कर्म्मारम्भे सद्धिनियमेन 
तस्थोपादानात्‌ । न च न्यायमीमांसाभाष्यकाराभ्यां न कृतो नमस्कारः, किन्तु 
तत्रानुपनिबद्धः । 


शास्त्र के आदि में इष्टदेवता तथा शास्त्र के रचयिता और अपने शुरु कणाद 
मुनि को “प्रणम्य” इत्यादि श्लोक के पूर्वाड से नमस्कार किया गया है। किसी कार्य्य 
के आरम्भ में देवता और गुरु को नमस्कार करना शिष्टजनों का आचार है | इसका 
फल विध्नों का नाश (ही) है । यह निष्फल तो हो नहीं सकता, क्योंकि झिष्टों से 
आचरित है! विध्नों के नाश को छोड़ कर और (स्वर्गादि) फल भी इसके नहीं 
हो सकते, क्योंकि उस दशा में शास्त्रों के आरम्भ में ही नियम से इसका अनुष्ठान 
नहीं होता । एवं मङ्गलाचरण के समय “ग्रन्थ निर्विघ्न समाप्त हो जाथ” यही मङ्गला- 
चरण करनेवाले को अभिप्रेत भी होता है। दूसरे (स्वर्गादि) फल वहाँ उपस्थित भी 


नहीं हैं । 


(प्रश्न) (१) विष्नों का विनाश नमस्कार से ही होता है! या (२) और 
भी किसी कारण से! यह नियम तो नहीं है कि नमस्कार से ही विघ्नों का नाश 
हो, क्योंकि न्यायभाष्य और मीमांसाभाष्य दोनों ही निर्विष्न समाप्त हैं, यद्यपि उनमें 
नमस्कार नहीं है। अगर नमस्कार को छोड़ कर और भी किसी कारण से विष्नों 
का नाश हो सकता है तो फिर अन्ध के आरम्भ में नमस्कार करना ही चाहिए, यह नियम 
युक्ति-शल्य हो जाता है। (उत्तर) उक्त प्रश्‍न के समाधान में कहना है कि 
नमस्कार से ही विष्नों का नाश होता है, क्योंकि सभी काय्यों' के आरम्भ में शिष्टों 
ने नियम से मङ्गलाचरण किया है । न्यायमाध्यकार और मीमांसाभाष्यकार इन दोनों 
ने मङ्गलाचरण नहीं किया है, यह त्रात नहीं है, किन्तु उन लोगोंने अपने मङ्गलाचरण 
को अपने अन्थों में लिखा नहीं है । 
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प्रकश्णम्‌ } भाषानुवादसहितम्‌ रे 
न्यायकन्दली 


कथमेषा प्रतोतिरिति चेत्‌ ? कत्तुं: दिष्टतयेव। अस्तु वा तावदपरः। 
प्रेक्षावान्‌ म्लेच्छोऽपि तावद्‌ गुर्वारम्मे क्मंणि न श्रवत्तेते यावदिष्टाञ्न नमस्यति । 
यदिमौ परमास्तिकौ पक्षिलवाबरस्वामिनौ नानुतिष्ठत इत्यसम्भावनमिदभ्‌। ` 


अक्षरार्थो व्याह्मियते-प्रणम्येति । प्रकर्षवाचिना प्रशब्देन भक्तिश्रद्धा- 
तिश्चयपुर्वकं नमस्कारसाचष्टे । स हि धम्मेत्पिदऊस्तिरयत्यन्तरायबीजं नापरः! 
अत एव कृतनमर्कारस्यापि कादम्बरय्यदिरपरिसमाप्ति;, विशिष्टनमस्काराभाष्रात्‌ 
तदवेशिष्ट्यस्य का्यंगम्यत्वात्‌ । अत्रेव च नमस्कारः क्रियमाणोऽपि करिष्यमाण- 
पदार्थधम्मंसङ्ग्रहप्रवचनापेक्षया पू्वंकालभावीति कत्वाप्रत्ययेनाभिघोयते तदेक- 
वाक्यतामापादयितुम्‌, न त्वस्य पूर्वकालमात्रतामनूद्यते, अनुवादे वा प्रयोजनाः 
भाषात्‌ । हेतुमिति निविशेषणेन हेतुपदेन सर्वोत्पत्तिमतां निमित्ततां , प्रति- 
जानोते। ईश्वरमिति विशिष्टदेवताया अभिधानम्‌, लोके तद्विषयत्वेनेवास्य 
पदस्य प्रसिद्धेः, = लोकप्रसिद्धार्थोपसड्ग्रहत्वादस्थ शञास्त्रस्य। मुनिमिति 


(प्रश्न) यह कैसे समझा जाय १ (उत्तर) उन लोगों की शिष्टता से ही। अथवा 
और भी इसका हेतु हो सकता है ! किन्तु बुद्धिमान्‌ म्लेच्छ मी इस प्रकार के बड़े . कामो 
में तब तक प्रत्नत्त नहीं होता दै, जब तक अपने इष्टदेवता को नमस्कार न कर ले | फिर 
परम आस्तिक पक्षिलस्वामी (वात्स्यायन) और शबरस्वामी अ्न्धनिर्माण से पहिले मङ्गलाचरण 
न करें यह बात सम्भावना के बाहर है | 


मङ्गल-इलोक में प्रयुक्त प्रत्येक पद की व्याख्या करते हैं। 'प्रणम्थ' पद में 
प्रयुक्त प्रकषंबाची “प्रः शब्द से भित और भद्धा से युक्त नमस्कार का ब्रोध होता दै! 
बही {भक्तिनश्रदधा पूर्वक) नमस्कार धम्मंजनक होकर बिध्मों को मूल सहित नष्ट करता 
है, भक्ति और श्रद्धा से रहित नमस्कार नहीं। इसीलिए कादम्बरी प्रमृति अन्थों में 
नमस्कार होने पर भी समाप्ति नहीं हुई । नमस्कार में भक्तिश्रद्धायुक्तत्ब का अभाव 
कार्य्यं से ही समझा जा सकता दै । नमस्कार भी यद्यपि इस अन्थ में ही किया जा 
रहा दै, तथापि आगे प्रतिपादित की जानेबाली वस्तु को अपेक्षा बह पहिले है । 
मङ्गलग्रन्थ और वस्तुविवेचनग्रन्थ दोनों में एकवाक्यता छाने के अभिप्राय से “क्त्वा? प्रत्यय 
का प्रयोग किया गया है | इससे मङ्चल-प्रन्थ मैं विषय-अन्थ से पूवकालतामात्र अभिप्रेत 
नहीँ दै, क्योकि उसका यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है । बिना विशेषण के केबल "हेतु? 
शब्द से ईश्वर में सभी उत्पत्तिश्नील वस्तुओं की कारणता समझायी गई है यहाँ “ईश्वर? 
झन्द' विशेष प्रकार के देवता का वाचक है, क्योंकि लोक में ईश्वर शब्द इसी अर्थ में 
प्रसिद्ध दे एवं यह शास्त्र लोक में प्रसिद्ध अर्थों का ही विवेचक दै। उग्र तपस्या और 
समी विश्यों के यथार्थ ज्ञानसे युक्त जिसब्यक्ति का अशानरूप अन्धकार विद्युद्ध आत्मञ्चानरूप 
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है न्यायकादलीसंव लितप्रशस्तपादभाष्यस [ मद्भलादरण- 
न्यायकन्दली 


शुद्धात्मज्ञानप्रदीपक्षपिततमसमत्युग्रतपसं साक्षादशेषतत्त्वावबोधयुवले पुरुषविशेषः 
माह, इत्यम्मूत एवार्थे मुनिशब्दस्य लोके दशनात्‌ । कणादमिति तस्य कापोतों 
वृत्तिमनुतिष्ठतो रय्यानिपतितांस्तण्डुलकणानादाय प्रत्यहं कृताहारनिमित्ता संज्ञा । 
अत एव “निरवकादाः कणान्‌ वा भक्षयतु” इत्युपालम्भस्तत्रभवताम्‌ । इदं हि 
तस्य नामेति तच्छन्दसङ्घीत्तन कृतं प्रशस्तदेवेन, न त्वियं तदुपनिबन्ध् शिष्टयख्याप- 
नाय युक्तिरभिहिता, तद्रुपनिबन्धवेशिष्ट्यस्य मन्वादिवाक्यवन्महाजनपरिग्रहादेब 
प्रतीतेः । न चास्य कणादशास्त्रख्यापनेन किञ्चित्‌ प्रयोजनमस्ति । 


ताबता तत्पूर्षकस्य ग्रन्थस्य वेझिष्टधसिद्विरिति चेत्न, अवद्ष्यं तत्पूर्वकत्वेन 
स्वग्रन्थस्य वैशिष्ट्यसिद्धिः; कत्तु दोषेणाऽययार्थस्यापि निबन्धस्य सम्भावना- 
स्पदत्वात्‌ । सम्भावितप्रामाण्ये प्रशस्तदेवे पुरुषदोषाणामसम्भव इति चेत्‌? 
एवं तहि यथा कणाददक्षिनां तच्छिष्याणां पुरुषग्रत्ययादेव तथात्वनिकचयात्‌ 
तबुपनिबन्धे प्रवृत्तिः; अपरेषाञ्च पुरुषान्तरसंवादात्‌ । एवं प्रशस्तदेवकुतो- 
पनिबन्घेऽपि तच्छिष्याणामपरेषाञ्च प्रवृत्तिर्भ विष्यतीति नार्थस्तत्पूर्वकत्वख्यापनेन । 


प्रदीप से नष्ट हो गया है, बही बिशिष्ट पुरुष मुनि' शब्द से अभिप्रेत है, क्योंकि इसी प्रकार 
के अर्थ में “मुनि? शब्द का प्रयोग लोक में देखा जाता है। उन (शस्त्रकर्ता) का यह 
“कणाद? नाम रास्ते में गिरे हुए अन्नकर्णो को कपोत की तरह चुन-चुन कर आहार करने का 
कारण है | अत एब उनके खण्डन-अन्थों में जहां तहाँ “अब कोई उपाय म रहने के कारण 
कणों को खाइये” यह आक्षिपयुक्त उक्ति उनके लिए देखो जाती है ! यह (कणाद) इनका 
नाम है, इसीलिए प्रशस्तदेव ने “कणाद” शब्द का प्रयोग किया है, अपने ग्रन्थ में ख्याति 
दिखळाने की दृष्टि से नहीं । इस निबन्ध रूप वाक्यों के वैशिष्टथ की प्रतीति मनु इत्यादि 
स्मृतिकारों के वाक्य की तरह महापुरुत्रों के इसके अनुसार चलने से ही हो जाती 
है। यह निबन्ध कणादकृत शास्त्रमूलक है, यह प्रसिद्ध करने का कोई प्रयोजन भी 
नहीं है । 

(ध०) इस प्रसिद्धि से अन्थ में उत्कप की सिद्धि होगी | (उ०) यह ठीक है कि इस 
प्रसिद्धि से ग्रन्थ में उत्कर्ष की सिद्धि होगी, किन्तु कर्ता के दोष से उत्कृष्ट निबन्ध में भी 
वैशिष्ट्ध संशयास्पद हो जाता है | (प्र०) प्रशस्तदेब में प्रामाण्य निश्चित है, अतः उनमें 
पुरुष-दोष की सम्भावना नहीँ है । (उ०) अगर ऐसी बात है ता फिर जैसे (कणादरूप) पुरुष 
में प्रामणयनिश्‍्चय के कारण कणाददर्शन के अनुगामी उनके दिष्यों की प्रबृत्ति उनके ग्रन्थ 
के अध्ययन में होती है, एवं औरों की प्रबृत्ति उन प्रदत्त पुरुषों की सफलता सुनकर होती है, 
उसी प्रकार उनके शिष्यों की एवं औरों की मी प्रबृत्ति इस ग्रन्थ के अध्ययन में भी होगी । 
तस्मात्‌ “यह निबन्ध कणादसूत्रमूलक है” इसे प्रसिद्ध करने का कोई प्रयोजन नहीं है। 
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प्रकरणम्‌ ] माषानुदादसहितसु ब्‌ 
न्यायकन्दली : 


किमर्थं तहि कणादषंेमस्कारः ? विध्नोपशमायेत्युक्तम्‌, यथेश्वरस्य 
नमस्कारः । सोऽपि हि न तत्पूर्वकत्वस्यापनाय, व्यभिचारात्‌ । यस्य हि या देवता 
स तां प्रणम्य सर्वकर्स्माणि प्रस्तौति, न कम्मणस्तत्यूर्देकत्वेन, भक्तिश्रद्धामात्र- 
निबन्धनत्वान्नमस्कारस्य । यथा मौमांसावात्तिककृता नमस्कृतः सोमावतंसः ३ न 
च तत्पुथ्विका मीमांसेत्यस्ति प्रवाद; । अन्विति ईदवरप्रणामादनन्तरतां कणादप्रणा- 
मस्य परामृशति, ईश्वरमावौ प्रणम्य ईश्वरप्रणामादनु पश्चात्‌ कणाद प्रणस्येतयर्थः । 

सम्बन्ध्प्रयोजनयोरनभिघाने श्रोता न प्रवत्तेते, प्रयोजनाधिगतिपूर्व- 
कत्वात्‌ स्ंपरक्षावत््रबुः। तस्याप्रबृत्तौ च शस्त्रं कृतमकृतं स्यात्‌ । अतः 
शास्त्रारम्भमादघानः प्रेक्षायत्मवृत््यङ्गं तस्य सम्बन्धं प्रयोजनञ्चादौ 
इलोकस्योत्तराद्धेत कथयति-पदार्थघम्मंत्यादि । पदार्था द्रव्यादयः 
षद्‌, तेषां धर्म्माः साधारणासाधारणस्क्रभावाः संगृह्यन्ते संक्षेपेणाभि- 
चीयन्तेऽनेनेति पदाथंघम्मंसङ्ग्रहः। प्रवक्ष्य इति। पदार्थधर्म्माणां 


(प्०) फिर कणाद ऋषि को ही नमस्कार करने की कया आवश्यकता दै ! (३०) 
यह कडा जा चुका है कि ईश्वर को नमस्कार करने की तरह कणाद ऋषि को नमस्कार करना 
भी विध्नों के नाश के लिए ही है, ग्रन्थ में इस प्रसिद्धि के लिए नहीं कि यह ग्रन्थ कणादकृत- 
ग्रस्थमूलक है, क्योंकि यह नियम व्यभिच रित है । जिसके जो देवतः हैं, उनको नमस्कार करके 
ही बह व्यक्ति अपने सभी कामो को आरम्म करता। (कोई भी) “ समी काम उस 
देबतामूलक हैं” इख अभिप्राय से अपने इष्टदेवता को प्रणाम नहीं करता है | नमस्कार 
तो केवळ भक्ति-श्रद्धामूलक है । जैसे मीमांसावार्तिककार (कुमारिलभट्ट) ने सोमावतंस (शिव) 
को नमस्कार किया है, किन्तु इससे कोई यह नहीँ कहता कि मीमांसा सोमावतंसकृत 
है| 'अन्बः:? यह पद * ईदबरप्रणाम के बाद कणाद ऋषि को प्रणाम करते हैं? इस 
आनन्तर्य्यं को दिखाता है। अभिय्राय यह है कि पहिले ईश्वर को प्रणाम कर 'अनु' 
अर्थात्‌ उसके बाद कणाद ऋषि को प्रणाम कर के इस अन्थ को आरम्भ करते हैं । 

(बक्तब्य विषय के साथ ग्रन्थ का) सम्बन्ध और (अन्थ सुनने के) प्रयोजन को न 
कहने से ओता (अन्थ को सुनने में) रक्त नहीं होते हैं क्योंकि बुद्धिमान्‌ व्यक्ति प्रयोजन 
को बिना समझे हुए किसी भौ काम में प्रबृत्त नहीं होते । वे अगर इस शास्त्र को 
पढ़ने या सुनने में प्रवृत्त न होंगे तो इसका निर्माण होना न होने के बरावर होगा ! 
इसलिए, शास्त्र को आरम्भ करते हुए (प्रशस्तदेव ने) बुद्धिमान्‌ व्यक्तियों की मरबत्ति 
मैं कारणीमूत “सम्बन्ध? और 'प्रयोजन' इन दोनों को “पदार्थरम्मसडप्रहः” इत्यादि कथित 
इलोक के उत्तरा से दिखळाते हैं | जिसमें “पदार्थ! अर्थात्‌ द्रव्यादि छः वस्दुएँ और 
उनके साधारण और असाधारण स्वभाव “संण्हीत” हों याने संक्षेप से कहे जायें यही 
“पदार्थभम्मंसस्महः” शब्द का अर्थ है । “ग्रवक्यते” इस पद से “मैं पदाथा और 
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दै न्यायकन्दलीसंवलितप्ररतपादभाष्यम्‌ [ मङ्कलान्रण~ 
न्यायकन्दली 


संक्षेपेणाभिवाथको ग्रन्थः कृष्टो मया वक्ष्यत इति प्रन्थकत्तुं: प्रतिज्ञा । ग्रन्थस्य 
चेयं प्रकृष्टता यदन्यत्र ग्रन्थे विस्तरेणेतस्ततोऽभिहितानामिहैकत्र तावतामेव 
पदार्थचर्म्माणां ग्रन्थे संक्षेपेण कथनम्‌ । एतदेव चास्यारम्भः सत्स्वप्युपनिबन्धान्तरेषु 
पदार्थधर्म्माणां सङ्ग्रहः पदार्थधम्मंप्रतोतिहेतुः । पदार्थधम्मंप्रतोतिइच्च न पुरुषार्थः, 
सुखदुःखाप्तिहान्योः पुरुषप्रयोजकत्वात्‌ । तस्मादयमपुरुषाथं हेतुस्वादनुपादेय एवे- 
त्याशद्धघ तस्य पुरुषार्थफलतां प्रतिपादयितुमुक्तं महोदय इति। महानुदयो 
महत्फलमपदर्गलक्षणं यस्मात्‌. सङ्पग्रहादसो महोदयः सङ्ग्रहः । एतेन सङ्ग्रहस्य 
पदाथंधम्मेः सह बाच्यनाचकभावः, तत्प्रतिपत्त्या च महोदयेन सह साध्यसाधनभावः 
सम्बन्धो दशितः । 

ननु सोः क एष महोदयो नाम ? 

(१) सजासनसमुच्छेदो ज्ञानोपरम इत्येके! तथा च पठन्ति - न प्रेत्य 
संज्ञास्तीति । तदयुक्तम्‌, स्वतः प्रियतमस्यात्मनः समुच्छेदाय प्रक्षावत्प्रवृत्तयनुपपततेः, 
बन्घविच्छेदपय्ययिस्य मुक्तिशब्दस्यातद्थत्वाच्च । 


उनके धम्मों को संक्षेप में प्रतिपादित करनेवाले उत्तम अन्थ को कहूँगा” ग्रन्धकार की 
ऐसी प्रतिज्ञा प्रतीत होती है। इस ग्रन्थ में और अन्थों से उत्तमता यही है कि अन्य 
अन्थो में जहाँ तहाँ बिस्तृत रूप से कद्दे गये पदाथ इस ग्रन्थ में एक ही स्थान में 
सक्षेप से कहे गये हैं। इसीलिए और निबन्धो के रहते हुए भी इसकी रचना 
सार्थक है | (प्रर) पदाथ धर्म्माणं सडग्रह:” इस वाक्य का अथं है 'पदाथों और उनके 
धर्म्मो की सम्यक प्रतीति का कारण, किन्तु पदार्थों की या उनके घम्मों की सम्यक्‌ 
(यथाथ) प्रतीति तो पुरुष का अभीष्ट नहीं है, क्योंकि पुरुप (जीव) का यथार्थ अभीष्ट : 
तौ सुख प्राप्ति एवं दुःख की निवृत्ति ये ही दोनों हैं । तस्मात्‌ यह अन्थ पुरुप के अभीष्ठ 
का सम्पादक म होने के कारण अनुपादेय ही है | यही प्रन (मन में) रख कर (इसके 
उत्तर स्वरूप) “यह ग्रन्थ पुरुष के उक्त प्रयोजन का सम्पादक है” यह कहने के 
लिए “महोदयः”? यह पद लिखा है | “महान्‌ उदय” अर्थात्‌ अवर्ग (मोक्ष) रूप महान्‌ 
फल जिस सङ्ग्रह से हो बही “महोदय सङ्ग्रह” है । इसल इख ` सङ्रह” रूप ग्रन्थ का 
पदाथ और उनके धम्मो के साथ काय्यकारणमाव सम्बन्ध दिखलाया गया है । 
५प्र०) यह महोदय नाम को कौन वस्तु है ? 


(१) कोई (बौद्धविशेष) कहते हैं कि बासनारूप मूलसहित झान का नाश ही 
“महोदय? (निर्वाण) है। इसके प्रमाण में वे उपनिधदू का यह वाक्य उद्धृत करते 
हन प्रेत्य संज्ञास्ति”, अर्थात्‌ मरने के बाद “संशा? (चेतना) नहीं रहती है । (३०) 
किन्तु यह पश्च अयुक्त है, क्योंकि (प्रश्नकर्ता के मत से आत्मा ज्ञानरूप है) आत्मा ही 
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प्रकरणषु ] भावानुबादसहितघ्‌ ७ 
न्यायकन्दलो 


(२) निखिलवासनोच्छेदे विगतविषयाकारोपप्लवविशुद्धज्ञानोदयों 
महोदय इत्यपरे । तदयुक्तम्‌, कारणाभावे तक्नुपपत्तेः । भावनाप्रचयो हि तस्य 
कारणमिष्यते, स च स्थिरेकाश्रयाभावाद्विशेधानाघायकः प्रतिक्षणमपूर्ववदु- 
पजायमातो निरस्वयविनाज्ी रङ्घनाभ्यासददनासादितप्रकर्षो न स्फुटाभज्ञान- 
जननाय प्रभवतीत्यनुपपत्तिरेब तस्य। समलचित्तक्षणानां स्वाभाविकयाः 
सद्शञारम्भणशक्तेरसद्शारम्भं प्रत्यशक्तेश्चाकस्मादनुच्छेदात्‌, किव्च पूर्वे 


सब से प्रिय है, उसका विनाश वस्तुतः आत्म! का विनाश ही हे, तो अपने सब से अधिक 
प्रिय वस्तु का नाश करने के लिए कौन बुद्धिमान्‌ प्रवृत्त होगा? और यह बात भी है कि 
महोदय 'का पर्य्याय “मुक्ति शब्द और 'वन्धविच्छेद? शब्द दोनों एक ही अथ के बोधक हैं । 

(२) कोई कहते? हैं क्रि सभी बासनाओं के नष्ट हो जाने पर विषयरूप 
आकार के मालिन्य से रहित ज्ञान की उत्ति ही 'महोदय” है । किन्तु यह पक्ष भी कारण 
की अनुपपत्ति से अयुक्तः है, क्योकि इस पक्ष के माननेबाले भावना फे "प्रचय? अर्थात्‌ 
बार-बार होने को इसका कारण मानते हैं | ( किन्तु इस मत में ) सभी वस्तु क्षणिक हैं | 
बस्तुओं का निरन्वय बिनाश डसत्ति के द्वितीय क्षण में ही कूदने के अभ्यास की तरह हो 
जाता है, और दूसरे क्षण में बिलकुल अपूर्व अन्य व्यक्ति की उत्पत्ति होती दहै। जब 
पहिले विज्ञान से आगे के विज्ञान में कोई उपकार नहीं पहुँच सकता है तो 'स्फुटाभ' 
शान की उत्पत्ति ही नहीं होगी । इस प्रकार इस पक्ष में निर्वाण ही अनुपपन्न हो जाएगा । 
और भी बात है--“मल' अर्थात्‌ बन्ध सहित चित्त (शान)-क्षण अपने उत्तर क्षण में अपने 
सद्दश ही चित्त की उत्पत्ति का कारण हो सकता है, क्योंकि सडशारम्भकत्व ही उसका स्वभाव 
है । धटविज्ञान दूसरे धटविशान को ही उत्पन्न कर सकता है, पटविज्ञान को नहीं, नीलूघट- 
विज्ञान को भी नहीं। तव घटादि विषयरूप मलसहित विशान अपने से विसदृशा शुद्ध 
( निर्मल ) विज्ञानरूप मुक्ति का कारण कैसे हो सकता है! विज्ञान का सहृदारम्भकत्स तो 
नष्ट नहीं हो सकता । दुसरी बात यह है कि प्रत्येक क्षण अपने स्वभावसिद्ध निवांण से 


१. अभिप्राय यह है कि जैसे काई अपराघो राजा की आज्ञा से बेंघ जाता है और 
उसके उस बन्धन के खुल जाने पर '' बह मुक्त हो गया” यह व्यवहार होता है । (स व्यवहार 
के लिए उस आदमो के मरने को आरव्यरता नहों होतो! वह भादमो रहता हो है, 
उसका बन्धन भर खुल जाता है। वैसे हो “यह जोव मुक्त हो गया” इस वाकय का यह 
अर्थ नहीं है कि वहे स्वयं हो नष्ट हो गबा। उससे इतनो हो प्रतोति होतो है कि उसके 
मिथ्याज्ञानादि बन्धन खुल गये हैं । इसलिए 'महोदय' शब्द का अर्थ आत्मा से अभिन्न 
ज्ञान का उच्छेद कदापि नहीं हो सकता! 

२. अभिप्राय यह है कि इस मत में वास्तविक सत्ता ज्ञात को हो है| अन्य 
धटादि विषय सिंदुति' घा अज्ञान से कल्पित हैं ( वेदान्ती लोग जिनको व्यावहारिक सत्ता 
मानते हैं )। वास्तविक सत्ताविशिष्ट ज्ञान निविकल्पक है। उसमें घटादि विषयों का 


For Private And Personal 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra wuwkobatirh.org Acharya Shri Kallashsagarsuri Gyanmandir 


८ स्पायकन्दछोसंवलितप्रशस्तपादभाष्पस्‌ [ मङ्गला चरण- 
न्यायकन्दली 


क्षणाः स्वरसनिर्वाणाः, अयमपूर्वो जातः, सन्तानइचेको न विद्यते, बन्धमोक्षौ 
चेकाधिकरणौ विषयभेदेन वर्तेते, य एव च प्रवर्ति प्राप्य च निवृत्तो भति । 

( ३ ) प्रकृतिपुरुषविवेकदर्शनादुपरतायां प्रकृतौ पुरुषस्य स्वरूपेणावस्थानं 
मोक्ष इत्यन्ये । तन्न, प्रवृत्तिस्वभावायाः प्रकृतेरोदासौन्यायोयात्‌ । पुरुषार्थनिबन्धना 
तस्याः प्रवृत्तिः, विवेकख्यातिश्च पुरुषार्थः । तस्यां सञ्जातायां सा निवर्तते 
कृतकार्यंत्बादिति चेन्न, अस्या अचेतनाया विृश्यकारित्वाभावात्‌। यथेथं 
कृतेऽपि शब्दाद्युपलम्मे पुनस्तदर्थं प्रवर्तति, तथा विवेकस्यातौ कृतायामपि पुनस्तदर्थ 
प्रवत्तिष्यते स्वभावस्यानपायित्वात्‌ । 


( ४ ) नित्यनिरति शयसुखाभिव्यक्तिमुक्तिरित्यपरे । तदप्यसारम्‌ , अप्र 
निराकरिष्यमाणत्वात्‌ ) तस्मादहितनिवृत्तिरात्यन्तिको महोदय इति युक्तम्‌ । 


युक्त है (क्षण शब्द से क्षणिक-विज्ञान विवक्षित है), यह विज्ञुद्धविशान बिलकुल अपूर्व ही है । 
संतान नाम की कोई विलक्षण वस्तु नहीं है | यह नियम है कि जो बद्ध रहता है बही मुक्त 
होता है । एवं यह भी स्वाभाविक है कि जो प्रतत होता है बही प्राप्त करके निवृत्त होता है | 

( ३ ) कोई कहते हैं कि जब प्रकृति और पुरुष के भेदशान से प्रकृति अपने 
सुष्टधादि कायों से निदत्त हो जाती है, उस समय पुरुष की अपने स्वरूप में अवस्थिति 
ही 'मक्ति! है । किन्तु यह पक्ष मी ठीक नहीं है, क्याँकि प्रदृत्ति्भाववाली प्रकृति 
कमी उससे उदासीन नहीं हो सकती । ( प्र०) परुष के प्रयोजन-सन्पादन के लिए ही 
प्रकृति प्रदत्त होती है, एवं प्रकृति और पुरुष का भेदज्ञान ही पुरुष का परम प्रयोजन दै । 
उसके सम्पादित हो जाने पर वह कृतकाय्य हो जाती है और फिर कार्य्य में प्रवृत्त नहीं होती। 
(३०) किन्तु उक्त कथन भी युक्त नहीं है, क्यों कि प्रकृति जड़ है । उसमें विचारकर काम करने 
की शक्ति नहीं है, ( अतः ) बह जिस प्रकार शब्दविज्ञान के उत्पन्न होने पर भी फिर उसके 
लिए प्रदत्त होती है, उसी प्रकार “विवेकख्याति” अर्थात्‌ प्रकृति-पुरुष के विवेक-शञान के उत्पन्न 
होने पर भी फिर उसके लिए प्रवृत्त होगी । (तस्मात्‌ इस पक्ष में अनिर्मोक्ष प्रसङ्ग होगा) । 

(४) यह भी कोई कहते हैं कि नित्य एवं निरतिशय ( सर्वोत्कृष्ट ) सुख की 
अभिव्यक्ति दी “मुक्ति है । इस मत के ठीक न होने की युक्ति आगे लिखी जाएगी । 
तस्मात्‌ दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति ही भुक्ति’ है ! 





सम्बन्ध हो सुख और दुःखजनक होने के कारण 'बन्घ' है अतः उक्त विशुद्धज्ञान में घटादि 
विवयों के सम्बन्ध का उच्छैद ही सुर्हि है। यह ध्यान सें रखना चाहिए कि “आत्मानिन्न 
ज्ञानोच्छैद'” हो मुक्ति है, इस कथित पक्ष में नो दोष दिखलाये गए हे, ये दोष इस पक्ष में 
नहीं हैं, क्योंकि इस पक्ष में मुक्तावस्था में ज्ञानरूप आत्सा का नाश नहीं होता, किम्तु उसमें 
घटादि विषयीं के सम्बन्ध का ही नाश होता है । 
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-प्रक्रणम्‌ ] साधानुवादसहिलम्‌ ९ 
न्यायकन्दली 


तस्याः सद्भावे कि प्रमाणम्‌ ? दुःखसन्ततिर्घम्मिणी अत्यन्तमुच्छिद्यते 
सन्ततित्वाह्दीपसन्ततिवदिति ताकिकाः। तदयुक्तम्‌, पार्थिवपरमाणुरूपादि- 
सन्तानेन व्यभिचारात्‌। “अश्वरीरं वाव सन्तं प्रियाप्रिये न स्पृशतः” 
इत्यादयो वेदान्ताः प्रमाणभिति तु वयम्‌ । भूतार्थानामेषामप्रामाण्यप्रसङ्गा इति 
चेन्न, प्रत्यक्षेणानेकन्तिकत्बात्‌। अथ मतं भूता्थंप्रतिपादकं वचनमनुवादकं 
स्थात्‌, ततइचाप्रमाणत्वं प्रमाणान्तरसापेक्षत्वात्‌, प्रमायां साधकतमत्वाभावादिति । 


(प्र०) इसमें क्या प्रमाण है कि दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति होती है? इस प्रश्‍न के उत्तर 
में तार्किक लोग यह अनुमान उपस्थित करते हैं कि दुःखों की सन्तति (समूह) का अत्यन्त बिनाश 
होत! है, क्यों के उसमें सन्ततित्व है, जैसे दीपसन्तति। किन्तु अत्यन्त विनाश के साधन के 
लिए, जिस “सम्ततित्व? हेतु को उपस्थित किया गया है, बह पार्थिव परमाणु फे रूपादि में 
व्यमिचरित है *। इसलिए हम लोग कहते हैं कि “अशरीर बाव सन्तं न रिया प्रिये स्पृशतः” इत्यादि 
वेदान्त ही ( दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति में ) प्रमाण हें । (प्र० ) मृत अर्थात्‌ निष्पन्न 
विषय के अथ का प्रतिपादन करनेवाले वेदान्त के ये वाक्य प्रमाण नहीं हैं। (3०) 
ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उस दशा में प्रत्यक्षर प्रमाण में व्यभिचार होगा] 
अगर ऐसा कहें कि भूत अर्थ के प्रतिपादक बचन अनुवादक हैं, ॐतः वेदान्तो में 
दूसरे प्रमाणो की अपेक्षा के कारण अप्रामाण्य की सिद्धि होगी। क्योंकि प्रमा का जो 
'साधकतम” होगा, बही “करण? होने से प्रमाण होगा । अनुवादक वाक्य अपने अथ के 


१. अभिप्राय यह्‌ है कि वैशेषिक पाधिव परमाणु को नित्य मानते हुए भी उसमें 
रूप; रस, गन्ध ओर स्पर्श को अनित्य मनते हैं। क्योंकि पाक से उनका परिवर्तन घटादि 
स्यूल वस्तुओं में प्रत्यक्ष सिद्ध है किन्तु उनके मूल कारण परमाणुओं में रूपादि के परिवत्तित 
हुए बिना घटादि सें उनका परिवर्तन सम्भव नहों है । अतः घह सानना पड़ेणा कि पाथिय 
परमाणु के रूपादि पाक से परिवत्तित होते हैं। रूपादि का यह परिवर्तन पहिले हपादि 
का नाश और दूसरे रूपादि की उत्पत्ति के सिवाय ओर कुछ नहीं है। किन्तु परमाणु ती निश्य 
है, उसमें सभो समय कोई न कोई रूपादि अवश्य रहते हैं । तस्माद्‌ एक ही परमाणु में नाना- 
ज्ञातोय रूपादि की सत्ता माननी पड़ेगो। इस प्रकार पाथिव परमाणुगत नानाजातीय 
रूपादि का समूह मानना पड़ेगा | किन्तु उस समूह का कमी अत्यस्त विनाश नहीं होता है, 
अतः उसमें कथित 'सन्ततित्व' हेतु है । तस्मात्‌ उक्त 'सन्ततित्व हेतु व्यभिचार-बुष्ट है । 

२. प्रत्यक्ष निष्पन्न वस्तु का हो होता है। अतः “बेदान्ता अप्रमाणम्‌, भ्ूतः्थेविषय- 
कत्बात्‌” अर्थात्‌ वेदान्त अप्रमाण है, क्योंकि वे सूताथं के प्रतिपादक हैं। इस अनुमान का 
मूतायंप्रतिपादकत्व हेतु प्रत्यक्ष प्रमाण में है, अथ च उप्ममें अप्रामाण्यरूप साध्य नहों 
है । अतः उक्त हेतु व्यभचरित होने के कारण वेवान्तों में अप्रामाण्य का सायक नहीं 


हो सकता । 
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२० न्वाचकन्दलोस वलितः्रशस्तपाद भएह्यस्‌ [ सङ्गलाच रण- 
न्यायकन्दलो 


न सिद्चार्थप्रतिपादकत्वमनुवादकत्वम्‌, प्रत्यक्षस्याप्यनुवादकत्वप्रसङ्भात्‌ । किन्त्व- 
घिगताथिगन्तुत्वम्‌, ईद्शश्च बेदान्तानामर्थो यदयं भूतो5पि प्रत्यक्षादेः प्रमाणान्त 
रस्य न विषयः, कुतस्तेषामनुवादकता कुतश्च सापेक्षत्वम्‌, स्मृतेरिय तेम्यः 
पूर्वाधिगमसंस्पशेनाथप्रतीतेरभावात्‌ । अत एव पुरुषवाक्यमपि प्रमाणम्‌ । 
नहि तदपि वकतृप्रमाण्योत्यापनेनारथं प्रतिपादयति, किन्त्वनपेक्षिततद्दधापारं 
स्वयमेव, उत्पत्तिमात्र एव तदपेक्षणात्‌ । स्वाभाविकी हि पदानां पदार्थपरता, 
स्वाभाविकी च पदार्थानामाकाइङक्षासन्षिधियोग्यतावतामितरेतरान्वययोग्यता । 
तेन यथा वेदे प्रमाणान्तरानपेक्षः शब्दः, शब्दसामर्थ्यादेवार्थप्रत्ययः, 
एवं लोकेऽपि ये लौकिका वेदिकास्त एव चार्था इति न्यायेनोभयत्रापि शब्ददाक्से- 


बोघ का“साधकतम'का अर्थात्‌ कारण नहीं हैर । (उ०) किन्तु यह कथन मी असङ्गत ही है क्योंकि 
भूतार्थ का प्रतिपादक होना ही अनुवादक होना नहीं है । (ऐसा मान लेने पर) प्रत्यक्ष प्रमाण 
भी अनुवादक होगा | किन्तु ज्ञात विषय का ज्ञापक ही अनुवादक होता है । बेदान्तों से 
प्रतिपादित होनेवाले अर्थ निणन्न होने पर भौ प्रत्यक्षादि अन्य प्रमाणों के बिषय नहीं है | 
तब वेदान्तो में प्रमाणान्तरख पेक्षत्व कैला ! और अनुवादकता कैसी १ क्योंकि वेदान्त वाक्यों से 
स्मरण की तरह अर्थों की प्रतीति पूर्वातुभव से नहीं होती । इसी लिए पुरुष के वाक्य 
भी प्रमाण हैं। वे भी अपने अर्थविषय बोध के उत्पादन में वक्ता के प्रामाण्य-शान 
की अपेक्षा नहीं रखते। अपनी उत्पत्ति में ही वक्ता की अपेक्षा रखते हैं | किन्तु 
सुनने के बाद ही वक्ता के प्रामाण्य-ज्ञानरूप व्यापार की अपेक्षा नहीं रखते हुए ही केवल 
अपने सामथ्यं से अपने अर्थ का बोध करा देते हैं । पदों में अपने अरथो के बोध के उत्पा- 
दन की स्वामाबिक “शक्ति! है। अतः जैसे वेदों में दूसरे प्रमाणों की सहायता के 
बिना ही केबळ उन शब्दों के सामथ्य से ही अर्थ का बोध होता है, बैसे ही लोक में मी... 
“जो पद लोक में जिस अर्थ में प्रयुक्त है, सन्भब होने पर उस पद से बेद 
में भी उसी अर्थ का दोष होता है” (शाबरमाष्य), इस न्याय से लौकिक और वैदिक 





१, अनवादक वाक्य का प्रसिद्ध उदाहरण है--“नधास्तोरे फलानि सन्ति” | इस वाक्य में 
प्रामाण्य तभी होता है, जब कि नवो किनारे के फलों को प्रत्यक्षादि प्रमाण के द्वारा जानने- 
वाले पुरुष से यह प्रयुक्त हुआ हो । अतः उस खोघ का 'साधकतस अर्थात्‌ 'करण' हां प्रमाण 
होगा, जिससे प्रयोक्ता को उक्त भ्रमा का ज्ञान हुआ हो । अतः उक्त वाक्य अपने अर्थविषयक 
बोध क! कारण होने पर भी साधकतस “करण” रूप प्रमाण नहों है। तस्मात्‌ अनुवादक वाक्य 
दूसरे प्रमाण से सापेक्ष रहने के कारण प्रमाण नहो है । 

२- स्मृति ( स्मरण ) के प्रति पूर्वानुभव कारण है । स्मृति का प्रमात्व उसके कारणोभूत 
पूर्वानुभव के प्रमात्व के अघोन है। अतः संस्कार स्मृति का कारण होते हुए भो 


For Private And Personal 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra wuwkobatinh.org Acharya Shri Kallashsagarsuri Gyanmandir 


अंकश्गस्‌ ] भाषानुवादसहितस्‌ ११ 
न्यायकन्दली 


रबिशेषात्‌ । चक्तृप्रामाण्यानुसरणन्तु स्वरूपविपर्य्यासहेतोहाषस्याभादावगमाय | 
प्रत्यक्ष इव स्वकारणशुद्धेरनुगमो दिपर्य्यासशङ्कानिरासार्थं इत्येषा विक्‌ । विस्तर- 
स्त्वष्ठयसिद्धौ द्रष्टव्यः । 


ननु काय्येंड्थें शब्दस्य प्रामाण्यं न स्वरूपे, वृद्धव्यवहारेष्वन्वयव्यतिरे- 
काम्यां कार्य्यान्वितेषु पदानां झक्त्यवगमात्‌ । अतो वेदान्तानां न स्वरूपपरतेति 


दोनों शब्दों के सामर्थ्य में कोई अन्तर नहीं है । ( प्रमास्व के ) स्वरूप के विपर्य्यासरूप 
अप्रमात्व के प्रयोजक दोषों के अभाव को जानने के लिए ही लौकिक वाक्यों 
में बता के प्रामाण्य का अनुसन्धान किया जाता है । जैसे प्रत्यक्ष में स्वरूप 
विपर्यास, अर्थात्‌ अप्रम.त्त्र की शङ्का को हटाने के लिए उसके कारणों की शुद्धि का 
अनुसन्धान किया जाता है ) यह केवळ इस बिषय का दिगूदशन मात्र है इसका विशेष 
बिचार हमारे 'अद्वयसिद्वि? नामक ग्रन्थ में देखना चाहिए | 


(प्र०) कोई ( प्रभाकर) कहते हैं कि काय्यत्वविशिष्ट अर्थ में ही शब्द की 
शक्ति है । स्वरूप! अर्थात्‌ काय्यंत्य से असम्मद्ध केवल अर्थ में ही नहीँ । क्योकि अन्वद 
और व्यतिरेक से बृद्धो से ब्यवद्वत कार्य्यत्वविशिष्ट अर्थ मै ही शक्ति रहीत होती है । 
अतः वेदान्त वाक्य मी “स्वरूप अर्थात्‌ कार्य्यत्व से असम्द्ध अर्थ के बोधक नहीं है* | 


'साघक्तस' करण नहीं हैँ । एबं यथार्थानुभव से उरपञ स्मृति अप्रमा न होती हुई 
भो प्रमाणजन्य न होने के कारण प्रमा नहीं है। लिस यथार्यानुभव से उत्पन्न होने 
के कारण जिस स्मृति में प्रमात्व को सम्भावना है, उस यथाय पूर्वानुभव का करण उस 
स्मृतिविषय-विषयक उसो यपार्थानुभद को उत्पन्न करने के कारण तज्जनित स्मृति 
की उत्पत्ति के समय में ज्ञातज्ञापक हो जाता है। सुतरां उससे स्मृति पे प्रमात्व की 
सम्भावना नहों है। तस्थात्‌ उक्त स्मृति में अयथार्घभिन्नत्वप्रयुक्त कदाचित्‌ प्रमात्व का 
पोष व्यवहार हो भो, तथापि उसके करण में प्रमाणस्व के व्यवहार की सम्भावना नहो है [ 

१. शब्द को शक्ति को ग्रहण करने की स्वाभाविक रोति यह हें कि जिस 
स्यल में एक व्यार दूसरे ब्यक्ति से कहता है कि 'मामानय', अर्थात्‌ गाय ले खाओ, 
अथवा 'गां बन्धय? अर्थात्‌ गाय को बाँध दो ३ तब यह व्यक्ति गाय को ले आता है या 
बाँध देता है । अगर उस स्थान पर कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा रहता है जिसे 'आनय' या 
“बस्य? रूप क्रियापद के अर्थ का ज्ञान है किन्तु उस क्या के कर्म के बोषक 'गाम्‌? इस पद 
के अर्थ का ज्ञान नहों है, वह व्यक्ति अनायास ही जिस व्यक्ति को छाया या बाँधा 
गया वेक्षता हे, उस व्यक्ति को गोपद का अथं समझ लेता है । तब फिर दूसरे समय 
ग्रानयनादि काय्यों को छोड़कर केवल “गो अ्रभृति अर्थों मे योपद को शाक्त कैसे ग्रहोल 
हो सकतो है ! 

२,अर्थात जिस “अशरीरमुर इत्यादि वेवान्तवाक्य को आत्यन्तिक दुःखविदृत्तिहय मोक्ष 
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१२ न्यायकन्दलोसंवरितपसस्तपादभाष्यम्‌ [ मङ्भलाचरण- 


न्यायकन्दलो 


चेत्‌, वान्तमिदम्‌, स्वरूपपरस्यापि दावयस्य लोके प्रयोगदर्शनात्‌ । यथा परिणाम- 
सुरसमास्रं परिणतिविरसः्च पनसमिति । अत्रापि ध्रवृत्तिनिवृत्त्योरुपदेशः, एवं 
हि वाक्यार्थः परिणामसुरसाम्रं भक्षय, परिणतिविरसः्द्च मा भक्षयेति। न, 
चेयर्ध्यात्‌ । सुरसत्वप्रतीत्यैव स्वयमभिलाषात्‌ पुरुषः अचर्त्तते, विरसत्वप्रतीत्येव 
इेषान्निवर्तते | का तत्र वस्तुसामर्थ्यभाविन्युपदेशापेक्षा, अप्राप्ते हि शास्त्रमर्थवन्द्र- 
वति । अथ प्रवुत्तिनिवृत्योरभिसन्धानेनास्य वाक्यस्य प्रयोगात्‌ तादथ्यंमिति चेत्‌, 
अस्ति प्रवृत्तिनिवृत््यर्थता, किन्तु जनकत्वान्न तु प्रतिपादकत्वेन । यस्माद्‌ भूतार्थ 
विषय एव प्रामाप्यम्‌। यदि तु भ्रवृत्तिनिषृत््योरभिसन्धानेन वाक्यप्रयोगात्‌ 
तयोरभ्रतीयमानयोरपि शाब्दता, आम्रभक्षणोत्तारकालीना तृप्तिर्धातुसाम्यञच 


(उ)किन्तुयह कथन भी सारञ्चन्य है, क्योंकि “स्वरूप” कार्यत्व से असम्त्रद्ध अर्थ के रोधक 
वाक्य से भी लोक में अर्थ-ब्रोध देखा जाता है । जैसे “परिणतिसुरससाम्रम्‌, परिंणतिविरसञ्च 
पनसम्‌? (आम परिणाम में सुखद है और कटहळ परिणाम में दुःखद है) इत्यादि बाक्यों से 
अर्थ-बोध होता दै | (प्र०) यहाँ पर भी प्रबृत्ति और निबृत्ति ही वक्ता के उन वाक्यों से 
अभीष्ट है । तदनुसार उन दोनों वाक्यों का अर्थ यह है कि “आम खाओ, क्योंकि वह 
परिणाम में दुख देनेवाला है, और कटहल मत खाओ, क्यों कि बह अन्त में दुःख देनेवाला 
है |” (उ०) नहीं,यद कल्पना ब्यर्थ है । वाक्यों को प्रदृत्त्यथंक या निडृत्त्यधंक न मानने पर 
मी आम में परिणामतः दुःख देने की कारणता का ज्ञान ही पुरुष को आम खाने में 
प्रदत्त करेगा । एवं कटहल में परिणामतः दुःख देने को कारणता का ज्ञान ही पुरुप को 
कटहल खाने से निवृत्त करेगा। फिर वस्तुओं के सामर्थ्यं से ही उत्पन्न होनेवाली 
प्रवृत्तियों एवं निवृत्तियों में उपदेश की आवश्यकता ही क्या दवै! क्योंकि और समौ 
प्रमाणों से अज्ञःत वस्तु को समक्षाना ही झार (शब्द) का असाधारण प्रयोजन है । 
(अ०) “लोग आम खाने में प्रदत्त हों और कटहळ खाने में नहीं” यह मन में रखकर 
ही वक्ता उन वाक्यों का प्रयोग करते हैं, अतः प्रबृत्ति और निवृत्ति दोनों उन वाक्यों के 
ही अर्थ हैं | (3०) यह ठीक है कि उन वाक्यों से प्रवृत्ति और निदृसि होती दे किन्तु 
इससे केवल यही सिद्ध होता है कि वे वाक्य क्रमशः प्रबृत्ति और निवृत्ति के कारण हँ) 
इससे यह सिद्ध नहीं होतां कि वे दोनों उन दोनों वाक्यों के प्रतिपा भी हैं! क्योकि 
निष्पन्न अथो में ही शब्दों की शक्ति है। ( अगर प्रदत्ति और निवृत्ति के अभिप्राय से 
उन बाक्यों का प्रयोग किया गया है, केवल इसीलिए, प्रबृत्ति और निदृत्ति को उन वाक्यों 
का अर्थ मान लिया जाय तो ) आम के खाने से जो तृप्ति होती दै या शरीर का उपकार 
होता है, उनकी प्रतिपादकता भी उस वाक्य में माननी पड़ेगी । ( किसी प्रकार की 





में प्रमाण माना है, उसका भौ वह निष्पन्न अर्थ नहीं है । उसका भो घाय्यंत्यविशिष्ट 
कोई दूसरा हो अथं है । जिससे कि आपकी इच्छा पूर्ण नहीं होगो । 
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प्रकरणम्‌ ] भावानुदादस हितम्‌ १३ 
न्यायकन्दली 


चाक्याथौ' स्याताम्‌, प्रत्यक्षस्य च काञ्चिदर्थक्रियामभिसन्धायोपलिष्सिते विषये 
अवृततसयार्थक्रिया प्रमेया स्यात्‌ । जनकत्वेन प्रबृत्तिपरत्वं वेदान्तानामपि विद्यते, 
तेभ्यः स्वरूपप्रतीतौ ध्यानाभ्यासादिप्रवृत्तस्य विगतविविधविकल्पविशदात्मज्ञानोदये 
सत्यपवर्गस्य भावात्‌ । न चेदमावश्यकं यत्प्रवुत्तिनिवृत्यवधिक: प्रमाणव्यापार 
इति, तयोः पुरुषेच्छाप्रतिवद्धयोरमुत्पादेऽपि चस्तुपरिच्छेदमात्रेणापेक्षाबुद्धेः पर्य्यव 
सानात्‌ । न च कार्य्यान्वित एवार्थे पदानां क्तिः, अनन्वितेऽपि व्युत्पत्तिदर्शनात्‌ । 
यबेह्‌ प्रभिन्नकमलोदरे मधूनि मधुकरः पिबतोति वर्ततमानापदेशे प्रसिद्धेतरपदार्योऽ- 
प्रसिद्धमघुकरपदार्थस्तु यं मधुपानकर्तारं पश्यति तं मधुकरवाच्यत्वेन प्रत्येलि । 
अत्राप्यस्ति पारम्पर्येण कार्य्यान्वयो वाक्यप्रयोक्तुः, वृद्धव्यवहारे कार्य्यान्वितपदाथ 
मधुकरपदस्य व्युत्पत्तिभावादिति चेत्‌ ? न, अनिश्चयात्‌ । वाक्यप्रयोक्तुः कि 


कारणता से ही अगर प्रतिपादकता मान ली जाय तो) मन में किसी कार्य्यविशेष की 
इच्छा से उत्पन्न तस्रयोजकीभूत किसी विषय के प्रत्यक्ष का वह विशेष कास्य प्रमेय 
होगा । कारणस्व रहने से ही अगर प्रतिपादकत्व मान लिया जाय तो फिर बेदान्त-बाक्य 
भी प्रइत्ति फे बाचक ही हैं । क्योंकि उनसे भी स्वरूप अर्थविषयक बोध के बाद ध्यान, 
अभ्यासादि में प्रवृत्त पुरु को अनेक प्रकार के विकल्पों से रहित आत्मा के यथार्थशान 
के उदय से अपवर्ग की प्राप्ति अवश्य होती है । यह आवश्यक नहीं है कि ( शब्द ) 
प्रमाण के व्यापार की अवधि प्रबृत्ति और निवृत्ति ये ही दो मानी जाएँ । क्योंकि पुरुष 
की इच्छा से नियमतः प्रबृत्ति और निवृत्ति की उत्पत्ति न होने पर भी वस्तुओं का परिच्छेद” 
अर्थात्‌ इष्टसाधकत्वादि का परिचय देकरके ही अपेक्षा बुद्धि चरितार्थ हो जाती है* | 


यह भी नियम नहीं है कि कार्य्यं में अन्वित अर्थाँ में ही शब्दों की शक्ति है, 
क्योंकि कार्य में अनन्वित अर्थो में भी शब्दों की शक्ति देखने में आती है। जैसे 
“प्रभिन्नकमलोदरे मधूनि मधुकरः पिबति? ( अर्थात्‌ फूले कमल के बीच मश्चकर' मधु को 
पीता है ) इत्यादि वाक्य के 'मधुकर' शब्द से। जिस व्यक्ति को पहिले से (उक्त 
वृद्धव्यवहार की रीति से) "मधुकर? पद के अर्थ का ज्ञान नहीं भी है, वह भौ 
बत्तमानकारिक उस मधुपान क्रिया में रत भ्रमर को मधुकर) शब्द का वाच्य समझ 
लेता है। (प्र०) बोद्धा को कार्य्यान्बित अर्थ में शक्ति ग्रहीत न होने पर भी वक्ता 
को तो कार्य्य में अन्वित अर्थ में ही शक्ति रहीत है, क्योंकि उसका शक्ति्ञान त्रृद्ध- 
च्यवहारमूलक हो दै । अतः साक्षात्‌ न सही, परम्परा से मधुकर शब्द की शक्ति 
कार्य्यत्वविशिष्ट अर्थ में ही है । ( उ० ) यह आक्षेप मी अनिश्चय के कारण अतद्गत है, 


१. पहिले प्रमाण से मथार्थ ज्ञान को उत्पत्ति होती है। तदनन्तर उस ज्ञात 
ईप्सित विषय की इच्छा उत्पन्न होतो है, अथवा हेष उत्पन्न होता है! ईप्सित 
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र ब्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभावष्यमु [ सद्भलाघरण- 


न्यायकन्दलो 


वृद्धव्यवहारात्‌ कार्य्यान्वितेऽ्ं व्युत्पत्तिर भूत्‌ ? किमुत प्रसिद्धपदसासानाविकरण्येनो- 
पदेशाद्वा स्वरूपेऽर्थं इति तिइचयो नास्ति, इदम्प्रयमताया अभावात्‌ । किच प्रयोक्तु- 
रन्विते व्युत्पत्तिः श्रोतुइचानन्बिते, अन्यव्युत्पत््याऽन्यो न शब्दार्थं प्रत्येति, ततश्च 
मधुकरशब्दस्यानन्विता्थंत्वमन्वितार्थत्व्च पुरुषभेदेनेत्यद्ध॑बेशसमापतितम्‌ । क्रिया- 
काङ्क्षानिबन्धनः पदार्थानामन्योन्यसम्बन्धो नार्थातपदरहितेषु वेदान्तवाक्येषु 
भषितुमहेतीति चेत्‌? न तावत्सर्वत्र क्रियाया अभावः, यत्र तु नास्ति तत्रोप- 
संसर्गपरतया पदेरभिहितानां पदार्थानामेव योग्यतासन्निधिमतामन्योन्याकाइ्क्षानिब- 
न्धनः सम्बन्धः । तथा च 'काञ्च्यामिदानों त्रिभुवनतिलको राजा’ इत्यत्रापि 


क्योंकि वाक्य के प्रयोक्ता को बृद्ध-व्यवहार से कार्य्यत्वविदिष्ट अथ में शक्ति रहीत हुई 
थी, या प्रसिद्धपद के सामानाधिकरण्य के उपदेश से 'स्वरूप' अर्थात्‌ काय्येत्व से असम्बद्ध 
अर्थ में हो शक्ति हीत हुई थी, इसका कोई निश्चय नहीं है। यह नियम भी 
नहीं है कि दृद्ध-ब्यवहार स ही उस परम्परा में शक्ति रहीत हुई दै और उसके पश्चात्‌ 
प्रसिद्धपद के सामानाधिकरण्य से या उपदेश से | अगर यह मान भी लें कि वहाँ वक्ता को 
बृद्ध-ब्यवहार से कार्य्यत्वबिशिष्ट अर्थ में ही शक्ति गृहीत हुई है, तब भी यह मानना ही 
पड़ेगा कि उक्त स्थल में बोद्धा को कार्य्यत्व से अनन्वित केवळ स्वरूप में ही शक्ति ग्रहीत 
होती है । अतः इस वाक्य के “मधुकर? शब्द का इस प्रकार कार्य्यत्व विशिष्ट अर्थ 
में एबं कार्य्यत्व से असम्बद्ध केवळ स्वरूपार्थ में, दोनों जगह शक्ति की कल्पना करनी 
पड़ेगी । क्योंकि एक व्यक्ति के शक्ति-स्ान से दूसरे व्यक्ति को शाब्दबोध नहीं होता हे । 
तस्मात्‌ इस पक्ष में अद्धेजरतीय न्याय हो जायगा | ( प्र० ) पदार्थों का परस्पर सम्बन्ध क्रिया 
की आकाङ्क्षा से होता है । वेदान्तबाक्यों में क्रियापद नहीं रहते, अतः वे परस्पर अस- 
सङ्घ होने के कारण निराकाङश हैं, फश्तः अर्थ के बोधक न होने के कारण प्रमाण भी नहीं 
हें। ( उ० ) यह भी ठीक नहीं हे, क्योंकि पहिले तो यही असत्य है कि वेदान्तों मे 
क्रियापद नहीं रहते । क्योंकि “अग्जरीरम्‌” इत्यादि क्रियापद से युक्त वेदान्त का उल्लेख 
कर चुके हैं । दूसरी बात है कि यह नियमही ठीक नहीं हे कि वाक्यों का परस्पर 
सम्बन्ध क्रिया की आकाङक्षा से हो उत्पन्न होता है | अतः जहाँ क्रियापद नहीं हे, वहाँ भी 
पदों में परस्पर सम्बद्ध रूप से कथित आकाङ्क्षा, योग्यता और संनिधि से युक्त पदार्था में 
ही आकाङक्षामूलक परस्पर सम्बन्ध हे ! क्योंकि “काञ्च्यामिदानी त्रिभुबनतिलको राजा' 





बस्तुओं में जोब प्रनृत्त होता है, अथवा अनिष्टसाधनत्व के अनुसन्धान से उत्पन्न द्वेष से 
निवृत्त होता है । फलतः यद्याथं शान से उत्पन्न इच्छा ओर द्वेष इन दोनों से ही क्रमशः 
प्रवृत्ति और निवृत्ति होतौ है । अगर ज्ञान क बाद किसी प्रतिबन्ध के कारण इष्टसाश्रनत्व या 
अनिष्टसाधनत्व का अनुसन्धान न हुआ तो फिर प्रवृत्ति और निवृत्ति को भो उत्पत्ति नहा 
होतो । किन्तु इससे ऐसा नहीं कह सकते कि उस शाब्द से ज्ञान उत्पभ्न ही नहीं हुआ ! 
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प्ररथम्‌] भाषानुव!दसहितम्‌ ५ 
प्रशस्तपाद माष्यम्‌ 


्रष्यगुणकम्मंसामान्य विशेषसमवायानां षष्णां पदार्थानां साघम्यं- 
वैचम्यंतरवज्ञानं निःभेयसहेतुः । 

(१) द्रव्य, (२) गुण, (३) कम्मं, ( ४ ) सामान्य, ( ५) विशेष, 
और ( ६) समवाय, इन छः पदार्थों के साधम्यं और वेघम्यं का तत्वज्ञान 
'निःश्वेथस' अर्थात्‌ अपवर्गं का कारण है। एवं उक्त तत्त्वज्ञान का जनक यह ग्रन्थ 
भी परम्परा से अपवर्ग का कारण है। 


न्यायकन्दली 


चाषयार्थो गम्यत एवं। अथवा तत्र श्ुतप्रयुञ्यमानाऽस्तिभवतिक्रियातिबन्धनो 
भविष्यतीति यत्किन्चिदेतत्‌ । 

प्रकृतमनुसरामः । अत्र पवार्यधम्मंज्ञानादेय पदार्थानामपि सङ्ग्रहो 
लम्यते, स्वातन्त्रयेण धर्म्माणां सङ्‌ग्रहाभावात्‌ ! 

ननु पदार्थ धर्म्माणां सङ्ग्रहपरो ग्रम्थो महोदयहेतुरिति नोपपद्यते, शञब्दाना- 
मर्थप्रतिपादनमन्तरेण क्ार्य्यान्तराभावादित्याशद्धुध पदार्थघम्मंप्रतीतिहेतोः 
सङ्प्रहस्य पारम्पर्य्येण महोदयहेतुस्वं प्रतिपादयप्नाह-द्रव्यगुणेत्यादि । 


इत्यादि वाक्यो से भी अर्थ-बोध अवद्य होता है। (अगर यह आग्रह मान भी लिया जाथ कि 
क्रिया से ही पदों में परस्पराकाङक्षा होती है, तत्र मो) अस्ति,मवति इत्यादि क्रियाओं का अध्याहार 
कर लिया जा सकता है । तस्मात्‌ वेदान्त बाक्यों में अप्रामाण्य की कोई भी शङ्का नहीं है । 
अब हम फिर प्रकत बिषय का अनुसन्धान करते हैं । यहाँ १पदार्थधर्म के ज्ञान से 

पदार्थों के भी “संग्रह” अर्थात्‌ ज्ञान का लाभ होता है । 
पदार्थघम्मं के यथार्थ शान का कारण ग्रन्थ (शब्द मूह ) महोदय अर्थात्‌ अपवर्गे का कारण 
नहीं हो सकता, क्योंकि शब्द में अपने अर्थों के प्रतिपादन को छोड़कर दूसरे कामों के करे 
का सामर्थ्य नहीं है | यह शङ्का मन में रखकर ( अपवर्ग के कारण ) पदार्थधरम्म-विपयक 
यथार्थ-ज्ञान के सम्पादक ग्रन्थ में (अपवग की साक्षात्कारणता सम्भब न होने पर भी) परम्परया 
(अपबगं की) कारणता का प्रतिपादन करते हुए 'द्रव्यगुण' इत्यादि भाष्य को कहते हैं । 


१. अभिप्राय यह है कि इस पुस्तक का नाम “ पदायंधम्ससंप्रह” है । “संग्रह? 
झब्ब का अर्थ सम्पक्‌ ज्ञान या ययरर्थज्ञान है। “प्रबक्पते सहोइयः” इत्यादि वाक्य से 
ववार्थधम्म के ययायंञान में “महोदय या अपदगं की कारणता कहो गई है! आते 
साएम्यंवैधम्यंयुक्त पदायं-त्ताम में हो महोदय को कारणता कहो गई है। अतः दीनों 
उक्तियों में सामञ्जस्थ नहीं होता! इसो को मिटाने के लिए इस अभिप्राय से 
उपर्युक्त पार्द कहना पड़ा कि घम्म का ज्ञान घा्मि्ञान के बिमा असम्भव है। 
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१६ स्यायकन्वलीसंबलितप्रवास्तपादभाष्यम्‌ [ उद्देश-- 
न्यायकन्दली 


यस्य वस्तुनो यो भावस्तत्‌ तस्थ तत्वम्‌ । साधारणो घम्मंः साधम्यंस्‌, 
असाधारणो धर्म्मो वेध्यम्‌ । साधम्यवेघम्ये एव तत्त्वं साधम्यंवेधर्म्यंतत्वम्‌ , तस्य 
ज्ञानं निःश्रेयसहेतुः । विषयसम्भोगजं सुखं तावत्‌ क्षणिकविनाशि दुःखबहुलं 
स्वर्गादिपदप्राप्यमपि सप्रक्षयं सातिशयःच्च। तथा च कस्यचित्‌ स्वर्गमात्रमपरस्य 
स्वर्गराज्यम्‌ । अतस्तदपि सततं प्रच्युतिशङ्कूया परसमुत्क्र्वोपतापाच्च दुःखाक्राम्तं 
न निश्चितं श्रेयः । आत्यन्तिको दुः खनिवृ त्तिरसह्यसंवेदननिखिलदुःखोपरमरूपत्वा- 
दपरावृत्तश्च निश्चितं श्रेयः! तस्य कारणं व्रव्यादिस्वरूपज्ञामम्‌। एतेन 
तत्प्रयुक्तं यदुक्तं मण्डनेन-“विशेषगुणनिवृत्तिलक्षणा मुक्तिरुच्छेदपक्षाश्न 


जिस वस्तु का जो “भाव है बही उसका “तत्त्व' है। (अनेक वस्तुओं में रहनेवाले एक) 
साधारण धर्म्म को “साधम्य? कहते हैं । (प्रत्येक पदार्थ में ही रहनेवाले) असाधारण भरमम को 
“वैधर्म्य' कहते हैं । साधम्य और बैश्रम्यै रूप जो तत्त्व है; बही इस 'साधर््यदैध्म्यतत्व शब्द 
का अर्थ है! इसी का तत्त्वज्ञान निःश्रेयस का कारण है । सांसारिक विषयों के उपभोग से 
होनेदाला सुख क्षणमात्र में विनष्ट हो सकता है और अपनी अपेक्षा बहुत अधिक दुश्खों 
से घिरा हुआ है। स्वर्गपद से व्यवहत होनेवाळा सुख भी विनाशशील है औरन्यूमाधिक भाव» 
युक्त है । जैसे किसी को स्वर्ग मिलता है और किसी को उसका अघिपत्य (स्वाराज्य) । 
अतः वह (स्वरूप) सुख भी स्वगं से गिरमे की आशङ्का से उत्पन्न दुभ्ख और दूसरे 
के उस्कर्ण से उत्पन्न क्षोभ से आक्रमण होने के कारण निश्चित कल्याण नहीं है । 
दुम्लों की अत्यन्तिक निबृत्तिरूप मोक्ष असह्य होनेबाले दुःखों के अत्यन्त विनाश- 
रूप होने के कारण और इसलिए भी कि एक बार उस अवस्था की प्रासि हो जानेपर 
फिर दुख की अवस्था नहीं लौटती है, परम कल्थ।णमय है, अतः जीवों को परम अभीष्ट 
है । उसका कारण द्रव्यादि पदार्थों का तत्त्वज्ञान है । इसी से आचार्य्य मण्डन की यह 
उक्ति मी खण्डित हो जाती है कि-- “(आत्मा के) सभी विशेष गुणों का नाश ही मोक्ष है; 
यह पक्ष “ज्ञानस्वरूप आत्मा का अत्यन्त उच्छेद ही मुक्ति है” ग्रौद्धों के इस उच्छेद” 





अत: घम्मज्ञान में मुक्तिजनकता कहने से ही घम्मिसहित धम्मंज्ञान में मुक्तिजनकता कित 
हो जाती है । तस्मात्‌ कोई भसामञ्जस्य नहीं है ! 

१. अभिप्राय यह है कि भाष्य में स्थित “साधम्यंवैधम्यंतरवज्ञानम्‌'' इस वाक्य का 
“साधस्यच्च वैघरम्येश्च साधर्म्यदेचभ्ये, ते एव सत्य साधस्थंवेधम्यंतच्वम्‌’ इस ठन्द्वाम्त 
कर्मधारय के बाद 'तस्य ज्ञानम्‌? यह षष्ठी ससास है। किस्तु उक्त दच्द्वान्त पद का “तत्त्वम्‌? 
इस पद के साथ षष्ठीतत्पुरुष समास नहीं है, क्योंकि इससे साअम्यंबैघर्येरूप तत्त्व के शान 
में मुक्तिजनकता सिद्ध न होकर उस साधस्यवंघस्य में रहनेवाले घस्मों के ज्ञान में हो मुक्ति- 
जनकता कही जायगी, किन्तु यह असतङ्कतत है 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुबादसहितम्‌ १७ 
न्यायकन्दली 


भिद्यते” इति। विशेषगुणोच्छेदे हि सत्यात्मनः स्वरूपेणावस्थानं नोच्छेदः, 
नित्यत्वात्‌ । न चायमपुरुषा्थंः, समस्तदुःखोपरमस्य परमपुरुषार्थत्वात्‌ । समस्त- 
सुखाभावादपुरुषार्थत्वमिति चेत्‌ ? न, सुखस्यापि क्षयितया बहुलप्रत्यनीकतया च 
साधनभ्रार्थनादातपरिक्लिष्टतया च सदा दुःखाक़्ान्तस्य विषमिश्चस्येव मधुनो दुःख- 
पक्षे निक्षेपात्‌ । केषां साधम्यंवेधम्यतत्त्वपरिज्ञानमपवर्यकारणमित्यपेक्षायां द्रव्या- 
दीनामिति सम्बन्धः! द्रव्याणि च, गुणाइच, कर्म्माणि च, सामान्यञ्च, 
विहेषाइच, समवायइचेति विभागवचनानुसारेण विग्रहः, उद्देशस्य विभागवचनेन 
समानविषयत्वात्‌ । आवी द्रव्यस्योहेशः, सर्वाश्चयत्वेन प्राधान्यात्‌ । गुणानाञ्च 
कम्मपिक्षया भूयस्त्वाद्‌ ब्रव्यानन्तरमभिधानम्‌ । नियमेन गुणानुविधायित्वात्‌ 
कर्म्मणां गुणानन्तरमुददेशः । कर्म्मान्वितत्वात्‌ सामान्यस्य कर्मानन्तरमभिघानम्‌ । 
पञ्च पदार्थवुत्तेः समवायस्य सर्वशेषेणाभिधाने प्राप्ते विश्ञेषाणां मध्ये कथनम्‌ । 


पक्ष से भिन्न नहीं है !” क्योकि विशेष गुणों के नष्ट हो जाने पर आत्मा का अपने स्वरूप में 
रहना आत्मा का नाश नहीं हे । (और उसका नाश हो भी नहीं सकता है, क्योकि) बह 
नित्य दै । यह आत्यन्तिक दुःखनिबृत्तिरूप मोक्ष जीवों का अकाम्य भी नहीं है, क्योंकि 
यह दुःखों का अत्यन्त विनाशरूप है, अतः जीवों का परम अभीष्ट है । (प्र०) यह (मोक्ष) सभी 
सुखों का भी निबुत्तिरूप होने के कारण जीवों का काम्य नहीं है! (उ०) नहीं, क्योंकि 
सुख भी विनाशशील अनेक विध्नों से ओतप्रोत, अनेक कठिन उपायों से उत्पन्न होने 
के कारण अनेक दुःखों से आक्रान्त होने से त्याज्य ही हवै! जेसे विष से मिला 
हुआ मधु भी ग्राह्य नहीं होता । (प्रश) किन पदार्थों के साधर्म्य और वैधरम्यरूप तत्त्व 
का शान मोक्षका कारण है! इस आकाङ्क्षा की पूर्ति के लिए “द्रब्यगुणकम्म- 
सामान्यविरेषसमवायानां षण्णां पदार्थानाम्‌” इस वाक्य का उपादान है। पदार्थों 
के विभागवाक्य के अनुसार उक्त इन्द्रसमासान्त वाक्य का विग्रह “द्रव्याणि च, 
गुणाश्च, कर्माणि च, सामान्यञ्च, विद्येषाश्च, समवायश्च” इस प्रकार का है। 
क्योंकि “उद्देश? वाक्य में प्रयुक्त पदार्थयोधक पद की विभक्ति का वचन विभाग- 
वाक्य के अनुसार होना चाहिए। द्रव्य सभी पदार्थों का आश्रय दै, अतः 
सर्वग्रधान है ] इस कारण उसका उल्लेख सबसे पहिले है। गुण कर्म्म से संख्या में 
अधिक हैं, अतः द्रव्य के बाद और कम्मं से पहिले गुर्णो का उल्लेख है । कर्म्म नियमतः 
गुणों के साथ ही रहता है, अतः गुण के बाद कम्मं का निरूपण है । कर्म्म के साथ 
रहने के कारण कर्म्म के बाद सासान्य का निरूपण किया है । समवाय द्रब्यादि पाचों 
पदार्था में रहता हे, सुतरां उसका निरूपण सबसे पीछे होना उचित है | अतः सामान्य 


निरूपण के बाद और समवाय से पहिले बीच में “विशेष” का निरूपण किया है। 
छठ 
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हा त्यावकम्दलीसंवलितप्रवाश्तवादभाष्यस्‌ [ उ्देश- 
अशस्तपादमाष्यम्‌ 


तच्चेशवरचोदनामिव्यक्ताद्वम्मादेव । 
उस निःश्रेयस! (या अपवर्गे) की प्राप्ति ईश्वर की विशेष प्रकार की 


इच्छा से काय्यं करने में उन्मुख हुए धम्मं से ही होती है। 
न्यायकन्दली 


अभावस्य पृथगनुपदेज्ञो भावपारतन्त्र्यात्‌, न त्वभावात्‌ । द्रव्याणामिति सम्बन्धे 
षष्ठी । अत्रापि साधर्म्यादिज्ञानस्य निःश्रे यसहेतुत्वे कथिते द्रव्यादिज्ञानस्य कथितम्‌, 
साधम्यंवेधर्म्ययोः स्वातन्त्र्येण ज्ञानाभावात्‌ । 

ननु यदि तत्वज्ञानं निःश्रेयसहेतुस्तहि धम्मों न कारणम्‌ ? तततः 
सूत्रविरोधः-“यतोऽम्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धम्मंः” इति, तत आह-“'तच्चेशव र- 
चोदनाभिन्यक्ताद्वम्मादेवेति ॥ तद्निःश्रेयसं धर्म्मादेव भवति, द्रव्यादितत््वज्ञानं 
तस्य कारणत्वेन निःश्रेयससाधनमित्यभिप्रायः । तत्त्वतो ज्ञातेषु बाह्याध्यात्मिकेषु 
विषयेषु दोषवर्शनाद्विरवतस्थ समीहानिवृत्तावात्मज्ञस्थ तदर्थानि कर्म्माण्यकुर्व्वत- 
स्तत्परित्यागसाधनानि च श्रुतिस्मृत्युदितान्य सद्कूल्पितफलान्युपाददानस्यात्मज्ञान- 
अभावों को स्वतन्त्र रूप से न कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि वे हैं ही नहीं, न 
कहने का अभिप्राय केवल इतना ही है कि अभाव भावपरतन्त्र हैं । (अर्थात्‌ “द्रब्य 
शुणकम्मंसामान्य विशेषसमवायानाम्‌” इस समस्त वाक्यघटक पदरूप) द्रव्याणाम्‌? 
इत्यादि पदों में सम्बन्धसामाम्य में षष्ठी विभक्ति है। “साधम्यंबैधम्यतच्वज्ञानं निःश्रे 
बस्तु” इस वाक्य से यद्यपि द्रव्यादि पदार्थों के साधम्यं और वेधर्म्यरूप तस्व के 
ज्ञान में ही मुक्ति की कारणता कही गयी है, तथापि द्रव्यादिविधयक ज्ञानों में भी 
मुक्ति की कारणत! उसी वाक्य से कथित हो जाती है, क्योंकि द्रव्यादि रूप 
घर्म्मियों के ज्ञान के बिना उनके साधम्य और वैधम्यंशए तत्त्वों का शान असम्भव है। 

अगर मोक्ष का कारण (साधम्यवैधम्य॑रूप) तस्व का ज्ञान ही है, तो फिर “म्म” 
उसका कारण नहीं है । किन्तु ऐसा मान लेने पर सूत्र का विरोध होता है | क्योकि सूत्रकार 
ने कहा है कि-“यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्म्मः” । इसी विरोध को मिटाने के लिये 
भाष्यकार ने “तञ्चेश्‍वरचोदनामिव्यक्ताद्धम्मादेव”' यह वाक्य कहा है । अभिप्राय यह है कि 
“तत्‌? अर्थात्‌ मोक्ष, धर्म्मं से ही (उसन) होतः है । किन्तु द्रव्यादि तत्वज्ञान धर्म्मं का कारण 
है, अतः परम्परा से मोक्ष का भी कारण है । पदाथाँ के यथा्थज्ञान से बाह्य और आग्यन्तर 
सभी वस्तुओं में (“ये सभी दुःख के कारण हैं? इस प्रकार की) दोष-बुद्धि उत्पन्न होती है | इस 
दोष-बुद्धि से वैराग्य की उत्तत्ति होती है और वैराग्य से उस पुरुष की सारी अभिलाघायें 
निषृत्त हो जाती हैं । फिर वह व्यक्ति अभिलांघाओं के पोषक सभी उपायरूप कम्मों को 
छोड़ देता है तथा अमिलापा से पिण्ड छुड़ानेवाले वेद धम्मश्यास्त्रादि ग्रन्थों में कथित 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितस्‌ शध 
न्यायकन्दली 


मम्धस्यतः प्रकृष्टविनिवत्तंकधरम्मोपचये सति परिपक्वात्मज्ञानस्यात्यन्तिकहरीर- 
वियोगस्य भावात्‌ । दृऽटो विषयिणामहिकष्टकादीतां परित्यागो विशेषदोषदर्शन- 
-वुवकाभिसन्धिकृतनिवत्तंकात्मविशेषगुणात्‌ प्रयत्नात्‌ । तेन झरीरादीनामात्य- 
न्तिकः परित्यागो विषयदोषदरांनपूर्व्वकाभिसन्धिकृतनिवर्ततकात्मविशेषगुणनिमित्तो 
विज्ञात इति मोक्षाधिकारे वक्ष्याम: । 

धर्मोऽपि ताबन्न निःश्रेयसं करोति यावदीइवरेच्छया नानुगृह्यते । तेनेद- 
मुक्तम्‌-ईश्व रचोदनाभिव्यक्ताद्धम्मदिवेति । चोद्यन्ते प्रेय्य॑न्ते स्वकार्येषु प्रवरत्त्य- 
न्तेऽनया भावा इति चोदना ईश्वरचोदना ईइवरेच्छाविनेषः | अभिव्यक्तिः कार्य्या- 
रम्भं प्रत्याभिमुस्यम्‌ । ईइवरचोदनयाभिव्यक्तादीइवरचोदनाभिव्यक्ताद्‌ ईइवरे- 
चछाविरेषेण कार्य्यारम्भाभिमुखीकृताद्धम्मदिव निःश्रेयसं भवतोति वाक्ययोजना । 
तच्चेति चकारो द्रव्यादिसाधम्यंज्ञानेन सह घर्मस्य निःश्रेयसहेतुत्वं समुच्चिनोति । 


निष्काम कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ आत्म-जञान का अभ्यास करता है। इन 
आरणों से निद्रृत्तिजनक्र धर्म्म की वृद्धि होने पर जब आत्मज्ञान परिपक्व हो 
जाता है, तव उससे ( आत्मा का ) शरीर के साथ अत्यन्त-बियोग ( मोक्ष ) की उत्पत्ति 
होती है । यह देखा जाता है कि सर्प और कण्टकादि पदार्थों में पहिले इस प्रकार 
के दोष का ज्ञान होता है कि ये सभी दुःखजनक हैं | फिर उन्हें त्यागने की इच्छा होती 
है। इस इच्छा से निवृत्तिजनक { निवत्तंक ) प्रयत्न की उत्पत्ति होती है। आत्मा के 
विशेषगुण इस प्रयतन से जीव उन दुष्ट ( सर्पादि ) पदार्थों' को छोड़ देता दै। यही 
द्रात हम मोक्ष निरूपण में कहेँगे । 


धम्मं भी तब तक अकेला मोक्ष का सम्पादन नहीं कर सकता, जबतक उसे 
ईश्वर की इच्छा की सहायता न मिले। इसीलिए प्रशस्तप।द ने “तच्चेशवरचोदना- 
भिव्यक्ताद्धम्मादेब” यह वाक्य लिखा है । “चोद्यन्ते स्वकार्येषु प ्यन्तेऽनया भावाः” इस 
व्युत्पत्ति के अनुसार जिस इच्छा” से ( कारणरूप बस्तु अपने कार्य्यो में उसके उत्पादन 
के लिए प्रेरणा प्राप्त करे) बही “इच्छा? प्रकृत “चोदना' शब्द का अर्थ है। 'ईश्वरस्य चोदनां 
इस विग्रह के अनुसार ईश्वर की इच्छा? ही ैश्वरचोदना' शब्द का अर्थ है। 
प्रकृत “अभिव्यक्ति’ शब्द से कारणों की काय्यं करने की उन्मुखता इष्ट है । “ईश्वर 
चोदनाभिन्यक्तात्‌? यह पञ्चम्यन्त पद “ईशवरचोदनयाऽभिव्यक्तात्‌?' इस तृतीया समास 
से बना है । उपयुक्त व्युतत्तियों के अनुसार "तच्च? इत्यादि वाक्य का फलित अर्थ यह 
है कि ईश्वर के इच्छाविशेष से कार्य्य के प्रति उन्मुख घर्म से ही 'मुक्ति' होती दै । 
“तच्च इस वाक्य में प्रयुक्त “च? शब्द इस समुच्चय का बोधक है कि पदार्थों के 
साधर्म्यादिरूप तस्वविप्रयक ज्ञान के साथ मिलकर ही धर्म्म में मोक्ष की साथनता है । 
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३० न्यायकन्दली संवलिप्रश्ञस्तपादभाष्यम्‌ [उद्देश- 


ग्रशस्तपादमाष्यम्‌ 

अथ के द्रव्यादयः पदार्थाः, किञ्च तेषां साधन्यं वेधम्मञ्चेति । 

तत्र द्रव्याणि पथब्यप्तेजोवाय्वाकाशकारदिगात्ममनाँसि 

सामान्यविशेषसंज्ञयोक्तानि नवैवेति । तष्व्यतिरेकेणान्यस्य संहा- 

नमिधानात्‌ । 

द्रव्यादि कौन-कौन पदार्थ हैं? एवं उनके साधम्मं और वंघम्यं क्या हैं ? 

उन पदार्थो में ( १) पृथिवी, (२) जल, (३) तेज, (४) वायु, (५) 

आकाश (६) काल, (७) दिक्‌, (८) आत्मा और (&) मन ये नौ ही द्रब्य सुत्र- 

कार के द्वारा सामान्य ( द्रव्यसंज्ञा ) और विशेष ( पृथिव्यादिसंज्ञा ) संज्ञाओं 

से कहे गये हैं। क्योंकि पदार्थो के उपदेश के लिये सर्वज्ञ महर्षि ने इन नवों को 
छोड़ कर और किसी द्रव्य का नाम नहीं लिया है । 


न्यायकन्दली 
एवं षट्पदार्थज्ञानस्य पुरुषार्थोपायत्बं प्रतीत्य तेषां प्रत्येकं भेदजिज्ञासाय्थ 
परिपुच्छति-अथ के द्रव्यादय इति। काति द्रव्याणि ? के गुणाः? काति 
कर्म्माणीत्यादि योजनोयम्‌ । नावश्यं धम्मिणि ज्ञाते धर्म्मा ज्ञायन्त इति, 
तेन धम्मेंषु पृथक्‌ प्रनः-किञ्च तेषामित्यादि । अत्रापि चः समुच्यये । 
उत्तरमाह्‌-तत्रेत्यादि । तेषु द्रव्यादिषु भध्ये, द्रव्याणि पृथिव्यादीनि, 
सामान्यविरेषसंज्ञया सामान्यसंज्ञया द्रव्यसंज्ञया, विशेषसंज्ञया प्रत्येकससा- 


इस प्रकार द्रब्यादि छः पदार्थों में मुक्ति की कारणता को समझाकर, उन पदार्थों 
में से प्रत्येक की जिज्ञासा फे लिये प्रशस्तदेव “अथ के द्रव्यादयः” इत्यादि प्रश्‍नभाष्य 
लिखते हैं--- 

“अथ के द्रव्यादयः? इत्यादि प्रश्‍नभाष्य की व्याख्या “द्वव्य कितने हैँ? “गुण 
कितने हैं !' इत्यादि रीति से करनी चाहिए । धर्म्मी के ज्ञात हो जाने पर यह आवश्यक 
नहीं है कि धर्म्म भी ज्ञात ही हो जाएँ। अतः “किञ्च तेषाम” इत्यादि से धम्म 
के विषय में अलग प्रश्‍न करते हैं | यदाँ भी “च” शब्द समुञ्चय का ही बोधक है ! 

( कथित दोनों प्रश्नों का समाधान क्रमशः करते हैं ) “तत्र? अर्थात्‌ उन छः 
पदार्थों में, द्रव्याणि! अर्थात्‌ प्रथिव्यादि नौ द्रव्य, “सामान्यविशेषसंज्ञया” सामान्यसंक्षा से 
अर्थात्‌ द्रव्य नाम से, विदेषसंज्ञा से अर्थात्‌ एथिव्यादि विशेष नामों से--पृथिबीत्व, जलत्व, 

१. अभिप्राय पह है कि ब्न्यादिभाग वाक्य के पहिले का 'तत्र के ब्रव्यादयः? ? 
इत्यादि प्रइनवाक्य केवल यहाँ क लिये हो नहीं है, किन्तु गुणादि कं विभाग वाक्या 
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व्रहरणप्‌ भावानुवादसहिंतसु २१ 
न्यायकन्दली 


घारणसंज्ञया पृथिव्यप्तेजस्त्वादिूपया उक्तानि सूत्रकारेण प्रतिपादितानि । 
किमेताबन्त्याहोस्विदपराण्यपि सन्तीत्याह नवेवेति ¦ ननु नवानां लक्षणाभिधाने 
सामर्थ्यादपरेघामभावो ज्ञातव्यः, व्यर्थ नवैवेति। न, नवसु लक्षितेषु किमपरेषाम- 
सत्त्यादुत सतामष्यनुपयोगित्वान्न लक्षणं कृतमिति संशयो न निवर्तेत । लक्षणस्य 
व्यवहारमात्रसारतया समानासमानजातीयव्यवच्छेदमात्रसाथनत्वेन चान्याभाव- 
प्रतिपादिनासामर्थ्यात्‌, तदर्थभवधारणं कृतम्‌ । इदमेव सामान्योदिष्टातां विशेष- 
संज्ञाभिधानं तन्त्रान्तरे विभाग इति निर्देश इति च कथ्यते! कथमेतदवगतं नवंवेति ? 
अत आह-तद्वघतिरेकेणेत्यादि । तेम्यो नवभ्यो व्यतिरेकेण सवंज्ञन महषिणा 
सर्वार्थोपदेशाय भ्रवृोनान्यस्य संज्ञानभिधानात्‌ । 

तमो नाम रूप-संख्या-परिमाण-पृथक्त्व-परत्वापरत्व-संयोग-विभागवद्‌ 
द्रव्यास्तरमस्तीति चेत्‌? अत्रकदिचदधह्‌-य दि तनो द्रव्यप्‌, रूपबद्‌द्रव्यस्य स्पर्शाव्यभि- 


तेजस्त्वादि विदोषरूय से सूत्रकार ने द्रव्यो का प्रतिपादन किया है । ( प्र० ) नौ प्रकार 
के द्रव्यों का लक्षण कह देने भर से सामर्थ्यवश यह ज्ञात हो ही जाएगा कि नौ से 
अधिक द्रब्य नहीं हैं, अतः (अवधारणार्थक) 'नवेव? शब्द का प्रयोगा व्यर्थ है । ( उ० ) 
उक्त प्रशन ठीक नहीं है, क्योकि नौ द्रव्यो का केवल लक्षण कह देने भर से यह सन्देह 
रह ही जाता है--“नौ द्रव्यो का ही लक्षण इस लिए, किया गया है कि नौ से अधिक 
रन्यो की सत्ता दी नहीं हे ?” या “नौ से अधिक भी द्रव्य हैं, किन्तु रकृत में उनका 
कोई उपयोग नहीं है । अतः केबल नौ ही (उपयोगी) द्रव्य के लक्षण कहे गये हैं ।” लक्ष्य 
का व्यवहार ही लक्षण का मुख्य प्रयोजन है । अतः लक्षणवाक्य केवल (व्यवहार के लिए) 
अपने लक्ष्यों को उनके सजातीय और विजातीय वस्तुओं के भिन्न रूप में केबल समझा 
सकते हैं । उनमें ( अवधारणादि ) किसी और अर्थ को समझाने की क्षमता नहीं हे। 
अतः ( अवधारणार्थक ) 'एंव! शब्दघटित “नवैव' शब्द का प्रयोग (भाष्य ) में है। 
सामान्य नामों से कडे हुए पदार्थो का विशेष नामों से यह कथन हा और शास्त्रों में 
“विभाग! और “निर्देश! शब्द से कहा गया है | यह कैसे समझा गया है कि नौ से अधिक 
द्रब्य नहीं है ? इकी प्रदन का समाधान 'तद्यतिरेकेणान्यस्य” इत्यादि सन्दर्भ से कहते हैं । 
अभिप्राय यह है कि समी पदार्थों का उपदेश करने के लिये प्रबृत्त सर्वज्ञ महर्षि (कणाद) 
ने इन नौ द्रव्यों से भिन्न किसी का मी उल्लेख द्रव्य नाम से नहीं किया है | 

(०) रूप, संख्या, परिमाण, इथक्त्व, परत्व, अपरत, संयोग* और विभाग, 





के पहिले भो 'के ग्रुणाः' इत्यादि प्रदन याक्यों का ऊह करना चाहिए । अन्यथा उत्तररूप 
सभी विभागवाक्य विनः आकाङ्क्षा के ही कहे जाने के कारण उपेक्ष्य हो जायेंगे । 

१. अभिप्राय यहु है कि ब्व्य का सामान्यलक्षण गुण ही है। अन्धकार में कथित रूपादि 
आठ गुणों की उपलब्धि सार्वजनीन है॥ अतः वह्‌ द्रव्य अवश्य हे, किन्तु कथित पृथिध्यावि नो 
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२२ न्यायकन्दलीसंव लितप्रहस्तपादभाष्यमु [ उद्देश-- 


न्यायकन्दली 


चारात्‌ स्पशेवद्द्रव्यस्य महतः प्रतिधातधम्मंत्वात्‌ तमसि सञ्चरतः प्रतिबन्धः 
स्यात्‌, महान्धकारे च भुगोलकस्येव तदवयवभूतानि खण्डावयविद्रव्याणि प्रतीये- 
रन्षिति। तदयुक्तम्‌, यथा प्रदीपाञ्चिगतेरवयवै रदृष्टवशादनुद्‌भूतस्पशंमनिबिडाव- 
यवमप्रतीथभानखण्डाबथविद्रव्यप्रविभागमप्रतिधातिप्रभामण्डलमा रम्यते, तथा 
'तमःपरमाणुभिरपि तमो द्रव्यम्‌ । तस्मादन्यथा समाधीयते । तम:परमाणवः 
स्पर्शवन्तस्तव्रहिता बा ? न तावत्‌ स्पर्शवन्त;, स्पर्शवतस्तत्कार्य्यस्य क्वचिदनुपल- 
म्भात्‌ । अदृष्टव्यापाराभावात्‌ स्पशेवद्द्रव्यानारम्भका इति चेत्‌ ? रूपवन्तो वायु- 
इन आठ गुणों सेयुक्त एबं इन नौ 5 बयो से भिन्न 'तम (अन्शकार)नाम का द्रव्य है? इस प्रदन 
का समाधान(१)कोई यह देते हैं कि यह निश्चित है कि जहाँ रूप रहे वहां स्पर भी अवश्य 
रदे । एवं स्पशवाले महान्‌ द्रव्य का यह स्वभाव है कि वह प्रतिघात करें | अगर अन्धकार 
(रूपयुक्त) द्रव्य है (फिर स्पर्शायुक्त भी अवश्य ही है),तो उसका प्रतिधातधर्म्मक होना भी 
अनिवार्यं है । अगर ऐसी बात है तो) अन्धकार में चलते हुए. मनुष्य उससे टकरा कर 
अवश्य ही रुक जाते।(तस्मात्‌ अन्धकार कोई द्रव्य नहीं है।अतः नवैव द्रव्याणि? यह अवधारण 
ठीक है)।(२)कोई(यह दुसरा समाधान करते हैं कि जैसे)किसी महाभूखण्ड की प्रतीति होने पर 
उसके अवयर्बो की भी प्रतीति अवश्य होती है । (वैसे हो) अन्धकार अगर कोई महान्‌ द्रव्य 
होता तो (उसकी पतीति की तरह) उसके अवयतों को मो प्रतीति अवश्य होती । 
(किन्तु अन्धकार के अवयवों की प्रतोति नहीं होती है), अतः अन्धकार कोई द्रव्य नहीं 
है और इसीलिए वह महान्‌ भी नही है। किन्तु ये दोनों ही समाधान असज्भत है, क्योकि जैसे 
मदीप से निकले हुए, तेज के अवयर्ो से अदृश्वश अनुद्भूत र शं से युक्त अनिविड़(पतले) 
प्रभामण्डलरूप प्रकाश नाम के द्रब्य की उत्पत्ति होती है | एयं इस महान्‌ द्रव्य के अबयवों 
की उपलब्धि नहीं होतं! है और उस (आलोक) में चलते हुए मनुष्य की गति रुकती मी नहीं 
है । इसी प्रकार अन्धकार के परमाणुओं से अन्धकार की उत्पत्ति होगी । (इसमें अन्धकार 
के अवयवो की अनुपलब्धि और उससे मनुष्यों कान टकराना,ये दोनों बाधक नहीं हो सकते) 
अतः इसका दूसरी रीतिसे समाधान करना चाहिए। (समाधान के £*ए यह पूछना है कि) (प्र०) 
अन्धकार के परमाणुओं में स्पर्श है या नहीं ?(उ०)नहीं हे, क्‍योंकि उनके किसी भी काय्य 
में स्पशं की उपलब्धि नहीँ होती ! (४०) अन्धकार के परमाणुओं में स्पश हे, किन्तु उससे 
स्थूल अन्धकार में अहष्टरूप कारण के अमाव से स्पर्श की उत्पत्ति नहीं होती । अतः अस्धा- 


बन्यो मे से वह किसी में भी अन्तर्भूत नहीं है। क्योंकि गन्ध को उपलब्धि न होने से वह पूथियी 
नहीं हैँ। सपर्शे की तीति न होने के कारण वह जल, तेज और वायु भी नहीं है। उसमें रूप का 
प्रत्यक्ष होता हुँ, अतः वह्‌ आकाश, काल, दिग, आत्मा और मन भो नहीं है। इस प्रकार कषित 
नौ ब्रव्यों में उसका अन्तर्भाव नहीं हुँ। गुण प्रतीति के कारण द्रब्य अवक्य ही हूं! तस्मात्‌ 'तम' 
कोई दशवां स्त्रतन्त्र द्रब्य ही है। किन्तु तब “नवैव व्रव्याणि" पह अवधारण असङ्गत हो जाताहै । 
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बफरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २३ 
न्यायकन्दली 


वरमाणवोऽदृष्टव्यापारवेगुष्याद्रूपवत्कार्य्यं नारभन्त इति कि न कत्प्येत । कि वा 
न कल्पितमेतदेकजातीयादेव परमाणोरदृष्टोपग्रहाच्चतुर्धा कार्य्याणि जायन्त इति । 
कारय्येकसमधिगम्य!; परमाणवो यथाकार्यंमुन्नीयन्ते, न तद्विलक्षणाः, प्रमाणा- 
भावादिति चेत्‌? एवं तहि तामसाः परमाणवोऽप्यस्पर्वन्त; कथं तमोद्रव्यमारभेरन्‌? 
अस्पर्शवत्वस्य कार्य्यद्रव्यानारम्भकत्वेनाव्यभिचारोपलम्भात्‌ । काय्यंदर्शनात्‌ 
तदनुगुणं कारणं कल्प्यते, न तु कारणबंगुण्येन दृष्टकाय्यंविपर्य्यासो युज्यत इति चेत्‌, 
न वयमन्धकारस्य प्रत्यथिन:, किन्त्वारम्भकानुपपत्र्नोलिममात्रप्रतौतेइच द्रव्यसिदं 
न भवतोति बूमः | तहि भासामभाव एवायं प्रतीयेत ? न, तस्य नीलाकारेण 


(किन्तु स्ण्याञ्न्य स्थूल अन्धकार को ही उत्पन्न करते हैं)! (उ०) अगर ऐसी बात है तो फिर 
“बायु के ररमाणुओं में रूप है, किन्तु अनुकूल अहृष्ट के न रहने से स्थूळ वायु में रूप 
की उत्पत्ति नहीं होती है” ऐसी कल्पना भी क्‍यों नहीं कर लेते? अथवा यही कल्पना क्यों नहीं 
करते कि किसी एकजातीय परमाणुओं से ही पृध्वी, जल, तेज और वायु ये तारो उत्पन्न 
होते हैं और अहृष्ट की विचित्रता से इनमें परस्पर वैचिन्य है। (प्र०) परमाणु प्रत्यक्ष: 
सिद्ध बस्तु नहीं हैं, किन्तु पृथिव्यादि स्थूल कार्यों से ही उनका अनुमान होता है। 
स्थूल पृथिबी-जळादि द्रव्य परस्पर भिन्नरूपों से प्रत्यक्ष होते हैं, अतः उनके मूल- 
कारण परमाणुओं को मी परस्पर विलक्षण मानना ५ड़ंगा । क्योंकि कार्य्य से समान- 
जातीय कारण का अनुमान होता है। (उ०) फिर स्पश्यून्य रूप से प्रत्यक्ष होनेवाले 
अन्धकार के परमाणुओं में स्पर्श की कल्पना कैसी ? तस्मात्‌ (स्पर्शझूस्य) अन्धकार का 
परमाणु स्थूल अन्धकार को उसन्न कर ही नहीं सकता । क्‍योंकि यह अव्यमिचरित 
नियम हे कि स्पशविशिष्ट द्रव्य ही द्रव्य का उत्पादक होता है । (०) कार्थ्य जिस 
रूप में देखे जाते हैं उनके अनुरूप कारणों की कल्पना की जाता हे | यह तो नहीं होता 
कि एक विशेष प्रकार के कारण की कल्पना कर ली जाए और उसके अनुरोध से 
काट्यो को प्रत्यक्षसिद्ध अपने रूपों से भिन्न रूपों से माना पए*। (उ०) हम 
अन्धकार के विरोधी नहीं हँ । (अर्थात्‌ प्रत्यक्षसिद्ध अन्धकार को सत्ता तो हम मानते हैं) 
किन्तु मेरा कहना है कि इप्र अन्धकार में स्पर्श की उपलब्धि नहीं होती । एबं कार्य्य 
और कारण दोनों को समान गुण का ही होना उचित हें। अतः अन्धकार के मूल- 
कारण परमाणु में स्पर्श नहीं हे । एवं स्पर्शयुक्त द्रब्य ही द्रव्य का उत्पादक हे? इस 
नियम में कहीं व्यभिचार भी नहीं हे । तस्मात्‌ प्रत्यक्ष से सिद्ध अन्धकार द्रव्य' नहीं 
है। किन्तु अन्धकार को द्रव्य मानना सम्मब न होने पर मी उसको केबल तेज 
का अमाव ही गान लें यह पक्ष भी ठीक नहीं हे। क्योंकि नील रूप से ही अन्धः 


१. अभिप्राय यह हैँ कि अन्धकार के प्रत्यक्ष में नीलरूप का भान 
होता है, स्पर्श का नहीं। अतः यह मानना पड़ेया कि इष्ट अन्धकार के सूलकारण 
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२४ स्यायकन्दलोसंवलितभ्रकास्तपाद सरष्यमु [जद्देश- 
न्यायकन्दलो 


प्रतिभासायोगात्‌, मध्यन्दिनेऽपि दूरगगनाभोगव्यापिनो नौलिम्तक्षच प्रतीते-- 
किच गृह्यमाणे प्रतियोगिनि संयुक्तविशेषणतया तदन्यप्रतिषेधमुखेनाभावो 
गृह्यते, न स्वतन्त्रः । तमसि च गृह्यमाणे नान्यस्य ग्रहणमस्ति । न च प्रतिषेधमुखः 
प्रत्यय: । तस्मान्नाभावोऽयम्‌ । न चालोकादशनमात्र मेवेतत्‌, बहिमु'खतया 
तम इति, छायेति च कृष्णाकारप्रतिभासनात्‌ । तस्माद्रूपविज्ञेवोऽयमत्यन्तं तेजो- 
भावे सति सब्बंतः समारोपितस्तम इति प्रतीयते । दिवा चोध्वं नयनगोलकस्य 
नौलिमावभास इति वक्ष्यामः । यदा तु नियतदेशाधिकरणो भातामभावस्तदा 
तद्वेशसमारोपिते नोलिम्नि छायेत्यवगमः । अत एव दीर्घा, ह्रस्वा, महती, अल्पीयसी 


कार का प्रत्यक्ष होता हें। (अमाव में किसी भी रूप की मुख्य प्रतीति नहीं हो सकती) । 
एवं दिन में दोपहर को (सरस्य का पूर्ण प्रकाश रहते हुए मी) गगनमण्डलब्यापी 
नीलिमा की प्रतीति होती है। धर्मों की प्रतीति होने पर (उख समय यथा किसी 
भी समग्र न रहनेवाले) उससे भिन्न वस्ठ॒ को 'स्वसंयुक्तविदोषणता' नाम के सम्बन्ध से 
प्रतिषेधरूप से प्रतीति हाँ अभाव-प्रतीति हे ! किन्तु अन्धकार-ज्ञान के उत्पन्न होने 
पर प्रतियोगिरूप से किसी अन्य वस्तु का शान नहीं होता । तस्मात्‌ अन्धकार तेज का 
अभाव ही है | (प्र) 'तेज' क' न देखना ही अन्धकार को प्रतीति है (उ० ) नहीं, बाहर 
की तरफ “यह अन्धकार हे, यह छाया है” इत्यादि नीळाकार की प्रतीतियाँ होती हैं, 
(तस्मात्‌ तेज की अप्रतीति ही “तम” नहीं है । ), अतः (अन्धकार नाम की) यह वस्तु 
“रूप” विशेष हें, जो तेज़ का अत्यन्ताभाव रहने पर सभी ओर समारोपित? होकर “तम 
कहलाती है । दिन में भी ऊपर की तरफ (आकाश्चमण्डल में) जो नीलिमा की प्रतीति 
होती है, वह नयनगोलक की ही नीलिमा है, यह हम आगे कहेंगे | जब जिस नियत 
देशरूप अधिकरण में तेज का अत्यन्ताभाव रहता है, उस देश में आरोपित नीळरूपाभिन्नतम 
'छाया? कहलाती है । अत एव “यह छाया बड़ी है या छोटी है, यहाँ अधिक छाया है वहाँ 
कम” इत्यादि प्रतौतियाँ होती हैं ! क्योंकि उन देशों में आरोपित नीलिमा की प्रतीति ही 


परमाणुओ में रूप हें, स्पशं नहीं हे । पृथ्व्यादि द्रव्यो में रूप और स्प को नियमित 
रूप के साथ देखना, या स्पदायुक्त द्रस्य हौ द्रव्य को उत्पन्न करते हैं, यह नियम स्पर्दा से 
शुन्य अन्धकार के परमाणुओं में व्रव्यारम्भकत्व का बाधक नहीं हो सकता । 

१. अभिप्राय यह हे कि चक्षु के संयोग से जब यूतल का ज्ञान होता है और 
घट नहीं दिखाई देता, तभो भुतल में “यहाँ घट नहों है” इस आकार को प्रतोति 
होती है। फरूतः निषिद्ध रूप से घट की यह प्रतोति हो 'घटाभाव' प्रतीति हैं । उससे 
भिन्न स्वतन्त्र घटाभाव को कोई प्रतीति नहीं है । प्रत्यक्ष इन्द्रियसम्बन्धमूलक होता है । 
प्रकृत में वह सम्बन्ध 'स्वसंयुक्तविशेषणता' नशस का है। *हव शब्द से चक्षु, तत्संयुक्त 
भूतल, वहाँ विशेषण है--निषेघविश्विष्ट घट । 
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प्रशरणम्‌ ] भाषानुबादसहितम्‌ २५ 


न्यायकन्दली 


छायेत्यमिमान:, तहेशव्यापिनो नीलिम्नः प्रतोतेः, अभावषक्षे च भावधर्म्मा- 
ध्यारोपोऽपि दुरुपपाद: । तदुक्तम्‌ 


न च भासामभावस्य तमस्त्वं वृद्धसम्मतम्‌ । 
छायायाः का््ण्य मित्येवं पुराणे भूगुणशृतेः ॥ 
दूरासन्नप्रदेशादि महदल्प-चलाचला । 
देहानुवत्तिनो छाया न वस्तुत्वाद्विना भवेत्‌ ॥ इति । 


दुरुपपादइच क्वचिच्छायायां कृष्णसपं श्रम, चलतिप्रत्ययोऽपि गच्छत्यावरक- 
द्रव्ये यत्र यत्र तेजसोऽभावस्तत्र तत्र रूपोपलब्धिकृतः । एवं परत्वादयोऽप्यन्मथा- 
सिद्धाः। तत्र चालोकाभावव्यञ्जनोयरूपविशेषे तमस्यालोकानपेक्षस्यंव 


तो अन्धकार को प्रतीति हैर ? तम को अभाव रूप मान छेने से तो नील रूप” का आरोप 
कठिन होगा, क्योंकि रूप” भाव का घमं है (उसका आरोप भी अभाव में नहीं हो सकता ।) 

जैसा कहा है कि--(१) तेज के अभाव में अन्धकार का ब्यवहार बृद्धों से अनुमोदित 
नहीं है, क्योंकि पुराणों में कहा गया है कि छाया में पृथ्यो का कृष्ण वर्ण वर्तमान है । 

(२) छाया को भावस्दरूप माने बिना छाया देह के साथ चलतो है, छाया अभी 
बहुत दूर है, अब समीप आई, यह्‌ छाया बहुत बड़ी है, या यह बहुत छोटी है, यह्‌ भव चल 
रहो है और वह अब खड़ी हो गयी, इन प्रतोतियों की उपपत्ति नहीं हो सकतो । 

छाया में काले साँप का भ्रम तो बिलकुल ही असम्भव होगा । (प्र) अन्धकार की 
रूपविशेष मान छेने पर भौ “अन्धकार चलता है”, अन्धकार में गमन की यह्‌ प्रतीति 
अनुपपश्न ही रहेगी । (उ०) इसमें कोई अनुपपत्ति नहीं है । क्योंकि गमन की उक्त प्रतीति 
थालोक को ढेँकनेवाले द्रब्य के चलने से जहाँ जहाँ तेज का अभाव हो जाता है, उन सभी 
जगहीं में आरोपित रूप की उपलब्धि ही है । इसी प्रकार अन्धकार में प्रतीत होनेवाले परस्वादि 
गुणों की प्रतीति की उपपत्ति भी दूसरे प्रकार से को जा सकती है । (प्रश) रूपों का प्रत्यक्ष 
आलोक में ही चक्षु से होता है, अन्धकार को प्रतीति आलोक के न रहने से ही चश्भु से होती 
है, भतः अन्धकार 'नीलरूप' नहीं है । (उ०) यह आपत्ति भी व्यथं है, क्योंकि वस्तुओं के 
स्वमाव के अमुसा र ही कार्य्यंकारणभाव की कल्पना की जाती है। अगर आलोक के न रहने से ही 
अन्धकार का प्रत्यक्ष चक्षु से होता है तो फिर और रूपों के प्रत्यक्ष में आलोकसहक्कत चक्षु को (ही) 
कारण मानते हुए भी अस्धकारस्वरूप रूप के प्रत्यक्ष में आलोक से निरपेक्ष चक्षु को ही कारण 
मानना पड़ेगा । जैसे कि आप घटाभावादि के प्रत्यक्ष में आलोकसहकृत चक्षु कौ कारण 





१. जैसे को चलते हुए मनुध्यादि के शरीर से या स्थावर वृक्षादि से झूलल 
को जो अंश सौर तेज के संयोग से बच जते हैं, उनमें हो “छाया? क्री प्रतोति होती है। 
एवं शरोरादि आवरक ब्रव्यों का परिमाण जितना होता है, उतने ही परिमाण के अनुसार 
बे देशों को आवत करते हैं! तदनुसार हो अन्धक्ताररूप छाया को प्रत्तीतियाँ होती हैं। 

है | 
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२६ न्यायकन्दछो संबलितप्रश्नस्तपाद भाष्यम्‌ [ उद्देश- 


अश्वस्तपादमाष्यम्‌ 
गुणाश्च रूपरसगन्धस्पशसंल्यापरिमाणपृथक्‌त्वसंयोगबिभाग- 
परत्वापरत्वबुद्धिसुखदुःखेच्छाद्द पप्रयत्नाझ्वेति कण्ठोक्ताः सप्तदश । 


स्वयं सूत्रकार के द्वारा कथित ये सत्रह ग्रुण हैं- 

(१) रूप, (२) रस, (३ ) गन्ध, (४) स्पर्श, ( ५) संख्या, 
( ६ ) परिमाण, { ७ ) पृथक्त्व, ( ५ ) संयोग, ( $ ) विभाग, ( १० ) परत्व 
( ११) अपरत्व, ( १२ ) बुद्धि, ( १३ ) सुख, ( १४ ) दुःख ( १५ ) इच्छा, 
( १६ ) द्वेष और ( १७ ) प्रयत्न । 

न्यायकन्दली 

चक्षुष: सामथ्यंम्‌, तद्भावभावित्वातू; यथालीकाभाव एव त्वन्मते । नन्वेवं तहि 
सूत्रविरोध: “द्रव्यगुण कर्मनिष्पत्तिवधर्म्याद्गाभावस्तमः” इति ? न विरोधः, 
भाऽभावे सति तमसः प्रतोतेरभाभावस्तम इत्युक्तम्‌ । 

ईश्वरी$पि बुद्धिगुणत्वादात्मैन+ न तु षड्गुणाधिकरणइचतुहद्गुणाधि- 
करणाद्‌ गुणभेदेन भिद्यते, मुक्तात्मभिव्थभिचारात्‌ । 

गुणा रूपादयः कण्ठोक्ता सूत्रकारेण कथिता खूपरसेत्यादिना। 


मानते हुए भी तेज के अभावरूप अन्धकार के प्रत्यक्ष में आलोक से निरपेक्ष चक्षु को ही 
कारण मानते हैं । (४०) अन्धकार को अगर तेज का अभाव न माने तो सूत्र का विरोध 
होगा, क्योंकि उसमें कहा है कि दव्य, गुण और कम्मं इन तीनों के उत्पत्तिकम से अन्धकार 
की उत्पत्ति का क्रम भिन्न है, अतः भा? अर्यात्‌ तेज का अभाव ही 'तम' है! (उ०) तेज 
का अभाव होते पर ही अन्धकार की प्रतीति होती है अतः सूत्रकार ने 'भामावस्तमः? ऐसा 
औपचारिक प्रयोग किया है! । 

ईक्बर भी बुद्धियुक्त होने के कारण आत्मा ही है | बुद्धि प्रभृति छः गुणों से युक्त 
परमात्मा चौदह गुणों से युक्त जीवात्मा से गुणभेद के कारण भिन्नजातीय द्रव्य नहीं हैं, 
क्योंकि ऐसा (नियम) मानने पर मुक्त जीव में व्यभिचार होगा | 

“गुणाः? अर्थात्‌ रूपादि गुण 'कण्ठोक्ताः' अर्थात्‌ सूत्रकार महूषि कणाद के द्वारा “रूप- 
रसगन्धस्पर्शाः, संख्याः, परिमाणानि, पृथक्त्वम्‌; संयोगविभागौ, परत्वापरत्वे, बुद्धयः, सुख- 


१. 'आयुव घृतम्‌,' 'लाङ्गलम्‌ ! “जोवनमू, इत्यादि प्रयोग जैसे कारण ओर कायं को 
एक समझकर लक्षणा के द्वारा होते हैं, वैसे ही प्रकृत में भी तेज के झभाव की प्रतोति के 
कारण में अन्धकार के अभेद का आरोप कर अन्धकार पद की “भाभावः में लक्षणा 
के द्वारा सूत्रकार ने 'भाभाष' अर्थात्‌ तेज के अभाव को 'तम' कहा है । 

२. अभिप्राय यह है कि पहिले “नबंब प्रव्याणिए ऐसा अवधारणात्मक 
प्रयोग है किन्तु जीव और ईइवर के परस्पर भिन्न द्रव्य होने के कारण व्रव्य दक्ष हो 
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श्रकरणस्‌ | भापानुवादसहितम्‌ २७ 
प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
चशब्दसमुच्चिताइच शुरुत्वद्रवस्वर्नेहसंस्काराइष्ड शब्दाः 


सप्तवेत्थेब॑ चतुर्विश्ञतिगुंणाः । 

एबं ( १) गुरुत्व, { २ ) द्रवत्व, (३) स्नेह, (४) संस्कार, अदृष्ट (अर्थात्‌ 
(५) धम्मं, (६) अधम्मं) और (७) शब्द, ये सात गुण सूत्रस्थ 'च' शब्द से संग्राह्म 
हैं । इस प्रकार मिलाकर गुण चौबीस प्रकार के हैं । 


न्यायकन्दली 


“च' दाब्देनात्रानुक्ता गुणत्वेन लोके प्रसिद्धा गुरुत्वादयः सप्त समुच्चिता; । एवं 
चतुधिशतिरेव गुणा: । ये तु शोय्यौ दार्य्यकारुष्यदाक्षिण्यो गयादयः, तेऽत्रेवान्त- 
भंबन्ति। शौरय्यो बलवतोऽपि परस्य पराजयाय ध्रत्युत्साहः । स च प्रयत्नविशेष 
एव । सततं सन्मागेवतिनी बुद्धिरोदार्य्यम्‌ । परवुःखप्रहाणेच्छा कारुण्यम्‌ । 


दुःखे, इच्छाद्वेषौ, प्रयत्नाइच गुणाः” (१।१।६) इस सूत्र की रचना के द्वारा रूपादि रात्रह 
गुण ही 'रूपादि' शब्दों के द्वारा स्पष्ट रूप से कहें गये हैं | जो गुण इस सूत्र के द्वारा साक्षात्‌ 
नहीं कहे गये हैं और लोक से गुणत्व के नाम से व्यवद्वत हैं, वे सूत्र के “च” शब्द से सूचित 
किये गये हैं । इस प्रकार कण्ठोक्त १७ और “च' शब्द से समुच्त्रित सात, दोनों को मिलाकर 
गुण चौबीस ही हैं | शौय, औदार्य कारुण्य, दाक्षिण्य, औप्रय प्रभूति जितने भी गुणशब्द से 
लोक में व्यवहृत हैं, बे सभी इन्हीं गुणों में अन्तर्भत हो जाते हैं । अपने से अधिक बलशाली 
शत्रु को पराजित करने के उत्साह को "शौयं' कहते हैं, जो वस्तुतः प्रयत्न विशेष ही हैन 
बराबर सन्मार्गं में रहनेव!ली “बुद्धिः हो औदाय्यं कही जाती है। दूसरों के दुःख को नाश 





जाते हैं। आत्मत्वरूप से जोव और ईश्वर फो एक द्रष्य नहीं माय सकते, क्योंकि 
जीव में चौदह गुण हैं एवं ईश्वर में केवल छः] तस्मात्‌ व्रव्यविभागवाक्य का 'आत्मा' 
शब्द जीव या ईश्वर किसो एक का ही बोधक हो सकता है । जिससे कि उक्त अवधारण 
का प्रयोग असङ्कत हो जाता है । इसी आक्षेप का समाधान “ईइवरेऽपि” इत्यादि 
सन्दर्भ से वेते हुँ । समाधान ग्रन्थ का अभिप्राय है कि चोदह्‌ गुण जीव के लक्षण नहों 
हैं, क्योंकि इतने गुण मुक्त आत्माओं में नहीं रहते । आत्मा के सभो विशेष गुणों का 
अत्यन्त विनाश ही मुक्ति है। तस्मात्‌ मुक्त जोडों में संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, 
घिभाग, परत्व ओर अपरत्व ये सात सामान्य गुण ही रहेंगे, क्योंकि भुक्ति के समय बुद्धि 
सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न और भावनाख्य संस्कार जीव के ये सात विदोष गुण 
नष्ट हो जाते हैं। अतः द्रव्यविभागचाक्य का आत्मा) शब्द चोदह गुणों से युक्त 
केवल जीद का ही बोधक नहों है । किन्तु आत्मत्वजाति से युक्त द्रव्य का बोधक हूँ । 
यह जाति बुद्धि से युक्त जीव ओर ईश्वर दोनों से हैं, क्योंकि आत्मत्वरूप से दोनों 
अभिन्न हैं ! अतः “नवैव ब्रव्याणि" यह अवधारण ठीक है ।_ 
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शद न्यापकन्दली संवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ उद्दैश- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
विय %. १ प्‌ 
उत्क्षेपणापक्षेपणाकुञ्चनग्रसारणगमनानि पञ्चे कर्म्माणि । 
गमनग्रहणाद्‌ अमणरेचनस्यन्दनोदुष्व॑ज्व न तिय्यकूपतननम नो्ञमनादयो 
गमनबिशेषा न जात्यन्तराणि । 
( १ ) उत्क्षेपण, ( २ ) अपक्षेपण ( ३ ) आकुञ्चन, ( ४ ) प्रसारण और 
(५ ) गमन ये पाँच ही कम्मं हैं। गमन पद से यह कहना है कि भ्रमण, रेचन, 
स्यन्दन, ऊध्वेज्वलन, तिय्यंकृपतन, नमन और उन्नमन प्रभृति कम्मं भौ गमनविशेष 
ही हैं, दूसरी जाति के नहीं । 
न्यायकन्दली 


तत्त्वाभिनिवेशिनी बुद्धिर्दाक्षिण्यम्‌ । औग्रयमात्मन्युतकर्षप्रत्यय इत्येवमादिः । 
अदृष्टशब्देन घर्म्माघम्सयोरुपसङ्ग्रह; । संस्कार इति । स च वेगस्य भावनायाः 
स्थितिस्थापकस्य चाभिधानम्‌ । नन्वेबं तहाधिक्यम्‌ ? न, संस्कारत्वजात्यपेक्षया 
वेगभावनास्थितिस्थापकानामेकत्वात्‌ । एवं तहिं न चतुविशतित्वम्‌ ? 
अदृष्टत्बजात्यपेक्षया धर्माधम्मंयोरेकत्वात्‌ । न, अदृष्टत्वजात्यभाखात्‌ । निगु = 
णेष्बपि गुणेऽव्साधारणधम्मंयोगित्बेनोपचाराच्चतुर्विश्ञतिरिति व्यवहार: । 
कर्म्माणि विभजते-उत्क्षेपणोति । कियन्ति तानि ? तत्राह--पञ्चैवेति । 
ननु भ्रमणादयोर्शप सन्ति ? कथं पञ्चेवेत्यवधारणमत आह-गमनग्रहणादिति | 


करने की 'इच्छा' ही कारुण्य है । यथार्थ वस्तु को ग्रहण करनेबाली “बुद्धि! ही दाक्षिण्य 
है । अपने में उत्कर्ष की बुद्धि ही ओम्रूय है ! “अच्ष्ट' शब्द से धर्म और अघमं-दोनों अभिप्रेत 
हैं। संस्कार” शब्द से,वेग, भाबना और स्थितिस्थापक तीनों संग्राह्य हैं ॥ (9०) इस प्रकार 
गुण तो चौबीस से अधिक हो जायेंगे ? (उ-) नहीं, संस्कारत्व जाति है और इस रूप से 
वेगादि तीनों संस्कार एक ही हैं । (9०) इस प्रकार मी गुण चौबीस ही नहीं होंगे, क्योंकि 
(वेगादि की तरह) अद्ष्टत्वजाति रूप से धम्मं और अघम्म ये दोनों मी एक हो जाएंगे ? 
(३०) नहीं, क्योंकि अच्छत्व नाम की कोई जाति नहीं है। गुणों में गुण के न रहने पर भी 
"गुण चौबीस हैं! यह गौण ब्यवहार होता है ! जैसे कि पुथिवीत्वादि नौ धम्मो के सम्बन्ध 
से “द्रव्य पुथिव्यादि मेद से नौ हैं” यह ब्यवहार होता है, उसी प्रकार रूपादिगत असाधारण 
धर्म्मस्वरूप रूपत्वादि चौबीस घर्म्मो के सम्बन्ध से रूपादि गुणों में चौबीस संख्या का गोण 
व्यवहार होता है । (इससे रूपादि गुणों में संख्या गुण की सत्ता की सम्भावना नहीं है |) 
“उत्क्षेपण” इत्यादि से कम्मे पदार्थ का विभाग किया गया है। वे कितने 
हैं ! इस प्रश्न का उत्तर है “पञ्चैव”, अर्थात्‌ कम्मं पाँच ही हैं। (्र०) भ्रमणादि ओर 
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प्रकरणम्‌} भाषानुवादसहितस्‌ ३६ 


प्रशस्तपादभाषयप्‌ 

सामान्यं द्विविधं परमपरञ्चाचुङ्चत्तिप्रत्ययकारणम्‌ । तत्र 

परं सत्ता, महाविषयत्वात्‌ । सा चाुबृत्ेरेव हेतुत्वात्‌ सामान्यमेव । 
(१) पर और (२) अपर भेद से सामान्य दो प्रकार का है। वे 
-अनुवृत्तिप्रत्यय' अर्थात्‌ विभिन्न वस्तुओं में एक आकार की प्रतीति के कारण हैं। 
उनमें 'सत्ता' पर सामान्य ही है,क्योंकि वह'महाविषय' अर्थात्‌ और सभी सामान्यो 
से अधिक आश्रयों में विद्यमान है । सत्ता केवल सामान्य ही है ( विशेष नहीं ), 
क्योंकि वह केवल अनुवृत्तिप्रत्यय का ही कारण है, अर्थात्‌ परस्पर भिन्न अपने 

न्यायकन्दली 


यमनग्रहणात्‌ पञ्चेव कर्म्माणि । अत्रोषप त्तिमाह-श्रमणरेचनस्यन्दनेत्यादि । 
यस्माद्‌ भ्रमणादयोऽपि गमनविशेषा गसनप्रभेदा न जात्यन्तराणि, तस्माद्‌ गमन- 
ग्रहणेनेतेषामपि ग्रहणात्‌ पञ्चेवेत्यवधारणं सिद्धचतोत्यर्थ: । 

सामान्यं कथयति-सामात्यं द्विविधमिति । ह्वेविध्यमेब कथयति-परम- 
परं चेति । चोऽवधारणे, परमपरमेवेत्यर्थः । तस्य रूपं कथयति--अनुवृत्ति 
प्रत्ययकारणमिति । अत्यन्तव्यावुत्तानां पिण्डानां यतः का रणादन्योन्य- 
स्वरूपानुगम: प्रतोयते तत्सामान्यम्‌ । कि तत्पर सामान्यभित्याह-परं सत्तेति । 


भी तो कर्म्म हैं? किर कर्म्म पाँच ही हैं. यह अवधारण सङ्गत है । इसी प्रश्‍न का 
समाघान “यमनग्रहणात्‌? इत्यादि से करते हैं ! अर्थात्‌ चूकि रम्रनरूप कम्म क! ग्रहण किया 
गव! है, इसलिए कम्मं पांच हो हैं। 'ञ्रमणरेचन? इत्यादि से इमी में युक्ति देते हैं ! चूंकि 
अभणादि यमनस्व जाति के ही है, दूसरी जाति के कम्मं नहीं हैं, अतः “पमन” पद से 
अमणादि कम्मों का भी संग्रह हो जाने सै “कम्म पाँच ही हैं' थह अवधारण ठीक है । 
“सामान्यं द्विविधम्‌? इत्यादि पङ्क्तियों से अब (अवसरप्राप्त) सामान्य का निरूपण 
परमपरञ्च' इस वाक्य से करते हैं! (१) पर और (२) अपर ये दो प्रकार सामान्य के 
कहे गये हैं । इस वाषप्र के च' शाब्द से इस “अवधारण? का बोध होता है कि सामान्य के 
पर और अपर भेद से दो ही प्रकार हैं । “अउुबुत्तिप्रत्ययकारणम्‌' इत्यादि से सामान्य पदार्थ 
का लक्षण कहते हैं (अर्थात्‌) अत्यन्त विभिन्न दो वस्तुओं में जिस एक वस्तु के रहने से एक 
आकार की प्रतीति होती है, उसी को सामान्य” कहते हैर । वह “पर? सामान्य कौन सा 


१, जैसे कि एक घट दूसरे घट से भिन्त है, फिर भी उन वातों में पे 
घट हैं! एक आकार- की प्रतीति होली है ओर पट सें यह प्रतीति नहीं होती! 
इसका कारण सभी धटों में घटत्व नाम के सामान्य का रहना हो हँ । एवं घट और 
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३5 न्यायकस्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम [ उद्देशः 


प्रधस्तपादमाप्यम्‌ 
द्रव्यस्वाद्यपरम्‌, अल्पविषयत्वातू । तच्च व्यावृत्तेरपि हेतुत्वात्‌ सामान्यं 
सदिशेषाख्यामपि लमते | 
आश्रयों में एकाकारप्रतीति को उत्पन्न करती हैँ । किसी भी प्रकार की 
व्यावृत्तिबुद्धि अर्थात्‌ अपने विभिन्न आश्रयं में परस्पर भेदबुद्धि को उत्पन्न नहीं 
करती । द्रव्यत्वादि सामान्य सत्ता की अपेक्षा थोड़े आश्रयों में रहने के कारण 
“अपर सामान्य’ हैं | ये द्रव्यत्वादि अनुवृत्तिप्रत्यय की तरह व्यावृत्तिप्रत्यय के भी 
कारण हैं, अत: वे सामान्य होते हुए “विशेष” भी कहलाते हैं । 

न्यायकन्दली 

अत्र घुक्तिमाह्‌-महाविषयत्वादिति । द्रव्यत्वाद्यपेक्षया खहुविषय त्वादित्यर्थ: । 
सा चानुव्त्तेरेव हेतुत्वात्‌ सामान्यमेव । द्वव्यत्वादिक तु स्वाश्रयस्य विजाती- 
येस्योधपि व्यावृत्तेरपि हेतुत्वादिशेषोधपि भवति । सत्ता तु स्वाश्रयस्यानुवृत्तेरेव 
हेतुस्तेन सामान्यमेव । यद्यप्येषा सामान्यादिभ्यो व्यावर्तते तथापि न तेभ्यः 


है ? इस प्रदन का समाधान पर सत्ता? इस वाकय से देते हैं । सत्ता “पर? सामान्य ही क्यों 
है? इसका हेतु 'महाविषयत्वात्‌' इस (पञ्चम्यन्त) पद से दिखलाया है। अर्थात्‌ सत्तः’ 
जाति द्रव्यस्वादि और जातियों से अधिक आश्चयों में रहती है । यह (सत्ता रूप सामान्य) 
केवल अनुवृत्ति-बुद्धि (अनेक वस्तुओं में एकाकारता की बुद्धि) का ही कारण है, अतः वह 
केवळ “सामान्य? ही है (विशेष नहीं) । द्रव्यत्वादिछप सामान्य (विभिन्न द्रव्यों में एकाकारता- 
रूप अनुवृत्तिवुद्धि की तरह) अपने आश्रयीभूत द्वव्यादि में गुणादि से व्यावृत्तिबुद्धि, अर्थात्‌ 
द्रव्य गुणादि से भिन्न हैं, इस प्रकार की विभिन्ताकारता प्रतीति का भी कारण हैं, अतः 
द्व्यत्वादि जातिया विशेष? भौ हैं । सत्ता तो अपने आश्रयौभूत द्रव्य, गुण और कम्मं में 
“थे सत्‌ हैं” इस प्रकार के अनुवृत्तिप्रत्यय का ही कारण है (किसी मो व्यावृत्तिबुद्धि का नहीं), 
अतः वह सामान्य’ ही है । (प्र) वद्यपि यह कह सकते हैं कि सत्ता जाति सामाभ्यादि 
पदार्थों में नहीं है (क्योंकि उनमें कोई भी सामान्य नहीं है), अतः सत्ता जाति' ब्रव्य, गुण, 
और कम्भ, इन तोनों में थि सतु हैं” इस मनुवृत्तिबुद्धि की तरह (सत्ताजातियुक्त) द्रव्यादि- 
पदार्थं (सत्तादून्य) सामान्यादि पदार्थों से भिन्न हैं, इस व्यावृत्तिबुद्धि के भी कारण हैं । 
(इस युक्ति से सत्ता भी द्रव्यत्वादि सामान्य की तरह *विदोष' कहला सकती है) तथापि 
सामान्यादि पदार्थों में भी भावत्व, अस्तित्वादि रूप सत्ता तो है हो, जिससे सामान्यभदि 
पदार्थों में भी “ये सतु है” इस प्रकार की प्रतीति होती है ॥ अतः सामान्यादि में जातिरूप 
सत्ता को सम्बन्ध न भौ रहे, तथापि द्रव्यादि से सामान्यादि पदार्थों से भिन्नत्व प्रतीति का 
पट दोनों परस्पर भिन्न होते हुए भो दोनों में थ द्रव्य हें। इस एक आकार को अत्तोति 
होती है । इसका भी कारण घट और पर में व्यत्व नामक सामात्य का रहता ही है। 
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प्रकरण ] भाषानुवादस हितस्‌ ३१ 
न्यायकन्दली 


स्वाश्रयं व्यावर्तयितुं शक्नोति । तेषामपि स्वरूपसत्तासम्बुद्धिसंवेद्यत्वात्‌ । 
बस्स्वपेक्षया चानुवुसिहेतुत्वं विवक्षितम्‌, तेनाभावाद्वथावृततिहेतुत्वेऽपि न दोषः । 


यत्प्रमाणेन प्रतीयते तत्रास्ति व्यवहारो लोकानां विपय्यये तु नास्तीति । 
तेन प्रमाणगम्येब सत्तेति केचित्‌ । तदयुक्तम्‌, प्रमाणोत्पत्तः प्राय्‌ वस्तुनोऽसत्त्वः 
प्रसङ्भादसतञ्च खरबिषाणस्येव ग्राह्यत्वाभावादन्योन्यसंश्रयापत्तेच । सतः 
प्रमाणस्य ग्राहकत्वे सत्तायाः प्रमाणग्राह्तालक्षणत्वे च ग्राहकस्य प्रमाणस्यापि 
ग्राहकान्तरामुस रणेनानवस्थापाताच्च । 


बह्‌ कारण नहीं हो सकती, (क्योंकि सत्ता के सम्बन्ध से जिस प्रकार द्रव्य, गुण और कम्मं 
में 'ये सत्‌ हैं' यह प्रतीति होती है, उसी प्रकार सामान्यादि भावपदार्थो से 'भावत्व' रूप 
सत्ता के बल से 'ये सत्‌ हैं! इस प्रकार की भी प्रतीति होती है। अतः द्रब्यादिघम्मिक सत्त्व 
को प्रतीति में और सामान्यादिधम्मिक सत्व की प्रतीति में आकारंगत कोई भेद नहीं है) । 
(प्र०) अभावों में किसी भौ प्रकार को “सत्त्व” बुद्धि (सत्ताजातिमूलक, या भावत्वमूलक) 
नहीं होती है, अतः सत्ता जाति और किसी को न सही अपने आश्रयोभूत द्रव्यादि में अभाव- 
भिश्नत्वरूप व्यावृत्ति के बोध को तो उत्पन्न कर ही सकती है । अतः सत्ता जाति भी द्वब्य- 
स्वादि जातियों की तरह सामान्य और विशेष दोनों हो सकती है। (३०) नहीं, उक्त 
“अनुवृत्तिप्रत्यय' शब्द का भयं है अनेक विभिन्न भावपदार्थों में एकाकारता की प्रतीति, एवं 
“्यावृत्तिबुद्धि' शब्द का अथं है एक या अनेक गांवों में दूसरे भावपदार्थ से भिन्नत्व को 
बुद्धि । इसी ब्यावृत्तिबुद्धि का कारण है विशेष” । विशेष का यह लक्षण सत्ता जाति में नहीं 
है | अतः द्रव्यादि में अमावभिन्नत्व बुद्धि की प्रयोजक होने पर भी सत्ता सामान्य ही है, 
“बिशेष? नहीं । 

(अ०) कोई कहते हैं कि वस्तुतः “अस्तित्व? ही सत्ता है! भ्रभाण के द्वारा ज्ञात 
बरं में ही अस्तित्व की प्रतीति होती है । जिस वस्तु की प्रतीति प्रमाण के द्वारा नहीं होती, 
उसमें अस्तित्व की बुद्धि मी नहीं होतो है । अतः 'प्रमाणगम्यस्व' ( अर्थात्‌ प्रमाण से ज्ञात 
होना) ही “सत्ता? है । इस नाम की कोई अतिरिक्त जाति नहीं है । (उ०) यह उक्ति असङ्गत 
है, क्योंकि इससे तो प्रमाण की प्रवृत्ति से पहरे पदहे के सींग की तरह वस्तुओं की असत्ता 
माननी पढ्केी ! दूसरी बात यह है कि गदहे की सींग प्रभृति असत्‌ वस्तुओं सें प्रमाणो को 
प्रबृत्ति नहीं होती है | 'सत्‌? घटादिः वस्तुओं में ही प्रमाणों की प्रवृत्ति होती है ! (इससे यह्‌ 
निष्कं निकलता है कि) वस्तु “सत्‌? तभी होगी, जब उसमें प्रमाण की प्रवृत्ति हो"ी एवं. 
प्रमाणों की प्रवृत्ति सद्विषयों में ही होगी । अतः सत्त्व को प्रमाणगम्यत्वमूलक और प्रमाणो 
की प्रवृत्ति को सत्त्वमूलक मानना पड़ेया, जिससे कि परस्पराश्रयस्व होगा । तीसरी बात है 
कि “सत्‌? प्रमाण ही वस्तुओं का ज्ञापक है, “असत्‌' प्रमाण नहीं । एवं “सत्त्व? को आपने 
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३२ न्यापकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ उद्देश- 
न्यायकन्दली 


अथ सतं न सूमः प्रमाणसम्बन्धः सोति, किन्तु प्रमाणसम्बन्धयोग्यं 
वस्तुस्वूपमेव सत्ता । योऽपि सत्तासामान्यमिच्छति, तेनापि पदार्थस्वरूप- 
मभ्युपेयम्‌, निःस्वभावे शशविषाणादौ सत्ताया असमवायात्‌ । एवं चेत्‌ तदेवास्तु, 
कि सत्तयेति। 


अत्रोच्यते, प्रत्येकं पदा्थस्वरूपाणि भिन्नानि, कथं तेष्वेकाकारप्रतीति : ? 
एकदाब्दप्रबुत्तिश्च ? अनन्तेषु सम्बन्धग्नहणाभावात्‌ । अथ तेष्वेकं निमित्त 
मस्ति? सिद्धं तः समीहितम्‌ । यथा दुष्टंकगोपिण्डल्य पिण्डान्तरे पूर्व- 
रूपानुकारिणो बुद्धिरुदेति, तेवं महीधरमुपलम्थ सर्षपमुपलभमानस्य पूर्वाकारा- 


ब्रमाणग्रम्यरनरूप माना है, अत; ग्राहको भूत प्रमाणों में सत्त्वसम्पादन फे लिए दूसरे प्रमाण 
का अलवष्बन करना पड़ेगा । इस पक्ष में अनवस्था दोष भौ अनिवायं होगा । 


(92) श्रमाणों के सम्बन्ध को ही हम सत्ता नहीं कहते, किन्तु प्रमाणसम्बन्य के योग्य 
वस्तु के स्वरूप' अर्थात्‌ असाधारण घम्मे को ही उस वस्तु की 'सत्ता' कहते हैं । जो कोई 
सत्ता” नाम की अतिरिक्त जाति मानने की इच्छा रखते हैं, वे भी वस्तुओं के असाधारण- 
स्वभावरूप सत्त्व से शून्य खरगोश के सींग प्रभृति वस्तुओं में सत्ता जाति का समवाय नहीं 
माचते। अतः उस असाधारण धम्मं को छोड़कर सत्ता नामकी कोई जाति ही 
नहीं है । 

(3०) यह कहना भी कुछ ठोक नहीं है, क्योंकि द्रव्य, गुण और कम्मं इन 
तीनों के परस्पर भिन्न होते हुए भी तोनो में जो ये सत्‌ हैं' इस एक आकार को प्रतीति 
होती है, वह अनुपपन्न हो जाएगी, चूंकि द्रव्यादि तीनों व्यक्तियों के 'स्वरूप' अर्थात्‌ असा- 
चारण घर्म्म भिन्न भिन्न हैं। यह सतव अपने अपने आश्रय को छोड़कर किसो दूसरे 
में नहीं रह सकते। फिर द्रव्यादि तीनों में रहतेवालो किसी एक वस्तु से उक्त एक 
आकार की प्रतोति होगी, एवं द्रव्यादि तीनों को समझाने के लिए जिस एक ही 
भ्सत्‌' शब्द की प्रबृत्ति होतो है, वह भी अनुपपन्न हो जाएगी. क्योंकि व्यक्ति अनन्त हैं, 
उन प्तभी व्यक्तियों में शक्ति का ग्रहण ही असम्मव है। अगर उक्त अतुवृत्तिप्रत्यय के 
लिए अथवा शब्द के उक्त प्रयोग के लिए द्रव्यादि तीनों में रहनेवाले किसी एक कारण 
की कल्पना की जाय तो फिर इससे हमारा हो अभीष्ट सिद्ध होगा (फलतः सत्ता जाति 
माननी ही पड़ेगी) । (प्रश) जिस प्रकार एक गाय को देखते के बाद दूसरी 
गाय को देखते पर इस दूसरी गाय में मो “यह गाय है! इस प्रकार की बुद्धि होती है, 
अत; सभी गायों में रहमेवालो एक गोसव जाति को कल्पना करते हैं, उसी प्रकार से 
पर्वत को देखने के बाद सरसों को देखने पर दोनों में किसो एक आकार की 
बुद्धि नहीं होती, अतः इन दोनों में से किसो एक का घम्मं दूसरे में नहीं है! 
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प्रकरणम्‌ ] भरषानुवादसहितम्‌ ३३ 
न्यायकन्दली 


बभासोऽस्तौति कुतोऽत्र सामान्यकल्पनेति चेत्‌ ? कि महीधरादिषु निखिल- 
रूपानुगमो नास्ति ? उत सात्रयाऽपि न विद्यते? यदि निखिलरूपानुगमा- 
भावात्‌ तेषु सामान्थप्रत्याख्यानम्‌ ? तहि गोत्वमपि प्रत्याख्येयमु, तथोः शाब- 
केयबाहुलेययोः सर्वथा साध्म्याभावात्‌ । अथ मात्रयाऽपि स्वरूपानुगमो नास्ति ? 
तदसिद्धम्‌, सब्वेषामपि तेषामभादविलक्षणेत रूपेण तुल्यताप्रतिभासनात्‌ । इयांस्तु 
बिशेष:--गोपिण्डेषु झटिति तञ्जातीयताबुद्धिः; सूयोऽवयवसामान्यानुगमात्‌ । 
महीधरादिषु तु विलम्बिनी, स्तोकावयवसामान्यानुगमेन जातेरनुद्भूतत्वात्‌, 
यथा मणिकदर्शनाच्छरावे मृज्जातिबुद्धिः । 


एतेनार्थक्रियाकारित्वमपि सत्त्वं प्रत्युक्तम्‌, असतोऽर्थक्रिथाया अभा- 
वात्‌, अर्थक्रियायाञ्च सत्यां तस्य सत्त्वात्‌, अर्थक्रियायाशचार्थक्रियापेक्षया 
सत्त्वेनानवस्थाने सरवस्यासत्त्वप्र स द्भाच्च । 


(३०) (इस आक्षेप के समाधानां यह पूछना है कि) (१) क्या पर्वतादि के 
सभी धम्मं एक दूसरे में नहों हैं! (२) या पर्वतादि के कुछ घम्मं एक दूसरे में 
नहीं है? अगर पहिला पक्ष मानें तो फिर गायों में भी "ये गाये हैं” इस प्रकार का 
अतुवृत्तिप्रत्यय नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक गाय में रहनेवाले शाबलेयत्वादि धर्म्म दूसरी 
गायों में नहीं हैं । अगर दूसरा पक्ष मानें तो हम कहेंगे कि यह असत्य है, क्योंकि अन्ततः 
भावमिन्नत्वरूप घर्मं तो पयंत ओर सरसों दोनों में अवश्य ही प्रतीत होता है । 
इतना अन्तर अवश्य है कि एक गाय को देख्ने के वाद दूसरों गाय को देखने पर 
साइश्य की बुद्धि शीघ्र उत्पन्न होती है। क्योंकि दोनों गायों के अवयवों में बहुत 
से साइश्य हैं। किन्तु पर्वत और सर्षप के अवययों में उतने साइश्य- नहीं हैं। अतः 
पर्वत को देखने के बाद सपंप में साय्श्य की बुद्धि देर से उत्पन्न होती है । इससे इतना 
हो सिद्ध होता है कि पर्वत और सघंप दोनों में रहनेवाली जाति परिस्फुइ नहीं है । 
जैसे हड़िया को देखने के बाद पुरवे में मिट्टी में रहनेवाली पृथिवीत्व जाति की उप- 
लब्धि होती है । 


कोई (बौद्ध) कहते हैं कि 'अर्थक्रियाकारित्व' ही 'सत्त्व है । किन्तु “परस्प राश्रयर्व' 
दीष से ग्रसित द्वोमे के कारण यहु पक्ष भी असङ्कत ही है । शशविषाणादि असत्‌ पदार्थों में 
सत्व इसलिए नहीं है कि उनमें अर्थक्रियाकारित्व नहीं है । और उनमें अर्थक्रियाकारित्व 
इसलिए नहीं है कि वे 'सत्‌' नहीं हैं। दूसरी वात है कि घटादि पदार्थों को सत्ता 
जिस अर्थक्रिया के अधोन है, उस अर्थक्रिया के सत्त्व को प्रयोजिका कोई दसरी अर्थकिया 
नहीं है । अतः (घटादि वस्तुओं के सर्द को प्रयोजिका) अर्थकिया के असत्‌ होने के कारण 
घढादि वस्तुओं को सत्ता ही उठ जाएगी । 

+ 
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३४ न्यायकस्दलीस दलित प्रशस्तपाद भाव्यम्‌ [ उद्देश- 
न्यायकन्दली 


्रव्यत्वाद्यपरम्‌, द्रव्यत्वं गुणत्वं कम्मंत्वञ्चापरम्‌, सत्तापेक्षवाल्प- 
विषयत्वादित्यर्थः, तथा द्रव्यत्वाद्यपेक्षया प्रथिवीत्वादिकमपरम्‌, तदपेक्षया 
घटत्वादिकमपरम्‌, गुणत्वाद्यपेक्षया रुपत्वादिकमपरम्‌, कस्मत्वाद्यपेक्षया चोत्क्षेप- 
णत्वादिकं व्याख्येयम्‌ । 

जलमुपलभ्य बर्ल्िमुपलभमानस्य तदित्पतुगमाभावाद्‌ द्रव्यत्वं 
नास्तोति केचित्‌ । तदसारम्‌, दृयोरपि तयोः स्वप्राधान्येन प्रतीतिसम्भवात्‌ । 
स्वप्राधान्यप्रतोतिरेव द्रब्यत्वप्रतीतिः । उतक्षेपणादिष्वपि चलूनात्मकताप्रतोति- 
रस्ति, सब च कम्मंत्वप्रतीतिः । रूपादिषु तु कृतसमयस्यानुव्‌ त्तिप्रत्ययसम्भ- 
वाद्‌ गुणत्वस्याप्रत्याख्यानम्‌ १ व्यक्तिग्रहणमिव समयग्रहणमपि तस्थ प्रतीतिः 
कारणम्‌, ब्राह्मणत्वस्थेव योनिसम्बन्धज्ञानम्‌ । तत्रापि विशुद्वग्राह्मणसन्ततिजस्यो- 
त्पत्तिमात्रानुबद्धमपि ब्राह्मणत्वमिन्द्रियपातमात्रेण क्षत्रियादिविलक्षणतया न 
गुह्यते, अत्यन्तव्यक्तिसौसादृञ्येनानुद्भूतत्वात्‌ । यदा तु मातापित्रोस्तत्पूवेंषाऊच 
बुद्धपरम्परया विशुद्धन्राह्मणत्वमवसितम्‌, तदा ब्राह्मणोऽयमिति प्रत्यक्षेणंब प्रतीयते । 


“द्रव्यत्वाद्यपरम्‌” द्रव्यस्वादि जातिषाँ अपर हैं! अर्थात्‌ द्रव्यत्व, गुणत्व, कम्मंत्व 
इत्यादि जातियाँ सत्ता की अपेक्षा “अपर! हैं । इसी प्रकार यह व्याख्या भी करनी चाहिए 
कि द्रब्यत्वादि जातियों की अपेक्षा पृथित्रीत्वादि जातियाँ अपर) हुँ । पृथिवीत्वादि की 
अपेक्षा घटत्वाद जातियाँ अपर हैं। एवं गुणत्वादि सामान्यों को अपेक्षा रूपस्वादि सामान्य 
अपर हैं और कम्मंत्वादि सामाण्यों की अपेक्षा उत्क्षेपणत्वादि सामान्य अपर हैं । 

कोई कहते हैं कि जल की उपलब्धि के बांद बह्लिं की उपलब्धि होने पर 
“यह बही है” इस प्रकार की (प्रत्यमिज्ञात्मक) प्रतीति नहीं होती है ! अतः जलबह्वथादि 
साधारण द्रव्यत्व नाम की कोई जाठि नहीं है । किन्तु यह असङ्गत है, क्योंकि स्वतन्त्र 
रूप से प्रतीति का विषय ही द्रव्य है। जल एवं वह्नि दोनों की ही स्वतन्तरूप 
से प्रतीति होती है। अतः अवश्य ही दोनों में रहनेवाली एक द्रव्यस्व जाति है । उत्क्षेप 
णादि सभी क्रियाओं में चलतरूपत्व की प्रतीति होती है! चलनरूपत्व की प्रतीति ह 
वस्तुतः कम्मंत्व की प्रतोति है (अतः कम्मंत्व जाति भी अवश्य है) । छ्पादि चौबीस 
गुणों में जि व्यक्ति को “गुण? पद की शक्ति गृहीत है, उस व्यक्ति को रूपादि में भी 
अवश्य ही गुणत्व की प्रतीति होती है। अतः गुणत्व जाति का भी खण्डन नहीं कर 
सकते । सामान्य (जाति) की प्रतीति के लिए व्यक्ति के ज्ञान की तरह सामान्यवाचक शब्द 
की (व्यक्ति में) शक्ति का ज्ञान भी कारण है। जैसे ब्राह्मणत्व जाति के ज्ञान में 
योनिसम्बन्ध का ज्ञान कारण है! ब्राह्मणत्व जाति भी ब्राह्मणजातीय मातर पिता से 
उत्पन्न व्यक्ति में उत्पत्ति के समय से ही सम्बद्ध रहती है, किन्तु क्षत्रियादि व्यक्तियों के 
अवयवों के साथ ब्राह्मण जातीय व्यक्तियों के अवयवों का अत्यन्त. साइश्य होने के कारण 
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अकरणम्‌ ] भावानुबादसहितमु ३५ 
न्यायकन्दली 


यथा हि सुविदितरत्नपरीक्षाशास्त्रो रत्नजातिभेङं प्रत्यक्षतः प्रत्येति, नापरः। न 
च तावता रत्नजातिमेदो नास्ति, न च तत्रत्यक्षमप्रत्यक्षम्‌ । यच्चोक्तम्‌ -स्ञोणां 
स्वभावचपलानां विशुद्धिर्दुरवबोधंवेति | तदसत्‌, अभियुक्तैः सुरक्षितानां सुकर- 
स्तदवबोधः, कथितश्च तासां बहुबिधो रक्षणोपाय इत्यास्तां ताबत्प्रसक्तानुप्रसङ्कः । 

तच्च द्रव्यत्वादिकं स्वविषयस्य विजातीयेभ्यो व्यावृत्तेरपि हेतुत्या- 
द्विशेपास्यां विशेषसंज्ञामपि लभते, न केवलमनुवृ ततप्रत्ययहेतुत्वात्‌ सामान्यसंज्ञा 
लभते, व्यावृत्तेरपि हेतुत्वाद्विशेषसंज्ञामपि लभत इत्यपिशब्दयोरर्थः । 
किमुक्तं स्यात्‌ ? द्रव्यत्वादिषु सामान्यशब्दो मुख्यः, अनुवृ ्तिहेतुत्वस्य 
सामान्यलक्षणस्य सम्भवात्‌, विशेषशब्दशच भाक्तः, स्वाश्रयो विशिष्पते 
संतो व्यवच्छिद्यते येन स विशेष इति लक्षणस्यात्राभावात्‌ । इदन्तु 
लक्षणमन्त्यविशेषेष्वस्ति । 


केवल प्रथम दर्शन में ही क्षत्रियादि व्यक्तियों से विलक्षण रूप से ब्राह्मणों की प्रतीति 
नहीं होती है । क्योंकि ब्राह्मणत्व जाति व्यक्ति में सम्बद्ध रहने पर भी उद्भूत नहीं है । जब 
यह ज्ञान हो जाता है कि यह व्यक्ति ब्राह्मण माता पिता से उत्पन्न है, तब उस ब्यक्ति 
के प्रत्यक्ष के साथ ही ब्राह्मणत्व जाति कामी प्रत्यक्ष हो जाता है। जैसे कि रत्नों 
की परीक्षा में निपुण व्यक्ति रनों की जातियों को प्रत्यक्ष ही देखता, है। एवं उस 
परीक्षा से अतभिज्ञ व्यक्ति रत्नों की जातियों को समझाने पर भी नहीं समझ पाता 
है। किन्तु इससे यह सिद्ध नहीं हो सकता कि रत्नों की भिन्न जातियाँ ही नहीं हैं 
या उस निपुण पुरुष का प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ही नहीं है। (7०) कोई कहते हैं कि ख्रियाँ 
चञ्चल होती हैं, अत: तन्मूलक वंशविद्युद्धि का ज्ञान दुर्लम है। (उ०) किन्तु यह 
सवंथा असङ्गत है, क्योंकि आर्य्यों से सुरक्षित स्त्रियों की सन्तानों में विद्युद्धि का बोध 
कठिन नहीं है | सियो को रक्षा के बहुत से उपाय शास्त्रों में कहे गये हैं। अब इस प्रसङ्ग 
से आये विषय को यहीं छोड देनो चाहिये । 

द्रव्यत्वादि जातियाँ अपने आश्रयो को भिन्नजातीय वस्तुओं से पृथक्‌ रूप से भी 
समझाती हैं, अतः वे 'विज्वेष' नाम से मी कही जाती हैं। अपने विभिन्न आश्रयों में एका- 
कारप्रतीतिरूप अनुवृत्तिप्रत्यय-जनक द्वोने से केवल 'सामान्य' शब्द से ही व्यवहृत नहीं 
होती हैं। यही दोनों (व्यावृत्तेरपि विशेषाख्य।मपि) अपि" शब्दों का अभिप्राय है! 
इससे निष्कर्ष क्या निकला ? यही कि द्रव्यत्वादि जातियाँ 'सामान्य' शब्द के मुख्य 
अर्थ हैं। क्योंकि “अनुवृत्तिप्रत्ययहेतुत्व” रूप सामान्य का सम्पूर्ण लक्षण उनमें है। 
विशेषः शब्द का उनमें लाक्षणिक प्रयोग होता है, क्योंकि “जो अपने आश्रव ब्यक्ति 
को और सभी पदार्थों से भिन्न रूप से समझावे वही 'विदेष' है”, विश्षेष का यह सम्पूर्ण 
लक्षण उनमे नहीं है, किन्तु वह अन्त्य विशेषों में (ही) है + 
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३६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाध्यचु [ उद्देश- 


प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 
नित्यद्रव्यवृत्तयोऽन्त्या विशेषाः । ते खल्वस्यन्तव्याइत्ति- 


हेतुत्वाडिशेषा एव । 
सभी नित्य द्रव्यों में रहनेवाले “अन्त्य ही “विशेष? हैं। वे ( अपने 
आश्रय को और पदार्थों से भिन्नत्व बुद्धिरूप ) व्यावृत्ति के ही कारण हैं। अतः वे 
“विशेष! ही हैं ( अपने आश्रयों को परस्पर समानरूप से न समझाने के कारण 
“सामान्य’ शब्द के गौण अर्थ भी नहीं हैं )। 
न्यायकन्दलो 


नित्यद्रव्यबृत्तयोऽन्त्या निशेषा इति । नित्यद्रव्पेष्वेव वर्तन्त एब ये 
ते विशेषा इति । नित्यद्रव्येष्वेबेति द्रव्यगुणकम्मंसामाच्यानां व्यवच्छेदः । 
द्रव्यगुणकर्म्माणि द्रव्येष्वेव वर्चान्ते, न नित्येष्वेवेति । सामान्यानि तु न ब्रव्ये- 
ष्वेव । न नित्येष्वेव वर्त्तन्त एवेति बुद्धिशब्दादीनां व्यवच्छेदः, तेषां समस्त- 
नित्यद्रव्यप्राप्यभावात्‌ । ननु कि विशेषा एव कि वा द्रव्यत्वादिवदुभयरूपा ? 
इति । तत्राह्‌-ते खल्विति | खलुदाब्दो निश्चये, नित्यद्रव्यवृत्तयो ये विशेषास्ते 
विशेषा एव निश्चितता न तु सामान्यान्यपि भवन्तीत्यर्थः ! अत्यन्तं सबंदा,व्यावृत्ते- 
रेव स्वाश्रयस्येतरस्माद्ृ्यवच्छेदस्येव, हेतुत्वात्‌ कारणत्वादिति । यथा चेदं 
तथोपरिष्टादुपपादनोयम्‌ । 


जो (पदार्थ) केवल सभी नित्य द्वव्यो में रहें और अवय ही रहेँ वे ही विशेष' हैं । 
“नित्य द्रथ्यों में ही रहें” (नित्यद्रव्येष्वेब) इस अंश से द्रव्य, गुण और कम्मं इन तीनों में 
विशेष के लक्षण की अतिव्याप्ति की शङ्का मिट जाती है, क्योंकि वे यद्यपि द्रब्यों में ही 
रहते हैं, तथापि नित्य द्रव्यो में ही नहीं रहते (किन्तु अनित्य ड्रब्यों में भी रहते हैं) । 
सामान्य पदार्थं केवल द्रव्य में ही नहीं रहता है, (गुणादि में भी रहता है, अतः सामान्य 
में विशेष लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं है) 'निव्यद्रन्येष्वेव वर्तत एव' इस वाक्य से शाब्द 
और वुद्धि इन दोनों में विशेष लक्षण को अतिव्याप्ति वारित होती है; क्योंकि शब्दादि 
यद्यपि नित्य द्रथ्यों में ही रहते हैं, किन्तु सभी नित्य द्रव्यो में महीं रहते । क्या ये “विशेष 
ही हैं? या ब्रव्यस्पादि की तरह सामान्य और बिशेष दोनों ही हैं? इस संशय 
को 'ते खलु? इत्यादि वाक्य से हटाते हैं। यहाँ 'खलु' शब्द “निश्चय” अर्थ का बोधक 
है। अभिप्राय यह है कि नित्य द्रव्यों मे रहनेवाले ये “विशेष निश्चित रूप से 
केवल 'निशेष' ही हैँ, ये कभी सामान्य नहीं होते। क्योंकि ये बराबर अपने आश्रय 
को और पदार्थों से भिन्न रूप में ही समझाते हैं! यह जिस प्रकार उत्पन्न होता है, 
वहू आगे दिखाया जाएगा । 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ३७ 
प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 
अयुतसिद्धानामाधा्याधार भूतानां यः सम्पथ इइप्रस्ययहेतुः 
स समनायः । 


आधार और आधेयरूप अयुतसिद्धो के 'इहप्रत्यय' अर्थात्‌ इस आधार 

में यह आधेय है, इस बुद्धि का कारण जो सम्बन्ध बही समावाय है । 
न्यायकन्दलो 

समवायस्वरूपं निरूपयति--अयुतसिद्धानामिति । युतसिद्धिः पृथक्सिद्धि, 
पृथगवस्थितिरुभयोरपि सम्बन्धिनोः परस्परपरिहारेण पृथगाश्रयाश्रयित्वम्‌, सा 
ययोर्नास्ति तावयुतसिद्धौ, तयोः सम्बन्धः समवायः । यथा तन्तुपट्योः । 

यद्यपि तन्तवः पटव्यतिरिक्ताश्रये समवयन्ति, तथाप्युभयोः परस्पर- 
परिहारेण पृथगाश्रयाश्रथित्व॑ नास्ति, पटस्य तन्तुष्वेवाश्रयित्वात्‌ । यत्र तु 
योरपि सम्बन्धिनोः परस्परपरिहारेण व्यतिरिक्ताअ्रयाश्रयित्वम्‌, तत्र युतसिद्धिः, 
यथा त्वगिन्द्रियशरीरयोः । शरीरं हि त्विन्द्रियपरिहारेण पृथगाश्रये स्वावयवे 
समाश्रितम्‌, तेनानयोः संयोगो न समवायः । नित्यानान्तु युतसिद्धिः पृथग- 

'अवुतसिद्धानाम्‌' इत्यादि पङ्क्तियों से 'समवाय' के स्वरूप का विरूपण करते हैं। 
'युतसिद्धि! शब्द से पृथक्सिद्धि अर्थात्‌ अलग अलग स्वतम्त्ररूप से रहना अभिप्रेत है । कहने का 
तात्पर्ये है कि जिन दो सम्ब्रन्धियों का आश्रयत्व या आश्रितत्व एक दूसरे को छोड़कर किसी 
तीसरी वस्तु में भी रहे उन दो बस्तुओं की स्वतन्त्ररूप से विद्यमानता ही “युतसिद्धि” है। 
इस प्रकार की युतसिद्धि जिन दो वस्तुओं की न रहे वे दोनों बस्तु अयुतशिद्ध' हैं । इसी 
प्रकार को (अधुतसिद्धि) दो वस्तुओं क! सम्बन्ध समवाय है । जैसे सूत और कपड़े का | 

यद्यपि तन्तु पट से भिन्न अपने अंशु नाम के अवययों के साथ भी सम्बद्ध है । फिर भो 
परस्पर एक दूसरे को छोड़कर वे न कहीं आश्रित हैं एवं न कोई उनमें आशित हैं।* 
जिन दो वस्तुओं में परस्पर एक दूसरे से असम्बद्ध होकर स्वतन्त्र रीति से किसो 
तीसरी वस्तु का आश्रयत्व या आश्रितत्व है, उन दो वस्तुओं को स्वतन्त्र रूप से विद्य- 
मानता ही 'युत्तसिद्धि' है, जैसे कि त्वगिन्द्रिय और शरीर की विद्यमानता! शरीर 
त्वगिल्द्रिय को छोडकर स्वतन्त्र रूप खे अपने अवयवों में रहता है, अतः त्वगिन्द्रिय 
और शरोर का सम्बन्ध संयोग ही है, समवाय नहीं। नित्य दो पदार्थों की 'युतसिद्धि' 
१, अभिप्राय यह है कि यद्यपि तन्तु पट से भिन्न अपने अंशु नाम के अवधवों में भी 
सम्बद्ध है, अतः तन्तु और पट में युतसिद्धि की शङ्का ठोक है । किन्तु पट दूं कि तन्तुओं में 
ही भाशित है | अतः पट का आश्वयरूप तन्तु अंश प्रभूति अन्य पदार्थों में सम्बद्ध भी हों 
तथापि पट को छोड़कर कहीं सम्बद्ध नहीं हो सकते । अतः पट समवाय से युत तम्तुओं 
को स्वतम्त्र सिद्धि सम्भव नहीं है । 
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दै न्पायकन्दलौसंबलितप्रश्नस्तपादभाष्यस् [ उद्देश- 
न्यायकन्दली 


स्थितिः, पृथगुगमनयोग्यता, सा ययोर्नास्ति तावयुतसिद्धौ, तथोः सम्बन्धः 
स समवायः, यथाकाइद्रव्यत्वयोरिति । अयुतसिद्धयोः सम्बन्ध इत्युच्यमाने 
धर्म्मस्य सुखस्य च यः कार्य्यकारणभावलक्षणः सम्बन्धः, सोऽपि समवायः 
प्राप्नोति, तयो रात्मैकाश्रितयो युंतसिद्धघभाबात्‌ । त दर्थंमा धार्य्याघा रभूतानामिति 
पदम्‌, न त्वाकाशशकुनिसम्बन्धनिवृत्त्यथंम्‌, अयुतसिद्धपदेनेव तस्य निवत्तितत्वात्‌ । 
एवमप्याकाश्स्याकाशपदस्य च वाच्यवाचकभावः समवायः स्यात्‌, तन्निवृत्त्यर्थ- 
मिहप्रत्ययहेतुरिति । वाच्यवाचकभावे हि तस्माच्छब्दात्‌ तदर्थो ज्ञायते न त्विहेद- 
सित । आधार्य्याधारभूतानामिहप्रत्ययहेतुरिति कुण्डबदरसम्बन्धो न व्यवच्छिद्यते, 
तदर्थं मयुतसिद्धानामिति । 


अत्र केचिदयुतसिद्धिपवं विकल्पयन्ति-कि युतौ न सिद्धौ ? आहो- 
स्विदयुतो सिद्धौ ? यदि युतौ न सिद्धौ, कस्तयोः सम्बन्धः, घम्मिणोरभादात्‌ । 


अर्थात्‌ पृथक्‌ सिद्धि का अर्थ है दोनों में परस्पर एक दूसरे को छोड़कर जाने की 
यह्‌ 'योग्यता'। यह जिन नित्य दो वस्शुओं में नहीं है, उनका सम्बन्ध मी समनाय है, 
जैसे आकाश मोर द्रव्यत्व का अगर इतना ही कहें कि “अयुतसिद्ध दो वस्तुओं 
का सम्बन्ध ही समवाय है” तो पुण्य और सुख इन दोनों का जो कार्यकारणभाव 
सम्बन्ध है, उसमें समवाय लक्षण की अतिव्यापि होगी, क्योंकि वे दीनी केवल 
आत्मा में ही रहने के कारण युतसिद्ध नहीं हँ, अतः समवाय के लक्षणवाकय में 
“आधा्य्याधारभूतानामू” यह पद देना आवश्यक है । किन्तु बाज पक्षो और आकाश के 
संयोग में अतिव्याभि वारण के लिए “आधार्थ्याधारभूतानाम्‌” यह पद नहीं है । क्योंकि 
इस अतिव्याप्ति का वारण 'अयुतसिद्ध' पद से ही हो जाता है। इसी प्रकार आकाश 
पद और आकाशरूप अर्थ इन दोनों के वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध में असिव्याप्ति वारण 
के लिए प्रकृत समवाय लक्षण में इहप्रत्ययहेतुः यह पद दिया गया है। क्योंकि आफ्नाश 
पद से आकाशुरूप अथं की ही अतीति होती है। इससे यह प्रतीति नहीं होती कि 
“आकाशरूप अर्थ में आकाश पद है? या 'आकाशपद में आकाशूप अथं है। (ग्रकृत 
समवाय लक्षण में) आपधार्य्याथारभुतानाम्‌' एवं “इहत्र त्ययहेलु!? इन दोनों पदों का प्रयोग 
करने पर भी कुण्ड और बदर के संयोग सम्बन्ध में अतिव्याप्ति नहीं हटती है, अतः 
“अबुतसिद्धानाम्‌? यह पद है । 


यहाँ कुछ लोग अयुतसिद्ध पद के अर्घ के प्रसङ्ग में इन विरुद्ध पक्षों को 
उठाते हैं कि अयुतसिद्ध पद का (१) 'युतौ न सिद्धौ' एबं “युती सिद्दौ' इन दीनो में 
कोन सा विग्रह प्रकृत में इष्ट है? इनमें प्रथम पक्ष तो इस लिए ठीक नहीं है कि 
प्रतियोगी और अनुयोगी दोनों अगर असिद्ध हैं तो फिर यह समवाय सम्बन्ध 
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न्यायकन्दली 


अथायुतो सिद्धौ, तथापि कः सम्बन्धोऽपृथक्‌ सिद्धत्वादेव । भिन्नयोहि सम्बन्धो यथा 
कुण्डबदरयोरिति । 

तदपरे न मृषन्ति । नह्यस्यायमर्थो युतो न सिद्धौ न निष्पन्नाविति, 
असतो: समवायानभ्युपगमात्‌ । नाप्यस्यायमर्थः-अगुतौ सिद्धाविति, एकात्मकत्वे 
ह्योकमेव वस्तु स्थान्नोभयम्‌, परस्परात्मकत्वाभाबलक्षणत्वादुभयरूपतायाः । न च 
तदेकं वस्तु परमार्थतः, परस्परविलक्षणेन रूपेण तयोराकारथोः प्रतिभासनात्‌ । 
विलक्षणाकारबुद्धिवेद्यत्वस्यैव भेदलक्षणत्वात्‌, अन्यथा भेदाभेदव्यवस्थानुपपत्तेः | 
तस्मात्त स्वरूपाभेदोऽप्ययुतसिद्वि:, किन्तु अषुतसिद्धानामिति परस्परपरिहारेण 
पृथगाश्रयानाश्रितानामित्यर्थः । तथा च सति सम्बन्धो नानुपपन्नः, स्वरूपभेदस्य 
सम्भवात्‌, भिञ्नयोइच परस्परोपश्लेषस्य दहनायःपिण्डयोरिव विना सम्बन्घेनास- 
म्भवात्‌ ! इयांस्तु विशेष:--वह््िरित्परो: पश्चादयःपिण्डेन सह सम्बद्धधते, इह्‌ तु 
स्वकारणसामर्थ्याटुपजायमानमेव तत्र सम्बद्धघते, यथा छिदिक्रिया छेद्येनेत्यलम्‌ । 


किसके साथ किसका होगा? (क्योंकि सम्बन्ध से पहिले सम्बन्धियों की सिद्धि आव- 
ष्यक है), अगर “जिन दोनों की पृथक्‌ सिद्धि हो वे अयुतसिद्ध हैं! यह दूसरा पक्ष 
मार्ने तो भी असङ्गति है ही क्योंकि जिन दो वस्तुओं की अलग अलग सिद्धि न हो, 
पृथक्‌ सत्ता न रहे, उन दोनों का सम्बन्ध कैसा? दो भिन्न वस्तुओं का ही सम्बन्ध 
होता है, जैसे कुण्ड और बैर का । 


इन दोनों ही आक्षेपों को दूसरे सम्प्रदाय नहीं मानते । इन लोगों का कहना है 
कि * युतौ न सिद्धी” इस विग्रह वाक्य का यह बर्थ नहीं है कि “जिन दो वस्तुओं की 
(पृथक्‌) सत्ता न रहे, वे ब्रयुतसिद्ध हैं”, क्योंकि हम लोग असत्‌ वस्तुओं का समवाय नहीं 
मानते । “भयुतौ न सिद्धो” इस विग्रहवाक्य के अनुसार यह अर्थ भी नहीं है कि 
“जिन दो वस्तुओं की अभिन्नरूप से सिद्धि हो वे अयुतसिद्ध हैँ”, क्योंकि एक स्वरूप की 
वस्तु एक ही होगी, दो नहीं । दो वस्तुओं के दोनों असाधारण घर्म्मो का एक दूसरे में 
अभाव ही “उभयरूपत्व' शब्द का अर्थ है । समवाय सम्बन्ध के अनुयोगी और 
्रतियोगीरूप वे दोनों अयुत सिद्ध अभिन्न भी नहीं हैं, क्योंकि परस्पर विलक्षण रूप से दोनों 
की यथाधं प्रतीति होती है | विलक्षण रूप से ज्ञात होना ही वस्तुओं का (परस्पर) भेद है | 
अगर विलक्षण रूप से ज्ञात होने पर मी वस्तुओं में भेद न मानें तो संसार से भेद और 
अभेद की बात ही उठ जाएगी | भयुतसिद्ध शब्द का अर्थ यह है कि जो अनेक वस्तुएँ 
परस्पर एक दूसरे को छोड़कर न रहें वे युतसिद्ध” हैँ । (अयुतसिद्ध शब्द के) इस प्रकार 
के अर्थ में सम्बन्ध की कोई अनुपपत्ति नहीं है | क्योंकि इस प्रकार के अयुतसिद्धों के स्वरूप 
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एवं घम्मे विना धम्मिणाश्नुदेशः कृतः । 

इस प्रकार धर्म्मो को छोड़ कर केवल धम्मियों के नामों का उल्लेख 
किया गया हैँ । 

न्यायकन्दली 

ननु किमर्थं षडेव परार्था उद्दिष्टा नापरे ? तेषामेव भावात्‌, तदऱ्येषा- 
मभावाच्च । तदभादइच सर्व्वे: प्रभाणेरनुपलभ्यमानत्वाच्छञविषाणवत्‌ ! षण्णां 
सामान्यलक्षणं विघिप्रत्ययविषयत्वम्‌ । व्यावृत्तन्तु लक्षणम्‌-पथा गुणाश्रयो 
द्रव्यम्‌ । सामान््रवानगुणः संयोगविभागयोरनपेक्षो न कारणं गुणः । एक- 
द्रव्घमगुणं संयोगचिभागयोरनपेक्षकारणं कम्मं । अनुदु त्तिप्रत्ययकारणं सामान्य म्‌ । 
अत्पन्तब्यावृत्तिबुद्धिहेतुविशेषः । अयुतसिद्धयो राश्रयाश्रयिभावः समवाय इति । 

अनुहिष्टेषु घम्मिपु धर्म्मा न दाक्थन्ते वक्तुम्‌, अतो घर्म्माणामुद्देश प्रक्रम- 
यितुं सङ्गात प्रदश्ञंयति-एवमिति । एवं पूर्वोबतेन ग्रन्थेन धर्मविना 
भी भिक्ष भिन्न हो सकते हैं । जैसे कि वह्लि और अयःपिण्ड का परस्पर सम्मिलन बिना संयोग 
रूप सम्बन्ध के असम्भव है. उसी प्रकार किन्हीं भी विभिन्न दो पदार्थो का बिता किसी सम्बन्ध के 
परस्पर सम्मिलन असम्भव है। अन्तर केवल इतना ही है कि उत्पन्न होने के बाद वल्ल अथःपिण्ड 
के साथ सम्बद्ध होता है. किन्तु समवाय का प्रतियोगी अपने कारणों के बल से अपने 
अनुयोगी में सम्बद्ध ही उत्पन्न होता है जैसे कि काटने की क्रिया काटे जानेवाली बस्तु 
के साथ सम्बद्ध ही उत्पन्न होती है | इस विषय गें इतना ही विचार पर्या है । 

(०) छ: पदार्थों का ही प्रतिपादन क्यों किया ? और पदार्थो का क्यों नहीं ! (उ०) 
इस लिए कि पदार्थ उतने ही हैं, उससे अधिक नहीं इन छः पदार्थों से भिन्न पदार्थो 
का अभाव इसलिए है कि वे पकेसो भो स्वोकृत प्रमाण से उपलब्ध नहीं हैं। जैसे 
कि खरहे की सींग। छ: पदार्थों का सामान्य लक्षण यह है कि किती प्रतियोगो की 
अपेक्षा के निसा भावत्वरूप से ज्ञात होना ! प्रत्येक पदार्थ का औरों मं न रहनेवाला 
लक्षण इस प्रकार है--(१) गुणों का आश्रय द्रव्य है । (२) जो सामान्य (जाति) से युक्त 
हो, गुणों से सर्वथा रहित हो, संयोग और विभाय का स्वतन्त्र कारण न हो वही गुण 
हे। (३) जो एक समय में एक ही द्रव्य में रहे, गुणों से सर्वथा शाम्य हो, एवं संयोग 
और विभाग का स्वतन्त्र कारण हो वही कर्म्म है! (४) अपने विभिन्‍न आश्रयों में 
एकाकारता प्रतीतिरूप अनुवृत्तिप्रत्यय का कारण 'जाति! है। (५) अपने आश्रय में 
ओरों से भिन्नस्व बुद्धिख्प व्यावृत्तिप्रव्यय का कारण विशेष है। (६) अथुतसिद्धों 
के आधाराधेयमाव का नियामक सम्बन्ध 'समवाथ” है ! 

जब तक घर्म्मी न कहे जायें तब तक उनके धम्मं नहीं कहे जा सकते? अतः 
पदार्थों के उद्देशा के बाद पदाध के धम्मं अर्थात्‌ साधम्यं क्यों कहे गये ? इस प्रश्नका 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
षण्णामपि पदार्थानामस्तित्वा मिधेय्वज्ञेयत्वानि । 
( द्रव्यादि ) छहों पदार्थो का (१) अस्तित्व, (२) अभिधेयत्व और 
(३) ज्ञेयत्व ये तीन साधम्यं हैं । 
न्यायकन्दली 


धर्म्मान्‌ परित्यज्य धर्मिणामुद्देशः कृतः, धम्मिणां संज्ञामात्रेण सद्धीर््तनं कृतमिदानीं 
धर्म्मा उद्दिश्यन्त इति भावः। यद्यपि पूर्व द्रव्यादीनां विभागः कृतस्तथाप्पुद्देशः 
कृत इत्युक्तम्‌, विभागस्य नामधेयस द्धीर्सनमात्रेणो हेशेऽन्तर्भावात्‌ । 

यद्यपि घर्म्माः षट्पदार्थेभ्यो न व्यतिरिच्यन्ते, किन्तु त 
एष अन्योन्यापेक्षया धर्म्मा धम्मिणश्च भवन्तीति | तथापि तेषां धास्मिरूपतया 
परिज्ञानार्थं पृथगुद्ेशं करोति षण्णामपीति। अस्तित्वं स्वरूपवत्वस्‌, 
षण्णामपि साधम्यंम्‌, यस्य वस्तुनो यत्‌ स्वरूपं तदेव तस्यास्तित्वम्‌ । अभिधेयत्व- 
मप्यभिधानप्रतिपादनयोग्यत्वम्‌, तच्च वस्तुनः स्वरूपमेव । भावस्वरूपमेदावस्था- 
भेदेन ज्ञेयत्वमभिधेयत्वञ्चोच्यते । 

आश्चितत्वल्च परतन्त्रतयोपलब्धि; न समवायलक्षणा वृतिः, 
समवाये तदभावात्‌ । इदञ्चाश्रितत्वं चतुविधेषु परमाणुषु आकाशकाल- 
समाधान सङ्गति प्रदशन के द्वारा एवम्‌? इत्यादि पड्क्ति से दिखलाते हैं। “एवम्‌” पाहिले 
कहे हुये सन्दर्भ से. 'धम्में विना” धर्मों को छोड़कर “धम्मिणामुद्देशः कृतः? अर्थात्‌ धर्मियों को 
ही केवल उनके नाम के द्वारा कहा है, अव उनके धम्मो को उनके नाम से कहते हैं) यद्यपि 
पहिले के ग्रन्यों से पदार्थो का विभाग भी किया है, फिर भी “उद्देशः छृतः' यही वाक्य कहा 
है, क्योंकि नामों के द्वारा पदार्थों के कथन रूप उद्देश में ही विभाग का मो अन्तर्भाव हो जाता है। 

यद्यपि ये घम्मं भी इन छः पदार्थो के ही अन्तर्गत हैं, तथापि वे ही यथासम्भव 
अपने में एक दूसरे के धम्मं और घर्म्मी कहलाते हैं. फिर भी धर्म्मी रूप से उनको 
समझाने के लिए “षण्णाम्‌? इत्यादि सन्दर्भे के द्वारा अलग से उनको कहते हैं । अस्तित्व 
शब्द का अर्थ है स्वरूप, अर्थात्‌ वस्तुओं का अपना असाधारण खूप ही अस्तित्व है । 
यह्‌ “अस्तित्व द्रव्याणि छहों पदार्थो में रहेतेवाला धम्मं है । 'अभिषेयत्व' शब्द का अथं 
है अभिधान, अर्थात्‌ शब्द से कहे जाने की क्षमता, वह भी वस्तुओं का स्वरूप ही है । 
वस्तुओं का यह स्वरूप ही अवस्थाओं के भेद से अभिघेयत्व ज्ञयत्व प्रश्रृति शब्दों से 
कहा जाता है | 

परतन्त्र रूप से ज्ञात होना ही आश्रितत्व शब्द का अथं है। समवाय सम्वन्ध से 
कहीं रहना (आश्रितश्व शब्द का अथं) नहीं है, क्‍्वोंकि समवाय कहीं पर भी समवाय 
सम्बन्ध से नहीं रहता है । पृथिवी, जल, तेज और वायु इन चारों पदार्थों के परमाणुओं 

थ्‌ 
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४X न्यायकन्दलोसंदालितभ्रश्ञस्तपादभाष्यम्‌ [ साघम्यवैघम्यं- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
आभ्ितस्बञ्चान्यत्र नित्यद्रवयेभ्यः । 
द्रव्यादीनां पउ्न्चानां समवायिख्वमनेकत्वञ्च । 
नित्य द्रव्यों को छोड़कर और सभी पदार्थो का आश्रितत्व साघम्यं है । 
द्रव्य, गुण, कम्मं, सामान्य और विशेष इन पाँच पदार्थो के समवायित्वं 
और अनेकत्व ये दो साधर्म्य हैं । 
न्यायकन्दली 
दिगात्ममन:सु नास्तीत्याह- अन्यत्र नित्यद्रव्येस्य इति । 
ये तु धर्म्मान्‌ व्यतिरिक्तानिच्छन्ति तेषामेकस्मिन्‌ समस्तवस्तुव्यापिन्ध- 
स्तीतिप्रत्ययहेतावस्तित्वे कल्पिते द्रव्यादिषु सत्तावयर्थ्यंम्‌ । अथास्तित्वं प्रतिवस्तु 
भिद्यते तदा तत्कल्पनाचैय््यंम्‌, सत्तायाः स्वरूपसत्तायाइच सदिति प्रत्ययोपपत्ते; ] 


पेषान्तु भावस्वरूपमेतरास्तित्वं न तेषां व्यर्था सत्ता, स्वरूपस्यानुव्‌ तिप्रत्ययहेतुत्वा- 
भावात्‌ । नाप्यस्तित्वमनर्थेकं निःस्वरूपे सत्तायाः समवायाभावादित्युभयमुपपद्यते । 

द्रव्यादीनां विशेषान्तानां साधम्यं साधयति । समवायित्वं 
समवायलक्षणा वृत्तिः । अनेकत्वं परस्परविभिन्नत्बमितरेतरव्यावृत्तं स्वरूपमेव । 
में, तथा आकादा, काळ, दिक्‌, आत्मा प्लौर मन इन नौ निःय द्व्यों में (इतने ही द्रव्य 
नित्य हैं) यह 'आभितत्व नहीं है, अतः ' अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्य” यह वाक्य कहा गया है । 

जो समुदाय व्यक्तिमेद से धर्म्मो को भिन्न ही मानमा चाहते हैं (वे भी अनेक 
वस्तुओं में रहनेवाले और धर्म्मो को न भौ मानें, किन्तु) सभी वस्तुओ में एक प्रकार की 
“अस्ति? प्रतीति को उत्पन्न करनेवाला “अस्तित्व नाम का धमं उन्हें भी मानना ही पड़ेगा, 
किन्तु देसा मानने पर द्रव्यादि तीन पदार्थो में ही सत्त्व प्रतीति के लिए सत्ता जाति की 
कल्पना व्यथं हो जाएंगी । अगर अस्तित्व घम्मं को श्रतिव्यक्ति भिन्न मातें तो फिर इस 
प्रकार के अस्तित्व को कल्पना ही व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि पत्ता' जाति एवं तत्तद्वचक्तिगत 
तद्वथक्तिरव (रूप स्वरूपसत्ता) से ही सरप्रतीति' उपपन्न हो जाएगी । जो कोई 'अस्तिर्व” 
को वस्तुओं का स्वरूप ही मानते हैं, उनके मत में भी “सत्ता? जाति की कह्पना व्यर्थ नहीं 
है, क्योंकि (बिना सत्ता जाति माने) भिन्न रूप से प्रतीत होनेवाले द्रव्यादि तीन पदार्थों में 
एक आकार की सत्त्व की प्रतीति नहीं हो सकेगी । अस्तित्व की कल्पना भी व्य थे नहीं है, 
क्योंकि अपने अपने व्यक्तिगत स्वरूप (अस्तित्व) से शून्य वस्तुओं में सत्ता जाति का समवाय 
भो सम्भव नहीं है, श्रतः सत्ता जाति और सभी प्रकार की वस्तुओं में अस्ति श्रतोति का 
कारण अस्तित्व, इन दोनों को ही मातता आवदयक है + 

द्रव्य से लेकर विशेष तक के पाँच पदार्थो के साधम्यं का उपपादन करते हैं । 
'समवायिस्व? शब्द का अर्थ है समवाम रूप सम्बन्ध, (अर्थात्‌) समवाय सम्बन्ध से कहीं 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितस्‌ रै 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

गुणादीनां पञ्चानामपि निगुणत्वनिष्क्रियत्वे । 

द्रव्यादीनां त्रयाणामपि सत्तासम्भन्धः, सामान्यविशेष- 

गुण से लेकर समवाय तक अर्थात्‌ गुण, कम्मं, सामान्य, विशेष और 
समवाय इन पाँच पदार्थों के निर्गुणत्व और निष्क्रियत्व साधर्म्य हैं । 

द्रव्यादि तीन वस्तुओं के अर्थात्‌ द्रव्य, गुण और कम्मं इन तीत पदार्थो 
के ये पाँच साधर्म्य हैं-( १) सत्ता का सम्बन्ध, ( २ )सामन्यवत्त्, ( ३ )विशेष- 
वत्त्व (अर्थात्‌ पर और अपर दोनों जातियों का सम्बन्ध), (४)इस शास्त्र के सङ्केत 

न्यायकन्दली 

दरव्यादीमामित्युक्ते समवायोऽपि गृह्येत, तद्ये पञ्चानामित्युक्तम्‌ । पञ्चाता- 
मित्युक्ते च केषामिति न ज्ञायते तदथं द्रव्यादीनामिति । 

गुणादीनां समवायान्तानां साधर्म्यमाह-गुणादीनामिति । निर्गुणत्वं 
गुणाभावविशिष्टत्वम्‌, निष्क्रियत्वं क्रियाभावविहिष्टत्वभ्‌, यथा भावोऽभादस्य 
विशेषणं स्दविशिष्टप्रत्ययजननादेवमभावोऽपि । तथा चोपनिबद्धमघरं भूतलमिति । 
भादाभावयोरसम्बन्धात्‌ कथमभांदो विज्ञेषणमिति चेदस्ति तावदयं बिदष्ट- 
प्रत्ययः, तदर्शनात्‌ सम्बन्धमपि कल्पयिष्यामः । यदि सम्बद्धमेव विशेषणं मन्यसे । 


रहना । 'भनेकत्व? ढाउद का अर्थ है विभिन्नत्व. वह परस्पर एक दूसरे में न रहनेवाला 
उन वस्तुओं का स्वरूप ही है। द्रब्यादीनाम्‌? केवल इतना कह देने से समवाय का भी 
ग्रहण हो जता, अतः 'पः्चानाम्‌’ यह्‌ पद है । केवल 'पः्वानाम्‌’ इतना ही कहने से "कौन 
पाँच? यह समझ में नहीं भाता, मतः द्रव्यादोनामु' यह पद है! 

“गुणादीनाम्‌? इत्यादि सन्दर्भ से गुण से लेकर समवाय तक के पाँच पदार्थों का साधम्य 
कहते हैं ! *निगु'णत्व? छब्द का अर्थं है गुणों का अभाव और “निष्क्रियत्व” क्षब्द का अर्थ हैं 
क्रियाओं का अभाव! जिस प्रकार भाव” अपने से युक्त अभाव प्रतीति का अनक होने से अभाव 
का विशेषण होता है, उती प्रकार एवं उसी हेतु से अभाव भौ भाव का विशेषण हो सकता 
है । एवं उसी के अनुकूल 'अघटं भूतलम्‌? इत्यादि विश्िष्टप्रतीति के जनक प्रयोग भौ होते 
हैं। (प्र) भाव और अभाव दोनों ही परस्पर विरोधो हैं, अतः उन दोनों में परस्पर सम्बन्ध 
असम्भव है, एवं दोनों में परस्पर सम्बन्ध न रहने से विशेष्यविशेषण भाव धुतराम्‌ असम्भव 
है। (३०) उक्त कथन ठीक नहीं है, क्योकि माव विशिष्ट अभाव को, एवं अभाव विशिष्ट 
भात्र की दोनों ही प्रतीतियाँ अवश्य हैं! अगर परस्पर सम्बद्ध दो वस्तुओं में से ही एक 
को विदोष्य और दूसरे की विशेषण मानना हो तो फिर उक्त विशिष्ट प्रतीतियों के बल से 
भाव और अभाव इन दीनों में मी किसी अनुकूल सम्बन्ध की कल्पना करनी हो पड़ेगी । 


For Private And Personal 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra wuwkobatinh.org Acharya Shri Kallashsagarsuri Gyanmandir 


00 न्यायकन्दलोसंवलितप्रश्ञस्तपादभाष्यमु [ साघम्यवबैधम्य 


ग्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


बच्चम्‌, स्रसमपार्थशन्दाभिषेयस्वम्‌, धर्म्माधर्मकत्‌ त्यक्च । 
रूप अभिधावृत्ति के द्वारा “अर्थे' शब्द के द्वारा समझा जाना और ( ५ ) घर्म्मा- 
घम्मेकत्तृ'त्व । 
न्यायकन्दली 

द्रव्यादीनां त्रयाणां सत्तासम्वन्धः सत्तया सामान्येन सबन्धः 
समवायरूपो द्रव्यगुणक्म्मणां साधर्म्यम्‌ । यथा चेतेषु सत्तासम्बन्धस्तथोपपादितम्‌ । 
इदन्त्बिह निरूप्यते-कि सत्तासम्बन्धः सतोऽसतो वा ? सतइचेत्‌ प्राक्‌ सत्तासम्बन्धात्‌ 
सन्नेवासावर्थ इति व्यर्था सत्ता ? अथासतः सम्बन्धः ? खरविवाणादिष्वपि सत्ता 
स्यात्‌ । नित्येषु तावत्पूर्वापरभावानभ्युपगमः । अनित्येषु प्रागसत एव सत्ता, 
कारणसामर्थ्यात्‌ । न च खरविषाणादिष्वतिप्रसङ्कः, तदुत्पत्तौ कस्यचित्‌ साम- 


रथ्याभावात्‌ । 
अन्यदपि साधम्यं द्रव्यादीनां त्रयाणां क्यथति--सामान्य- 


विशेषवर्वञ्चेति । अनुवृत्तिव्याव्‌ त्तहेतुत्वात्‌ सामान्यविशेषा द्रव्यत्वादयस्तेः सह्‌ 


सम्बन्धो द्रव्यादीनाम्‌, स च समवाय एव । 

“द्रव्यादीनां त्रयाणां सत्तासम्बन्धः” अर्थात्‌ सत्ता नामकी जाति के साथ समवाय 
नाम का सम्बन्ध द्रव्य, गुण और कम्मं इस तीनों का साधम्यं है। इन तीनों में सत्ता जाति 
का सम्बन्ध किस प्रकार है ? यह कह चुके हैं (प्०) अब यहां विचार करना है कि सत्ता 
जाति 'सत्‌? अर्थात्‌ १हिले से विद्यमान वस्तुओं के साथ सम्बद्ध होती है ? था असद्वस्तुओं 
के साथ ? भगर सत्ता सद्दस्तुओ के साथ सम्बद्ध होतो है तो फिर सत्ता जाति की कल्पना 
हो व्यू हो जाती है, क्योंकि सत्ता सम्बन्ध के बिना भो वे सत्‌ हैं हो! अगर असत्‌ वस्तुओं के 
साथ सत्ता सम्बद्ध होती है तो फिर गढहे के सींग प्रभृति पदार्थों की भो सत्ता माननी पड़ेगी । 
(३०) नित्य वस्तुओं में तो पहिले पीछे को कोई वात ही नहीं उठती है। अनित्य वस्तुओं के 
प्रसङ्ग में यह कहता है कि पहिले से अविद्यमान वस्तुओं के साथ ही कारणों के (विशिष्ट) 
बळ से सत्ता सम्बद्ध होतो है। गदहे के सींग प्रभृति अलीक पदार्थो की आपत्ति का भी 
प्रसङ्ग नहीं आता है, क्योंकि किसी भी वस्तु में उनके उत्पादन का बल ही नहीं है । 

'सामान्यविषेषवत्त्व? इत्यादि से द्रव्यादि तोन पदार्थों के और भो साघर्म्य 
कहते हैँ । द्रव्यत्वादि जातियाँ अपने विभिन्न आश्रयो में द्रव्यम्‌? इस एक आकार की 
(अनुवृत्ति) बुद्धि का कारण होने से सामास्य' हैं एवं अपने आश्रयों को ओऔरों से भिन्न 
रूप में समझाने के कारण 'यिदोष' भो हैं । सामान्य एवं विशेष इन दोनों दाब्दों से समझी 
ज्ञानेवाली द्वव्यस्वादि जातियों के साथ द्रव्यत्वादि तोनों वस्तुओं का सम्बन्ध है। वह 
सम्बन्ध समवाय हो है । 
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प्रकरणम्‌ ] आचातुवादसहितम्‌ ज 
न्यायकन्दली 
स्वसमयार्थशब्दाभिधेयत्वञ्चेति । वेश्ेषिकैः स्वयं व्यदहाराय यः सङ्कूतः 
कृतोऽस्मिन्‌ शास्त्रे 'अर्थशब्दाद्‌ द्रव्यगुणकर्माणि प्रतिपत्तव्थानि' इति, तेन 
ब्रव्यांदीनि त्रीणि निरुपपदेता थंहाब्देनोच्यन्ते । 


घर्म्माधम्मकतृ त्वञ्चेति । घम्मधिम्मोत्पत्तिनिमित्तत्व॑ त्रयाणाम्‌, यथा 
हि म्रुमिरेकैव दीयमानापह्ियमाणा च धर्म्माधर्म्मयोः कारणम्‌ ! एकः संयोगो 
हयोः कारणम्‌, यथा कपिलास्पर्शो नरास्थिस्पर्शइच । एवं कम्मप्युभयकारणम्‌, 
यथा तीर्थगमनं झौण्डिकगृहगमनञ्च, एवमन्यदप्यूह्यम्‌ । धर्म्माधम्मंकत्‌ त्वमिति 
त्वप्रत्ययेन धर्म्माधम्मंजननं प्रति तेषां निज्ञा शक्तिरुच्यते । सनु जातिरपि 
तयोः कारणम्‌ ? न, तस्याः स्वाश्रयव्यवच्छेदमात्रेण चरितार्थत्वात्‌ । 


स्तसमयाथंशब्दाभिधेयत्वःच्चः अर्थात्‌ वैशेषिक शास्त्र के आचार्य्यो ते सङ्भेत किया 
है कि अथ शब्द से द्रव्यादि .त समझे जाये । इस सदत के बल से विशेषण से शुम्य 
केवल "अर्थ? शब्द से द्रव्यादि तीन ही ममझे जाते हैं। (इस प्रकार वैशेषिक शास्त्र के सङ्केत 
सम्बन्ध से 'अशरं चन्दना द्रव्यादि तीन पदार्थों में है), अतः स्वसम ार्थशब्दा भिघेयत्तर द्रव्यादि 
तीन पदार्थो का साधम्यं है । 

'बर्म्माधस्मंकत्त त्वः अर्थात्‌ द्रव्यादि तीनों पदार्थो में धम्मं और अधम्मं दोनों की 
कारणता है, एक ही भूमि जब किसी को दी जाती है, तब वह घमं का कारण होती है, वही 
भुमि जब किसी से छीनी जाती है, तत्र अघ का कारण होती है--इसी तरह कपिला गो 
का स्पशं (गुण) थमं का एवं मनुष्य की अस्थि का स्पर्श (गुण) अधमं का कारण है! इसी 
प्रकार तीर्थगमन क्रिया से घर्म और मद्य बेचगेवाले के गृह में जाने की क्रिया से अधमं होता 
है । इसी प्रकार और स्थलों में भी कल्पना करनी चाहिए । 'धर्म्माधम्मंकत्त्‌ त्वच्थ' इस वाक्य 
में प्रयुक्त “त्व? प्रत्यय से द्रव्यादि तीनों वस्तुओं में धमं और अधर्म के उत्पादन करने को 
अपनी शक्ति कही गई है | (प्र) (जाति भी तो उन दोनों का कारण है? (उ०) जाति 
धम्मं और अधर्म्म का कारण नहीं है, क्योंकि वह अपने आश्रय को विजातीय वस्तुओं 
से भिन्न समझाकर ही चरितार्थं हो जाती है, (अर्थात्‌ ) उक्त शब्द से धर्म 
और अधर्म का साक्षात्‌ कारणत्व ही विवक्षित है, ( उक्त धर्म्माघम्मं ) के तो श्राह्म- 
णादि व्यक्ति ही कारण हैं। जातिका काम वहाँ इतना हो है कि ब्राह्मणादि से भिन्न 
जातीय व्यक्तियों से प्रकृत धम्मं और अधघम्मं की उत्पत्ति का प्रतिवेष करे, अतः कोई 
अमुपपत्ति नहं है । 

१. प्रश्न का अभिप्राय है कि द्रव्यादि तीनों पदार्थों को तरह जाति भौ घमं 
और अघर्म का कारण है, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए विहित क्रिया के अनुष्ठान से क्षत्रि- 
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ड्द न्यायकन्दलौसंवालितभ्रशस्तप!वभःव्यस्‌ [ साघर्स्यवैचभ्यं¬ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


C पु 
काय्यत्वानित्यत्वे कारणवतामेव | 
कारणों से उत्पन्न पदार्थों के कार्यत्व और अनित्यत्व ये दो साधर्म्य हैं। 
न्यायकन्वली 

कार्य्यत्वानित्यत्वे कारणवतामेव । येषां द्रव्यादोनामुत्पत्तिकारण- 
मस्ति तेषां कार्य्यत्वमनित्यत्वङच धर्म्मो न सर्वेषामित्यर्थ: । स्वकारण सम- 
वायः, प्रागसतः सत्तासमवायो वा कार्य्यत्वमित्येके । तदयुक्तम्‌, प्रध्वंसे तद- 
भावात्‌ । तस्मात्‌ कारणाधोनः स्वात्मलाभः काय्यंत्वमिति लक्षणम्‌, व्याप- 
कत्बात्‌ । प्राकप्रध्वंसाभावोपलक्षिता वस्तुनः ससैवानित्यत्वमिति केचित्‌ । तद- 
युक्तम्‌, अप्रतीतेः । अनित्य इति विनाश्ञोत्येवं लोकः प्रत्येति, न तु सत्ता- 
विशिष्टताम्‌ । उत्पत्तिविनाशयोगित्वमित्यपरः । तदप्यसारम्‌, प्रागभावे 
उत्पतेरभावात्‌, तस्याष्यनित्यत्वेन लोके सम्प्रतिपत्तेः । तस्मात्‌ स्वरूपविनाञ् 
एवानित्यत्वमिति । यथोक्तम्‌ --“अनित्यत्वं विनाशाखूयं क्रिगासामान्यामुच्यते'इति। 

'कार्य्यरवानित्यत्बे कारणवतामेव? अभिप्राय यह है कि कारणों से जिन बव्यादि 
वस्तुओं की उत्पत्ति होती है; कारणत्व और अनित्यत्व उन्हीं पदार्थों के साधर्म्य हैं, सभी 
पदार्थो के नहीं। कोई कहते हैं कि (प्र+) कारणों में कार्य्यो का समवाय ही उनका “कार्यं स्व? 
है या पाहले से अविद्यमान कार्य्यो में “सत्ता? ( जाति ) का समथाय सम्बन्ध ही 
'कार्थ्यंत्व' है। (उ० ) किन्तु ये दोनों ही पक्ष अयुक्त हैं, क्योंकि ध्वंसात्मक काय्यं 
में इन दोनों में से एक प्रकार का भी कार्यत्व नहीं है, अतः कार्यत्व लक्षण के 
सभी लक्ष्यों में रहने कै कारण “कारणों से अपने स्वरूप का लाभ ही” काय्यंत्व का 
लक्षण है । कोई कहते हैं कि (प०) जिन वस्तुओं का कभी प्रागभाव रहे और कभी जिनका 
घ्वंस भी हो उनमें रहनेवाली “सत्ता” ही 'अनित्यत्व' है! (3० ) किन्तु यह असङ्गत 
है, क्योंकि अनित्यत्वं की प्रतीति इस आकार को नहीं हीतो है। 'अनित्यत्व? झाश्द से 
विनाशश्चीळत्व की ही प्रतीति होती है, किसी प्रकार की सत्ता की नहीं। (प्र० ) 
कोई कहते हैं कि उत्पत्ति और विनाश दोनीं का सम्बन्ध ही 'अनित्यत्व' हू । 
(३०) किन्तु यह पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रागभाव में अनित्यस्व की सावंजनीन 
अबाधित प्रतीति होती है, किन्तु उसमें उत्पत्ति का सम्बन्ध नहीं है । अतः वस्तुओं के 
स्वरूप का नाश ही अनित्यस्व है। जैसा कहा भी है कि विनाश नाम की सामान्य 
क्रिया ही “अनित्यत्व” शब्द से कही जाती है । (9०) यद्यपि वस्तुओं की वत्तंमान 


यादि को पुण्य नहीं होता, एवं ब्राह्मणों के लिए निबिद्ध सुरापानादि पे शुत्रादि को 
अघम्मं नहीं होता, अतः घह कथन असङ्गत है कि उक्त घर्म्मावम्मकत्त त्व केवल क्रव्यादि 
तीन के ही साधम्यं हैं । 
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प्रकरणम्‌ } साषानुवावस हितम्‌ vs 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


कारणत्वङ्चान्यत्र पारिमाण्डन्यादिभ्यः । 

पारिमाण्डल्य प्रभृति पदार्थो को छोड़कर और सभी पदार्थो' का 
कारणत्व साधम्यं है ! 

न्यायकन्दली 

यद्यवि विनाशों चस्तुकाले नास्ति, तथापि भ्रमाणान्तरसिद्धसऱद्भाचो 
भवत्येव विशेषणम्‌, अनित्यो घट इति प्रत्येतुरेकत्वात्‌ । तथा लोके विनाशि 
शरीरमध्षुवा विषया इति । 
` कारणत्वञ्चान्यत्र पारिमाण्डल्यादिम्य इति । पारिमाण्डल्यमिति 
परमाणुपरिमाणम्‌, आदिशब्दाद्‌ दृ्णुकपरिमाणम्‌, आकावाकालदिगात्मनां 
विभुट्वमन्त्यशब्दमनःपरिमाणं परत्वापरत्वे ्विपृथक्त्व मन्त्यावयविपरिमाणञ्चेत्यावि 


दशा में विनाश नहीं रहता है । (3० ) तथापि* जिसकी सत्ता प्रमाण सिद्ध से 
है, वह भी अवश्य विशैषण ही होता है) साधारण जनों को भौ इस प्रकार की स्वारसिक 
प्रतीलियाँ होती हैँ कि शरीर विनाशशील है, समीं बस्तु चिरकाल तक रहनेवाली 
नहीं हँ + 

'पारिमाण्डल्य' शब्द का अर्थ है परमाणुओं का परिमाण। (पारिम!ण्डह्यादि 
पद में प्रयुक्त) 'आदि' पद से आकाश काळ, दिशा और आत्मा इन चार पदार्थो का 
'विभुत्व' अर्थात्‌ परममदहेत्वरिसाण अन्तिम शब्द मन का परिमाण तथा उसी का परत्व 
और . अपरत्र, द्वियृथक्त्व, अन्त्यावयवी द्रब्य (जो अवयबी किसी दूसरे अवयवी का 
अवयव न हो. जैसे घट ) का परिमाण, ये सभी अमिप्रेत हैँ । इनसे भिन्न द्रव्यादि तीन 


१. पूर्वपक्षी का आशय है ।क विनाश ही अयर अनित्यत्व हो ती 'घटोऽनित्यः? इस 
प्रकार की विशिष्ट प्रमाबुद्धि नहीं होगी, क्थोकि बिशिष्ट भ्रमा के लिए विद्रोष्य मे विशेषण 
का रहना आवश्यक है । जब तक धटहप विशेष्य रहेगा, तब तक उसमें बिनाशरूप 
अनित्यत्व नहीं रहेता और जब घट विनष्ट हो जाएगा, तव अनित्यस्वरूप विशेषण रहेगा 
कहाँ ? सुतर,म्‌ चूंकि विद्यमान बस्तु और विनाश दोनों परस्पर बिरोघो हैं, अतः उनमें 
विशेष्यविज्लेषणभाव नहीं ही सकता । 

२, इस समाधान ग्रन्थ का आशय है कि विशेष्यविशेषणभाद के लिए दोनों का 
एक समय में रहना आवश्यक नहीं है, केवल इतना ही आवश्यक है कि दोनों प्रमाणसिद्ध 
हों एवं परस्पर सम्बद्ध हों! इसक[ भी कोई बन्धन नहीं है कि वह सम्बन्ध आधार" 
घेषभाव का नियामक ही ही । अतः घटी विनष्टः इत्यादि बिशिष्ट प्रतीति के 
अनुरोध से घट और विनाश में भो प्रतियोगिस्वादि सम्बन्ध को कल्पनः करेंगे । अतः 


कोई अनुपपत्ति नहीं है । 
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ve न्यायकन्वलीसंवलितप्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ साधम्यं चेधम्यं~ 


प्रशस्तपाद माध्य प्र्‌ 
द्रव्याश्रितत्वञ्चान्यत्र नित्यट्रव्येभ्यः ] 
नित्य द्रव्यों को छोड़कर और सभी पदार्थो का द्रव्य में आश्रित रहा 
साघम्यं हैं । 
न्यायकन्दली 


प्राह्मम्‌। एतानि परित्यज्यापरेषां द्रव्यादीनां त्रयाणां कारणत्वं समचाय्यसम- 
वायिकारणत्वम्‌ । यद्यपि द्रव्यस्य नासमवायिकारणत्वम्‌, न च समवायिकारणत्यं 
गुणकम्मणो:, तथापि निमिराकारणविलक्षणतयेवं साधर्म्यमुकतम्‌ । 

दरव्याश्रितत्वञ्चान्यत्र नित्यद्रव्येम्य इति । नश्वाश्रितत्वं षण्णा- 
मित्युक्तं तेनेदं पुनरुक्तम्‌ ? न पुनरुक्तम्‌, द्रव्पोपलक्षितस्याशितत्वस्यात्र 
विवक्षितत्वादिति कदिचद्‌ । तदयुक्तम्‌, सामान्यादीनाभपि द्रव्योपलक्षितस्या- 
श्रितत्वस्य सम्भवास्नेदं द्रव्यादित्रयसाधर्म्थक थनं स्यात्‌ । तस्मादित्थं व्याख्येयम्‌ । 
अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्य इति द्रव्यग्रहणमुपलक्षणम्‌, तद्वृ्तायोऽन्त्या विशेषास्तेऽपि 
गृह्यन्ते । नित्यद्रव्याणि तद्गतांइच विशेषान्‌ परित्यज्य द्रव्य एवाशितत्वं 
द्रव्यादीनां त्रयाणां साधम्यं नापरेषा मित्यर्थः । 


पदार्थो कः 'कारणस्व' साधर्म्यं है। यहाँ कारणत्व शब्द से समवायिकारणत्व और 
असमवायिका रणत्व ही इृष्ट है । यद्यपि द्रव्यों में असमबायिकारणत्ब नहीं है, एवं गुण और 
कम्मं में समवायिकारणत्व नहीं है, किन्तु यहाँ 'क रणत्व” हाब्दसे 'मिमित्तकारणभिभ्कारणत्ब? 
रूप साधम्यं ही विवक्षित है । (यह साधम्यं द्रव्यादि तीमों वस्तुओं में समगन रूप से है) । 
"द्रव्याश्चितत्व च्चान्यच नित्यद्रव्येभ्यः? | (प्र) पहिले कह चुके हैं कि आश्रितत्व 
( नित्य द्रव्यों को छोड़कर ) छः पदार्थों का साधम्यं है ! फिर धही बात कहते हैँ, अतः 
इसमें पुनरुक्ति दोष है | {उ०) इस दोष का परिहार कोई इस प्रकार करते हैं कि पहिले 
केवल 'आभ्रितत्व? साधम्यं का उल्लेख है, अब “द्रव्या: तत्थ? साधम्यं कहते हैं । दोनों में 
कुछ अन्तर अवश्य है, अतः पुनरुक्ति दोष नही है । किन्तु यह समाधान टीक नहीं है, 
क्योंकि यह द्रव्यादि तीन वस्तुओं के सांषम्यं का प्रकरण है, अतः द्रव्याश्रितत्व रूप प्रकत 
साधम्यं स।मान्यादि पदार्थो में अतिप्रसक्त होगा, इसलिए अक्कत पङ्क्ति की व्याख्या इस 
प्रकार करनी चाहिए कि प्रकृत "अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्यः” इस वाक्य में प्रयुक्त द्रग्य' पद 
उपलक्षण है (द्रव्याश्रितत्व' शब्द का अर्थ है, द्रव्यहप समवायिकारण से उत्पन्न होना, 
तदनुसार) नित्य द्रव्य और उनमें रहनेवाले “विशेष” अर्थात्‌ नित्य गुणों को छोड़कर द्रव्यादि 
तीन वस्तुओं क! ( फलतः अनित्य द्रव्य, अनित्य गुण और कर्म्म इन तीन वस्तुओं का ) 
'द्रव्या भितत्व! अर्थात्‌ द्रव्यरूप समवायिकारण से उत्पन्न होना साश्रम्यं है, औरो का नहीं । 
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प्रकरणघ ] भाषानुषादसहितम्‌ 044 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


सामान्यादीनां त्रयाणां स्वात्मसस्वं बुद्धिलक्षणत्वमकार्य्यत्व- 
मकारणस्वमसामान्य विशेषवरवं नित्यत्वमर्थशन्दान मिधेयस्वश्चेति । 

सामान्य प्रभृति तीन पदार्थों का अर्थात्‌ सामान्य, विशेष, और 
समवाय इन तीन पदार्थो का 'स्वात्मसत्त्व अर्थात्‌ सत्ता जाति के बिना सत्ता, बुद्धि- 
लक्षणत्व, अकार्य्यत्व, अकारणत्व, असामान्यविश्ञेषवत्त्व, नित्यत्व और “अर्थ! शब्द 
का अभिधेय न होना ये सात साघम्यं हैं । 


न्यायकन्दली 


सम्प्रति सामान्यादीनां साधम्यंमाह-सामात्यादीनामिति । स्वात्मैव सत्त्वं 
स्वरूप यत्सामान्यादीनां तदेव तेषां सर्वम्‌, न सत्तायोगः सत्त्वम्‌ । एतेन सामान्या- 
दीनां त्रयाणां सामान्यरहतत्वं साघम्यंमुकतमित्यर्थः । कयमेतत्‌ ? 
बाधकस-द्भावात्‌, सामान्ये सत्ता नास्ति, अनिष्टभ्रसङ्गात्‌ । विशेषष्वपि सामान्य- 
सद्भावे संदायस्यापि सम्भवात्‌ । निर्णयार्थ विशेषानुस रणेऽप्यनवस्थेव । 
समवायेऽपि सत्ताभ्युपगमे तद्वृत्यर्थं समवायाभ्युपगमादनिष्टापतिरेव दृषणस्‌ । 
गोत्वादिष्वपरजातिमस्वेन व्याप्तस्य सत्तासम्बन्धस्य तन्निवृत्तौ निवृत्तिसिद्धिः । 
कुतस्तहि सामान्यादिषु सत्सदित्यनुगमः ? स्वरूपसत्धसाधम्येण सत्ताध्यारी- 


द्रव्यादि तीन पदार्थों का साधम्यं कहकर अब 'सामान्यादीनाम्‌? इत्यादि से 
सामान्यादि तीन पदार्थों का साधम्यं कहते हैं अर्थात्‌ सामान्यादि का "आत्मा" मर्थात्‌ 
स्वरूप ही 'सत्व' है। (द्रव्यादि तौनो को तरह) सत्ता जाति का सम्बन्ध उनकी “सत्ता! 
नहीं है ! इससे सत्ता जाति से रहित होना सामान्यादि तीन पदार्थों का साधर्म्यं कथित होता 
है। (प्र०) सामान्यादि में सत्ता क्यों नहीं है? (३८) सामान्यादि तीन पदार्थों में सत्ता 
मानने में यह बाघा है कि इससे 'अनवस्थ।' होगी । विषोषों में भी अगर सामान्य की 
सत्ता मानें तो वहाँ संशय हो सकता है कि ये विशेष एकजातीय हैं या विभिन्न 
जातीय ? ओर तब फिर सभी नित्य द्रव्यो में यह संशय होगा । निश्चय करने के लिए 
अगर और विशेष निएचयों के पीछे दोड़ेगे तो अनवस्था होगी । समवाय में अगर सत्ता 
जाति मानेंगे तो उसके सम्बन्ध के लिये दुसरे समवाय की कल्पना करनी पड़ेगी | इस प्रकार 
इसमें भी अनवस्था होगी । ओर भो वात है, जहाँ जदाँ सत्ता जाति रहती है, उन सभी 
स्थानों में गोत्वादि अपर जातियों में से भी कोई जाति अवश्य ही रहती है! सत्ता भौर 
गोत्वादि अपर जातियों की यह ब्याषि गोप्रश्नृति वस्तुओं में सिद्ध है! सामान्यादि में कोई 
भी अपरजाति नहीं है. अत: सत्ता जाति भी उनमें नहीं है ? (०) फिर सामान्यादि में “ये 
सद्‌ हैं! इस प्रकार की प्रतीति क्यों होती है ? (३०) सामान्यादि में रहनेबाली "स्वरूपसत्ता" 
और सत्ता जाति इन दोनों के साड्श्य से सामान्यादि पदार्थों में सत्ता जाति का भारोप 

छ 
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५० न्यायकन्दली संवलितप्रश्ञस्तपाद भाष्यम्‌ [ साघम्मवैधस्यं-- 


न्यायकन्दली 


पात्‌ । तहि मिथ्याप्रत्ययोऽयम्‌ ? को नामाह नेति ¦ भिन्नस्वभावेष्वेकानुगमो 
मिथ्यंच, स्वरूपग्रहणन्तु न मृषा, स्वरूपस्य यथार्थत्वात्‌ । द्रव्यादिष्वपि सत्ता- 
ध्यारोपकृत एवास्तु प्रत्ययानुगमः ? नैवम्‌, सति मुख्येऽध्यारोपस्यासम्भवात्‌ । 
न चेयं सामान्यादिष्देव मुश्या, बाघकसम्भवाद्‌ द्व्यादिषु च तदभावात्‌ । 

बुद्धिलक्षणत्वमिति । बुद्धिरेव लक्षणं प्रमाणं येषां ते बुद्धिलक्षणाः 
विप्रतिपत्सामान्यादिसद्भावे बुद्धिरेव लक्षणं नान्यत्‌, द्रव्यादिसद्‌ भावे त्वन्यदपि 
तत्कार्यं प्रमाणं स्थादित्यर्थः । कश्चित्‌ पुनरेदमाह--वुद्धघा लक्ष्यन्ते प्रतीयन्त 
इति बुद्धिलक्षणाः । तदयुक्तम्‌, द्रव्यादेरपि स्वबुद्धि लक्षणत्वाच्नेदं वैधर्म्यमुकतं स्यात्‌ । 
होता है । इसी आरोप से सामान्यादि पदार्थो में भो एक प्रकार की २ सत्‌ है” इस 
आकार की प्रतीति होती है! (००) तो फिर सामान्यादि में उक्त एक आकार 
की सत्त्व की प्रतीति अमरूप है ? (3०) कौन कहता है कि भ्रम रूप नहीं है? भिन्न 
स्वभाव की वस्तुओं में एक आकार की प्रतीति अबश्य ही भ्रम है । किन्तु उनके स्वरूपो 
का ज्ञान यथाथं हो है, क्योंकि वे उनमें ठीक ही हैं । (०) फिर द्रव्यादि तीनों पदार्थों में 
भो (सामान्यादि की तरह) स्वरूपसतत्व के आरोप से सत्ता की एक आकार की प्रतीति 
को भी मिथ्या क्यों न हीं मान लेते ? (३०) इस लिए कि मुख्य प्रतीति के सम्भव होने पर 
आरोप मानना अनुचित है । थह भी सम्भव नहीं है कि सामान्यादि में हो सत्व को एक 
आकार की प्रतीलि को ही मुख्य मान लें, क्योंकि ऐसा मानने में झन^स्था आ जाती है। 
द्रव्यादि तीनों पदार्थो में सशव की एक आकार की प्रतीति को मुख्य मानने मे इस प्रकार की 
कोई बाधा नहीं है $ 

“बुद्धिलक्षणरब्म्‌?, “बुद्धिरेव लक्षणं प्रमाणं येषां ते बुद्धिलक्षणा:” इस थ्युस्पत्ति 
के अनुसार बुद्धि हो जिनका प्रमाण है, दे ही बुद्धिलक्षण कहे जाते हैं। अभिप्राय * यह्‌ 
है कि द्रव्यादि के प्रसङ्ग में विरुद्ध मत रखनेवालों को द्रव्यादि के कर्यो से भी समझाया 
जा सकता है | किन्तु सामान्यादि के प्रसङ्ग में विरुद्धमत रखनेवाों को समझाने के 
लिए बुद्धि ही एक अवलम्ब है! (भ्र०) किसी सम्प्रदाय के व्यक्ति ' बुद्ध्या लक्ष्यन्ते प्रती- 
यन्ते इति बुद्धिलक्षणाः” इस व्युत्पत्ति के अनुसार प्रकृत बुद्धिलक्षण' शब्द की व्याख्या 
इस प्रकार करते हूँ कि “जो बुद्धि से हौ प्रतीत हों वे ही बुद्धिलक्षण हैँ? । (उ०) किन्तु 
यह ब्याख्या ठीक नहीं है क्योंकि इस प्रकार का बुद्धिलक्षणस्व तो द्रब्वादि में भी है, 
फिर यह 'बुडिलक्षणत्वाँ रूप सामान्यादि टीन पदार्थों के साधम्यं को द्रव्यादि पदार्थो का 
वैघम्यं कहना सम्भव न होगा । 





१. अभिप्राय यह है कि ग्रन्थ के आदि में पदार्थ एवं उनके साधम्यंवैघस्थे के मिरूपण 
की प्रतिज्ञा कर चुके हैं उसके बाद पदार्थ एवं उनके साघम्यों का विस्तार से निरूपण 
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अकार्य्यत्व॑ कारणानपेक्षस्वभावत्वम्‌, तच्च सामान्ये तावद्‌ व्यक्तेः 
पूर्वमुद्ध्व व्यवितकाले चावस्थितिप्राहकेण कारणाभावोपलबिधसहकारिणा सूयो- 
दर्शनजसंस्कारानुगृहीतेन ध्रत्य्षेणेव व्याप्तिवद्‌ गृह्यते । समवायस्याप्यकारय्यत्वं 
पूर्वापरसहभावानवक्लृप्तेः, यदि हि पटस्य समवायः पटात्‌ पूर्वं सम्भवति, असति 


अकार्यत्व शब्द का अर्थ है अपनो (स्वरूप) सत्ता के लिए कारणों को अपेक्षा 
न रखना । सामान्यादि के आश्रय द्रव्यादि व्यक्तिं में तीनों कालों में ही सामान्य कौ 
सत्ता के ज्ञापक एवं सामान्यादि के कारणों के अभावज्ञान का सहायक तथा बार बार 
के देखने से उत्पन्न संस्कार के द्वारा विशेष वलद्रप्त प्रत्यक्ष के द्वारा ही व्याल की तरह इस 
अकार्यत्व का ज्ञ न होता है! ! समवाय में भी अकार्यत्व है ही, क्योंकि समव!य को कार्ये 
मानने की कोई रीति उपपन्न नहीं ह्वोती है | समवाय को अगर कां मानें तो फिर उसकी 


किया है । बैधम्यंतिरुपण के लिए साधस्यंनिरूपण के अन्त में लिला है कि "एवं सर्वत्र 
साधम्यं विषयंयाचच वैधष्यंम्‌’' अर्थात्‌ इस प्रकार ये साधम्यं हैं और ( ये हो साघम्यं ) 
उनसे भिश्च वस्तुओं में न रहने के कारण उनके बंधम्यं हैं। तदनुसार “सामास्या- 
दोनाषु” इत्यादि प्रकृत पङक्ति का एक यह भी अथं मानना पड़ेगा कि 'ये सभी स्वात्म- 
सत्त्वादि तोन पदार्थो से भिन्न पदार्थो के बँधम्यं भी हैं। अगर बुद्धिलक्षणत्ब 
शाब्द को ऐसी व्याख्या करें जिसके अनुसार यह द्रव्यादि में भो रह सके तो फिर प्रकृत 
पङ्क्ति से उक्त येधम्यं का आक्षेप सम्भ न ही सकेगा । 


१, अभिप्राय यह है कि एक घट व्यक्ति को उत्पत्ति के पहिले भी उससे पहिले 
के घद में घटत्व की प्रतीति होती हँ । एवं एक घट व्यक्ति के नष्ट हो जानेपर भी 
दूसरे अविनष्ट घट में घटस्व की प्रतोति होतो हैं। वत्तं मान घड सें घटत्थ की 
प्रतोति में तो कोई बिवाद ही नहीं हे, अत: यह समझते हैं कि व्यक्ति के तीनों कालों में 
हो जाति को मसा रहती है। ऐसो स्थिति में सामान्य की अगर किसी कारण का 
कार्य पाने तो बहु कारण उसके आश्रयीसूत व्यक्तियों के कारणों में से ही होगा या 
उसके सहश हो कोई दूसरा होगा, किन्तु किसी मी प्रकार से सामान्य में कार्यत्थ 
भान लेने से उसकी उक्त त्रंकालिक प्रतोति की तपपत्ति नहों होगी, अतः उक्त कालिक 
अतीति के कारणसूत प्रमाणी से ही यह भी सम्ते हैं कि सामान्यादि का कोई कारण 
नहीं है, अत; जिस प्रकार घुम और वल्लि के साधानाधिकरण्य के सूयोदर्शनजनित- 
संस्कार से युक्त पुरुष को श्रम को देखते ही उसको व्याप्ति भी दोखती हुँ, उसी 
प्रकार व्यक्तियों में सामान्य का प्रत्यक्ष होते हो उसी प्रत्यक्ष प्रमाण से उसमें रहनेवाले 
अकार्यत्व का भो ज्ञान हो जाता हे । 
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प्र्‌ न्यायकन्दलीसंवक्तितपशस्तपादभाष्यम्‌ [ साधर्म्यवेघम्यं 
न्यायकन्दलो 


सम्बन्धिनि कस्यासौ सम्बन्धः स्याद्‌ । अथ पटेन सहोत्पद्यते, तदा पटस्याना- 
धारत्बं प्राप्नोति । अथ पऽ्चाद्भषति, तथापि पटस्यानाधारत्वमेव, न च 
कारय्यंत्वमनाधारं युक्तम्‌, तस्मादकृतकः समघायः । वित्रेषाणाञ्चाकार्य्यत्वं 
यस्तुत्वे सति द्रव्यगुणकर्मान्यतवात्‌ सामान्यसमवायवत्‌ सिद्धम्‌ । 

अकारणत्वं _ समवाव्थसमबायिकारणत्वाभावः, न तु निमित्तकारण- 
त्वश्रतिषेधः, बुद्धिनिमिरातवाभ्युपगसाद्‌ । असामान्यवि्षेषवत््वम्‌ अपर- 
जातिरहितत्वमित्यर्थः । सामान्येषु सामान्यन्नाम नापरं सामान्यमस्ति, अत्रापि 
सामाच्यप्राप्त्याऽतवस्थानात्‌ । विशेषसमवाययोस्तु सामान्याभावे कथित एव 


निम्नलिखित तीन ही गति हो सकती है कि (१) समबाय अपने पटादिरूप प्रतियोगी से 
पूं ही उत्पन्न हो, पा (२) अपने प्रतियोगी से पीछे उत्पन्न हो (३) अथवा प्रतियोगी 
के साथ ही उत्पन्न हो। किन्तु इनमें से कोई भी प्रकार सम्भव नहीं है, (१) क्योंकि 
सम्वन्ध बिना प्रतियोगी के नहीं होता है । अगर समवाय की उत्पत्ति से पूर्व पट को सत्ता 
नहीं रहेगी तो फिर पट से पूवं उत्पन्त बह समवाय किसका सम्बन्ध होगा? अतः 
समवाथ अपने पटादि भ्रतियोगियों के पहिले उत्पन्न नहीं हो सकता। (२) समवाय 
अपने पटादि प्रतियोगियों के सथ साथ भो उत्पन्न नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे पटादि 
कार्य समवाय के आधार ही नहीं हो सकते, क्योंकि आधार को आधेय से पूर्व रहना आव- 
पयक है ! सुतराम्‌ एक हो क्षण में उत्पन्न दो वस्तुओं में आधाराधेयमाव असम्भव 
है (१) समवाय की उत्पत्ति अगर पटादि कार्यों की उत्पत्ति के बाद मानें फिर भी 
पटादि की अनाधार उत्पत्ति की आपत्ति रहेगी, क्योंकि पटकी उत्पत्ति के समय 
अगर समाय ही नहीं है तो फिर तन्तु में किस सम्बन्ध से पटकी उत्पत्ति होगो ? 
अतः समवाय अकार्यं ही है। वह कारणों से उत्पन्न नहीं होता है। विशेष भी कार्य 
नहीं है, क्योंकि द्रव्य, गुण और कम्मं इन तीनों से भिन्न होने पर भी वह माव पदार्थ है, जैसे 
कि सामान्य और समवाय । 

यहाँ अकारणर्वर शब्द से समवायिक।रणत्व और असमवायिकारणस्व इन दोनों 
का ही निबेघ इष्ट है, निमित्तकारणस्ब का नहीं, क्योंकि सामान्गादि में भी बुद्धि की 
निमित्ताकारणता स्वीकृत है। 'असामान्यविशेषवस्व' शब्द का अर्थ है अपरजातियों 
का न रहना । सामान्यों में सामान्वत्व नाम का कोई अपर सामान्य नहीं है, क्योंकि 
इससे अनवस्था होगी । समवायों ओर विक्षेपों में सामान्य के न रहने की युक्ति दिखला 


१, जातियों में जातित्व नाम का सामान्य मानने में अनवस्था इस प्रकार होती 
है कि द्रव्यत्व गुणत्वादि जितने सम्मान्य पहिले से स्वीकृत हैं उन सभो सामान्यों में 
जातित्वं था सामान्यत्व नाम का एक ओर सामान्य मानना पडेगा, किन्तु यह 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुबादसहितम्‌ ५३ 
न्यायकन्दली 


न्यायः। कथं तहि सामान्येषु प्रत्ययानुदृत्ति: सामान्यं सामान्यमिति ? अनेक- 
व्यक्तिसमवायोपाधिवशाद्‌ वित्ेषेष्वप्येकदाब्दप्रवृत्तिः; अत्यन्तव्यावृत्तिबुद्धि- 
जनकत्वस्य सर्वत्र सम्भवात्‌ । नित्यत्वं बिनाशरहितत्वम्‌, तदपि सामान्यस्य 
व्यक्त्युत्पादविनाशयोरवस्थितिग्राहिणा सूयो भुयः प्रवृरोन निरुपाधिप्रत्यक्षेण 
व्याप्तियत्तिइचीयते । समवायस्थ तु सवंत्र कार्य्योपलम्भादकृतकत्वाच्चातु- 
मीयते । अर्थशन्दानमिधेयत्वञ्चेति। स्वसमयार्थ्ञन्दानभिधेयत्वं चेतेषां 
साधम्यंम्‌ । चः समुच्चये । 


चुके हैं। (प्र) फिर सभी सामान्यो में यि सामान्य हैं! इस एक आकार की प्रतीति 
( अनुवृत्तिप्रत्यय ) क्यों होती हैं? ( उ० ) सभो सामान्य अनेक व्यक्तियों में रहते हैं, 
अतः यह “अनेक व्यक्तियों में रहना या अनेक व्यक्तिवृत्तित्व” रूप एक उपाधि सभो सामाऱ्यों 
में है। इसी अनेक व्यक्तिवृत्तित्व-रूप उपाधि के कारण सभी सामान्यों में उक्त एक आकार 
की प्रतीति होती है । सभी विशेर्षो में भी 'ये विशेष है? इस एक आकार की प्रतीति होती 
है । इसके लिए भी विशेषत्व नाम के सामान्य का मानना आबश्यक नहीं है। बयोंकि सभी 
विशेषो में जो अपने अपने आश्रय को विभिन्न पदार्थो से विलक्षण रूप से समझाने को 
क्षमता है, उसी #मता रूप एक उपाधि के बल से ही उक्त एकाकार की प्रतीति की 
उपपत्ति हो जाएंगी । 'नित्यत्व” शब्द का अथं हे विनाश रहित होन! । यह (नित्यस्य) भी 
व्यक्तियों की उत्पत्ति से पहिले और उनके नाश के बाद भो सामान्यों के वत्तंमानता का 
ज्ञापक उनमें बार-वार प्रवृत्त प्रत्यक्ष प्रमाण से ही व्याप्ति की तरह ज्ञात होता है । समवाय 
से सभी स्थलों में ( सभी कालों में ) कार्य की उत्पत्ति देखी जाती है, एवं समवाय किसी 
मी कारण से उत्पन्न हुआ नहीं दीखता है । इन्हीं दोनों हेतुओं से समवाय में नित्यत्व का 
अनुमान होता है | “अर्थदाब्दानभिधेयत्य-ख्च? अर्थात्‌ वैशेषिक शास्त्र मै बिना विशेषण के केवळ 
“अधं? शब्द से द्रव्य, गुण, कम्मं इन तीनों के हो समकने का एक सङ्केत है । तदनुसार उक्त 
अर्ध" शब्द का अभिधावृत्ति द्वारा न सभझा जाना मौ सामान्यादि तीनों का साघम्यं है । 
“च? शब्द समुच्चय अर्थ का वोधक है । 


"तामान्यत्व' भी सामान्य हो होगा । यह सामान्यत्व-रूप सामान्य-द्रन्यत्वदि पहिले से 
स्वीकृत सामान्यो में तो रहेगा, किन्छु स्वाभिन्न सामान्यस्व-रूप सामान्य में न रहेगा, क्योंकि 
एक वस्तु में आघाराघेयभाव असम्भब है, अतः पूर्व स्थत द्रव्यस्वादि साप्नान्य एवं अधुना 
स्वीकृत सामान्यरव-रूप सामान्य एतत्साधारण एक दूसरे सामान्यत्व को कल्पना करनी 
पड़ेगी ! इस प्रकार अनन्त सामान्यत्वों को कभी समाप्त न होनेवाली कल्पना की धारा 
चलेगो । यही अनवस्था है । 
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ty स्थायकन्वलीसंबलितप्रशस्तपादमाष्यघ्‌ [ साधम्येवैधस्थे- 


प्रशस्तपादभाष्यप्त्‌ 
प्रथिव्यादीनां नवानामपि द्रष्यत्वथोग: स्वात्मन्यारम्भकरवं 
गुणवच्त्व॑ कार्य्यकारणाबिरोधित्वमन्त्य विशेषवश्वम । 
द्रव्यत्व जाति का सम्बन्ध, अपने में समवाय सम्बन्ध से कार्य्यं को उत्पन्न 
करना, गुणबत्त्व, अपने कार्य्यों से या कारणों से विनष्ट न होना एवं अत्त्यविशेष 
ये पाँच साधम्यं पृथिवी प्रश्रृति नौ द्रब्यों के हैं । 
न्यायकन्दली 
इदानीं द्रव्याणामेव साधर्म्यं निरूपयति --पृथिव्यादीनामिति ॥ 
पृथिव्यादीनामेव द्रव्यत्वेन सामान्येन योगः सम्बन्धः । स कियतामत आहु-- 
नवानामपीति + अपिशब्दोऽभिव्याप्त्यर्थः । एतेन द्रव्यपदार्थस्येतरेभ्यो भेद- 
लक्षणमुक्तम्‌ । द्रव्यशब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तः्च चिन्तितम्‌ । 
अत्र कश्चित्‌ चोदयति--द्रव्यत्वयोगो द्रव्धत्वसमवायः, स च 
पश्वपदाथंधर्मत्वात्‌ कथं द्रव्यलक्षणमिति। अपरः समाधतो-यद्यपि 
सबंत्राभिन्नः समवायः, तथापि द्रव्यत्वोपलक्षणभेदाद्‌ द्रव्यस्य लक्षणम्‌, 
दुष्टो हि कल्पितमेदस्याप्याकादस्य शोत्रमावेनार्थफ्रियामेद इति। द्वयमप्ये- 


“वृथिव्यप्दीनाष्‌’ इत्यादि सन्दमं से अब केवल नो द्रव्यों कः ही साधम्यं कहते हैं । 
पृथिवी प्रभृति नौ द्रव्यो का ही द्रव्यत्व जाति के साथ योग? अर्थात्‌ सम्बन्ध है । द्र॒व्यत्व 
जाति का यह सम्बन्ध पुधिव्यादि कितने द्रव्यो के साथ है ? इसी प्रश्न का उत्तर 'नवानाम्‌? 
इस पद से दिया है। 'नवानामयि? इस वाक्य के 'अपि' शब्दका अथं है (सभी 
द्रव्यो में सम्बन्ध रूप ) “अभिव्या? । अर्थात्‌ पु्िव्यादि नौ द्रव्यों में से किसी को न 
छोड़कर सभी द्रव्यो में रहना ! इस अभिव्या से द्रव्य पदाथं को गुणादि पदार्थों से 
भिन्न समझःनेव।ळा स्वरूप कहा गया है । इससे “द्रव्य” शब्द का 'प्रवृत्तिनिमित्त' भौ 
निहि हो जाता है। 

इस प्रसङ्ग में कोई आक्षेप करते हैं कि प्रकृत दद्रव्यस्वयोग? शब्द का अथं है द्रव्यत्व 
का समवाय, वह्‌ द्रव्य से विशेष पर्यन्त पाँचों पदार्थो में समान रूप से है। फिर यह 
थ्रव्यत्वयोग' पृथिव्यादि नो पदार्थो का ही “साधम्यं” कैसे है ? इस आक्षेप का समाधान 
कोई इस प्रकार कहते हैं कि एह ठीक है कि ( समवाय एक होने के कारण ) सभी स्थलों 
में एक ही है, किन्तु द्रव्यत्व रूप उपलक्षण ( प्रतियोगी ) के भेद से बह केवल ब्रव्यों का 
ही लक्षण हो सकता है + एक ही वस्तु में उपलक्षण के भेद से विभिन्न कार्य्यो के सम्पादन 
की ङ मता देखी जाती है. जैसे एक ही आकाझ के सर्वत्र रहने पर भी कर्णशध्कुलो रूप 
उपाधि से शरोत्रभावापन्न आकाश से ही शब्दश्रवण रूप काय्यं होता है । किन्तु उक्त आक्षेप 
और उसका यह समाधान दोनों ही असङ्कत हैं, क्योंकि जिस प्रकार आकाल ही श्रोत्र है 


For Private And Personal 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra wuwkobatinh.org Acharya Shri Kallashsagarsuri Gyanmandir 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ भ 


न्यायकन्दली 


तदसाधीयः, यथाकाशं ओत्रं नैबं योगो द्रव्यस्य लक्षणम्‌, किन्तु द्रव्य 
त्वमेव, तत्त्वसम्बद्धं लक्षणं न स्यादिति योगसद्धीर्तनं लिङ्गस्य 
ध्मिण्यस्तित्वकथनम्‌ । तथा चेवं ध्रयोगः--पृथिस्यादिकमितरेम्यो भिद्यते 
द्रस्यत्वात्‌, घेषामितरेभ्यो भेदो नार्ति तेषां द्रव्यत्वमपि नास्ति, यथा रूपादीना- 
मिति । तस्मादसच्चोद्यमसदुरारःच्च । 


अन्यदपि द्रव्याणां साधम्यंमाह-- स्वात्मन्यारम्भकत्वमिति, स्वसमवेत- 
कार्य्यजनकत्वमित्यर्थः । गुणवत्वं गुणैः सह सम्बन्धः । एतदप्युभयं गुणादिभ्यो 
दृष्याणां वंधम्यंमन्यत्रासम्भवात्‌ । कार्य्यकारणाविरोधित्वम्‌ । गुणो हि 
बवचित्‌ कार्येण विनाश्यते, यथा आद्यः शब्दो द्वितीयशब्देन । बवचित्‌ कारणेन 
विनाश्यते, यथा अन्त्यः शब्द उपान्त्यशब्देन । कर्मापि कार्येण विनाइयते, 
यथोत्तरसंयोगेन । द्रव्याणि तु न कार्य्येण विनाइयन्ते नापि कारणेनेति 
कार्थ्यकारणाविरोधीनि । नित्यानां कारणविनाशयोरभावादेव कारणेनाविनादाः, 


उसी प्रकार प्रकृत में 'योग? अर्थात्‌ द्रव्यत्व का समवाय रूप सम्बन्ध ही द्रव्यों का साधम्यं 
या लक्षण नहीं है, किन्तु द्रब्पत्व ही डब्यों का लक्षण है! यह द्रव्यत्व बिना किसी 
असाधारण सम्बन्ध के लक्षण नहीं हो तकता, अतः “योग शब्द का उल्लेख है । अर्थात्‌ इस 
योग! शब्द से (इतरभेदानुमिति के पक्ष रूप) धर्म्मो में (उस अनुमिति के लक्षण रूप) हेतु 
का अस्तित्व दिखलाया गया है । इससे अनुमान का यह रूप फलित होता है कि पृथिब्यादि 
नौ पदार्थ गृणादि और पदार्थों से भिन्न है, क्योंकि इनमें द्रव्यत्व है। जिनमें यह 
इतरभेद नहीं है, उनमें द्रव्यत्व भी नहीं है । अतः उक्त आक्षेप और उसका समाधान दोनों 
ही अञ्च हैं । 


“हयात्मन्यारम्भकत्यम्‌? इत्यादि से द्रब्यों का और भी साधम्यं कहते हैं, अर्थात्‌ अपने 
में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले कार्यों का कारणत्व भौ द्रव्यों का साधम्यं है । “गुणवत्त्व' 
शब्द का अर्थ है गुण के साथ सम्वन्ध, ये दोनों ही गुणादि पदार्थों से दव्यों में असाधारण्य 
के सम्पादक हैं क्योंकि द्रव्यसे भिन्न किश्षी भी पदार्थ में इन दोनों की सम्भावना नहीं 
है | “काय्यंकारणाजिरोधित्त्रमू” गुण कहीं अपने काय्यं से ही नष्ट होता है, जैसे कि पहिला 
शब्द दूसरे शब्द से, कहीं वह्‌ अपने कारण से भी नष्ट होता है, जैसे कि अन्तिम शब्द अपने 
अब्यवहितूर्व के शब्द से । क्रिया भो अपने कार्य से नष्ट होतो है, जैसे कि उत्तर देश के 
संयोग से; द्रव्य न अपने कार्यो से नष्ट होते हैं, न कारणों से ही, अतः द्रब्य कार्य और 
कारण दोनों के अविरोधी हैं ! नित्य द्रब्यों का न कोई कारण हैं, व उनका विनाश ही 
होता है, अतः उनक! विनाश कार्य और कारण किसी से भी नहीं होता है । अन्त्य दरब्यों 
का विनाश भी होता है, एवं उनके कारण भी होते हैं, किन्तु उनका विनाश अपने कारणों 
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«६ न्यायकन्दलोसंव लितप्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ साघस्य तैधम्यं- 


अरश्चस्तपादभाष्यम्‌ 


अनाश्रितत्वनित्यत्वे चान्यत्रावय विद्रव्येभ्यः । 
एथिन्युद्कञ्चलनपदनात्ममनसामनेकत्वापर जातिमच्वे । 


क्षितिजलञ्यो तिरनिलमनसां क्रि यावन्त मूर्चस्व परत्वापरस्व- 
अवयवी द्रव्यों को छोड़कर और सभी द्रव्यों के अनाश्रितत्ब और नित्यत्व 
ये दो साधम्यं हैं । 
पृथिवी, जर, तेज, वायु, आत्मा और मन इन छः द्रव्यों के अनेकत्व 
और अपरजातिमत्त्व ये दो साधर्म्य हैं । 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, और मन इन पाँच द्रव्यों के क्रिया, मूत्तेत्व, 
न्यायकन्दली 


अनित्यद्रव्याणां कारणविनाहाघोः सम्भवेऽपि कारणेन न विनाशः, किन्त्वन्येनेति 
विवेकः । तथा अन्त्यविशेषवत्वमन्त्यविज्ञेषयो गित्वमित्यर्थंः । | 
अनाश्रितत्वं कवचिदप्यसमवेतत्वम्‌, नित्यत्वं विनाशरहितत्वःञ्च 
द्रव्याणां साधम्यंम्‌ । तत्‌ कि सदंषां साधरम्यमित्यत आह-अवय विद्रव्येभ्योऽन्यत्रेति । 
अवयबिद्रव्याणि परित्यज्यान्त्यविज्ञेषवस्वाना श्रितस्वनित्यत्वान्यन्यत्र सन्तीत्यर्थः । 
न केबलं पुर्वोक्ता: पृथिव्यादीनां धर्म्माः, किन्त्वनाश्स्तित्वनित्यत्वे चेति चार्थ:। 
पृथिव्यादीनां द्रव्याणामेव परस्परसाधम्यं बैधम्पंश्ब प्रतिपाद- 
यज्नाह--पृथिव्युदकज्वलनपवनात्ममनसामिति । अनेकत्वं प्रत्येकं व्यक्तिभेदः । 
अपरजातिमत्त्वमिति प्रथिवोत्वादिजातिसम्बन्धित्वम्‌ । 
से नहीं होता है, अन्य वस्तुओं से होता है। इसी प्रकार “अन्त्यविसेष? शब्द का अथं है 
अन्त्यविशेष का सम्बन्ध | 
कभी भी समवाय सम्बन्ध से न रहना ही 'अनाश्नितत्व' शब्द का अर्थ है। “नित्यत्व” 
दाब्द का अथं है नाश को प्राप्त न होना, अनाभितत्व भौर नित्यत्व ये दोनों ही द्वव्य के 
साधम्यं हैं। ये दोनों क्या समी द्रव्यो के साधम्यं हैं ? इसी श्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि 
“अवय विद्रय्येम्योऽन्यत्रP अर्थात्‌ अवयदिद्रव्यो को छोड़कर और सभी द्रव्यों में अन्त्य विशेष, अना- 
श्रितस्व और अनित्यत्व ये तीनों रहते हैं। 'च' शब्द से यह अभिप्रेत है कि पृथिवी अशृति द्रव्यो के 
पहिले कहै हुए साधम्यं ही नहीं हैं. किन्तु प्रकत अनाश्रितत्व और नित्यत्व भी उनके साधम्यं हैं । 
पृथिव्यादि द्रव्यो में ही परस्पर साघम्यं और वैधम्य का निरूपण करते हुए 
“पुथिव्युदकञवलन मनसाम्‌? इत्यादि सन्दर्भ कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में परस्पर भेद ही 
"अनेकत्व' शाब्द क! अथ है! “अप रजातिमत्त्व” शब्द से पूषिवीत्वादि जातियों की अधिकरणता 
अभिप्रेत है । 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुचादस हितम्‌ «ws 
अशस्तपादभाष्यम्‌ 
वेगदस्वानि | 
परत्व, अपरत्व और बेगवत्त्व ये पाँच साधम्यं हैं ! 
न्यायकन्दली 
क्षितिजलज्योतिरनिलमनसां क्रियावत्त्वमूर््तत्वपरत्वापरत्ववेगवत्त्वा- 


नौति । क्रियावत्त्वमुत्क्षेपणादिक्रियायोग: । मूरत्त॑त्वमवच्छिन्नप रिमाणयो गित्त्वम्‌ । 
परत्थापरत्ववेगवत्त्वानि परत्वापरत्ववेगसमवायः । 
संयुक्तसंयो गाल्पीथस्टवभूयस्त्वयोरेद परापरव्यदहारहेतुत्वात्‌ परत्वापरत्वे 
नस्त इति केचित्‌, न, भिन्नदिकसम्ब्नन्धिनोः सत्यपि संयुवतसंयोगाल्पोयर्त्व- 
सूयस्त्वसद्भावे सत्यपि च दष्टुः शरोरापेक्षया सन्निकृष्टविप्रकृष्टबुद्धयोरुत्पावे 
क्रिया, मूर्तत्व, परत्व, अपरत्व, और वेग ये पाँच पृथिवी, जल, तेज, वायु भौर 
मन इन पाँच द्रव्यों के साधम्यं हैं। क्रियावत्त्व' शब्द का अथं है उत्भेपणादि क्रियाओं 
का सम्बन्ध । मूर्तात्व शब्द का अर्थ है किसी अल्प परिमाण का सम्बन्ध ) परत्व, 
अपरत्व ओर वेग इन तीनों का समवाय ही परत्वापरत्ववेगवस्व' शब्द का अर्थ है | 
(प्र०) कुछ आचार्यों का कहना है कि परत्व और अपरत्व नाम के स्वतन्त्र 
गुण नहीं हैं । पाटलिपुत्र से काशी की अपेक्षा प्रयाग 'पर? (दुर) है, एवं पाटलिपुत्र 
से प्रयाग की अपेक्षा काशी “अपर” (समीप) है, इसी प्रकार की प्रतीतियों से तो दंशिक 
परत्व और अपरत्व स्वीकार किये जाते हैं । किन्तु यह्‌ “परत्व? और 'अपरत्व' दुरत्य और 
समोपरव को छोड़कर और कुछ नहीं है। एवं परत्व और अपरत्व इन प्रतीतियों 
से भी स्वीकार किये जाते हैं कि देवदत्त यज्ञदत्त से 'पर' है, एवं यज्ञदत्त दे-दत्त से 
“अपर? है, यह (कालकृत) परत्व ओर अपरत्व ज्येष्ठत्व और कनिष्ठत्व के ही दूसरे नाम 
हैं। किन्तु इन व्यवहारों के लिए परत्त्र और अपरत्व नाम के स्वतन्त्र गुणों की 
कल्पना व्यर्थ है, क्योंकि दूरत्व और समीपस्व रूप परत्व और अपरत्व के व्यवहार का 
नियामक देश के साथ संयोग की अधिकता और न्यूनता ही है। यह स्वीकार करना 
हो होगा कि पारलिपृत्र से काशी में जितने दिगूदेशों का सम्बन्ध है उससे प्रयाग में अधिक 
है! एवं पाटलिपुत्र से प्रयाग में जितने दिगूदेशों का संयोग है उससे काशी में अल्प 
है। इसी प्रकार ज्येष्ठत्व और कनिष्ठत्व रूप परस्व एवं अपरत्व का व्यवहार भी 
सूर्य की अधिक क्रिया से युक्त काळ के सम्बन्ध और सूर्य की अल्प क्रिया से युक्त 
काळ के सम्बन्ध से हो होता है। सुतराम्‌ सूर्यक्तियाओं की अधिकता और अल्पता से 
हो (कालिक) परत्वापरस्व कै व्यवहार की उपपत्ति होगी | इन प्रतीतियों के लिए 
प्रत्व और अपरत्व नाम के स्वतन्त्र गुण को कल्पना आवश्यक नहीं है । 
(उ०) किन्तु यह ठौक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार से तो परस्पर विरुद्ध दो दिद्याओं 
ष 
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4 न्यापकध्दलीसंब लितप्रशस्तपाद भाध्यभ्‌ [ साधम्यं घस्यं- 


प्रश्चस्तषादभाष्यम्‌ 


s [i पर + €. 
आकाशकालदिगात्मनां सवगतत्वं परममद््व॑ समसंयोगि- 
आकाश, काल, दिक्‌ और आत्मा इन चार द्रव्यों के सर्वंगतत्व, 
परममहत्त्व, और स्वंसंयोगिसमानदेशत्व ( सभी संयोगी द्रव्यों का समान रूप से 
न्यायकन्दली 

परापरप्रत्ययाभावात्‌ । एकस्यां दिश्यवस्थितयोः पिण्डयोस्तथा प्रत्यय इति 
चेल्‌ ? अस्ति तहि संयोगाल्पोयस्त्वश्रुयस्त्वाभ्यां विषयान्तरम्‌, विषयदेलक्षण्य- 
सन्तरेण विलक्षणया बुद्धेरनुत्पादात्‌ + वेगोऽपि गुणान्तरम्‌, न क्रियासन्ततिमाश्रम्‌, 
सन्दगतो वेगप्रतोत्यभावात्‌ । क्रियाक्षणानामाशूत्पादनिमित्णो वेगव्यवहार इति 
चेत्‌ ? न, अलातचक्रादिषु क्रियाक्षणानां निरन्तरोत्पादव्ययवतां प्रत्येकमन्तरा- 
ग्रहणनाशूत्पादस्य प्रत्यक्षणाप्रतोतेः, वेगप्रत्ययस्य च भावात्‌ । व्यक्ता च लोके 
क्रियावेगयोमेदावगतिः, वेगेन गच्छतोति प्रतीतेः । 

आकाशकालदिगात्मनां सवंगतत्वमित्यादि । सर्वशब्देसात्र प्रकृतापेक्षः 
यानन्तरोबतानि मूर्तद्रव्याणि परामृश्यन्ते । सवंगतत्वं सर्वेमूत्तं: सह संयोग 
में विद्यमान बस्लुओं में भी परत्व और अपरत्व का व्यवहार होता चाहिए, किन्तु देखने- 
बाले के शरीर से उनमें सामीप्य की बुद्धि होने पर भी (विरुद्ध) दिशाओं में अवस्थित उन 
दोनों वस्तुओं में परस्पर की अपेक्षा परत्व या अपरत्व की बुद्धि नहीं होती है । (प्र०) 
अगर इसोमें इतना बढ़ा दें कि समान दिशा के देशो के संयोग के अल्पत्व और अधिकत्व 
ही (अपरस्व एवं परस्व) प्रतीतियों के नियामक हैं? (उ०) तो भी परत्व और अपरत्व 
नाम का स्वतन्त्र गुण मानना ही पड़ेगा, क्योंकि विषयों मे अन्तर हुए बिना 
प्रतीतियों में अन्तर नहीं हो सकता) वेग भी स्वतन्त्र गुण है, क्रियाओं का समूह 
नहीं, क्योंकि मन्द गतिवाली वर्तुओं में वेग की प्रतीति नहीं होती हैं। (प्रश) 
क्रिया के कारणीमूत क्षणों का यह स्वभाव है कि वे अत्यन्त शीज्लन विनष्ठ होते 
हैं। उनकी इस अत्यन्त शीक्ष विनाक्षशीलता से ही वेग का व्यवहार होता है (अतः 
क्रियाओं का समूह ही वेग है, कोई स्वतन्त्र गुण नहीं)। (उ०) चूँकि अळातचक्रादि 
में द्वोनेवाली क्रियाओं के कारणञ्रूत क्षणों का बरावर उत्पाद और विनाश होता रहता 
है, किन्तु उत्पत्ति और विनाश की अस्यन्त शीघतः के कारण उन दोनों के बीच के समय 
गृहीत नहीं हो पाने, अतः उनका प्रत्यक्ष नहीं होता है. किन्तु अलातचक्रादि में भी वेग की 
प्रतीति तो होती ही हैं! क्रिया और वेग की विभिन्न रीति से प्रतीति सवंजनसिद्ध है । 
“यह उग से जा रहा है' इस आकार की वेग की प्रतीति होती है ! (क्रियाओं की ग्रतीति का 
यह आकार नहीं है) । 

मरत भाष्य के सिवंगतत्व” पद में प्रयुक्त सर्व! शब्द से प्रकृत आकाशादि मे 
ठीक पहिले कहे हुए सभी मृत्त द्रब्यों की समझना चाहिए। आकादादि का सभी 


For Private And Personal 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra wuwkobatinh.org Acharya Shri Kallashsagarsuri Gyanmandir 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुनादस हितम्‌ ५ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
समानदेशत्वञुच । 
एथिव्यादीनां पञ्चानामपि भूतत्बेन्द्रियप्रकुृतित्ववाझ्ै- 


कैकेन्द्रि यग्राह्म विशेषणु णवत्वानि । 
आधार होना ) ये तोन साधम्यं हैं। 

प्रथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश इन पाँच द्रव्यों के भूतत्व, 
इन्द्रियप्रकृतित्त और एक एक वाह्येन्द्रिय से गृहीत होनेवाले विशेष गुण ये तीन 
साधर्म्यं हैँ । 

न्यायकन्दली 

आकाशादीनाम्‌, न तु सत्र गमनम्‌, तेषां निष्क्रियत्वात्‌ । परममहत्वमियत्तान- 
वच्छित्रपरिमाणयोरित्वम्‌ । सर्वस॑योगिसमानदेशत्वं स्वेषां संयोगिनां मूत्त 
इच्याणामाकाशः समानो देश एक श्राधार इत्यथः! एवं दिगादिष्वपि व्यार्पेयम्‌ । 
यद्यप्याकाशादिकं सर्वेषां संयोगिनामाधारों न भवति, आधारभावेतानव- 
स्थानात्‌, तथापि सर्वंसंयोगाधारत्वात्‌ सर्वसंयोगिनामाधार इत्युच्यते, उपचारात्‌ । 
अत एव सर्वगतत्वमित्यनेनापुनरुकतता । तत्र हि सर्वे: सह संयोगोऽस्तीत्परुक्तम्‌ । 
इह तु सर्वेषामाधार इत्युच्यते । 

पुथिव्यादीनासाकाशान्तानामितरबंघम्येण साधम्यं कथयति 
पृथिव्यादीनामिति। भूतत्वं भूतदाब्दवाच्यत्वम्‌ । एकनिमित्तमन्त रेणानेकेषु 
मूत्त ब्रव्यों के साथ संयोग ही रावंगतत्व है, आकाशादि का सभी मूर्स द्रव्यों में जाना नहीं, 
क्योंकि वे सभी क्रियाशून्य हैं । 'परममहत्त्व' शब्द का अथं है इयत्ता से रहित परिमाण का 
(सबसे बड़े परिमाण का) सम्बन्ध । *स्वेसंयोगिसमानदेशत्व' अर्थात्‌ आकाश संयोग सेयुक्त सभी 
मूत्त द्रव्यो का एक आधार है ) इसी प्रकार दिशा में भी व्याख्या करनी चाहिये। यद्यपि आका- 
शादि संयोग से युक्त पदार्थों का आवार नहीं है, किन्तु उनके सभी संयोगों का आधार 
है, अतः उनमें 'सर्वाधार' शब्द का लाक्षणिक प्रयोग होता है । अतएव सर्वंगतत्व' के बाद 
“सवसंथोगिसमानदेशर्व' के कथन से पुनरुक्ति की आपत्ति नहीं होती है, क्योंकि सवगत स्वर 
शब्द से भाकाशादि में सभी मूत्त द्रव्यों का संयोग प्रतिपादित होता है और 'सवंसंयोगि- 
समानदेशत्वा शब्द से लक्षणा वृत्ति के द्वारा उनमें सर्वाघारत्व का प्रतिपादन होता है । 

पुथिवी से लेकर माकाश पर्य्यन्त पाँच दब्यों का साध्ये औरों से असाधारप्य 
दिखछाते हुए कहते हैं। “शू” शब्द का अथं है “झूत? शब्द से अभिधावृत्ति के द्वारा 
कहा जाना । यद्यपि पृथिवी प्रक्रत पाँच द्रव्यो में सभी को समझाने के लिए 
एक शब्द की प्रवृत्ति का नियामक कोई एक घर्भ्म नहीं है, किन्तु तब भी 'अक्ष' क्षम्द 
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६५ न्यायकऱ्दलोसंवलितप्रशरतपादभाष्यस्‌ [ साधम्यंवैषम्द= 


न्यायकन्दली 


पुथिव्यादिष्वेकदाबदप्वृत्तिरक्षशब्दवत्‌, यथा देचनत्वेन्द्रियतवबिभीतकत्वसामान्य- 
त्रययोगाद्वेनादिष्वक्षश्ब्दः सद्धेतितः, तथा पृथिवीत्वादिसामान्यवशात्‌ 
पृषिव्यादिषु चतुर्षु भूतदाब्दः सङ्केतितः । आकाशे तु व्यक्तिनिमित्त एव सूतं 
सूतमिति तच्छब्दानुविद्धः प्रत्ययस्तच्छब्दवाच्यतोपाधिकृतः, यथा देवना दिव्वेकोऽक्ष 
इति प्रत्ययः । 


इन्द्रियप्रकृतित्वमिन्द्रियस्वभावत्वम्‌ । न भुतस्वभावानीन्द्रियाणि, अप्राप्यका- 
रित्वात्‌, प्राप्यकारित्वं हि भौतिको धर्मो यथा प्रदोपस्येति केचित्‌ । तदपुक्तम्‌, 
व्यव हितानुपलब्धेः, यदीर्द्रियमप्राप्यकारि कु ड्ादिव्यव हितमप्यथं गृह्ह्रीयादप्राप्तेर 
विशेषात्‌ । योग्यताभावाद्‌ व्यव हितार्थाग्रहृणमिति चेत्‌ ? इन्द्रियस्य तावद्‌ योग्यता 
विषयप्रहणसामर्थ्समस्त्येव तदानोमव्यवहितार्थप्रहणात्‌, विषयस्यापि योग्यता 


की तरह 'भृत' शब्द की प्रबृत्ति उनमें होती है । अर्थात्‌ जैसे देवनत्व (ूतर्ब) इन्द्रियत्व 
और विभीतकत्व इन तीन सामान्य के सम्बन्ध से जये प्रभृति में 'अक्ष' शब्द की प्रवृत्ति 
होती है, वैसे ही पृथिवीत्वादि चारों जातियों से पृथिवी जळ, तेज और वायु इन चार 
द्रव्यों को समझाने के लिए “भूत? शब्द प्रवृत्त होता है । आकाश में आकाश रूप व्यक्ति 
मुलक “यह भूत है? इत्यादि “भूत शब्दमूलिका प्रतीति भूतशब्दबोध्यत्व रूप उपाधि 
से होती है। जैसे कि एकही 'अक्ष' शब्द देवतादि सभी अर्थों को समझाने के लिए 
प्रवृत्त हीता है । 


“इन्दरियप्रकृतिस्वः शब्द का अर्थ है इन्द्रियस्वमावस्व । यहाँ कोई शङ्का उठाते हँ 
कि (प्र०) मूत इन्द्रियों की प्रकृति (समवायिकारण) नहीं है, क्योंकि इन्द्रियाँ वस्तुओं 
के साथ असम्बद्ध होकर ही अपना काम करती हैं। मौलिक वस्तुओं का यही स्वभाव 
है कि अपने विषयों के साथ सम्बद्ध होकर ही अपना काम करें, जैसे कि प्रदीप | (उ०) 
किन्तु यह ठीक नहीं है, क्योंकि व्यत्रहित वस्तुओं की इन्द्रियों से उपलब्धि नहीं होती । 
अगर इन्द्रियाँ अपने से असम्बद्ध विषयों को भी ग्रहण करें तो फिर दीवाल प्रभृत्ति से 
ढके हुए अपने विषयों का भी बे ग्रहण कर सकती हैं। दीवाल से घिरे और न घिरे 
हुए. वस्तुओं में तो कोई अन्तर नहीं है, और इन्द्रियों की असम्बद्धता तो दोनों प्रकार 
की वस्तुओं में समान है। (प्र«) व्यवहित वस्तुओं में प्रत्यक्ष होने की योग्यता नहीं है, 
अतः उनका प्रत्यक्ष नहीं होता है ? (उ०) इस प्रसङ्ग में पूछना है कि व्यवहित विषयों 
मे प्रत्यक्ष होने की योग्यता नहीं है? या इन्ब्रियों में घ्यदहित विषयों के प्रत्यक्ष के 
उत्पादन की योग्यता नहीं है? इन्द्रियों की योग्यता है विषयों को ग्रहण करने का 
सामथ्यं, सो उनमें है ही । क्योंकि उस समय भी बब्यवहित विषयों को दे ग्रहण करती 
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प्रकरणम्‌ ] भाषनुबादसहितम्‌ ३१ 
न्यायकन्दली 


महत्त्वा नेकद्रव्यवत््वरूपविशेषाद्यात्मिका व्यवधानेऽपि न निवृत्त॑व, आर्जवावस्थान- 
मपि तदवस्थमेव । अथ मतम्‌-आवरणाभावोऽप्यर्यप्रतीतिकारणं संयौगाभाव 
इव पतनकम्मंणि, आवरणे सत्यावरणाभावो निवृत्त इति प्रतीतेरनुत्पक्तिः 
कारणाभावादिति । नेतत्सारम्‌ आवरणस्य स्परांतद्द्रव्यप्राप्ति्रतिषेघभावो- 
पलब्धेः, छत्रादिकं हि पतती जलस्य सावित्रस्य च तेजसः प्रतिषेधति, न तु 
स्वस्याभावमात्रं निवत्तंयति । तथा सति सुलभमेतदनुमानम्‌ - प्राप्तप्रकाशकं 
चक्षुः, व्यवहितार्थाप्रकाशकत्वात्‌ प्रदीपवत्‌, बाह्मेन्द्रियत्वात्‌ त्वगिन्द्रियवत्‌ । 
नन्वेवं तहि विप्रकृष्टार्थंग्रहणं कुतः ? रञ्म्यर्थसंनिकर्षादनुद्भूतरूपस्पर्शा नायना 
ही हैं । विषयों में प्रत्यक्ष होने की योग्यता है महत्त्व, अनेकद्रव्यत्रत्वादि, सो दीवाल से 
घिर जाने पर भी विषयों से हट नहीं जाती। दीवाल से घिर जाने पर भी वे इन्द्रियों 
के सामरे ही रहते हैं। (प्र) जिस पकार संयोग का अभाव भी पतन का 
कारण है, उसी प्रकार आवरण का अभाव भी प्रत्यक्ष का कारण है। आवरण के रहते 
हुए आवरण का अभाव नहीं रह सकता, अतः दीवाल से घिरी हुई वस्तुओं का 
प्रत्यक्ष नहीं होता, क्योंकि वहाँ आवरणाभाव रूप कारण ही नहीं है। (3०) आवरण 
का इतना ही काम है कि स्पर्श से युक्त द्रव्यों के साथ संयोग न होने दे | जैसे छाता 
गिरते हुए पानी या धूप के साथ संथोग को नहीं होने देता | आवरण का इतना ही काम 
नहीं है कि अपने अभाव को हटाये। अतः (९) यह अनुमान सुलभ है कि चक्षु अपते से 
सम्बद्ध यस्तुमों का ही प्रकाशक है, क्योंकि व्यवहित वस्तुओं का प्रकाश उससे नहीं 
होता, जैसे कि प्रदीप । (२) अथवा चभ्षुरादि (इन्द्रियां) अपने से सम्बद्ध वस्तुओं 
के ही प्रकाशक हैं, क्योंकि वे बाह्योम्द्रिय हैं, जैसे कि त्वगिन्द्रिय । (प्र०) तो फिर 
चक्षुसे कुछ दूर हटी हुई वस्तुओं का ही प्रत्यक्ष ( क्‍यों ) और कैसे होता हे? 
(5०) चक्षु की रश्मियों के साथ विषयों के संयोग से। “अनुदूभूत रूप और 
अनुद्भूत स्पशं से युक्त चक्षु को रदिमयाँ वहाँ विद्यमान वस्तुओं के प्रत्यक्ष को उत्पन्न 





१, चकु को रदिमियाँ दूर को वस्तुओं को ग्रहण करने के लिए अगर उनके देशों 
तक जातो हैं तो फिर सूयं को रहिमियों को तरह उनके रूप और स्पर्श का भी प्रत्यक्ष 
होना चाहिए, किन्तु होता नहीं है। अतः "चक्षु को रश्सियों दुर जाकर वस्तुओं को 
ग्रहण करतो हैं” यह कहना ठीक नहीं है। इसी पूवंपक्ष के समाधान को सूचना वेने के 
लिए कन्दलीकार ने चमु की रडिमियों में अनुद्भृतरूप और अनुद्भ्रूत स्पशं, ये दी विझेषण 
लगाये हैं । कहने का तात्यय्यं है कि अयर चक्षु की रश्मियों का बिषय देश तक जाना 
युक्तियों से सिद्ध है तो फिर उनके रूप और स्पश्चं को अनुपलब्धि से बह हट नहीं सकती । 
उनके प्रत्यक्षापत्तिचारण का यह उपाय सुलभ है कि रश्मियों के रूप और स्पर्श को अनुद्धत 
मान लेना । डि 
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६२ न्यायकर्‍्बलोसंघलितप्रसस्तपाद भाष्यम्‌ [ सावर्म्यवैघम्यं 
न्यायकन्दली 


रश्मयो दूरे गत्वा सन्तमर्थ गृह्हन्ति, अत एव महदणुप्रकाद्ाकत्वात्‌ किमि- 
न्द्रियस्य भौतिकत्वं न सिद्धयति? प्रदीपस्येव रदिमिद्वारेण तदुपपत्तेः । 
यत्र च रश्मयो भूयोभिः स्वावयवेः सहार्थावयविना तदवयवश्च सह सम्बद्धयन्ते, 
त त्राशेषविश्ञेषास्कन्दितस्या्थंस्य॒ ग्रहणात्‌ स्पष्टं ग्रहृणम्‌ । यत्र त्ववयवमात्रेण 
सम्बन्धस्तत्र सामान्यमात्रविशिष्टस्य धम्मिणो ग्रहणादस्पष्टं ग्रहणम्‌ ! यद्‌ गच्छति 
तत्‌ संनिहितव्यवहिताथौ' क्रमेण प्राप्नोति । तत्‌ कथं शाखाचन्द्रम ोस्तुल्यकालोप- 
लब्धिरिति चेत्‌ ? इन्द्रियवुत्तेराशुसारित्वात्‌ पलाशशतब्यतिभेदवत्‌ क्रमाग्रहण- 
निमित्तोऽयं मो न तु वास्तवं यौगपद्यम्‌ । ननु घ्राष्तिपक्षे सान्तरालोऽयमिति 
ग्रहणं न स्यात्‌? न, अन्यथा तदुपपत्तेः । इन्द्रियसम्बन्धस्यातोन्द्रियत्वाभ्न 
तदभावाभावकृतौ सान्तरनिरन्तरप्रत्ययौ, किन्तु दारोरसम्बन्धभावाभावकृतो, यत्र 
शरीरसभ्बद्धस्यार्थस्य ग्रहणं तत्र निरन्तरोऽयमिति प्रत्ययः, यत्र तु तदसम्बद्धस्य 
ग्रहणं तत्र सान्तर इति । 


करती है । इर्द्रियाँ चूँकि छोटी भौर बड़ी दोनों प्रकार की वस्तुओं को दिखलाती हैं; इससे 
भी उनमें भौतिकत्व की सिद्धि क्यों नहीं होगी ? प्रदीप की तरह रहिमियों में भी भौतिकता 
सिद्ध हो सकती है ! जहाँ पर रड्मियां अपने बहुत से अवयवों को लेकर अवयवी रूप वस्तु 
ओर उनके अवयवों के साथ सम्बद्ध होती हैं, वहाँ सभी विशेषों से युक्त अपयवी का 
ज्ञान होता है। अत एव वह ज्ञान 'स्पष्टग्रहण? कहनाता है । जहाँ वे केवळ वस्तुओं 
के किसी अवयव के साथ ही सम्बद्ध होती हैं, वहाँ सामाऱ्यधम्मं से युक्त ही उस धर्म्मी 
का ज्ञान होता है, जिसे 'अस्पष्ट ग्रहण” कहते हैं। (प्र०) गतिशील बस्तु समीप की 
बस्नु के साथ पहिले सम्बद्ध होती है और दूर की वस्तुओं के साथ पीछे, ती फिर 
गतिशील इन्द्रिभों से शाखा और चन्द्रमा का ग्रहण एक ही समय क्यों होता है? 
(ड०) वस्तुतः एक समथ में शाखी और चन्द्रमा दोनों का ज्ञान नहीं होता है । दोनों 
के ज्ञान क्रमश; ही होते हैं, किन्तु इन्द्रियां इतनी शीघता से चलती हैं कि उनकी गति के 
क्रम का ज्ञान नहीं हो पाता। अठ एव यह्‌ श्रम होता है कि शाखा और चन्द्रमा 
दोनों का झान एक ही समय होता है। जैसे फूल के सौ पत्रों को सूई से छेदने पर 
उसका क्रम उपलब्ध नहीं होठा ओर श्रम हीता है कि एक ही समय में सभी पत्रों का 
छेदन हुआ है । (प्रश) इन्द्रियाँ अपने से सम्बद्ध ठस्तुओं की ही ग्रहण करती है? इस पक्ष में 
विषय और इन्द्रियों में सार्वेजनीन व्यवधान की प्रतीति अनुपपन्न होगी ? (उ०) नहीं, 
क्योंकि दूसरी रीति से उसकी उपपत्ति हो सकती है। इन्द्रियों का सम्बन्ध अतीन्द्रिय है, 
अत! उसकी सत्ता से व्यवधान की प्रतीति और असत्ता से अव्यवधान की प्रतीति नहीं 
हो सकती, किन्तु ्षरीरसम्बन्घ की सत्ता और असत्ता से ही उक्त दोनों प्रतीतियां 
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प्रकरणम्‌ ] भाषशनुवावसहितम्‌ ६३ 


प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 
चतुणौ द्रव्यारम्भकर्वस्पर्शवच्वे । 


त्रयाणां प्रत्यक्षत्वरूपवस्वद्रवस्त्रानि । 

पृथिवी, जळ, तेज और वायु इन चार द्रव्यो का द्रव्य को उत्पन्न करना 
और स्पर्श से युक्त होना ये दो साघम्यं हैँ । 

पृथिवी, जल, और तेज इन तीन द्रव्यों का प्रत्यक्षत्व, रूपवत्त्व और द्रवत्व 
थे तीन साधम्य हैं । 

न्यायकन्दलो 
वाह्यंकैकेम्द्रियग्राह्मविशेषगुणवत्त्वानीति । बाह्यैकेकेस्ट्रियेण चक्षुरादिना 
प्राह्मा ये विशेषगुणा रूपादयस्तैस्तद्वरा पृथिव्यादीनामिति। अन्तःकरण- 
गराह्यत्वमप्येषां गुणानामस्ति, ततऽ्चकंकेन्त्रियग्राह्य्त्वमसिद्धम्‌, तदर्थं बाह्म- 
ग्रहणम्‌ । एकेकग्रहणं स्वरूपकथनाथंम्‌ । 

चतुर्णा द्रव्यारम्भकत्वस्पशंवत्वे । चतुर्णा पृथिव्युदकानलानिलानाम्‌ । 
द्रव्यारम्भकत्वं द्रव्यं प्रति समवायिकारणभावः। स च निजा शक्तिरेव। 
स्पर्शवत्त्वं स्पर्श॑समवायः । 

त्रयाणां ्रत्यक्षत्वरूपवत्त्वद्रवत्वानि। त्रयाणां क्षित्युवकतेजसां 
प्रत्यक्षत्वमिन्द्रियजज्ञानप्रतिभासमानता, न तु महत्त्वादिकारणयोगः, रूपवत्त्व- 
होती हैं । जहाँ शरीर से सम्वद्ध अथं का ग्रहण होता है, उस अर्थे गें यह व्यवधान रहित 
है? इस प्रकार की बुद्धि होती है और जहाँ शरीर से असम्बद्ध अर्थ का ग्रहण होता है उस 
भर्थं में 'यहृ ब्यव्रहित है? इस प्रकार की प्रतीति होती है । 

वाहा कैकेन्द्रियग्रा हागुणवत्वानि" अर्थात्‌ चक्षुरादि एक एक बाह्य इन्द्रियों से गृहीत 
होनेवाके जो रूप, रस, गन्ध, स्पशं और शब्द, ये पांच विशेष गुण हैं, तद्वत्त्व' पृथि- 
व्यादि पाँच द्रव्यो का साध्यं हे! ये रूपादि मत रूप अन्तरिन्द्रिय से भी गृहीत होरी 
हैं, अतः उनमें एकैकेन्द्रियग्राह्मत्वः नहीं रह सकता, अतः 'वाह्य' पद का प्रयोग 
है। “एकेक? पद केवल इस वस्तुस्थिति को समझाने के लिए है कि कथित रूपादि 
पाँच विशेष गुण एक एक बाह्य इन्दिय से ही गृहीत होते हैं, संयोगादि की तरह दो 
इन्द्रियों से नहीं । 

“चतुर्णाम्‌? अर्थात्‌ पुथिवी, जल, तेज और वायु इन चार द्रव्यों का द्रव्यारम्मकत्व? 
अर्थात्‌ द्रव्य का समवाथिकरणर्व साधम्य है ? यह उनकी स्वाभाविक शक्ति है । “स्पर्शवत्त्व? 
शब्द का अर्थ है--स्पश का समवाय ! 

'न्रयाणाम्‌? अर्थात्‌ प्रथित्री, जल और तेज इन तीन द्रब्यों का “प्रत्यक्षत्व? साधम्यं 


है। इस प्रत्यक्षत्व’ शब्द का अर्थ है इन्द्रिय के द्वारा उत्पन्न ज्ञात में प्रतिभासत 
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६४ न्यादकन्दलोसंबक्तितप्रश्षस्तपादभाष्य म्‌ [ साघर्यंवैधम्यं- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
इयोगुरुत्वं रसबत्वश्च । 
भूतात्मनां वैशेपिकशुणवस्वम्‌ । 

पुथिवी और जल इन दोनों के गुरुत्व और रसरवत्त्व ये दो साधम्यं हैं । 

भूत अर्थात्‌ पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पांच और आत्मा 
इन छः द्रव्यों का विशेषगुणवत्त्व साधम्यं है । 

न्यायकन्दली 
मित्यस्य पुनरुक्तत्वप्रसङ्कात्‌ । नन्वात्मनोऽपि प्रत्यक्षत्वमस्ति ? सत्यम्‌, 
बाह्यरस्रियपेक्षया त्रयाणामित्युक्तम्‌। तथा खूपवत्वं रूपसमवायः । द्रवत्वं 
द्रवत्वन्नाम गुणान्तरम्‌ । 

हयोर्गुरत्वमू । द्वयोः पृथिव्युदकयोः, गुरुत्वत्नाम गुणान्तरम्‌, तस्य 
भावात्‌ पृथिव्याभुदके च गुरुशब्दनिवेशः । रसवत्त्वच रससमवायः, न केवलं 
तयोर्गुरुत्वं रसवत्त्वञ्चेति चार्थे: । 

भूतात्मनां वेशेषिकगुणवत््वम्‌ । सूतानां प्ृथिव्यष्तेजोदायुनभसा- 
मात्मनां च वैशेषिकगुणयोग: । विद्ेषो व्यवच्छेदः, विज्ञेषाय स्वाश्चयस्येतरेभ्यो 
व्यवच्छेदाय प्रभवन्तीति वैशेषिका रूपादयस्तद्योगो भूतात्मनाम्‌ । 
होता, महत्त्रादि प्रत्यक्ष के कारणों का सम्बन्ध नहीं, क्योंकि ऐसा मानने पर इन तीनों 
का रूपवत्त्व को साधर्म्यं कहता पुनरुक्ति-दुष्ट हो जाएगा । प्रत्यक्षत्व तो आत्मा में भौ 
है? (उ०) हाँ है, किन्तु यहाँ बाह्य इन्द्रियों से उत्पन्न प्रत्यक्ष का ही ग्रहण है। एवं 
“हूपवस्ब' शब्द का अर्घं है रूप का समवाय और “द्रवत्व” शब्द से द्रवल्व नाम का स्वतन्त्र 
गुण विवक्षित है । 

'द्योः? पृथिवी और जल इन दोनों का गुरुत्व' अर्थात्‌ गुरुत्व नाम का स्वतन्त्र 
गुण साधम्यं है । इसी गुरुत्व नामक गुण के सम्बन्ध से पृथिवी और जल ये दोनों “गुर? 
शब्द से व्यबहूत होते हैं: 'रसबत्त्व' शब्द से रस का समबाय इष्ट है । गुरुत्व और रसवत्त्व 
इन दोनों में से केवल गुरुत्व ही या केवळ रसवत्त्व ही पृथिवी और जल के साधम्य नहीं हैं, 
किन्तु दोनों मिलकर उनके साधम्यं हैं, यही 'च? शब्द से सूचित होता है $ 

“भुतः त्मतामर अर्थात्‌ पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश एवं आत्मा इन छः 
द्रव्यों का दैशेषिकगुण का सम्बन्ध साम्यं है। यहाँ “विद्येष” शब्द का अर्थ है 'भेद' 
(व्यवच्छेद) विशेषाय स्वाश्रयस्येतरम्यो व्यवच्छेदाय प्रभवन्तीति दैशेषिकाः' इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार अपने आश्रय को जो गुण भिन्न पदार्थों से अलग रूप से समझावे वही यहाँ 
'वैदेषिक! शब्द का अर्घ है। इन्हीं रूपादि विशेष गुणों का योग पृथिव्यादि पाँच भूत एबं 
आत्मां इन छः द्रन्यों का साधम्यं है । 
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प्रकरणम्‌ ] भावानुबादसहितम्‌ ६५ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
खित्युदकात्मनां चतुर्देशगुणवस्वम्‌ । 
आकाशास्मनां क्षणिकैकदेशबृत्ति विशेषयुणवक्त्तम्‌ । 
दिक्कालयोः पञ्चगुणवश्वं सर्वोत्पत्तिमतां निमित्तकारणस्वञ्च । 
पृथिबी, जल और आत्मा इन तीन द्रव्यो का चौदह गुणों का सम्बन्ध 
साघम्यं है । 
आकाश और आत्मा इन दो द्रव्यों का क्षणिक एवं अव्याप्यवृत्ति (अर्थात्‌ 
अपने आश्रय के किसी एक अंश में ही रहुनेवाला) विवेष गुण साधम्य है । 
दिशा और काल इन दो द्रव्यों का (संख्या, परिमाण, पृथकूत्व, संयोग 
और विभाग) ये पांच गुण और सभी उत्पत्तिशील पदार्थों का निमित्तकारणत्व ये 
दो साघम्यं हैं : 
न्यायकन्दली 
क्षित्युदकात्मनां चतुर्देशगुणवत्त्वम्‌ । क्षितेरुदकस्थात्मनां चतुर्दज्ञगुणयीगः । 
आकाशात्मनान्च क्षणिकंकदेञबृत्तिभिविशेषगुणेः सह योगो विद्यत इत्याह 
आकाशात्मनामिति । विज्ञेषगुणा: पृथिव्यादीनामपि सन्ति , तन्नि वृतत्यथंमेकदेशवृत्ति- 
प्रहणम्‌। ये च ते आकाश्षात्मनामव्याप्यवृत्तयो विशेषगुणास्तेषामाशुतर- 
विनाशित्वश्व स्वरुपमस्तीति क्षणिकसद्धीर्तनं कृतम्‌ । 
सङ्भयापरिमाणपृथकूत्वसंयोगविभागाः पञ्चैव गुणा दिशि काले च वर्तन्त 
इत्याह-दिकूकालयोरिति । न केवलमनयोः पश्चगुणवत्त्व साधर्म्य सर्वोत्पत्तिमतां 
पृथिवी, जल ओर आत्मा, इन तीन द्रव्यों का चोदह* गुणों का सम्बन्ध साधर्म्यं है। 
'आकाशात्मनामु? इत्यादि सन्दर्भ से कहते हैं कि आकाश में और आत्माओं में 
ख्णिक एवं “अव्याध्यबृत्ति! (अपने आश्रय के किसी एक देश में रहनेवाले) विशेष गुणों का 
सम्बन्ध है । विशेषगुण पृथिवी प्रभृति द्रव्यों में भी हैं, अतः 'एकदेशबृक्ति' यह पद है । 
'क्षणिक' पद का उपादान पह सूचना देने के लिए है जि आकाश और आत्माओं के जितने 
भी “अव्याप्यवृत्ति! अर्थात्‌ अपने आश्रय को ब्याप्त कर न रहनेवाले विशेष गुण हैं, अतिशीक्ल 
नष्ट हो जाना हो उनका स्वरूप है । 
“दिक्कालयोः इत्यादि से कहते हैँ कि संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और 
विभाग ये ही पाँच गुण दिशा और काल में रहते हैं। उक्त पाँच गुण ही इन दोर्नो के साधम्यं 
हु १. रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, यरिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपररब, 
गुरुत्व, द्रवस्य ओर वबेगाख्य तथा स्थितिस्थापक संस्कार ये चौदह गुण पृथिवी के हैं। 
इन्हीं चोदह गुणों में गन्ध के स्यान में स्नेह को रख देने से जल के चोदह गुण हो 
ध 
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६६ न्यायकः्दलीसंबलितप्रशस्तपःद भाष्यम्‌ [ साधभ्यंवैघस्यं- 


न्यायकन्दली 


निमिराकारणत्वःचच साधर्म्यम्‌ । 

ननु दिक्कालौ सर्वेषामुर्पत्तिमतां निमित्तमिति कुत एतत्‌ प्रत्येतव्यम्‌ ? 
यदि सन्निधिमात्रेण ? आकाशस्यापि कारणत्वं स्यात्‌, अथ तद्व्यपदेञ्ञात्‌ ? 
सोऽप्यनेकान्तिकः, गृहे जातो गोष्ठे जात इत्यनिमित्तेऽपि दर्शनात्‌ । अत्रोच्यते-अस्ति 
तावत्‌ तन्त्वादिप्रतिनियमात्‌ पटायुत्पत्तिवद्देशविशेषनियमात्‌ कालविशेषनियमाच्च 
सर्ेषामुत्पत्तिः, यदि देशकालविज्ञेषावपि न कारणम्‌, अत्र ववचन हेतवः कार्य्य 
कुर्युरविशेषात्‌ । सर्वदा संत्र कारणाभावात्‌ कार्य्यानुस्पत्तिरिति चेत्‌ ? यत्र देशे 
काले च कारणानि भवन्ति, तत्र तेषां जनकत्वं नान्यत्रेत्यम्युपगन्तव्यं विशिष्टदेश- 
कालयोरङ्भत्वम्‌, कार्य्यजननाय तयोः कारणरपेक्षणीयत्वात्‌ । इदमेव च देशस्य 
कालस्य च निमित्तत्वम्‌, यदेकत्र कार्य्योत्पत्तिरन्यत्रानुस्पत्तिरिति । 


नहीं हैं, किन्तु सभी उत्पत्तिशीक बस्तुओ का निमित्तकारणर्व भी इन दोनों का साधम्यं है । 


दिशा ओर काळ सभी उत्पत्तिशीछ वस्तुओं के निमित्त 


(प्र०) यह्‌ कैसे समझें कि 
हले नियत रूप से २ हने के कारण ही 


कारण हैं? अगर सभी वस्तुओं की उःपत्ति के पहि 
चे दोनों सभी उत्पत्तिश्ञील वस्तुओं के निमित्तकरण हैं, तो फिर आकाश में भी यह 
कारणता रहनी चाहिए । “अभी घट को उत्पत्ति हुई हैँ या “उस दिज्ञा में पट की उत्पत्ति 
हुई है? इत्यादि व्यवहारों से भी काल और दिशा में निमित्तकारणता का मानना 
सम्भव नहीं है, क्योकि निमित्तकारणता के बिना भी घर में घड की उत्पत्ति हुई 
ओर गोष्ठ में पट की उत्पत्ति हुई? इस प्रकार के व्यत्रहारों की तरह उक्त व्यवहारों 
की उपपत्ति हो सकती है। (उ०) इस आक्षेप के उत्तर में कहना है कि जिस 
प्रकार परादि कार्यो में यह नियम है कि बे तन्तु प्रभत कारणों से ही उत्पन्न हों, उसी 
प्रकार सभी कार्यों की उत्पत्ति में देश और काल का मी नियम है! अगर ये 
दौनों अपेक्षित न हों तो फिर जहाँ-तहाँ विक्षि कारणों से और भिन्नकालिक- 
कारणों से भी कार्यों की उत्पत्ति होनी चाहिए, क्योंकि नियमित देश और नियमित 
काळ कै कारणों में और भदियत देख और अनियत कालके कारणों मे स्वरूपतः 
(देश और काल के सम्बन्ध को छोड़कर) कोई अन्तर नहीं है। (५० सभी देशों 
और सभी कालों में कारणों की सत्ता न रहने से ही सभी देशों और सभौ कालों में 
कार्यो की उत्पत्ति नहीं होती है। (उ०) तो फिर यह मानना पड़ेगा कि जिस देश 
में और जिस काल में सम्मिलित होकर जो सब कारण कार्य को उत्पन्न कर सके, 
उसी काल में और उप्ती देश में वे कारण हैं और कालों में नहीं और देशों में नहीं, 
जाते हैं । संख्य।, परिमाण, पृथक्व, संयोग, विभाग, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देष, प्रयत्न, 
भावनाख्य संस्कार, घमं और अधर्म ये चोदह गुण आत्मा के हैं । 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुबादसहितम्‌ ६७ 
अशस्तपादभाष्यस्‌ 


क्षितितेजसोनें मित्तिकक्रवत्वयोगः । 


पृथिवी और तेज इन दो ्रव्यों का नैमित्तिक द्रेवत्व का सम्बन्ध 
साधर्म्य है । 


न्यायकन्दली 


क्षितितेजसोवेँ मित्तिकद्रवत्वयोगः । निमित्ताइुपजातं ( नेमित्तिकम्‌ ), 
नैमित्तिकञ्च तद्द्रवत्वञ्चेति नेमित्तिकद्रवत्वम्‌, तेन सह क्षितितेजसोर्योगः, पाथि- 
वस्य सपरादेस्तेजसस्य च सुवर्णरजतादेरग्निसंयोगेन विलयनात्‌ । गुरुत्ववत्पाथि- 
बभेव द्रवत्वं दह्यमानेषु सुवर्णादिषु संयुक्तसमवायात्‌ प्रतोयत इति चेत्‌ ? न, पाथि- 
वद्रवत्वस्यात्यन्तास्तिसंयोगेन भस्मीभावोषलब्धेः, अस्य च तदभावात्‌ । अत एव 
सुवर्णादिकमपि पाथिवमेवेति कस्यचित्‌ प्रवादोऽपि प्रत्युक्तः, पाथिवत्वे सति सपि- 
रादिवदत्यन्तवह्विसंयोगेन द्रवत्वोच्छेद प्रसद्भात्‌ । 

यदपीदमुक्तं पार्थिव ` सुवर्णादिकम्‌, सांसिद्धिकद्रवत्वाभावे सति 


इम प्रकार यह स्वीकार करवा 'ड़ेगा कि देश ओर काळ भी कार्य्योत्पित्ति के अङ्ग हैं, 
क्योंकि कार्यं के उत्पादक सभी कारण काळ और दिश की अपेक्षा रखते हैं! काल और 
दिशा में सभी कार्यो का गही निमित्तक्ारणता है कि किसी काळविशेष और देशकिशेष में 
ही कार्यों को उतात्ति होती है, सभी कालों और सभी देशों में नहीं | 

“निमित्ताडृपज'तं ने मित्तकप्‌' इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो कारण से उत्पन्न हो उसे 
'नैमित्तिक' कहते हैं । 'नेमित्तिकच्ध तद्द्रवत्वसखेति! इस कमंघारथ समास के बल से किसी 
निमित्त से उटण्न्न द्रवत्व ही 'नेमित्तिकद्रवत्व' शब्द का अर्थ है। उसके साथ सम्बन्ध ही 
पृथिवी और तेज का साधम्यं है क्योंकि घृतादि पाथिव द्रव्य और सुवर्णादि तैजस द्रव्य आग 
के संयोग से विलीन होते (पिघलते) दीख पड़ते हैं, अत: उनमें अवश्य ही नेमित्तिक द्ववत्व 
है। (अ०) जित प्रकार सुवर्ण में पाथितर गुरुत्व की ही उपलब्धि संयुक्तसमवाय संबन्ध 
से होती है, उसी प्रकार सुत्रं मे पृथिवीगत नंमित्तिक द्रक्‍त्व की ही सयुक्तसमवाय 
सम्बन्ध रे उपलब्धि होती है! (अर्थात्‌ सुवणं में नैमित्तिक द्रेवत्व नहीं हे) । (उ०) 
धुतादि पांधिव द्रव्यों में रहनेवाले नेमित्तिक द्रवत्व का बह स्वभाव है कि असि के अत्यन्त 
संयोग से नष्ट हो जाना, सुवर्ण के द्रवरव मे यह बात नहीं है। इसी समाधान से स्वर्ण 
को पृथिवी होने का श्रवाद भौ खण्डित हो जाता है, अगर सुवर्ण पार्थिव होता तो फिर 
घृतादि फाथिव द्रव्यो के द्रवत्व की तरह सुवणं का द्रवत्व भी असि के अत्थन्त संयोग से 
नष्ट हो जाता ! 

(प्र०) यह जो विरोधी अनुमान -न श्रबोग किया जाता है कि सुवर्णं पार्थिव ही है, 
क्योंकि सांसिद्धिक द्रवत्व के त रहते पर भी उकपं गुष्टर है, जैसे कि ढेरे में (उ०) इस 
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दद न्य!यकन्दलीसंव लितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ साघम्यंर्षघः यं 
प्रश्ततपादमाष्यम्‌ 


एवं सर्वत्र साघम्यं विपय्ययादेधर्म्यश्व वाच्यमिति द्रव्यासङ्करः । 
इसी प्रकार रहने के कारण साधम्यं और नहीं रहते के कारण वेधर्म्य 
समझना चाहिए । अतः द्रव्यों में कोई साङ्कूर्य नहीं है । 


न्यायकन्दली 


गुरुत्वाधिकरणत्वाललोष्टादिवत्‌, तदध्यसारम्‌, कि तत्र गुरुत्वस्योपलब्धिस्तद्‌- 
गुणत्वादुतान्यगुणत्वेऽपि धृतादिष्वपि स्नेहवत्‌ स्वाश्रयप्रत्यासत्तिनिमित्तादिति 
संदायस्यानिवृत्तोः। यवपि साधनान्तरं परप्रकाइयमानत्वादिति, तदप्यनुद्भूतरूप- 
वत्त्वेनाप्युपपत्ते रसाधनम्‌ | विङ्मात्रमस्माभिरुषदिष्टम्‌ । 

अनेनैव न्यायेन सर्वत्र पदार्थऽन्यदपि साधर्म्यं स्वयं वाच्यम्‌, 
चिपर्येयादितरव्यावृत्ेदंधम्यं वाच्यमिति शिष्यानाह-एवमिति । 

अनुहिष्टेषु पदार्थेषु न तेषां लक्षणानि प्रवर्त्तन्ते निर्विषयत्वात्‌, 
अलक्षितेषु च तत्त्वप्रतीत्यभावः कारणाभावात्‌, अतः पदार्थव्युत्पावनाथ प्रवृत्तस्य 
शास्त्रस्योभयथा प्रवृत्तिः-उद्देशो लक्षणञ्च । परोक्षायास्त्वनियमः । यत्राभिहिते 
लक्षणे प्रवादान्तरव्याक्षेपात्तत्वनिइचयो न अबति, तत्र परपक्षव्युदासारथं 
अनुमान में भी कुछ सार नहीं है, क्योंकि सुवर्ण में जिस ग्रुरुत्व की उपलब्धि होती हे वह 
उसका अपना गुण है, जैसे कि ढेले में, या उसमें संयुक्त किसी दूसरे द्रव्य का हूँ, जैसे कि 
तेल में स्नेह का, इस संशय की निवृत्ति नहीं होती हूँ । सुवर्ण ठैजस नहीं हैँ, इसको सिद्ध 
करने के लिए कोई यह हेतु देते हैं कि सुबर्ण तैजस इसलिए नहीं है कि वह (दीपादि) 
दूसरे वस्तुओं से प्रकाशित होता है, किन्तु यह भी हेत्वाभास ही हैं, क्योंकि स्वर्णं को 
(दीपादि) दूसरे द्रव्यों से प्रकाशित होने की उपपत्तिं उसके भास्वर झुक रूप को भनुद्भूत 
मान लेने से भी हो सकती है । सुवर्ण मे तैजसत्व की साघक और बाधक युक्तियों का यहाँ 
हम लोगों ने दिग्दर्शन मात्र फिया है | 

इसी प्रकार सभी पदार्यो में भौर साधम्यों की भी कल्पना स्वयं करनी चाहिए। 
एवं जो साधम्यं जिनमें न हो उसको उनका वैधम्यं समझना चाहिए | इभी विषय को हिष्यों 
को समझाने के लिए आगे 'एवमु” इत्यादि सन्दमं लिखते हैं। 

जिन पदार्थों का उल्लेख नामतः नद्दीं होता है, उनमें लक्षण कौ प्रवृत्ति नहीं होती 
हे, क्योंकि उस लक्षण का कोई लक्ष्य ही निर्दिष्ट नहीं रहता हूँ। एवं बिना लक्षण के 
पदार्थो का बोध ही असम्भव है । अतः पदार्थो के प्रतिपादन करनेवाले शास्त्रों की 
प्रवृति नियमतः (१) उद्देश और (२) लक्षण मेद से दो ही प्रकार की होती है, 
परीक्षा रूप शास्त्र की प्रवृत्ति के प्रसङ्ग में नियम नहों है, (अर्थात्‌) जहाँ लक्षण कहे जाने के 
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प्रकरणम ] भाषानुदादसहितम्‌ १६ 


न्यायकन्दली 


परीक्षाविधिरधिक्रियते । यत्र तु लक्षणाभिधानसामथ्यादेव तस्वनिश्रयः स्यात्‌, 
तत्रायं व्यर्थो नार्थ्यते । योऽपि हि त्रिविधां झास्त्रस्य प्रवृत्तिमिच्छति, तस्यापि 
प्रयोजनादीनां नास्ति परीक्षा, तत्‌ कस्य हेतोः ? लक्षणमात्रादेव ते प्रतीयन्त 
इति । एवञ्चेदथंप्रतोत्यनुरोधाच्छास्त्रस्य प्रवृत्तिनं त्रिधेव । नामधेयेन पदार्था- 
नामभिघानमुद्देशः । उद्दिष्टस्घ स्वपरजातीयव्यावर्ताकी धर्म्मो लक्षणम्‌ । 
लक्षितस्य यथालक्षणं विचारः परीक्षा । उद्दिष्टविभागस्तु न विधान्तरम्‌, उद्देश- 
लक्षणेनव संगृहीतत्वात्‌ । तथा हि प्रृथगुच्येत। एतान्येवेति नियमार्थं विशेष- 
लक्षणप्रवृत्यर्थश्व विभक्तेषु पदार्थेषु तेषां विशेषलक्षणानि भवन्ति, अन्यथा तानि 
निविषयाणि स्युः। तत्र द्रव्याणि द्रव्यगुणकर्मेत्युद्दिष्टानि पृथिव्यप्तेज इति 
बिभक्तानि । सम्प्रति तेषां विश्ञेषलक्षणार्थं प्रकरणमारम्यते । 


बाद विरुद्ध मत के उपस्थित होने के कारण पदार्थो का तत्व ज्ञात नहीं होने पाता, 
वहीं विरुद्ध मत को खण्डित करने के लिए परीक्षा आरम्भ की जाती है। किन्तु जहाँ 
लक्षण के कहने से ही वस्द्युओं का तत्त्वज्ञान हो जाता है, वहाँ व्यर्थ होने के कारण परीक्षा 
अपेक्षित नहीं होती है! जो कोई (न्यायभाष्यकार वारस्यायन) झास्त्रों की प्रवृत्ति को (१) 
उद्देश, (२) लक्षण और (३) परीक्षा भेद से नियमतः तीन प्रकार का मानते हैं, उनके 
झाम्त में भी प्रयोजनादि पदार्थों की परीक्षा नहीं है। इसका क्या कारण है? यही कि वे 
क्क्षण कहने मात्र से तत्त्वतः ज्ञात हो जाते हैं। अगर प्रतीति के अनुरोध से ही शास्त्रों की 
प्रवृत्ति होती है तो फिर वह नियम से तीए ही प्रकार की नहीं होती है (अधिक भी 
हो सकती है और अल्प भी) पदार्थो को केवल उनके नामों से निर्दिष्ट करना 
'उद्देश' हैं । उद्दिष्ट पदार्थ को अपने से भिन्न सजातीय और विजातीय पदार्थों 
से भिन्त रूप से समझानेवाला घमं हो 'लक्षण? है। लक्षण के द्वारा समझाये गये 
नस्तु का लक्षण के अनुसार विचार ही “परीक्षा! है। "उद्दिष्ट लक्षण? नाम की शास्त्र 
की कोई अलग अवृत्ति नहीं है, क्योंकि कथित उद्देश के लक्षण छ ही वह गतार्थं 
हो जाता है! उहिष्ट विभाग' नाम की अलग शास्त्र की प्रबृत्ति (१) 'पदाथं इतने 
ही है? इस नियम के लिए या (२, विश्लेष लक्षणों की प्रवृत्ति के लिए इन्हीं दो प्रयोजनों 
से मानी जा सकती थी, क्योंकि विभाग किये हुए. पदार्थो के ही विशेष लक्षण होते 
हैं। अगर ऐसा व हो तो फिर इन विशेष लक्षणों का कोई घिषय ही नहीं रहेगा । यहाँ 
दरब्यगृणेत्यादि ग्रन्थ से दब्यों का उद्देश हो गया है एवं “पृथिश्यपूतेजः इत्यादि ग्रन्थ 
से वे विभक्त हुए हैं। अब द्र॒व्यों के विश्लेष लक्षण के लिए आगे का प्रकरण आरम्भ 
करते हैं । 
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७० न्यायकस्दलीसंर्वालतप्रश्स्तपादभाष्यंस्‌ [ जस्ये पृिवो- 


अथ द्रव्यपदार्थनिरूपणम्‌ 
प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


इद्देदानीमेकैकशो बैधर्म्यक्ष्च्यते । 
पृथिवीत्बामिसम्बन्धात्‌ प्रथिवी | 
अव तक कहे हुए पदार्थो में से प्रत्येक का वैधम्यं, अर्थात्‌ असाधारण धम्मं 
रूप लक्षण कहते हैं | 
पृथिवी जाति के सम्बन्ध से यह पृथिवी है यह व्यवहार करना चाहिए । 
न्यायकन्दली 
इहेदानीमिति । पूर्व द्वयोर्बहनां परस्परापेक्षया वेधम्यंमुक्तम्‌ । इह 
वक्ष्यमाणे प्रकरणे सम्प्रत्येकेकस्य दर्यस्य व्यावर्तको धर्म्मः कथ्यते। एकश 
इति शस्‌प्रत्ययाद्‌ वीप्सात्यन्तबहुव्याप्तिप्रदशंनार्था ? 
उद्देशक्रमेण पृथिव्याः प्रथमं बंघम्यंमाह-पृथिवीत्वाभिसम्बन्धात्‌ 
पृथियीति। यो हि पृथिवीँ स्वरूपतो जानन्नपि कुतद्चिद्‌ व्यामोहात्‌ पृथिबीति 
न उ्यवह्रति, तं प्रति विषयसम्बन्धाव्यभिचारेण व्यवहारसाधनार्थमसाधारणो 
घसः कश्यते--पृथिवीत्वाभिसम्बन्धात्‌ पृथिवीति । द्यं पृथिवीति व्यवहर्तव्या 
वृथिवीत्वाभिसम्बन्घात्‌, यत्‌ पुनः पृथिबोति न व्यवक्तियते, न तत्‌ पृथिवीत्वेना- 
भिसम्बद्धम्‌, यथाबादिकम्‌, न चेयं पृथिवीत्वेन नाभिसम्बद्धा, तस्मात्‌ पृथिवीति 
व्यवहतंव्येति । यो वा पृथिवीति लोके श्वुणोति, न जानाति च तस्याः स्वरूपं 
कौदृगिति, तं प्रति तस्याः स्वपरजातीयव्यावृत्तस्वरूपप्रतिपादनार्थमसाधारणो 


(इससे) पहिले दो या दो से अधिक पदार्थो में रहनेवाले एक दूसरे की अपेक्षा से 
जो असाधारण धमं हैं--बे ही कहे गये हैं! अब प्रत्येक द्रव्य में रहनेवाले असाधारण धम 
ही कहे जाते हैं ! 'एकैकशः? इस पद में प्रयुक्त वीप्सा के बोधक 'शस्‌' प्रत्यय के प्रयोग से 
इस वात की सूचना होतो है कि लक्षण कहने के इस क्रम का दायरा बहुत दूर तक अर्थात्‌ 
प्रत्येक द्रव्य के लक्षण कहने तक है] 

पृथिवीत्वादिसम्वन्धातु पृथिवी | जो कोई पृथिवी को स्वरूपतः जानते हुए भी उसमें 
“पुथिनी? शब्द का व्यवहार नहीं कर पाते पृथिवीत्व जाति भौर पृथिवीत्व जाति के अव्यभि- 
चरित सम्बन्ध इन दोनों के द्वारः पृथिवी में “पुथिवी' पद का उनके व्यवहार के लिए “पुथिवी- 
त्वाभिसम्बन्धात्‌ पुषिवी” इस वाक्य से पृथिवी का असाधारण घमं कहते हैं । इसका व्यवहार 
“पृथिवी' शब्द से करना चाहिए, क्योंकि इसमें पृथिवीत्व का सम्बन्ध हे। जो पृथिवी 
शब्द से व्यवहृत नहीं होता है, उसमें पृिवीत्व का सम्बन्ध नहीं है, जैसे कि जङ्कादि में, यह्‌ 
पृथिवी से असम्बद्ध भी नहीं है, तस्मात्‌ इसका व्यवहार “पृथिवी? शब्द से करता चाहिए । 
अथवा जो लोगों से “पुथिवी? शब्द को सुनता है, किन्तु पुथिवी के स्वरूप को नहीं जानता कि 
वह्‌ कैसी है ? पृथिवी को सजातीयों से एवं विजातीयों से भिन्न समझाने वाले असाधारण घम्मं 
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प्रकरणस्‌ ] भावानुषादसहितम्‌ ७१ 


प्रशस्तपादमाध्यम्‌ 
रूपरसगन्धस्पशंसङ्ल्यापरिमाणपृथकूर्वसंयोगविभागपरत्वाप- 
रत्वगुरुतवद्रवस्वसंस्कारनती । एते च शुणविनिवेशाधिकारे रूपादयो गुण- 
यह पृथिवी रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, 
अपरत्व गुरुत्व, द्रवत्व और संस्कार इन चौदह गुणों से युक्त है ये रूपादि गुणविशेष 
न्यायकन्दली 

धर्म: कथ्यते, या लोके पृथिवीति व्यपदिश्यते सा प्रथिवी, पृथिबीत्वामि- 
सम्बन्धात्‌ । यथाहोद्योतकरः--''समानासमानजातोयव्यवच्छेदो लक्षणार्थः” 
(स्या० वा० ) एतेनेतदपि प्रत्युक्तम्‌, प्रसिद्धाइचेत्‌ पदार्था न लक्षणौयाः, 
अप्रसिद्धा नितरामशक्यत्वात्‌, स्वरूपेणावगतस्यापि व्यवहारविशेषप्रति- 
पारनार्थ सामान्येन प्रसिद्धस्य विशेषावगमार्थंञ्च लक्षणप्रव॒त्ते: | नन्वेवं सत्यन- 
वस्था, लक्ष्यवल्लक्षणस्याप्यन्ततो लक्षणोयत्बादिति चेन्न, अप्रतीतो लक्षणा- 
पेक्षित्वात्‌, सर्वत्र चाभ्रतीत्यभावात्‌ तथा हि--शिरसा पादेन गवामनुबध्नन्ति 
विद्वांसः, न पुनरेताबप्यन्यतः समोक्षन्ते । यस्ठु सर्वथंबाप्रतिपत्तः, न तं प्रत्यु- 

पदेशः, तस्य बारुमूकादिवदनधिकारात्‌ । 
गन्धसहचरितचतुर्दशगुणवत््वमपि पुथिव्या इतरेभ्यो वेधर्म्यमिति 
प्रतिपादयन्नाह--रूपरसगन्धेति । अत्र इन्द्वानन्तरं मतुप्प्रत्यययोगात्‌ प्रत्येकं 
केद्वारा उसे समझाने के लिए "पथिवीस्वाभिसम्बन्धात्‌' इत्यादि वाक्य कहते हैं जिसका 
व्यवहार लोक मे 'पूथिवी” शब्द से होता है, वही पृथिवी हैं, क्यों कि उच्च में पृथिवीत्व का सम्बन्ध 
हैं। जैसा कि उद्योतकर ने कहा है कि लक्ष्य को उसके समानजातीयों से एवं असमान- 
जातीयों से भिन्न रूप में समझाना ही लक्षण का काम हैँ । इससे यह आक्षेप भी खण्डित 
हो जाता हैँ कि पदार्थ अगर प्रसिद्ध हैं तो फिर उनका लक्षण करना ही व्यर्थ हे । अगर 
अप्रसिद्ध हैं तब तो और भी व्यर्थ हे । स्वरूपतः ज्ञात वस्तुओं के विशेष व्यवहार के लिए एवं 
सामान्यतः प्रसिद्ध वस्तुओं के विशेष रूप से जानने के लिए ही लक्षण की प्रवृत्ति होती हे । 
(9०) इस प्रकार तो अनवह्धा होगी क्योंकि उन लक्षणों को विशेष रूप से जानने के लिए 
भी दूसरे लक्षणो को आवश्यकता होगो, उनके विवेष ज्ञान के लिए फिर तीसरे को | (उ०) 
सम्यक्‌ प्रतीति न होने पर ही लक्षणों की अपेक्षा होतो हुँ, किन्तु सभी स्थलों में वस्तुओं 
की अप्रतीति नही होती | विद्वान्‌ लोग शिर और पैर से गाय को समझते हैं, किन्तु 
शिर और पैर को किसी ओर से समझने की आवश्यकता नहीं होती । जी व्यक्ति इन सब 
बातों से सवंधा अनजान है, उसके लिए उपदेश हू ही नहीं, क्योंकि वह तो वाळक और 

गूंगे की तरह उपदेक्ष का सवंथा अनघिकारौ हूँ । 
“गन्ध से युक्त चौदह गुणों का रहना भी औरों की अपेक्षा से पृथिवी का असाधारण 
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७२ न्यायकन्दलो संवरलितप्रश्ञस्तपाद भाष्यम्‌ [ दरव्ये वृषिवो- 


प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


विशेषाः सिद्धाः | चाक्षुषवचनात्‌ सप्त सङख्यादयः। पतनोपदेशाद्‌ गुरुत्वम्‌ । 
'गुणविनिवेशाधिकार' अर्थात्‌ कौन गुण किस द्रव्य में है? इसके प्रतिपादक 
वेशेषिक सूत्र के द्वितीय अध्याय के सूत्रों से पृथिवी में सिद्ध हैं! चाक्षुष 
घटित सूत्र (४-१-११) से पृथिवी में संख्या प्रभृति सात गुण 
सिद्ध हैं महषि कणाद ने (५-१-७ से) कहा है कि पृथिवी पतनशील 


स्यायकन्दली 


रूपादोनां पृथिव्या सह सम्बन्धो लभ्यते । सूत्रकारस्याप्येते गुणाः पृथिव्या- 
अभिमता इत्याह--एते चेति। ग्रुणानां विनिवेद्गो द्रव्येषु वृत्तिः सा प्रतिपाद्यते 
अनेनाधिक्रियतेऽस्मिञ्निति गुणविनिवेशाधिकारो द्वितीयोऽध्यायः । तस्मिन्‌ 
रूपरसगम्धस्पर्शाः पृथिव्यां सिद्वाः सूत्रकारेण प्रतिपादिताः--रूपरसगन्धस्पश्ंवती 
पृथिबीति। चाक्षुषवचनात्‌ सप्त सङ्घादयः । “सङ्खया परिमाणानि पृथक्त्वं 
संयोगविभागौ परत्वापरत्वे कम्मं च रूपिद्रव्यसमवायाच्चाक्षुषाणि'' ( ४-- 
१--१) इति चाक्षुषबचनाद्‌ रूपवत्यां पृथिव्यां सङ्घयादयः सप्त 
सिद्धाः! यदि ते रूपिद्रव्येषु न सन्ति तत्समवाये तेषां प्रत्यक्षत्वं सूत्रकारेण 
नोक्तं स्यादित्यर्थः । 

चर्म है” यही समझाने के लिए “रूपरसगन्धस्पशसंश्या” इत्यादि वाकय हैँ। हस 
वाकम में इन्द्र समास के बाद मतुप्‌ प्रत्यय है, अतः कथित रूपादि गुणों में से प्रत्येक का 
सम्बन्ध पृथिवी के साथ ज्ञात होता हें। पृथिवी में 'इतने गुण है! इस विषय में 
महर्षि कणाद की सम्मति “एते च” इत्यादि से दिखळाते है) 'गुणाता विनिवेशोऽविजियते 
अस्मिन्‌? इस व्युत्पत्ति के बल से द्रब्य में गुणों की विद्यमानता जिसमें कही गयी हुं, वह 
द्वितीय अध्याय हो महाँ “गुणविनिवेश! धिकार! आब्द से कहा गया हुँ । गुणविनिवेशाधिकार 
के “रूपरसगन्धस्पशंवती पृथिबी” (२-१-१) इस सूत्र से पृथिवी में रूप, रस, गन्ध 
और स्पशे की सत्ता सूत्रकार ने कही हैँ । “संख्या परिमाणानि पृथक्त्वं॑ संयोगविभागौ 
परत्वापरत्वे च हृपिद्रव्यसमवायाच्चाक्षुषाणि” (४-१-१) इस मूत्र से संख्यादि सात 
गुणों को रूप युक्त द्रव्य के साथ समवाय सम्बन्ध के कारण 'चाधुष' कहा हैँ । जिससे 
ख्यघुक्त पृथिवी में संख्या, पर्याण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व और अपरत्व 
ये सात गुण समझना चाहिए । अभिप्राय यह हैं कि संख्यादि सात गुण अगर 
हूपवाले द्रन्यो में न रहते तो 'रूपिद्रब्य कें समवाय से इनका प्रत्यक्ष होता हैं 
यह सूत्रकार न कहते ! ॥ 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितघ्‌ ७३ 


प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 
अद्भिः सामान्यवचनाद्‌ द्रवत्वम्‌ । उत्तरकर्मबचनात्‌ संस्कार; । क्षितावेष 
गन्धः । रूपमनेकप्रकारं शुक्लादि । रसः षडविधो मधुरादिः । गन्धो 
दिविधः सुरमिरसुरमिइच । स्पर्शोऽस्या अनुष्णाशीतत्वे सति पाकजः । 
है' अतः (समझना चाहिए कि) गुरुत्व नाम का गुण भी पृथिवी में उन्हें अभीष्ट 
है। जल के साथ सादृश्य ( २-१-७)के कहने से पृथिवी में द्रवत्व भी 
उन्हें अभीष्ट है । शर प्रभृति पार्थिव, द्रव्य के उत्तर कम्म में संस्कार को कारण 
कहने ( ५-१-१७ ) से पृथिवी में (वेग और स्थितिस्थापक) संस्कार भी उन्हें 
अभिप्रेत हैं । गन्ध पृथिवी में ही है। शुक्लादि अनेक प्रकार के रूप भी पृथिवी 
में ही हैं। मधुरादि छः प्रकार के रस भी पृथिवी में ही हैं। सुरभि (सुगन्ध) और 
असुरभि (दुगेन्ध) भेद से गन्ध दो प्रकार का है। पाकज अनुष्णाशीत स्पर्श भी 
पृथिवी में ही है। 
न्यायकन्दली 
पतनोपदेशाद्‌ गुरुत्वमिति । “संयोगप्रतियत्नाभावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌"' 
(५।१।७) दइत्युपदेशात्‌ सूत्रकारेण पतनसम्बन्धिन्या पृथिव्यां 
गुरुत्वमस्तोत्यर्थात्‌ कथितम्‌, व्यधिकरणस्याकरणत्वात्‌ । अद्धिः सामान्य- 
वचनाद्‌ द्रवत्वम्‌, “सर्पिजंतुमधूच्छिष्ठानां पाथिवानामग्निसंयोगाद्‌ द्रवत्वम दद्भिः 
सामान्यम्‌” ( २।१।७ ) इति वचनात्‌ पृथिव्यां नेमित्तिकं 
“पतनोपवेशाद गुरुत्वम्‌’ अर्थात्‌* 'संयोगाभावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌' (५ | १ । ७) इस 
सूत्र से महधि कणाद ने उपदेश किया है कि पतनशील पृथिवी में गुरुत्व हैं, क्‍योंकि 
एक आश्रय में विद्यमान वस्तु दूसरे आश्रय में कार्ये को उत्पन्न नहीं कर सकतो । “जद्धिः 
सामान्यवचनाद्‌ द्रवत्वम्‌ अर्थात्‌ “सपिजंतुमघूञ्छिष्टानां पाथिवानामरिनसंयोगाद्‌ द्रवत्वमच्धिः 
सामान्यम्‌” (२।१।७) अर्थात्‌ ग्रत, लाह, मोम प्रभृति पाथिव द्रब्यों में अग्नि 
के संयोग से द्रवत्व की उत्पत्ति होती है | यह (नेमित्तिक द्रवत्व) पृथिवी और जरू दोनों 


१, एक सात्र विजयनगरम्‌ संस्कृत प्रन्यमाला में सुद्रित न्यायकन्दली की पुस्तक 
में इस सुत्र का पाठ है “संयोगप्रतियत्लाभावे गुरुस्वात्पतनष्‌'? (वुः २६ पं० १४) । यद्यपि 
यह ठीक हैं कि विश्द्ध यत्न भी पतन का प्रतिबन्धक हे, जिससे कि आकाश में उडते 
हुए पक्षी का पतन नहीं होता है। अतः पतन के लिए उसका भी अभाव अपेक्षित 
है ! किन्तु ढेले को फेंकने पर कुछ दूर तक उसका भौ पतन नहीं होता है, अतः वेग 
को भी पतत का प्रतिबन्धक कहुना हो चाहिए! न कहने पर न्यूनता हीगी। अतः 
प्रथमोपात्त संयोग पद को उपलक्षण मानकर उसे पतन के सभी प्रतिबन्धको में लाक्षणिक 

१० 
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जड म्यायकन्दली पंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ इये पृथिवी- 
न्यायकन्दली 


ब्रवत्वमस्तीत्युक्तम्‌ । मधूच्छिष्टशब्देन सिक्थस्याभिधानम्‌ । 

उत्तरकर्मवचनात्‌ संस्कार इति । “नोदनादाद्यमिषोः कमं, तत्कमंका रिताच्च 
संस्कारात्‌ तथोत्तरमुरारञ्च” ( ५ । १। १७) इति सुत्रकारेण इषौ 
पाथिवद्रन्धे कमंहेतुः संस्कार इति दर्शयता पृथिव्यां वेगोऽस्तीति ज्ञापितम्‌, 
अविद्यमानस्याहेतुत्वात्‌ । यथा चेक एव संस्कार आपतनात्‌ तथोपपादयिष्यामः । 


क्षितावेव गन्धः । अयमस्यार्थः--केवल एवायमसाधारणध्मं इति । सुगन्धि 
सलिलम्‌, सुगन्धिः समीरण इति प्रत्ययाद्‌ उ्रव्यान्तरेऽपि गन्धोऽस्तीति 
चेन्न, पाथिवद्रव्यसमवायेन तद्गुणोपलब्धः । कथमेष निश्चय इति चेत्‌ ? 


तदभावेऽनुपलस्भात्‌ । 


में समान रूप से है । 'मश्च्छिष्टट शब्द का अर्थ है 'सिक्थ' अर्थात्‌ मोम । इस सूत्र से मर्हाष 
कणाद ते कहा हुँ कि पृथिदी में नेमित्तिक द्रवस्व है । 

'उत्तरकम्मवचनात्‌ संस्कारः अर्यात्‌ “नोदनादाद्यमिषोः कर्म्म, तत्कम्मंकारित!च्च 
संस्कारात्‌ तथोत्तरमुत्त रञ्च’ (५-१-१७) । (अर्थात्‌ तीर की पहिली क्रिया नोदन से होतो 
है, उस क्रिया से उत्पन्न संस्कारों के द्वारा शर के आगे आगे की क्ियायें होती हैं) 
“शर्‌ रूप पाथिव द्रष्य में कम्मं का कारण संस्कार है” इस उक्ति के हारा महा कणाद त्ते 
यह सूचित किया हैं कि "पृथिदी में वेग हे, क्योंकि किसी आधय में अविद्यमान कोई भी 
वस्तु उस आश्रय में कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकती । पतन पर्यन्त एक ही वेगार्प संस्कार 
जिस प्रकार से रहता है, उसका प्रतिपादन हम आगे करेंगे । 

'क्षितादेव गन्धः? इस वाक्य का अधे हैं कि गन्ध दुसरे को अपेक्षा न करते हुए 
केवर पृथिवी का असाधारण घम्मं हूँ | (०) 'जल में सुगन्धि है, वायु में सुगन्धि हे 
इत्यादि प्रतीतियों से ओर द्रव्यो में भी गन्ध सूचित होता हुँ? (उ०) पार्थिव द्रव्य को 
(संयुक्तसमवेत) समवाय से ही जलादि द्रव्यों में गन्धकी उपलब्धि होती हुँ! (प०) 
यह कैसे समझते हैं ? (उ०) क्योंकि पाथिव द्रव्य का सम्बन्ध न रहनेसे जलादि में गन्ध 
की उपलब्धि नहीं होती हैं । 


मानना पढैगा । तब “प्रतियत्नः पद को आवश्यकता नहोँ रह जाती है । इसी अभिप्राय 
से बैदोषिक सूत्र के सर्वमान्य वृत्तिकार थोशद्धुर सिध ने भी इस सूत्र को व्याएया 
को है ( वै० जपस्कार पृ० १९७ पं० २१ गुजराती प्रे० सं०) । किरणावली में मुद्रित सूत्र- 
पाठ में मी “तियतन शब्द नहीं है। (बनारस सं० सिरीज में मुद्रित किरणावली 
सूत्र पाठ 9० ६ पं० १७) ! अतः यहाँ पर 'संयोगप्रतियस्वाभावे गुरुत्वात्पतनम्‌ 
यहु पाठ त रखकर 'संयोगाभावे ग्रुरुत्थात्पततम्‌र यही पाठ रखना उचित समझा मया | 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७५ 
न्यायकन्दली 


यद्यपि रूपं त्रयाणाम्‌, तयाप्यवान्तरभेदापेक्षया तदपि पृथिव्या एव वेधम्थंमाह- 
रूपमनेकप्रकारकमिति । अत्रापि क्षितावेवेत्यनुसन्धानोयम्‌ । शुक्लूपीताद्य- 
नेकविधं रूपं क्षितावेव नान्यत्रत्यथः ! एकस्यां पृथिवीत्वजातो नानारूपाणि 
व्यक्तिभेदेन समवयन्ति ! क्वचिदेकस्यामपि व्यक्तावनेकप्रकाररूपसमावेशः, 
यत्र नानाविघरूप सम्बन्धिभिरवयवे रवयव्यारभ्यते । कथमेतदिति चेत्‌ ? उच्यते, 
यथावयवैरवयव्यारब्घस्तयावयवरूपैरवर्यावनि रूपमारब्धव्यम्‌, अवयवेषु च न 
शुक्लमेव रूपमस्ति, नापि दयाममेव, किन्तु इयामशुक्लहरितादीनि । न च 
तेषामेकं रूपमेवारभते नापराणौत्यस्ति नियमः, प्रत्येकमन्यत्र सर्वेषामपि सामर्थ्य 
दर्शनात्‌ । न च परस्परं विरोधेन सर्वाण्यपि नारभन्त एवेति युक्तम्‌ । चित्र- 
रूपस्यावयविनः प्रतोतेररूपस्य द्रव्यस्य प्रत्यक्षस्वाभावाच्च । न चावयव रूपाणि 
समुच्चितान्यत्र चित्रधिया प्रतीयन्ते, तेनेवावथवी प्रत्यक्ष इति कल्पनायामन्यत्रापि 
तथाभावप्रसड्भोलावयवि रूपोच्छेदप्रस द्गः, तस्मात्‌ सम्भूय तेरा रम्यते । तच्चारभ्यमाणं 


यद्यपि रूप पृथिवी, जल और तेज इन तीनों द्रव्यों में हुं, किन्तु अगर विशेष रूप 
से देखा जाय तो अनेक प्रकार क रूप पृथिवी में ही हैं, इस प्रकार रूप भी पूर्थिवो का 
असाधारण धमं हो सकता है । इसी अभिप्राय से “रूपमनेकप्रकारकम्‌” यह 
वाक्य लिखा हुँ। इस वाक्य में भी 'क्षिताबेव' इतना इस अभिप्राय से जोड देना चाहिए 
कि शुक्ल पीतादि अनेक प्रकार के रूप पृथिवी में ही हैं, और ट्रव्यों में नहीं । एक ही 
पृथिवीत्व जाति के द्रव्यों में व्यक्तिभेद से अनेक प्रकार के रूप देखे जाते हैं। कहीं एक 
ही व्यक्ति में नाना प्रकार के रूपों का समावेश देखा जाता हूँ, जहाँ कि नाना रूप के 
अवयवों से एक अवशवी की उत्पत्ति होती हुँ। (प्र) यह कैसे होता हँ? (उ०) जिस 
तरह अवयवों से अवयवी की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार अवयवों के रूपों से अवयवी 
में रूप को उत्पत्ति हीती हैं। (कथित पट के) अवयवों में न केवळ धुक्ल रूप ही है, न 
केवल नीळ रूप ही, किन्तु श्याम, शुक्छ, हरित प्रभृति अनेक रूप हैं । इसका कोई नियामक 
नहीं हैं कि उनमें से कोई एक ही रूप अवयवो में रूप की उत्पन्न करते हैं ओर रूप नहीं, - 
क्योंकि उनमें से प्रत्येक रूप और जगह अवयवी में रूप को उत्पन्न करते हुए दीख पड़ते हैं । 
यह भी ठीक नहीं है कि यहाँ परस्पर विरोध के कारण कोई भो रूप अवयवी में रूप को. 
उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि चित्र रूप से युक्त अवयवो का प्रत्यक्ष होता है, एवं विना रूप के 
द्रव्य का चाक्नुषप्रत्यक्ष हो भी नहीं सकता | यह भौ सम्भव नहीं हें कि अवयबों के ही रूप 
अवथवी में सम्मिलित होकर चित्रबुद्धि से प्रतीत होते हैं, एवं उसो चित्र रूप से अवयवो 
का भी प्रत्यक्ष होता हूँ, क्योंकि इस प्रकार की कल्पना से तो सभो अवयवी को यही 
दशा होगी, फलतः अवयवियों से रूप की सत्ता ही उठ जाएगो। तस्मातु भवथवों. 
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७६ ज्यायकन्दली संवलितप्रशस्तपाद भाध्यमु [ बरव्ये पृथियो- 


न्यायकन्दली 


बिबिधकारणस्वभावानुगमाच्छ्यामशुक्लहरितात्मकमेव स्यात्‌, चित्रमिति च व्यप- 
दियते । विरोधादेकमनेकस्वभावमयुक्तमिति चेत्‌ ? तथा च प्रावादुकप्रबादः-¬ 
“एकञ्च चित्रञ्चेत्येतत्तच्च चित्रतरं ततः” इति। को विरोधो नोलादीनाम्‌, 
न तावदितरेतराभावात्मकः, भावस्वभावानुगमादन्योन्यसंश्रयापत्तेशच । स्वरूपा 
त्यत्वं विरोध इति चेत्‌ ? सत्यमस्त्येव । तथापि चित्रात्मनो रूपस्य नायुक्तता, 
विचित्रका रणसामर्थ्यभाविनस्तस्य सर्वलोकप्रसिद्धेन प्रत्यक्षेणेबोपपादितत्वात्‌। अचित्रं 
पाइबें पटस्येव तदाश्रयस्य चित्ररूपस्य प्रहणप्रसज्ञस्तस्येकत्वादिति चेन्न, अस्वयव्यति- 
रेकाम्यां समधिगतसा मर्थ्टर्थावयवनानारूपदशेनस्यापि चित्ररूपग्रहणहेतुत्वात्‌,तस्थ 
च पाइर्वान्तरेऽभावात्‌ । नन्वेवं तहि नानारूपेहंयणुकंरारब्धे द्रव्ये न चित्ररूप- 
ग्रहणम्‌, तदवयवरूपग्रहणाभावात्‌ ? को नामाह न तथेति, नहि परमसुक्षमस्य 
वस्तुनो रूपं विदिच्य गृह्णाते, यस्य तु विविच्य गृह्यते तस्यावयवरूपाण्यपि 
गृह्यन्ते । यस्त्वव्यापकानि बहूनि चित्ररूपाणोति मन्यते, तस्य न्ीलपीताम्यासारब्धे 


के सभी रूप मिलकर ही उस अवयवी में रूप को उतपन्न करते हैं। इस अवयवी में उत्पन्न 
होनेवाला वह एक रूप कारणों के अनेक स्वभाव से श्याम, शुक्ल और हरित स्वरूप 
ही होगा जो “चित्र” शब्द से व्यवहृत होता है ! (प्र०) विरोध के कारण एक वस्तु को 
अनेक स्वभाव का मानना ठीक नहीं हें। (उ०) लोक में यह प्रसिद्ध है कि चित्र? रूप 

है और यह उस चित्र रूप से चित्रतर! हैँ । फिर नीलादि रूपों में परस्पर विरोध 
ही क्या है ? क्योंकि वे परस्पर अभाव स्वरूप नहीं हैं, क्योंकि उनमें से प्रत्येक में भावत्व 
की प्रतीति होती है एवं परस्पराभाव रूप मानने में अन्योन्याश्रय दोष भी होगा। 
(४.) एक में दूसरे की स्वरूपभिन्नता ही दोनों में विरोध है? (उ. ) यह विरोध ठीक 
है, किन्तु इससे चित्ररुप की अत्युक्तता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि विलक्षण कारणों से 
उत्पन्न चित्र रूप सवंजनीन प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध है। (प्र.) जिस पट के कुछ 
अंश बिलकुल सफेद हैं, और कुछ अंश चित्र रूप के हैं, उसमें श्चुमछ रूप के ग्रहण से 
जैसे पट का ग्रहण होता है वैसे ही चित्र रूप का भी प्रहण होना चाहिए, क्योंकि प्रकृत 
में शुक्छरूपाभ्रय पट और चित्ररूपाश्रय पट दोनों एक ही हैं? (उ.) कारणता अन्वय 
और व्यतिरेक इन दोनों के अधीन है, ये दोनों जिसे जिसका कारण सिद्ध करेंगे वही 
उसका कारण होगा। तदनुसार चित्र रूप के प्रत्यक्ष में उसके आश्रय के अवयवों का 
प्रत्यक्ष भी कारण है। वह्द सफेदवाके अंश में नहीं है (इसी से वहाँ चित्र रूप का 
प्रत्यक्ष नहीं होता है) । (प्र) तो फिर नाना रूप के द्थणुकों से बने हुए द्रव्य में चित्र 
रूप का प्रत्यक्ष वहीं होगा? क्योंकि उत्पन्न होनेवाछे द्रव्य के द्व्यणुक रूप अवयव 
अतीन्द्रिय हैं, अतः उनके रूपों का ज्ञान सम्भव नहीं है। (उ.) कीन कहता है कि 


For Private And Personal 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra wuwkobatinh.org Acharya Shri Kallashsagarsuri Gyanmandir 


भ्रकरणसू ] भाष्ानुवा दर्साहुतम्‌ ७७ 
न्यायकन्दली 


ढितन्तुके रूपामुत्पत्तिरेकंकस्यावययरूपस्यानारम्भकत्वात्‌ । अथ मतम्‌--तत्रो- 
भास्यामेक चित्रं रूपमारभ्यते, तदन्यत्रापि तथा स्थादविशेषात्‌ । विवादाध्यासितं 
चित्रद्रव्यमेकरूपद्रव्यसम्बन्धि द्रव्यत्वादितरद्रव्यवत्‌, तद्गतं रूपमेकमवयवि रूपत्वाद्‌ 
इतरावयविद्रव्यरूपवत्‌ । 


रसः षड्विध इत्यत्रापि पूववद्‌ व्याख्यानम्‌ । यद्‌ गन्धस्य भेदनिरूपणं 
तत्‌ पारम्पर्गेण पृथिव्या अपि स्दरूपकथनमित्यभिप्रायेणाह-गन्धो द्विविध इति । 
तदेव इँविध्यं दशंयति-सुरभिरसुरभिश्चेति । अधुरभिरिति सुरभिगन्धविरद्ध 
परतिद्रव्यादिसमवेतं ध्रतिकूलसंवेदनीयं गन्धान्तरम्‌, न तु तदभावमात्रम्‌, बिधि- 
रूपेण सातिशयतया च संवेदनात्‌ । उपेक्षणीयस्तु गन्घोऽनुद्भूतसुरम्यसुरभिप्रभेव 
एवेति पृथड्नोच्यते। अथवा सोऽप्यसुरभिरेव, सुरभिगन्धावन्योऽसुरभिरिति 
स्युत्पादनात्‌ । 


ऐसा नहीं होता है। परम सूकष्म वस्तु के रूप नहीं देखे जाते! जिसका रूप अच्छी 
तरह देखा जाता है उसके अवयवों के रूप भो देखे ही जाते हैं। जो कोई “एक ही 
अवयवौ में रहतेवाले अन्याप्यतरुत्ति अनेक रूप हो चित्र रूप है! ऐसा मानते है उनके मत में 
नोल और पोत रूप के दो तन्तुओं से झारब्ध पट में रूप की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि 
अवयव का एक रूप तो कारण नहीं है (प्र,) वहाँ दोनों रूप मिलकर एक चित्र रूप का 
उत्पादन करते हैं। (उ.) तो फिर और स्थानों में भी वही होगा, क्योंकि स्थिति में कोई 
अन्तर नहीं है । (१) विवाद का विषय यहद चित्र द्रव्य एक रूप के द्रव्य का सम्बन्धी है, 
क्योंकि वह द्रव्य है | (२) उसमें रहनेवाला रूप एक ही है, क्‍योंकि वह अवयवी का 
रूप है । जैसे कि और भवयवी द्रव्यों का रूप । 


“रसः षड्बिघः? इस वाक्य की व्याख्या भो "रुपमनेकप्रकारकम्‌? इस पहिले 
वाक्य की तरह है। गन्ध के भेद का निरूपण परम्परा से पृथवी के ही स्वरूप का 
निरूपण है, इसी अभिप्राय से गन्धो द्विविधः, इत्यादि वाक्य लिखते हैं। यही दोनों 
प्रकार 'सुरमिरसुरभिइच? इस वाकय से लिखते हैं। 'असुरमि? शब्द का अर्थ सुगन्ध 
के विरोधी किसी विशेष द्रव्य में समयाय सम्बन्ध से रहनेवाला, अनभीष्ट रूप से ज्ञात 
होतेवाला दूसरा गन्ध है, केवल सुरनि का अमाव नहीं, क्योंकि भावस्व रूप से और 
न्यूनाधिक भाव से उसका भान होता है! उपेक्षणीय गन्ध अनुदृश्नत सुरमि और भनु- 
दृस्त असुरभि का ही प्रमेद है, अतः उसे अलग से नहीं कहा गया | अथवा उपे- 
क्षणीय गन्ध असुरभि' गब्द का द्वी अथं है, क्योंकि 'असुरभि” शब्द का ऐसा अर्थ 
है कि सुरमिगन्धादन्यो गन्धः? अर्थात्‌ सुरभि गन्ध से भिन्न गन्ध हो “असुरभि? शब्द 
का अर्थ है । 
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ऽ रयायकन्दलोसं दलित प्रबास्तपादभाव्यम्‌ [ द्रव्ये पृथिवो- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


९ साच द्विविधा--नित्या चानित्या च | परमाणुलक्षगा नित्या, 
काय्यलक्षणा खनित्या । सा च स्थैय्याद्यवयबस न्निवेशनिशिष्टाऽपरजाति- 
बहुत्वोपेता शयनासनाइनेकोपकारकरी च | 

(१) परमाणुरूपा नित्य पृथिवी एवं (२) कार्यरूपा अनित्य पृथिवी, 
इस भेद से पृथिवी के दो भेद हैं! इनमें कार्यरूपा पृथिवी स्थैर्यादि (घनत्व 
शिथिलत्वादि) अवयवों के विलक्षण संयोग से युक्त है और उसमें अनेक 
अपर जातियाँ रहती हैं। वह बिछावत और आसनादि द्वारा अनेक उपकारों 
, का कारण है । 


न्यायकन्दली 


यथाभुतः स्पर्शोऽस्या बेधर्म्म तथा दर्शयति--स्पर्शोच्स्या इति। 
पाकजः स्पर्श: पर्थिव्या वेंधर्म्यं तस्य स्वरूपकथनमनुष्णाशीत इति। यद्यपि 
स्पावत्पाकजो रूपरसावप्यस्याः वैधर्स्यम्‌, तथापि रूपरसयोः पाकजत्वानभिधानम्‌, 
अन्ययापि तयोवंधर्म्यस्य सम्भवात्‌, वेधर्म्यमात्रश्रतिपादतस्गेव विवक्षितत्वात्‌ । 
अप्रती थमानपाकजेषु स्तम्भादिषु स्पर्शस्य पाकजत्वभनुमानात्‌ । स्तम्भादिषु स्पञचः 
पाकः, पाथिवस्प्त्वात्‌, घटादिस्पशंवत्‌ । घटादिस्पर्शस्यापि पाकजत्वमेके- 
रिद्रयग्राह्मत्वे सति तद्गुणत्वात्‌ तद्गतरूपवत्‌ । 

अवान्तरभेदनिरूषणार्थमाह--नित्या चानित्या चेति। प्रकारान्तरा- 
भावसंसूचनाथौ चशब्दो । का नित्या का चानित्यत्याह-~परमाणुलक्षणा नित्या 
कार्यलक्षणा त्वनित्येति। उभयत्रापि लक्षणशब्दः स्वभावार्थः। परमाणु- 


“किस प्रकार का स्पर्श पृथिबी का असाधारण धर्म है यह स्पर्शोऽस्याः' इत्यादि 
से दिखलाते हैं। पाकज स्पर्श ही पृथिवी का असाधारण धमं है, 'अनुष्णाश्चीतः? यह 
अंश उसी के स्वरूप का कथन है । यद्यपि स्पशं की तरह पाकज रूप एवं पाकज रस भी 
पृथिवी के असाधारण घम हो सकते हैं, फिर भी असाधारण धर्म के लिए कथित 
रूप और रस में पाकजस्व इस लिए नहीं कहा किषे भौर तरह से भी पृथिवी के 
वैधम्यं हो सकते हैं ! यहाँ केवल वैधम्यं प्रतिपादन ही इष्ट है। स्तम्भादि जिन पार्थिव 
द्रग्यों के स्पर्श में पाकजत्व का प्रत्यक्ष नहीं होता है, उन स्पर्शो में भी पाकजत्व का 
अनुमान करेगे कि स्टम्भादि के स्पञ्चं पाकज हैं, क्योंकि वे पुथिवो के स्पशं हैं, जैसे घटादि 
के स्प । घट के स्पशं में पाकजत्व का अनुमान इस प्रकार करेंगे कि वह पाधिव होने के 
साथ साथ एक मात्र इन्द्रिय से गृहीत होता है, जैसे कि उसका रूप । (अतः बह भी पाकेज है) । 

"नित्याः चानित्या च? यह वाक्य परथिवी के अवान्तर भेद के निरूपण के सिए 
लिखते हैं। 'पृथिबी के और प्रकार नहीं हैं! इसकी सूचना देने के लिए ही दोनों 
“च? शब्द लिखे गये हैं। इनमें कौन नित्य है? और कोन अनित्य? यह समझाने के 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुबादसहितम्‌ se 


न्यायकन्दली 


स्वभावायाः पृथिव्याः सत्त्वे कि प्रमाणम्‌ ? अनुमानम्‌, अणुपरिमाणत्तारतम्यं कर्वाचद्‌ 
विश्रान्तं परिमाणतारतम्यत्वाद्‌ महत्परिमाणतारतम्यवत्‌, यत्रेदं विश्रान्तं यतः 
परमणुर्तासिति स परमाणुः । अत एव नित्यो द्रव्यत्वे सत्पनवयवत्वादाकाशवत्‌ 
अथागं सावयवो न ताह परमाणुः, कार्य्यपरिमाणापेक्षया तदवयवपरिमाणस्य 
लोकेऽल्पीयस्स्वप्रतोतेः, यश्च तस्यावयवः स परमाणुर्भविष्यति । अथ सोऽपि 
न भवति, अवयवान्तरसऱद्भाबात्‌ ? एवं तह्य॑नवस्था, ततश्रावयविनामल्पतरः 
तमादिभावो न स्यात्‌, सर्वेषामनच्तकारणजन्यत्वाविशेषेण परिमाणप्रकर्षाभ्रकर्षहैतोः 
कारणसङ्कः्या भूयस्त्वा भूयस्त्वयोरसम्भवात्‌ । अस्ति तावदयं परिमाणभेदः, तस्मादणु- 
परिमाणं ववचिन्निरतिज्यमिति सिद्धो नित्यः परमाणुः। स चेको नारम्भकः, 


लिए लिखते हैं कि 'परमाणुलक्षणा नित्या, कार्यलक्षणा त्वनित्या’ इस वाक्य के दोनों 
ही 'लक्षण' शब्द स्वभाव” के बोधक हैं। (०) परमाणु स्वभाव की पृथिवी को सत्ता में 
प्रमाण क्या है? (3०) यह अनुमान प्रमाण है कि अणुपरिमाण का न्यूनाधिक भाव भी 
कहीं समाप्त होता है) क्योंकि वह भी परिमाण का न्यूनाधिक भाव है, जैसे कि महत्परि- 
माण का न्यूनाधिक भाव ! अणुपरिमाण का यह तारतम्य जहाँ समाए होता है, च्ॉँकि 
उससे छोटा कोई और अणु नहीं है, अतः वही परमाणु है। अतएव बहू नित्य भौ 
है, क्योंकि वह द्रब्य होने पर भी सावयव नहीं है जैसे कि आकाश । अगर वह 
सावयव है तो फिर वह परमाणु नहीं है, क्योंकि यह लोक मे सिद्ध है कि कायं के परिमाण 
से कारण का परिमाण अल्प होता है | फिर वही कारणीभूत द्रव्य परमाणु कहळायेगा | 
यह परमाणु भी नहीं कहला सकता, अगर इसके छोटे अवयव हैं। इस प्रकार 
(परमाणु को सावयव मानने में) अनवस्था होगी, एवं इस अनवस्था से अवयवियों 
में परस्पर छोटे बड़े के भेद ही उठ जायेगे। कोई अवयवो किसी दूसरे अवयवी से 
बड़ा इसलिए है कि उसका निर्माण उस छोठे अवयवी के निर्मापक अवयबों से अधिक 
संख्यक अवयवों से होता है। कोई अत्रयवौ किसी अवयवी से छोटा इसलिए है कि 
उस अवयवी के निर्मापक अवयवों से अल्पसंख्यक अवयवों से उसका निर्माण हीत है। 
अगर सभी को सावयव मान लें ती सभो अवथबियों को असंख्य 
अक्यवों से निमित मानता पड़ेगा । फिर अवयवियों में परस्पर छोटे बड़े का व्यवहार 
ही किससे होगा ? किन्तु अवयवियों में परस्पर छोटे बड़े का भेद सर्वेजनीव अमुभव 
से सिद्ध है। तस्माल्‌ अणुपरिमाण का न्यूनाधिक भाव अवश्य ही कहीं समाप्त होता है। 
जहाँ बह समाप्त होता है वही “नित्य परमाथु' है। उन परमाणुओं में स किसी एक 
से ही काय्यं की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इससे सभी समय कार्योत्पत्ति 
की आपत्ति होगो, कारण कि उसे दूसरे को अपेक्षा नहीं है! अगर एकही नित्य वस्तु 
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द्द न्यायकन्दलीसंवलितप्रदास्तपादमाष्यम्‌ [ द्रव्ये पृथ्िवो~ 
न्यायकन्दली 


एकस्य नित्यस्य चारम्भकत्वे कार्य्यस्य सततोत्पत्तिः स्यादपेक्षणोयाभावात्‌, अविना- 
शित्वः्च॒ प्रसज्येत, आश्रयविनाशस्यादयविभागस्य च विनाइहेतोरभावात्‌ । 
त्रयाणामप्यारम्भकत्वयुक्तम्‌, इह महत्काय्यंद्रव्यस्योत्पत्तो स्वपरिमाणापेक्ष- 
याऽल्पपरिमाणस्य का्यंद्रव्यस्येव सामथ्यंदर्शनात्‌ू । त्र्यणुकं काय्यंद्रव्येणेव 
जन्यते, महत्परिमाणत्वात्‌, घटवत्‌ । एवं त्रयाणामेकस्य चारम्भकत्वे प्रतिक्षिप्ते 
दवाम्याभेव परमाणुभ्यामारभ्यते यत्‌ तद्द्ृ्णुकमिति सिद्धम्‌ । दृघणुकंर्बहुभिरारभ्यत 
इत्यपि नियमो न, द्वाभ्यां तस्याणुपरिमाणोत्पत्तो कारणसद्भावेनाणुत्वोत्पत्ता- 
वारम्भवेयर्थ्यात्‌, बहुषु त्वनियमः । कदाचित्‌ त्रिभिरारम्यत इति ज्यणुकमित्युच्यते, 
कदाचिच्चतुभिरारम्यते, कदाचित्‌ पञ्चभिरिति यथेष्टं कल्पना। न च क्यस्य 
व्यर्थता, यथा यथा कारणसङ्धचावाहुत्यं तया तथा महत्परिमाणतारतम्योपलम्भात्‌ । 
न चेवं सति दचणुकानामेव घटारम्भकत्वभ्रसक्तिः, घटस्य भङ्भेऽह्पततरतमादिभाग- 
दर्शनेन तथेवारम्भकल्पनात्‌ तदेवं द्वघणुका दिभ्रक्रमेण करियते काय्यंलक्षणा पृथिवी । 


से कार्य को उत्पत्ति माने तो कार्य का विनाश ही असम्भव होगा, क्योंकि कार्यों 
का नाश दो ही वस्तुओं से सम्भव है, एक तो आश्रय के नाशसे (समवायिकारण के 
नाश से) दूसरे अवयवों के विभा० से (फलतः असमवायिकारण के नाश से), ये दोनों 
ही प्रकार नित्य वस्तु से कार्यों को उत्पत्ति मान लेने पर असम्भव हैं| तीन परमाणु 
भी मिलकर कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि तीन परमाणुं से जो वनेगा 
वह अवश्य ही महान्‌ होगा । महत्पररिमाण के कायंद्रेव्य का यह स्वभाव सवत्र देखा 
जाता है कि उसकी उत्पत्ति उसके परिमाण से न्यून परिमाणवाले काय्यं्रब्यों से 
हीती है । तस्मात्‌ च्यसरेणु कायंद्रव्यों से उत्पन्न होता है, क्योंकि उसमें महापरिमाण 
है, जैसे कि घटादि। इससे एक परमाणु से और तीन परमाणुओं से कार्य की उत्पत्ति 
खण्डित ही जाने पर वह सिद्ध होता है किदो परमाणुओं से ही कायं की उत्पत्ति 
होती है, एवं उस कार्य का नाम दथणुक है। यह भी निश्चित ही हैकि दोसे 
अधिक द्वथणुकों से ही कायं की उत्पत्ति हो सकती है, दो इथणुकों से नहीं, क्योंकि 
दो दथणुकों से उत्पन्न कार्यं का परिमाण 'अणु' ही होगा, क्योंकि उसके परिमाण 
में अणुपरिमाण को ही उत्पन्न वरने का सामथ्यं है। दो दृथणुको से जिस अणुपरि- 
माणवाछे द्रव्य की उत्पत्ति होगी उसका उत्पन्न होना ही व्यर्थ है। दो से अधिक कितने 
इथणुकों से कार्य की उत्पत्ति होती है, इसका कोई नियम नही है, कभी तीन हथणुकों 
से ही कार्योत्पत्ति होती है, कभी चार या पाँच इश्चणुकों से कार्योत्पत्ति की यथेच्छ 
कल्पना की जा सकती दै] इस पक्ष में कार्य्योत्पत्ति की व्यर्थता नहीं है, क्योंकि जिस 
क्रम से कारणों की संख्या में अधिकता होगी, उसी क्रम से उतके कार्यों में परिमाण 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ दर 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


त्रिविधं चास्याः काय्यंम्‌। शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञकम्‌। 
इसके कार्य (१) शरीर (२) इन्द्रिय और (३) विषय भेद से तीन प्रकार के 


न्यायकन्दली 


सा चानित्या कारणविभागस्माश्रयबिनाकस्य च हेतोः सम्भवात्‌ । 
कार्य्यलक्षणाया: पृथिव्या अनित्यत्वेन सह धर्मान्तरं समुच्चन्वन्नाह--सा चेति । 
स्थैय्यं निविडत्वम्‌ । आदिइाब्दात्‌ प्रशियिलत्वादिपरिग्रहः ! अवयवानां सन्नि- 
वे्ोऽवयवसंयोगविभागविशेषः । स्थेरर्यादयश्चावयवसक्निवेशाश्च तैविशिष्टा अपर- 
जातिबहुत्वोपेता गोत्वादिजातिभूयस्त्वयुक्तेत्यर्थः । परमाण्वादिष्वपरजात्यभावे- 
ऽप्यदृष्टवद्ात्तथा तथा तेषां व्यूहो यथा यथा तदारब्धेष्वपरजातयो व्यज्यन्ते । 
नन्वदृष्टकारिता सर्वभावानां सृष्टिः, का्यंलक्षणा पृथिवी कामर्थक्रियां पुरुषस्य 
जनयति, येनेयमद्ष्टेन क्रियत इत्यत आह--शयनासनेति । झायनासतादथोऽनेक 
उपकारास्तत्कारिणी कार्यलक्षणेति । 
तारतम्य भी बढ़ता जाएगा, किन्तु इसे द्ृथरणुक में साक्षात्‌ घट की उत्पादकता सिद्ध 
नहीं होती है, क्योंकि घट के नष्ट होने पर अन्य छोटे बड़े अवयव दीख पड़ते हैं| 
उसीके अनुसार द्वधणुक से उत्पन्न होनेवाले कार्य को कल्पना करते हैं। तस्मात्‌ 
परमाणुओं घे द्वघणुकादि क्रम से कार्य रूप पृथिवी की. उत्पत्ति होती है । 

यह कार्य छप पृथिवी अमित्य है, क्योंकि आश्रयदिनाश एवं अवयबों के विभाग, 
कार्यविनाश के ये दोनों ही हेतु सम्भावित हैं । कार्य रूप पुथिवी में अनित्पत्व के 
साथ ओर धर्म्मो का समावेश कहते हुए “सा च” इत्यादि वाक्य लिखते हैं । 'स्थैय्प? शब्द 
का अर्थ है निबिडत्व, कठोरता । 'आदि' पद से प्रशिथिछत्व, कोमरत्व प्रभृति का 
संग्रह अभीष्ट है । 'अवयवसंनिवेश' शब्द का अघं है अवयवों का विधोष प्रकार का 
संयोग । ( स्थैरय्याद्यवयवनिवेशविशिष्टा' ) इस वाक्य का विग्रह इस प्रकार है कि 
स्थै्यादयश्च अवयवसंनिवेश्षाइच स्थैय्याद्ववयवसनिवेशाः' तैः विशिष्टा स्थैर्य्याद्यवयव- 
संनिवेषाविजिष्टा | 'अपरजातिबहुत्वोपेता' अर्थात्‌ गोस्वादि अनेक प्रकार की अपर जातिया 
उसमें रहती हैं। यद्यपि कार्य रूप पृथिवो के मूख कारण परमाणुओं में ये अपर 
जातियाँ नहीं हैं, किम्तु बडष्टवश् उनसे इस प्रकार से कार्यों की उत्पत्ति होती है 
कि उनमें ये गोत्वादि अपरजातियाँ अभिव्यक्त होती हैं। अगर सभी वस्तुओं की 
उत्पत्ति अरष्ट से ही होती है तो फिर यह कार्य्यरूप! पृथिवी जीवों के किन प्रयो- 
जनों का सम्पादन करती है कि उन्हें अड्ष्ट से उत्पन्न मार्ने?) इसी प्रश्‍न का समाधान 
“शयनासन' इत्यादि से देते हैं। अर्थात्‌ शयन और आसन प्रश्रुत जीवीं के अनेक 
उपकरण कार्यरूपा पृथिवो के द्वारा सम्पादित होते हैं । 

१२ 
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दर न्यायकन्दलोसंवलितप्रशरत पादभाष्यम्‌ [ द्रष्ये पृथियो- 


प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 

शरीर द्विविधं योनिजमयोनिजञ्च । तत्रायोनिजमनपेक्ष्य शुक्र शोणितँ 
देवर्षीणां शरीरं धर्मविशेषसहितेम्योऽशुभ्यो जायते | क्रुद्रजन्तूनां 
यातनाशरीराण्यधर्म विशेषसहितेभ्योऽणुस्यो जायन्ते। शुक्रश्ञोणित- 
सन्निपातजं योनिजम्‌। तद्‌ द्विविधं जरायुजमण्डजञ्च । 


माजुषपशुसृगाणां जरायु जम्‌ । पक्षिसरीसृपाणामण्डञम्‌ | 
हैं। इनमें शरीर (१) योनिज और (२) अयोनिज भेद से दो प्रकार का है। 
इनमें एक प्रकार के अयोनिज शरीर देवताओं और ऋषियों के हैं, जो शुक्र और 
शोणित की अपेक्षा न रखकर विशेष प्रकार के धर्म और परमाणुओं से ही उत्पन्न 
होते हैं । (दूसरे प्रकार के) अयोनिज शरीर (मशकादि) क्षुद्व जीवों के हैँ जो 
( शुक्र शोणित की अपेक्षा न न रखकर ) अधर्म एवं परमाणुओं से उत्पन्न होते हँ 
शुक्र और शोणित के संयोग से उत्पन्न शरीर को ही 'योनिज शरीर' कहते हैं ॥ 
योनिज शरीर भी (१) जरायुज और (२) अण्डज भेद से दो प्रकार का है। 
मनुष्य, पशु एवं मृगादि के शरीर 'जरायुज’ हैं, एवं चिड़ियों और साँप प्रभृति 
जीवों के शरीर “अण्डज” हैं । 
न्यायकन्दली 

कार्य्यान्त्रं त्वस्याः समुच्चिनोति-_त्रिविधमिति । कार्य- 
त्रैविध्यमेव दर्शमति-शरीरेत्याद । शरीरमिन्द्रियं विषय इति संज्ञा 
यस्य कार्यस्य तत्तथा। भोक्तुभोगायतनं शरीरम्‌, मृतशरीरे तद्योग्य- 
त्वात्‌ तद्व्यपदेशः । शरीराश्नयं ज्ञातुरपरोक्षप्रतीतिसाधनं द्रव्यमिन्द्रियम्‌ । 
शरीरेन्द्रियस्यतिरिक्तमात्मोपभोगसाधनं द्रव्यं विषय: । शरीरनेदं कथयति-- 
योनिजमयोनिजञ्चेति । शुक्रशोणितसन्निपाती योनिः, तस्माज्जातं योनिजम्‌, 
तद्विपरीतमयोनिजम्‌ । तदेव दर्शयति--तत्रायोनिजमिति । तयोर्योनिजायोनिजयी- 

पृथिवी के और कार्यों का सङ्कलन "शरीरः इस्यादि से करते हैं। अर्थात्‌ 
शरीर, इन्द्रिय और विषय ये तीन नाम जिनके हैं वे ही 'शरीरेग्द्रियविषयसंज्ञक, 
हँ । भोग करनेवाला ( जीव ) जिस आश्रय में भोग करे वही “शरीर? है । ब्रृत शरीर 
में भोग की योग्यता के कारण दारीरत्व का व्यवहार होता है। शारीर में रहनेवाला एवं 
जीव के अपरोक्ष ज्ञात का सम्पादक दव्य ही इन्द्रिय है। शरीर और इन्द्रिय को छोइ- 
कर जीवों के भोग के सम्पादक जितने द्रव्य हैं वे समी “विषय? हैं। 'योनिज- 
मयोमिजञ्च' इत्यादि से शरीर का भेद दिखळाते हूँ | ध्रकृत में “योनि? शब्द का अर्थ है 
छक्र और शोणित का मेल | उससे उत्पन्न होनेवाले 'योनिज' कहलाते हैं, एवं इसके 
विपरीत जो कार्य शुक और शोणित के मेल के विता ही उत्पन्न होता है, उसे 
"अयोनिज? कहते हैं। इस अर्थे को शित्रायोनिजमू' इत्यादि वाक्य से समझाते हैं । 
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प्रकरणम्‌ ] भए्षानुवादसहितम्‌ दहेः 


न्यायकन्दली 


मंध्येऽयोनिजं शरीरं शुक्रशोणितमनपेक्ष्य जायते। केषामित्यत आह--देवर्षीणा- 
मिति । देवानाञ्च ऋषीणाञ्चेत्यर्थः । अन्वयव्यतिरेकावघारितकारणभावस्य 
शुक्रशोणितस्याभावे कथं जरोरस्योत्पत्तिरित्यत आह--धमं विशेषसहितेभ्य इति । 
विशिष्यत इति विशेषः, धम्मं एव विशेषो धम्मंविहेषः, प्रकृष्टो धम्मंः, तत्स हितेम्यो 
ऽणुम्य इति । अयमभिसन्धिः--शरीरारम्मे परमाणव एव कारणम्‌, न शुक्रशोणित- 
सन्निपातः, क्रियाविभागादिन्यायेन तयोविनाशझे सत्धुत्पन्तपाकजेः परमाणुभिरार- 
भ्भात्‌। न च शुक्रशोणितपरमाणूनां कश्रिद्विशिषः, पाथिवत्वाविशेषात्‌ । अत्रापि 
कार्ये जातिनियमस्यादुष्ट एव हेतुः, एवञ्चेद्धम्मं विशेषानुगृहीतेम्थः परमाणु म्यो$- 
योनिजशरीरोत्प्तिर्मानुपपश्चा । ननु दुष्टस्तावत्‌ सर्वत्र ्रीरोत्पत्तौ शुक्रशोणितयोः 
ूर्वक्ालतानियमः, तेन यथा ग्रावोन्मज्जना भ्युपगमस्तत्सदुदाग्रावान्त रनिमज्जन- 


“तत्र अर्थात्‌ योनिज और अयोनिज इन दोनों में अयोनिज शरीर अपनी उत्पत्ति में शुक्र 
एबं शोणित के मेल की अपेक्षा नहीं रखते | ये अयोनिज शरीर किनके हैं ? 
इस प्रश्न का समाधान देवर्षीणाम्‌? इत्यादि से देते हैं । अर्थाच देवताओं बर ऋषियों 
के शरोर अयोनिज हैं। शुक्र और शोणित में शरीर की कारणता अन्वय और व्यतिरेक 
से सिद्ध है, फिर देवताओं और ऋषियों के शरीर बिना शुक्रशोणित के ही कैसे उत्पन्न 
होते हैं? इसी आक्षेप का उत्तर 'घम्मंविशेषसहितेभ्यः? इस वाक्य से दिया गया है। 
“बिक्षिष्वत इति विशेषः, घम्मं एव विदोषो घर्म्मविशेषः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
उत्कृष्ट धमं ही इस 'र्म्मविशेष' शब्द से इष्ट है! इसको सहायता से परमाणु ही देवादि 
क्वरोरों को उत्पन्न करते हैं। अर्थात्‌ उन शरीरों की उत्पत्ति परमाणुओं से ही होती हैं 
शक्र और शोणित के मेल रो नहीं। कियाविभागादिकम से! अर्थात्‌ पहिले अषयवों में 
किया उसके बाद अवयवो का विभाग, फिर अ!रम्भक संयोग का नाश, अनन्तर कायं द्रव्य 
का नादा, इस क्रम से जब शुक्र और शोणित का परमाणु पर्यन्त विनाश हो जाता हैं, 
तब इन परमाणुओं में दूसरे रूप रसादि की उत्पत्ति होती है, एवं इन पाकज रुपरसादि 
गुणों से युक्त परमागुओं से ही शरीर की उत्पत्ति होती है] शुक्र और शोणित के 
आरम्भक परमाणुओं में एवं अन्य पाथिव परमाणुं में कोई अन्तर नहीं है, क्योंकि दोनों 
में पाथिवत्व समान इप से है। योनिज-शरीर स्थलों में भो किसी विशेष प्रकार के 
शुक्रशोणित से किसी विशेष प्रकार के (द्रव्य रुप शरीर) की ही उत्पत्ति हो, इसमें 
अद्ृष्ट को ही (नियामक) कारण मानना पड़ता है ! अगर ऐसी बात है तो फिर उत्कृष्ट 
घमं से अनुगृहीत परमाशुओं के द्वारा अयोनिज शरीर को उत्पति में कोई अयुक्तता 
नहीं है। (प्०) जिस प्रकार किसी पत्थर के तैरने को स्वीकार करना उसी तरह 
के दुसरे पत्थर के इबते के बाधक प्रमाण के द्वारा असम्भव होता है, उसी प्रकार सर्वत्र: 
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दश न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ व्ये पृषिवी- 
न्यायकन्दली 


ग्राहकप्रमाणान्तरविरोघादनुपपन्नस्तद्वदयोनिजशरीराम्युपगमोऽपि, नैवम्‌, शुक्रादि- 
निरपेक्षस्यापि झलभादिशरीरस्य दर्शनात्‌ । विशिष्टसंस्थानस्य शरीरस्य 
शुक्रादिपूर्वंताबगतेति चेत्‌ ? सत्यम्‌, तथापि न नियमसिद्धिः, किमदृष्टविशेषा- 
भावादस्मदादिशरीरस्य शुक्रादिपूर्वता, कि वा विशिष्टसंस्थानमात्रानुबन्धकृतेति 
संदेहात्‌ । एतेन बाधकानुमानमपि पय्युंदस्तम्‌, तस्य व्याप्तिसंवेहात्‌ । यच्चात्र 
वक्तव्यं तद्योगिप्रत्यक्षनिरूपणावसरे वक्ष्यामः । 


अधर्मंविशेषेणाप्ययोनिजं शरीरं भवेतीत्याह--शुद्रजन्तूनामिति । 
क्षुद्रजन्तवो दंश्ञमशकादयस्तेषां यातना पीडा द्रुःखमिति यावत्‌, तदर्थ 
झरीरं यातनादारीरम्‌ ! तदधर्मविशेषसहितेम्पोऽणुभ्यो जायते। इदन्त्विह 
लोकसिद्धमेव । योनिजं शरीरमाह--शुक्रशोणितसन्निपातजमिति । शुकः 
झोणितःश्च तयोः सन्निपातः संयोगविशेषः, तस्माज्जातं योनिज- 


देहोत्पत्ति से पहिले नियमतः झुक्रशोणित को देखने के कारण अयोनिज शरीर का मानना 
सम्भव नहीं है? (उ०) नहीं, क्योंकि शुक और शोणित के विना भी कोड़े-मकोड़े 
प्रभृति के अनेक शरीर देखे जाते हैं। (प्०) फिर भी कुछ शरीर तो नियमतः शुक्र- 
शोणित से ही उत्पन्न होते हैं। (उ०) तब भी यह सन्देह रह ही जाता है कि जिन 
शरीरों की उत्पत्ति के पहिले शुक शोणित का संनिपात नियमतः देखा जाता है, उस 
(नियम) का कारण (शुक्रशोणित निरपेक्ष शलभादि शरीर के सम्पादक अरष्ट के सदश) 
अटष्ट का अभाव है? अथवा उस शरीर का ही यह स्वभाव है कि वह बिना 
शुक्रशोणित के उत्पन्न ही न हो! तस्मात्‌ यह नियम ही नहीं हो सकता कि सभी 
शरीर शुक्र और शोणित से ही उत्पन्न हों । इससे यह बाधक अनुमान भी खण्डित हो 
जाता है कि देवादि शरीर भी शुकदोणितपूबंक हैं, क्योंकि वे भी विशेष आकार के हैं 
जैसे कि मनुष्यशरीर क्योंकि कथित युक्ति से ईस अनुमान की व्यापि हो संदिग्ध हूँ! 
इस विषय में और जो कुछ भी कहना हूँ वह योगिप्रत्यक्ष के निरूपण में कहेंगे । 
व्ुद्रजन्तूनाम्‌? इत्यादि पङ्क्ति से कहते हैं कि विशेष प्रकार के अधमंसे भी 
अथोनिज शरीर की उत्पत्ति होती है। ये 'धुद्रजन्तु? हैं डांस, मच्छर भ्रभृति | इनक शरीर 
'यातनाशरीर' कहलाते हैं, “यातना? शब्द का अथं है पीडा, दुःख! भोग करना ही 
जिस शरीर का प्रधान प्रयोजन हो वही है 'यातनाशरीर'। वे विशेष प्रकार के 
अधर्मो से सहेकृत परमाणुओं से ही उत्पन्न होते हैं। यह विषय आपामर प्रसिद्ध है। 
शुक्रशोणितसंनिपातजम' इत्यादि से योनिज शरोर का निरूपण करते हैं | शुक्र 
और शोणित इन दोनों का जो “संनिवेश” अर्थात्‌ विशेष प्रकार का संयोग, उस संयोग 
से 'जात' अर्थात्‌ जन्म हो जिसका वही योनिज? शब्द से व्यवहूत होता है। 
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प्रकरणपु ] भाषानुवादसहितम्‌ ब 
न्यायकन्दली 


मित्युच्यते । पितुः शुक्र मातुः शोणितं तयोः सन्निपातानन्तरं जठरानलसम्यन्धा- 
च्छुक्रशोणितारम्भकेषु परमाणुषु पूर्वरूपादिविनाओे सति समानगुणान्तरोत्पत्तौ 
दृचणुकादिप्रक्रमेण कललशरीरोत्पत्तिस्तत्रान्तःकरणप्रबेशो न तु गुक्र- 
शोणितावस्थायाम्‌, शरीराश्रयत्वान्मनसः । तत्र मातुराहाररसो मात्रया संक्रा- 
मति, अदृष्ठवशात्‌ । तत्र पुनजंठरानलसम्बन्धात्‌ कललारम्भकपरमाणुडु क्रिया- 
विभागादिन्यायेन कललशरीरे नष्टे समुत्पन्नपाकजैः कललारम्भकपरमाणुभि- 
रवुष्टवशादुपजातक्रियेराहारपरमाणुभिः सह सम्भूय शरोरान्तरमारम्यत 
इत्येषा कल्पना शरीरे प्रत्यहं द्रष्टव्या । शरीरभेदे कि प्रमाणम्‌ ? परिमाणभेदः, 
स्वल्पपरिमाणावच्छिन्ने आश्रये महत्परिमाणस्य परिसमाप्त्यभावात्‌ । अवस्थान्तरा- 
पन्नं शरीरं तदाश्रयो भवतीति चेत्‌ ? अवस्थान्तरमाहरावयवसहकारिणः शरीरा- 


पिता का शुक्र एवं माता का शोणित इन दोनों के मेल के बाद माता के उदर 
सम्बन्धी तेज से शुक्र क और शोणित्त के आरम्भक परमाणुओं के पहिले के रूपादि का 
नाश एवं दूसरे रूपादि की उत्पत्ति होती है। परिवर्तित रूपादि से युक्त इस शुक्र और 
शोणित के परमाणुओं से कछल नाम के शरीर की उत्पत्ति होतो है । इस शरीर में ही मन 
का सम्बन्ध होता है, शुक्रशोणितावस्था में नहीं, क्योंकि मन शरीर में ही रह सकता 
है । उस शरीर में माता से खायो हुई वस्तुओं के रस का कुछ अंश सम्वद्ध होता है।' 
अदष्टवश उस “कलल? नामक शारीर के आरम्भक परमाणुओं में क्रिया होती है, फिर 
विभाग होता है । इस भकार द्रब्य नाश के कथित क्रम से उस कलल शरीर का नाश हो 
जाता है। इस नाशके बाद कलल के आरम्भक परमाणुओं के पहिले रूपादि का 
उसी तेज कं संयोग से नरश होता है भौर दूसरे रूपादि की उत्पत्ति होती है] पाकज 
रूपादि सं युक्त कलल के आरम्भक ये परमाणु, अडष्ट से उत्पन्न क्रिया से युक्त ( माता 
के ) आहर के परमाणुओं से मिलकर दूसरे शरीर को उतपन्न करते हैं। शरीर के 
नाझ और क्षरीरान्तर की उत्पत्ति को यह प्रक्रिया प्रतिदिन चळती है! अभिप्राय यह है कि 
अवस्था की वृद्धि के साथ हाथ पैर प्रभृति अङ्गो की लम्वाई चौड़ाई कुछ हद तक बढ़ती है, 
या शरीर ही कुछ दुबला पतला होता ही रहता है। यह ह्लास और वृद्धि पहिले शरीर 
के नाझ के बाद अभिनव शरीर को उत्पत्ति मानने पर ही सम्भव है| इसी विषय को 
प्रश्नोत्तर रूप से समझाते हुँ । (प्रश) एक ही व्यक्ति के भिन्न भिन्न शरीर मानने में 
क्या प्रमाण है ? (उ०) परिमाण का मेद (ही प्रमाण है) । अस्प परिमाण के द्रव्य में उस 
से बड़े परिमाण का समावेश नहीं हो सकता । (प्र०) वही शरीर दूसरी अवस्था पाकर उस 
बड़े परिमाण का आश्रय होगा † (उ०) इस दुसरी अवस्था का उत्पादक कोन है? 
आहार के अवयवों से साहाय्पप्राप्त शरोर के ही अवयव ? छा आहार के अवयवों 
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टदै न्यायकन्दली तयादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये पृषिषी- 
न्यायकन्दली 


बयवा आरभेरन्‌ शरोरं वा तत्सहकृतम्‌, उभयथापि पटादिषु तन्त्वादिवदन्ते हौना- 
घिकपरिमाशवदनेकशरीरोपलम्भः स्यात्‌, न चैवम्‌, तस्मात्‌ पूर्वं प्रनष्टमपरञ्च 
शरीरमुपजातम्‌ । विवादाध्यासिते परिमाणे भिन्नाश्रये, होनाघिकपरिमाणत्वात्‌, 
घटशरावपरिमाणवत्‌, विवादाध्यासितं परिमाणमाश्रयविनाञ्ादेव विनश्यति 
परिमाणात्‌, मुद्गराभिहतविनष्टघटपरिमाणवत्‌ । प्रत्य भिज्ञानाच्छरीरैकत्व- 
सिद्धिरिति चेत्‌? न, तस्य सादृझ्यविषयत्वेनाप्युपपत्तः । व्यक्तोनामव्यवधानो- 
त्पादनेनान्तराग्रहणस्यात्यन्तिकसादृशयस्य च श्रान्तिहेतोः सवंदा सम्भवे ज्वालादि- 
ब्यक्तिवन्नेदं तदिति बाधक्ानुदयेऽपि युक्तिद्वारेण बाधकसम्भवात्‌ । 


तस्य प्रकारं दर्शयति-द्विविघमिति । द्वे विधे प्रकारौ यस्य तद्‌ ्विविध- 
मिति व्यास्या। जरायुरिति गर्भाशयस्याभिधानम्‌, तेन वेष्टितं जायत इति 


से सहकृत शरीर ही ? दोनों ही प्रकार से यह अनुपपन्न है, क्योंकि स्वल्प परिमाण के 
अवयवों से आरव्ध पट और उससे अधिक परिमाणवाले अवयवों से आरब्ध घट दोनों की 
उपलब्धि एक समय में हो सकती है. उसी प्रकार एक ही व्यक्ति में एक ही समय में 
मोटे और पतले दोनों शरीरों की उपलब्धि होनी चाहिए, किन्तु होती नहीं है, अतः 
ऐसे स्थलों मे एक शरीर का नाश ओर दूसरे शरीर की उत्पत्ति माननी ही पड़ेगी । (उक्त 
विषय के साधक अनुमान ये हैं कि) (१) विवाद के विषय (मोटे भौर पतले) दोनों 
शरीरों के परिमाण दो विभिन्न व्यक्तियों में रहते हैं, क्योंकि उन दोनों में घड़े और 
पुरवे के परिमाणों को तरह एक न्यून है, दूसरा अधिक । (२) बिवाद के विषय ये 
परिमाण मुद्गर से विनष्ट घट के परिमाण की तरह आश्रय के नष्ट होने पर ही 
नष्ट होते हैं, क्योंकि थे भी (जन्य) परिमाण हैं, (प्र०) एक ही ब्यक्ति के मोटे और 
पतले दोनों शारीरों में परस्पर यह प्रत्यभिज्ञा होती है कि “जिसको मैंने पहिले देखा था 
उसी को अभी देख रहा हूँ। इसी प्रत्यभिज्ञा से दोनों शरीरों में एकत्व की सिद्धि करेंगे | 
(उ०) दो सरश व्यक्तियों में भी प्रत्यभिज्ञा हो सकती है. जैसे कि दोपशिखाओं में । 
यह और वात है कि दीपशिखाओ के एकत्व का बाधक अत्यन्त परिस्फुट होने के कारण 
उस प्रस्यभिज्ञा में अयधार्थत्व शीघ्र गृहीत हो नाता है, शरीर बिना व्यवधान के बराबर 
उत्पन्न और विनष्ट होता रहता है, अतः व्यवधान का अज्ञान और अत्यन्त सार्य ये 
दोनों आग्ति रूप प्रत्यमिज्ञा के कारण बरात्रर रहते हैं, किन्तु युक्ति के द्वारा विचार 
करने पर बिलम्व से ही सही उस प्रत्यभिज्ञा का बाघ अवश्य होता है । 

'द्विविधम्‌' इत्यादि से थोनिज शरीर का भेद दिखळातते हैं ! द्वे विषे प्रकारी यस्य 
तद्‌ द्विविधमु इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिस वस्तु के दो प्रकार हों वही 'द्विपिध? शब्द 
का अर्थ है। 'जरायु' शब्द का अर्थ है गर्माशय, उससे वेष्टित होकर जम्म होने के 
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श्रकरणस्‌ ] भाषानुदादसहितम्‌ दछ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
इन्द्रियं गम्धव्यञ्जकं सर्वप्राणिनां जलाद्यनभिभूतैः पार्थिवाः 
बयवैरारव्धं घ्राणम्‌ । 
इन्द्रिय रूप पुथिवी बह है जिससे सभी प्राणियों को गन्ध का ज्ञान होता 
हैं। यह जलादि से अनभिभूत पार्थिव अवयवों से बनती है। इस इन्द्रिय का 
अन्वर्थं ताम हूँ 'घराण' । 
न्यायकन्दली 


जरायुजम्‌ । अण्डं विम्बं तेन वेष्टितं जायते तदण्डजम्‌ । केषां जरायुजं केषां चाण्डज- 
मित्यत्राह-- मानुषेत्यादि । मानुधा अस्मदादयः, पशवः छागाः, “अग्नीषोमीयं पशुः 
मालमेत”, “सप्तदज्ञ प्राजापत्यान्‌ पञ्षुनालभेत” इति दशनात्‌ । मृगाः कृष्णसारादयः, 
तेषां जरायुजं शरोरम्‌ । इदश्चोपलक्षणपरम्‌, अच्येधामपि चतुष्पदां जरायुज- 
त्वात्‌ । पक्षिणः प्रसिद्धाः । सरीसृषाः सर्पास्तेषामण्डजं शरीरम्‌। एतदपि न 
नियमार्थमन्येषामपि मत्स्यादीनामण्डजत्वात्‌ ! 

इन्द्रियमाह्‌-इन्द्रियमिति । सवंप्राणिनां गन्धव्यञ्जकं गन्धोपलम्भकं 
यदिन्द्रियं तत्‌ पाथिवावयवैरारब्धम्‌ । एतावता नियमो न जमभ्यते 
पदेतदेव गरधमभिव्यनत्ति नान्यत्‌ पार्थिवं द्रव्यम्‌, तदर्थमाह-- 
जलाद्यनभिभूतैः पाथिवावयवैरारन्षं घ्राणम्‌ । जलादिभिरनभिम्तं- 
रप्रतिहतसामश्येरवयवंरदृष्टव्ञादितरबिलक्षणमारब्धमेतत्‌, अतो विशिष्दोत्पादा- 
कारण ही (मानुषादि) छारीर जरायुज हैं। “मानुष? इत्यादि पड्क्तियों से समझाते हैं 
कि किन प्राणिषों के शरीर जरायुज हैं और किन प्राणियों के अण्डज । 'मानुष हैं 
हम लोग, पशु शब्द का अर्थ है छाग, मेमना आदि । छाग रूप अर्थ में पशु शब्द के प्रयोग 
करने का यह अभिप्राय नहीं है कि 'जरायुअ! इतने ही हैं, क्योंकि सभी चौपाये भौ 
जरायुज ही हैं | “पक्षि! शब्द का अर्थ प्रसिद्ध है। "वपे शब्द से साँप अभिप्रत है! 
इन सभी योनिजों के शरीर अण्डज हैं | इसका यह मी अभिप्राय नहीं कि अण्डज इतने 
ही हैं, क्योंकि माँछ प्रभुति ओर भी अण्डज हूँ ! 

दन्रियम्‌? इत्यादि से पाथिव इन्द्रिय का निरूपण करते हैं | सभौ प्राणियों के 
गन्धव्यञ्जक' अर्थात्‌ सभी प्राणियों के गन्ध प्रत्यक्ष की उत्पादक इन्द्रिय ही पार्थिव 
अवयवीं से वनती है | किन्तु इससे यह सिद्ध नहों होता कि यह इन्द्रिय रूप पाथिवद्रब्य 
होगन्च के प्रत्यक्ष का उत्पादक है और कोई पाथिव द्रव्य नहीं । इसी नियम की 
सुचना के लिए लिखते हूँ कि जलाद्यनमिसृते पाथिवावयवैरारब्धं घ्राणम्‌’ अर्थात्‌ जिन 
पाथिब अवयवो का सामथ्यं जलादिगत किसी बिरोधी शबित से नष्ट नहीं है, जच्ट्टवश 
उन पाथिव अवयवो से आरब्ब यह च्राणन्द्रिय रूप पाथिव द्रव्य और पाथिव द्रव्य रों स 
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षू स्यपयकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये पृथिबो- 


प्रशस्तपादभाष्यपर्‌ 
विपयस्तु इथणुकादिक्रमेणारन्धत्रिविधो मृत्पापाणस्थावरलक्षणः । 
विषय रूप पृथिवी परमाणुओं से द्वयणुक, त्यसरेणु प्रभृति के क्रम से उत्पन्न 
होती है । विषय रूप पृथिवी भी (१) मृत्तिका, (२) पाषाण और (३) स्थावर 
न्यायकन्दली 


दिदमेब गन्धाभिव्यक्तिसम्थंम्‌, नान्यदित्यथं । घ्राणमिति तस्य संसा । आत्मा 
जिघ्रति गन्धमुपादत्तोऽनेनेति ङृस्वा तत्सद्भावे गन्धोपलब्धिरेव प्रमाणम्‌, क्रियायाः 
करणसाध्यत्वात्‌, चक्षुरादिव्यापारे च तस्या अनुत्पादात्‌ । पाथिवत्वे$पि रूपादिषु 
मध्ये गन्धस्येबाभिव्यञ्जकत्वं प्रमाणम्‌, कुङ्कुमगन्धाभिव्यङ्जकघुतवत्‌ । 
यथा धुतं स्वगन्धसहितमेव कुङ्कुमगन्धमभिव्यनक्ति, तथा घाणमपि स्वगन्धसहित- 
मेवेन्द्रियम्‌, अतो न स्वगन्धस्य ग्राहकम्‌, तेनेव तस्याप्रहणात्‌ । यथा घ्राणस्य तथा 
रसनचक्षुस्त्वगिन्द्रियाणामपि वक्ष्यमाणेन दृष्टान्तबलेन रूपरसस्पर्शसहकृताना मेवे न्द्रि- 
यत्वानुमानान्न स्वगुणग्रहणम्‌। ओत्रन्तु शाढदगुणमिन्द्रियम्‌, अतस्तेनेव शब्दोपलस्भः। 


सर्वथा विलक्षण हैं। इन बिलक्षण कारणों से उत्पन्न होने के हेतु ही भौर पात्र द्रव्यों 
में गन्ध की व्प्रञ्जकता नहीं है, घाम में ही है। घाण इस इन्द्रिय का नाम है। इस 
नाम की व्युत्पत्ति से ही घाणेन्द्रिय की सत्ता में प्रमाण भी सूचित होता है। आत्मा 
जिघ्रत्यनेन' इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिससे आत्मा को गन्ध का प्रत्यक्ष हो वही “प्राण 
है। फलतः यह अनुमान निकल! कि गन्ध ग्रहण रूप क्रिया का कोई करण है, क्योंकि 
वह भी क्रिया है, जैसे कि छेदनक्रिया | चक्षु प्रभृति और इन्द्रियों के व्यापार से गन्ध 
का ज्ञान नहीं होता है. तस्मात्‌ चक्षुरादि इन्द्रियों से विलक्षण कोई इन्द्रिय अवश्य है; 
जिसका अन्वर्थं नाम “घ्राणः है! घाण में पाथिवत्व इस अनुमान प्रमाण से सिद्ध है कि 
प्राणेन्द्रिय पाथिव है, क्योंकि रूपादि वस्तुओं में से वह केवळ गन्ध के हो प्रत्यक्ष का 
उत्पादक हे, जैसे कि कुझ्कुम के गन्ध को अभिव्यक्त करानेवाला घृत। जिस प्रकार 
धुत अपने गन्ध के साथ ही कुङ्कुम के गन्ध का अभिव्यञ्जक है, उसी प्रकार से 
घाण भी अपने गन्ध कं साथ ही सभी गन्धों का अभिव्यञ्जक है। अतः घ्राण सें 
स्वगत गन्ध का प्रत्यक्ष नहीं होता । प्रत्यक्ष हीनेवारे गन्ध से भिन्न दूसरे गन्ध से 
युक्त घाण से ही प्रत्यक्ष होता है, अतः स्वगत गन्ध से युक्त घाण से घाणगत 
गन्ध का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है । इसी प्रकार आगे के रष्टान्त से यह समझता चाहिए 
कि रस से युक्त रसमा रूप से युक्त चकु एवं स्पशं से युक्त त्वचा में ही इन्द्रियत्व अर्थात्‌ 
रत्तादि प्रत्यक्ष का करणत्व है, अतः इन सबों से भो स्वगत ख्पादि का प्रत्यक्ष नहीं होता 
है। श्रोत्र रूप इन्द्रिय का तो शब्द ही केवळ विशेष गुण है, अतः उसीसे शब्द का 
प्रत्यक्ष होता है । 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुबादसहितम्‌ ८३ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


तत्र भूप्रदेशाः प्राकारेष्टकादयो सृत्मकारा;। पाषाणा उपल- 

मणिवज्रादयः । स्थावरास्तुणौपधिषक्षठवावतानबनस्पतय ड्ति। 

भेद से तीन प्रकार की है। भूमि रूप प्रदेश, दीवाल, ईटें आदि मृत्तिका के ही 

प्रभेद हैं। साधारण पत्थर से लेकर मणि एवं वज्र पर्यन्त सभी पट?र पापाण ही 

हैं । औषधि, वृक्ष, छता, अवतान, वनस्पति प्रभृति सभी स्थावर रूप पृथिवी हैं । 
न्यायकन्दली 


झरीरेन्द्रियाम्यां विषयस्य स्वरूपविज्ञेषं 'तु' ब्देन दशयन्‌ भेदं दर्शयति-- 
विषयस्त्विति । द्वयणुकादिप्रक्रमेणारब्ध इति साधारणरूपानुवादः। मृत्याषाण- 
स्थावरलक्षण इति । मृत्पाषाणस्थावरादिस्वभाव इत्यर्थं; । तेषां मध्ये मृदं स्वरूपेण 
निद्धारयन्नाह-तत्रेति। तत्र भूप्रदेश्षाः स्थलनिम्नादयः प्राकारेष्टकादयः सर्वे ते 
मृत्म्रकाराः, मृत्प्रभेदा इत्यथः । पाषाणभेदमाह-- पाषाणा इति। उपलाः शिलाः, 
मणयः सुय्यंकान्तादयः, वप्त्रोऽशनिर्होरश्च । तृणमुलपादिः, औषधयः फलपाकान्ता 
गोधूमादयः, ये सपुष्पफलास्ते वृक्षाः कोविदारप्रभृतयः, लता प्रसिद्धंव, अवतन्वन्ती- 
त्यवताना नाम विटपाः केतकोबीजपुरादयः, ये विना पुष्पं फलन्ति ते वनस्पतय औदु- 
म्बरादयः। ननु स्वेच्छाधीनचेष्टाविरहः स्थावरत्वम्‌, तत्तु मृत्पाषाणयोरप्यस्ति। 
सत्यम्‌, तयो रूपान्तरस्यापि सम्भवादनेन रूपेणाभिधानं न कृतम्‌ । 

“तुः शब्द से शरीर और इन्द्रिय में परस्पर भेद दिखलाते हुए विषय रूप पृथिवी का भेद 
“विषयस्तु' इत्यादि से दिखलाते हैँ । “वह दरधणुकादि क्रम से उत्पन्न होती है? यह कहता केषर 
उसके साधारण धर्म का अनुवाद है । 'मृत्पावाणस्थावर लक्षणः अर्थात्‌ मिट्टी, पत्थर एवं स्थावर 
सभौ वस्तु विषयरूषा परथिवी हैं । इसमें मिट्टी को औरो से अलग करते हुए “तत्र? इत्यादि ग्रथ 
लिखते हैं । इनमें चौरस एवं नीची ऊँची सभी भूमि 'भूप्रदेश हैं । दीवाळ, इँटा 
प्रभति सभी विषय मृत्तिका के ही प्रभेद हैं! 'पाषाणा? इत्यादि से पत्थर का भेद 
कहते हैँ। उपल” शब्द का अर्थ है विळा, अर्थात्‌ साधारण पत्थर, 'मणि' है दूर्येकान्त 
प्रभृति, 'बज्र' है अशनि (इन्द्र का असर ) और हीरा । 'तृण' है 'उलप' प्रभृूति, 
'औषधि! वह कहलाता है जो अपने फल के पकने तक ही रहे, जैसे गेहूँ प्रभूति । जिसमें 
फूल मौर फल दोनों ही लगे वह 'वृक्ष है, कोविदार प्रभृति | 'लता” शब्द से माघवी लता 
प्रभृति प्रसिद्ध ही है। अवतन्वस्ति इति अवतानाः? इस व्युत्पत्ति के अनुसार बड़ा वृक्ष 
ही अवताद' है, जिसे (विटप' कहते हैं (पीपल आदि महावृक्ष) । (प्र०) जिसमें स्वाधीन 
चेष्टा न रहे वही स्थावर है। तदनुसार मिट्टी और पत्थर भो स्थात्रर के अन्तर्गत 
आ जाते हैं, फिर उनका अलग से निरूपण क्‍यों ? ( 3०) ठीक है, किन्तु स्थावरत्व से 
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९० न्यायकन्दलीसंवलिसप्रशस्तपाद भाष्यसू [ इव्ये जल- 
श्रश्स्तपादमाध्यम्‌ 


अप्रवाभि सम्बन्धादापः । 
यह जल है! इस प्रकार का व्यवहार 'जलह्व' जाति के सम्बन्ध से 
करना चाहिए । 


न्यायकन्दली 


अपां लक्षणमाह--अप्त्वाभिसम्बन्धादाप; । अत्रापि व्यवहारसाधनं 
समानासमानजातीयव्यवच्छेदो वा लक्षणार्थः पूर्ववत्‌ । इदन्त्बिह वक्तव्यम्‌ 
स्वयं प्रत्यक्षाधिगतपदार्थंमेदः परस्थ लक्षणेन प्रतिपादयेत्‌, अप्रतिपन्नस्याप्रतिपाद- 
क्यात्‌ । भेदश्च पदार्यानामन्योन्याभावलक्षणः । स च यस्याभावो यत्र चाभावस्त- 
बुभयग्रहणेन गृह्यते, अन्यथा तत्स्वरूपप्रलिनियमेत निषेधानुपपत्तिः, गौरश्वो त 
भवतीति । तत्र कि सङ्कीर्णयोरभयोग्रेहणादन्योन्या भावग्रहणं परस्पर व विक्तयोर्वा ? 
सङ्धोणंग्रहणे तावदयमयं न भवतोति प्रतौत्यसम्भव एव । परस्परविविक्तयो ग्रहणाव- 
भावप्रतीतावितरेतराश्रयत्वम्‌, बिबिक्तयो ग्रहणे सत्य भावग्रहणमभावग्रहणं च विविक्त- 
ग्रहणम्‌, अभाव एव विवेको यतः । अत्रोच्यते, भिन्नयोरितरेतराभावो नत्वितरेतरा- 


दूसरे रूप से भी वे कहे जा सकते हैं, अतः वे स्थावर वगं में नहीं कहे गये । 
“अपूरवामिसम्बन्धांदापः' इत्यादि से जलका लक्षण कहते हैं। यहाँ भी यह 
जल है? इस व्यवहार का साधन अथवा जल को उनके सजातीत एवं विजातीय वस्तुओं 
से पृथक्‌ रूप से समक्षाना हौ जल के लक्षण का प्रयोजन है। (प्र०) यहाँ यह पूछना 
है कि जिस व्यक्ति को लक्ष्य और उसके सजातीय विजातीयों के भेद प्रत्यक्ष रारा 
ज्ञात हैं, चही व्यक्ति लक्षण के द्वारा इश विषय को दूसरों को समझा सकता है अज्ञ 
च्यक्ति किसी को भी नहीं समझा सकता । पदार्थो के भेद एवं अस्योन्याभाव दोनों 
ही एक वस्तु हैं। जिसमें जिस वस्तु का अन्योन्याभाव समभाना है, उन दोनों के 
ज्ञान से ही अन्योन्याभाव ज्ञात होता हे! अन्यथा 'गो अश्व नहीं है इस निषेध के 
लिए नियमतः प्रतियोगी और अनुयोगी दोनों का उल्लेख अनुपपन्न हो जाएगा । इस 
प्रसङ्ग में प्रष्टब्य है कि भेद-ज्ञान के लिए परस्पर सम्बद्ध अनुयोगी और प्रतियोगी इन 
दीनो का ज्ञान आवदयक है या परस्पर भसम्बद्ध भनुयीगी और प्रतियोगी का ज्ञान? 
इनमें परस्पर सम्बद्ध प्रतियोगी और अनुयोगी के ज्ञान सेती भेद का ज्ञान सम्भव 
नहीं है, क्योंकि 'यह' (घट) “यह? (पट) नही है? इस प्रकार की प्रतीति नहीं होती 
है । परस्पर विविक्त भनुयोगी और प्रतियोगी के ज्ञान से अगर भेद का ज्ञान मानें तो फिर 
अन्योन्याश्रय दोष अनिवार्य होया, क्योंकि भेद का ज्ञान परस्पर विविक्त प्रतियोगी 
और बनुयोगी के ज्ञान से होगा, एवं भेद-ज्ञान से परस्पर विवेक की वृद्धि होगी, क्योंकि 
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अकरणम्‌ } भाषानुवादसहितस्‌ ६१ 
अशस्तपादमाष्यम्‌ 


रू परसस्पशदरवस्वस्नेहसङ्ख्याप रिमाणपृथकूतवसंयोगविभागपरत्वा- 
परत्वगुरुत्वसंस्का रबत्यः । पूर्वबदेषा सिद्धिः । 
यह (जल) रूप, रस, स्पशं, द्रवत्व, स्नेह, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, 
संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व और संस्कार इन चौदह गुणों से युक्त 
है | पृथिवी की तरह सूत्र के वाक्यों से जल में (भौ) गुणों की सिद्धि समझनी 
चाहिए । 
न्यायकन्दली 


भावों भेदः । यदेतद्‌ वस्तुनः प्रात्यात्मिकं स्वरूपं स एव भेदः, तच्चापरदर्शनानपेक्ष- 
मिन्द्रियसन्निकर्षमात्रादेव प्रतीयमानं प्रत्येके विलक्षणमेव संवेद्यते। तथा हि 
गवार्थी नाइवदर्दानात्‌ प्रवर्त्तते, गोश्ञब्दञुच न स्मरति, तत्राइवे गवि च स्वेन स्वे- 
नात्मता गृह्यमाणेन तत्स्वरूपनियमेनान्योन्याभावभ्रतीतिर्मानुपपन्ना । न चैबं सति 
वाच्यं स्वरूपभेद एवास्तु किमन्योन्याभावेनेति, तस्यापि प्रतिषेधविषयस्थ संवेदनात्‌ । 
न केवलमप्त्वमपां वेध्यं स्नेहसहचरितं चतुर्दशगुणवत््वभपीतरे भ्यो 
वैषम्यमिति प्रतिपादयश्नाह-रूपरसेति । अत्र हृ्द्वनन्तरं मतुपूप्रत्यय; करणोयः । 
पूर्ववदेषां सिद्धि: । यथा पूर्व पृथिव्यां सूत्रकारवचनादेवां रूपादीनां गुणानां 
विवेक वस्तुतः भेद ही है! ( उ० ) इस प्रश्‍न के समाधान में हम यह कहते हैं कि 
परस्पर भिन्न दो वस्तुओं में अन्योन्याभाव रहता है, इसका यह अर्थ नहीं है कि 
(अहृत) भेद और बन्योन्याभाव दोनों ( यहाँ ) एक ही वस्तु हैं । प्रत्येक वस्तु में रहनेवाला 
असाधारण घर्म ही यहाँ ( भेद ) है। यह भेद ( आश्रय में ) इन्द्रिय सम्बन्ध के होते ही 
और किसी के ज्ञान की अपेक्षा न करके और व्यक्तियों के असाधारण धर्म से 
विलक्षण रूप में प्रतिभासित होता है। गाय का प्रयोजन जिस व्यक्ति को है, वह अश्व 
के देखने से म प्रवृत्त होता है, न गो शब्द का स्मरण ही करता है। बहाँ गो और 
अदव में असाधारण रूप से ज्ञात होनेवाछे नियमित तत्तत्‌ असाधारण धर्मो से दोनों में 
अन्योन्यामाव की प्रतीति में कोई अन्तर नहीं आता ] इस लिए यह प्रश्न भी ठीक नहीं है 
कि ( प्र० ) वस्तुओं के तत्तत्‌ असाघारण धर्म से अतिरिक्त भेद मानने की आवश्यकता नहीं 
है । (३०) क्योंकि भेद की प्रतीति नञ्‌ अरति निषेधायंक शब्दघटित वाक्यों से होती है। 
केवल जलत्व जाति ही इसका असाधारण घमं नहीं है, किन्तु स्नेहादि चौदह 
गुणों का आश्रयत्य भी औरों से जल का वैधर्म्य है, यह उपपादन करते हुए रूप, रस, 
इत्यादि सन्दर्भ लिखते # । यहाँ द्वन्द्व समास के बाद मतुप्‌ प्रत्यय करना चाहिए ! 'पृवंवदेषां 
सिद्धिः? जैसे कि पहिले अर्थात्‌ पृथिवी में पूषकार के वाक्यो से रूपादि गुणों को सिद्धि 
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९२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ ब्रध्ये जलन 
ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


शुक्लमधुरशीता एवं रूपरसस्पर्शाः । 
रूपों में शुक्ल रूप ही जल में है, रसों में मधुर रस ही एवं स्पर्शो में 
शीतस्पश ही हूँ । 
न्यायकन्दली 


सिद्धिः प्रतिपत्तिस्तथाप्स्वपीत्यर्थः । तथा च सूत्रम्‌-“रूपरसस्पशवत्य आपो द्रवाः 
स्मिग्धाइच” इति । सङ्घयादिप्रतिपादकन्तु साधारणमेव सूत्रम्‌ । वैधम्यतिरूपणा- 
बसरे पृथिव्यादिसाधारणानां रूपादीनामभिधानमयुक्तमित्याशङ्भूघावान्तर मेदेनंषा- 
मसाधारणट्बं प्रतिपादयति --शुक्लेत्यादि । शुक्लमेव रूपमपाम्‌, मधुर एव रसः, 
शीत एव स्पर्शः । अप्सु रूपान्तरप्रतीतिराश्रयरूपभेदात्‌ । कथमेतदिति चेत्‌ ? 
तासामेवोद्धृत्य वियति विक्षिप्तानां धवलिममात्रप्रतीतेः, पुर्नानपतितानामाश्रय- 
रूपानुविधानात्‌ । तासु न मधुरो रसो ग्रुडादिवदप्रतिभासनादिति चेत्‌ ? न, 
कटुकषायतिक्तलवणाम्लविलक्षणस्य रसस्य संवेदनात्‌, गुडादिवदप्रतिभासनन्तु 
माधुर्य्यातिशयाभावात्‌ । 

अर्थात्‌ ज्ञान होता है, उसी प्रकार जल में भी ( समझना चाहिए ) । जैसा कि सूत्र है-- 
“हूपरसस्पर्शवत्य आपो द्रवा: स्निग्धाइच” (२।१।२) । अर्थात्‌ रूप. रस, स्पर्श, 
द्रवत्व और स्नेह से युक्त बस्तु हो जल है | संख्यादि नौ गुणों के लिए वही साधारण 
( "सख्याः परिमाणानि’ इत्यादि ४ । १। ११) सुत्र है। रूपादि जितने गुथ पृथिवी प्रभुति 
और द्रव्यो में भी रहते हैं जल के वैधर्म्य के निरूपण के प्रसङ्ग में उनका निरूपण 
क्यों ? इस प्रकार का प्रश्न अपने मन में रखकर ये रूपादि गुथ भी जिस रीति 
से जल के वैधम्यं हो सकते हैं वह रीति 'झुक्लमधुर' इत्यादि से कहते हैं। 
{ रूपों में ) शुक्ल रूप ही ( जळ में ) है, एवं ( रसों में ) मधुर रस ही जल में है, एवं 
(स्पर्शो में ) शीत स्पशं ही ( जळ में ) है । आश्रय रूप उपाधि के भेद से ही जल में 
दूसरे छपों की प्रतीति होती है । ( प्र० ) यह कैसे समझते हैं ? (उ०) उसी जेल को 
आकाश की ओर उछाल कर आश्रय से विच्छिन्न कर दिया जाय तो फिर उस ( जिस 
जळ में तील-रूप का भान होता है ) में भी शुक्ल रूप की ही प्रतीति होती है । ( प्र० ) 
जल में मधुर रस नहीं है, क्योंकि गुड़ प्रभृति द्रव्यो की तरह जळ में मधुर रस की 
प्रतीति नहीं होती । ( उ० ) यह स्वीकृत सत्य है कि 'जल में रस है, किन्तु वह 
रस कटु, कपाय, तिक्त, कवण और अम्ल से भिन्न है, अतः जल का रस मधुर ही है, 
क्योंकि इनसे भिन्न कोई सातवां रस नहीं है। गुड़ प्रभृति द्रव्यो की तरह जल में 
मघुर रस का आन इसलिए नहीं होता कि इसमें गुडादि दरब्यों की तरह उत्कट 
माधुय्यं नहीं है केवळ इससे जळ में मधुर रस के अभाव की सिद्धि नहीं हो सकती ! 
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प्रकरणम्‌ ] आाषानुवादसहितप्‌ धरे 


प्रशस्तपादसाध्यप््‌ 
स्मेहोऽम्भस्येव सांसिद्धिकञ्च द्रवत्वम्‌ । 


स्नेह एवं सांसिद्धिक ( स्वाभाविक ) द्रवत्व केवल जल में ही रहते हैं । 
न्यायकन्दली 

निविशेष एव स्नेहोऽपां वेधम्यंमिति ध्वनति- स्मेहोऽम्भस्येवेति । नन्वयं 
पृथिव्यामपि वर्सति, यथा क्षीरे तैले सपिषि च । न सर्वत्र, पाषाणेष्टकाशुष्केन्धना- 
दिष्यसम्भवात्‌ । यत्त क्वचित्‌ क्षीरादिषु दर्शनं तत्संयुक्तसमवायादुदक- 
गतस्यंब, यथा सांसिद्धिकद्रवत्वस्य क्षोरतँलयो: । उदकधर्मत्वन्तु स्मेहस्य सवत्र 
तदन्वयव्यतिरेकानुविधानात्‌ । तथा चानूपेद्वप्रभवानां तरुतृणादीनां स्निग्धता, 
जाङ्गलप्रदेशप्रभवानाञ्च रूक्षता । तत्रापि सततं परिषिच्यमानमूलानां स्निग्धत्वं 
तद्विरहिणाङ्च तन्नास्तोति । 

सांसिद्धिकञ्च द्रवत्वमिति । न केबलं स्नेहः, स्वभावसिद्धञ्च द्रवत्व- 
मम्भस्येवेत्यर्थः । क्षोरतंलयोरत्वाश्रयसन्निक्षेण तदुपलम्भः, क्वचित्‌ तयोघनत्वो- 
पलम्भात्‌ । 


किसी और वस्तु को साथ में न लेकर भी स्वतन्त्र रूप से केवल स्नेह जल 
का असाधारण धमं हो सकता है, यही वात 'स्नेहोऽम्भस्येव' इस वाक्य से सूचित 
करते है । ( प्र० ) स्नेह तो जलको तरह दूष, तेल, घी प्रभृति में भी है? (उ०) 
नहीं, क्योंकि पत्थर, इट, सूखे काठ प्रभृति पाथिद द्रव्यो में स्नेह की उपलब्धि नहीं 
होती | दूध प्रभृति पाथिब द्रव्यो में जळ का स्नेह ही संयुक्तसमवाय सम्बन्ध से 
उपलब्ध होता हे जैसे कि दूध प्रभृति में ही ख्रांसिद्धिक द्रवत्व की उपलब्धि द्वोत है 
सभी जलो में स्मेह की उपलब्धि ( रूप अन्वय ) एवं जरू से भिन्न सभी वस्तुओं में 
स्नेह को अनुपलब्धि ( रूप व्यतिरेक ) ये ही दोनों स्नेह जल के ही घम्मं है! इसमें 
प्रमाण है । अतः 'अनूप' देश में उत्पन्न दोनेवाले वृक्षादि और तिनके स्तिग्ध, एवं 
ध्जाजुल' प्रदेश में उत्पन्न होनेवाले बृक्षादि रूक्ष देखे जाते हैं। जाङ्कल प्रदेश में 
भी बराबर सींचे जाने वाले वृक्षादि स्निग्ध देखे जाते हैं तथा बराबर न सींचे जानेवाले 
वृक्षादि रूक्ष देखे जाते हैं । 

“सांसिद्धिकञ्च द्रवत्वम्‌’ अर्थात्‌ विना किसी की सहायता से स्वतन्त्र रूप से केवल 
स्नेह हौ जल का बैधम्यं नही है, किन्तु केदळ 'सांसिद्धिक द्रवत्व' भी उसी रूप से जल का 
दैधम्य है, क्योंकि वह भी केवळ जळ में ही है। वूध और तेल में आश्रय के सम्बन्ध से 
सांसिद्धिक द्रवत्व को प्रतीति होतो है, क्योंकि उनमें कभी काठिन्य की भ्रतीति भी होती है | 


१. स्बल्पोदकतुणो यस्तु प्रवातः श्रचुरगतपः 
स ज्ञेयो जाङ्कलो देशो बहुवान्यादि्षयुलः | 
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६४ न्यावकम्धलौसं धरित प्रशास्त पाद भाष्यम्‌ [ द्रव्पे जल- 


प्रशस्तपादमाष्यस्‌ 

ताश्च पूर्ववद्‌ द्विविधाः, नित्यानिर्”्मावात्‌ । तासां तु 

कार्य त्रिविधं शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञकम्‌ । तत्र शरीरमयोनिजमेब 
वरुणलोके, पा्थिवावयवोपष्टम्माच्चोपमोगसमर्थम्‌ । 

यह भी पृथिवी की तरह नित्य और अनित्य भेद से दो प्रकार का 

हू शरीर, इन्द्रिय, और विषय भेद से कार्य रूप जल के तीन प्रकार हैं। जलीय 

शरीर अयोनिज ही होते हैं ! वह शरीर केबल बरुण-लोक में प्रसिद्ध है एवं पाथिव 

अवयवों के सम्बन्ध से सुख और दुःख की अनुभूति की शक्ति प्राप्त करता है । 


न्यायकन्दली 
पृथिव्या इवापामप्यवान्तरमेदेन ढैविघ्यमित्याह--ताश्चेति । 
परमाणुस्वभादा आपो नित्याः, कार्य्यस्वभावास्त्वनिस्याः । कार्य्यञ्च 


त्रिविधम्‌ । अत्रापि पुर्वेवदनुषङ्ग:, यथा पृथिव्याः शरीरेच्द्रिय- 
विषयसंज्ञितं कार्य्यं त्रिविधमेवमपामपीति । तत्र शरीरमयोनिजमेव, पाथिवं 
शरीरं योनिजमयोनिजञ्च, आप्यं शरीरमयोनिजमेवेति विशेष इत्यर्थः । ननु 
मानुषं शरीरं तावत्‌ पाथिवं गन्धगुणो पलब्धेः, आप्यं तु षवास्तीत्याह-त हणलोक इति। 
इदं शरीरमपामागमात्‌ प्रत्येतव्यम्‌ । द्रवत्वेकस्व भावत्वादपां तदारब्धं शरीरं जल- 
बुबुबुदप्रायं विद्निष्टव्यवहारायोग्यं कथमुपभोगसमर्थं स्थादित्याह-पथिवा- 
वयबोपष्टम्भादुपभोगसमर्थम्‌ । पा्थिवानासवयवानामुपष्ठम्नात्‌ संयोगविरेषा- 

व्ताऊच? इत्यादि से लिखते हैं कि पृथिवी की तरह जल के भी अपने अवान्तर 
भेद दो प्रकार के हैं। परमाणुखूप जल नित्य है, एवं कार्यरूप जल अनित्य है । 
“कार्य श्रिविधम्‌” इस वाक्य में “विविधम्‌? यह पद भो जोड़ देना चाहिए । ( तदनुसार 
इस वाक्य का यह अथं है कि) जैसे पृथिवी के शरीर, इन्द्रिय और विषय भेद से तीन 
भेद हैं, बंसे ही उसी नाम से जल के भी तीन भेद हैं! 'तत्र शरीरमयोतिजमेव' अर्थात्‌ 
पार्थिव शारीर से जलीय शरीर भै यह अन्तर है कि पार्थिव शरीरके योनिजं और 
अयोनिज दोनों ही प्रकार हैं, किन्तु जलीय शरीर केवल अयोनिज ही होते हैं: मनुष्य 
के शरीर में गन्ध की उपलब्धि होती है, अतः समझते हैं कि वह पार्थिव है। किन्तु 
जलीय शरो? कहाँ है! इस प्ररत का उत्तर देते हैं कि “बरुणलोके', अर्थात्‌ जलीय 
शरीर केवल परुणलोक में प्रसिद्ध है । इस विषय को शास्त्र के द्वारा ही समझना चाहिए [ 
जल प्रसरणशील दव्य हैं, इससे उत्पन्न शरीर तो जल के बुद्बुदे के समान होंगे, उनसे 
शरीर के प्रधान प्रयोजन उपभोग का सम्पादन असम्भव होगा। इसी असम्भावना को 
'पथिवाक्यद्रोपष्टम्भाच्च' इत्यादि से हटाते हैं! अर्थात्‌ पाथिव भवयबो के उपध्डम्भ 
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अकरणम्‌ ] आदानुवादसहितश्‌ ६५. 
न्यायकन्दली 


दाप्यं शरोरमुपभोगाय समर्थ स्यात्‌ । आप्यक्षरीरोत्पत्तो पाथिवावयवा निमित्त- 
कारणम्‌, तेषां संयोगादाप्यावयवानां द्रवत्वे प्रतिरुद्धे विशिष्टमेवेदं शरीरमुस्पद्यते, 
न जलबुद्बुदप्रायमित्यर्थः । ये तु पत्चमृतसमवायिकारणं शरीरमित्यास्थिषत, 
तेवामगन्धं शरीरं स्यात्‌, कारणगन्धस्येकस्यानारम्भकत्यात्‌ । चित्ररूपरसस्प- 
श प्राप्नोति, कारणेषु नानारूपरसस्पशंसम्भवात्‌ । न चेवं दृष्ठम्‌, तस्मान्न पञ्च 
भूतप्रकृतिकम्‌ । भूजलप्रकृतिकमप्यत एव न स्यात्‌, अत एव भूजलानिलप्रकृतिकमपि 
न स्यात्‌, भूवास्वाकाराप्रकृतिकत्वेऽरूपमरसमगन्धः्च स्यात्‌, अनलानिलाकाश- 
प्रकृलिकत्वे चागन्धमरसं चेत्यादि यथासम्भवं योजनीयम्‌ । न च पश्चमूतसमवायि- 
कारणत्वे शारीरस्येकततं प्राप्नोति, स्वभावभेदेन भेदोपपरोः । मानुषं शरीरं पृथि- 
ब्यात्मकं गन्धवत्त्वात्‌ परमाणुलक्षणपृथिबीवत्‌ । उदकादिधर्मोपलम्भः कथमत्रेति 
चेत्‌ ? संयुक्तसमवाधादित्यलम्‌ । 


अर्थात्‌ विलक्षण संयोग से जलीय शरीर में उपभोग की क्षमता आएगी । कहने का 
तात्पर्यं है कि जलीय शरोर के पाथिष अवयव भी निमित्तकारण हैं। उनके संयोग 
से जल का द्रयत्व प्रतिरुद्ध हो जाता है, अतः उसके बाद जलीय शरीर भी विशेष 
आकार का ही उत्पन्न होता है, जल के बुद्बुद की तरह गहीं। जो कोई ( प्र० ) पुथिवी, 
जल, तेल, वायु और आकाश इन पाँचों द्रव्यो को समी शरोरों का समवायिकारण 
मानते हैं, उनके मत में (३०) (१) शरीर गन्ध से सर्वथा रहित होगा, क्योंकि 
समवायिकारणो में से किसी एकमात्र में रहुनेवाला केरळ एक गुण कार्य के गुण को 
उत्पन्न नहीं कर सकता । (२) एवं पाचों महाभूतों से उत्पन्न शरीर में चित्र रूप, 
चित्र रस, चित्र गन्ध और वित्र सपक्षं को सत्ता माननी पड़ेगी, क्योंकि शरोर के समवायि- 
कारणों में नाना तरह के रूप, रस, गन्ध और स्पर्श हैं, किन्तु चित्र रूपरसादि- 
विशिष्ट शरीर की कहीं उपलब्धि नहीं होती । तस्मात्‌ पाँचों महाभूत सम्मित होकर किसी 
मी एक शरीर के ससवाधिकारण नहीं हैं, इसी हेतु से पृथिवी और जरू ये दोनों भी किसी 
एक शरीर के समवायिकारण नहीं हैं, एवं पूथिवी, जल और वायु ये तीनों मी किसी एक 
हारोर के समत्रायिकारण नहीं हैं पृथिवी, वायु और आकाश इन तीनों को अधर 
किसी एक शरीर का समवायिकारण मानें तो इनसे उत्पन्न शरीर रूप, रस और गन्ध 
इन तीनों से रहित होगा । अगर तेज वायु और आकाश इन तीनों को एक शरीर 
का समवायिकारण मार्नेतो फिर इन तीतों कारणों से उत्पन्न शरीर गन्ध और रस से 
शून्य होगा ! इग प्रकार और भी कल्पना करनी चाहिए । पञ्च महाभूत रूप अनेक 
समवायिकारणों से शरीररूप एक कार्य की उत्पत्ति हो ही महीं सकती, क्योंकि 
समी के स्वभाव अलग अलग हैं। मिन्न स्वभाव के व्यक्तियों से एक स्वभाव के कायं 
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६३ न्यायकन्दलो संवलितप्रहास्तपाद माष्यम्‌ [ द्रब्ये जलन 


ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

2 000. ६ ७ द्र ¢ ब्धं 
इन्द्रियं सर्वप्राणिनां रसव्यज्ञक॑ विजात्यनमिभूतैजलावयबैरारब 

रसनम्‌ । विषयस्तु सरित्समुद्रहिम करकादिः । 
जिससे प्राणियों को रस का प्रत्यक्ष होता है, बही जलीय इन्द्रिय है। यह 
विरोधी द्रव्यों की शक्ति से अपराजित जल के अवयवबों से बनती है। इस इन्द्रिय का 
अन्वर्थं नाम है 'रसना' । नदी, समृद्र, पाला, बरफ इत्यादि विषय रूप जल हैं। 

न्यायकन्दलो 
इन्द्रियं रसव्यञ्जकं सर्वध्राणिनामिति । सवंध्राणिमां रसव्पञ्जकं 
यदिन्द्रियं तञजलावयवेरारब्धम्‌ । तथापि कस्मात्‌ तदेव रसव्यञ्जकं स्यात्‌, नान्य- 
दुदकद्रव्यमित्याह---विजात्यनभिभ्रुतैरिति । विजातिभिः पाथिवावयवैर्येऽन भि भूता 
अप्रतिहतसामर्थ्या आप्यावयवास्तेरितरद्रव्यविलक्षणमारव्धमत इदं विश्षिष्टो- 
त्पादाद्रसव्यञ्जकमिन्द्रियं न द्रव्यान्तरम्‌, तस्येत्थमुत्पत््यभावादित्यर्थः । एतच्च 
नियमदशतादेव कल्प्यते | रसनेन्द्रियसद्भावे रसोपलब्धिरेव प्रमाणम्‌, क्रियायाः 
की उत्पत्ति नहीं हो सकतौ१। मानव शरीर पाथिव है, क्योंकि उसमें गन्ध की 
उपलब्धि होती है, जैसे कि पाथिव परमाणु । ( प्रश ) मानव झरीरों में जलादि के धर्मो 
की उपलब्धि कैसे टोती है? (३० ) संयुक्तसमवाय सम्बन्ध से | अब इस विषय में 
इतना ही पर्याप्त है | 

“इन्द्रियं रसब्यञ्जक सवंघ्राणिनःम्‌? । यह तो ठीक है कि सभी प्राणियों के रस- 
प्रत्यक्ष का कारण रसनेन्द्रिय जल के अवयवों से बनती है फिर भी इन्द्रिय रूप जलीथ द्रव्य 
ही क्यों रस का व्यञ्जक होगा ? कोई ओर जलीय द्रव्य क्यों नहीं ? 'विजात्यर्नाभभूतैः' 
इत्यादि से इसी प्रश्न का उत्तर देते हैं। 'विज्ञाति' अर्थात्‌ पाथिव अवयवों से, 'अनभि- 
भूत! अर्थात्‌ जिनका बल प्रतिरुद्ध नहीं हुआ है, इस प्रकार के जलीय भ्रवयदों से यह 
( इन्द्रिय रूप ) विलक्षण द्रव्य उत्पन्न होता है। इस प्रकार और जळीय द्व्यों से 
विलक्षण रूप से उत्पन्न होने के कारण यह इन्द्रिय रूप जलीय द्रव्य हौ रस का ब्यञ्जक 
है, और कोई जलीय द्रव्य नहीं । क्योंकि जोर जळीय द्रस्यों ९ी उत्पत्ति इससे भिन्न रीति से 
होती है। “इस रसनेर्द्रिय रूप जलीय द्रव्य से ही रस को अभिव्यक्ति होती हे, और 
द्रब्यों से नहीं” इस नियम से ही उक्त कल्पना करते हैं | रस की उपलब्धि ही रसनेन्द्रिय 








१, पार्थिव, जलीय, तैजस और वायबीय भेद से शरीर चार प्रकार के हैं! इनसें 
से प्रत्येक के क्रमशः पृथिवो, जल, तेज और वायु इनमें से एक एक ही समवायिकारण हैं । 
चारों में से तीन और आकाश ये सभी निमित्तकारण हैं। इभोसे शरीरों में प/्चभोतिकत्व 
का व्यवहार होता है । 
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प्रकरणप्‌ | जावानुवादसहितम्‌ ६७ 
प्रशस्तपादमाष्य म्‌ 

तेजस्त्वामिसम्बन्धात्तेजः । रूपस्पशसडख्यापरिसाणपृथक्त्व - 

संयोगविभागपरत्वापरत्वद्रवत्वसंस्कारवत्‌ । पूर्ववदेषां सिद्धि, । तत्र 


शुक्लं भास्वरञ्च रूपम्‌ | उष्ण एव स्पशः । 

तेज का व्यवहार तेजस्त्व जाति के सम्बन्ध से करना चाहिए यह रूप, 
स्पर्श, सङ्ख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व और 
संस्कार इन ग्यारह गुणों से युक्त है। इसमें भी गुणों की सिद्धि पृथिवी और जल 
की तरह सूत्रकार की उक्तियों से समझनी चाहिए। इसमें रूपों में से भास्वर शुक्ल 
रूप ही, एवं स्पशो में से उष्ण स्पशं ही है। 


व्यायकन्दली 


करणसाध्यत्वात्‌ । आव्यत्वं रूपादिषु मध्ये रसव्यञ्जकत्वात्‌, मुखझो पिणां सास्मदि- 
द्रव्ययत्‌ । विषयनिछ्पणार्थमाह--विषयस्त्विति । सरित्समुद्र हिमं करको छनोप- 
लमित्यादिविषयो भोग्यत्वेन भीक्तुर्भागसाधनत्वात्‌ ! 

तेजस्त्वाभिसम्वन्धात्तेज इति । व्याख्यानं पूर्ववत्‌ । तेजस्स्वमिव 
रूपाद्योकादशगुणयोगो$पि तस्य बैधर्म्यमिति दक्यति--छूपेत्यादि । पूर्वकत्तेषां 
सिद्धिरिति। यथा सूत्रकारवचनादूपादोनां पृथिव्यां सिद्धस्तथा तेजस्पपीत्यथे:। 
तथा च सूत्रम्‌--“तेजोऽपि रूपस्पशंवत्‌” (२-१-३) । सद्कयादिप्रतिपादकन्तु 


की सत्ता में प्रमाण है, क्योंकि क्रिया करण से ही निष्पन्न होती है' । रसमेन्द्रिय जलीय इस 
छिए है कि छप|दि युणों में से वह रस को ही ब्यक्त करती है, जैसे कि मुँह का तरल द्रज्य | 
विषयरूप जल को समझाने के लिए 'विषयस्तु' इत्यादि वाक्य लिखते हैँ । चूँकि नदी, समुद्र 
पाछा, बरफ प्रभृति द्रव्य जीव के सुखदुःखानुभव के साधन हैं, अतः ये विपयरूप जल हैं। 
'पूचिवीत्वादिसम्बन्धात्‌ पृथिवी’, अपृत्वाभिसम्बन्धादःप इत्यादि पहिले वाक्यों की 
तरह तेजस्त्वाभिसम्बन्धात्तेजः' इस वाक्य की भी व्याख्या करनी चाहिए । 'रूपस्पशं 
इत्यादि पाङ्कि का तात्पय है कि तेजस्त्व जाति की तरह रूपादि रमारह गुणों का सम्बन्ध 
भी तेज का "वैधर्म्य? अर्थात्‌ लक्षण है। 'पूर्ववततेषां सिद्धिः अर्थात्‌ जैसे धृचिव्यादि द्रव्यों 
में सुत्ररूप वचनों से गुणों की सत्ता प्रमाणित की है, उसी प्रकार सौत्र बचनोंसे ही 
तेज में भी रूपादि ग्यारह गुणों को सिद्धि समझती चाहिए } जैसा कि यूज है-“तेओऽपि 


है अभिप्राय यह है कि छेदनादि किया कुठारादि करणों से ही निष्पन्न देखरै जाती 
हुँ । इस इृ५्टान्त से यह अनुमान सुलभ है कि रस प्रत्यक्षरूप क्रिया का भी कोई करण 
१३ 
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धऽ न्यायकन्दलोसंवलितप्रहास्तपादभाषयस्‌ [ द्रश्ये तेज:-- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


तदपि द्विविधमणुकाय्यभावात्‌ । काय्यंश्च शरीरादित्रयम्‌ । 
यह भी परमाणु (नित्य) और काय के भेद से दो प्रकार का है, एवं 
कार्यरूप तेज के शरीर, इन्द्रिय एवं विषय भेद से तीन प्रकार हैं। तैजस 


न्यायकन्दली 


साधारणमेव सूत्रम्‌ । यादृशमस्य रूपं तह्दर्शयति--शुकलं भास्वरञ्चेति। 
शुक्लं रूपं पृथिव्युदकयोरप्यस्ति, किन्तु न भास्वरं रूपम्‌, स्वरूपप्रकादाकं शुक्लं 
रूपं तेजस्येवेति वेध्यम्‌ । यत्‌ त्वस्य लोहितं कपिलं वा रूपं क्वचित्‌ प्रतीयते 
तदाश्रयोपाधिकृतम्‌, निराश्रयस्य संत्र शुक्लतामात्रप्रतोतेः, यथा प्रदीपप्रभा- 
मण्डलस्य सौरचन्द्राद्यालोकस्य च उष्ण एव स्पर्श इति । पृथिष्युदकमरुता-. 
मनुष्णाञ्ोतशीतानुष्णाझोतस्पर्शाः, उष्ण एव तेजसि स्पर्श इति वेधम्यंम्‌ । 


पृथिव्युदकव॒त्‌ तेजसोऽपि द्वेविध्यमपिशब्बेन सम्भावयश्षाह-तदपीति । अणु- 
भवात्‌ काय्येभावात्‌ तेजोऽपि द्विविधमिति । कार्य्यश्व शरीरादित्रयम्‌, शरीरमिन्द्रियं 


रूपस्पशंवत्‌” (२ १-- ३) । (अर्थात्‌ भास्वर शुक्ल रूप एवं उष्ण स्पश से युक्त द्रव्य ही 
'तेज' है! तेज में संख्यादि गुणी का प्रतिपादक “संख्या: परिमाणानि” (४--१--११) 
इत्यादि सामान्य सूत्र ही है। तेज में किस प्रकार का रूप है ? इसका उत्तर ' शुक्ल 
भास्वरञ्च' इत्यादि से देते हैं! यद्यापि शुक्ल रूप पृथिवी और जल में भी है, तथापि 
उनका शुक्ष्छ रूप “भास्वर अर्थात्‌ अपने रूप एवं पररूप दोनों का प्रकाशक नहीं है । 
इस प्रकार का शुक्ल रूप केवल तेज में ही है, अतः भास्वर शुक्ल रूप तेज का लक्षण है । 
कहीं कहीं तेज में जो लाल पीले प्रति हपों के दर्शन होते हैं, बह अआभयरूप 
उपाधिमूळक हैं, क्योकि प्रदीप और सोर प्रकाश प्रमृति में सभी जगह शुक्लता की ही 
प्रतीति होती है १ “उष्ण एव म्पझेः' अर्थात्‌ पृचिवी में अनुष्णाशीत स्पर्श, जल में शीत स्पर्श एवं 
चायु में अनुष्णाशीत स्पशं हैं. किन्तु तेज में केवल उषण स्पर्शं ही है, अर्थात्‌ केवल उषण 
स्पशं भी 'तेज' का लक्षण है । 


'तिदपि' इस वाक्य के “अपि? शन्द के द्वारा सूचित करते हैं कि पृथिवी 
एवं जल की तरह तेज के भीदो प्रकार हैं। अर्थात्‌ परमाणु स्वरूप एवं कार्य स्वरूप 


है, क्योंकि वह भी क्रिया है, .जैसे कि छेदनादि फरिया । रस प्रत्यक्ष का करणत्व चक्षुराधि 
इन्द्रियों में बाचित है, अतः इन सभी से भिन्न कोई इस क्रिया फा करण मालमा पड़ेगा, 
जिसका अन्व नाम है 'रसना' ] 
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प्रकरणपु ] भाषानुवादसहितम्‌ Ee 
अ्रशस्तपादमाष्यम्‌ 
शरीरमयोनिजमेवादित्यलोके । पार्थिवावयवोषष्टम्माच्चोपमोगसमर्थम्‌ । 
इन्द्रियं सर्वप्राणिनां रूपव्यञ्जकमन्यावयवानभिभूतैस्तेजोऽगरयवै- 
रारब्धं चक्षुः । 
शरीर भी अयोनिज ही है एवं आदित्यलोक में प्रसिद्ध है । पार्थिव अवयवों के 
सम्बन्ध से यह सुख दुःख के अनुभव की क्षमता प्राप्त करता है । 
सभी प्राणियों को रूपका प्रत्यक्ष जिससे होता हुँ, बही तैजस 
इन्द्रिय है । जिनकी शक्ति विजातीय द्रव्यों की शक्ति से पराभुत नहीं हुई है, उन 
तैजस अवयवों से तैजस इन्द्रिय की सूष्टि होती हूँ । इस इन्द्रिय का नाम हुँ ध्वक्षु' ] 


न्यायकन्दली 


विषय इति त्रयं तेजसश्च कार्य्यम्‌ । शरीरमयोनिजमेवादित्यलोके । ननु दहनात्म- 
स्वात्‌ तेजसां तदारग्घं शारीरं बह्मिपुञजप्रायं विशिष्टव्यबहारायोय्यत्वाञ्ञोप भोगाय 
कह्प्यते, तत्राह --पाथिवावयवोपऽ्टम्भाच्च इति । पाथिवानामवयवानां 
निमित्तसूतानामुपष्टम्भात्‌ संयोगविशेषात्‌ तेजोऽवयवा उपभोगक्षमं विशिष्टसेव 
झारीरमारभन्ते, न वह्विपुञजघ्रायमित्यभिप्रायः । 

इन्द्रियं रूपव्यञ्जकमिति । सर्वप्राणिनां खूपव्यञ्जकं यदिन्द्रियं 
तत्‌ तेजोऽवयबेरारब्धम्‌ । इदमेव कुतो रूपव्यञ्जकमिन्तरियं स्याद्‌, नान्यत्‌ तेजो- 
द्वव्यमित्यत्रोपपत्ति;---अन्यावयवानभिभूतैरिति । ये पाथिवोदकावयवेरप्रतिबद्ध- 


भेद से तेज केभी दो भेद हैं! “कार्यञ्च शरीरादित्रयम्‌” अर्यात्‌ शरीर, इन्द्रिय और 
विषय भेद से कार्यरूप तेज के तीन भेद हैं। तैजस शरीर अयोनिज ही है, जो कि 
आदित्यलोक में प्रसिद्ध है । तेज है अग्नि स्वरुप, उससे उत्पन्न द्रव्य अग्नि की तरह ही 
होगा, अत. शरीर से होनेदाले विशेष प्रकार के व्यवहार के अनुपयुक्त होगा । फलतः 
पह शरीर सुखदुःखानुभवरूप अपना प्रधान कार्यही नहीं कर सकता ? इसी प्रश्‍न का 
समाधान ' पाथिवावधवोपष्टम्भोच्च” इस वाक्य से किया गया है। अभिप्राय यह है कि पाथिव 
अवयवों के “उपष्टम्भ' अर्थात्‌ विशेष श्रकार के संयोग की सहायता से तेज के अवयव 
(उपभोगक्षम) एक विशेष प्रकार के शरीर को उत्पन्न करते हैं, वह्लिसमुह की तरह नहीं ! 

“इन्द्रियं छपब्यञ्जकमु“ सभी प्राणियों के रूपन्प्रत्यक्ष की कारणीभूत इन्द्रिय तेज 
के अवयवों से ही उत्पन्न होती है। यही इन्द्रियरूप तैजस द्रव्य रूप के प्रत्यक्ष का 
कारण क्यों है ? अन्य तैजम द्रव्य क्यों नहीं है? इसी प्रश्‍न का उत्तर "अन्यान भिम्षतैः? 
इत्यादि से देते हूँ। तेज के जिन अवयवों का सामथ्यं पाथिव और जलीय अवयवों 
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१०० न्यायकन्दलोसंचलितप्रक्षस्तपारभाव्यस्‌ [ दरब्ये तेज:- 
प्रशस्तपादसाष्यम्‌ 


विपयसंज्ञकं चतुर्विधम्‌--भौम दिव्यमुदय्यंमाकरजञ्च । तत्र भौमं 
काष्ठेन्घनप्रभव पृद्ध्वज्व लन॒स्‍्वभाव॑ पचनद्हनस्वेदनादिसमधम्‌, दिव्यम- 
विषय नामक तेज के भौम. दिव्य, उदयं और आकरज भेद से चार प्रकार 
हैं। इनमें जफडी प्रभृति से उत्पन्न तेज "भोम? है । ऊपर की ओर प्रज्वलित 
होना उसका स्वभाव हूँ । भोम तेज पाक, दाह एवं वस्तुओं के काठित्य को दूर कर 
कोमल बनाने की शक्ति रखता हूँ । जिसमें 'अपू, अर्थात्‌ जल ही लकड़ी का काम 





न्यायकन्दली 


सामर्थ्यास्तेजोऽवथवास्तंरारब्धं चक्षुः, अत इदं विशिष्टोत्पादादूपाभिव्यञ्जक- 
मिखिये नान्यत्‌ । तादृशं तदुत्पद्यत इत्यत्रादृष्टमेव कारणसु, कार्य्यनियम एव 
प्रमाणम्‌ । तेअसत्वन्तु तस्य रूपादिषु मध्ये नियमेन रूपस्याभिव्यञ्जकर्वात्‌ प्रदी- 
पवत्‌ । इदं त्वदृष्टवशादमुद्भूतरूपस्पशम्‌, तेन न स्वाश्रयं दहति ताप्युपलभ्यते । 

विषयसंज्ञकं चतुविधम्‌ । विषय इति संज्ञा यस्य तहिषयसंज्ञक 
तेज:कार्य्य चतुविधम्‌ । चातुविध्यमेव दर्शयति--भौममित्यादि। तत्रेति निर्धार" 
णार्थः । मुमौ भवं भोमं काष्ठेन्धनप्रभवं फाष्ठस्वभावं यदिन्धनं तस्मात्‌ प्रभवत्यु- 
से तष्ट नड़ीं हुआ है, उन तैजस अवरययों से इस इन्द्रिय की सृष्टि होती है। चूंकि 
इसी तँजथ द्रव्य की उत्पति उक्त विशेष प्रकार से होती है, दूसरे तैजस द्रब्यों 
की नहीं, अतः यही तैजस द्रव्य रूप के प्रत्यक्ष का उत्पादक है, दूसरे तेजस 
द्रब्य नहीं | “उक्त विशेष प्रकार से इसी तेजस द्रब्य की उत्पत्ति क्यों 
होती हुँ?” इस प्रसत के उत्तर में अदृष्ट को ही इसका कारण कहना पड़ेगा ! एनं 
इस प्रकार के अदृष्ट की सत्ता में दस नियम को ही प्रमाण मानना पड़ेगा कि इन्द्रियः 
रूप तँजस द्रव्य से ही रूप का प्रत्यक्षरूप कायं होता है, दूसरे द्रब्यों से नहीं । ( रूप- 
प्रत्यक्ष का उत्पादक ) यह द्रव्य तेजल इस लिए है कि रूपादि गुणों में से यह केवल 
इप के ही प्रत्यक्ष का उत्पादन कर सकता है, जैसे कि प्रदीप | अदष्टवश इसके रूप 
और स्पर्श अनुद्भूत हैं, अतः (स्प के अनुद्शुतत्व प्रयुक्त ) अपने आश्रय में दाह को 
एवं ( रूप के अनुद्श्वतत्व प्रयुक्त ) अपने प्रत्यक्ष को उत्पन्न नहीं कर सकता । 

"विपयसंज्ञकं चतुविधम्‌? अर्थात्‌ विषय इति संज्ञा यस्य’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
“विषय नस के तेज के कायं चार प्रकार के हैं। यहां चारों भेद 'भौममू? इत्यादि से 
कहते हैँ । चत? इस पद के सप्तमी विभक्ति का अथं है निर्धारण । 'भौम' अर्थात्‌ पृथिवी 
से उत्पन्न विषयरूप तेज का नाम “भौम' है। 'काष्ठेन्धनप्रभवम्‌' अर्थात्‌ लकड़ी रूप 
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प्रकरशम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ १०१ 


प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 
विन्धनं सौरविद्युदादि, धुक्तस्याहारस्य रसादिपरिणामार्थयुदथ्यम्‌, 


आकरजश्च सुवर्णादि । `त्र संयुक्तसमवायाद्रसाधुपलब्धिरिति । 

देवे, उसी विषय रूपी तेज को “दिव्य” कहते हैं, इसके अन्तर्गत सौर तेज और 
विद्युत्‌ प्रभृति आते हैं । खाये हुये द्रव्य को पचानेवाला उदर का तेज ही “उदय्यं' 
तेज है । सुवणं प्रभृति 'आकरजः तेज हैं। उनमें रस की उपलब्धि संयुक्तसमवाय 
सम्बन्ध से होती है । 

न्यायकन्दली 

त्पद्यते, निराश्रयस्यानुत्प्तः । काष्ठग्रहणमुपलक्षणार्थम्‌, तृणतुषादीनासपि कारण- 
त्वात्‌, ऊद्‌र्ध्वं जवलनं क्रियाविशेषः, तत्स्वभाधकं तद्धर्मकम्‌। पचनस्वेदनादिसमर्थम्‌, 
पचनं पू्वगुणविलक्षणं गुणान्तरोत्पादनम्‌, स्वेदनं स्तब्धत्वनाञ्चनम्‌, आदिशब्दादि- 
स्फोटादिजननलक्षणं दहनं तत्र समर्थमित्यर्थक्रियोपवर्णनम्‌ । दिव्ममबिन्धनं 
सौरं विद्युदादिभवं तेजोऽबरिन्धनम्‌, आप इन्धनं यस्येति वयुत्पत््या तत्‌ सौरं विद्यु- 
दादि, आदिइब्दादुलकाया अवबोधः । भुक्तस्याहारस्य रसादिपरिणामार्थ 
मुदर्यम्‌, उदरे भवं तेजो भुक्तस्याहारस्य रसमलधघातुभावेन परिणामप्रयोजनम्‌ । 
आकरजच्च सुवर्णादि। आकर; स्थानविशेषः, तस्मिन्‌ सुवर्णरजतादि तेजसं 
द्रव्यं जायते । सुवर्णादीनां तैजसत्वे तावदागमः प्रमाणम्‌ । न्यायश्राभिहितः । 
इन्धन से जिसकी उत्पत्ति हो, वही तेज काष्ठेन्धनप्रभव' है, क्योंकि बिना आश्रय के 
किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती । 'काष्ठ' पद उपलक्षण है, क्योंकि तिनके 
और भरसे आदि पृथिवी से मै अग्नि की उत्पत्ति होती है। 'ऊब्वंज्वळन' ऊपर की 
तरफ उठनेवाली एक किया है, कही “स्वभाव? अर्थात्‌ घमं इस तेज का है। 'पचन- 
स्वेदनादिसमधंम्‌? पचन शब्द का अर्थ है-द्रव्य में पहिले से विद्यमान गुणों से दूसरे प्रकार के 
गुणों का उत्पादन । स्वेदन शब्द का अर्थ है-काठिन्य का नांद करना । आदि' शब्द से 
“विस्फोट! आदि इसके कार्य सूचित किये गये हैं। यह 'मौम' तेज से होतेवाले कार्यों 
का विवरण है। “आप इन्धनं यस्य इस व्युत्पत्ति से निष्पन्न 'अविन्धन” शब्द से समझे जानेवारे 
सौर एवं विद्युत्‌ प्रभृति एवं उससे उत्पन्न तेज हो दिव्य” तेज है। प्रकृत आदि शब्द 
से उल्का प्रभृति तेजों का परिग्रह इस दिव्य तेज के अस्तगंत करना चाहिए । 
'भुक्तस्याहारस्य रसादिपरिणामाधंमुदयंमः "उदरे भवं तेजः? इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
उद्यं शब्द से खाणे हुदे अन्नादि को रस, मल, धातु प्रमृति रूपों में परिणत करनेवाला 
पेट का तेज ही अभीष्ट है । आकरजं सुवर्णादि? विशेष प्रकार के स्थान (खान) को आकर? 
कहते हैं। उसमें सोना चांदी प्रभृति द्रब्य उत्पन्न होते हैं। सुवर्णादि के तैजस द्रव्य होने 
में ( “अग्नेरपत्यं प्रथमं सुवर्णम्‌? इत्यादि ) आगम भी प्रमाण हैँ । सुवर्णादि द्रव्य के तैजस 
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१०२ स्पायकन्दली हंबलितप्रशस्तपादभाष्यघ्‌ [ इब 3 
न्यायकन्दलो 

कथं तहि गन्धरसथोरनुष्णाशीतस्पशेस्प च गुणस्योपलब्धिरत आह--तत्रेति । 
भोगिनाभदृष्टवडेन भूयसां पार्थिवानां पाथिवाबयवानामुपष्टम्भादनुद्भूत- 
रूपस्पर्श पिण्डीभावयोग्यं सुवर्णादिकमारभ्यते, तत्र पाथिवद्रव्यसमवेता इमे 
रसादयो गृह्यन्ते | इतिशब्दः समाप्तौ । 

अनुद्भूतरूपस्पर्श सुवर्णादिकमिति न मुष्यामहे, प्रतीयमानरूपस्प्- 
व्यतिरिक्तस्प ्रव्यान्तरस्याभावादिति चेन्न, स्तम्भोऽयं कुम्भोऽयमिति 
प्रत्येकविलक्षणसंस्थानसंबेदनाद्रूपादिस्वभावस्थ स्ंत्राविशेषात्‌ । वासना- 
भेदात्‌ प्रतिसन्चयं संवित्तिभेर इति चेत्‌ ? नीलादिसंवित्तिमेदोऽपि 
वासनाकृत एवास्तु नार्थो नीलादिभेदेन । असति बाह्यवस्तुनि स्वसन्तान- 
मात्राधोनजन्मनो वासनापरिपाकस्य कादाचित्कत्वानुपपतेस्तन्मात्रहेतोर्नीला- 
दिसंवेदनस्य कादाचित्कत्वासम्भवास्ञोलादिभेदकल्पनेति चेत्‌ ? स्तम्भादि- 
होते में अनुभःन प्रमाण का उल्लेख कर चुके हैं | (०) फिर सुवर्णादि में गन्ध, 
रस एवं अनुष्णाशीत स्शशँं प्रभति की उपलब्धि कंसे होती है? इसी प्रश्न के उत्तर 
में “तत्र! इत्यादि पक्कि लिखी गयी है। भोग करनेवाले के अद्धष्ठ की सहायता सै 
पाथिव अधरयवो के संयोग द्वारा (पार्थिव वस्तुओं की तरह) ठोस सुवर्णादि तैजस द्रब्यों 
की उत्पत्ति होती है। सुवर्णादि में निमित्त कारणरूप इन पार्थिव अवयवों के ही रसादि 
प्रतीत होते हैं ॥ इस 'इति? शब्द का अथ है समाप्ति | 

(०) हम लोगों को यह बात मान्य नहीं है कि अनुदभूत रूप एवं अनुद्भूत 
स्पशं से युक्त सुवर्ण नाम का कोई द्रव्य है, क्योकि प्रतीत होनेवाले रूपरसादि को 
छोड़कर द्रव्य नाम की कोई दूसरी वस्तु नहीं है । (उ०) नहीं क्योंकि “यह खू'दा है, यह 
घट है” इन दोनों प्रतीतियों से दो विभिन्न आकार की वस्तुओं की सत्ता जनसाधारण 
के अनुभव से सिद्ध है, किन्तु यूटा और घट दोनों के रूपादि गुणसमूह तो रामान ही हैं । 
(०) वासनः (मिथ्याज्ञ'नजवित संस्कार) के भेद से प्रत्येक गुणसमूह की प्रतीतियाँ विभिन्न 
आकार की होती है ! (३०) फिर “यह नोळ है”, यह पीत है? इत्यादि गुणावरिपयक प्रतीतियाँ 
भी वासना से ही मान ली जायें, नीलादि गुणों की भो सत्ता मानने की कोई आवश्यकता नहीं 
रह जाती । ( प्रर) अगर ( नीलादि ) किसी वाह्य वस्तु की सत्ता न मानी जाय 
तो फिर नीलादि प्रतीतियाँ कभी होती हैं एवं कमी नहीं। उनका - यह कादाचित्कत्व 
अनुषपन्न हो जाएगा, क्योंकि वासना के परिपाक से तो कादाचित्कत्व सम्भव नहीं है; 
चूँकि वह अपने पूर्ववर्ती समूहों से ही उत्पन्न होती है, अतः नीलादि गुणों की सत्ता 
अवश्य मानी पड़ती है, जिससे उनकी सत्ता से नीलादि प्रतोतियों होती हैं और 





१. अर्थात्‌ प्रतीत होनेवाले गुणसमूह्‌ को ही द्वव्य मानें तो दोनों प्रती तियों में 
विलक्षणता उत्पन्म नहीं होगो, क्योंकि विषयों के अन्तर हुए बिना ज्ञानोंमें अन्तर 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुबाद सहितश्‌ १०३ 
न्यायकन्दली 


संवित्तिभेदस्यापि बाह्मवस्त्वननुरोधिनो न कादावित्कत्द मुपपद्यत इति रूपादि- 
व्यतिरिक्तः प्रतिसञ्चयं वासनाविशेषबोधहेतुव्लिक्षणः संस्थानविशेषः कल्प- 
नीयः, येन दर्शनस्पर्शनाम्यामेकार्थग्रहणमवि सिद्धयति । रूपादिमात्रे वस्तुन्य- 
स्याप्यसम्भवः, तेषामेकंकेन्दरियग्रहणतियमात्‌ । अपि च, रूपादयः परमाणु- 
स्वभावाः प्रत्येकमतीर्ब्रियाः, तद्व्यतिरिक्तः सञ्चयो नास्तीति भवतां कोऽर्थो 
दशंनस्पर्शनविषयः ? प्रत्येकमतोन्द्रिया अपि परमाणवी मनस्कारेर्द्रियादिषु 
सत्सु समर्थोत्पन्ना ऐन्द्रियका भवन्तीति चेन्न, समर्थोत्पादेऽपि परमह्‌क्ष्म- 
स्वरूपानतिवृसोः, समर्थोत्पत्तिमात्रेण च चाक्षुषत्वे मनस्कारेन्द्रिययोरणि प्रस्यक्षत 
स्थात्‌, अविशेषात्‌ । अथ मतम्‌, प्रत्येकमस्थूला अपि परमाणवः रेशसमूहवत्‌ संहताः 


सत्ता न रहने से नहीं होती हैं । इस प्रकार प्रतोतियों का कादाचित्कत्त्र सम्भव होता 
है। (३०) उक्त स्तम्भादि प्रतीतियों में भी अपर बाह्य किसी वस्तु की सत्ता की 
अपेक्षा न मातें तो इन प्रतीतियों का भी कादाचित्कत्व अनुपपन्न हो रहेगा, अतः (आप 
को यह भौ) मानना पड़ेगा कि रूपादि गुणों से भिन्न स्तम्भि प्रत्येक समूह में विशेष 
प्रकार की दासना की उद्बोधक कोई विलक्षण आकार की दरु है। इसे मान लेने 
से चक्षु और त्वचा से एक ही वस्तु के ग्रहणरूप सवंजनीन प्रतीति की भी उपपत्ति 
हो जाएगी । द्रव्य को रूपादि समूहरूप मान लेने में यह सम्भव महीं है क्योंकि 
रूपादि प्रत्येक गुण एक-एक इन्द्रिय से ही गृहीत होते हैं, और यह बात भी है कि 
रूपादि प्रत्येक परमाणु-स्वभाव के हैं अतः प्रत्येक अतीन्द्रिय हैं। समूह नाम की कोई 
अतिरिक्त दस्तु नही है। अतः आपके मत में कौन-सी वस्तु त्वचा से गृहीत होगी ? 
(०) उनमें से प्रत्येक अतीन्द्रिय है, किन्तु जिस क्षण में मन से सम्बद्ध ख इन्द्रि- 
यादि रूप प्रत्यक्ष की सामग्री का सम्बलन होता है, उससे आगे के क्षण में उस अती- 
न्द्रिय समुदाय से भी इन्द्रिय से ज्ञात होने योग्य समुदाय की उतात्ति होती है, अतः 
इस समुदाय का इन्द्रिय से ग्रहण होता है। (३० ) 'अतीरिद्रिय वस्तुएँ भौ चक्षु से 
गृहीत होते योग्य समुदाय को उत्पन्न करती हैं” यह मान लेने पर भी दह चधु से मृहीत 
ह'नेवाळा समूही अपने सूक्ष्मत्वहूप स्वभाव को छोड़ नहीं सकता! अगर समर्थ के 
उत्पादन करवे से ही उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष हो तो फिर मनोवृत्ति और इन्द्रियों का भी प्रत्यक्ष 
होना चाहिए, (क्योकि इनके रहने पर ही अतीन्द्रिय स्वभाव का समूह चाक्षुष प्रत्यक्ष 
योग्य समूह का उत्पादन करता है), क्योंकि दोनों में कोई अन्तर नहीं है । (घ०) यह 
ठीक है कि प्रत्येक परमाणु अतीन्द्रिव है, किन्तु समुदायभावापन्न होने पर वह इन्द्रिय से 
गृहीत हो सकता है। जैसे कि एक केश दूर से नहीं देखा तात्रा, किन्तु उसका समूह 











नहीं आ सकता । अगर उक्त दोनों प्रतीतियीं के विषय ग्रुणसभुह ही हैं, तो फिर दोनों 
अतीतियों में अन्तर करमा कठिन हुँ ? 
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१०४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [उव्ये तेज-- 
न्यायकन्दली 


स्थूलावभासभाजो भवन्तवचाक्षुषा जायन्ते, निरन्तरतया चेकत्वेनाध्यवसोयन्ते, 
इति चेत्‌ ? किमेतेषु बहुषु तदानीमेकः स्थूलाकारो जायते ? कि वा केशेष्वि- 
वाविद्यमानः समारोप्य प्रतीयते ? यदि च जायते स नोऽवयवीति । अथाविद्य- 
मानः प्रतोयते, आन्तिस्तहि । ध्रान्तिइचाश्रान्तिप्रतियोगिनो, क्चिदेकः स्थूलः 
सत्योऽम्युपेयः । न च विज्ञाने तस्य सत्यता युक्ता, स्थूलमहमस्मोति प्रतीत्यमुदया- 
दनेकद्रष्ट्साधारणत्वाभावप्रसङ्गाच्च ! तस्माद्विषय एवायमेकः स्थूलः, सर्वदा 
भिन्नाकारेण प्रतिभासतादर्थक्रियासम्पादनाच्चेत्यबयविसिद्धिः । 


दूर से भी देखा जाता है! उस समूह के बीच व्यवधान न रहने के कारण केश अनेक 
होते पर भी एक दीखते हैं। ( उ ) (१) उन परमाणुओं में एक €धूलाकार वस्तु 
की उत्पत्ति होती है, जिसमें वस्तुतः विद्यमान एकत्व का भान होता है? (२) या 
जैसे केशसमूह में वस्तुतः अविद्यमान भ्रमज्ञान विषय के एकस्व का भान होता है, 
वैसे ही उक्त परमाणुसमूह के स्थल में भी होता है? अगर पहिला पक्ष मानते हैं 
तो फिर बहो ( परमाणुओं में उतपन्न स्युछाकार एक वस्तु ) हम लोगों का अभीष्ट अवयवी 
हे। अगर दूसरा पक्ष माने तो फिर एकत्व की इन प्रतीतियों को भ्रान्तिरूप मानना 
पड़ैगा | भ्रान्ति अश्रान्त का प्रतियोगी है, इसकी प्रसिद्धि के लिए कहीं एक स्वूलाकार 
वस्तु की यथार्थ सत्ता को स्त्रीकार्यं करता अनिवायं है । सभी वस्तुओं को विज्ञानस्वरूप 
मान लेने पर ( यद्यपि उक्त एकत्व प्रतीति के प्रमास्व की उपपत्ति हो जाती है, किन्तु 
यह विज्ञानवाद१ इपलिए अयुक्त है कि घटादि वस्तुओं में ) मैं स्थूल हें” इस प्रकार 
की प्रतोति नहीं होती | एवं घटादि वस्तुएँ अनेक ज्ञाताओं से ज्ञात न हो सकेगी १२ 





१, अगर समो पवाय विज्ञान स्वरूप ही हैं तो फिर आत्मा और घटादि दोर्नो 
एक ही घिज्ञान स्वभाव के हैं, अत दीतों को एक सानन! पड़ेगा । फिर जसे आत्मा की 
अभिव्यक्ति अहम शब्द से होती है कि पं जानता हँ, वैसे ही “घटादि स्थूल हैं' इत्यादि प्रती तियों 
का यह अभिलाप न होकर 'मे स्थूल हुँ इस प्रकार का होना चाहिए । इससे दो 
झापत्तियाँ भा जाती हैं--(१) घटादि के लिए 'अहम्‌' शब्द के प्रयोग को, एवं (२) 
अहम! शब्द खोध्य में स्थूलत्व को, किस्तु जो 'अहम शब्द से प्षमझा जाता है, वह 
स्थूल नहों हो सकता, एवं जो स्थूल है वह अहम्‌! शाब्द का अभिधेय + हौं हो सफता। 

२. 'अनेकप्रतिपत्तुसाघारणत्व' की जो अनुपर्पात्त दी गई है, उसका अभिप्राय 
है घटादि घस्तुएँ विज्ञान के आकार की हुँ तो फिर यह्‌ मानना पड़ वा कि मेरे विज्ञान 
से ग्रृहीत होनेवाला घटविश्ञान अध्पके विज्ञान से गृहीत होनेवाले घटविज्ञान से भिन्न 
है, क्योंकि मेरा और आपका विज्ञान अबझ्य ही भिन्न है। तस्मात्‌ 'जिस घट को मैं देखता 
हुँ उसो को आप भो देखते हुँ यह स्वारसिक प्रतीति नहीं हो प्षकेगो ] अनेक ज्ञाताओं से किसी 
एक वस्तु का ज्ञात होना ही उस विषय का 'अनेकप्रतिपत्तुसाघारथत्क है ] यही अनुपपन्न होगा। 
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प्रकणघू ] आाषानुषादसहितघ १०५ 
न्यायकन्दली 


नन्वसति बाधके प्रती तिसिद्धस्तथेति व्यवहियते, अवयविसऱद्भावे तु बाधकं 
प्रमाणमस्ति । तथा हि--पाणौ कम्पवति तदाश्रितं शरीरं न कम्पते, पादे वा 
कम्पमाने तद्गतं दारोरं न कम्पत इत्येकस्य विरुद्धधसंताप्रसज्भ: । तदसङ्गतम्‌, 
वाणो कम्पमाने शरीरकम्पावश्यम्भावनियमाभावात्‌ । यदा पाणिमात्रं चाल- 
यितुं कारणं भवति तदा तन्मात्रं चलति, न शारीरम्‌, कारणाभवात्‌। यदा तु 
झरीरस्यापि चलनकारणं भवेत्‌ तवा शरीरं चलत्येव । नास्याचलनमस्तीति 
कुतो विरोधः, यदि हस्तश्चलति न शरीरं तदाऽ्वयवावयविनोर्युतसिद्धिः ? 
नेवम्‌, पृथगाश्रयाश्जयित्वं युतसिद्धि, न चलाचलत्वम्‌, प्रव्ये चलति गुणस्था- 


तस्मात उन प्रतीतियों के विषय गुणादि से भिन्न गुणादि के आश्रय, एवं परमाशुसमूहों 
से भिन्न, किन्तु उतसे उत्पन्न, एवं विज्ञान से भिन्न अवयवी अवस्य हो हैं । 
(०) जिस प्रतीति का आगे किसी भिरोधी प्रतीति से वाध 
न हो, वह प्रतीति वस्तु को जिस रूप में उपस्थित करे, वह वस्तु उसी 
रूप से व्यवहृत होती है । किन्तु वयवों से भिन्न अवथवों में रहनेव्राला 
कोई अवयवी नाम का द्रव्य है! इस बुद्धि को बाधित करनेवालो बुद्धि है, 
क्योंकि हाथ में कम्पन होने पर भो उसमें रहनेवाल। शरीर रूप अवयवी कम्पित 
नहीं होता | अधवा पैर में कम्पन होने पर भी उसमें रहनेवाला दारीररूप 
अवयवी कम्पित नहीं होता है। इस प्रकार एक ही अवयवी में अकम्पत: और कम्पत्व 
रूप दो विष्द्ध धर्म्मो की सत्ता माननी पड़ेगी | (उ०) थह आपत्ति ठीक नहीं 
है, क्योंकि यह नियम नहीं है कि हाथ कांपने पर शरीर अवईप ही कांपे । जिस समय 
केवल हाथ में ही कम्पन के कारण रहते हैं, तब केवल वही काम्पत होता है । जब 
उसमें रहनेवाले शरीर में भो कम्प होने की सामग्री रहती है, उस समय शरीर में भौ 
कम्प होता है। वह भी ती कम्पनशून्य नहीं है, फिर विरोध कया है? (प्र०) अगर 
हाथ के चलने पर भी शरीर में क्रिया न हो तो अवयव और अवयवियों में थुतसिद्धि 
की आपत्ति होगी । ( उ० ) इससे 'युतसिद्धि? को आपत्ति नहीं होगी । ( क्‍योंकि अयुत- 
सिद्धि उन दो वस्तुओं में होती है, जिनमें) एक से असम्बद्ध होकर दूसरा न कहीं रहे, 
बर न उनमें कोई रहे, यढी वस्दुओं की अयूतसिद्धि है । 'अयुतसिद्धि' शब्द का पह 
अधं नहीं है कि एक के चलने पर दूसरा भो चले, एवं एक के न चलने पर दूसरा भी न 
यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि 'इति न सृष्यामहे' इत्यादि से जी आक्षेप किया गया है कि 
प्रतीत होनेव।ले गुणसमूह से भिन्न कोई अतिरिक्त द्रव्य नहीं है, उसका समाधान “मषतां 
ऋ्थो दर्शनस्पर्शनविषयः इतनी पङ्क्तियों से हो हो जाता है। रूपादिसमुह से अतिरिक्त 
द्रव्य अवदय है। उसके बाद “परभारु-्समूह ही अवयवो है' या “सभो विज्ञानस्वरूप हैं! 
इत्यादि विययों को चर्चा प्रासद्धिक है। 
र्ड 
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१०३ न्यायकन्दलीसंवलितभ्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ इब्ये तेजञः- 
न्यायकम्दलो 


चलनेऽपि तथोर्युतसिद्धयभाबात्‌ । पृथगाश्रयाश्यित्वं चावयवावयविनोभिक्तत्वेऽपि 
नास्तोति न युतसिद्धता । थदप्यन्यद्‌ वाधकमुक्तम्‌, एकावयवावरणे तत्समवेत- 
स्यावयविनो न ग्रहणम्‌, अनावृतावयवग्रहणें च ग्रहणमित्येकस्य युगपद्‌ ग्रहण- 
मग्रहणञ्च प्राप्नुत इति ! तदप्यसारम्‌ एकावयवावरणेऽवयव्यावरणस्याभावात्‌ । 
स ह्योकीऽनेकेषु वाऽवथविषु॒ वत्तंमानः कतिपयावयवावरणेऽप्यनावु तेतरकति- 
पयावथवग्रहणेन गृह्रते, तस्य सर्वत्राभिन्नत्वात्‌ । यत्तु बहुतरावयवग्रहणवत्‌ 
स्थूलप्रतीतिर्ने भवति, तद्भूयोऽवयवभ्रचयप्रहणस्य परिमाणभ्रकषंप्रतीतिहेतोरभा- 
वात्‌ । यत्र तु भूयसामवयवानामावरणमल्पतरावयवग्रहृणङ्च तत्रावयविनो 
न ग्रहणम्‌, यथा जलनिसग्तस्य शिरोमात्रदर्शनात्‌ । एकस्मिन्नवयवे रक्ते 
तहेशोऽवयवी रक्तोऽवयवान्तरे चारक्त इत्येकस्य रक्तारक्तत्वप्रसङ्गः इत्य 


चरे, क्योंकि द्रव्य के चलने पर भी गुण नहीं चलते, किन्तु वे दोनों 'अयुतसिदध' हैं! 
अवयव और अबयवी इन दोनों में परस्पर भेद रहने पर भी एक को छोड़कर न दूसरा 
कहीं रहता है, न एक से असम्वद्ध एक-दुसरे में कोई रहता है। अतः इन दोनों में 
युतसिद्धि की आपत्ति नहीं है। ( अवयवों से भिन्न अवयवौ के मानने में ) आपने जो 
दूसरा बाधक कहा है कि ( प्र० ) जहाँ एक अवयवी के कुछ अवयव किसी दूसरी वस्तु 
से ढेके हुये हैं, भोर कुछ अवयव बिना ढेंके हुये हैं, वहाँ ढेंके हुए अबयवों में समवाय” 
सम्बन्ध से रहनेवाला अवयवौ का प्रत्यक्ष नहीं होता है, और बिना ढेंके हुए 
अवयवों में समवायसम्बन्ध से रहनेवाले भवयवों का ग्रहण होता है, दोनों प्रकार के 
अवयवों में रहनेवाला अवयवी एक ही है। तस्मात्‌ अबयवों से भिन्न एक भवयवी के 
मानने में एक ही वस्तु में एकही समय में ग्रहणत्व ओर अग्रहणत्व रूप विरुद्ध दो 
घर्मों का समावेश मानना पड़ेगा । ( उ०) इसमें भी कुछ सार नहीं है, क्योंकि 
एक या कुछ अवयवों के ढेंके जाने पर भी अवयबी नहीं ढॅकता। यह अवयवी 
अनेक अवयवों में रहने के कारण कुछ अवयबों के ढेंके रहने पर भी बिना देके हुए 
अवयवों के ग्रहण से गृहीत होता है, क्योंकि सभी अवयवों में अवयवी तो एक ही है! 
यह्‌ ठीक है कि कुछ अवयवों कें ग्रहण से जो अवयवौ का ग्रहण होता है, वह सभी 
अवयवों के ग्रहण से गृहीत होनेवाले अवयवो की प्रतीति की तरह स्थल” विषयक नहीं 
होता । उसका कारण यह है कि परिमाणप्रकर्ष' रूप “स्थूलता? की प्रतीति के 
कारण बहुत से अवयवों की प्रतीति वहाँ नहीं है। जिस अवयवी के अधिक अवयव 
ढेके रहते हैं और कुछ ही अवयव बिना ढेंके हुए रहते हैं, उस अवयवी का प्रत्यक्ष 
नहीं हीता । जैसे कि पानो में डूबे हुए व्यक्ति का केबल शिर देखने पर भो प्रत्यक्ष 
नहीं होता । यह जो दूसरी आपत्ति ( अवयवी को अवयवों से अतिरिक्त मानने में बौद्ध लोग ) 
देते हैं कि ( प्रश ) किसी अवयवी का एक अवयव रक्त रहे और दूसरा रक्त न रहे इनमें 
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प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितस्‌ १०७ 
न्यायकन्दली 


दूषणम्‌, अविरोधात्‌ । रागद्रव्यसंयोगो रक्तत्बम्‌, अरक्तत्वञ्च तदभावः । उभयं 
चैकत्र भवत्येव, संयो गस्थाव्याप्यवृ त्तिभावात्‌ ¦ 

इदमपरं बाधकम्‌, अवयविनः प्रत्यवयवमेकदेशेन वृत्तिः कार्स्न्येन 
वा? प्रकारान्तराभावात्‌ । न तावदेकदेशेन व्‌॒त्तिरवयवन्यतिरेक्रेणास्येकदेशा- 
भावात्‌ । कारस्न्येन बृत्तौ वाऽवयवान्तरे वृत्यभावः, एकावयवसंसर्गावच्छिन्ने 
स्वरूपेऽवयवान्तराणामनवकाशात्‌, तत्स्वरूपव्यतिरेकेण चास्य स्वरूपान्तरा- 
भावात्‌। अत्रापि निरूप्यते--थद्‌ प्सते तदेकदेशेन वत्तेते कारस्न्येन वेति ? 
किमिदं स्वसिद्धमभिधीयते परसिद्धं वा? स्वथं तावत्‌ कस्यचित्‌ क्वचिद्‌ वृत्ति- 
रसिद्धा शाक्यानाम्‌, परस्यापि नेकदेशकारस्न्याभ्यां वृत्तिः सिद्धा, तयोरबृत्तित्वात्‌, 
वृत्ति प्रत्यकारणत्बाच्च | 


रक्त अवबबों में रहनेवाले अवयवी को रक्त मानना पड़ेगा, ओर अरक्त अवयवो में रहने- 
वाले अवयधी को अरक्त मानना पड़ेगा, एवं दोनों प्रकार के अवयवों में रहनेवाला 
अत्रयवी एक ही है। अवयत्र समुदाय से भिन्न एक अवयवी के मानने में उक्त 
रीति ये एक ही काल में एक ही वस्तु में रक्तत्व ओर अरक्तत्व इन दो विवद्ध धर्मो 
का समावेश स्वीकार करना पड़ेगा । ( उ० ) यह भी दोप नहीं है, क्योंकि 'रक्तत्व' 
शब्द का अर्थ है लाल द्रव्य का संयोग, एवं अरक्तत्व शब्द का अथं है उसका अभाव | 
संप्रोग 'अव्याष्यवृत्तिः अर्थात्‌ एक ही समय में अपने आश्रय के किसी अंश में 
रहता है, एवं किसी में नहीं। तस्मात्‌ रक्तत्व और अरक्तत्व दोनों का एक ही समय 
में एक अवयव में रहना उनके परस्पर अविरोधी होने के कारण युक्तिविरुद्ध नहीं है । 


अबयवों से भिन्न अवयवौ के मानने में वौद्ध लोग एक आपत्ति भौर करते हैं 
कि (99 ) प्रत्येक अवयव में अवयवी अपने किसी एक अंझ के द्वारा सम्बद्ध रहता है? 
या अपने सम्पूर्ण रूप से? इन दोनों से भिन्न कोई तीसरा शकार नहीं है। किन्तु 
किसी एक अंश से तो रह नहीं सकता, क्योंकि उन अधयवों को छोड़कर उसका 
कोई एक अंश नहीं है । उसका अत्रयवों में अपने सम्पूणं रूप से रहना भी सम्भव 
नहीं है, क्योंकि इस प्रकार बह्‌ अपने किसी एक ही अवयव में रहेगा और अवयवों में 
नहीं, क्योंकि एक अवयव में अपने सम्पूर्ण रूप से सम्बद्ध अवयवी की दूसरे अवयवों में 
सम्बद्ध होते की सम्भावना नहीं है। जिस रूप से वह एक अवयव में सम्बद्ध होगा, 
उसको छोड़कर अवयवी का कोई दूसर। रूप नहीं है! किन्तु इस रूप से तो वह एक 
अवयव में है ही। (३०) इस विषय में यद्व पूछना है कि अवयवी भवयवों में एक 
अंश से रहता है या सम्पूर्ण रूप से? यह प्रश्‍न आप ( बौद्ध ) अपने से कर रहे हैँ ? 
या दूसरों के सिद्धान्त के अनुसार ? बौद्धो के यहाँ किसी वस्तु की बृत्तिता किसी वस्तु 
में है ही नहीं। दूसरों के मत में भी "एक देश से या सम्पूर्ण रूप से वृत्तिता सिद्ध 
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रैन्द न्पायकर्दलोसंवलछितभश्मस्तपादभाष्य सु [ ब्रव्ये तेज३- 


न्यायकन्दली 


यद्‌ वर्ते तत्‌ स्वख्पेणाश्रयाश्रितभाबलक्षणया वृत्या वर्तति । न चैकः 
स्यातेकसंसर्गो विरुद्धघते । दृष्टो हि चित्रज्ञाने नौलाकारावछिन्ने पौताद्याकार- 
संसर्गः । न च तस्य प्रत्याकारं भेदः, एकस्यानेकाकारग्रहणानुपपत्तो भवतां 
चितप्रत्ययाभावप्रसङ्कात्‌ । नापि ज्ञानेकत्वादाकाराणामप्येकत्वम्‌, चित्रानुभव- 
विरोधात्‌ ! यधैकावयवावच्छिन्ने एकावयविस्वभावेऽवयवान्तरसमावेशः प्रत्यक्षे 
णानेकावयवसम्बद्धस्य, तर्थेकस्य स्यूलात्मनः संवेदनादेकस्मिन्ननेकसंसर्गो दृष्टो 
नैकस्यातेकेषु संसर्ग इति च वेध्यमात्रम्‌, एकस्यानेकसंसर्गावच्छेदस्योभयन्रा- 
विशेधातु । एवं यदेकं तदेकत्रैव वर्सति, यथेक रूपमेकश्चावयवोति, तथा 
यदनेकवृत्ति तदनेकम्‌, यथानेकभाजनगततालफलान्यनेकवृत्तिवचाषयवीति प्रसङ्ग 
वयं प्रत्याख्यातम्‌, स्वतः परतश्च व्याप्त्यसिद्धेः, स्वतस्तावदेकं विज्ञातभनेकेषु 
विषयेन्द्रियमतस्कारेषु स्वरूपाभेदेन तदुत्पत्त्या वत्तंते, परस्याप्येकं सूत्रमभेदे- 
नानेकेषु मणिषु संयोगवृत्त्या वर्तते, तथाऽबयव्यवयदेषु समवायवृत्या वतिष्यते 


नहीं है, क्योंकि 'एकदेश' या 'सम्पूर्णरूपो इन दोनों में कोई भी “बृत्ति ? अर्थात्‌ सम्बन्ध 
नहीं है, एवं सम्बन्ध के कारण भी नहीं हैं । 


किसी वस्तु का किसी वस्तु में रहना, उन दोनों वस्तुओं के आधा राघेयभावसम्बन्ध से 
ही होता है । अनेक वस्तुओं में एक वस्तु का सम्बन्ध विरुद्ध भौ नहीं है, क्योंकि चित्रज्ञानस्थल 
मे नीलाकारविदिष्ट में पीताकार का सम्बन्ध सवंजनीन अनुभव से सिद्ध है । चित्ररूप की 
प्रतीति में उसके आश्रय रूप से भासित होनेवाली वस्तु नीलादि आकारों के भेद से भिन्न-भिन्न 
भी नहीं हैं, क्योंकि फिर उसमें चित्र रूप की प्रतीति नहीं होगी । (एक वस्तु में अनेक 
आकारों के रूप की प्रतीति ही चित्र की प्रतीति है) एक ज्ञान में भासित होने के कारण 
( नीळादि सभी ) आकारों को एक मानना भी सम्भव नहीं है। ( प्र» ) एक वस्तु 
एक ही आश्रय में रह सकती है, जैसे कि एक रूप | अवयवी भी एक ही है, ( तस्मात्‌ 
अनेक अवयवो में रहनेवाला अवयवो एक नहीं हो सकता ), एवं जो वस्तु अनेक आश्रयो 
में रहता है दह स्वयं भी अनेकात्मक ही है, जैसे कि अनेक पात्रों में रक्से हुए अनेक 
तालफल । (तस्मात्‌ अनेक अवयवों में रहनेवाला अवथवी अनेकात्मक हो हो सकता 
है, एकात्मक नहीं ) । (३०) किन्तु ये दोनों ही बाधक अनुमान अनादर के पात्र हैं, क्योंकि 
इनमें ग्याप्ति न पूर्वपक्षवादी बौद्धों के मतसे सिद्ध है, न हम लोगों के मत से | बोद्धों 
के मठ में भी एक ही विज्ञान अपने उत्पत्तिरूप सम्बन्ध से और अपने स्वरूप के अभेद 
से विषय, इन्द्रिय और मनोवृत्ति इन अनेक वस्तुओं में रहता है! इम छोगों के मत में 
भी एक डोरी अनेक मणियों में संयोग सम्बन्ध से रहतो है! अतः एक अवयवी भी 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ १०६ 
न्यायकन्दली 


नाना च न भविष्यति । सर्वशचायं ध्रसङ्कहेठुराक्रयं निघ्नन्नात्मानमपि हन्ति, 
अवयव्यभावे परमाणुमात्रे जगति घम्मंध्मिद्‌ ष्टाम्तादिप्रतीत्यसिद्धौ निराश्रयस्य 
व्स्यभावात्‌ । अतो नानेन प्रत्यक्षसिद्धोऽवयवो शक्यो निराकत्तुमु, प्रत्यक्षसापेक्षस्य 
तस्य ततो दुर्बलत्वात्‌ । श्रान्तं प्रत्यक्षमिति चेत्‌ ? कुत एतत्‌ ? बाधकेतापाकरणा- 
दिति चेत्‌, प्रत्यक्षस्य आन्तत्वे बाधक्स्थ प्रमाणत्वं बाधकप्रामाण्ये च प्रत्य 
क्षस्य श्ान्तत्वमित्यन्योन्यापेक्षित्वम्‌ । प्रत्यक्षे तु नायं त्यायः, तस्यानपेक्षरवात्‌ । 
न चार्थेक्रियासंवादिसर्वलोकसिद्धं स्पष्टप्रतिभासं भ्रान्तमिति युक्तम्‌, नोलादि- 
प्रत्यक्षस्यापि भ्रान्तत्वप्रसङ्गादिति बाधकोद्धारः । परमाणवोऽवयश्यनुमेया अपि 
सन्तो व्यवहर्त्तव्या: । 

षट्केन युगपद्योग एकस्य परमाणोः षडंशत्वमापादयम्‌ परमाणु- 


समवायसम्बन्ध से अनेक अवयवों में रहेगा, इसके लिए उसे नाना अवयवरूप मानते 
की आवश्यकता नहीं है। विरुद्ध अनुमानों के ये सभी हेतु अपने आश्रय का नाश करते 
हुए अपना भी नाश करते हैं, बयोंकि अगर अवयवी न रहे तो संसार परमाणुमात्र में 
परिणत हो जाय । फिर धमं, धर्मी, इष्टान्तादि की विलक्षण प्रतीतियों की उपपत्ति न 
होगी । और ये विरुद्ध अनुमान के हेतु बिना आश्रय के रह नहीं सकते (अपना काम 
भी नहीं कर सकते), भतः इससे प्रत्यक्षसिद्ध अवयवी नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि 
अनुमान प्रत्यक्षसापेक्ष है, अतः अनुमान प्रत्यक्ष से दुर्वळ है। (प्रश) प्रत्यक्ष आन्त है? 
(उ?) क्‍यों ? (प्रश) क्योंकि वह बावक अनुमान से हटा दिया जाता है। (३०) 
प्रत्यक्ष जब भ्रान्तिरूप से निश्चित होगा तभी बाधक होगा, एवं वाधक अनुमान का 
प्रामाण्य जब तक निर्णीत नहीं है तब तक प्रत्यक्ष को रान्ति रूप मानना सम्भव नहीं 
है, इस प्रकार इस पक्ष में अन्योन्याश्रय दोष अनिवायं है। प्रत्यक्ष को बाधक मानने में 
यह्‌ अन्योन्माश्रय दोष नहीं है, क्योंकि उसे अपने प्रामाण्य के लिए दूसरे प्रमाण को 
आवश्यकता नहीं है । यह कहना भी ठीक नहीं है कि प्रवृत्ति की सफलता के लिए 
लोक में प्रसिद्ध स्पष्ट ज्ञानरूप प्रत्यक्ष ज्रान्त है; क्योंकि इस प्रकार नीलादि गुणसमूहों 
का प्रत्यक्ष भी आन्त हो जाएगा । इस प्रकार सभी वाधकों का खण्डन हो गया । 

(०) छः परमाणुओं के एक ही समय का संयोग एक एक परमाणु के छः 
अंशों को सिद्ध करता है, जिससे (आप के अभिमत निरंश) परमाणु की सत्ता ही उठ 


१. “षट्केन पुगपद्योग:' इत्यादि कम्वलोकार का उठाया हुआ पूर्वपक्ष 'विज्ञप्ति- 
मात्रतासिद्धि' को इस कारिका की ओर सङ्केत करता है-- 
पद्केन युगपद्योगात्‌ परमाणीः वडंशता ! 
घण्णां समानवेशत्बात्‌ पिण्डः स्यादणुमात्रकः ॥। 
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₹१० न्यायकन्वलोसंवलितप्रास्तपादभाष्यम [ बव्ये तेजः~ 
न्यायकन्दली 


सद्भावं बाधत इति चेत्‌ ? कोऽयं युगपद्योगो नाम ? किमेकस्य 
परमाणोः षड्भिः परमाणुभिः सह युगपदुत्पादः ? कि वा युगपत्संघोगः ? 
युगपदुत्पादस्ताबत्‌ कारणयोगपद्यादेव निरंशस्यापि यदि भवेत्‌ को विरोधः, अथ 
बुगपत्संयोगः, सोऽपि नानुपपन्नः, न ह्यंशविषयः संयोगो द्रव्याणाम्‌, निरंशस्याप्या- 
काशस्य तद्भावात्‌, अंशस्याप्यंशान्तरसद्भावे परमाणुमात्रे संयोगस्थितो तस्था- 


जाती है! (३०) यह “युगपद्योग' क्या है? (१) छः परमाणुओं फे साथ एक ही 
समय में एक परमाणु की उत्पत्ति { युगपद्योग' शब्द का अधं है ? ) या (२) एक 
परम।णु के साथ छ! परमाणुओं का संयोग ? (इनमें प्रथम विकल्प के प्रसङ्ग में यह 
कहना है कि) (१) अगर अंशशून्य वस्तुओं के मी कारण हों तो फिर कथित सात 
परमाणु रूप निरंश वस्तुओं फे कारणों का अगर एक समय में सम्बलन हो सके तो एक 
ही समय में सात परमाणुओं की सृष्टि में क्या बाघा है? इसमें कौन सा विरोध है? 
(२) अगर प्रकृत युगपद्योग शब्द का दुसरा अर्थ है, तब भी कोई अनुपपत्ति नहीं है, 
क्योंकि यह नियम नहीं है कि संयोग अंशश्म्य द्रग्यों का ही हो, क्योंकि अंशशुन्य 
आकाश में भी संयोग मानते ही हैं। अगर संयोग केवल अंशों में ही माना जाय तो 
फिर सभी अंशों का भी अंश मानना पड़ेगा, फलतः संयोग केवळ परमाणु में ही सीमित 

अर्थात्‌ एक परमाणु एक ही समय में छः परभाणुओं के साथ संयुक्त होने के कारण 
'बडंशः? अर्थात्‌ छः अंशो से युक्त है, क्योंकि एक ही स्थान में छः संयोग नहीं 
हो सकते । एक यस्तु के भिन्न-भिन्न अंशं सें हो विभिन्न संयोगों की उत्पत्ति होती है । 
अगर आग्रहवश यह मन भी ले कि एक हो परमाणु के एक हो अंश में छः परमाणुओं 
के छः संयोग होते हैं तो फिर “पिण्ड; स्थादणुमात्रकः' अर्थात्‌ इस प्रकार सात १रमाणुओं 
से जिस “पिण्ड? की उत्पत्ति होगी वह “अणुमात्र' अर्थात्‌ परमाणुस्वभाब का हूँ होगा । 
इसमें स्थूलता नहीं आ सकतो। कोई भी वस्तु अपते पहिले स्वरूप से अधिक रुम्बो 
चौड़ी या अषिक यजन को इसलिए होती है कि उसके विभिन्न अंशों में विभिन्न 
्रव्यों के विभिन्न संयोग होते हैं। भतः बिना अँच्च के परमाणुओं से उत्पन्न वस्तु स्थूल 
नहीं हो सकती, परमाणु के एक प्रदेश में विभिन्न परमाणुओं के भिन्न-भिन्न संयोग मान 
छेने पर भी नहों। एवं एक में अनेक संयोग हो भो नहीं सकते, अतः परमाणु 
के अनेक प्रदेश मानने होंगे। तस्मात्‌ एक परमाणु के चार दिशाओं के चार अंकों में 
चार विभिन्न परमाणुओं के चार संयोग, एवं परमाणु के नोचेवाले अंश में एक परमाणु 
का एक संयोग, एवं उसके ऊपर प्रदेश में एक परमाणु का एक संयोग, इस प्रकार छः 
दिशाओं से छः संयोग से हो स्थूल वस्तु की सृष्टि हो सकती है। फलतः एक परमाणु के 
उक्त छः दिज्ञाओं से छः परमाणु आकर संयुक्त होते हैं, तभो स्थूल सृष्टि होतो है । 
तस्मात्‌ जिसे आप परमाणु कहते हैं, वस्तुतः चह छः भंज्वाली एक वस्तु हे । फलतः 
निरवयव परमाणु की सत्ता ही अप्रामाणिक हूँ : 
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प्रकरणभु ] माषानुवादसहितभ्‌ १११ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

बायुत्वामिसम्बन्धाद्वायुः । स्पशसङ्ख्यापरिमाणपथकृत्व- 

संयोगविभागपरत्वापरस्बसंस्कारवान्‌ । स्पशों ञस्या नुष्णाशी तत्वे 


वायुत्व जाति के सम्वन्ध से बायु का व्यवहार करना चाहिए। 
यह स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व और संस्कार 
इन नौ गुणों से युक्त हैं । इसमें अपाकज अनुष्णाशीत स्पर्श ही है ये सभी 


न्यायकन्दली 


प्रत्यक्षत्बप्रसद्भाच्च, किन्तु स्वरूपबिषयः । एवञ्चेत्‌, सांशद्रव्यस्येब निरंदास्यापि 
परमाणोरेकस्य युगपत्कारणसम्भवे सत्यनेक्संयोगाधिकरणत्वमुपपद्यत एवेति 
न तत्प्रतिक्षेपः । 

प्रत्यक्षं पृथिव्यादित्रयं व्यार्यायाप्रत्यक्षद्रव्यव्यार्यानावसरे नित्था- 
नित्योभयस्वभावद्रव्यनिरूपणस्य प्रकृतत्वाद्वायु व्याचष्टे--वायुत्वाभिसम्बन्धा- 
द्वायुरिति । व्याख्यानं पूर्ववत्‌ । तस्थ गुणान्‌ कथयति-स्पशंत्यादि । 
अत्रापि पूर्वबद्‌ व्याख्या । यादृशः स्पर्शो वायौ वर्तते तं दर्शयति--स्पशं इति । 
पृथिवोस्पर्श: पाकजः परमाणुषु, तत्पूर्थंकश्च स्वकाय्यंषु । अस्थ तु स्पर्शोऽपाकज 
हो जाएगा, जो कि केवल अंश हो है ( उसका कोई अंश नहीं है ), अत: संयोग को 
अंश की अपेक्षा नहीं है द्रव्य के स्वरूप की अपेक्षा है । तरमातू कारणों के रहने पर एक समय 
में ही अंश से युक्त द्रब्यों की तरह अंशशुन्य परमाणु में भी अनेक परमाणुओं के संयोग की अधि- 
करणता युक्तिविरुद्ध नहीं है, अतः अंशरहित परमाणु की सत्ता में कोई विवाद नहीं हूँ । 

प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात होनेवाले पृथिवी, जल और तेज इन तीन पदार्थों के 
तिरूपण के बाद प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात न होनेवाले द्रव्यो के निरूपण की बारी आती 
है, एवं पृथिव्री प्रभूति कहे हुये द्रव्य नित्य और अनित्य दोनों ही प्रकार के हैं, अतः 
पूर्वत होने के कारण नित्यानित्यस्वभाव के द्रव्य का ही निरूपण क्रम से प्राप्त है। 
अप्रत्यक्ष द्रव्यों में से नित्यानित्यस्वभाव के कारण वायु का निरूपण हो कऋमप्राए है। 
तदनुसार “वायुत्वाभिसम्बन्धाद्वायुः” इत्यादि से वायु का निरूपण करते हैँ! इस वाक्य 
की व्याख्या “पृथिवोत्वादिसम्बन्घात्‌ पृथिवी” इत्यादि वाक्यों की तरह करनी चाहिए। 
“स्पशं? इत्यादि से वायु के गुणों का वर्णन करते हैं। इसकी भी व्याख्या पृथिवी 
प्रभृति द्रव्यों के गुण के बोधक वाक्यों को तरह करनी चाहिए । प।थिव परमाशुओं में 
पाकज स्पशं है, अत: उन परमाशुओं के कार्यं और पाथिव दब्यों में भी पाकज स्पशे 
ही है, क्योंकि कायं के गुण कारण के गुणों से उत्पन्न होते हैं। इस ( वायु ) का स्पशं भी 
अपाकज ही है, अतः यह स्पर्श वायु का लक्षण है) यह स्पश अपाकज इसलिए है कि 
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११२ न्वायक्षम्दलोसंवलितप्रहश्तपादभाष्यस्‌ { द्रव्ये बापु- 


प्रशतपादभाष्यम्‌ 


सत्यपाकजः, गुणविनिवेशात्‌ सिद्धः । अरूपिष्वचाक्षुषवचनात्‌ सप्त 
सङ्ख्यादय: । तुणकर्मवचनात्‌ संस्कारः । स चायं द्विबिधोञ्जुकाय्य- 
गुण ( कणाद के ) गुणविनिवेशाधिकार के सूत्रों से इसमें सिद्ध समझना चाहिए । 
'अरूपिणवचाक्षुषाणि' (४।१।१२) “रूप शून्य द्रव्यों के संख्यादि सात गुण आँखों से 
नहीं देखे जाते' सूत्रकार की इस उक्ति में वायु में संख्यादि सात गुणों की सत्ता 
समझनी चाहिए ! 'तृणे कम्मं वायुसंयोगात्‌' ( ५।१।१४ ) “वायु प्रभृति द्रव्यों के 
संयोग से तृण में क्रिया उत्पन्न होती है' महषि कणाद की इस उक्ति से वायु में 
संस्कार नाम के गुण की सत्ता समझनी चाहिए। इसके भी ( १) अणु और (२) 
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इत्यती वध्यम्‌ । अपाकजत्वञ्चास्य पृथिव्यनधिकरणव्वादुदकतेजःस्पदांवत्‌ । 
अनुष्णाशीतत्वे सतीत्युदकतेजःस्पर्शाम्यां वंघम्यंमुक्तम्‌ । अयञ्च द्वितीया- 
च्यायात्‌-“वायुः स्पशबान्‌” (२।२।४ घे० सु०) इति सूत्रेण वायो सिद्ध इत्याह-- 
गुणविनिवेशादिति । अरूपिष्वचाक्षुषवचनात्‌ सप्त सङ्ख्यादयः । 
रूपरहितेषु द्रव्येषु सङ्ख्थादयश्चाक्षुा न भवन्तीत्यभिधानाद- 
रूपिषु सङ्यादीनां सद्भाव: कथितः, अन्यथा तद्वतिनां तेषामप्रत्यक्षत्वानि- 
घानमसम्बद्धं स्यात्‌ । तृणकर्मवचनात्‌ संस्कार इति । “तृणे कर्म वायोः संयो- 
गात्‌” ( ५।१।१४ वै० सृ० ) इति वचनाद्‌ वायो संस्कारो दितः, वेगरहितद्रव्य- 
संयोगस्य कर्महेतुत्वानुपलम्भात्‌ । तस्य भेदनिरूपणार्थमाह्‌-स चायमिति । 
स चेति स्मृत्युत्यापिती बुद्धिसन्तिहितः पञ्चादयमिति प्रत्यक्षवत्‌ परामृश्यते । 
पृथिवी में बह नहीं है, जैसे कि. जल और तेज का म्पशं । अनुष्णाशीतत्वे सति' इस पद 
से ( इस अनुष्णाशीत स्पर्श में ) तेज और जल के स्पर्श से ( अपाकजत्वरूप से) समानता 
होने पर भी ( अनुष्णाशीतत्वरूप से ) विभिन्नता कही गईहै! यह 'स्पर्षावान्‌ वायुः? 
(२।१।४) इस सूत्र से सिद्ध है । यह विषय “गुणविनिवेशात्सिद्धः? इस दाक्य से कहा गया है। रूप 
से रहित द्रव्य के संख्यादि सात गुणों को चूँकि सूचकार ने 'अचाभुष कहा है (४।१।११), अतः 
इससे ही वायु में संश्यादि सात गुणों की सचा भौ जाननी चाहिए | अगर ऐसा न हो तो 
रूपशुन्य द्रव्यं के संख्यादि गुणों की अचाक्षुषत्व की सूत्रकार की उक्ति असङ्गत हो 
जाएगी । 'तृणकर्मवचनास्संस्कारः? अर्थात्‌ सूत्रकार मे 'तृणे कमं नायुसंयोगात्‌' (४।१।१४) 
इस सूत्र के द्वारा वायु में संस्कार नाम के गुण की सत्ता कही है, क्योंकि वेग से रहित 
द्रव्य का संयोग कर्म को उत्पन्न करते नहीं देखा जाता । 'स चायम्‌? इत्यादि वाक्य 
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प्रकरणम्‌ ] माघानुवादसहितस्‌ ११२ 
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भावात | तत्र काय्यलक्षणइचतुर्विध;, शरोरमिन्द्रियं विषयः प्राण 
इति | तत्रायोनिजमेष शरीरं मरुतां लोके, पार्थिवावयवोपष्टम्भाच्चो- 
प॒भोगसमथम्‌ । इन्द्रियं सवभ्राणिनां स्पशोंपलम्भकस्‌ , एथिव्याद्यनमि- 
कार्य ये दो भेद हँ । इनमें कार्यरूप बायु ( १ ) शरीर ( २ ) इन्द्रिय ( ३ ) विषय 
और ( ४ ) प्राण भेद से चार प्रकार के हैं। इनके शरीर अयोनिज ही हैं, जो 
केवल बायुलोक में ही प्रसिद्ध हँ । इस शरीर में पाथिव अवयवों के विलक्षण संयोग 
से सुख और दु:ख के अनुभव की क्षमता रहती हें । सभी प्राणियों के स्पश के प्रत्यक्ष 
का साधन द्रव्य ही इन्द्रिय रूप बायु हे । बायु के जिन अवयवों का वल पार्थिवादि 
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न केवलं पृथिव्यादयो द्विविधाः; अयमपि द्विविध इति चार्थः। कारय्यलक्षण- 
इचतुबिधः काय्यंस्वभाव इत्यर्थः । चातुविष्यं कथमित्यत आह--शरीरमिन्द्रियं 
विषयः प्राण इति । तेषां मध्ये शरीर जात्या निद्धरियति-तत्र शरीरमिति । 
अयोनिजमेव न तु पाथिबशरीरवद्‌ योनिजमयोनिजमपीत्य्थः । मरुतां लोक 
इति स्थानसङ्धीर्तनम्‌ । भ्रूयसाँ पार्थिदावयवानां निमित्तकारणमूतानामुपष्ट- 
म्भात्‌ संयोगविशेधात्‌ स्थिरं संहतस्वभावमुत्पन्नं पाथिवशरीरवदुपभोगसमर्थम्‌ । 
इन्द्रियं सर्वप्राणिनां स्पर्शोपलम्भकमिति । यत्‌ सर्व्राणिसां स्पर्शोपलम्भक- 
दायु के प्रकारों का निरूपण करने के लिए लिखते हें। 'स च? इस शब्द से स्प्रृति के 
द्वारा बुद्धि के अत्यन्त निकट ले आने के बाद वादु प्रत्यक्ष वस्तु को तरह कहा गया 
है। केवल पृथिव्यादि ही दो दो प्रकार के नहीं हैं किन्तु यह वायु भी उन्हीं की तरह दो 
प्रकार का है, यही (“स च” इस वाक्य में प्रयुक्त) "च? शाब्द से सूचित होता है । कार्ये- 
लक्षणश्चतुविधः? इस वाक्य में आनेवाले 'कार्यलक्षण? शब्द का 'कार्यस्वमाव” अर्थे है । 
यह चार प्रकार का कैसे है? इसी प्रश्‍न का उत्तर 'शरीरमिन्द्रियम्‌? इत्यादि वाक्य 
से देते हैं। अर्थात्‌ (१) शरीर, (२) इन्द्रिय, (३) विषय, और (४) प्राण इन 
भेदो से कार्यरूप वायु चार प्रकार का है। उममें (तत्र शरीरम्‌? इत्यादि से शरीर रूप 
वायु को जाति के द्वारा निर्धारित करते हैं! अर्थात्‌ वायवीय शरीर केवल अयोनिज 
ही है, पाथित्र शरीर की तरह योनिज और अयोनिज भेद से दो प्रकार का नहीं । 
'मस्तां लोके! यह वावध इस शरीर के स्थान का निर्देश करता है। मिमित्तकारण- 
रूप बहुत से पाथिव अवयवों के 'उपष्टम्भ' अर्थात्‌ विक्षेक्ष प्रकार के संयोग से यह शरीर 
भी ठोस आकार का उत्पन्न होता है और इसी से पाथिवादि शरीरो की तरह उपभोग 


कर सकता है! “इन्द्रियं सर्वप्राणिनां स्पशोपलम्भकम्‌' अभिप्राय यह है कि समी प्राणियों 
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११४ न्यायकन्दलोसंयलितप्रशशस्तपादभाष्यमू [ ब्रव्ये वाड 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
भूतैर्बाय्ययवैरारब्ध॑ सर्वशरीरव्याषि स्वगिन्द्रियम्‌ । विषयहतुपलम्य- 
विरोधी शक्तियों से नष्ट नहीं हुआ है, उन वायवीय अवयवों से इसकी सृष्टि होती 
है। यह शरीर के भी सभी अंशों में रहती हँ । इस इन्द्रिय का नाम है त्वचा। 
विषयरूप वायु प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात स्पर्श का आश्रय, एवं स्पशं, शब्द, घृति भौर 
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सिन्द्रियं तत्‌ पृथिष्याद्यनभिभुते रप्रतिहेतसाम््यंवस्ववयवे रारब्धम्‌, अतो विशिष्टो- 
त्पादादिग्द्रयं स्यादित्यर्थः । तस्य सद्भावे तावत्‌ स्पर्शोषलब्धिरेव रमाणम्‌ । 
वश्यबीयत्वञ्चास्य रूपादिषु मध्ये स्परशस्येबाभिव्यञ्जकत्वावज्भस ज्िसलिल- 
शैत्याभिव्यञ्जकसमीकरणवत्‌ । तच्च सर्वशरीरव्यापि, सर्वत्र तत्काय्यंस्य स्पर्शो- 
पलम्भस्य भावात्‌ । त्वगिन्द्रियमिति समास्या त्वि स्थितसिन्द्रियं त्वगिन्द्रिय- 
मित्युच्यते, ततस्ये तदुपचारात्‌, त्वचा सर्वेन्द्रियाधिष्ठानानि व्याप्तानि, सत्यां 
त्वचि रूपादिग्रहणमसत्यामग्रहणमिति त्वगिन्द्रियं सर्वार्थम्‌, न तु स्पर्शमात्न 
प्राहकमिति केचित्‌, तदयुवतस्‌, अन्धाद्यभावप्रसङ्ग एत्‌, तत्तदधिष्ठानभेदेन शक्ति- 
भेवाभ्युपगमे प्रकारान्तरेणेन्द्रियमेदाम्युपगमः । 
विषयब्यवस्थानियमनिरूपणार्थम्‌-विपयस्त्विति । उपरूभ्पमान- 
स्पस्याधिष्ठानसूत आश्रयो यः स विषय इति । किमस्यास्तित्वे प्रमाणम्‌ ? 
के प्रत्यक्ष का कारण यह इन्द्रिय, पाथिव अवयवों से अनभिभूत है, अर्थात्‌ जिन वायवीय 
अवयवों की शक्ति का पाथिवादि विरोधी शक्तियों से नाश नहीं हुआ है, उनसे बनी 
हुई है, अतः यह इन्द्रिय है। स्पर्श के प्रत्यक्षरूप प्रमाण से ही इस इन्द्रिय की 
सत्ता समक्षी जाती है । यह इन्द्रिय चूँकि रूपादि गुणों में से केवल स्पश के प्रत्यक्ष का 
ही उत्पादक है, अतः पसीने की शीतता को व्यञ्जित करनेवाले समीर की भाति यह 
(इर्द्रिय) भी वायबीय सिद्ध होती है। शरीर के समी प्रदेशों में स्पर्श का प्रत्यक्ष 
होता है, अतः यह इन्द्रिय शरीर के सभी भदेशों में है। ककि यह इन्द्रिय त्वचा में 
रहती है, इसलिए - इसका नाम -त्वक्‌र है। त्वचारूप अधिकरण में रहने के कारण ही 
लक्षणा_ृत्ति के द्वारा उसके आधेयरूप इन्द्रिय में भी त्वकू' शब्द का प्रयोग होता है । 
(99) त्वगिन्विय अगर शरीर के सभी प्रदेशों में है तो फिर उसका अन्वय 
और व्यतिरेक स्प्दा की तरह खूपादि ग्रुणों में भी है, अतः त्वगिस्द्रिय मात्र एक ही 
इखिय माब ली जाय, इससे ही रूपादि प्रत्यक्षो का भी निर्वाह हो सकगा ? (३०) 
उक्त कथन असङ्कत है क्योंकि इससे संसार से अन्धापन का मिट जावा मानना 
पड़ेगा | अगर अधिष्ठान क भेद से त्वचा में ही रूपादि प्रत्य की विभिन्न शक्तियाँ 
मानें; तो फिर वह वस्तुतः दूसरे बब्दों में अनेक इन्द्रियों की सत्ता माननी जैसी ही होगी। 
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सकश्णम्‌ } सावानुवाइसहितम्‌ ११५ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


मानस्पर्शाधिष्ठानभूतः स्पर्शशब्द्धतिकम्प लिङ्ग स्तिय्येग्गमनस्वभावो 
मेधादिप्रेरणधारणादिसमर्थः । 
कम्प इन चार हेतुओं से अनुमेय, और कुटिल गति से चल्नेवाला है। मेघ आदि 
वस्तुओं को इधर उधर जाने में प्रेरित करना और उनको गिरने न देता विषयरूप 
वायु के कार्यं हैं। 

न्यायकन्दली 


अत्यक्षमेव, स्वगिन्द्रियव्यापारेण वायुर्बातीत्यपरोक्षत्ञांनोत्परोरिति किचित्‌, 
तन्न युषतम्‌, स्पर्शव्यतिरिक्तस्य वस्त्वन्तरस्यासंवेदनात्‌, अपरोक्षज्ञाने 
तु स्पशं एव प्रतिभाति नान्यत्‌, यदपि यायुर्वातीति ज्ञानं तदभ्यास- 
पाटवाति्रायाद्‌ व्याप्तिस्मरगाद्यनपेक्षं स्पर्शेनानुमानम्‌, चक्षुषेव वृक्षादि- 
गतिक्रियोपलम्भात्‌ । शोतोषणस्पहाभेदप्रतीतौ बायुप्रत्यभिज्ञानमपि तदाश्रयोपनायक- 
द्रद्यानुमानादेव ! त्वगिन्द्रियेण तु श्ञोतोऽणस्पर्शाम्यागन्यस्य न प्रतिभासोऽस्ति । 
स्पाशनप्रत्यक्षो वायुरुपलम्यमानस्पर्शाधिष्ठानत्वाद्‌ घटववित्यनुभानं शशादिु 


विपयरूप बायु इतने ही हैं, इससे अधिक नहीं, इससे कम मी नहीं” इस 
व्यवस्था के लिए 'विषयस्तु' इत्यादि लिखते हैं। अर्थात्‌ पृधिवी, जल और तेज के 
स्पशं से विलक्षण जिस स्पशं की उपलब्धि होती है, उस स्पशं का आश्रय ही 
“बिषयः रूप वायु है। ( प्रश ) इस स्पशं के आश्रयरूप द्रव्य की सत्ता में प्रमाण 
क्या है? (उ०) कोई कहते हैं कि उसके अस्तित्व में प्रत्यक्ष ही प्रमाण 
है, क्योंकि ?4गिर्द्रिय के व्यापार से ही वायु चल रही है” इस प्रकार की अपरोक्ष प्रतीलि 
होती है! किन्तु यह कहना ठीक नहीं है, कोकि इस अपरोक्ष ज्ञान में त्वगिन्द्रिय के 
व्यापार के द्वार; स्पशे से भिन्न कोई और पदार्थं भासित नहीं होते, अर्थात्‌ उस अपरोक्ष 
ज्ञान मे स्पर्श को छोड़कर ( उसके आभवादि ) और कोई वस्तु प्रतिभासित नहीं 
होती । 'हुआ चलती है? यह नान भी स्पशंहेतुक अनुमिति ही है। यह मर बात है 
किवार बार स्पशंहेतुक वायु की अनुमिति से उत्पन्न विशेष प्रकार को पढुता से उक्त 
अनुमिति में व्यापि की अपेक्षा नहीं होतो, जैसे कि चकु से बृक्षादिगत क्रिया को 
अनुमिति में व्यापि को अवेक्षा नहीं होती। उस स्पशं में शीत और उष्ण से वैलक्षण्य की प्रतीति 
के वाद जो यह प्रत्यभिज्ञा होती है कि “यह स्पर्श वायु का है! वह मी स्पर्श के 
आश्रयरूप द्रव्य के अनुमान से ही होती है! तस्मात्‌ त्वगिन्द्रिय से 
गीतीष्णादि स्पशाँ से अतिरिक्त किसों और वस्तु का प्रत्यक्ष नहों होता है। 
“बायु का स्पार्गन प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि बह्‌ प्रत्यक्ष स्पर्श का आश्रय है, जैसे कि 
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१२६ न्यायकन्दलीसं वरितप्रशस्तपाद माष्यम्‌ [ द्रव्ये चायु- 
न्यायकन्दली 


पशुत्वेन '्उुद्भातुमानवदनुपलब्धिवाधितम्‌ । व्यस्य स्पार्शनत्वं चाक्षुषत्वेन 
व्याप्तमवगतं घटादिषु चाक्षुषत्वस्थ च वायावभावस्तेनात्र शक्यं स्पाशनत्व- 
निबृर्यनुमानमेतत्‌, अतस्तस्याप्रत्यक्षस्य सङ्भावेऽनुमानभुपन्यस्यति--स्पर्शंशक्द- 
घुतिकम्पलिङ्ग इति । स्पशंइच दाब्ददच धृतिइच कम्पश्चेति ते लिङ्गानि यस्येति 


बहुब्रीहिः । 

योऽयं रूपादिरहितः स्पशः प्रतीयते, स॒ क्वचिदाश्रितः, स्पर्शत्वात्‌ 
इतरस्पशंवत्‌ । न चास्य पृयिव्येवाश्रयो रूपविश्रयोयात्‌ । अस्त्यत्राप्यनुद्‌सूतं 
रूपमिति चेन्न, उपळभ्यमानस्थ पाथवस्य स्पर्शस्योपलभ्यमानरूपेणेव सहाब्य- 
भिचारोपलम्भात्‌, न चेह रूपस्यास्त्युपलम्भस्तस्माञ्चायं पाधिवः स्पशः । 
न चोदकतेजसोरयमाश्रितोऽनुष्णाञीतत्वाद्‌ घटादिस्पशञबत्‌ । नाप्यमूर्तेष्वाकादा- 
कालदिगात्मसु वर्तते, स्पर्शास्य सूर्ताव्यभिचारोपलम्भात्‌ ! मनसाङच स्पर्शवस्वे 
परमाणुनामिव तेषां सजातीयद्रब्यारम्भकत्वं स्यात्‌, न चैवस्‌, तस्मात्‌ तेषामपि न 
भवति, अतो यत्रायमाश्चितः स वायुरिति परिशेषः । 


घटादि’ यह अनुमान शश (खरहे ) में पश्चुत्व हेतु से सींग के अनुमान की तरह अतुः 
पलब्धिमुलक बाघ दोष से युक्त है | एवं त्वनिन्द्रिय द्वारा वायु के प्रत्यक्ष होने में वाधक 
भ्रसुमान भी है कि स्पाशंन प्रत्यक्ष उसी द्रव्य का होता है, जिसका कि चाक्षुप प्रत्यक्ष 
होता है' यह व्याप्ति घटादि में ज्ञात है एवं वायु में चाक्षुपत्व नहीं है, तस्मात्‌ 'वायु 
का स्पाद्न प्रत्यक्ष नहीं होता है? अतः प्रत्यक्ष न होमेवाले वायु की सत्ता में “स्पहां- 
झब्दधृतिकम्पिङ्कः” इत्यादि से अनुमान प्रमाण दिखलाया गया है। 'स्पशंक्च शब्दशच 
धृतिश्च कम्पश्चेति ते लिङ्गानि यस्य' इस विग्रह के अनुसार उक्त वाक्य का यह 
अर्थ है कि स्पशं, शब्द, घृति और कम्प ये चार जिसके ज्ञापक हैं, वही 'वायु' है। 

(१) (सामानाधिकरण्य सम्बन्ध से) रूपरहितत्व विशिष्ट जिस स्पशं का प्रत्यक्ष 
होता है उसका कोई आश्रय अवश्य है, क्योंकि वह भी स्पशे है, जैसे कि और वस्तुओं 
का स्पर्श । प्रतीयमान इस स्पर्श का आश्रय पुधिवी नहीं है, क्‍योंकि इस स्पर्श में रूप 
का (सामानाधिकरण्य) सम्बन्ध नहीं है! (प्र०) इसमें भी रूप है ही, किन्तु अनुदृश्षत 
है? (उ०) नहा, क्योंकि उपलब्धि को योग्य पृथिवी के स्पशं का उपलब्धियोग्यरूप साथ 
ही नियत सम्बन्ध सभी जगहों में देखा जाता है, किन्तु इस स्पर्श के साथ रूप की 
उपलब्धि नहीं होती है, तस्मातू यह स्पर्श पाथिव नहीं है। पह स्पशं तेज और जल का 
भी नहीं है, क्योंकि यह अनुष्णाशीत है, जैसे कि घटादि का स्पर्श | यह्‌ स्पर्श आकाश, 
काल, दिक्‌ और आत्मा इन अमूत द्रव्यों का भी नहीं है, क्योंकि यह अव्यभिचरित 
तियम है कि स्पशे मूर्त द्रव्यों में हो रहे। मन में अगर स्पर्श मानें तो फिर उनमें 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुबादसहितप्‌ २२७ 
न्यायकन्दलो 


एवं शब्दोऽप्यस्य लिङ्गम्‌, योऽयं पर्णादिष्वकस्माच्छुकशुकाशब्दः शूयते 
तस्याद्यः शब्दः स्पर्शवद्द्रव्यसंयोगजः, अविभज्यमानावयवद्रव्यसम्बन्धित्वे सत्यादि- 
शब्दस्वाद्‌ दण्डाहतभेरीश्ब्दवत्‌, यङ्चासौ स्पशंवान्‌ स वायुः । आकाश्ञादीनां 
स्पर्शाभावात्‌ पृथिव्युदकतेजसां च रूपवतां तच्छब्दहेतुत्वे प्रत्यक्ष त्वप्रसङ्गात्‌ । 
विभागजशब्दव्यवस्छेदार्थसविभज्यसानावयवद्रव्यसम्बघित्वे सतोत्युक्तम्‌ । 

एवमन्तरिक्षे पर्णादीनां धृतिरवस्थितिः स्पञ्वद्द्रव्यसंयोगकार्य्या 
प्रयस्नवेगादिकारणाभावे सति धुतित्वाज्जलोपरि स्थितपर्णादिवत्‌ । यच्च तत्‌ 
स्पर्शवद्द्रव्य न तत्‌ पृथिव्यादित्रयमत्रस्यक्षत्वादेवेति द्वव्यान्तरसिद्धिः । इषोः 
पक्षिणाञ्च स्थितिव्यवच्छेदार्थ' प्रयत्नादिकारणाभावः । 


तथा वुक्षादीनां  कम्पविशेषः स्पर्शवद्द्वव्यसंयोगजो विशिष्टः 


अपने सजातीय द्वेघणुकरूप दूसरे द्रब्य की समवायिकारणत! माननी पड्ेगी, किन्तु उनसे 
किसी द्वचणुकादि द्रव्यो की उत्पत्ति नहीं होती है । तस्मात्‌ यह स्पर्श मन का भी गुण नहीं 
है, अतः परिदोषानुम।न से यह सिद्ध होता है कि उक्त स्पशं का आश्रय ही “वायु? है । 

(२) इसी प्रकार शब्द भी वायु का ज्ञापक हेतु है। पत्तों में कभी कभी जो शुक 
शुक प्रभृति शब्द सुनते हैं, उवका पहिला शब्द स्पर्श से युक्त किसी द्रव्य के संयोग से उत्पन्न 
होता है, क्योंकि द्रब्यों के विभाग से उसकी उत्पत्ति नहीं होती है. और वह पहिला शब्द 
है, जैसे डंडे से पिटे हुए नगाड़े का शब्द । उक्त स्पशं का आश्रय ही वायु है। क्योंकि 
आकाशादि में कोई भी स्पर्श नहों है। पृथिवी, जल और तेज में से किसी की उसका 
आश्रय मानने से उसके प्रत्यक्ष की आपत्ति होगी । उस शब्ट-श्रवणस्थल में पृथिव्यादि किसी 
द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होत! है विभागज शन्द में व्यभिचार के दारण के लिए (द्रब्यों के 
विभाग से इसकी उत्पत्ति नहीं होतो है" हेतु के इस अंश का बोघक) 'अविभज्यमानावयव- 
द्रध्यसम्बन्धित्वे सति’ यह वाक्य कहा है। 

(३) इसो तरह आकाश में पत्तों का ठहरना स्पर्श से युक्त किसी द्रब्य के संयोग 
से ही होतः है, क्योंकि ठहरने के प्रयतत और वेग प्रभृति कारण वहाँ नहीं हैं | और वह भी 
ठहरना ही है, जैसे पानी के ऊपर ठहरे हुये पत्तो का ठहरना प्रभृति । इस स्पर्श का आश्रय 
पृथिवी, जल और तेज रूप द्रव्य भी नहीं हैं, क्योंकि कह चुक हैं कि “फिर उनका प्रत्यक्ष 
चाहिए? किन्तु उनमें स किसी का भी प्रत्यक्ष नहीं होता है, अतः पृथिव्यादि आठ द्रव्यों से 
भिन्न वायु नाम के द्रव्य की सिद्धि होती है । तीर और चिड़ियों की आकाश में ओ स्थिति 
है, उसमें व्यभिचार यारण करने के लिए (स्थिति कं वेगादि और कारणों के न रहने पर 
मो' इस अथं के बोधक) हेतु में, प्रयत्नादिकारणाभाव” का निवेश है। 

(४) वृक्षमभूति द्रव्यो का विशेष श्रकार का कम्प स्पर्श से युक्त किसी द्रव्य के 
संयोग से उन्पन्न होता है, क्योंकि वह भी विशेष प्रकर का कम्प है, जैसे कि नदी के वेग 
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३१८ रयायकम्दलौसं वासप्रश्चस्तपादभाष्यस्‌ [ द्रव्ये वायु 
प्रशञस्तपादमाष्यम्‌ 


तस्याप्रत्यक्षस्यापि नानारवं सम्मूर्च्छनेनाबुमीयते । सम्मूच्छनं पुनः 
प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञात न होने पर भी वायु में अनेकत्व का अनुमान 
“समूच्छंन' से होता हँ। विरुद्ध दो दिशाओं में गतिशील समानवेग की दो वायुओं 


न्यायकन्दलो 


कम्पत्वाद्‌ नदीपुराहृतवेतसादिवनकम्पवत्‌ । सूकम्पेन व्यभिचार इति चेन्न, तस्यास्य- 
हेतुत्वाचगमात्‌, स्पर्शावद्द्रव्यसंयोगजे तु विशिष्टकम्पत्वमेव प्रमाणमित्यव्यभि- 
चारः । नतु यदेव द्रव्यं स्पर्शेनानुभिते तदेव झब्दादिभिरप्यनुमोथते, न तु 
प्रतिलिङ्ग द्रव्यान्तरानुमितिः, किमिह प्रमाणं येनेतदुच्यते स्पर्शशब्दधृतिकम्प- 
लिङ्गो वायुरिति ? इदं प्रमाणम्‌, स्वर्द्नानुमितद्रव्यकाय्येत्वेनेच शब्दादीनामुप- 
पत्तो सम्भवन्त्यां द्रव्यान्तरकल्पनावैधथ्येमिति । 

एवं स्थिते वायौ तद्धम्मं' दर्शयति-तिय्यंग्गमनस्वभाव इति । ति्स्यग्गमनं 
स्वभावो यस्येति । मेधादिप्रेरणं इतस्ततो नयने । धारणे गुरुत्बत्रतिबन्धे । आदि- 
हाश्दाद्‌ वर्षणे समर्थः । मेघादीत्यादिपदेन यानपात्रादिपरिग्रहः, तेषामपि वायुता 


प्रेय्यंमाणत्वात्‌ । 
अनुमीयमानेष्वाकाशादिषवेकानेकत्वोपलब्धौ संशये सति तद्ष्पुदाक्षार्थमाह— 


से आहत किनारे के वेतवन का कम्पन । (प्रश) पह हेतु तो भूकम्प में व्यभिषरित है? 
(उ०) भूकम्प का कुछ और ही कारण समझा जाता है । भुकम्प की अपनी एक विशिष्टता 
है, जिससे समझा जाता है कि भूकम्प स्पर्शयुक्त किसी द्रव्य के संयोग से ही उत्पन्न 
होता है। तस्मात्‌ उक्त हेतु में कोई व्यभिचार नहीं है! (०) “शब्द हेतु से जिस द्रव्य 
का अनुमान होता हैं, उसी द्रब्य का कम्पादि हेतुओं से भी अनुमान होता हूँ, शब्दादि 
प्रत्येक हेतु से विभिन्न द्रव्य का अनुमान नहीं होता है! इसमें क्या प्रमाण है? एवं क्या 
प्रमाण हे कि कथित शब्दादि हेतुओं में से सभी वायु के ही ज्ञापक हैं? (३०) इसमें यही 
प्रमाण हैं कि स्पर्श से अनुमित वाय नाम के द्रव्य से हौ उक्त शब्दादि कार्यो को उत्पत्ति 
होगी. उके लिए और द्रव्यों की कल्पना व्यर्थ है । 

इस प्रकार वायु के सिद्ध हो जाने पर 'तिय्यंग्गमनस्वभावः इत्यादि से उसका 
धमं दिखाते हैं। ति्यभ्पमनं स्वभावो यस्य? इस बहुब्रीहि समास से उक्त शब्द 
निष्पन्न है । मेष आदि के श्रेरण' में अर्थात्‌ इधर-उधर ले जाने में, और धारण! में, 
गुरुत्व के प्रतिरोध में, एवं “आदि? पद से उनको बरसाने में समर्थ हे! 'मेघादि' पद 
में आनेवाछे 'आदि' पद से सवारी वरतेन प्रमृति द्रव्यों का सङ्ग्रह समझना चाहिए ! 

आकाशादि द्रब्यों में एकस्व और भनेकत्व दोनों ही उपलब्ध होते हैं (इनमें आकाश, 
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प्रकरणमू ] भावानुञाबसहितम्‌ १२९ 
प्रश्स्तपादमाष्यम्‌ 


समानजवयोर्वायबो विंरुद्धदिकक्रिययोः सभ्निपातः, सोऽपि सावय- 
बिनोर्वास्वोरूदू्ध्वंगमनेनानुमीयते, तदपि दणादिगमनेनेति । 


का मेल ही (प्रकृत में ) 'सम्मूच्छेन' शब्द का अर्थ है । अवयवयुक्त दो वायुओं के 
ऊपर जाने की क्रिया से समूच्छेन का भी अनुमान ही होता है । एकं तृणादि द्वव्यों 
के ऊपर जाने की क्रिया से ही सावयव वायुओं की ऊपर जाने की क्रिया का भी 
अनुमान ही होता है । 


न्यायकन्दलो 


तस्याप्रत्यक्षस्यापीति । सम्मूच्छेनमपि न ज्ञायते तदर्थमाह--सम्मूच्छंनमिति । 
विरुद्धायां दिझि क्रिया ययोस्तयोः सन्निपातः परस्परगतिप्रतिबन्धहेतुः संयोगविशेषः 
सम्मूच्छनम्‌, तेन वायोर्नानात्वमनुमीयते, एकस्य संयोगा भावात्‌, एकदिक्प्रस्थितयो- 
यथाक्रमं गच्छतोः सम्मूच्छनाभाव इति विरुद्धदिविक्रययो भिन्नदि विक्रययो रित्यथंः । 
असमानवेगयोः सम्मूच्छंनं न भवति, एकेतापरस्य विजयात्‌ तदथं समानजव- 
योरिति । अप्रत्यक्षयोयंथा नानात्वमप्रत्यक्नं तथा संयोगेऽपौलि मत्वेदमाह-- 
सोऽपीति । सोऽपि सञ्निपातोऽपि ! साबयबिनोर्वाग्दो रूद्ध्वंगमनेनानुमीयते, वायो- 
रूद्ध्वंगमनं परस्परव्माहृतिपूवंकमन्यकारणासम्भवे सति तिय्यंग्गतिस्वभावद्रव्यो- 
द्थ्वंगतिस्वात्‌ परस्पराइतजलत र ङ्कोदध्दंगमनवत्‌ । अवयविनोरिति वक्तव्ये 


काल और दिक्‌ ये तीनों एक एक ही है एवं आत्मा और मन अनेक हैं), अतः 
(त्यक्ष क अविषय और अनुमान से सिद्ध) वायु में संशय होता है कि वायु एक है 
या अनेक ? इसी संशय को हटाने के लिए 'तस्याप्रत्यक्षस्यापि” इत्यादि पङ्क्ति लिखते 
है। यह भी नहीं समझते कि “संमूच्छेन' कया है? इसी को समझाने के लिए “संमू 
च्छेनम्‌? इत्यादि पङ्क्ति लिखते हैं। अर्थात्‌ समानवेग की जिन दो बायुओं की गति दो 
विरुद्ध दिशाओं में हैं, उन दोनों का संनिपात” अर्थात्‌ दोनों की गति को प्रतिरुद्ध करने- 
वाळा विशेष प्रकार का संयोग ही 'संमूच्छंन' है। न्यूनाधिक वेग की वायुओं का 
छंमूच्छन नहीं हो सकता है, क्योंकि अधिक वेगवाली न्यून वेगवाळी के ऊपर विज्य पा 
-जाती है, अतः लिखा है कि 'समानजवयो!' | आँखों से न दीखनेवाली वस्तुओं के 
नानात्व का मी जैसे प्रत्यक्ष नहीं होता है, उसी प्रकार उन वस्तुओं मे रहनेवाछे संयोग 
का मी प्रत्यक्ष नहीं होता है। यही मानकर 'सोऽपि? इत्यादि ग्रन्थ लिखते हैं। “सो- 
पिः अर्थात्‌ उक्त संयोग विशेष रूप संनिपात भी अवयवों से युक्त दो वायुओं की ऊपर 
की गति से अनुमति होता है, अर्थात्‌ दोनों ाथुओं का ऊपर जाना उनके परस्पर- 
संघर्ष से उत्पन्न होता है, क्योंकि उनके ऊपर जाने का कोई दूसरा कारण सम्भावित 
नहीं है अध च वह गति कुटिल स्वभाव के दो द्रव्यों की है, जैसे कि परस्पर संघर्ष से 
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१२० न्यायकःदली संबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [उन्यै वायु- 
ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


प्राणोऽन्तःश्रीरे रसमलधातूनां प्रेरणादिहेतुरेकः सन्‌ क्रियामेदाद- 
पानादिसंज्ञां लभते । 


शरीर के- अन्दर रहनेवालो एबं उसके रस, मल और धातु के प्रेरणादि 
क्रियाओं का कारण वायु ही 'प्राण' है । यह एक होते हुए भी क्रियाओं की भिन्नता 
के कारण 'अपान' प्रभुति नामों से भी कही जाती है । 


न्यायकन्दली 


सावयविनोरित्युक्तम्‌ , अबयवानामप्यवयवित्वविवक्षया स्थूलवापुपरिप्रहा्थंम्‌, 
अणुपरिमाणस्य तुणादिप्रेरणसामर्थ्याभावात्‌ । ऊद्थ्वंगमनमपि तयोरप्रत्यक्षमिति 
ततप्रतिपत्तावनुभानमाह-तृणादिगमनेनातुमीयत इति । 


लोके योगशास्त्रे च विषयवायोभेंदेन प्रसिद्धस्य प्राणाख्यस्य स्वरूप- 
माह--प्राणोऽन्तःशरीर इति । अन्तःशरीरे यो बायुर्व॑र्त्तते स प्राण इत्युच्यते । तस्या- 
क्रियां कथयति-रसमलचातूनां प्रेरणादिहेलुरिति। रस इति भुक्तवतामाहारेषु 
पाकजोत्पत्तिक्रमेणोत्पन्नस्य॒ द्रव्यविशेषस्य ग्रहणम्‌ । मल इति सूत्रपुरोषयोरभि- 
चानम्‌ । धातवस्त्वङमांसास्थिशोणितादयः, तेषां प्रेरणस्येतस्ततो नयनस्य, आदि- 
शब्दाद्‌ व्यूहनस्थ च हेतुः । तस्येकत्वानेकत्वसंशये सत्याह--एकः सन्निति । 


प्राप्त जल के तरङ्गों की ऊपर की गति । परमाणु को छोड़कर सभी अवयव अबयबी 
भी हैं, इस अभिप्राय से स्थूल वायु के सङ्ग्रह के लिए 'अवयविनोः' यह करने पर 
काम चलने की सम्भावना रहने पर मी 'सावयविनो: यह पद कहा है, क्योंकि अणु- 
परिमाणवाला द्रव्य तृणादि को इधर उधर नहीं लेजा सकता है। उन दोनों वायुओं 
की ऊध्व गति भी अप्रत्यक्ष ही है, अतः उसके ज्ञान के लिए अनुमान का प्रयोग 
“तृणादिगमनेवानुमोयते? इस वाक्य से दिखलाये हैं । 

जनसाधारण में और योगशास्त्र में भी विषयरूप वायु से भिन्न रूप में प्रसिद्ध, 
प्राण नाम के वायु का स्वरूप 'श्राणोऽन्तःशरीरे” इत्यादि से दिखलाते हैं। अर्थात्‌ 
शरीर के अन्दर जो वभ्यु है, उसे ही “प्राण कहते हैं। 'रसमळघातूनाम्‌' इत्यादि से 
प्राण वायु का कार्य दिखलाते हैं ] खाये हुए द्रव्यों में ( जाठर अग्निरूप तेज - 
के संयोग खूप) पाक से रूपरसादि परिवर्तित हो जाते हैं । परिवर्तित इन 
रूपरसादि से युक्त द्रव्य ही “रस शब्द का अघं है। विष्ठा और मूत्र हो यहाँ 
“मल! शब्द के अर्थं हैं । त्वचा, मांस, शोणित प्रभृति यहाँ धातु” शब्द से 
इष्ट हैं | इनके प्रेरण? का अर्थात्‌ इधर उधर ले जाने का एवं आदि? 
शब्दसे “्यूहन? का अर्थात्‌ विशिष्ट प्रयोग में नियोग का भी कारण है। यह 
प्राण वायू एक है या अनेक ? इस संशय में कहते हैं “एक: सन्‌? । सुना जाता है कि शरोर 
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प्रकरणम्‌ ] आषानुवादस हितम्‌ १२१ 
प्रश्नस्तपादमाष्यम्‌ 


इहेदानीं चतुणो महाभूतानां सृष्टिसंहारविधिरुच्यते | ब्राक्षोग 
अब यहाँ पृथिवी, जल, तेज और वायु इन चारों महाभूतों की सृष्टि और 
उनके संहार की रीति कहते हैं। ब्राह्मा मान से सौ वर्ष के अन्त में जब वर्तमान 


न्यायकन्दली 


ननु पञ्च बायवः शारीराः श्रूयन्ते ? तत्राह--क्रियामेदादिति । मुत्रपुरीषयो- 
रधोनयनादपानः, रसस्य गर्भेनाडीबितननाद्‌ व्यानः, अन्नपानादेरूद्ध्वं 
नयनादुदानः, मुखनासिकाम्यां निषक्रमणात्‌ प्राणः, आहारेषु पाकार्थमुदय्यंस्य 
वह्नेः समं सर्वत्र नयनात्‌ समान इति न वास्तबमेतेषां पञ्चत्वमपि तु कल्पितम्‌ । 
कथम्‌ ? एकस्मिन्नाश्रये मूर्तानां समावेज्ञाभावात्‌ । 
उत्पत्तिमन्ति चत्वारि द्रब्थाण्यास्याय विस्तरात्‌ । 
तेषां कर्तृ परीक्षर्थमुशमः क्रियतेऽधुना ॥ 
पृथिव्यादीनां चतुर्णामुत्पत्तिविनाश्ञौ निरूपणीय । तयोउच प्रसिप्रकरणं निरूपणे 
ग्रन्थविस्तरः स्यादिति समानन्याधेनेकत्र निरूपणार्थं प्रकरणमारम्यते--चतुर्णा- 
मिति । सृष्टिसंह्यरयोर्‌ उत्पत्तिविनाशयोः, विधिः प्रकारः कथ्यते। यद्यप्येकत्र 
चतुर्णामपि सृष्टिसंहारौ कथ्येते, तथापि नेदं साधर्म्याभिधानम्‌, प्रत्येकं विलक्षणयो- 


में पाँच वायु हैं (फिर एक कैसे ?), इसी आक्षेप का समाधान “क्रियाभेदात्‌? इत्यादि से वेते 
हैं । मूत्र और विष्ठा को नीचे ले जाने के कारण यही प्राणवायु 'अंपान? कहलाता है। 
यह ब्यान इसलिए कहलाता है कि इसका काम गर्भनाडी में रस का विस्तार करना 
भी है। खायो और पीयी हुई वस्तुओं को ऊपर ले जाने के कारण वही 'उदान' शब्द 
से भी अभिहित होता है। मुह और नाक से निकलने के कारण ही वह प्राण कहलाता 
है। आहार द्रव्य को पचाने के लिए उदयं तेज को उनमें समान रूप से पहुँचाने कं 
कारण वही प्राण वायु “समान? कहलाता है। इस प्रकार पञ्चरव उसमें कल्पित है, 
किन्तु वस्तुतः बह एक ही है । (प्रश ) वह एक ही क्यों हैँ? ( उ० ) चकि एक मुर्त 
द्रव्य में अनेक द्रव्यों का समावेश असम्भव है । 

उत्पत्तिशौल चारों द्रग्यों की विस्तृत व्याख्या के बाद अब उनक कर्ता की परीक्षा 
का उद्योग करते हैं । पृथ्वी; जल, तेज और वायु इन चारों द्रब्यो की उत्पत्ति ओर 
विनाश इन दोनों का निरूपण करना है। इन दोनों का अपर प्रत्येक प्रकरण में अलग- 
अछग निरूपण किया जाय तो ग्रन्थ का व्यथं विस्तार होगा । अत: संक्षेप में एक ही जगह 
दोर्नो का निरूपण करने के लिए “चतुर्णाम्‌' इत्यादि सन्दर्भ को आरम्भ करते हैं। 'सुष्टि- 
संहारयोः' अर्थात्‌ उत्पत्ति और विनाश इन दोनों की “विधि” अर्थात्‌ प्रकार कहते हैं । 
यद्यपि चारों भूतों की सृष्टि ओर संहार दोनों का निरूपण साथ ही किवा जाता है, 
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१२२, न्यायकन्दलीसंवछित प्रशस्तपादमाष्यमु [ बरव्ये सृष्टिसंहार- 


ग्रशरतपादभाष्यम्‌ 


९ ७. पी ति 
मानेन वर्षशतान्ते वत्तमानस्य ब्रह्मणोऽपवर्गकाले संसारखिन्नानां सबे- 
प्राणिनां निशि विश्रामार्थं सकलञ्चवनपतेर्महेश्वरस्य सञ्िहीर्पासमकालं 


ब्रह्मा के मोक्ष का समय होता है, उस समय कुछ काल तक प्राणियों के ( जन्म 
मृत्यु जनित ) खेद को मिटाने के लिए सभी भुवनों के अधिपति महेश्वर को संहार 


न्यायकन्दली 


रेतयोरपवर्णनात्‌ । महाभूतातामित्युक्ते त्रयाणामेव परिग्रहः, कपिञ्जला- 
नालभेतेतिवद्‌ बहुत्वसंख्यायास्तावत्येघ चरितार्थत्वात्‌, अतशचतुर्णामित्युकतम्‌ । 
चपुर्णामित्युक्ते चानम्तरोक्तमेव वायुकार्य्य शरीरमिन्द्रियं विषयः प्राण इति 
चतुष्टयं बुद्धौ निविशते, तम्चिवृत्त्य्थ महाभूतानामिलि। नन्वेवं तहि द्रथणु- 
कानामुत्पत्तिविनाशौ न प्रतिज्ञातौ स्यातां तेषामणुत्वात्‌ । नेवम्‌, विधिशब्दो- 
पादानात्‌ । येन प्रकारेण महाभूतानामुत्पत्तिविनाशौ स प्रकारः कथ्यत इत्युक्तम्‌ । 
तेषाङच दृधणुकादिप्रकमेणोत्पत्तिरापरमाण्वन्तशच विनाश इति । अतो ठृधणुका- 
नामपि सृष्टिसंहारी प्रतिन्ञातौ स्याताम्‌, अर्थप्रतिपादनमात्रस्य विवक्षितत्वात्‌ । 


फिर भी यह चारोंका साधर्म्य-कथत नही है, क्योंकि पृथिव्यादि में से प्रत्येक की 
सृष्टि और संहार का वर्णन अलग-अलग हैं । “महाभुतानामू केवल इतना कहने से तीन 
भहाभूतों का ही बोध हीता, क्योंकि 'कपिञ्जलान्‌ आङभेत' इत्यादि वाक्यों के बहु- 
वचनान्त कपिञ्जलान्‌? आदि पदों से ग्रित्व का ही बोध होता हूँ, बहुत्व संख्या उतने 
सें भी चरितार्थ हो जाती है, अतः 'चतुर्णाम्‌' यह पद कहा हूँ। केबल 'चतुर्णाम्‌' इतना 
भात्र कह देने से अव्यवहित पहिले कहे हुए वायु के (शरीर, इन्द्रिय, विषय भौर 
प्राण रूप ) चारों भेद ही जल्दी से बुद्धि में आते हैं, उनको हटाने के लिए 'महाभूता- 
नाम यह पद हैं ( प्र०) तो फिर इससे द्ृथणुकी की उत्पत्ति और उनका विनाश 
इसत प्रतिज्ञा के अन्दर नहीं आते हैं। क्योंकि वे अणु हैं, (महान्‌ महीं )! नहीं, 
क्योंकि विधि' शब्द का उपादान है। (अर्थात्‌ ) जिस प्रकार सहाूतों की उत्पत्ति 
और बिनाश होता है, वह प्रकार कहते हैं उनकी उत्पत्ति द्वयणुकादिक्रम से ही 
होती हे और विवाद भी परमाणु पर्यन्त होता दै अतः द्वघणुकों की उत्पत्ति और विनाश 
भी उक्त प्रततज्ञा के अन्दर आ जते हैं 

१, श्रुति में “वसन्ताय कपिञ्जलान्‌ आलभेत यह वाकय है । इस वाकय 
में प्रयुक्त ‘कपिञ्जलान्‌? इस पद से तीन ही कपिञ्जल अभिप्रेत हैं, या तीन से 
लेकर अपो की संख्या में यघेच्छाचार है ? क्योंकि बहुत्व तो तीन से लेकर आगे की सभी 
संह्याओं में समान है । इसो संशय के समाधान से कहा है कि तीत हौ कपिङजलों का 
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प्रकरणघु ] भाषानुबादसहितस्‌ १२३ 
न्यायकन्दलो 

पढ्चादुक्त मपि संहारं प्रथमं कथयति--द्राह्मेण मानेनेति। 

अस्माकं पश्चदश निमेषाः काष्ठा । त्रिशतिः काष्ठाः कल । 


पखदश कला नाडिका ! ज्िशत्कलो मुहुर्त: । त्रिशता मुहू्तेरहोरात्रः। 
पश्चदश्ञाहोरात्राः पक्षः । द्वौ पक्षौ मासः। द्रौ मासावृतुः । षड्ऋतयो 
हादश मासाः संवत्सरः । ऋतुत्रयेणोत्तरायणम्‌, ऋतुत्रयेण च दक्षि- 
णायतम्‌। उत्तरायणश्व देवानां दिनम्‌, दक्षिणायनन्च् देवानां रान्निः। 


जिस किसी प्रकार पदार्थों का प्रतिपादन मात्र डी इप्ट है अतः पीछे कहे हुए 
भी संहार को *'ब्राह्मण मानेन' इत्यादि से पहले कहते हैं। हम लोगों के १५ निमेर्षो 
को एक काष्ठा! होतो है। ३० काष्ठाओं की एक कला और १५ कलाओं की एक 
नाडिका होती है। ३० कलाओं का एक मुहूतं होता है। ३० मुहूर्तों से एक दिन 
और एक रात होती है। ”४ अहोरात्रों का एक पक्ष होता है! दो पक्षों का एक 
मास ओर दो मासों की एक ऋतु होती है। छः ऋतुओं एवं ब्रारह मासों का एक वर्ष 
होता है । मकर राशि में जब सूर्य आते हैं तब से लेकर मिथुन राशि में उनकी स्थिति 
पर्यम्त के शिशिर, बसन्त और ग्रीष्म इन तीन ऋतुओं का एक उत्तरायण होता है । एवं कर्क 
राशि में सूय की स्थिति से लेकर धनु राकि में उनकी स्थिति पर्यन्त के वर्षा, शरद्‌ और 
हेमन्त इन तीन कऋतुओं का दक्षिणायन होता है। उत्तरायण देवताओं का दिन है, 


झालम्भन युक्त है, क्योंकि त्रित्व संख्या के प्रहण से ही शास्त्रकृत्य सम्पन्न हो जाता है। एवं 
तोन संख्या से अधिक संस्था को प्रहण करने पर भो तिल्व को छोड़ा नहीं जा सकता, वर्योकि 
चतुष्टूवादि के अन्दर रित्य अवश्य हो है। जो कोई त्रित्व को प्रहण करेगा वह चतुध्टबादि को 
छोड़ सकता है, क्योंकि चतुष्ट्वादि श्रित्व के अन्दर नहीं है, अत. उनके लिए त्रिध्व को छोड़ना 
असम्भव है | त्रित्व सब पे पहिले उपस्थित है, एवं उसके प्रहण में लाघव भीहै। 
तस्मात्‌ त्रित्व संख्या के प्रहण से ही शास्त्रकृत्य सम्पन्न हो जाता है, फिर उससे 
अधिक फरपिञ्जल के वध से तो प्रत्यबाय हो होगा। तस्माल्‌ बिना विशेषण के बहुवचन 
का अर्थ त्रित्व हो है। ( मीमांसासूत्र अ. ११ पा, १ अधि. ८ ) 

१. प्रतिज्ञावाक्य के विरुद्ध इस उलटफेर को किरणावलो में इस प्रकार सुल- 
कषाया गया है कि--सृष्टि ओर संहार इन दोनों में पहिले कोन? इस विश्रतिपांत्त 
में बैशेषिकों का सिद्धान्त है कि कोई भी पहिले नहीं, क्योकि संसार अनादि और 
अनन्त है । प्रत्येक सृष्टि के पहिले अनन्त संहार बोत चुके हैं, एवं हर एक संहार 
के पहिले अनन्त सृष्टियाँ बीत चुकी रहती हैं। इस विषय को सूचना देने के लिए 
ही प्रतिज्ञावाक्य में पोछे कथित भी संहार का ब्राहांण मानेन इत्यादि से पहिले 
प्रतिपादन करते हैं! देखिये किरणावरो--( पृ० ८९ पं० १६ और प्रृ० ६० पं० १ )। 
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१२४ न्यायकन्दलीसंव रित प्रशस्तपाद भाध्यस्‌ [ बरध्ये सृष्टिसंहार~ 


प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


शरोरेन्द्रियमद्दाभूतोपनिबन्धकानां सर्वात्मगतानामदृष्टानां इत्तिनिरोधे 
की इच्छा होती है । उसके बाद ही शरीर, इन्द्रिय, एवं और सभी महाभूतो के 
उत्पादक सभी आत्माओं के सभी अदृष्टो के कार्यों के उत्पन्न करने की शक्ति 


न्यायकन्दली 


तथाभूताहोरात्रझतत्रयेण षष्टघधिकेन वर्षम्‌ । द्वादशसहस्रेशच वषषेश्चतुयुंगस्‌ । 
चतु्युगसह्नेण ब्रह्मणो दिनमेकम्‌ । 

इत्यनेन मानेन वर्षशतस्यान्तेऽवसाने, वर्समानस्थ ब्रह्मणोऽपवर्गकाले 
मुबितकाले, संसारे नानास्यानेषु झूयो भूयः शरोरादिपरिग्रहेण, खिन्नानां गर्भवासा- 
दिबिविधदुःखेन दुःखितानां प्राणिनाम्‌, निशि विश्रामार्थं कियत्कालं ढुःखोपश- 
मार्थम्‌, सक लभुवनपतेः सवंत्राव्याहुतप्रभावस्य, महेश्वरस्य सञ्जिहीर्षा संहारेच्छा 
भबति । तत्समानकालं तदनन्तरं ञ्ञरीरेन्द्रियमहाभूतोपनिबन्धकानां शरोरेन्द्रिय- 
महाभूतारम्भकाणां सर्वात्मगतानां सर्वेष्वात्मसु समवेतानामदुष्टानां वृत्तिनिरोधः 
शाक्ति्रतिबन्धः स्यात्‌ । तस्मिन्‌ सत्यनागतानां श्रोरेन्द्रियमहाम्ूतानामनुत्पत्ति; । 
उत्पन्नाना विनाशार्थं महेशवरेच्छात्माणुसंयोगेन्यः कर्म्माणि जायन्ते । महेइव- 
रेच्छा सञ्जिहोर्षालक्षणा । अण्विति परमाणुपरिप्रहः । महेश्वरस्येच्छा चात्माणु- 
एवं दक्षिणायन उनकी रात है। इस प्रकार के ३६० अहोरात्रो से उनका एक वर्ष 
होता है । इस वर्ष से बारह हजार ( १२००० ) वर्षो का एक चतुर्युग होता दै । एक 
हजार (१०००) चतुयुंग से ब्रह्मा का एक दिन होता है । उतने की ही एक रात ह्वोती है। 
इसी अहोरात्र से३६० दिनो का एक वषं भौर इसी ३६ स सो वर्षों की भयु ब्रह्मा की है। 

इसी ब्राह्म मान से सौ वषं बीत जाने पर ब्रह्मा के अपवगं के समय में संसार 
सें अनेक स्थानों में बार-बार शरीरादि धारण से “खन्न, गभवासोदि अनेक दुःखों से 
दुःखी जीवों को रात में विश्राम देने के लिए, अर्थात्‌ कुछ समय तक उक्त बुःखों से 
उन्हें छुटकारा देने के लिए 'सकलमुवनपति' सभी स्थानों मे अबाधित शक्तिवाले महेश्वर 
कौ सिञ्जिद्दीर्षाः अर्धात्‌ नाश करने की इच्छा होती दै! उप्ती के समान काळ में 
खर्थाद्‌ उसके बाद शरीर) इन्द्रिय और महाभूतों के 'उपनिवन्घक अर्थात्‌ उत्पादक 
सभी जीत्रों भें समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले अरष्टीं का 'बृत्तिनिरोध! अर्थात्‌ कार्यों को 
उत्पन्न करने का सामथ्यं प्रतिबद्ध हो जाता है। सामर्थ्य के उक्त प्रतिरोध से भविष्यद्‌ 
छरीर, इन्द्रिय और अन्य महाभूतों की उत्पत्ति रुक जाती है, एवं उत्पन्न शरीरादि के 
विनाश के लिए महेश्वर की इच्छा, आत्मा एवं अणुओं के संयोग इन सबों से क्रियाओं 
की उत्पत्ति द्वोती है। महेदवर की यह इच्छा 'सज्जिद्दीर्षा' रूप है। कथित “मन्‌ 
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अकरणम्‌ ] भाषानुबादसहितमू १२५ 


प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


७, है. 
सति महेश्वरेच्छ।त्माणुसंयोगजकम्मस्यः शरीररेन्द्रियकारणाणुविभागेम्य- 
स्तत्संयोगनिवृत्तो तेषामापरमाण्वन्तो विनाशः । तथा एथिव्युद्कज्वलन- 
कुण्ठित हो जाती है । उसके बाद महेश्वर की इच्छा, और आत्मा एवं परमाणुओं के 
संयोग से उत्पन्न क्रिया के द्वारा शरीर और इन्द्रिय कं उत्पादक परमाणुओं में विभाग 
उत्पन्न होते हैं। उन विभागों से (शरीर और इन्द्रिय के आरम्भक परमाणुओं के) 
संयोगों का नाश होता है। फिर (शरीरादि) कार्य द्रव्यों का परमाणु पर्यन्त विनाश 
हो जाता है । इसी प्रकार पृथिवी, जल, तेज और वायु इनमें आगे-आगे के रहते 
न्यायकन्दली 

संयोगाइचेति विग्रह्‌ । तेभ्यो जातानि तेभ्यो महेश्वरेच्छात्माणुसंयोगजकम्मं भ्यः । 
शरीराणामिर्द्रियाणां ये पारम्पर्येण कारणश्नुता अणवस्तेषु विभागा भवन्ति। 
बिभागेम्यस्तेषामणूनां संयोगनिवृत्तिः । संयोगनिदुत्तो सत्यां तेषामापरमाण्बन्तो 
बिनावाः । तेषां इारीरेन्ब्रियाणां इचणुकादिबिनाद्ाप्रक्रमेण ताबढिनाशो यावत्पर- 
माणुरिति । 

प्रजानामकाण्डे संहरश्रयमकारुणिको थत्किश्चनकारी च स्यादिति 
यत्केनचिडुक्तं तत्रेयं प्रतिक्रिया-प्राणिनां निशि सिभरामार्थमिति। 
यदप्येतडुक्तम्‌-“अनन्तानामात्मनामनन्तेष्वदृष्टेचु क्रमेण परिपच्यमानेषु 
केचिददृष्टक्षयाद्‌ भोगादुपरमन्ते भुज्यन्ते च केचित्‌ । अपरे तु भोगाभिमुखा 
शब्द से परमाणु समझना चाहिए । 'महेश्वरेच्छात्माणुसं ोगेभ्यः? इस समस्त वषय के विग्रह 
का यह स्वरूप है कि “महेश्वरस्येच्छा महेश्वरेच्छा, महेश्वरेच्छा चएत्माणुसंयो माश्च 
महेश्व रस्ये च्छात्माणुसंयोगाः, तेभ्मो जातानि कर्म्माणि महेश्वरेच्छात्माणुसंयोगक्म्माणि, 
तेभ्यो महेश्वरस्येच्छात्माणुसंयोगजकम्मं भ्यः? अर्थात्‌ महेश्वर की इच्छा एवं आत्मा और 
परमाणुओं के संयोग इन दोनों से उत्पन्न कर्मो के द्वारा शरीर और इन्द्रियों के कारण 
अणुओं में परस्पर विभाग उत्पन्न होते हैं। इन विभागों से परमाणुओ के (द्वयणुकाः 
रश्मक) संयोग का नाश होता है | संयोग के नाश से शरीर और इन्द्रिय का “आपरमाण्वन्त' 
बिनाश हो जाता हूँ | अर्थात्‌ शरीरादिनाश की यह क्रिया दृश्णुकनाश पर्यन्त चलती ह्वै । 

प्रजा के इत अकारण विनाश से कोई-कोई परमेश्वर में अकरुण! ओर स्वेच्छाचार 
का दोष लगात हैं, उन्हीं को समझाने के लिए 'प्राणिनां निक्षि बिश्रामाथंम्‌' यह वाक्य है । 
किसी की आपत्ति थी कि संहार का उक्त क्रम ठीक नहीं है. क्योंकि जीव अनन्त है, 
प्रत्येक जीद में अदष्ट भी अनन्त हैं । वे सभी अदृष्द क्रशः ही भोगों को उत्पन्न करेगे । 
अतः कोई जीव अदष्टनाश के कारण अगर भोग से निवृत्त होगा ( अधत्रा एक्र ही जीव 
एक अदष्ट के भोग से निरस्त होगा ), कोई जीव ( अथवा वही जीव ) वर्तमान 
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१२६ न्यायकन्दठौसंवलितप्रझ्षस्तवादभष्यम्‌ [ हृष्ये सृष्टिसंहार- 


प्रशस्तपादमाध्यप्र्‌ 
पवनानामपि सहाभूतानामनेनेव क्रमेणोत्तरस्मिन्चुत्तरस्मिन्‌ सति पूर्वस्य 
पूर्वस्य बिनाश; । ततः प्रबिभक्ताः परमाणवोऽवतिष्ठन्ते धर्म्माधम्म- 


संस्कारानुविद्धा आत्मानस्तावन्तमेव कालम्‌ | 

हुए पहिले पहिले का विनाश होता है । उसके बाद उतने ही समय तक ( ब्राह्म 
मान से सौ वषं पर्यन्त ) अपने में परस्पर असम्बद्ध परमाणु एबं घर्म, अघमं और 
संस्कार से युक्त जीव ही रह जाते हैं । 

न्यायकन्दली 

इत्येवं सर्वत्र विषयप्रवृत्तो न शरीरादीनां युगपदभायो घटते’? इति; तदनेन परा- 
हतम्‌-- भदृष्टाना वृत्तिप्रतिवन्ध इति । ब्ह्मणोध्पवर्गकाले निशीत्युक्तमू । तत्र 
सबग्राणिना प्रबोधप्रत्यस्तमयसा घरम्येणोपचारात्‌ । महाम्रूतानामप्पेवं विनाश 
इत्याह-- तथेति । यथा शरीरेन्द्रियाणामापरमाण्वन्तो विनाशस्तथा महाभुताना- 
मप्यनेनैव क्रमेणेति । परमाणुक्रियाविभागादिक्रमेणो तरस्मिन्नुतरस्मिनु सति 
पुरबस्य पूर्वस्य घिनाश इति । जले तिष्ठति पूर्व पृथिव्या विनाशः, तेजसि तिष्ठति 
जलस्य, वायौ तिष्ठति तेजस इत्यर्थः! ततः प्रविभक्ताः परमाणवोऽवतिष्ठन्ते 
चर्म्माधम्मभावनाश्यसंस्कारैरनुविद्ा उपगुहोताश्चात्मानस्ताबन्तमेच कालं 
फल के प्रति उन्मुख अदष्टसे भोग करता ही रहेगा, अथवा किसी अद में भागे 
फल देने की उन्मुखता ही उत्पन्न होगी। इग प्रकार के सभी काझों के निषयों में 
प्रवृत्त रहने के कारण शरीरादि समी विषयों का विनाश एक काल में नहीं हो सकता, 
किन्तु 'अदृष्टानां वृत्तिप्रतिवम्धे" इस वाक्य से उक्त आपत्ति का समाधान हो जाता है, 
क्योंकि ईश्वर की संहारेच्छा से सभी अर्छों की कायजननशक्ति एक ही समय में कुण्ठित 
हो जाएगी । 'निशि' शब्द से लक्षणाबृत्ति के द्वारा ब्रह्मा के मोक्ष का कारू कहा गया 
है। जैसे कि रात में सोने गर प्राणियों के जाग्रत अवस्था के सभी सुखदुःखादि चष्ट 
हो जाते हैं, उसी तरह उस समय भी जीवों के समी सुख दुःखादि नए हो जाते 
हैं, यही साइश्य इस लक्षेणांइृत्ति का मूल है। शरीरों और इन्द्रियों को तरह भौर भी 
सभी भूत नष्ट होते हैं, मही “तथा? इत्यादि पङ्क्ति से कहते हैं। अर्थात्‌ जैसे दरीरों 
और इन्द्रियों का परमाणुपर्यन्त विनाश होता हैं. उसी प्रकार और उसी क्रम से अन्य 
महाभूतों का भी विनाश होता है । पहिले परमाणुओं में क्रिया, फिर उनमें परस्पर 
विभाग इत्यादि कथित क्रम से पूर्व पूवं का विनाश होता है, अर्थात्‌ जल के रहते हुए 
पृथिवी का विनाश) एवं तेज के रहते हुए जल का विनाश और वायु के रहते हुए 
तेज का विनाश होता है! इसके बाद परस्पर असम्बद्ध परमाणु, एवं धर्म, अधमं 
भावनाख्य संस्कार इन तीच गुणों से युक्त जीव ये ही "उतने समय तक बर्थात्‌ ब्रह्मा के 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुबादसहितम्‌ १२७ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

ततः पुनः प्रागिनां भोगभूतये महेञ्वरसिसक्षानन्तरं 

सर्वात्मगतवृत्तिलब्धारषटापेक्षेभ्य स्वत्संयोगेभ्य ; पबनपरमाणुपु 

कर्म्मोत्पत्तो तेषां परस्परसंयोगेस्यो द्वयणुकादि- 


फिर जीवों के भोग सम्पादन के लिए महेश्वर को सृष्टि करने की इच्छा 
उत्पन्न होती है । तब सभी आत्माओं के अदुष्ट की कुण्ठित शक्ति कार्यों के उत्पा- 
दन के लिए फिर से उन्मुख हो जाती है । कार में उन्मुख अदुष्ट एवं आत्मा और पर- 
माणुओं के संयोग से वायु के परमाणुओं में क्रिया उत्पन्न होती है ॥ फिर क्रिया से 


न्यायकन्दली 


ब्रह्मणो बषंशतमेवावतिष्ठन्ते । दिगादयोऽपि तिष्ठन्ति नित्यत्वात्‌ । किन्त्वा- 
त्मनामदृष्टवज्ञात्‌ परमाणवः पुनर्नारप्स्यन्त इति । प्राधान्याददुष्टवश्ादात्म- 
परमाण्बवस्थानसंकीत्तंनम्‌ । 

एवं संहारक्रमं प्रतिपाद्य सृष्टिक्रमं प्रतिपादयन्नाह-ततः पुनरिति । 
यद्यपि तदा आत्मनां प्राणसम्बन्धो नास्ति, तथापि प्राणिन इत्युक्तं योग्यत्वात्‌ । 
तेषां भोगभूतये सुखदुःखानुभवोत्पत्ते महेशवरस्य सिसृक्षा सर्जनेच्छा 
जायते । तदनन्तरं सर्वेष्दास्मसु गता अदृष्टा वृत्ति लभन्ते । यद्यपि युगपढुत्पद्य- 
मानासंश्येयकार्योत्पत्तौ व्याप्रियमाणा दिगादिवन्नित्यत्वादेकंचेइवरेच्छा क्रिया- 
हाक्तिरूपा, तथाप्येषा तत्तत्कालविशेषसहकारिप्राप्तौ कदाचित्‌ संहारार्था भवति, 
सौ वर्षो तक रहते हैं। यद्यपि दिगादि पदार्थ भी नित्य होने के कारण उस समय 
रहते ही हैं, तथापि जीवों के अय्ष्ट (को अक्षमता) से ही परमाणु अपने काम को 
नहीं करते ! अतः प्रचान होने के कारण अरष्टों से युक्त जोव और परमाणुओं की 
अवस्थिति का ही वर्णन किया है । 

इस प्रकार संहारक्रम का प्रतिपादन करने के लिए “ततः पुनः इत्यादि लिखते 
हैं । यद्यपि उस समय के जीवों में प्राण का सम्बन्ध नहीं है, तथापि प्राणसम्बन्ध 
की योग्यता के कारण “प्राणिन: पद का प्रयोग किया है। प्राणियों की 'मोगभूति” 
अर्थात्‌ सुख और दुःख के अनुभव के लिए महेश्वर को “सिसृक्षा' अर्थात्‌ सृष्टि करने 
को इच्छा होती है। इसके बाद जीवों के सभी अण्टौं में कार्यों को उत्पन्न करने की 
क्षमता आ जाती है । यद्यपि ईश्वर की असंख्य कार्यों की उत्पत्ति में व्यापृत इच्छा 
उनकी कियार्थाक्त का रूप हूँ, एवं दिगादि पदार्थों की तरह नित्य होने के कारण एक 
ही है, फिर भी तत्तत्काल रूप सहकारी को पाकर वहो कभी संहार का कारण होती 
हुँ और कभी सृष्टि का कारण होती हैँ | जब वह सृष्टि का कारण होती हूँ, तब जीवों 
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१२८ न्यायकन्डळीसंवाितप्रशस्तपादमाष्यप्‌ [ द्रष्पे सृष्टिसहार- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
प्रक्रमेण महान्‌ वायुः सम्गुत्पक्षो नमसि दोधूयमानस्तिष्ठति । तदनन्तरं 


तस्मिन्नेव वायावाप्येम्य; परमाणुम्यस्तेनैव कमेण महान्‌ सलिलनिधि- 
उत्पन्न परमाणुओं के संयोगो के द्वारा द्वधणुकादि क्रम से महान्‌ वायु उत्पन्न होकर 
आकाश में अत्यन्त वेग से युक्त होकर रहता है । उसके बाद उसी क्रम से उसी वायु में 
जलीय परमाणुओं से उत्पन्न महान्‌ जलराशि सर्वत्र प्लाबित होकर रहता हे । 


न्यायकन्दली 


कदाचित्‌ सृष्ट्र्था भवति । यदा संहारार्था तदा तदनुरोधाददृष्ठानां वृत्तिनिरोध 
औदासीन्यलक्षणो जायते । यदा त्वसौ सृष्टधर्था भवेत्‌ तदा वृत्तिलाभः स्वकाय्यं- 
जननं प्रति व्याारो भवति। वृत्तिलंब्धा यैस्ते वृत्तिलब्था इति । आहि 
ता्न्यादित्वा्तिष्ठायाः पूर्वनिपातः, दन्तजात इति यथा। सर्वात्मगताइच 
बृत्तिलब्धाइचादुष्टाइच तानपेक्षन्ते ये तत्संयोगा आत्माणुसंयोगास्तेम्थः पवन- 
परमाणुषु कर्म्म्ुत्पद्चन्ते । पवनपरमाणवः समवायिकारणम्‌ । लब्धवृत्त्य- 
दुष्टचदात्मपरमाणुसंयोगोऽसमवायिकारणम्‌ । अवृष्टं निमित्तकारणम्‌ । एवं 
कर्म्मोत्पत्तौ तेपां पढनपरमाणूनां परस्परसंयोगा जायन्ते। तत्संयोगेभ्यश्च 
हघणुकान्युत्पद्यन्ते । तदनु ञयणुकानीत्यनेन क्रमेण महान्‌ वायुः समुत्पद्यसानो 
नभसि आकाशे दोधूयमानः क्यचिदप्रतिहतत्वाद्‌ वेगातिशययुक्तस्तिष्ठति । 


के अटब्ट कार्यक्षम हो जाते हैं और अपने-अपने कार्यों के प्रति व्यापारशील हो जाते हैं। 
जब ईशवर की इच्छा संहार का कारण होती हे, तब अच्छों में कार्यों के प्रति उदासी- 
नता रूप बृत्तिनिरोध" हो जाता है ) “इत्तिलंब्धा येस्ते वृत्तिळव्धाः' इसी आशय का समास 
'बृत्तिळब्ध? पद में हे। यद्यपि निष्ठाप्रत्ययान्त “लब्धः दाब्द का प्रयोग पहिले चाहिए, 
किन्तु आहितार्तिगण मे पठित शाब्द के साथ समस्त निष्ठाप्रत्ययान्तपद 
का पूर्वप्रयोग विकल्प से होता है, जैसे कि 'दन्तजपस?' इत्यादि स्थलों में, तदनुसार ही 
अजृज्षिलब्ध' शब्द का प्रयोग भी है । “सर्वाव्मगतवृत्तिलब्धारद्टरपेक्षेभ्यः' इस समस्त 
महावाक्य का विग्रहवाक्य यों है कि “सर्वात्मगताइव, वृत्तिलब्धाश्च, अच्छाश्व तान 
पेक्षन्ते थे, ठ त्सं योास्तेभ्यः । कत्प्योगा अर्थात्‌ आत्मा और अणुओं का संयोग । इन 
संयोगों से वायवीय परमाणुओं में क्रिया उत्पम्त होती हैँ। इस क्रिया के समवाथिकारण 
हैं बायु क परमाणु, असमवायिकारण हैं बृत्तिलब्ध अच्ट से युक्त आत्मा ओर परमाणुं 
का संयोग, एवं अदृष्ट निमित्तकारण हैँ । इस प्रकार परमाणुओं में क्रिया की उत्पत्ति 
हो जाने पर इन वायवीय परमाणुओं में फिर संयोगो की उत्पत्ति होती हँ । इन संयोगों 
से दधणुकों की उत्पत्ति होती है, उसके बाद त्र्यसरेणु की । इस क्रम से महान्‌ बायु उत्पन्न 
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प्रकरणम्‌ ] भावानृवादसहितस्‌ १२९ 
अशस्तपाद भाष्यम्‌ 


रुत्पन्नः पोप्ळ्यमानस्तिष्ठति । तदनन्तरं तर्मिस्नेव पार्थिवेभ्यः परमाणु- 
भ्यो महाएयिवी संहताबतिष्ठते । तदनन्तरं तस्मिश्नेन महोदघो तेज- 
सेभ्योऽणुस्यो इ्णुकादिप्रक्रमेणोत्पन्नो महास्तेजोराशिः केनचिदनमि- 
भूतत्वादेदी प्य मान स्तिष्ठति । 


एवं सञगत्पस्नेषु चतुर्षु महाभूतेषु महेश्वरस्याभिध्यान- 
मात्रात्‌ तेजसेभ्योऽणुस्यः पार्थिवपरमाणुसहितेभ्यो महदण्ड- 
इसके बाद इसी जलनिधि में उसी क्रम से पार्थिव परमाणुओं के द्वारा कठिन स्वभाव 
का पार्थिव द्रव्य उत्पन्न होकर रहता है। एवं उसी जलनिधि में तेजस परमाणुओं 
से महान्‌ तेज उत्पन्न होकर किसी से प्रतिहत न होने के कारण अत्यन्त दीप्ति से 
युक्त होकर विद्यमान होता है । 
इस प्रकार चारों महाभूतों के उत्पन्न होने पर केवल महेश्वर के संकल्प 
से ही पाथिव परमाणुओं की सहायता से तजस परमाणुओं से महान्‌ (हिरण्मय) 
न्यायकन्दली 
तदनन्तरं तस्मिन्नेव वायावाष्येम्यः परमाणुम्यः, तेनेव क्रमेण दचणुक!दि- 
क्रमेण, महान्‌ सलिलनिधिरुत्पन्नः पोप्लूयमानः प्रतिरोधकाभावात्‌ सर्वत्र 
ष्लबमानस्तिष्ठति । तदनन्तरं जलनिघेरत्पतत्यनन्तरम्‌, तस्मिन्नेव जलधो 
पार्थिवेभ्यः परमाणुम्यो महापृथिवी संहता स्थिरस्वभावाक्षतिष्ठते ¦ तद- 
नन्तरं तस्मिन्नेव महोदधौ तँजसेस्योऽणुभ्यो ढ्यणुकादिप्रक्रमेणात्पक्ञो महाँ- 
स्तेजोराशिः केनचिदनभिमुतत्वाददेदीप्यमानस्तिष्ठति!। यद्यपि पयःपावकयोः 
स्वाभाविको विरोघस्तथाप्यदृष्टबशेनाधाराधेयभावो नानुपपन्नः । 
होकर किसी से बाधित न होने के कारण अत्यन्त वेग से युक्त होकर रहता हूँ । उसी 
महान्‌ वायु में जलीय परमाणुओं से “उसी कम से' अर्थाद्‌ दृधणुकादि क्रम से जळ का 
महान्‌ निधि उत्पन्न होकर किसी से प्रतिषद्ध न होने के कारण सर्वत्र प्लावित रहता 
हैँ । तदनन्तर अर्थात्‌ इस जलमिघि के उत्पन्न होने पर जल के उसी समुद्र में पाथिव 
परमागुओं से कठिन स्वभाव की महार्पथती उत्पन्न होकर स्थित रहती हूँ । तदनन्तर 
उसी जलनिधि में तैजस परमाणुओं से द्वयणृक्कादि क्रम से महान्‌ तेज का समूह किसी से 
अभिभूत न होने के कारण अतिशय दीप्तिसे युक्त होकर विद्यमान रहता है। यद्यपि 
जल और तेज इन दोनों मे स्वभावतः विरोध हुँ, तथापि जीवों के अष्ट से उनमें 


भी आधाराधेयभाव होता है । 
१७ 
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१३० न्यायकर्‍्दलीसंदलितप्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ #व्ये सृष्टिसंहार- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


मारम्यते | तस्मिझ्चतुर्वदनकमले सर्वलोकपितामह ब्रह्माणं सकलझुवन- 
सहितपुत्पाद्य प्रजासर्गे विनियुङ्क्ते । स च महेश्वरेण बिनियुक्तो ब्रह्मा- 
तिश्चयज्ञानवैराग्येशवय्यंसम्पन्नः प्राणिनां कम्मविपाकं विदित्वा कर्म्मा- 
पिण्ड की उत्पत्ति होती है । उसी तँजस पिण्ड में (महेश्वर) कमळ के सदृश चार 
मुँहवाले ब्रह्मा को उत्पन्न कर प्रजा की सूष्टि के लिए तियुक्त करते हँ । विलक्षण 
ज्ञान, उत्कट वैराग्य और अभूतपूर्व ऐश्वये से सम्पन्न, एवं परमेश्वर के द्वारा नियुक्त 
बह बरह्मा प्राणियों के कमें की परिणति समझकर कमो के अनुरूप ज्ञान, भोग, 
न्यायकन्दली 


एवम्‌ अनन्तरोक्तेन प्रक्रमेणोत्पचेषु महाभूतेषु महेश्वरस्य अभिध्यानमात्रात्‌ 
सङ्भूल्पमात्रात्‌ , तैजसेम्यः परमाणुभ्यः पाथिबपरमाणुसहितेम्यो महदण्डं 
महद्‌ विम्बमारम्यते । बिम्वारम्भे पाथिवा अयवया उपष्टम्भकाः, तेनेदं वह्निः 
पुङ्जप्रायं नाभूत्‌ । तस्मिन्नण्डे चत्वारि वदनकमलानि यस्य॒ तं ब्रह्माणं 
सर्वलोकपितामह सर्वेषामेव लोकानामाद्य पुरुषं समस्तेर्भुवनेः सहोत्पाद्य 
प्रजानां सगे जनने विनियुङ्क्ते त्वमिदं कुविति। स॒ च महेश्वरेण विनि- 
युक्तो ब्रह्मातिशयज्ञानवेराम्यँश्वय्यंसम्पच्नो ज्ञानञ्च वेराग्यञ्चेश्वय्यञ्च 
ज्ञानवैराग्येश्व्याणि, अतिशयेन ज्ञानवराग्येश्वय्पाणि ते: सम्पन्न उपचितो 
ज्ञानातिशयात्‌ प्राणिनां धर्म्माधम्मो यथावत्‌ प्रत्येति। वेराग्यान्न पक्षपातेन 

“एबमु’ अर्थात्‌ द्वपण्कावि क्रम से मह्दाभृतों कं उत्पन्न हो जानेपर 
महेश्वर के अभिष्यान! अर्थात्‌ केवळ संकल्प से ही पाधिष परमाणुओं से 
सहारा पापे हुए तैजस परमाणुओं से महृदण्ड' अर्यात्‌ महान्‌ पिण्ड को उत्पत्ति होती 
हे । इस पिण्ड (बिम्ब) की उत्पत्ति में चूंकि पाथिव परमाणुओं का विशेष सम्बन्ध हू, 
अतः यह फिड (तैजस होनेपर भी) वह्निपुञज सञ्च नहीं होता हे । 
उसी पिण्ड में कमल फे समान चार मुखवाले “सर्वलोकपितामहः बर्थात सभी पुरुषों 
के आदि पूरुष ब्रह्मा को सकळ भुवनों के साथ उत्पन्न कर ! जाओ को उत्पन्न करने 
के लिए नियुक्त करते हैं कि तुम यह काम करो” । महेदवर के द्वारा सृष्टिकाये के लिए 
नियक्त वह ब्रह्मा 'अतिक्षयज्ञानवै राग्यैस्वरयंसम्पन्न:' अर्थात्‌ “ज्ञानञ्च, वैराग्यञच, ऐश्वयेड्च 
ज्ञानवै राम्बैज्व्रय्यीण, अतिदायेन ज्ञातवैरःप्यैदव्य्याणि, तैः सम्पन्नः? इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
उक्त वाक्य का अर्थ है कि वह ब्रह्मा उत्तम ज्ञान, उत्कट वैराग्य और अमित पेइवयं से यक्त 
हैं। अपने उत्तम ज्ञान के बल से वहु प्राणियों के घर्मं और अधमं को ठीक से समञ्जते हैं | उत्कट 
वैराग्य के प्रभाव से उनको प्रवृत्ति पक्षपात से दूषित नहीं होती है। अपने अमित ऐश्वर्य 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितमू १२१ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


सुरू्पज्ञानभोगायुषः सुतान्‌ प्रजापतीन्‌ मानसान्‌ मचुदेवर्षिपितुगणान्‌ 
युखबाहूरुपादतइचतुरो बर्णानन्यानि चोच्चावचानि भूतानि च सृष्टवा- 
श॒यानुरूपेधंमंश्ञानवैरण्यैइवय्येः संयोजयवीति । 

और आयु से युक्त 'सुत' अर्थात्‌ प्रजापतियों की एवं 'मानस' अर्थात्‌ मनु, देवषि 
और पितृगणों की सृष्टि करते हैं । एवं अपने मुह से ब्राह्मणों को, बाहु से क्षत्रियो 
को, जङ्घा से बैश्यों को और पेर से शाद्रों को उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार और 
भी छोटे बड़े अनेक प्राणियों को उत्पन्न करके सभी को कर्मो के अनुरूप धर्म, 
ज्ञान, वेराग्थ और ऐश्वर्य के साथ सम्बद्ध करते हैं । 

न्यायकन्दली 

प्रवर्तते, ऐउवर्य्यात्‌ कम्मंफलं भोजयति । प्राणिनां कम्मंविपाकं विदित्वेति । 
विविधेन प्रकारेण पाको विपाकः, कर्म्मणां बिपाकः कर्म्मविपाकः, तं विदि- 
त्वा एताबदस्य कर्म्मफलं भविष्यतीति ज्ञात्वा, कर्म्मानुरूपाणि ज्ञानभोगायूंषि 
तान्‌ सुतान्‌ प्रजापतीन्‌ दक्षादीन्‌ मानसान्‌ मनःसद्कूल्पप्रभबान्‌ मनु- 
देवधिपितृगणात्‌ मनून्‌, देवान्‌, ऋषीन्‌, पितृगणान्‌, मुखबाहुरुपादतश्चतुरो 
वर्णान्‌ मुखाद्‌ ब्राह्मणान्‌, वाहुभ्यां क्षत्रियान्‌, ऊरुभ्यां वैश्यान्‌, पद्भूथां 
शूद्रान्‌, अन्यानि चोच्चावचानि क्षुदरक्षु्रतराणि च भूतानि सुष्ट्बा, आशयानुरूपैः 
आशेते फलोपभोगकालं यावदात्मन्यवतिष्ठत इत्याशयः कम्मं, तदनुरूपेर्घम्म्ञान- 
बैराग्येस्वय्ये+ संयोजयति यस्य यथाविधं कम्मं तत्तदनुरूपेण ज्ञानादिना 
सम्यग्‌ योजयति, मात्रयाऽप्यन्यथा न करोतोत्यर्थः । 

के बल से वह प्राणियों के कमं का भोग सम्पन्न कर सकते हैं। 
प्राणिनां कर्मविपाकं विदित्वा”, विविधेन प्रकारेण पाको विपाकः’ इस थ्युत्पत्ति 
के अनुसार अनेक प्रकार को परिणति “विपाक! शब्द का अर्थं है । कर्म्मणां विपाकः 
कर्म्मविपाकः? इस व्युत्रत्ति के अनुसार कर्मो को विविध परिणति ही “कमंविपाक' शब्द 
का अर्थ है। अतः वे कर्मविपाक को समझकर अर्थात्‌ 'इस जीर के कर्मों का फल इतना 
होगा” यह समझकर 'कर्मानुरूपज्ञातभोगायुषः' अर्थात्‌ कमं के अनुरूप ज्ञान, भोग और 
आयु से युक्त दक्षप्रबापति प्रभृति पुत्रों को, मन मात्र से उत्पन्न अत एव मानस पुत्र 
रूप मनुओं, देवताओं, ऋषियों और पितरों को उत्पन्न करते हैं] इसी प्रकार मुख, बाहु, 
अङ्का, एवं चरणों से कमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र इन चारों वर्णो को 
एवं और भी छोटे बड़े जीवों को उत्पन्न करते हैं। 'आशयानुरूपै;” अर्धात्‌ 'आशेते 
फलोपभोगकाल यात्रदात्मन्यदतिष्ठित इत्याशयः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार फलों के उप 
भोग पर्यन्त जो आत्मा रहे उसे आशय कहते हैं। फलतः कर्म ( अड्ण्ट ) ही *आशप? 
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१३२ न्यायकन्दलीसंबलितप्रश्स्तपादभगध्यस्‌ [ ब्रव्ये सृष्टिसंहार- 
न्यायकन्दली 
यत्‌ खलू केचिदेव माचचक्षिरे-- प्रक्षावरप्रदुत्तिरिष्टार्थाधिगमा 


स्यादनिष्ट्परिहारार्था वा, न चेष्टा निष्टप्राप्तिपरिहारावीश्बरे समस्तावाप्तकामे 
सम्भवतः, तेनास्य जगन्निर्माणे भ्रवृत्तिरनुपपन्ना । तत्रोरारम्‌--प्राणिनां 
भोगभूतय इति। परार्था सिसृक्षायां अवृत्तिं स्तार्यनिबन्धनेत्यभिप्रायः । 
नन्वेवं तहि सुखमयोमेव सृष्टि कुर्य्या्ञ दुःखवाबला करुणाप्रवृत्तत्वावित्यत्रेष 
परिहारः--प्राणिनां कम्मेविपाक विदित्वेति । परार्थं प्रवुत्तोऽपि न सुखमयोसेव 
करोति, विचित्रकर्माशयसहायस्य कत्त्‌ त्वादित्यर्थः । न चैवं सति करुणाविरोधः, 
दुःखोत्पादस्प वेराग्यजननद्वारेण परमपुरुषार्थहेतुत्वात्‌ । यदि धर्म्माधर्म्मावपेकेय 
करोति नास्य स्वाधीनं कत्त त्वमित्यनोइवरतादोष इत्यस्यायं घ्रतिसमाधिः-- 
आाझयानुरूपर्धम्मज्ञानवैरार्यैश्व्येः संयोजयति । स हि सर्बप्राणिनां 


शब्द का अथं है। उसके अनुरूप धमं, ज्ञान, वैराग्य ओर ऐश्वयं से जीवों को सम्बद्ध 
करते हैं। अर्थात्‌ जिस जीव का अदृष्ट जिस प्रकार का है उधी के अनुरूप धमं; 
ज्ञास, वैराग्य और ऐश्वर्य इन चारों वस्तुओं हे जीवों को उचित रीति सै सम्बद्ध करते 
हैं, इसमें थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं करते । 


इस प्रसङ्ग में किसी की आपत्ति है कि (१) इष्ट वस्तुओं को प्राप्ति एवं 
(२ ) अनिए्ट वस्तुओं के परिहार इन दो भेदों से प्रवृत्ति दो ही प्रकार की है। महेश्वर 
को समी वस्तुये बराबर प्राप्त ही हैं। उनका अनिष्टतो कोई है ही नहीं, भतः कारण 
की अनुपपत्ति से संसार रचना की उनकी प्रबृत्ति ही नहीं हो सकती । इसी आपत्ति 
का समाधान 'पाणिनां ओगश्रूतये? इस वाक्य से दिया है। अमिप्राय यह है कि सृष्टि- 
कार्य में महेश्वर को प्रवृत्ति अपने लिए नहीं है ( उक्त कार्यकारणभाव स्वार्थमूलक 
प्रवृत्ति का है )। ( इस पर यह आक्षेप हो सकता है कि ) तो फिर वे सुखमयी सृष्टि 
की ही रचना करते, दुःखबहुल सृष्टि की नही, क्योंकि वे करुणा से ही इसमें प्रबृत्त होते 
हूँ । इसी आक्षेप का परिहार प्राणिनां कम्मंविपाकं दिदित्वा' इस वाक्य से किया 
गया है। कहने का तात्पयं हे कि दूसरों के लिए प्रवृत्त होनेपर भी केवल सुशमयी 
सृष्टि नहीं कर सकते, कगेंकि सुख और दुःख दोनों के जनक “विचित्र! कर्माशय के साहाय्य 
से ही उनमें सृष्टि का कठूंत्व है। ऐसा होनेरर भी उनकी स्वाभाविक करुणा में कोई 
अन्तर नहीं आता, क्योंकि वैराग्य के उत्पादन के द्वारा दुःखों का उत्पादन भी परम पुरुषार्थ 
( मोक्ष ) का साधन है । अगर सुष्टिकाये के लिए उन्हें भी जीवों के धर्म ओर अधर्म की 
अपेक्षा है तो फिर कइना पड़ेगा कि उनमें सृष्टि काय के प्रति स्वातन्त्र्य रूप कतृ स्व नहीं है, 
फिर उनमें अनीश्वरत्व का दोष अनिवायं है । इसी आक्षेप का समाधान आशया- 
नुरूपैधर्मज्ञानवैराग्येइवर््येः संयोजयति' इस वाक्य से किया है। अभिप्राय है कि 
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अकरणम्‌ ] भाधानुवादसहितमु २३२ 
न्यायकन्दली 


कर्म्मानुरूपं फलं प्रयच्छन्‌ कथमनीश्वर; स्यादिति भावः। नहि योग्यतानु- 
रूप्येण भृत्यानां फलविशेषप्रद: प्रभु रप्रभुर्भवति । 

कल्पाद!वुत्पन्नातां प्राणिनां सबंशब्दार्थेष्वव्युत्पक्षानां सङ्कतस्या- 
शक्यकरणत्वाच्छाबदव्यवहारावुपपत्तिरिति चोदनायां प्रत्यवस्थानबीजमिदस्‌-- 
मानसानिति! योनिजशरीरो हि महता गर्भवासादिदुःखप्रबन्धेन विलुप्त 
संस्कारो जन्मान्तरानुभुतस्य सर्वस्य न स्मरति । ऋषयः प्रजापतयो 
मनवस्तु मानस! अयोनिजशरीरविझिष्टादृष्टसम्बन्धिनो दुष्ठसंस्काराः 
कर्पान्तरानुभूतं सर्वमेव शब्दा्थव्यबहारं सुप्तप्रतिबुद्धबत्‌ प्रतिसन्दधते, श्रति- 
सन्दधानाश्च परस्परं बहवो व्यदहरन्ति। तेषां व्यवहारात्‌ तत्कालवत्तिनां 
प्राणिनां व्युत्पत्तिः, तद्व्यवहाराच्चान्येषामित्युपपद्यते व्यवहारपरम्परया शद्दार्थ- 
ध्युत्पत्ति रित्यर्थः । 

कि पुनरीश्वरसद्भावे प्रमाणम्‌ ? आगमस्तावदनुभानञ्च | महा- 
भूतचतुष्टयमुषलब्धिमत्पूवंकं कार्यत्वाद्‌ यर्कार्यं तदुपलब्धिमत्पूर्वकं यथा 
घटः कार्य महासूतचतुष्टयं तस्मादेतदप्युपलब्धिमत्पूर्वकम्‌ । प्रमाणेन 
सभी जीवों को अपने कमं के अनुसार फल देते हुए भी वह “अनीश्वर” क्यों होंगे ? 
क्योंकि योग्यता के अनुसार अपने भृत्यो को फर देते हुए भी स्वामी अप्रमु नहीं होते । 

सृष्टि के आदि में उत्पन्न जीव छब्द और अर्थ के व्यवहार से अनभिज्ञ रहते 
हैं, अतः सृष्टि के भादि में सख्त के द्वारा शब्द से होनेवाळे व्यवहारों की उपपत्ति 
नहीं होगी । इसी का समाधान मानसान्‌? इस पद में है। अभिप्राय यह है कि योनिज 
शरीर के जीवों के संस्कार गर्मअसादिजनित बहुत बड़े दुः्लों के भोगने के कारण 
विलुप्त हो जाते हैं, थतः उन जीवों को दूसरे जम्म में अनुभूत सभी बातों का 
स्मरण नहीं रहता है। ऋषि, प्रजापति और मनु चूंकि मानस हैं (पोतिज नहीं), 
भतः योनिज शरीरवालों से उनका अट्ट विलक्षण है। भत एव उनके सभी संस्कार 
उदूबुढ़ रहते हैं। वे सोकर उठे हुए व्यक्तियों की तरह दूसरे जन्मों में किये गये 
छन्द और अर्थो के व्यवहारों को स्मरण कर इस जन्म में भी शब्द और अर्थं का 
व्यवहार करले हैं। उनके व्यवहार से ही और सभी जीव शाब्द और अर्थ के 
सङ्केत को ग्रहण करते हैँ। उन जीवों के व्ववहार से फिर अन्य जीव भी शब्दाधं-ब्यवहार को 
ग्रहण करते हैं । व्यवहार की इस परम्परा से शब्द और अर्थ के सङ्केत का ग्रहण होता दै | 

(प्र०) ईश्वर को सत्ता में प्रमाण ही क्या है? (उ०) शब्द और अनुमान 
दोनों ही । (अनुमान इस प्रकार है कि) पृथिवी भ्रमति चारों महाभूत किसी ज्ञानी 
कर्ता के द्वारा उत्पन्न होते ईं, क्योंकि वे कायं हैं । कार्य अवश्य ही किसी ज्ञानी कर्ता के 
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१३४ न्यायकन्दली लंचरितप्रशस्तपादभाष्यमु [उन्ये सृष्टिप्तंहार- 


न्यायकन्दली 
पूर्वकोटचनुपलब्धेरसिद्धं पृथिव्यादिषु कार्य्यत्वमिति चेत्‌ ? तदयुक्तम्‌, साव- 
यवत्वात्‌, इत्‌ सावयवं तत्‌ कार्य्यं यथा घटः, सावयवः पृथिव्यादि, तस्मादेत 
दपि कार्यमेव । ननु व्याप्तिग्रहणादनुमानप्रवृत्तिः, कार्यंत्वबुद्धिमतपूर्वकत्व- 
योश्च व्याप्तिग्रहणमशक्यम्‌, घटादिषु कत्त्‌ प्रतीतिकाले एवाङइकुरादिषूत्पद्यमानेषु 
तदभावप्रतीतेः । न चाङ्कुरत्वादीतामपि पक्षत्वमिति न्याय्टास्‌, गृहीताथां व्याप्ता- 
बनुमानप्रवृत्तिकाले प्रतिवाद्यपेक्षणा पक्षादिप्रविभागः, इह तु सवंदेव प्रतिपक्ष 
प्रतीत्याक्ान्तस्याद्‌ व्याप्तिप्रहणमेव न सिद्धचतोत्युक्तम्‌ । अत्र प्रतिविधोयते-- 
आदि चंवं हुंतानुपलम्भाद्‌ व्याम्तिप्रहणाभाग;, तदानीं मोमांसाभाष्डाकृदभिमतं 
सामान्यतोदृष्टमादित्यगत्यनुमानमपि न सिद्धति, तत्रापि देवदत्तगतिपूर्मकदेशा- 
न्तरप्राप्तिप्रहणकाल एन नक्षत्रादिषु देश्ञान्तरप्राप्तिमात्रोपलम्भात्‌ । अथ तेषु 


द्वारा उत्पन्न होते हैं, असे कि घटादि ! पृथिव्यादि चारों भूत भी कार्य हैं अतः वे सभी 
भी अद्वय ही ज्ञानी कर्ता के द्वारा उत्पन्न हैं। (प्रश) किसी भी प्रमाण से पपूर्वकोटि' 
अर्थात्‌ पक्षधर्मता का ज्ञान (अर्थात्‌ पृथिव्यादि चारों महाभूतरूप पक्ष में कार्यत्व 
रूप हेतु का निश्चयात्मक ज्ञान) नहीं है, उवत पक्ष में कार्यरव हेतु सिद्ध नहीं (होने 
के कारण कार्यस्व हेतु स्वरूपासिद्ध ) हे । (३०) प्रकृत में कार्यत्व हेतु स्वरूपासिद्ध 
नहीं है, क्रधोंकि पक्ष रूप चारों महाभूतों के सावयव होने के कारण उक्त सावयवत्त् 
हेतु से उनमें कारयस्व हेतु सिद्ध है, क्योंकि जितने भी सावयव हैंचे सभी कार्य हैं जैसे 
घटादि । पृथिव्यादि चारो महाभूत भी साबवव हैं, अतः चे भो अवश्य हीं कार्य 
हैं। (90) व्याप्तिज्ञान से ही अनुमान की प्रबृत्ति होती है, किन्तु उपलब्धिमत्कत्तू« 
जन्यत्वकूप प्रकृत साध्य की व्याप्ति का ज्ञान कार्यस्वरूप हेतु में सम्भव नहीं है, 
क्योंकि घटादि में उक्त साध्य और हेतु के दोनों की प्रतीति-काल में ही अङकुरादि 
में उक्त साध्य के अभाव के साथ कायंत्व हेतु के सामानाधिकरण्य को भी ळबाधित प्रतीति 
होती है। (उ०) अङकुर तो पक्ष के अम्तर्गंत है, ? (५०) इस कथन में कोई 
सार नहीं है, क्योंकि व्याति क ज्ञात हो जाने के बाद अनुमान की प्रवृत्ति होती है। उस 
प्रवृत्तिकाल में प्रतिवादी को आकाङ्क्षा के अनुसार पक्ष-साध्यादि विभाग प्रबृत्त होते 
हैं। यहाँ तो हेतु में साध्याभाव के सामानाधिकरण्य के ज्ञान से व्याप्ति का ज्ञान हो 
असम्भव है। (3०) इसके समाधान में कहना है कि अगर इस प्रकार हेतु भोर 
साध्य के सामानाधिकरण्य की अनुपरूब्धि से व्याप्ति का ज्ञान न हो तो मोमांसाभाष्यकार 
का अभिमत सामान्यतोरष्ट अनुमान का सूयं को गतिवाला उदाहरण ही असङ्गवहो 
जाएगा, क्योंकि जिस समय यह ज्ञान उत्पन्न होता है कि 'देवदत्त का दूसरे देश के 





१, अर्थात्‌ 'नहि पक्षे पक्षसमे वा व्यभिचारो दोषाघायकः? इस न्याय से पक्षा- 
न्त्यंत अङ्कुर में व्यभिचार का उड्ाबन अनुमिति का प्रतिरोध नहों कर सकता । 
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करणम्‌ ] भावानुदादसहितष्‌ १३५ 
न्यायकन्दली 


देशविप्रकर्षेणापि गतेरनुपलब्धौ सम्भवन्त्यां न तया व्याप्तिग्रहणहेतोनिरुपाधि- 
प्रवृत्तस्य भूयोदर्शनस्य प्रतिरोघः, तुल्यकक्ष्यत्वाभावात्‌ । एवञ्चेत्‌, अत्राशरीर- 
त्वेनाभ्यरपेतस्य कर्तुः स्वरूपविप्रकर्षणाप्यङ्कुरादिष्वनुपलम्भसम्भवाञ्ञ तेन 
निरुपाधिध्रवृत्तस्य भूयोदर्दानस्य सामथ्यंमुपहन्यत इति समानम्‌ ! अपि च भोः ! 
किमनुमानेन कत्त्‌ मात्रं साध्यते ? पृथिव्यादिनिर्माणसमर्थो वा? कत्तु मात्र- 
साधने तावदभिप्रेतासिद्धिः, नह्यास्मदादिसदृशः कर्त्ताऽभिप्रेतो भवताम्‌, न च 
तेनेदं पृथिव्यादिका्यंमर्वाग्‌दृ शः शक्य निर्माणम्‌, पृथिव्यादिनिर्माणसमर्थस्तु कर्त्ता 
न सिद्धयत्यनन्वयात्‌, अन्वयबलेन हि दृष्टान्तदृष्टकत्तृ सदृशः सिद्धयतीति । 
नायं प्रसङ्भः, कत्तृ विज्ञेषस्या्रसाधनात्‌, व्याप्तिसामर्थ्याद्‌ बुद्धिमत्पुर्वेकत्वे सामान्ये 
साथ सम्वन्ध गति से उत्पन्न होता हैं, उसी समय नक्षत्रों में केवल दूसरे देशो के राथ 
सम्वन्ध का ही ज्ञान होता है!। इसके लिए भगर यह उत्तर दिया जा सकता है कि 
नक्षत्र चकि बहुत दूर है, अतः उनमें दूसरे देशों के साथ सम्बन्ध का ज्ञान होने पर भी 
गतिका ज्ञान नहीं होता है। यहाँ गति की अनुपलब्धि से व्यािक्ञान के कारणः 
रूप उपाधि से शून्य (गति और देशषान्तरसश्चार ) के भूयोदशंत का प्रतिरोध नहीं हो 
सकता, क्य्रोकि ( प्रकृत गति की अनुपलब्धि और प्रकृत भूयोदशंन ) दोनों समान 
कक्षा के नहीं हैं। ( उ० ) तो फिर प्रस्तुत विषय में भी कहा जा सकता है कि जिस 
कायं का कर्ता शरीरी पुरुष होता है, उस कर्ता के शरीर में प्रत्यक्ष की योग्यता रहने 
के कारण उसके कार्यो में भो कशूंजन्यत्व की प्रतीति होती है, किन्तु प्रस्तुत महा- 
भूतादि की सृष्टि के कर्ता महेश्वर को तो शरीर नहीं है, अतः ईइवरखूप-कतृ जन्य 
भङ्कुरादि कार्यो में कठूजन्यत्व की प्रतीति नहीं होती है । किन्तु इसका यह अथं 
नहीं कि अङ्कुरादि कार्यों में कतूजन्यत्व है ही नहीं? तस्मात्‌ कोई अनुपपत्ति नहीं है) 
(प्रश) औंर भी बात है- अनुमान से आप क्या साधन करना चाहते हैं ? 
केवल कर्ता ? या पृथिवी प्रभूति उक्त महाभूतों के निर्माण से समथं कर्ता? केवल 
कर्ता की सिद्धि से तो आपका अभीष्ट सिद्ध नहीं होमा, वयोंकि हम लोगों के समान 
झल्पज्ञ कर्ता की सिद्धि आपको उस अनुमान से इष्ट नहीं है, एवं हम लोगों के 
समान अल्पज्ञ पुरुष पृथिव्यादि का निर्माण कर भी नहीं सकता है। उक्त अनुमान से 
पृथिब्यादि के निर्माण में समर्थ कर्ता की सिद्धि हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस 
विशेष प्रकार का कतूंजन्यस्व कहीं उपकब्ध नहीं है! अन्वय (हेतु में साध्य का 
सामानाधिकरण्य) के बल से दष्टान्त में जिस प्रकार के कतूं जन्यत्व रूप साध्य की उपलब्धि 
होगी, पक्ष में भी उत्ती रकार के साध्य की सिद्धि होगी] घटादि रूप टष्टान्ती में 
तो पृथिव्यादि निर्माण में समर्थ कर्ता का जन्यत्व उपछब्ध नहीं है। (३०) 
उक्त आपत्ति ठीक नहीं है, क्योंकि विशेष प्रकार के कर्ता की सिद्धि अनुमान से इष्ट 
नहीं है, क्योंकि व्याति के बल से पुथिव्यादि के किसी बुद्धियुक्त कर्ता की सिद्धि ही 
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१२६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रजञस्तपाद भाष्यम्‌ [ उग्ये सृष्टिसंहार~ 
न्यायकन्दली 


साध्यमाने पुथिव्यादिनिर्माणसामर्थ्यलक्षणोऽपि विज्ञेषः सिद्धत्येव, निविशेषस्य 
सामान्यस्य सिद्धयभावात्‌। ननु मा सिद्धचतु सामान्यमिति चेत्न, काय्यंत्वेन 
सह्‌ तद्व्याप्तेरप्रतिक्षेपत्वात्‌ । यदि हि व्याप्तमपि न सिद्धयति, धूमादप्यरिनि- 
सामान्यं न सिद्ध्येत्‌, अग्निविशेषस्यान न्वितस्यासिद्धे; निविज्ञेषस्यानवस्थानात्‌ । 


अथेदमुच्यते--इयमनुमानस्य स्वरूपं व्याप्तिः पक्षधम्मंता च, तत्र ब्याप्ति- 
सामर्थ्यात्‌ सामान्यं सिद्धघति, पक्षधस्मंताबलेन चाभिप्रेतो विशेष: पर्वताद्यवच्छिन्न- 
बह्लिलक्षणात्मा सिद्धघति । अन्यथा पक्षधम्मतायाः कवोपयोगः, क्व चानुमानस्य 
गुहीतग्राहिणः प्रामाण्यम्‌ ? एवञ्चेत्‌, ईश्वरानुमानेऽपि तुल्यम्‌, अन्यत्राभि- 
निवेशात्‌ । अथ मतम्‌, सिद्धचत्यनुमाने विशेषोईपि यत्र प्रमाणविरोधो नास्ति । 
तथा हि--धूमात्‌ पर्वतनितम्बवृत्तिवह्निविशेषसिद्धौ का नामानुपपत्तिः ? दृष्टो हि 
देशकालादिभेदः स्वलक्षणानाम्‌। ईश्वरानुमाने तु विशेषो न सिद्धयति, प्रमाणविरो- 
धात्‌ । तया हि--नात्र शरीरपुवंकत्वं साघनीशम्‌, शरीरे सत्यवद्यमिन्द्रियप्राप्ता- 
बतीर्ब्रियोपादानोपकरणादिकारकझक्तिपरिज्ञानासम्भवे सति कत्तृ त्वासम्भवात्‌ । 


जाने पर पृथिव्यादि में उत्तके निम'ण में समर्थ कतृ जन्यत्वरूप विशेष की सिद्धि 
स्वतः हो जाएगी, क्योंकि व्शिषों से रहित सामान्य की सिद्धि सम्भव नहीं है। 
( प्र० ) सामान्य की भी सिद्धि न हो? (३०) नहीं; क्योंकि कार्यत्व में कू जन्मत 
को व्याप्ति है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है! अगर व्याप्ति के रहने पर भी सामान्य की 
सिद्धि न हो तो फिर ब्रूम से वह्ने सामान्‍य की भी लिद्धि नहीं होगी । 

अगर यह कहें कि अनुमान के दो रूप हैं--व्याप्ति और पक्षधमंता | इनमें व्यापि के 
बल से सामान्य की सिद्धि होती है और पक्षवमंता के बल से विशेष की सिद्धि होती है। 
अगर पक्षधर्मता से विशेष का नियमन न हो तो उसका उपयोग ही कया हे? एवं ज्ञात- 
ज्ञापक हो जाने के कारण अनुमान में ध्रामाण्य ही कैसे हो? ( उ० ) भगर यह न्टाय 
है तो फिर ईश्व रानुमान में भौ यही न्याय है, अगर आपका कोई विशेष आग्रह न हो । 
अनुमान से विदोषों को सिद्धि वहीं होती है, जहाँ उसके विए्द्ध कोई प्रमाण उपस्थित 
नहीं रहता । जैसे कि पर्वत के मूल में वह्लिविशेष की सिद्धि होती हुँ। देश और 
काल के भेद से विद्येषों का असाधारण्य प्रत्यक्ष से सिद्ध हैं। इसमे कौनसी अनुपपत्ति 
है? किन्तु उक्त अनुमान से पृथिब्यादि के निर्माण में समथ कर्ता की सिद्धि का तो 
विरोघी प्रमाण हूँ, क्योंकि इससे पृथिव्यादि महाभूतों के शरीरी कर्ता की सिद्धि तो 
आपको इष्ट नहीं है, क्योंकि इससे ईश्वर का शरीर एवं उनकी इन्द्रियां माननी 
पड़ेगी और इन सबों से सब गुड़ गोबर हो जाएगा, क्योंकि इन्द्रियादि से युक्त कर्ता 
में सहाभूतों क अतीन्द्रिय परमाणु रूप उपादानों में कार्योत्पादन शक्ति का ज्ञान सम्भव 
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प्रकरणप्‌ ] सावानुवादसहितस्‌ १३७ 
न्यायकन्दली 


अश्ञरीरपूर्वकत्वञ्चादाक्यसाधनम्‌, सर्वोऽपि कर्ता कारकस्वरूपमवधारयति, तत 
इच्छतीदमहमनेन निर्वेर्तयामीति, ततः प्रयतते, तदनु कायं व्यापारयति, ततः 
कारणान्यधितिष्ठति, ततः करोति, अनवधारयन्ननिच्छन्नप्रयतमातः कायम- 
व्यापारयन्‌ न करोतीत्यन्वयव्यतिरेकाम्यां बुद्धिवच्छरीरमपि कार्य्योत्पत्तावु- 
पायमृतम्‌ । निखिलोपाधिग्रहणे व्याप्तिग्राहकप्रमाणादेवावधारितं न शक्यते 
प्रहातुं वह्वेरिवेत्धनविकारसामश्यं घूमानुमाने, तत्परित्याये च बुद्धिरपि परि- 
त्यज्यताम्‌ । प्रभावातिशयादशरीरवदबुद्धिमानेवायमीइवरः करिष्यति} उपादा- 
नोपकरणादिस्वरूपातभिज्ञो न शक्नीतीति चेत्‌ ? कुत एतत्‌ ? तथानुपलम्भा- 
दिति चेत्‌ ? फलितं सभाषि मनोरथद्रुमेण, न तथा यावदिच्छा प्रयत्नव्यवहिता 
फार्य्योत्पत्ताबुपयुज्यते ययेदमव्यवहितव्यापारं शरीरम्‌ । 


नहीं है, एवं उसके विना कतृंत्व ही असम्भव है | यह सिद्ध करना तो बिलकुल 
ही असम्भव है कि ये महाभूत उन कर्ता से उत्पन्न होते हैं जिनके शरीर नहीं 
हैं | क्योंकि कर्ताओं का यह स्वभाव है कि वे पहिले उपादानों के स्वरूप को जानते 
हैँ। फिर यह इच्छा होती है कि इन उपादानों से अब्रुक कार्य को उत्पन्न करें। 
इसके बाद वे तदनुकूल प्रयत्न करते हैं। फिर अपने शारीर को उस काथं के अनुसार 
संचाछित करते हैं) इन उबों के बाद कार्य के उपकरणों को यथावत्‌ परिचालित 
कर कार्य को उत्पन्न करते हैं। बिना उपादान निश्चय के, उस काय की इच्छा न 
रखते हुए, उस कार्य विषयक प्रयत्न के बिना ही, शरीर को हिलाये डुलाये बिना कोई 
भो कर्ता किसी भी कार्यको उत्पन्न नहीं कर सकता । इस अन्वय और व्यतिरेक से 
वुद्धि की तरह शरीरमें भी कारणता सिद्ध है। व्याप्ति की प्रतिबन्धक उपाधियों की 
खोज के बाद भी जिस हेतु में जिस साध्य की व्याप्ति गृहीत होती हुँ, उस हेतु से 
साध्य के ज्ञान को कोई रोक नहीं सकता हूँ । जैसे कि मद्रेश्धन प्रभव वल्िङ्प उपाधि 
से युक्त होने के कारण धुम को सिद्धि नहीं होतो हैं। इस प्रकार शरोर से सिद्ध कारणत्व 
का भो अगर परित्याग करे तो बुद्धिको भी छोडिए। ईश्वर अगर अतिक्षय प्रभाव 
के कारण बिना शरोर के भौ महाभूतों को उत्पन्न कर सकते हैं तो फिर विना बुद्धि के भो 
उन कार्यों का सम्पादन कर सकते हैं । ( प्र० ) उपादान एवं और कारणों से अनभिज्ञ 
कर्ता से किसो कार्यं का उत्पादन सम्भव नहीं है, ( अतः बुद्धि को भी कार्यो का कारण 
सानते हैं ) । ( उ० ) यह आपने कैसे ममझा ? ( प्र० ) स्थुछ घटादि कार्यों में यह 
देखा जाता है कि वे उपादानादि कारणों के ज्ञान से युक्त कर्ता से हो उत्पन्न 
होते हैं । ( उ० ) तो फिर हमारे मनोरथ के वृक्ष भौ फल गये, क्योंकि जिस प्रकार किसी 
विषय को इच्छा रहने पर भो अगर उस विषय का प्रयत्न नहीं रहता हैं तो कार्य 
१८ 
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१३८ न्यायकस्दलोसंबलितप्रहास्तपादभाष्यमू [ व्ये सृष्टिसंहार- 
न्यायकन्दली 


एवं तहि का गतिरत्र बुद्धिमत्कतृ पू्वकत्वसामान्यस्य ? अगतिरेव, उभ- 
योरपि शरीरित्वाशरीरिस्वविशेषयोरनुपपत्तेः, निर्विशेषस्य सामान्यस्य सिद्धयभा- 
वात्‌ । किमनुमानस्य दूषणम्‌ ? न किञ्चित्‌, पुरुष एवायं विशेषाभावाच्छशवि- 
षाणायमाने साधनानहें सामान्ये साधनं प्रयुञजानो निगृह्यते, यथा कश्चिन्निशितं 
कृपाणमच्छेद्यमाकाशं प्रति व्यापारयन्‌ । अथानुमानदृषणं बिना न तुष्यति 
भवान्‌, तदिदमञ्चरीरिपूर्वकत्वानुमानं व्याप्तिग्राहकप्रमाणबाधितत्वात्‌ कालात्य- 
यापदिष्टम्‌, व्याप्तिबलेन चाभिप्रेतमदारीरित्वनिशेषं विरुन्धद्‌ विशेषवि रुद्धम्‌, 
ततइच विरुद्धावान्तरविशेष एवेति पूर्वपक्षसङ्क्षेपः । 


अत्र प्रतिससाधि:--कि शरीरित्वमेव कत्तु त्वमुत परिदृष्टसामर्थ्यंकारक- 
प्रयोजकत्वम्‌ ? न तावच्छरीरित्वमेव कत्त त्वम्‌, सुषुप्तस्थोदासीनस्य च कत्तृ त्व- 


नहीं होता है, उसी प्रकार शरीरव्यापार के विना केवल प्रयत्न से भी कायं नहीं 
होता । 

( प्र०) कथित अनुमान से पृथिव्यादि महाभूतों में सिद्ध बुद्धिविदिष्टकतू 
जन्यत्व की क्या गति होगी? ( उ०) कोई भौ गति नहीं, ( क्योंकि बुद्धिमत्कतू- 
जन्यत्वरूप ) सामान्य के विशेषभूत शारीरिकतू जन्यर्‍्त्र ओर अशरीरिकतूजन्यत्त्र इन 
दोनों में से किसी भी विशेष की सिद्धि नहीं होगी । एवं विशेषों से शून्य सामान्य 
की सिद्धि भी सम्भव नहीं है। (9०) उस सामान्य विषयक अनुमान में 
दोष क्या हूँ? ( उ० ) कोई भी दोष नहीं है, चकि विशेषो में से किसो की भी सिद्धि 
नहीं है, अतः भआाकाशङुसुमप्रतिम इश्वर ही साधन के योग्य हैं। अतः अनुमान के 
द्वारा ईश्वर का साधन करनेवाला पुरुष उसी प्रकार विफल होगा, जैसे कि 
किसी भी प्रकार से न खण्डित होनेवाले आकाश को तरफ कृपाण को उछालनेचाला 
व्यक्ति विफल हो जाता है। अगर आपको बिना हेत्वाभासों के सुने सन्तोष न हो 
तो फिर उन्हें भी सुनिये! अशरीरिकतृ जन्यत्व में फलित उक्त अनुमान ब्याप्तिग्राहक 
प्रमाणोंसे बाधित होने के कारण 'कालात्ययापदिष्ट' नाम क हेत्वाभास से दूषित है। 
एवं व्याप्ति के बल से ही अदारीरिकतूंजन्त्वरूप विशेष की सिद्धि हो सकती है, 
किन्तु कर्ता शरीरथुक्त ही होता हैं! विशेष प्रकार की इस व्यासिसे भी उक्त अनुमान 
दूषित हीता हुँ, जो वस्तुतः विरुद्ध नाम से प्रसिद्ध हेत्वाभास का ही प्रभेद है। 
इतना हो उक्त ईश्वरानुमाव के विषय में आक्षेप करनेवाले पूर्वपक्षियों का 
आशय है। 

(३०) भव हमें इन सब आक्षेपों के समाधान में यह पूछना है कि शरीर 
का सम्बन्ध ही कूल है! या जिन कारणों में कार्य करने का सामथ्यं ज्ञात 
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श्रकरणम्‌ ] भावानुवदसहितम्‌ १३९ 


न्यायकन्दली 


प्रसङ्भात्‌, किन्तु परिदृष्टसामर्थ्यकारकप्रयोजकत्वम्‌, तस्मिन्‌ सति कार्य्योत्पत्ते: । 
तच्चादारीरस्यापि निर्वहति यथा स्वञ्चरीरप्रेरणायामात्मनः । अस्ति तत्राप्यस्य 
स्वकर्म्मोपाजितं तदेव झरीरमिति चेत्‌ ? सत्यमस्ति, परं प्रेरणोपाथो न भवति, 
स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌ । प्र्यंतयाऽस्तीति चेत्‌ ? ईक्वरस्यापि प्रेय्यं: परमाणु- 
रस्ति । ननु स्वशरीरे प्रेरणाया इच्छाप्रयत्वाम्यामुत्पत्तेरिच्छाप्रयत्नयोइच 
सति शरीरे भादादसत्यभावाद्‌ अस्ति तस्य स्वप्रेरणायामिच्छाप्रयत्नजनन- 
द्वारेणोपायत्वमिति चेन्न, तस्येच्छाप्रयत्तयोरुपजनतं प्रत्येव कारकत्वात्‌, लब्घा- 
त्मकयोरिच्छाप्रयत्नयोः प्रेरणाकरणकाले तु तदत्तुपायभूतमेब शरीरं कम्मंत्वा- 
दिति व्यभिचारः, अनपेक्षितशरीरव्यापारस्येच्छाप्रयत्नमात्रसचिवस्येच चेतनस्य 
कदाचिदचेतनव्यापारं प्रति सामथ्यंदर्शनात्‌, बुद्धिसदव्यभिचारि तु कार्य्यत्व- 
नितीहवरसिद्धिः । इच्छाप्रयत्नोत्पत्तावपि झरीरमपेक्षणोयमिति चेत्‌ ? अपेक्षतां 


हो गया है, उन्हे उचित रूप से परिचालित करना ही कतृत्व है? अगर शरीर सम्बन्ध 
को हो कतृ'त्त्र माने तो फिर सोये हुए व्यक्ति में एवं कार्यों से उदासीन व्यक्ति में 
भी कर्तृत्व मानना पड़ेगा | अतः उक्त प्रकार के कारणों को परिचालित 
करना ही कतृत्व है, क्योंकि उचित रूप से उन्हें परिचालित होने पर ही कार्य की 
उत्पत्ति होती है । यह दूसरे प्रकार का कतृत्व शरीर सम्बन्ध के विना भो सम्भव 
है, जैसे कि अपने शरीर के लिए जीव का ! ( प्र०) यहाँ भी अपने पूवं कर्मो से 
उपाजित उसी शरीर का सम्बन्ध जीव को अपने शरीर को प्रेरित करने में सहायक 
है? ( उ० ) यह ठीक है कि जीव में शरीर का सम्बन्ध है, किन्तु अपने सरीर की 
किया से अपने शरीर में प्रेरणा नही हो सकती | ( प्र० ) फिर भी यहाँ प्रेरणा 
का आश्रय तो है? ( उ० ) ईश्वर की प्रेरणा के लिए मी परमाणु रूप आश्रय तो 
है ही। (प्र) इच्छा और प्रयत्न से अपने शरीर में प्रेरणा उत्पन्न होती है। 
इन दोनों में भी शरीर अपेक्षित है ही। इस प्रकार अपने दारीर की प्रेरणा में भी 
भपने शरीर की अवेक्षा होती है। ( उ० ) शरीर केवल इच्छा ओर प्रयत्न का ही 
कारण है, अपने कारणों से उत्पन्न इच्छा एवं प्रयत्न इन दोनों से प्रेरणा की उत्पत्ति 
होती है! प्रेरणा में शरीर कारण नहीं है, क्योंकि शरीर प्रेरणा छपक्रिया का कमं 
हैं। इस प्रकार यह नियम ही गळत हो जाता है कि कटूत्ब शरीर युक्त द्रब्यों में 
ही रहता है, क्योंकि झरीरब्यापार की अपेक्षा न रखते हुए भी केवल इच्छा और 
प्रयत्न की सहायता से ही चेतन में जड़ वस्तुओं को ब्याफृत करने का सामर्थ्यं कहीं 
कद्दी देखा जाता हूँ। कार्यत्व और बुद्धिमत्कटू जन्यत्व दोनों अव्यभिचारी हैं, अतः 
उक्त अनुमान से ईश्वर की सिद्धि होती है। (प्र० ) ( महाभूतादि सृष्टि के प्रयोजक 
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२४> न्यायकन्दलीसंचलितप्रशस्तपांद भाष्यसू [ उन्दे सृष्टिसंहार- 
न्यायकन्दली 


यत्र तयोरागन्तुकत्वम्‌, यत्र पुनरिमौ स्वाभाविकावासाते तत्रास्यापेक्षणं व्यर्थम्‌ । 
न च बुद्धीच्छाप्रयत्नानां नित्यत्वे कश्चिद्‌ विरोधः । दृष्टा हि रूपादीनां गुणाना- 
साश्रयभेदेन इयौ गतिः--नित्यतानित्यता च । तथा बुद्धघादौनामपि भविष्य- 
तीति । सेयमीइवरवादे वादिप्रतिवादिनोः पराकाष्ठा । अतः परं प्रपञ्चः । 
आत्माधिष्ठिताः परमाणबः प्रवत्तिष्यन्त इति चेन्न, तेषां स्वकर्म्मोपाजितेन्द्रिय- 
गणाधीनसंबिदां शरीरोत्पत्तिः (दिना) सर्दविषयावबोधनिरहात्‌ । अस्त्यात्मनामपि 
सर्वविषयव्यापि सहजचँतन्यमिति चेन्न, सहजं शरीरसम्बन्धभाजां तत्‌ केन विप्लूतं 
बेनेदं सबंत्रापूर्ववदवभासयति । इरीरावरणतिरोधानात्‌ तदात्मन्येद समाधीयते, 
न बहिर्मुखं भवतीति चेत्‌ ? व्यापकत्वेन तस्य विषयसम्बन्धानुच्छेदेन नित्यत्वेन 
च विषयप्रकाशस्नभावस्यानिवृत्तौ का तिरोधानवाचोयुक्तिः ? दृत्तिप्रतिबन्ध- 
इचैतन्यतिरोधानमिति चेत्‌ ? कथं तहि झारोरिणां विषयग्रहृणम्‌ ? क्वचिदस्य 


ईश्वरीय ) इच्छा और प्रयत्न के लिए भी शरीर की आवश्यकता होगी? (उ०) 
इच्छा और प्रयत्न जहाँ आगन्तुक गुण हैं, वहाँ शरीर की आवश्यकता भले ही हो, 
जहाँ ये दोनों स्वाभाविक गुण हैं, वहाँ शरीर को अपेक्षा व्यर्थ है | बुद्धि, इच्छा और 
प्रयत्न इन सबों का नित्यत्व मी युक्ति विरुद्ध नहीं है, क्योंकि आश्रय के भेद से रूपादि 
गुणों की नित्यत्व और अनित्यत्व दोनों प्रकार की गति देखी जाती हैँ। अतः बुद्धधादि 
भी जीव और ईश्वर रूप आश्रयों के मेद से नित्य और अनित्य दोनों प्रकार के 
होंगे। ईश्वर को माननेवाले और न माननेबाले दोनों की इतनी ही युक्तियाँ हैं, 
आगे इन्हीं का विस्तार है | 

( प्रश ) जीवों की अध्यक्षता में केवळ परमाणु ही पृथिव्यादि महाभूतों को 
सृष्टि करेंगे ? (३० ) उनका ज्ञान अपने कर्मो से उपाजित इन्द्रियों क भधीन है, 
अतः महाभूतों की सृष्टि में अपेक्षित सभो विषयों का ज्ञान जीवों में सम्भव नहीं है। 
(प्र०) जीवों में भी सभी विषयों में व्याप्त चैतम्य की सच्ातो हैही। (३०) तो 
फिर शरीर से युक्त जीवों में उस सहज चैतन्य का विघरन कोन षर देता हैं ? जिससे 
कि सभी विषयों को विना देखी हुई वस्तुओं को तरह देखता हुँ। ( £० ) शरीर रूप 
आवरण के कारण वह सर्वेविषयक सहज चेतन्य जीवों में तिरोहित रहता है, 
केवळ प्रकाशित मात्र नहीं होता हूँ । (३० ) जोव भो व्यापक हे, भतः विषयों क साथ 
सर्वदा उसका सम्बन्ध रहेगा । जीव नित्य हूँ, अतः विषयों को प्रकाशित करनेवाला 
स्वभाव भी उसमें बराबर रहेगा | फिर तत्स्वरूप सहज चैतन्य के तिरोभाव में क्या 
युवित है ? ( प्र० ) कारये को उत्पन्न करने की शक्ति का नाश ही उसका तिरोभाव है ? 
(उ०) फिर जीवों को विषयों का ज्ञान कैसे होता है ? ( प्र० ) कहीं उसकी वृत्तियां निरुद्ध 
नही भी होती हँ? (३०) ( कहीं वह शबित उद्बुद्ध रहती हुँ एवं कहीं तिरोहित ), इस 
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प्रकरणम्‌ ] आषातुधादसहितस्‌ १४१ 


न्यायकन्दली 


वृत्तयो न निरुध्यन्त इति चेत्‌ ? कुतोऽयं विशेष: ? इहन्द्रियप्रत्यासत्तिविशे- 
षाद्‌ यद्येवम्‌, इन्द्रियाधीनइचेतन्यस्य विषयेषु वृत्तिलाभो न सन्निधिमात्रनिबन्धनः, 
सत्यपि व्यापकत्वे सर्वार्थेषु धुत्यभाबादिन्द्रियंवैयथ्यंप्रसद्भाच्च ( इति) साधू- 
क्तमञरीरिणाभात्मनां न विषयावबोध इति । 


तथा चैके बदन्ति-“पराग्ति खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भूस्तस्मात्‌ पराङ्‌ 
पदयति नान्तरात्मन्‌” इति । अनवबोधे च तेषां नाधिष्ठातार इति तेभ्यः 
परः सर्वार्थदश्षिसहञज्ञानमयः कत्तृ स्वभावः कोऽप्यधिष्ठाता कल्पनीयः, 
चेतनमधिष्ठातारमन्तरेणाचेतनानां प्रवृत्त्यभावात्‌ । 

स किमेकोऽनेको वा ? एक इति वदामः । बहूनामसवंज्ञत्वेऽस्मदादिवदः 
सामर्थ्यात्‌, स्ंज्रवे त्वेकस्येव सामर्थ्यादपरेषामनुपयोगात्‌ ! न च समभ्रधानानां 
भूयसां सर्वदेकमत्ये हेतुरस्तीति कदाचिदनुत्पत्तिरपि कार्य्यस्य स्यात्‌, एकाभि- 
प्रायानुरोधेन सर्वेषां प्रबुत्तावेकस्येशवरत्वं नापरेषामू, मठपरिषदामिव कार्य्यो- 


विशेष में क्या युक्ति है? अगर इन्द्रिय सन्बन्ध रूप विशेष से ऐसा होता है? 
(उ०) तो फिर विषय केवल जीवों के समीप रहने के कारण ही उसके सहन 
चैतन्य के द्वारा प्रतिभासित नहीं होते, क्योंकि व्यापक होने पर भी जीवों को सभी 
विषयों का ज्ञान नहीं होता है! अगर जीवों न्द्रियों से निरपेक्ष मी ज्ञानको 
सत्ता रहे तो किर इन्द्रियों की रचना ही व्यथं हो जाएगी, अतः मैंने पहिले जो 
कहा है कि 'जीवों को बिना शरोर के विषयों का ज्ञान नहीं होता है वह 
ठीक है । 

"पराञ्चि खानि? इत्यादि श्रुतियों का अवलम्बन करते हुए कोई कहते हैं कि 
सभी विषयों का ज्ञान जीवों को नहीं हैँ। सभी विषयों के ज्ञान के बिना सृष्टि जैसा 
कार्य सम्भव नहीं है। सृष्टि रचना के लिए जीवों से भिन्न सहअज्ञान से युबत 
कत्‌ त्वस्वभाववाछे किसी अधिष्ठाता की कल्पना करनी होगी, क्योंकि जड़ वस्तुओं की 
प्रवृत्ति चेतन अधिष्ठाता के बिना सम्भव ही नहीं हूँ, अत ईश्वररूप अधिष्ठाता 
अवश्य हँ 

किन्तु वह एक हैं या अनेक ? इस प्रसङ्ग में हम छोगों का कहना है कि वह एक 
ही है, वर्योकि अगर ईश्वर अनेक हों एवं सवं हों तो फिर हमलोगों की तरह ही सृष्टिकार्य 
में असमर्थ होंगे। अगर ईश्वर को अनेक मानकर सभी को सर्वज्ञ माने, तो फिर एक 
ही ईश्वर के सामर्थ्य से सृष्टि कार्य की उत्पत्ति हो जाएगी, अन्य सभी ईश्वरों के सामर्थ्यं 
ब्यथं जाएंगे । एवं एक ही प्रकार के प्राधान्य से युक्त अनेक व्यक्तियों में सबंदा 
ऐकमत्य भी नहीं रहता है । अगर एक ही ईश्वर के अभिप्राय से अन्य ईइवरों की 
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१४२ स्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ | दर्ये सृष्टिसंहार- 


न्यायकन्दली 


त्पत्त्यनुरोधेन सर्वेषामविरोधे प्रत्येकसनोश्वरत्वम्‌। तदेवं कार्य्यविशेषेण सिद्धस्य 
कतृं विशेषस्य सर्वज्ञत्वान्न कुत्रचिद्‌ वस्तुनि विशेषानुपलम्भः । अतो न तन्निबन्धनं 
मिथ्याज्ञानम्‌, मिथ्याज्ञानासाचे च न तन्मूलो रागद्वेषौ, तयोरभावान्न तत्पूविका 
प्रवृत्तिः, प्रवृत्त्यभावे च न तत्साध्यो चर्म्माधम्मौ', तयोरभावात्‌ तज्जयोरपि 
सुखदृःखयोरभावः, सर्वंदंव चातुभवसद्भावात्‌ स्मृतिसंस्कारावपि नासाते 
इत्यष्टगुणाधिकरणो भगवानीश्वर इति केचित्‌ । अन्ये तु वृद्धिरेव तस्या- 
व्याहता क्रिय़ाशक्तिरित्येदं वदन्त इच्छाप्रयत्नावप्यनङ्गीकुर्वाणाः षड्गुणाधि- 
करणोऽधमित्याहुः। स कि बढो मुक्तो वा ? न तावद्‌ वद्धः, बन्धनसमाञ्ञातस्य 
बन्धहेतोः क्लेशादेरसम्भघात्‌ । मुक्तोऽपि न भवति, बन्धविच्छेदपर्यायत्वा- 
न्मुक्तेः । नित्यमुक्तस्तु स्यात्‌, यदाह्‌ तत्रभवान्‌ पतञ्जलिः- -“क्लेशकम्मेविपाका- 
झयेरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः” इति। 


भी प्रवृत्ति मानें तो फिर वही ईशवरपद के मुख्यार्थ होंगे, और बाकी सर्वज्ञ ईश्वर 
न कदला सकंगे। अगर कार्यसम्पादन के अनुरोध से अन्य विषयों में मतभेद १इते 
हुए भी मठ की परिषद्‌ फे सभासदों की तरह सृष्टिरूप एक कार्य में सभा 
ईश्वरो का एक मत मानें तो फिर प्रत्येक ईश्वर में अनीक्वरता की आपत्ति होगी । 
तस्मात्‌ अन्य सभी कार्यो से विलक्षण कार्य द्वारा सिद्ध अन्य सभी कर्ताओं से विशिष्ट 
सृष्टिरूप कार्य का इश्वरखूप कर्ता एक ही हैं। चू'कि सवज्ञ हैं, किसी भी विषय का कोई 
भी विशेष उनको अज्ञात नहीं हुँ, अतः विषयों के विशेष. के अज्ञान से उत्पन्न होने- 
वाळा मिथ्याज्ञान भी उनमें नहीं है ! सुतरां मिध्याज्ञानमुलक राग और द्वेष भो उनमें 
नहीं हे। इसी हेतु से राय और द्वेष से होनेवाली प्रबुत्तियाँ भी उनमें नहीं हैं । 
फिर प्रवृत्ति, धमं और अधर्म की उसमें सत्ता कैसी ? धमं और अधर्म के न रहने से उनमें 
सुख एवं दुःख भी नहीं हे । सर्वदा सभो विषयों कं अनुभव के ही रहने के कारण उनमें 
स्भृति और संस्कार भी नहीं हैँ । इस प्रकार किसी का मत हे कि भगवान्‌ परमेश्वर 
संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न इन आठ गुणों से 
युक्त हैं। किसी विषय में व्याहत न होनेवाला ज्ञान हो उनकी क्रियाशक्ति हूँ। 
इस प्रकार उनमें इच्छा और प्रयत्न को भी अस्वोकार करते हुए कोई उन्हें छः गुणों 
काही आघार मानते हैं। वे बद्ध हैं या मुक्त ? बद्ध तो वे नहीं हैं, क्योंकि बन्धन 
के कारण क्लेशकर्मादि उनमें नहों हैं। वे मुक्त भी नहीं हो सकते, क्योंकि “मुक्ति! 
और 'बन्धविच्छेद' दोनों शब्द पर्यायवाची हैं। नित्यमुक्त वे हो सकते हैं, जैसा कि 
भगवानु पतञ्जलि ने 'क्लेशकर्म्मविपाकाशयैः? इत्यादि सुत्र से कहा हैँ | 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुबादसहितस्‌ १४३ 
शस्तपादभाष्यम्‌ 


आकाशकालदिशाभेकैकत्वादपरजात्यभावे पारिमाषिक्य स्तिस्रः 
संज्ञा भवन्ति, आकाशः कालो दिगिति ! 

तत्राकाश्चस्य गुणाः शब्दसङख्यापरिमाणपथकत्वसंयोगविभागाः 

आकाश, काल और दिक्‌ इन तीनों में से प्रत्येक एक एक ही है, अतः उनमें 
से किसी में (द्रव्यत्व से भिन्न द्रव्यत्व व्याप्य और कोई) भी अपर जाति नहीं है 
तस्मात्‌ आकाश, काल और दिक नाम की उन तीनों की तीन पारिभाषिक संश्चाये हैं । 

इनमें आकाश के शब्द, संख्या, परिमाण, पृथवत्व, संयोग और विभाग ये 
छः गुण हैँ । 

न्यायकन्दली 


आकाशादीनां त्रयाणां सङक्षेपार्थमेकेन प्रन्थेन वेधम्य॑ कथयति-- 
आकाशकालदिशामिति । आकाशस्य कालस्य दित्ाइचैकंकत्वादपरजातिर्ास्ति, 
तस्या व्यक्तिभेदाधिष्ठानत्वात्‌ । अपरजात्यभावे चाकाश इति काल इति दिगिति 
तिस्रः संज्ञाः पारिभाषिक्यो न पृथिव्यादिसंज्ञावदपरजातिनेमित्तिक्य इत्य थंः । 
संज्ञेषामितरबेधम्यं यस्याः संज्ञाया विना निमित्तेन श्डृङ्गग्राहिकया सङद्धेतः 
सा पारिभाषिकी, यथायं देवदरा इति । यस्याः पुननिमित्तमुपादाय सञ्भृेतः 
सा नैमित्तिकीति विवेकः । 

सम्प्रति प्रत्येकं निरूपणार्थमाह—तत्राकारस्य गुणा इति ¦ तेषां त्रयाणां 

थोड़े सब्दों में ही आकाशादि तोनों द्रव्यो का लक्षण कहने के अभिप्राय से 
'आकाशकाळदिशाम्‌? इत्यादि एक ही वाक्य से उन सभो के असाधारण धमं कहे गये 
हैं। अभिप्राय यह है कि जातियों की कल्पना आश्रयों की विभिन्नता से ही की जाती 
हूँ, आकाश्षादि श्रृंकि एक एक हुँ; हैं, अतः अपर जातिया उनमें न रहने के कारण 
आकाश, काल और दिक्‌ ये तीनों संज्ञाये पारिभाषिकी हैं । अर्थात्‌ पृथिवीत्बादि अपर 
जातियों की निमित्तमूलक पृथिव्यादि संज्ञाओं की तरह छाकाशादि नैमित्तिक संज्ञायें नही हैं! 
इन तौनों की ये पारिभाषिकी संज्ञायें ही औरों की अपेक्षा इनका वैषम्यं हैं। जैसे कि 
शाम को गोष्ठ के सामने इकट्टी हुई गायों में से उनका रक्षक अपनी इच्छा के अनुसार 
किसी एक को पकड़ कर अन्दर कर देता हूँ, उसी प्रकार जो संज्ञा किसी निमित्तविषेष 
की अपेक्ष! न करके किसी व्यक्तिविशेष का बोध करा देती हैं, वही पारिभाषिकी 
संज्ञा है, जैसे कि देवदत्तादि संज्ञाएं । जो संज्ञा किसी निमित्तमूलक सङ्केत से स्वार्थ विषयक 
दोघ का उत्पादन करती है, उसे नैमित्तिकी संज्ञा कहते हैं! यही इन दोनों संज्ञाओं में अन्तर हुँ 

अब इन तीनों में से प्रत्येक का निरूपण करने के लिए 'तत्राकाशस्य गुणाः? 
इत्यादि वाक्य लिखते हैं | अर्थात्‌ इन तीनों में से आकाश में शब्द, संख्या, परिमाण, 
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१४४ न्यायकन्दलीसंबलितश्रशस्तपाद भाष्यसू [ इब्ये आकाश- 
अ्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


शब्दः प्रत्यक्षत्वे सत्यकारणशुणपूर्वकत्वादयावद्द्रव्यभावि- 
त्वांदा थयादम्यत्रोपलब्धेइच न स्पर्शवदू विशेषगुणः । बाध्येन्द्रि यप्रत्यक्षत्वा- 
दास्मान्तरग्राह्मत्वादात्मन्यसमवायादहङ्कारेण विभक्तग्रहणाच्च नात्म- 
गुणः । श्रोत्रग्राद्यत्बाद्‌ वैशेषिकगुणभावाच्च न दिककालमनसाम्‌। 

शब्द स्पश से युक्त द्रब्यों का गुण नहीं है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष का 
विषय होने पर भी अपने समवायिकारण के गुण से उत्पन्न नहीं होता है, एवं 
अपने समवायिका रण के अन्तिम समय तक बह नहीं रहता है, एवं अपने आश्रय 
(स्पशंवत्‌ शङ्कादि द्रव्यों) से अन्यत्र श्रोत्र में उनकी उपलब्धि होती है। 
शब्द आत्मा का भी गुण नहीं है, क्योंकि उसका प्रत्यक्ष बाह्य इन्द्रिय से 
होता है । एवं एक ही शब्द विभिन्न आत्माओं से गृहीत होता है। एवं शब्द का 
समवाय आत्मा में नहीं है । एवं अहङ्कार के साथ (अहं जानामि” इत्यादि प्रतीतियों 
में ज्ञान की तरह) शब्द की प्रतीति नहीं होती है । शब्द दिक्‌, काल और मन का 
भी गुण नहीं हैं, क्योंकि वह विशेष गुण है । इस प्रकार चूँकि शब्द गुण है, अतः 


न्यायकन्दली 


मध्ये आकाइास्य गुणाः दाब्दसद्भघायरिमाणपृथकूस्वसंथोगविभागाः । शब्दादिगुण- 
योगोऽप्याकाहास्य बैधम्यंम्‌ । 

नन्वाकादास्य सद्भावे कि धमाणम्‌ ? प्रत्यक्षमेव, वियति पतति 
पतत्त्रिणि चक्षुव्यापारेणेहायं पक्षी प्राप्तो नेहेति नियतदेशाधिक रणा प्रतीतिरिति 
चेत्‌, तवयुक्तम्‌, अरूपस्य द्रव्यस्य चाक्षुषत्वाभावात्‌ । योऽप्ययमधिकरणप्रत्ययस्तत्र 
बिततालोकमण्डलव्यतिरेकेण न द्रव्यान्तरं प्रतिभाति, अत आकाशस्य सद्भावे 
परिहेषानुमानमुपन्यस्यञ्छब्दस्य द्रव्यान्तरगुणत्वं निषेधति--शव्द इति। 
संयोग और विभाग ये छः गुण हैं। फलतः दाब्द प्रश्ृति इन छः गुणों का सम्बन्ध भी 
आकावा का वैघम्यं है । 

(०) आकाश की सत्ता में ही क्या प्रमाण है? कोई कहते हैं कि प्रत्यक्ष ही 
इसमें प्रमाण है, वथोंकि आकाश में चिड़ियों के उड़ने के समय चल्नु के व्यापार से 
इस प्रदेश में पक्षी है, उस प्रदेश में नहीं इस प्रकार किसी नियमित अधिकरण 
में पक्षियों की प्रतीति होती है, किन्तु यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि बिना 
रूप के द्रब्य आखों से नहीं देखे जाते | उक्त प्रतीति में जो अधिकरणता भासित 
होती है, उसके सम्बन्ध में अगत्या यही मानना पड़ेगा कि आकाश में फैला हुआ प्रकाश- 
पुञ्ज ही अधिकरणतया भासित होतः है, अतः उसकी सत्ता में परिशेषानुमाच का 
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प्रकरणस्‌ ] भाषानुनादत हितम्‌ १४५ 


परशञस्तपादमाष्यम्‌ 
परिशेषाद्‌ गुणो भूत्वा आकाशस्याधिगमे लिङ्गम्‌ । 


उक्त परिशेषानुमान के द्वारा आकाश के ज्ञान का हेतु है । 
न्यायकन्दली 


स्वाश्रयस्थ यत्समवायिकारणं तद्युणपूर्वः शब्दो न भवति, पटरूपादिवदाश्रयो- 
त्पत्त्वनन्तरमनुत्पादात्‌ | अतः सुखादिवत्‌ स्पर्शवतो विशेषगुणो न भवति । विशेष- 
गुणत्वप्रतिषेधे सामान्यगुणत्वं भविष्यतोति नाशद्भूनोयम्‌, सामान्यविशेषबतस्तस्य 
बाह्यकेन्द्रियग्राह्मत्वेन रूपादिवद्विशेषगुणत्बसिद्धेः । पाथिवपरमाणुरूपादयः स्पर्श- 
वद्विशेषगुणा अथ चाकारणगुणपूर्वका;ः परमाणोरकार्य्यत्वात्‌ तद्दयवच्छेदार्थ 
प्रत्यक्षत्वे सतोति कृतम्‌ । यावद्द्रव्यं शब्दो न भवति सत्येवाश्रये शङ्गादौ तस्य 
विनाशात्‌, अतोऽपि सुखादिवत्‌ स्पर्शवद्विश्ञेषगुणो न भवति | तत्रापि पार्थिव 
परमाणुरूपादिभिरेव व्यभिचारः, तेषां सत्येवाश्रये परमाणावग्निसंयोगेन बिना- 


प्रदर्शन करने के वाद "शब्दः प्रत्यक्षस्वे सति? इत्यादि से प्रतिपादन करते हैं कि शब्द भ!का- 
शादि से भिन्न पृथिव्यादि का गुण नहीं है । जिस प्रकार पट का रूप अपने समवायि- 
कारण पट के आश्रयीभूत तन्तुओों के रूप से उत्पन्न होता है, क्योंकि पट के उत्पन्न होने फे 
बाद ही वह उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से शब्द अपने समवायिकारण के आश्रयी- 
भूत द्रव्यगत गब्द से उत्पन्न नहीं होता है, क्‍योंकि आश्रय की उत्पत्ति के वाद उसकी 
उत्पत्ति नहीं होती है । अतः जिस प्रकार स्पशं से युक्त प्रधिवी, जल, तेज और वाग्रु 
इन घार द्रब्यों का सुख विशेषगुण नहीं है, उसी प्रकार दाब्द भी स्पर्शो से युक्त 
्व्यों का गुण नहीं है । इससे यह शङ्का न करनी चाहिए कि “शब्द अगर उन स्पश 
युक्त द्रव्वों का विशेषगुण नहीं है. तो विशेषगुण ही नहीं है, किन्तु सामान्य गुण ही 
है” क्योंकि शब्द परजाति एवं अपरजाति दोनों से युक्त है, एवं श्रोत्रप एक ही 
बाह्यर्द्रिय से गृहीत होता है, अतः वह अवश्य ही विशेषगुण है! पार्थिव परमाणु के 
रूपादि यद्यपि स्पशंयुक्त द्रव्य के ही गुण हैं, फिर भी “कारणगुणपूर्वक' नहीं हूँ, अर्थात्‌ 
अपने भाम के समवायिकारण के गुण से उत्पन्न नहीं होते हैं. क्योंकि परमाणु कार्य 
नहीं है। अतः पाथिव परमाणु के रूपादि में व्यभिचार वारण के लिए प्रकृत परिदो- 
षानुमान के प्रथम हेतु में प्रत्यक्षत्वे सति? यह विदोषण दिया गया है। शब्द चूँकि 
याहदुद्रव्यभावी महीं है. अर्धात्‌ अपने समवायिकारणीभूत द्रव्य की अवस्थिति के समी 
कालों में नहीं रहता है, क्योंकि (पूर्वपकियों के अभिमत शब्द के आश्रय) शङ्कादि 
के रहते हुए भी शब्द नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अयावद्द्रव्यभावित्व हेतु से भी समझते 
हैं कि शब्द स्पशं से युक्त द्वव्यो का गुण नहीं है। यह हेतु भी केवल अपने इस रूप 
से पाथिव परमाणु के रूपादि में व्यभिचरित होया, क्योंकि रूपादि गुणों के आश्रयीभूत 
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१४६ न्यायकन्दरो संबक्तितएदास्तपादभएव्यमू [ उन्ये आकाश 


न्यायकन्दळो 


झञात्‌ तदर्थं प्रत्यक्षत्वे सतीत्यमुवर्तनीयम्‌ । हेत्बन्तरञ्चाह--आश्रयादन्यत्रोप- 
लब्धेइन ¦ स्पर्शवहिशेषग्रुणत्वे शब्दस्य शद्भादिराक्रयो वाच्यः | स च तस्मादन्यत्र 
दूरे कर्णशष्कुलीदेशे समुपलम्यते,न चान्यगुणस्यान्यत्र ग्रहणमस्ति, तस्मान्न स्पंचद्‌- 
विज्लेषगुणः । ननु शङ्खादिदेशस्थित एव शब्दो गृह्यते, इन्द्रियाणामासंसारमण्डल- 
व्यापित्वादिति चेन्न, संनिकृष्ट दिप्रकृष्टयोरविशेषेणोपलब्धिः स्यात्‌ । व्यापकत्वेऽ- 
पीर्द्रियाणां पुरुषार्थेन हेतुना क्षोम्यमाणानां यदधिष्ठानदेओेम्यो विषयग्रहणानु- 
गुणवृत्तयो निर्गता विषयं विइनुवते तदा विषयग्रहणस्य भावान्नाव्यवस्थेति चेत्‌ ? 
विषयग्रहणार्थानीन्द्रियाणि, विषयग्रहणञ्च वृत्तिनिबन्धनम्‌, वृत्तय एवेन्द्रियाणि 
तदन्येषामतुपयोगान्निःप्रमाणकत्वाच्च । न च शरत्रवृत्तिविषयदेशं गत्वाऽर्थ- 
मुपळभते, चाक्षुषप्रतीताविव दाब्देडपि दिक्सन्देहानुपपत्तिप्रसङ्गात्‌ । नापि 


परमाणुओं के रहते हुए भी उन गुणों का नाश हो जाता है, अतः प्रथम हेतु के कथित 
“प्रत्यक्षत्वे सति’ इस विशेषण कौ अनुवृत्ति इस हेतु में भी करती चाहिए। शब्द 
स्पशायुक्त द्रव्यों का गुण नहीं है इसको सिद्धि के लिए 'आश्रयादन्यत्रोपलन्धेदच' इत्यादि से एक 
और हेतु देते हैं। शब्द को अगर किसी स्पशंधुक्त द्रव्य का गुण मानें तो जिन शब्भादि 
द्रब्यों से शब्द की उत्पत्ति देखी जाती है उन द्रब्यों को शब्द का आश्रय मानना पड़ेगा, 
किन्तु शब्द तो उन द्वव्यों से द्र कर्णशष्कुछी प्रदेश में उपलब्ध होता है | एवं एक द्रव्य 
का गुण दुसरे द्रव्य में उपलब्ध नहीं होता है, तस्मात्‌ झब्द स्पशं से युक्त शङ्खादि 
द्रव्यों का गुण नहीं है। (प्र०) इन्द्रियाँ संसारमण्डलव्यापी हैं, अतः वाह्लादि देशों में 
विद्यमान शब्द की ही उपलब्धि होती है । (उ०) अगर इन्द्रियां संारमण्डलव्याषी 
द्वों तो फिर दुर की और समीप की वस्तुओं के ग्रहण में कोई अन्तर नहीं हीना चाहिए । 
(१०) इन्द्रियाँ यद्यपि व्यापक हैं, किन्तु पुरुषों के उपभोगजनक अरष्ट से उनमें 
“कख्लोभ' अर्थात्‌ कार्य करने योग्य क्रिया उत्पन्न होती है। अतः जब अधिष्ठान देश से 
विषयज्ञान के अनुकूल वृत्तियां निकल कर विषयों से सम्बद्ध होती हैं तब इर्डियों 
सै विषयों का ग्रहण होता है! भतः दूर और समीप की वस्तुओं के समान रूप 
से ग्रहण की आपत्ति नहीं है। (उ०) इन्द्रियाँ विषयग्रहण के लिए हैं । विषयों 
का ग्रहण अगर वृत्तियों से होता है तो फिर वे ही इच्द्रियाँ हैं। उनसे भिन्न किसी 
का भी उपयोग विषयग्रहण में नहीं है। एवं विषय के ग्रहण में अनुपयोगी कोई 
मी वस्तु इन्द्रिय नहीं हो सकती है। जैसे कि रूप के प्रत्यक्ष के लिए चक्षु की वृत्ति 
को रूप के प्रदेश में जाना पड़ता है, श्रोत्र की बृत्ति को शव्दश्रवण के लिए उसके 
प्रदेश में जाने की आवश्यकता नहीं होती है! अगर ऐसा मानें तो रूपादि प्रतौति की 
तरह शव्द प्रतीति में दिक्सन्देह को उत्पत्ति नहीं होगी ! ( बर्घाद्‌ यह शब्द पुवं दिशा 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादस हितम्‌ १४७ 


न्यायकन्दलो 


स्वाश्रयं परित्णञ्य गुणस्यागमनमस्ति, न च शङ्घवत्तिना तेनान्तराले शब्द आर- 
इधव्यः, स्पर्शवद्विशेषगुणस्य स्वाश्रयारब्धे द्रव्ये विद्ञेषगुणान्तरारम्भद्दनात्‌, शङ्का" 
रब्धस्य च द्रव्यस्थ श्धश्रोत्रयोरन्तरालेऽनुपलम्भात्‌ ? न चाप्राप्तस्य ग्रहणमस्ति, 
अतिप्रसङ्गात्‌ । तस्माच्छङ्कदिगुणत्वे शब्दस्यानुपलड्धिरेब । अस्ति च तदुपलब्धिः, 
संब तस्य द्रव्यान्तरगुणत्बं साधयति, यस्मिन्नन्तरालव्यापिनि शब्दस्य शब्दान्तरा- 
रम्भक्रमेण श्रोत्रप्रत्यासन्नस्य ग्रहणं स्यात्‌ । 


आत्मगुणनिषेधार्थमाह-वाह्येन्दरयप्रत्यक्षत्वादिति। श्रोत्रं तावद्‌ 
वाह्योग्द्रियं नियमेन बाह्यार्थप्रकादकत्वाच्चक्षुवंत्‌, तद्ग्राह्मकच शब्दस्तत्प्रतोते- 
स्तद्भावभावित्वात्‌ । यस्तु बाह्मेन्द्रियाग्राह्मो नासावात्मगुणो यथा रूपादिः, 
तस्मादयमपि न तद्गुण इत्यर्थः । इतोऽपि शब्दो नात्मगुण आत्मान्तरग्राह्मत्वाद- 
नेकप्रतित्तुसाधारणत्वादित्यर्थः । या खलु वीणावेण्वादिजा शब्दव्यक्तिः सन्तति 


से सुन पढ़ा हैया पदिचम दिशा से? इस सन्देह को उपपत्ति नहीं होगी) । गुण 
अपरे भ्राभय को छोड़कर जा भी नहीं सकता है। शङ्घ का शब्द श्रोत्र और अपने 
बीच के शब्दों का कारण नहीं हो सकता, क्टोंकि स्पशं से युक्त द्रग्यों के विशेष 
गुणों का यह स्वभाव है कि अपने आश्य से उत्पन्न होनेवाले द्रब्यों के विषेष गुणों का 
ही वह उत्पादन करें। शङ्ख से उत्पन्न किसी दूसरे द्रब्य की उपलब्धि शङ्ख और 
श्रोत्र के बीच में नहीं होती है । तथा इन्द्रियों से असम्वद्ध द्रव्यो का प्रत्यक्ष नहीं होता 
है, ऐसा मान ऊेनेसे चथुरादि से रसादि की अथवा व्यवहित या दूरस्थ घटादि के 
भरत्यक्षत्त्र की आपत्ति होगी। तस्मात्‌ शब्द अगर स्पशं से युक्त द्रव्यों का विशेष 
गुण हो तो उसकी उपलब्धि ही नहीं होगी! लेकिन उसकी उपलब्धि होती है। 
यह उपलब्धि ही यह सिद्ध करती है कि शब्द ऐसे द्रव्य का विशेष गुण है जो शङ्कादि 
ढव्य एवं श्रोत्ररूप इन्द्रिय के बीच में रहता है। जिससे कि एक दाब्द से दूसरा 
शब्द दूसरे से तीसरा इस प्रकार शब्द की घारा उत्पन्न होकर उस धारा के श्रोत्र में 
उत्पन्न शन्द श्रोत्र के साथ सम्बद्ध होकर प्रत्यक्ष का विषय होता है । 


"छब्द आत्मा का गुण नहीं है” इसका साधक हेतु “बाह्मेच्द्रियप्रत्यक्षत्वात्‌' इस 
वाक्य से देते हैं। अभिप्राव यह हैं कि श्रोत्र वाह्योग्ट्रिय है, क्योंकि चक्षुरादि बाह्य 
इन्द्रियों की तरह वह केवल बाह्य वस्तु का ही प्रकाशक है। शब्द का प्रत्यक्ष भोत्र 
से ही होता है, क्योंकि शब्द प्रत्यक्ष को सत्ता श्रोत्र के अधीन है। जिस गुण का 
ग्रहण वाह्य इन्द्रिय से होता है वह कभी आत्मा कः गुण नहीं हो सकता जैसे 
कि खूप, तस्मातु शब्द आत्मा का गुण नहीं है। 'आत्मान्तरग्राह्यस्व' हेतु से भी समझते 
हैं कि शब्द आत्मा का गुण नहीं है। आत्मान्तरग्राह्मत्व' शब्द का अर्थ है अनेक 


For Private And Personal 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra wuwkobatinh.org Acharya Shri Kallashsagarsuri Gyanmandir 


१४८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रदास्तपादभाष्यस्‌ [ द्रव्ये आफ्ाद= 


न्यायकन्दली 


ढारेणैकेन पुरुषेण प्रतीयते संवापरेणापि तद्देशवत्तिना प्रतीयते, न त्वैवं सुखादि- 
रिव्यात्मग्रुणबेधर्म्यान्नात्मगुण: । आत्मन्यसमवायादपि शब्दों नात्मगुणः, रूपा- 
दिवत्‌ । आत्मत्यसमवायस्तस्यासिद्ध इति चेत्‌ ? न, रूपादिवद्‌ बहिसुंखतया 
प्रतीते रात्मगुणानःङचान्तरत्वेनावगमात्‌ । इतश्च नायमात्मगुण:-अहङ्क रेण 
अहमितित्रत्ययेन, विभक्तस्य व्यधिकरणस्य ग्रहणात्‌, यः खल्वात्मगुणः सोऽहङ्कार- 
समानाधिकरणो गृह्यते, यथा सुख्यहं दुःस्यहमिति, न त्वेवं शाब्दस्य प्रहणमतो 
नात्मगुणः । प्रियवागहमिति ब्यपदेशीऽस्तीति चेत्‌ ? सत्यम्‌, किन्तु तदथिष्ठान- 
ज्ञीलतयः न तु तद्गुणाधिकरणत्वेन, मुदङ्गादिशब्देषु तथा प्रतीत्यभावात्‌ । 


अस्तु तहि दिशः कालस्य मनसो गुणस्तत्राह-शोत्रग्राह्मत्वादिति 
किमुक्तं स्यात्‌ ? ये दिक्कालमनसामुभयवादिसिद्धाः संयोगादयस्ते श्रीत्रग्राह्मा 


पुरुषों से (एक ही वस्तु का) गृहीत होना । वीणा, वंशी प्रभुति से उत्पन्न शब्द का 
दाम्दान्तर की उत्पत्ति के धाराक्रम से जैसे एक पुरुष को प्रत्यक्ष होता है, उस देश में 
विद्यमान और पुरुषों को भी उसी शब्द का उसी क्रम से प्रत्यक्ष होता है। (आहमा के 
गुण) सुखादि में यह बात नहीं है। इस प्रकार शब्द में आत्मा के विशेष गुणों का 
आत्माम्तराग्राह्मरव रूप वैधम्यं रहने के कारण शब्द आसमा का गुण नहीं है । आत्मा 
में शब्द का समवाय न रहने के कारण भी शब्द आत्मा का गुण नहीं है, जैसे कि 
रूपादि । (०) यही सिद्ध नहीं है कि आत्मा में शब्द का समवाय नहीं है! (उ०) 
रूपादि की प्रतीतियों की तरह शब्द की भी प्रतीति बहिमुंखो होती है, किन्तु आत्मा 
के गुणों की प्रतीति अन्तमु'खी होती है (तस्मात्‌ शब्द का समवाय आत्मा में नहीं 
है)। अहम्‌? प्रतीति में विषय न होने के कारण से भी समझते हैं कि शब्द आत्मा का 
गुण नहीं है । अहङ्कार’ से अर्थात्‌ "अहम्‌? इस प्रकार की प्रतीति से शब्द का 'विभक्त 
ग्रहण” अर्थात्‌ व्यधिकरण ग्रहण होता है । अभिप्राय यह है कि जैसे 'अहं सुखी”, "अहे 
की) इत्यादि 'अहम्‌? घटित वावयों से सुख दुःखादि की प्रतीति आत्मा के साथ ही 
होती है । उम प्रकार “अहं दाब्दव।न्‌? इत्यादि "अहम्‌? पदघटित वाक्यों से शब्द को प्रतीति 
का अभिछाप नहीं होता है । (प्र०) “मैं प्रिय बोछता हँ ऐसा व्यवहार तो होता है। 
(उ०) इस श्रतीति से इतना ही सिद्ध होता है कि फ्रियनाबय का उच्चारण कर्ता मैं 
हूँ, इससे आत्मा में ग्रियशब्द॒ की अधिकरणता सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि मृदङ्गादि 
के छब्दों में प्रियस्व का ब्यवहार होते हुए भी 'ब्ुदङ्गादि प्रियवाक्‌ हैँ' इस आकार का 
ब्यवहार नहीं होता है । 
फिर शब्द को दिक्‌, काळ और मन इन्हीं तीनों द्रब्यों का ही गुण मान लिया जाय ? 
इसी प्रझन का समाधानजनक हेतु है श्रोत्रग्राह्मत्वात्‌र। (9०) इससे कमा अभिप्राय निकला ? 
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प्रकरणम | आषानुवादसहितम्‌ १४९ 
न्यायकन्दली 


न भवन्ति, अयन्तु तदग्राह्मस्तस्माज्ष तद्गुणः । दिक्कालमनसां वियोषगुणो 
नास्ति, अयन्तु विशेषगुण इतोऽपि तेषां न भवतीत्याह--वैशेषिकगुणभावाच्चेति । 
शब्दो दिवकालमनसां गुणो न भवति विवोषगुणत्वात्‌ सुखादिवदिति प्रयोगः । 


नन्वेकर्मिन्नर्थेऽनेकसाघनोपन्यासो व्यर्थः, एकेनेद तदर्थपरिच्छेदस्य कृतत्वा- 
दिति चेत्‌ ? किमेकप्रमाणावसिते प्रमाणान्तरवेयर्थ्यं फलाभावात्‌ ?, पुरुषेणान- 
पेक्षितत्वाद्ठा ? न तावत्‌ फलं नास्ति पूर्ववढुत्तरत्रापि तदर्थप्रतोतिभावात्‌ । नापि 
पुरुषस्यानपेक्षा सर्वत्र । यत्रातिशयमाधुर्य्यात्‌ प्रत्यतुभबं सुखोत्पत्ति:, तत्र दृष्टेऽपि 
पुनः पुनर्देशनाकाङ्क्षा भवत्येव यथाउत्यन्तप्रियपुत्रादौ । यत्र त्वनपेक्षा तत्रापि 
पूर्वबदुत्तरस्थापि कारणसद्भावे हति प्रवृत्तस्य न वैयर्थ्यम्‌, तद्विषयपरिच्छेदे- 
नैवार्भेनार्वस्वात्‌ । पिष्टपेषणे त्दशक्तभङ्कताप्राप्तो फलमेव न भवति! 


(उ०) यही कि दिक्‌, काल और मन इन तीनों के जो सवंसिद्ध संयोगादि गुण हँ 
उनमें से किसी का भी ग्रहण शोत्र से नहीं होता है। शब्द का ग्रहण थोत्र से 
होता है | तस्मात्‌ शब्द दिगादि तीनों दब्यों का भी गुण नहीं है। एवं दिक काल 
और मन इन तीनों ब्रब्यों में कोई भी विशेष गृण नहीं रहता है । शब्द विवेष गुण है, 
इस हेतु से भी डाब्द उनका गुण नहीं है। 'े्ञेषिकगुणभावाच्च' इस हेतुवावय से 
यही न्यायप्रयोग इष्ट है । 


(पन) एक ही विषय की सिद्धि के लिए अनेक हेतुओं का प्रयोग व्यथं 
है? (३०) इस प्रइन का क्या आशय है? (१) एक प्रमाण के द्वारा ज्ञात 
वस्तु के लिए दूसरे प्रमाण का कथन असङ्गत है? क्योंकि इससे कोई फल नहीं 
निकलेगा ? या (२) ज्ञाता को एक प्रमाण स ज्ञात धस्तु क ज्ञान के लिए दूसरे प्रमाण की 
आवश्यकता नहीं है? अतः दूसरे हेतुओं का कथन असङ्कत है? पहिली युक्ति इस" 
लिए असङ्गत है कि पहिले हेतु की तरह और हेतुओं से भी साध्य के ज्ञान में कोई 
अन्तर नहीं होता है। दूसरी युक्ति इस लिए ठीक नहीं हैँ कि सभी जगह एक हेतु 
से ज्ञात वस्तु का ज्ञान पुरुप को अनभीष्ट ही नहीं होता हुँ, क्योंकि जहाँ अति- 
माघुय के कारण विषय क प्रत्येक अनुभव में विछक्षण सुख की उत्पत्ति होती हूँ, वहाँ 
उस विषय कं ज्ञान के बाद भी फिर से ज्ञान होने की आकाङ्क्षा बनी ही रहती है, जैसे कि 
अत्यन्त प्रिय पुत्रादि के विषय में । जहाँ एक हेतु से ज्ञात वस्तु का ज्ञान अनपेक्षित 
भी हँ, वहाँ भी प्रथम हेतु के समान द्वितीय हेतु में भी ज्ञापकत्व समान रूप से हूँ ही, 
अतः दूसरे हेतु के प्रयोग को प्रवृत्ति भी व्यर्थ नहीं है, क्‍योंकि अभीष्ट विषयका 
ज्ञापकत्व ही प्रयोग को सार्थकता हूँ! वह दूसरे हेतुओं के प्रयोगों में भी है 
ही । (प्र०) पिसी हुई वस्तु को अगर फिर से पीसने की प्रवृत्ति ठीक हो, वो 
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३५० न्यायकन्दलीसंवितप्रश्चस्त पाद भाष्यम्‌ [ ब्रव्ये आकाश- 
न्यायकन्दली 


अन्यदपि प्रसाणविषयपरिच्छेदमात्रसेवार्थक्रियाथा विषयस।/ध्यत्वात्‌ । एकपरि- 
श्छिन्ने ट्वितीयस्य साधकतमत्वाभाव इति चेत्‌ ? न, स्वकार्ये तस्येव साधकतम- 
त्वात्‌ । अन्यथा धारावाहिक ज्ञानमप्रमाणं स्यात्‌, विषयस्यानतिरेकात्‌ । प्रतिज्ञा- 
नञ्च कालश णानामतिसूक्ष्माणामप्रतिभासनात्‌ ! न चेवं सत्यनवस्था, उपायाभावे 
सति विरामादित्यळ्स्‌ । 


ननु यदि नाम पृथिव्यादिद्रव्याष्टकगुणः शब्दों न भवति तथाप्याकाशस्य 
सद्भावे किमायालम्‌ ? तत्राह-परिसेषादिति । गुणः शब्दः, गुणइच गुणिना बिना 
न भवति, त चंद पृथिव्यादीनां गुणः, द्रव्यान्तरञ्च नास्ति, तस्माद्यस्यायं गुणस्तदा- 
काझमिति परिशेषादाकाशस्याधिगमे प्रतिपत्तौ लिड्भमित्यथेनिद्देश: । प्रयोगः 
पुनरेवं द्रव्यास्तरगुणः शब्दों गुणत्वे सति पृथिव्याद्यष्टद्रव्यानाश्रितत्वाद्‌ यस्तु 


समाप्ति कभौ नहीं होगी, अतः एक हेतु से ज्ञात वस्तु के पुनर्जापन के लिए दूसरे 
हेतुओं का प्रयोग व्यथं हुँ, क्योंकि अर्थविषयक ज्ञान को छोड़कर हेतु प्रयोग का कोई 
दूसरा फल भी नही हँ । प्रबृत्ति विषय से होती हुँ, अतः एक प्रमाण से ज्ञात वस्तु के 
ज्ञान का दूसरा हेतु “साधकतम' नहीं है। (उ०) (उस प्रमाण से उत्पन्न तदू- 
विषयक दूसरे ज्ञानरूप) अपने कार्य के शति वही साधकतम हे, अन्यधा सभी धारा- 
वाहिक ( कुछक्षणों तक निरन्तर उत्पन्न होनेवाले एकविषयक अनेक ) ज्ञान अप्रमा 
हो जायेगे क्योंकि उन सभी ज्ञानों का विषय एक ही हुँ! प्रत्येक ज्ञान के आश्रयौश्रूत 
प्रत्येक क्षण भी उन धारावाहिक ज्ञान में प्रतिभासित नहीं होते, क्योंकि वे अत्यन्त 
सूकम हैँ। इसी कारण से दूसरे हेतुओं के प्रयोग में अनवस्था दोष भी नहीं हूँ, क्योंकि 
उपाय के समाप हो जानेपर हेतुप्रदवांन की यह प्रवृत्ति भी रामा॥ हो जाएगी 
इस विषय में अब इतना ही बहुत हैं । 


शब्द अगर पृथिवी प्रभृति आठ द्रव्यो का गुण न भी हुआ, तथापि इससे यह कैसे 
समझा जाय कि यह आकाश का ही गुण हँ? इसी प्रश्‍न का उत्तर “परिशेपात्‌' इत्यादि से 
देते हैं। अभिप्राय यह हूँ कि शब्द गुण है, गुण द्वव्य के बिना नहीं रह सकते । 
शब्द पृथिवी प्रभृति आठ द्रव्यो का गुण नहीं हैं ! इनसे भिन्न कोई द्रव्य (सिद्ध) नहीं हे। 
तस्मात्‌ दाब्दलूप गुण का आश्रय ही आकाद्य हें। आकाश के इस परिदोषानुमान में 
हेतु है शब्द । प्रत्यक्षत्वे सति! यहाँ से लेकर 'माकाशस्याधिगमे रिङ्गम्‌' यहाँ तक के भाष्य” 
ग्रन्थ का यही आशय हुँ। इस विषय में अनुमान प्रयोग इस प्रकार हैँ कि शब्द 
पृिवी प्रभूति आठ द्रब्यों से भिन्न किसी द्रव्य का गुण हूँ, क्योंकि गुण होने पर भी 
बह पृथिव्यादि आठ द्रब्यों में आशित नहीं है | जो पृधिदी प्रभृति आठ द्रव्यों से भिन्न द्रब्य 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितस्‌ १५१ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


शच्द्‌लिङ्काविशेश्ादेकत्वं सिद्धम्‌ । तदलुविधानादेकपुथक्त्वम्‌ । विभव- 
वचनात्‌ परममद्ृस्परिमाणम्‌ । शब्द्कारणत्ववचनात्‌ संयोगविभागा- 
बिति । अतो गुणवच्वादनाथितत्वाच्च द्रव्यम्‌ । समानासमानजातीय- 


सर्वत्र आकाश में चूँकि शब्दरूप चिह्न समान रूप से है, अतः आकाश में 
एकत्व की सिद्धि होती है। चूंकि आकाश में एकत्व है, अतः एकपृथक्त्व भी है। 
“विभववान्‌ महानाकाशस्तथा चात्मा” (७।१।२२) इस सूत्र के द्वारा आकाश को 
वैभवयुक्त कहने के कारण इसमें परममहत्‌ परिमाण भी समझना चाहिए। 
' संयोगाद्विभागात्‌ शब्दाच्च शब्दनिष्पत्तिः” ( २।२।३१ ) महर्षि ने इस सूत्र के 
द्वारा चूँ कि संयोग और विभाग को शब्द का कारण कहा है, अतः उसमें संयोग 


न्यायकन्दली 


द्रब्यान्तरगुणो न भवति नासौ गुणत्वे सति पृथिव्याद्यष्टद्रव्यानाशितो यथा रूपादि- 
रिति व्यतिरेकी । 


सद्भावप्रतिपादकादेव प्रमाणादाकाशस्य झब्दगुणत्वं तावत्‌ प्रतीतम्‌ । सम्प्रति 
सद्भचादिग्रुणत्वप्रतिपादनार्थमाह-शब्दलि ङ्गाविशेषादिति । शब्दो लिद्गमाका- 
शस्य हाब्दश्च सर्वत्राविशिष्ट एक इत्येकरूपमेवाकाइां सिद्धयति, भेदभ्रतिपादक- 
प्रमाणाभावादित्यर्थः । ननु झाब्दोऽपि तारतरादिरूपेण विविध एव? सत्यम्‌, 
न तु तेन रूपेणास्य लिड्भता, किन्तु गुणत्वेन, तच्चाविविष्टं नाश्रयभेदावगमाय 
प्रभवति, एकस्मादप्या्यात्‌ कारणभेदेन तारतरादिभेदस्य शब्दस्योत्पत््वविरोधात्‌। 


का गुण नहीं है, वह्‌ पृथिवी प्रभुति आठ द्रब्यों में अनाश्रित भी नहीं हे, जैसे कि 
रूपादि। इस प्रकार शब्द आकाह्य का साधक व्यतिरेवी देतु हे । आकाश की सत्ता 
के जापक प्रमाण से यह भी ज्ञात हो गया कि शब्द आकाश का गुण हैँ । 'शब्दलिद्धा- 
विशेषात्‌? इत्यादि वाक्य से अब यह प्रतिपादन करते हैं कि संख्यादि गुण भो आकाश 
में हें! अभिप्राय यह हूँ कि शब्द आक।श का लक्षण हें। शब्द सभी स्थानों के आकाश 
में एक ही प्रकार से हुँ, अतः एक रूप से ही आकाश की सिद्धि होती है, क्योंकि इसमें 
कोई प्रमाण नहीं हैं कि आकाश परस्पर भिन्न हैं और अनेक हैँ] (9०) उच्च- 
मन्दादि भेद से शब्द तो अनेक हैं। (३०) यह ठीक है कि उच्चमन्दादि भेद से 
शब्द अनेक प्रकार के हैं, किन्तु मन्दस्वादि उक्त विभिन्न खूपों से तो बह आकाश का 
लक्षण नहीं हूँ, गुणस्व रूप से ही शब्द आकाश का लक्षण हँ गुणत्व तो सभी शब्दों 
में समान रूप से ही है । तस्मात्‌ मन्दत्वादि भेद से शव्द का अनेकत्वे आकाश वः अनेकत्व 
का ज्ञापक नहीं हो सकता, क्योकि एक ही आश्रय में उक्त अनेक प्रकार के 
शब्दों की उत्पत्ति हो सकती है, इसमें कोई विरोध नहीं हूँ । 
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१६२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यसू [ बरव्ये आकावा- 


प्रशतपादभाष्यस्‌ 


कारणाभावाच्च नित्यम्‌ । सर्वप्राणिनाञ्च शब्दोपलब्धौ निमित्त श्रोत्र- 
भावेन । श्रोत्रं पुनः श्रवणबिवरसंज्ञको नभोदेशः, शब्दनिमित्तोपभोग प्रापक- 
धर्माधम्मोपनिबद्धः।तस्य च नित्यत्वे सत्युपनिबन्धकवेकन्याद्‌ बाधिय्यमिति। 
और विभाग भी समझना चाहिए । युणवत्त्व और अनाश्चितत्व {स्वातन्त्र्य ) इन 
दो हेतुओ से आकाश में द्रव्यत्व की सिद्धि होती है! चूँकि आकाश का समान- 
जातीय या असमानजातीय कोई भी कारण नहीं है, अतः वह नित्य है । श्रोत्ररूप 
में परिणत होकर वह सभी प्राणियों के शब्दप्रत्यक्ष का कारण है। श्रवण विवर नाम 
का आकाश प्रदेश ही श्रोत्रेन्द्रिय है । यह श्रोत्र जीव के शब्दप्रत्यक्षमूलक उपभोग के 
जनक धमं और अधर्म के साथ सम्वद्ध है, अतः आकाश रूप होने के कारण नित्य 
होने पर भी घमं और अधर्म के अभाव से ही उसमें बहरापन आतः है । 


न्यायकन्दली 

तदनुविधानादेकपृथक्‌त्वमिति । एकत्वानुविधानादेकपृथकत्वम्‌ । अस्ति 
चाफाशे भेदप्रतिपादकप्रभाणाभावात्‌ सर्वसिद्धमेकत्वम्‌, तेन प्रुथकत्वमपि सिद्ध- 
मित्यर्थः । केचिहस्तुनों निजं स्वरूपमेवेकत्वभ्‌, न तु सद्भमघाविश्ेष इत्याहुः । 
तेषामेको घट इति सहप्रयोगानुपपत्तिः पर्य्या यत्वात्‌ | येऽपि पदार्थानां स्वाभाविक- 
मेकपृथक्‌र्बमित्याहुः, तेषामपि प्रलियोग्यनुसन्धानरहितस्येकत्वविक्ह्पवत्‌ पृथकत्व 
चिकल्पोऽपि प्राप्नोति, न चेवं स्याल्‌, अयमस्मात्‌ प्रथगिति प्रृथक्‌त्वस्य विकल्पनात्‌ । 
तस्मान्न तयोरेकत्कम्‌ । 

आकाश में एकत्व के रहने से यह भी समझते हैं कि उसमें एक पृथक्त्व भी हँ। अभिप्राय 
यह हूँ कि आकाश में झनेकत्व का ज्ञापक कोई प्रमाण नहीं हैं, अतः आकाश में एकत्ब 
कळत? सर्वंसिद्ध ही हूँ! एवं एकत्व के रहते से आकाश में एकपूथकूस्व भी हें ही । कोई 
कहते हैं कि (प्र०) द्रब्यों में प्रतीत होनेवाला एकत्व अपने आश्रयीभूत द्रव्य का ही 
स्वरूप हैं अतः संख्या नाम का कोई गुण नहीं हैँ | (3०) किन्तु उनके मत में “यद्व एक घट 
हे' इस प्रकार एक वावध में एक साथ ऐक' शब्द और 'घट ब्द का प्रयोग अनुपपन्न हो जाएगा । 
क्योंकि उक्त मत में एक' शब्द और “घट! शब्द दोनों एक ही अर्थ केओवक होंगे । 
कोई कहते हैं कि (प्र०) पृथकृत्त्र नाम का कोई गुण नही है, जिसमें पृथकत्व की 
प्रतीति होती है, पृथकत्व उस आश्रय से अभिन्न हूँ ! अतः पुथकूरव अपने आश्रय का ही 
तवरूप हैँ । (उ७) किन्छु पृथकत्व की प्रतीति उसके प्रतियोगो की प्रतोति के साथ 
ही होती है । प्रतियोगी के ज्ञान से रहित पुरुषों को पृथक्त्व का ज्ञान नहीं होता है, अतः एकत्व 
के ज्ञान को तरह पृथक्स्व का ज्ञान भी बिना प्रतियोगी के ही होन्ध चाहिए! चूंकि 'इससे बह्‌ 
पृथक्‌ है, इस प्रकार की प्रतीति होती है, अतः पृथक्त्व और उसका आश्रय दोनों एक नहीं हैं । 
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प्रकरणम ] भषानुवघवसहितस्‌ द्रे 


न्यायकन्दली 


विभववचनात्‌ परममहत्परिमाणमिति । द्रव्यत्वादावाकाशस्य परिभाण- 
योगित्वे सिद्धे “विभववान्‌ महानाकाइः” इति सृत्रकारवचनात्‌ परममहत्त्वमाकाशे 
सिद्धम्‌ । यहिभु तत्परममहद्‌, यथात्मा, विभु चाकाइं, तस्मादेतदपि परममहत्‌ । 
विभुत्वं सबंगतत्वं तदाकाशस्य कुतः सिद्धमिति चेत्‌ ? सर्वत्र शब्दोत्पादात्‌, सद्या- 
काझं व्यापकं न भवति, तदा सर्वत्र शब्दोत्पत्तिन स्यात्‌, समदायिकारणाभावे 
कार्य्योत्पत्यभावात्‌ दिवि भुव्यन्तरिक्षे चोपजाताः शब्दा एकार्थसमवेताः, 
शब्दत्वात्‌, श्रूयमाणाद्याब्दवत्‌, श्रूयमाणाद्यदन्दयोइचेकार्थसमवायः कार्य्यकारण- 
भावेन प्रत्येतव्यो ब्यधिकरणस्यासमवायिकारणत्वाभावात्‌ । 


शव्दकारणत्ववचनात्‌ संथोगविभागाविति । “संयोगाहिभागाच्छब्दाच्च 
शब्दस्य निष्पत्तिः” इति सूत्रेणाकाशगुणं शब्द प्रति संयोगविभागौ कारणमित्यु- 
क्तम्‌ । तेनाकाजे संयोगविभागो सिद्धौ व्यधिकरणस्यासमवायिकारणत्वा- 


“वृत्रकार ने चूंकि आकाश को विभु कहा है; अतः उसमें परममहत्परिप्ताण 
की सिद्धि होती है? अभिप्राय यह है कि चूँकि आकाश द्रव्य है, अतः उसमें 
परिमाण है। इस प्रकार परिमाण सामान्य के सिद्ध हो जाने पर “विभववानु 
महानाकाइाः? सूत्रकार को इस उक्ति से आकाश में परममहत्परिमाण को सिद्धि 
होती है । जो त्रिभु है वह अवश्य ही परममहत्परिम।ण से युक्त है, जैसे कि आत्मा | आकाश 
विभु है, अतः वह भी परममहत्परिमाण से युक्त है! (प्र०) सभी मूर्त द्वव्यों के साथ 
मंयोग हो 'विभुत्व? है। वह आकाश में किस हेतु से सिद्ध हे? (उ०) सभी स्थानों 
में शब्दों की उत्पत्ति से। अगर आकाश व्यापक न हो तो सभी स्थानों में शब्दों की 
उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि समवायिकारण के न रहने से (स्रवेत) कार्यों की 
उत्पत्ति नहीं होती है। सवर्य, मर्त्यं और पाताळ इन सों में उत्पन्न सभी शब्द एक 
ही द्रव्य में समवाय सम्बन्ध से हैं, क्योंकि सभी “शब्द? हैं, जैसे कि श्रूयमाण शब्द और 
प्रधम शब्द । "श्रूयमाण शब्द और उसका उत्पादक पहिला दाब्द दोनों एक ही आश्रय में 
रहते हैं” यह इसी से अनुमान करना चाहिए कि पहिला शब्द श्रूयमाण शब्द का कारण है । 
क्योंकि विभिन्न स्थानों में रहनेवाली एवं विभिन्‍न स्थानों में उत्पत्तिशील वस्तु उस स्थान में 
उत्पन्न होनेवाली वस्तु का असमवायिकारण नहीं हो सकती है । 

“वूत्रकार ने चूंकि आकाश को शब्द का कारण कहा है, अतः आकाश में 
संयोग और विभाग ये दोवों गुण भौ सिद्ध होते हैं।” अर्थात्‌ “संयोगात्‌ विभागात्‌ 
वाब्दाचंच शब्दस्य निष्पत्तिः” इस सूत्र से यह कहा है कि आकाश के गुण इाब्द के 
संयोग ओर विमाग असमवायिकारण हैं। इसी से आकाश में संयोग और विभाग 
की भी सिद्धि होतो है, क्योंकि एक आश्रय में रहनेवाली वस्तु किसी दूसरे आश्रय में 


२० 
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रदे स्यायकन्दलोसंवलितभ्रशस्तपादभाष्यघू [ बर्ये आक्षावा- 


न्यायकन्दली 


भावात्‌ । अतो गुणवत्त्वादनाशितत्वाच्च द्रव्यम्‌ । यत आकाशं गुणवद्‌ अतो 
गुणबच्वाद्‌ दरव्यं घटादिवत्‌, न केवलं गुणवत्त्वादाकाञं द्रव्यमनाधितत्वाच्च परमाणु- 
बत्‌। समानासमानजातीयकारणाभावाच्च नित्यमिति । समानजातीयं सम- 
वायिकारणमसमानजातीयमसमवायिकारणं निमितकारणञ्च तेषामभावासि- 
त्यम्‌ । स्ंप्राणिनां शब्दोपलब्धौ निमित्तमिति। नन्वेवं सर्वेषां सर्वाब्दोप- 
लब्घिराकाशस्य सवंत्राविशेषादत आह--श्रोत्रभावेनेति । कि पुनः न्नं तत्राह्‌-- 
शरोत्रं पुनरिति । श्ूयतेऽनेनेति शरवणं, श्रवणञ्च तद्विवरञ्चेति श्रवणविवरं, तवेव 
संज्ञा यस्य नभोवेशस्य स नभोदेशः श्रोत्रम्‌, तत्पिधाने शब्वस्यानुपलम्भात्‌ । तस्य 
विशेषणमाह--शव्दनिमित्तेत्यादिना । झब्वनिमित्त उपभोगः सुखदःखानुभव- 
स्तस्य प्रापकाम्यां घर्म्माधर्म्माभ्यामुपनिबद्धः सहकृत इति । अयमर्थः-थस्य 
बाह्मेकेकेन्द्रियग्राह्म विशेषगुणग्राहक॑ यदिन्द्रियं तत्तद्गुणकं यथा रूपप्राहक चक्षु- 
रूपाधिकरणम्‌, श्रोत्रञ्च तथाभूतस्य शब्दस्य ग्राहकं तस्मात्तदपि शब्दग्रणकम्‌। 


रहनेवाली वस्तु का असमवायिकारण नहीं हो सकतो। आकाश चूंकि गुणवान्‌ 
है गौर स्वतन्त्र है, अतः द्रव्य है। भाकाश में चूंकि गुण है, अतः बह द्रव्य है। केवल 
गुण ही आकाश में द्रव्यस्व का साधक नहीं है, यतः आकाश “अनाश्रित” अर्थात्‌ 
स्वतन्त्र है, इसलिए भी वह द्रव्य है, जैसे कि परमाणु ! चूंकि उसका समानजातीय 
अथवा असमानजातीय कौई मी कारण नहीं है, भतः बह नित्य है (द्रव्य का ) 
समवायिकारण समानजातीय कारण है, एवं असमवायिकारण और निमित्तकारण दोनों 
(द्रब्य के) असमानजातीय कारण हैं। आकाश के इन दोनों में से कोई भी कारण 
उपलब्ध नहीं है, घतः आकाश नित्य है । वह सभी प्राणियों के शब्दप्रत्यक्ष का कारण है । 
(प्रश) इस प्रकार तो सभौ शब्दों का प्रत्यक्ष चाहिए ? क्योंकि आकाश तो सर्वेश्र 
समानरूप से विद्यमान है! इसौलिए कहा है 'श्रोत्रभावेन', अर्थात्‌ श्रोत्ररूप से ही 
आकाश शब्दप्रत्यक्ष का कारण है। ोत्र किसे कहते हैं? इस प्रश्न का समाधान 
"श्रोत्रं पुनः? इत्यादि से कहते हैं । “भ्रवणविवरसंज्ञषक्म' इस समस्त वाक्य का विग्रह यों 
है कि *श्रबणञ्च तद्विवरञ्चेति भवणविवरमु, तदेव संज्ञा यस्य? अर्थात्‌ शान्दप्रत्यक्ष का 
कारण विवर! रूप आकाक्ष हो 'शरत्र' है, क्योकि उस विवर के ढेंक जानेपर 
दाब्द का प्रत्यक्ष नहीं होदा है । 'शब्दनिमित्त इत्यादि से उसका विशेश कहते हैं | शब्दमुलक 
“उपभोग अर्थात्‌ सुखदुःखानुभव के ्रापक जो धर्माधमं हैं, उनसे युक्त होकर ही श्रोत्र इन्द्रिय 
हे । अभिप्राय यह है कि एक ही बाह्य इन्द्रिय से गृहीत होनेवाले जितने झी विदोष गुण हैं, 
उनकी ग्राहक इन्द्रिथाँ भी तत्तद्विषेष गुण से युक्त हैं । जैसे रूप की ग्राहक चक्षुरिन्द्रिय रूप 
हे युक्त है, उसी कार श्रोत्र भौ बाब्द प्रत्यक्ष का कारण होने से शब्द से युक्त है । अतः उसमें 
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प्रकरणम्‌ | भषानुधादस हितम्‌ १५५ 


प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 
कालः परापरव्य तिकरयौगपधायौगपद्य चिरकषप्रप्रत्यय- 


लिङ्गम्‌ । तेषां विषयेषु पुवंप्रत्ययविलक्षणानाश्ुरपत्तायन्यनिमित्ता- 


( एक ही वस्तु में ) परत्व और अपरत्व का वैपरीत्य, एककालिकत्व, 
एवं विभिन्नकालिकत्व, विलम्ब एवं शीघता इन सबों की प्रतीति रूप हेतुओं से 
काल का अनुमान होता है । इनमें से प्रत्येक प्रतीति शेष प्रतीतियों से विलक्षण हैं! 


न्यायकन्दली 


दाब्दरचाकाइागुण इति निर्णीतम्‌, तेनाकाशमेव तावच्छोत्रं, तच्च व्यापफमपि न 
सर्वत्र शब्दमुपलम्भयति प्राणिनासदृष्टवशेन कणंदाष्कुल्यधिष्ठाननियतस्येव तस्येन्दरि- 
यत्वात्‌, यथा सर्वगतत्वेष्प्यात्मनो देहप्रदेशे ज्ञातृत्वं नान्यत्र , शरीरस्योपभोगार्थत्वात्‌, 
अन्यथा तस्य बैयर्थ्यात्‌ । नन्वेवमपि बधिरस्य शब्दोपलब्धिः स्यात्‌ कर्णशष्कुली- 
सद्भावादत्राह--तस्य चेति। तस्याकाशस्थ नित्यत्वेऽप्युपनिबन्धकयोधंम्मा- 
धर्म्मंयो: सहकारिभूतयोवंकल्यादभावाद्‌ बाधिव्यंम्‌ । इतिशब्दः समाप्तौ । 


कालस्य निरूपणार्थमाह-काल इति। दिगूविओेषापेक्षया धः परस्त- 
स्मिन्नपर इति प्रत्ययः, यइचापरस्तस्मिन्‌ पर इति प्रत्ययः परापरयीव्यंतिकरो 
व्यत्ययः । तथा च युगपत्प्रत्ययोऽयुगपत्प्रत्ययशच, क्षिप्रप्रत्ययश्चिरप्रत्ययइच कारू- 


भी शन्द रूप विशेष गुण है। यह निर्णय कर चुके हैं कि शम्द आकाश का गुण है, 
अतः श्रोत्रेन्द्रिय आकाश रूप ही है। व्यापक होनेपर भी उससे सर्वत्र सभो 
शब्दों का प्रत्यक्ष नहीं होता है, क्‍योंकि प्राणियों के धमं और अधमं से कर्णयाष्कु- 
ल्‍्यवच्छिन्न आकाश में ही इन्द्रियत्व है। जैसे कि आत्मा में सभी मूर्त द्रव्यो के साथ 
पमान रूप से संयोग रहनेपर मी देहप्रदेशविशिष्ट आत्मा में ही ज्ञान का कत्तु त्व 
है मौर प्रदेशों के साथ संयुक्त आत्मा में नहीं, क्योंकि शरीररूप द्रव्य ही भोग का 
आयतन है । अन्यथा उसकी और कोई आवदयकता नहीं रह जाती । (प्र०) इस प्रकार 
तो बहरे आदमियों को भी शब्द का प्रत्यक्ष होना चाहिए? इस प्रश्न का तभाषान 
मत्स्य ब? इत्यादि से देते हैं। *तस्य' अर्थात्‌ आकाश रूप होने के कारण श्रोत्र के 
नित्य होनेपर मी उसके सहायक धर्म और अधर्म से ही आदमी बहरे होते हैं। यहाँ 
“इति' शब्द समाप्ति का सूचक है | 

काल का निरूपण करने के लिए 'काल' इत्यादि पङ्क्ति लिखते हैं। जैसे कि एक 
स्थान किसी दिशा कौ अपेक्षा दूर है, उसोमें फिर दूसरी दिशा विदोष की अपेक्षा 
घामीप्य की भी प्रतौति होती है । एवं कोई स्थान किसी विशेष दिशा से समीप है, 
उसीमें किसी विशेश दिशा से दूरत्व की भी प्रतीति होती है! यही परस्स और 
अपरत्व का "व्यतिकर अर्थात्‌ ध्यत्यय हूँ। एककाछिकत्व और विभिन्नकालिकरव 


For Private And Personal 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra wuwkobatinh.org Acharya Shri Kallashsagarsuri Gyanmandir 


१४६ न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्य प्‌ [ द्रव्ये कालन 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
भावाद्यदत्र निमित्तं स कालः! सर्वका्र्याणाञ्चोत्पत्तिस्थितिबिनाश- 
९2 
हेतुस्तदूष्य पदेशात्‌ । क्षणलवनिमेषकाष्ठाकला घुहू् या माहो रात्रा डे * 


मासमासर्वयनसंवत्सरयुगकल्पमन्यन्तरप्रलयमद्वाप्रसयच्यवहारहेतुः । 


प्रतीतिगत इन बेलक्षण्यों का कोई कारण अवश्य है, उसी को 'काल' कहते हैं! यह 
सभी उत्पत्तियों और बिनाशों का कारण है, क्योंकि सभी उत्पत्ति और विनाश 
काल से युक्‍त होकर ही कहे जाते हैं। यह क्षण, लव, निमेष, काण्डा, कला, 
मुहृत्तं, याम, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वषे, युग, कल्प, मन्वन्तर, प्रलय 
और महाप्रलय इन सबों के व्यवहार का कारण है ! 


न्यायकन्दली 


लिङ्गम्‌ । ननु कालस्याप्रत्यक्षत्वात्‌ तेन सह परापरादिप्रत्ययानां व्याप्तिग्रहणा- 
भावात्‌ कुतो लिङ्गत्वमत आह~तेषामिति। तेषां युगपदादिप्रत्ययानां विषयेषु 
द्रव्यादिषु पुर्वप्रस्ययविलक्षणानां द्रव्यादिप्रत्ययविलक्षणानामुत्पत्तावन्यस्य निमित्तः 
स्याभावात्‌ । एतडुवतं सबति-द्रव्यादिषु विषयेषु पुर्वापरादिघ्रस्यया जायन्ते, 
न चेषां द्रव्यादयो निमित्त त्प्रत्ययविलक्षणत्वात्‌, न च निमित्तमन्तरेण कार्य्यस्यो- 
त्पत्तिरस्ति, तस्माद्यत्र निमित्तं स काल इति । 


आदित्यपरिवर्तनाल्पीयस्त्वसूयस्त्वनिबन्धनो युवस्थविरयोः परापरव्यवहार 
इत्येके, तदयुवतम्‌, आदित्यपरिवर्त्तनस्य पुवस्थविरयोः सम्बन्धा भावादसम्बद्धस्य 
निमित्तत्वे चातिप्रसङ्गात्‌ । 


इन दोनों की प्रतीतियाँ भी काल की ज्ञापक हेतु हैं। (प्रश) काल का तो प्रत्यक्ष नहीं 
होता दै, भतः उन प्रतीतियों के साथ उसकी व्याप्ति गृहीत नहीं हो सकती हैं। अतः 
वे किस प्रकार हेतु हो सकती हैं? इसी प्रश्‍न का उत्तर 'तेषामू' इत्यादि से देते हैं। 
मेषाम? काल के ज्ञापक उन प्रतीतियों के विषय क्रव्यादि से विलक्षण इस ज्ञान 
की उत्पत्ति में काछ को छोड़कर ओर कोई भौ कारण नहीं हैँ । इससे यह निष्कर्ष 
निकलता है कि द्रव्यादि विषयों में परस्व और अपरत्व की प्रतीतियाँ होती हैं ॥ उनके 
कारण वे द्रव्य नहीं हैं, क्योंकि केवल द्रव्यादि विषयक प्रतीतियों से परत्वादि विषयक 
प्रतीलि विलक्षण आकार की होती हँ । निमित्त के बिता कायं की उत्पत्ति सम्भव नहीं है ! 
तस्मात्‌ उन ( विलक्षण ) प्रतीतियों का कारण ही 'काल' हूं । 

कोई कहते हैं किसूयं की गति की अधिकता एवं न्यूनता से ही वृद्ध गौर 
युवक में परत्व एवं अपरत्र की प्रतीति होती हैं, किन्तु यह ठीक नहीं हैँ । क्योंकि 
सूयं की गति के साथ उस वृद्ध और युवक का कोई भी सम्बन्ध नहीं हूँ । असम्बद्ध 
पदार्थं को कारण मानने से अतिप्रसङ्ग हीगा । 
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प्रकरणम्‌ ] आवानुवादसहितम्‌ १५७ 
न्यायकन्दली 


सहभावो योगपद्यमित्यपरे, तदसङ्गतम्‌, कालानभ्युपगमसहार्थाभाबात्‌ । 
कस्याडिचत्‌ क्रियायां भावानामन्योन्यप्रलियोगित्वं सहार्थ इति चेन्न, अनुत्पन्नस्थित- 
निरुद्धानामन्योन्यप्रतियोगित्वाभावात्‌ सहुभवताञ्च प्रतियोगित्वे कालस्याप्रत्या- 
ख्यानमेवेत्युक्तम्‌ । एवमयुगपदादिप्रत्यया अपि समर्थनोयाः । कालस्यामेदात्‌ 
कथं प्रत्ययभेद इति चेत्‌ ? सामग्रोभेदात्‌, वस्तुद्यस्योत्पादसद्भावयोयंदेकेन 
ज्ञानेन ग्रहण तत्सहकारिणा कालेन परापरप्रत्ययौ जन्येते, भूयसा मुत्पादव्यापारयो- 
रेकग्रटणसहका रिणा युगपत्प्रत्यय:, का्यंस्योत्पादविनाशयोरन्तवंत्तिनां क्रियाक्षणानां 
भुयस्त्याल्पीयस्त्वग्रहणसहकारिणा चिरक्षिप्रप्रत्ययाविति यथासम्भवं वच्यम्‌ । 
ननु तरान्तिवन्धन एवास्तु प्रत्ययभेदः कृतं कालेन ? न, असति तस्मिन्‌ वस्तू- 
त्पादाभावात्‌ । न तावदस्यन्तसतो गरनस्योत्पादः, नाप्यत्यन्तासतो नरविषाणस्य, 
किन्तु प्रागसतः । कालासत्वे चाभावविशेषणस्य प्राक्शब्दार्थस्यांभावान्नायं विशेष: 


कोई कहते हैँ कि एक साथ रहना ही 'योगपद” है एक कालिकत्व नहीं, किन्तु 
यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि काळके न मानने पर 'सह! शब्द का कुछ 
अर्थ हों नहीं होता हूं । ( प्र०) किसी क्रिया में अनेक वस्तुओं का अविरोधित्व ही 
'सह शब्द का अथं है । { उ० ) जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई हे, एवं जो विद्यमान है, 
एवं जिसका नावा हो गया हैँ, इन तीनों में परस्पर विरोध की कोई सम्भावना ही नहीं 
हें। एक साथ होनेवाले पदार्थों में अगर परस्पर विरोध मानें तो एक काल का न 
मानना असम्भव ही हुँ । इसी प्रकार अयौगपद्य विषयक प्रतीति का भी समर्थन करना 
चाहिए । ( प्र० ) काल अगर एक ही है तो तन्मूलक प्रतीतियों में अन्तर क्यों हे ? 
( उ० ) कारणों (सामग्री) के भेद से। एक वसवु की उत्पत्ति ओर दूसरी वस्तु को 
स्थिति इन दोनों का एक ज्ञान से ग्रहण ही परत्व और अपरत्व को प्रतीठि हैं। 
बह प्रतीति अपने सहकारी कारण 'काल” से उत्पन्न होती हैं । बहुत सी वस्तुओं फे 
उत्पादन आदि व्यापारों के एक ज्ञात का सहक।रिकाणीभूत काल! से ही ग्रुगपरप्र त्यय 
होता हूँ। कार्यो की उत्पत्ति और विनाद के बीच की क्रियाओं के आधार जितने क्षण 
हैं, उन्हीं की न्यूनता और अधिकता से विलम्बस्व ओर क्षिप्रत्व की प्रतीति होती है । 
इसी प्रकार ओर भी कल्पना करनी चाहिए । (प्र) (सहकारी काल के अति- 
रिक्त उनके ओर) निमित्तों से ही उन विलक्षण (युगपदादि) प्रत्ययों की उत्पत्ति 
हो ? (उ०) काल को सत्ता न मानने से सभी वस्तुओं की उत्पत्ति ही अनुपपन्न 
हो जाएगी, क्योंकि अत्यन्त 'सतू' वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती हैँ, जैसे कि गगनादि 
की, अत्यन्त असत्‌ वस्तु को भी उत्पत्ति नहीं होती है, जैसे कि नरविषाण की | किन्तु 
प्रागसत्‌? अर्थात्‌ पहिले से अविद्यमान वस्तु की ही उत्पत्ति होतो हैँ। अगर काल 
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१५८ न्यायकन्दलो संदरितप्रश्ञस्तव१दभाष्यम्‌ [ व्ये काल- 


न्यायकन्दली 


सिद्धयतीति न कस्यचिदुत्पत्तिः स्यात्‌ । अप्रत्यक्षेण कालेन कथं विदिष्टा 
प्रतोतिरिति चेत्‌ ? तत्राह कशिचत्‌-विशिष्टप्रत्ययस्योत्पत्ताविन्द्रियवत्‌ 
कारणत्वं कालस्य, न तु दण्डवद्‌ विशेषणत्वमिति, तद्सारम्‌, बोधेकस्वभावस्य 
ज्ञानस्य विषयसम्बन्धमन्तरेण विजेषणान्तराभावात्‌ । तस्मादन्यथोच्यते । 
युवस्थबिरयोः शझरीरावस्थाभेदेन तत्कारणतया कालसंयोगेऽनुमिते सति 
पइ्चात्तयोः कालविझिष्टतावगतिः प्रत्येतुरेकत्वात्‌, प्रमाणान्तरोपनीतस्यापि 
विशेषणर्वाविरोधात्‌, यथा सुरभि चन्दनमिति । यथा वा मौमांसकानामघर्ट 
भूतर्लामति, घटादिषु तु मूर्द्रव्यर्वेनावस्थाभेदेन वा शरीरवत्‌ कालसम्बन्धेऽनुमिते 
तद्विशिष्टो घुगपदादिप्रत्थयो जातः । पश्चात्‌ कार्य्यत्वादिविप्रतिपन्नं प्रति 
काललिङ्कत्बमित्यनवद्यम्‌ । 


की सत्ता न रहे तो 'प्रागसत्‌? शब्द फे अथं उस अभाव विशेषार्थक असत्‌ शब्द में 
चिशेषण रूप 'प्राक्‌' झष्द का कुछ अथं ही नहीं होता है । इससे अनुत्पत्तिशील गगनादि और 
अत्यन्त असत्‌ नरविषाणादि से उत्पत्तिशील धटादि में प्रागसत््व” रूप विशेष की सिद्धि नहीं 
होगी, अतः उन्हीं अनुत्पत्तिशील वस्तुओं की तरह और सभौ वस्तुओं का उत्पादन 
असम्भव हो जाएगा । ( ०) अप्रत्यक्ष काल खूप विशेषण से युक्त भागसत्त्व रूप 
विशेषण कह ज्ञान ही कैसे ड्ोग। ? इस प्रश्‍न का समाधान कोई यो देते हैं कि प्राग- 
सस्व की विशिष्ट प्रतीति में काल इन्द्रियों की तरह "सामान्य? कारण हुँ, दण्डादि 
को तरह विशेष नहीं। (३०) किन्तु यह कहना ठीक नहीं हूँ, क्योंकि बोधमात्र 
स्वभाव के ज्ञानों में विषयों के सम्बन्ध को छोड़कर परस्पर भेद का कोई प्रयोजक 
नहीं हे, अतः उक्त आक्षेप का दूसरा समाधान कहते हैं! बालक और बृद्ध के शरीर 
की विभिन्न अवस्थाओं से शरीरभेद का अनुमान होता हँ। एवं इस विभिन्नशरीरता 
के कारण रूप से काल का अनुमान होता हैँ । उन धारीरों में कालबिशिष्टता की 
प्रतीतिं होतो हुँ ! क्योंकि ज्ञाता एक ही है। प्रत्यक्षातिरिक्त भ्रमाणीं छे ज्ञात भर्घो को 
भी विशेषण मान केने में कोई बाधा नहीं हुँ। जेसे कि “सुरभि चन्दनम्‌? इत्यादि स्थलों 
मे, अथवा मीमांसकों के अघटं मूतलमू? इत्यादि स्थलों में । धटादि द्रव्यो में उक्त 
शरीर को तरह, अथवा मूत्तंद्रव्यत्थ हेतु से काळ का संयोग अनुमित होनेपर एककालिकत्व 
( यौगपद्य ) को प्रतीति होती हें | उसके बाद कालरूप कारण उन प्रतोतियों से काल 
का अनुमान होता हूं। इस प्रकार काल की सत्ता के प्रसङ्ग मं विरुद्ध मत रखनेवाले 
पुरुष को काळ की सचा! समझाने के लिए इन यौगपचादि प्रतीतियों को हेतु मानने 
में कोई बाधा नहीं हू । 
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प्रकरणम्‌ ] साषानुबाबसाहितम्‌ १५९ 


प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


तस्य गुणाः सड्ख्यापरिमाणपृथकृत्वसंयोगविभागाः । काललिङ्गा- 
विशेषादेकत्वं सिद्धम्‌ । तद्चुबिधांनात्‌ पृथकत्वम्‌ । कारणे काल इति 


इसमें संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग और विभाग ये पाँच गुण 
हैं। कालप्रतीति के ज्ञापक हेतु चूँकि सभी स्थलों में समानरूप से हैं, 
अतः वह एक ही है। एवं चूंकि उसमें एकत्व संख्या है, अतः पृथकूत्व 
भी है । “कारणे काछाख्या” ( ७१३१५) इस सूत्र के बल से इसमें 


न्यायकन्दली 


सर्वकार्यर्याणाञ्चोत्पत्तिविनाशहेतुः । अत्र युक्तिमाह-तद्व्यपदेशादिति । 
तेन कालेनोत्पत्यादीनां व्यपदेशात्‌ उत्पत्तिकालो विनाशकाल इत्यादिव्यप- 
देशात्‌ कालस्य तत्र हेतुत्वमित्यर्थः । कार्य्यान्तरमपि तस्य कथयति 
क्षणलवेत्यादि । मिमेषस्य चतुर्थो भागः क्षणः, क्षणद्वयेन लूवः, अक्षिपक्ष्मक्मो- 
पलक्षितकालो निमेष इत्यादिगणितशास्त्रानुसारेण प्रत्येतव्यम्‌ । 

एवं घम्मिणि सिद्ध तस्य गुणान्‌ कथयति-तस्य गुणा इति । कालस्य 
द्रव्यत्वात्‌ स््ादियोगे सिद्धे त द्विशेषप्रतिपादनायंमाह-काललिङ्गाबिशेषादिति । 
कालस्य लि्भानां युगपदादिप्रत्ययानामविशेषादेकत्वम्‌, कालस्य भेदे प्रमाणान्त- 
राभावादित्यर्थः। ननु युयपदाविप्रत्ययभेद एव तद्भेदप्रतिपादकः ? नैवम्‌, 
कालामेदेऽपि सहकारिभेदात्‌ प्रत्ययभेदोपपत्तः | तदनुविधानात्‌ प्रृथक्त्वमिति। 


“बह सभी कार्यों को उत्पत्ति स्थिति और विनाश जा कारण हँ । 'तद्वघपदेशात्‌? 
इत्यादि से इसी में हेतु देते हैं। तेन” अर्थात्‌ उस काल के “व्यपदेश” अर्थात्‌ ब्यवहारों 
से। अभिप्राय यह है कि “इसका यह उत्पक्तिकाल हूँ, इसका यह विनाशकाल 
है” इत्यादि व्यवहारों से काल में उत्पत््यादि तीनों के कारणत्व की सिद्धि होती हें । 
'क्षणलव? इत्यादि से काल केद्वारा द्वोनेवाले कार्यों को कहते हैं। 'निमेष? का चौथा 
भाग 'क्षण' हूँ। दो क्षणों का एक 'लव' होता हुं! आँख के पलकों को क्रिया 
से उपळक्षित काल को 'तिमेष' कहते हैं। ये सभी गणितशास्त्र के द्वारा जानना 
चाहिए! 

इस प्रकार कालरूप घर्मो के सिद्ध हो जानेपर 'तस्य गुणाः' इत्यादि से 
उसके गूण कहे गये हैं। दव्यत्व हेतु के द्वार! काल में सामान्य संख्यादि की 
सिद्धि हो जानेपर उसमें विशेध संश्यादि की सिद्धि के लिए कालसिङ्गाविशेषात्‌' 
यह हेतु वाक्य लिखते हैं । अभिप्राय यह हे कि काल की ज्ञापक यौगपद्मादि विषयक 
प्रती तियाँ सभी कालों मे समान रूप से हैं; अतः काल” एक ही है। काल में अनेकत्व 
का ज्ञापक कोई प्रमाण भी नहीं है। (धर) यौगपद्यादि की विभिन्न प्रतीतियाँ काल 
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१६० न्यायकन्दलीसंवारितप्रशस्तपाद भाष्यमु [ ब्रव्ये काल= 


त्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


वचनात्‌ परममहत्परिमाणम्‌ । कारणपरस्वादिति वचनात्‌ संयोगः! 
तदूबिनाशकत्वाद्‌ विभाग इति! तस्याकाशनदद्रव्यस्वनित्यत्वे सिद्धे । 
काललिज्ञाविशेषादञ्जसेकस्वेऽपि सर्वकार्य्याणामारम्मक्रियाभिनिदृत्ति- 
स्थितिनिरोधो पाधिभेदान्मणिबत्पाचकवद्ा नानात्वोपचार इति । 
महत्परिमाण भी समझना चाहिए । ““कारणपरत्वात्का रणापरत्वाच्च परत्वापरत्वे” 
(७।२।२२) इस सूत्र के वल से इसमें संयोग की सिद्धि समझनी चाहिए । विभाग 
चूँकि संयोग का विनाशक है, अतः विभाग भी काल में है! उसमें आकाश की 
ही तरह द्रव्यत्व और नित्यत्व भी सिद्ध हैं! चूँकि सभी कालों में उसके ज्ञापक 
हेतु समान रूप से हैं, अतः यद्यपि वह एक ही है, तथापि सभी क्रियाओं के 
आरम्भ, स्थिति और समाप्ति आदि उपाधियों से मणि और पाचक की तरह 
अनेकों जेसा प्रतीत होता है । 


न्यायकन्दली 


एकत्वस्य पृथक्त्वानुविधानं साहच्यरय्यनियमः, तेनेकत्वात्‌ पृथक्‌त्वसिद्धिः । कारणे 
काल इति बचनात्‌। परममहत्परिमाणमित्यनेन “कारणे कालाह्या” इति सूत्रं 
लक्षयति । युगपदादिप्रत्ययानां कारणे कालाख्या कालसंज्ञेति सूत्रार्थः । तेन 
इघापकः कालो लस्यते, युगपदा दिधत्ययानां संत्र भावादित्यभिप्रायः। कारणपरत्वा- 
दिति बचनात्‌ संयोग इति । “कारणपरत्वात्‌ कारणापरत्वाचच परत्वापरत्वे” इति 
सुत्रे कारणपरत्वञब्देन कालपिण्डसंयोयोऽभिहितः । तेनास्य संयोगगुणत्वं सिद्धम्‌ । 


के अनेकत्व की ज्ञापिका होंगी ? (प्र०) कालके एक मान लेनेपर भौ सहकारियों 
के भेद से उन विभिन्न ध्रतीतियों की सिद्धि हो जाएगी । उसके अनुविधान से ही 
काल में पृथक्त्व भी हैं। अभिप्राय यह है कि एकत्व के साथ 'पृथक्त्व' का 
“अनुविधान' अर्थात्‌ नियत साहचर्यं है । अतः काल में एकत्व की सिद्धि से पृथक्त्व की 
सिद्धि समझनी चाहिए ! 

“कारणे कालः? सूत्रकार की इस उक्तिसे काल में परममहत्परिमाणवत्वरूप 
विभुत्व की भी सिद्धि समझनी चाहिए | कथित 'उक्ति) शब्द से “कारणे काल!ख्या? 
(७।१।२५) इस सूत्र को समझना चाहिए | उस सूत्र का यह अथं है कि 
योगपद्यादि विषयक प्रतीतियों क्के असाधारण कारण का ही नाम 'काल' है चूँकि ये 
यौगपद्यादि की प्रतीतियाँ सभी स्थानों में होती हैं, अतः यह समझना चाहिए कि फाल 
व्यापक है ! 'कारणपरत्वदचनात्‌' अर्थात्‌ "कारणपरत्वात्‌ करणापरत्वाच्च परत्वा- 
परत्वे” (७।२।२२) इस सूत्र में महषि कणाद के द्वारा प्रयुक्त कारणपरत्व शब्द से 
काळ और पिण्ड ( अवयवौ द्रव्य ) का संयोग अभिप्रेत है । इसीसे काल में संयोगरूप 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ १६१ 
न्यायकन्दलो 


तद्विनाशकत्वाद्विभाग इति। त॑स्य संघोगस्थ कुतकत्वादवश्यं विनाशिनो 
विभागो विनाशकः, सर्वेत्राअ्यविनाशाभावात्‌ । अतः काले विभागसिद्धिव्धधिक र- 
णस्य विभागस्थाविनाशकत्वात्‌ । तस्थाक्राशवद्‌ द्रव्यत्वनित्यत्वे सिद्धे ( इति ) । 
यथा गुणवत्त्वादनाख्ितत्वाच्दाकाशं द्रव्य तथा कालो5पि। यथा समानासमाने- 
जातीयकारणाभावान्तित्यमाकाइं तथा कालोऽपि । 


यद्येकः कालः कथं तत्रानेकव्यपदेश इत्याह--काल लिङ्गाविशेषादिति । 
काललिङ्गानां परापरा दिप्रत्ययानामविश्ञेषाद्‌ भेदाप्रतिरादकत्वादञ्जसा मुख्यया 
वृत्या कालस्यकत्वेऽपि सिद्धे नानात्वोपचारान्नानात्वव्यपदेशशः । कुतः ? सर्वेषां 
कार्य्यणाभारम्भ उपक्रमः, क्रियाया अभिनिर्वृत्तिः क्रियायाः परिसमाप्तिः, 
स्थितिः स्वरूपावस्थानम्‌, निरोधो विनाशः, एषामुपाधीनां भेदान्नानात्वव्यपदेशः । 
यथैको मणिः स्फटिकादिरनोलाद्युपाधिभेदान्नील इति पीत इति व्यपदिक्यते तथा 
कालोऽप्येक एवोपाधिमेदादारम्भकाल इति, क्रियाभिव्यक्तिकाल इति, निरोधकाल 


गुण कौ खिड़ि होती है। विभाग चूंकि संयोग का विनाशक है, अतः विभाग भी 
काल में अवश्य है। अभिप्राय यह है कि संयोग उत्पत्तिशीळ है, उसके विनाशको 
में से विभाग भी एक है क्योंकि समी जगह संयोग का नाश आश्रय के नाश से ही 
नहीं होता है । एक अधिकरण में रहुनेवाला विभाग अन्म अधिकरण में रहनेवाके संयोग 
का नाश नहीं कर सकता । अतः काल में विभाग भी अवश्य ही है! आकाश की 
ही तरह इसमें द्रव्यत्व और नित्यत्व मी है, अर्थात्‌ जिस प्रकार अनाक्रितत्व और 
गुणत्व हेतु से आकाश द्रव्य है; उसी प्रकार उन्हीं हेतुओं से काल भी द्रब्य है । 
जैसे समानजातीय और असमानजातीय कारणों के अभाव से आकाश नित्य है, 
वैसे ही काल भी उसी हेतु से निरय है। यदि काल एक है तो फिर उसमें अनेकत्व 
की प्रतीति केसे होती है? इसी प्रश्न का उत्तर 'काललिङ्गाविशेषात्‌? इत्यादि से 
देते हैं। अभिप्राय रह है कि काल की ज्ञापक योगपद्यादि प्रतीतियों के 'अविशेष” से 
अर्थात्‌ भेदप्रतिपादक प्रमाण के न रहने से 'अञ्जसा' अर्थात्‌ मुख्यवृत्ति से काल 
यद्यपि एक ही है, किन्तु लक्षणारूप गौणवृत्ति से उसमें नानात्व का भी व्यवहार होता 
हैं, क्योंकि सभी कार्यों का आरम्भ अर्थात्‌ उपक्रम, सभी क्रियओं की 'अभिनिबू'त्ति' 
अर्थात्‌ समाप्ति, श्थिति' अर्थात्‌ अपने रूप से विद्यमानता, 'निरोध' अर्थात्‌ विनाशा, 
इन उपाधियों की विभिन्नत! से एक ही काळ में नानात्व का व्यवहार होता है । 
जैसे एक ही मणि स्फटिकादि और नीलादि उपाधियीं से कभी नील और कभी पीत 
प्रतीत होती हैं, वैसे ही उक्त उपाधियों के भेद से एक ही काल कभी आरम्भकाल, 
कमी क्रिया को अभिव्यक्त का काळ, कभी निरीधकाल इत्यादि नाना रूपों 
२१ 
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१६२ न्यायकन्दलीसंवलित प्रशस्तपाद भाध्यमु [ बव्ये विकू- 


प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


दिक पूर्वापरादिप्रत्ययलिङ्गा । मूर्चद्रव्यमवधि कृत्वा मूत्ते- 
ध्वेब द्रव्येष्वेतस्मादिदँ पूर्वेण दक्षिणिन पश्चिमेनोत्तरेण पूवदक्षिणन 
दक्षिणापरेणापरोत्तरेणोत्तरपूर्वेण चाधस्तादुपरिष्टाच्चेति दश प्रत्यया 
यतो भवन्ति सा दिगिति, अन्यनिमि्तासम्भवात्‌ । 

'यह्‌ पूर्व है, यह पश्चिम है' इत्यादि प्रतीतियों से अनुमित होनेवाला (द्रव्य 
ही) दिक्‌ है । किसी मूर्त द्रव्य को अवघि बनाकर किसी दूसरे मूर्ती द्रव्य में ही 
इससे यह पूर्व है या इससे यह दक्षिण है, पश्चिम है, उत्तर है, पूर्वदक्षिण है, दक्षिणा- 
पर है, अपरोत्तर है, उत्तरपूर्वं है, इससे ऊपर है या इससे नीचे है, ये दश प्रकार 
के ज्ञान जिससे होते हैं उसे ही 'दिक कहते हैं । इन प्रतीतियों का कोई अन्य 
( असाधारण ) कारण सम्भव नहीं है । 

न्यायकन्दली 


इति व्यपदिश्यत इत्यर्थः । मणेरुपाधिसम्बन्धो न वास्तवः, करालस्य तु क्रिया- 
सम्बन्धो वास्तव इति प्रतिपादयितुं दृष्डान्तान्तरमाह--पाचकेति । यर्थेकस्य 
युरुषस्य पचनादिक्रियायोगात्‌ पाचक इति, पाठक इति व्यपदेशस्तथा कालस्यापि, 
न तु प्रारम्भादिक्रियेच कालः, बिलक्षणबुद्धिवेद्यत्वादिति । 

युगपदादिप्रत्ययलिङ्भत्वमिव कालस्य पूर्वापरादिप्रत्यवलिङ्कत्वं 
ढिक्ञो बेध्येमिति प्रतिपादयन्नाह-दिक्‌ पूर्वाषरादिप्रत्ययलिङ्गेति । पूर्वमित्य- 
परमित्यादिप्रत्ययो लिङ्ग यस्या दिशः सा तथोक्ता । एतदेव दर्शयति-मूरताद्रव्यः 
मित्यादिना । अमूर्तस्य द्रव्यस्य नावधित्वम्‌, नापि पूर्वाप रादिप्रत्यय विषयत्व- 
से व्यवहृत होता है । मणि एवं उपाधियों का सम्वन्ध अवास्तविक है, किन्तु काल ओर 
क्रिया का सम्बन्ध तो वास्तविक है, यही दिखळाने के लिए 'पाचक” इत्यादि सन्दर्भ से 
प्रकृत विषय के अनुरूप दूसरा रष्टान्त देते हैं । अर्थात्‌ जिस प्रकार एक ही पुरुष में पांक 
क्रिया के सम्बन्ध से 'यह पाचक है? एवं पठन क्रिया के सम्बन्ध से 'यह पाठक है? 
इत्यादि अनेक व्यवहार होते हैं. वैसे ही काल में भी समझना चाहिए । प्रारम्भादि 
जियाये ही काल नहीं हैं, क्योकि उनसे विलक्षण काल की प्रतीति होती है] 

जैसे यौगपद्यर्धद प्रतीति से ज्ञात होना काल का असाधारण घमं है, वैसे ही “यह 
पूवं है, यह पश्चिम है! इत्यादि प्रतीतियों से ज्ञात होना “दिक्‌ का असाधारण घमं है' 
यही वैलक्षण्य प्रतिपादन करते हुए “दिक्‌ पूर्वापरादिप्रत्ययलिङ्गा' इत्यादि पंक्ति लिखते 
हैं। “पूवमपरमित्यादि प्रत्ययो लिङ्क यस्याः सा पूर्वापरादिप्रत्पयछिङ्गा” इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार जिसकी ज्ञापक “यह पूर्व है, यह पश्चिम है! इत्यादि प्रतीतियां हैं, 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुबादस हितम्‌ १३३ 


स्यायकन्दली 

मस्त्यनवच्छिन्नपरिमाणत्वात्‌ । अत इदमुक्तं मूर्त्तद्रव्यमर्वाध कृत्वा, मुत्तेंष्वेव द्रव्ये- 
षिविदमस्मात्‌ पूर्वेणेत्यादिप्रत्यया यतो अवन्ति सा दिगिति । एतस्मादिद पुर्वेसित्य- 
स्मिन्नेवार्थ पूर्वेणेति नि हवः, घ्रातिपदिकार्थे तृतीयोपसङ्कघानाद्‌ । 

ननु पूर्वापरादिप्रत्ययानां कार्य्यत्वात्कारणमनुमौयते, तत्तु दिगेवेति कुतो 
निइचयः ? तत्राह-अन्यनिमित्तासम्भवादिति । न तावत्‌ पूर्वापरादिप्रत्ययानां द्रव्य- 
मात्रं निमित्तम्‌, यथाकथङ्चिदवस्थिते द्रव्ये तेषामुत्पत्तिप्रसङ्घात्‌ । परस्परा- 
पेक्षया द्रव्ययोरुत्पत्तिनिमित्तत्वेपि स एव दोषः, उभयाभावप्रसङ्गहचाधिकः | 
कियागुणादिनिमित्तत्वे च समानगुणक्रियादिषु प्रत्ययविशेषो न स्यात्‌ । तेन यदेषां 
निमित्तं सा दियिति । यत्रंतस्मादिदमिति पञ्चमी प्रयुज्यते, अन्यथा सापि निविषया 
वही “पूर्वापरादिप्रत्ययछिङ्का? शब्द का अर्थ है । यही 'पुर्तद्रव्यमत्रधि कृत्वा' इत्यादि से 
समझते हैं । अमूर्त (आकाशादि) द्रव्य किसी के अवधि नहीं हो सकते और नवे 
उक्त पूर्वापरादि प्रत्यय के विषय ही हैं, क्योंकि उनमें परममहत्परिमाण है। अतः 
“ृततद्रव्यमवधि क्रत्वा’ यह वाक्य लिखा है। अर्धात्‌ मृतंदरन्यों में ही 'यह उससे पूर्व 
है, अथवा यह उससे पश्चिम है' इत्यादि प्रतीतियाँ होती हँ । ये प्रतीतियाँ जिससे हों 
वही “दिक्‌! है। 'एतस्मादिदं पूवम्‌? इसी अर्थ में केवल प्रातिपदिक अर्घमात्र के बोधक 
धूर्वेण' इस पद में प्रातिपदिकार्थ मात्र में तृतीया है। (प्र०) यह ठीक है कि पूर्वा- 
परादि प्रतीतियाँ यतः कार्य हैं, अतः उनका कोई कारण अवश्य है, वह कारण 
“दिक्‌? ही है यह किस प्रकार निश्चय किया जाय? इसी प्रश्न का समाधान है 
'अम्पनिित्तासम्भवार्ता । अर्थात्‌ पूर्वापरादि के अवधिभूत वे मूत्तं द्रव्य ही उनकी 
प्रतीतियों के कारण नहीं हैं, क्योंकि इससे दक्षिणादि दिशाओं में विद्यमान 
द्रब्य में अनभीष्ट पूर्वापरादि की प्रतीतियाँ होंगी, क्योंकि कारणीभूत मूर्ते द्रव्य तो 
है हो । दो विशुद्ध दिश्लाओं में विद्यमान दोनों द्रब्यों में ही एक दूसरे की सहायता 
से यथायोग्य पूर्वापरादि प्रतीतियाँ होतो है? यह कहने पर उक्त दोष तो है हो, बल्कि 
इस कथन में उभयाभाव प्रसङ्ग का दोष अधिक: है | द्रव्य में रहने वाले गुणों एव कर्मो को 
अयर पूर्वादि प्रत्ययों का कारण मानें तो पूवं दिशा में विद्यमान द्रव्य में रहनेवाले 
गुण और क्रिया से युक्त पश्चिम दिशा में विद्यमान मूत्त द्रव्य में भी पूर्वं दिक्षा को प्रतीति 
होगो । 'अत्र एतस्मादिदमू' इस अर्थ में पञ्चमा का प्रयोग है! नहीं तो 'अस्मा- 
दिदं प्राची? इत्यादि वाक्यों में प्रयुक्त पञ्चमो का प्रयग व्यर्थ हो जायय! ! (प्र०) 
यदि उक्त पञ्चमो का प्रयोग अवधि के अर्थ में मानें ? ( उ० ) तो ठीक है, किन्तु बिना 
हु १. अर्थात्‌ पूब प्रत्यय में पञ्चिम दिशा में विद्यमान सूत्त द्रव्य ओर पूवं दिशा में विद्यमान 
भूर्स द्रव्य दोनों को परस्पर सम्मिलित होकर कारण माने तो पु प्रत्यय एवं पडिचम प्रत्यय 
दोनों में से एक की भो उत्पत्ति नहीं होगो ] क्योंकि एक प्रत्यय दूसरे प्रत्थय के विषय मूत्ते 
द्रव्य के अधीन हो जायेंगे । अतः परस्पराश्रयस्वरूप आपत्ति से दोनों प्रत्यय असम्मूत होंगे । 
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१६४ ब्यायक्न्दठीसंवल्ितप्रशस्तपादभ[ष्यम्‌ [ द्रव्ये दिकू- 
अशस्तपादभाष्यम्‌ 
तस्यास्तु गुणाः सङख्यापरिमाणएथकत्वसंयोगविभागाः कालः 
बदेते सिद्धाः | 


काल की तरह इसके (दिशा के) भी संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग और 


विभाग ये ही पाँच गुण हैं । 
न्यायकन्दली 

स्यात्‌ । अवधावियं पञ्चमीति चेत्‌ ? सत्यम्‌, किन्त्वधित्वं दिगपेक्षया, न तु 
दरव्यमात्रस्य, सर्वत्राविरोषप्रसङ्भात्‌ ! तस्या अप्रत्यक्षत्वेऽपि कालवद्‌ विशिष्ट प्रत्यय- 
हेतुत्वं वाच्यम्‌ । गुणवत्त्वं द्रव्यलक्षणं तदस्यास्तीति प्रतिपादयन्नाह-तस्यास्तु 
गुणा इत्यादि । काळवदेते सिद्धाः, यथा काललिङ्काविशेषात्‌ कालस्येकत्वं सिद्ध 
तथा दिगुलिज्भूगविशेषाद्‌ दिश एकत्वम्‌, यथा तदनुविधानात्‌ काले पृथक्‌स्वं 
तथा दिशि, यथा कारणे काल इति बचनात्‌ परममहत्परिमाणं तथा कारणे दिगिति 
वचनाद्‌ दिशः परममहत्परिमाणम्‌ । सर्वत्र ततकार्य्यस्य पूर्वापरादिप्रत्ययस्य 
भावात्‌ । पथा कारणपरत्वाच्देति कालस्य संयोगगुणत्वं प्रतिपादितं तथा 
दिशोऽपि, यथा संघोगदिनाशकत्वात्‌ काले विभागः सिद्धस्तथा दिशीत्यतिदेशारथंः । 
दिश्ञा के वह मी सम्भव नहीं है, क्योंकि केवल उक्त मूत्तं द्रव्य को ही अवधि मानने 
से सभी दिशाओं की प्रतीति सभी वस्तुओं में समान रूप से होंगी । दिशा स्वथं यद्यपि 
अप्रत्यक्ष है, फिर भी काल की ही तरह विशिष्ट बुद्धि का कारण है। दिशा में गुणवत्त्व 
रूप द्रव्य का लक्षण है? यह प्रतिपादन करते हुए 'तस्यास्तु गुणा? इत्यादि पंक्ति लिखते 
हैं। 'काल की हो तरह इसमें भी इन गुणीं की सत्ता समझी जाती है' । अर्थात्‌ जैसे 
समी कालों में यौगपद्यादि प्रत्यय रूप ज्ञापक हेतुओं के समान रूप से रहने के कारणा 
एकत्व संख्या की सिद्धि हीती है, वैसे ही सभी दिशाओं में दिशा के ज्ञापक उक्त 
पूर्वाप्रादि प्रत्ययों के होने से दिशा में भी एकत्व संख्या की सिद्धि जाननी 
चाहिए । जैसे एकत्व संख्या की व्याप्ति से काल में एकपृथक्त्व की सिद्धि की है, वेसे 
ही दिक्षा में भी एकपुथक्स्व की सिद्धि समझती चाहिए। जैसे 'कारणे काल: सूत्रकार 
की इस उक्ति से काल में परममहत्परिमाण की सिद्धि की गयी है, वैसे ही 'कारणे दिक्‌” 
सूत्रकार की इस उक्तिसे दिशा में भी परममहत्परिमाण रूप गुण समझना चाहिए। 
क्योंकि सत्र दिक्षा के कार्य पुव, पश्चिम आदि क्रतीतियाँ होती हैं। जैसे “कारण- 
परत्वाच्च' इस सूत्र के अनुसार कालका संयीगगुण प्रतिपादित है, वैसे दिशा में भी 
संयीगगुण समझना चाहिए | जैसे विनाश्चशील संयीग की सत्ता से काळ में विभाग नाम के 
गुण की सिद्धि की गयी है, वसे ही दिशा में मी समझना चाहिए । यही 'कालबदेते सिद्धाः? 
इस अतिदेश्च वाक्य का अरय है । 
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प्रकरणम्‌ ] भादानुकादसहितम्‌ १६५ 


प्रशस्तपादभाध्यम्‌ 
दिग्लिज्वाविशेषादज्जसैकत्वेडपि दिशः परममदर्षिभि; श्ुतिस्छृति- 
यतः दिक्‌ के ज्ञापक उक्त प्रतीति रूप सभी हेतु सत्र समान रूप से हैं, 
अतः यह भी वस्तुतः एक ही है। किन्तु श्रुति स्मृति एवं लोकव्यवहार के लिए 
न्यायकन्दली 


ननु दिगुलिङ्काबिशेषो न सिद्धः, पूर्वापरादिप्रत्ययानां परस्परतो भेदात्‌ । 
तथा च सति विज्ञो भेद इति युक्तम्‌ ? न, एकस्मिन्नेवार्थे युगपद्स्त्वन्तरापेक्षया 
पूर्वापरादिप्रत्ययोट्पसोः, दिगुभेदे हि यत्पूर्वं, न तत्र पञ्चिमप्रत्ययो भवेत्‌ । सर्व- 
दिक्सम्बन्धस्तस्यास्तोति चेत्‌ ? तहि सर्वार्थेषु सबपिक्षया सर्वेषां स्वे प्रत्ययाः 
प्रसज्येरन्‌ । न चैवम्‌, तस्मादेकः दिक्‌, प्रत्यय भेदस्तृपाधिमेदात्‌ । 

पूर्वमादित्यसंयोगस्य तदाजवावस्थितस्य च द्रव्यस्यान्तराले (पूर्जेति) दक्षि- 
गेति, अस्तमयसंयोगस्य तदार्ज॑वावस्थितस्य च द्रव्यस्यान्तराले पश्चिमेति, यत्रा- 
दित्य संयोगो न दृश्यते तत्र मध्याह्वसंयोगध्रगुणाव स्थितद्रव्यापेक्षयोत्तरव्यवह्ारः, 
तासामन्तरालेषु पूर्वदक्षिणादिव्यवहार इत्युपपद्यते प्रतोतिभेदः । आदित्यसंयोग- 
निबन्धन एवास्तु प्रत्ययः ? न, तस्य मूत्तद्रव्यसंयोगाभावात्‌, असम्बद्धस्य च 
प्रत्ययहेतुत्वासम्भवात्‌ । एतदेव दर्वायति-दिर्लिङ्गाविशेषादिति ! दिश एकत्वे 

(प्र) सभी दिशाओं में तो दिगूबुद्धि के वे हेतु एक से नहीं हैं, 
क्योंकि पूर्वापरादि प्रत्यय परस्पर भिन्न प्रकार के होते हैं। अतः दिशाओं को भौ 
अनेक मानना पड़ेगा। (उ०) यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि एक ही समय 
एक ही अस्तु में अवधि रूप वस्तुओं के भेद से पू्वेपस्चिमादि नाना प्रतीतियों की 
उपपत्ति हो सकती है! अगर वे वास्तव में भिन्न हों तो फिर पूर्व दिशा में वियन 
मान वस्तु में कभी पश्चिम दिशा की प्रतीति ही नहीं होगो। (प्र०) उस वस्तु में सभी 
दिशाओं का सम्बन्ध है? (उ०) तो फिर सभी वस्तुओं में सभौ वस्तुओं की अपेक्षा 
सभी को पूर्वापरादि प्रत्यय होना चाहिए, किन्तु हीते नहीं हैं। तस्मात्‌ “दिक एक ही 
है । उपाधियों के भेद से उसमें नानात्व की प्रतीति होती है! 

सूर्य का प्रथम संयोगाधिकरण देश एवं उसके सामने के द्रव्य इन दोनों के बीच में 
पूवंदिशा की प्रतीति होती है । सूर्य के अस्तकालिक संयोग के प्रदेश एवं उसके सम्मुख 
द्रव्य के बीच पश्चिम दिशा को प्रतीति होती है। मध्याह्कालिक सूर्य के संयोगवाके 
प्रदेश के एक ओर दक्षिण ओर दूसरी ओर उत्तर की प्रतीति होती है । इस प्रकार 
विभिन्न प्रतीतियों की उपपत्ति होती है+ (प्र०) शूरय के उक्त संयोगसे हो पूर्वादि 
दिशाओं का व्यवहार मान लिया जाय ? (उ०) नहीं, क्योंकि उन भूर्तं दब्यों के साथ 
सूर्यं का संयोग सम्बन्ध नहीं है असम्बद्ध वस्तु ज्ञान का कारण नहीं हो सकती है। यह 
“दिग्लिङ्गाविशेषाष्‌? से दिखाते हूँ । इस प्रकार दिक्‌ में एकत्व की सिद्धि हो जाने 
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१६६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्य्‌ [ बव्ये दिकू- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
लोकसंव्यबहाराथ मेरु प्रदक्षिणमावत्तमानस्य भगवतः सबितुयें संयोगबिशेषा 
लोकपालपरिगृहीतदिकप्रदेशानामन्वर्थाः प्राच्यादिभेदेन दशविधाः संज्ञाः 
कृताः, अतो भक्त्या दश दिशः सिद्धाः । तासामेव देवतापरिप्रहात्‌ पुनदंश 
मेरु की प्रदक्षिण परिक्रमा करते हुए भगवान्‌ सूयं के जो संयोग विशेष 
उनका ही लोकपालों से अधिकृत प्रदेशों का योग के द्वारा बोध करानेवाले 
प्राची प्रभति दश नाम महघियो ने बनाये हैं। अत. गौणवृत्ति से दश दिशाओं 
का व्यवहार होता है। उन्हीं दिशाओं के ( १) महेन्द्रो ( २) वैश्वानरी 
न्यायकन्दली 
स्थिते महषिभिः प्राच्यादिभेदेन दशविधाः सञ्ज्ञाः कृताः । कोदृकष्यस्ताः ? 
अन्वर्थाः; अनुगतीऽर्यो यासामिति ता अन्वर्थाः। केषामर्थस्तास्वनुगतः ? 
लोक़पालेरिन्द्रादिभिः परिगृहीतानां दिक्प्रदेशानाम्‌। सवितुर्यं संयोग- 
विभागास्तेषामित्यध्याहारः । तथा हि--प्रथममस्यामश्चति सवितेति प्राची । 
अक्रागञ्चतीति अवाचो । प्रत्यगच्चतीति प्रतीची । उदगश्वतोति उदोची। 
कि विज्ञिष्टस्य सवितुः ? मेर प्रदक्षिणमावत्त॑मानस्य, मेर दक्षिणं परिश्रभतः । 
किमर्थ सञ्ज्ञाः कृताः ? श्रुतिश्व स्मृतश्च लोकश्च तेषां सम्यग्‌ व्यवहारार्थम्‌ । श्रौतो 


पर भी मसहंधियों ने उसकी अन्वर्थं दश संज्ञायें बनाया हैं। 'अनुगतोऽ! यासामु' 
इस व्युत्पलि के अनुसार जिस संज्ञा का जो यौगिक अथं हो, उस वस्तु की वही अन्वथं 
संज्ञा है। (7०) किनके अर्थ उन संज्ञाओं में अनुगत हैं? इस प्रश्न के समाधान के 
लिए "इन्द्रादि लोकपालो को अधिकृत दिशाओं के प्रदेश के साथ सूर्य के संयोगों 
और विभागों का” यह अध्याहार करना चाहिए । “अस्या सविता प्रधमञ्चति इस 
ब्युस्पत्ति के अनुसार 'प्राची! शब्द का अथे है कि पूर्व दिशा में सूर्य सदसे पहिले आते हैं, 
अतः उसका नाम 'प्राचो' है। 'अवामञ्चतीति अवाची” अर्थात्‌ सूर्य जिस दिशा में 
पूर्व दिशा से कुटिल गति के द्वारा जाते हैं वही अवाचो' है । 'प्रत्ययङचतीति 
प्रतीची' इस बव्डुत्पत्ति के अनुसार दूयं जिस दिशा में सबसे पीछ जाय वही “प्रतीची” 
है। 'उदगच्चतीति उदीदी? इस व्युत्पति के अनुसार सूर्य जिस दिशा में सबसे उँचे पर 
हों वही 'उदीवी' है । किस विशेषण से युक्त सूर्य का ? इस आकाङ्क्षा की पूर्ति के लिए 
कह प्रदक्षिणमावत्तंमामस्य? यह वाक्य है | अर्थात्‌ मेह के चारों तरफ प्रदिक्षण क्रम से 
घूमते हुए सूर्य का । महृषियों ने ये संज्ञाये क्‍यों बनायीं ? इस प्रश्न के उत्तर के लिए 
अुतिस्) तलो ह्य उहा तथं छै यह वाकय छिखा गया है । श्चितिश्च, ह्टृतिश्च, लोकश्च) 
तेषां पंव्यवहारःर्थम्‌” इस व्युत्पत्ति के अनुसार अर्थ है कि धौत, स्मार्तं और लोकिक इन 
सभी व्यवहारों को अच्छी तरह चलाने के लिए महर्षियों ने उन संज्ञाओं की रचना 
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श्रकरणम्‌ ] भाषानुदादसहितम्‌ ३६७ 


अशस्तपादमाष्यम्‌ 
संज्ञा भवन्ति-- माहेन्द्री, वैश्वानरी, याम्या, नैक्रोती, वारुणी, वायव्या, 
कौबेरी, ऐशानी, ब्राह्मी, नागी चेति । 
आत्मस्वाभिसम्बन्धादात्मा । तस्य सोक्ष्म्यादम्रस्यक्षस्वे सति 

(३) याम्या (४) नैऋती (५) वारुणी (६) वायवी (७) कौवेरी 
(=) ऐशानी (६) ब्राह्मी और (१०) नागी देवताओं के अधिकारमूलक ये दश 
(यौगिक) नाम और हैं । 

आत्मत्व जांति के सम्बन्ध से 'यह आत्मा है? यह व्यवहार होता है । 
आत्मत्व जाति ही आत्माओं का असाधारण धर्म है। वह दुर्लक्ष्य होते के 


न्यायकन्दलो 


व्यवहारः 'न प्रतोचोशिराः शयीत' इत्यादिः । स्मार्तो व्यवहारः 'आयुष्यं प्राङमुखो 
भुङ्क्ते? इत्यादिः । लीकव्यवहारः "पूर्व गच्छ, दक्षिणमवलोकय' इत्यादिः। यतो 
दश संज्ञाः कृतास्ततो भक्त्या उपचारेण दश दिशः सिद्धा व्यवस्थिताः । माहे- 
नद्रयादिसंज्ञास्तु नार्थास्तरविषया:, किन्तु तासामेव निमित्ताम्तरवशात्‌ प्रवत्तन्त 
इत्याह-तासमेवेत्यादि । महेन्द्रस्येयमिति माहेन्द्री । वंश्वानरस्येयं वेश्वानरीत्यादि 
सर्वत्र निवंचनीयम्‌ । 

यस्य तर्वज्ञानं निःश्रेयसाय घटते विपर्ययज्ञानं संसारहेतुर्यदर्थाति च 
भुतानि तत्प्रतिपादनार्थमाह-आत्मत्वामिसम्बन्धादात्मेति । आत्मत्वं नाम 
की ) श्रोत व्यवहार का उदाहरण है 'न प्रतीचीञ्चिरा: शयीत? अर्थात्‌ पश्चिम की तरफ 
शिर रख कर नहीं सोना चाहिए। स्मार्तं व्यबहार का उदाहरण है 'आयुष्यं प्राइू« 
मुखो भुङ्कते? अर्थात्‌ आयु की कामना वाले पुरुष को पूर्वाभिषुख होकर भोजन करना चादिएं 
इत्यादि । लोक व्यवहार का उदाहरण है पूवं की ओर जाओ दक्षिण की ओर देखो 
इत्टादि । यत महंर्थियों ने दिशा की दश संज्ञाये बनायी हैं, अतः छक्षणा वृत्ति के 
द्वारा दिशाओं में भी दशत्व का व्यवहार होता है । माहेन्द्री अ्रभृत्ति संज्ञाएँ किसी 
दूसरी वस्तु की नहीं हैं, वे भी दिशाओं को हो दूसरे निमित्त से समझाती हैं । यही “तासामेव? 
इत्यादि से कहते हैं । 'महेन्द्रस्येयं माहेन्द्री? अर्धात्‌ जिस दिशाके अविष्ठाता महेन्द्र हों 
उस दिशा को माहेन्द्री कहते हुँ । 'वैश्वानरस्थेयं वेब्वानरी” इस व्युत्पति के अनुसार 
जिस दिशा के अधिष्ठाता वेइबानर (अग्नि) हों उस दिशा को वैँश्द्ानरो कहते हैँ । इसी 
प्रकार और संज्ञाओं का भी निर्वचन करना चाहिए ! 

जिसका तत्त्वज्ञान निःथ्रेयस (मोक्ष) का कारण है, एबं जिसका विपर्यय 
(मिथ्याज्ञान) संसार का कारण है, एवं जिसके उपभोग के लिए ये भौतिक वर्ग हैं. उसी 
के प्रतिपादन के लिए 'आत्मस्वामिसम्बस्धादात्मा” यह सन्दर्भ लिखते हूँ । 'आत्मत्व' 
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२६८ न्यायकन्दलीसंघलित प्रशश्तपादभाष्यस्‌ [ ब्रव्ये आत्म- 


प्रशस्तपादमाष्यभ्‌ 
करणेः शब्दाद्युपलन्ध्यनुमितैः श्रोत्रादिभिः समधिगमः क्रियते । 


वास्यादीनां करणानां कत्‌ प्रयोञ्यर्वदर्शनात्‌, शब्दादिषु प्रसिद्धधा च 
कारण बाह्य इन्द्रियों से गृहीत नहीं होता है। (१) अतः शब्दादि प्रत्यक्ष से 
अनुमित होनेवाले श्ोत्रादि करणों (इन्द्रियों) के द्वारा आत्मा का अनुमान करते 
हैं। यह देखा जाता है कि बसुला आदि करण बढ़ई रूप कर्ता के सम्बन्ध 
से ही छेदनादि कायं करते हैं। (२) शब्दादि विषयक ज्ञानादि क्रियाओं से भी 


न्यायकन्दली 


सामान्यं तदभिसम्बन्धादात्मेति व्यवहारः। इदमस्येतरेभ्यो वैधर्म्यम्‌ । ननु 
दृझ्यस्य सत्त्वं तदाकारसंवेदनेन व्याप्तम्‌, न चात्माकारं कस्यचित्संवेदनम रिति, 
अतो व्यापकानुपलबध्या तस्य सत्वमेव निराक्रियत कुलो धम्मेनिरूपणमित्याशङ्क्य 
तत्‌ सद्भावे बाधकं प्रमाणं नास्ति, प्रत्यक्षानुपलब्धेरन्यथासिद्धत्वात्‌, साधक 
प्रमाणमनुमानमस्तोति प्रतिपादयन्नाह-तस्येति। प्रत्यक्षोपलब्धियोग्यताविरहः 
सोक्षम्यम्‌ । तस्मावप्रत्यक्षस्यात्मनः करणैः इब्दाद्युपलब्धयः करणसाध्याः 
क्रियात्वाच्छिदिक्रि८7वदित्यनुमि्तः श्रोत्रादिभिः समधिगमः क्रियते। कुत 
इत्याहे- वास्यादीनां करणानां क्त्‌ भ्रमोज्यत्वदशंनात्‌ । यत्करणं तत्‌ केनचित्‌ 
शब्द का अर्थ है आत्मत्व नाम की जाति। उसी के सम्बन्ध से “यह आत्मा है? इस 
प्रकार का व्यवहार होता है । यह 'आत्मत्व' जाति ही अन्य पदार्थो की अपेक्षा आत्मा 
का घेधम्य. असाघारणघमं या इतरभेदानुमितिजनक हेतु है! ( प्र) उसी यस्तु की 
सत्ता स्वीकार की जाती है. जो अपने आकार द्वारा ज्ञान को विषय हो, किन्तु आत्मा 
का कोई भी आकार उपलब्ध नहीं है, अतः अस्तित्व के व्यापक 'स्वाकारविषयत्व' 
के अभाव से हम आत्मा के अस्तित्व का ही खण्डन करते हैं। फिर उसके धर्मो 
का निरूपण षयों ? इस शङ्का के दो समाघान करते हैं एकतो आत्मा की सत्ता में बाधा 
डालने वाला कोई प्रमाण ही नहीं है। 'प्रत्पक्षानुपलन्धेः हेतु अन्यथासिद्ध है अर्थात्‌ 
आत्मत्वाभावका साधक नहीं है। क्योंकि बाह्य इन्द्रियों से आत्मा का प्रत्यक्ष न 
होनें का कोई अन्य ही हेतु है, आत्मा की असत्ता नहीं! दूसरे आत्मा की सत्ता का 
शापक अनुमान प्रमाण है। आत्मा की असत्त्वापत्ति का समाधान करते हुए तस्य? 
इस्यावि पंक्ति लिखते हैं । प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ज्ञात होने की अयोग्यता ही सीक्ष्म्यो 
षाब्द का अथं है। अतः (१) प्रत्यक्ष से ज्ञात न होने पर भी 'शोत्रादि करणों से? 
'छाब्दादि की ये उपलब्धियाँ करणजन्य हैं, क्योंकि ये भी क्रियारूप हैं। जेसे कि 
छेदनादि किया? इस प्रकार के अबुमानों से सिद्ध शोत्र आदि करणों के द्वारा 
आसमा का अनुमान होता है ! कंसे होता है ? इस प्रश्न का समाधात 
“बास्थादीनामु” इत्यादि से करते हैं। कर्वा के द्वारा ही करण कार्य में प्रवृत्त होते हैं। 
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प्रकरण ] भाषानृवारसहितम्‌ १६९ 
न्यायकन्दली 


कर्ता प्रयुज्यते कार्य व्यापार्यते, यथा वास्यादिकं वर्धकिणा | करणञ्च श्रोत्रादिकं 
तस्मात्‌ केनचित्‌ प्रयोकतव्यं य एषां प्रयोक्ता स आत्मा । आकाशस्य श्रोत्रस्य 
यद्यप्यात्मना सह साक्षात्‌ सम्बन्धो नास्ति, विभुत्वात्‌, तथाप्यात्मना तस्य प्रयोज्य- 
त्वमन्तःकरणाधिष्ठानद्वारेण, यथा हस्तेन सन्दंशयोगिना तत्संयुक्तस्यायःपिण्डस्थ 
संयोगः । करणत्वञ्च श्रोत्रादीनां नियतार्थस्य ग्राहकत्वात्‌, प्रदीपवत्‌ । यद्यप्यात्सा 
अहं भमेति स्वकरम्मोपाजितकार्यकारणसम्बन्धोपाधिकृतकत्त्‌ तास्वामित्वरूपस- 
स्भिन्नों मनसा संवेद्यते, तथाप्यत्रा प्रत्यक्षत्ववा चोयु क्तिर्वाह्योन्द्रियाभिप्रायेण । 


शब्दादिषु प्रसिद्धघा च प्रसाधकोऽनुमीयते । शब्दादिषु विषयेषु 
प्रस्तिद्धिज्ञानं तत्रापि प्रसाधको ज्ञातानुमोयते। ज्ञानं फ्वचिदाश्रितं, क्रियात्वात्‌, 
छिदिक्रियावत्‌ यत्रेदमाश्रितं स आत्मा । 


अथेदं स्वयमेव जानाति, न पराश्रितमिति चेत्‌ ? किमिदं नित्यम्‌? 


जैसे बढ़ई के द्वारा वसुला प्रभूति करण । श्रोश्रादि इन्द्रियां भी करण हैं। अतः उनका 
भी कोई प्रयोग करनेदाला चाहिए। वह प्रयोक्ता ही आत्मा है । यद्यपि श्रोत्र आकाश 
रूप होने के कारण त्रिभ्ु है । एवं आत्मा भी विश्रु है । दो विभु किसी भी साक्षात्‌ सम्वन्ध 
से परस्पर सम्बद्ध नहीं हो सकते, तथापि आत्मा से अर्घिष्ठित मन के साथ सम्बन्ध के 
द्वारा आत्मा में श्रोत्र रूप करण का भी प्रयोज्यकत्त्‌त्व है। जैसे कि तपे हुए ळोहे 
को बढ़ई सीधे हाथ से नहीं छूता। हाथ से सड़सो को और सड्खी से सपे हुए 
लोहे को, तब भी हाथ में प्रयोज्यकत्तू त्व रहता ही है, क्योंकि चिमटे से संयुक्त 
लोहे के साथ भी चिमटे से संयुक्त हाथ का मी सम्बन्ध है हो । श्रोत्र बाब्द-प्रत्यक्षा का 
हो करण है दूसरे प्रत्यक्ष का नहों। चक्षुरूपप्रत्यक्ष का ही करण है रसादि का 
नहीं । अतः इन्द्रियाँ प्रदीप की तरह नियत अर्थो की ही प्रकाशक होने से “करण”? हैं। 
यद्यपि अपने घर्मो से उपाजित शरीर एवं इन्ट्रियादि के सम्बन्ध रूप उपाधि के हारा 
स्वामित्व मिश्रित कत्त त्त्व रूप से आत्मा मानसप्रत्यक्ष का भी विषय है, क्‍योंकि हम णानते 
हैं कि यह मेरा शरीर है, मेरी आँखें सुन्दर हैं, भतः अप्रत्यक्षत्व की युक्तियाँ बाह्य प्रत्यक्ष 
के अआमिप्राय से कही गई समझनी चाहिए । 





(२; 'शब्द'दिपु प्रसिद्धघः च प्रसाधको ज्ञातानुमीयते' अर्थात्‌ शब्दादि रूप विषयों 
में जो "प्रसिद्धि, अर्थात्‌ ज्ञान, उससे आत्मा का अनुमान होता है] जैसे कि ज्ञान कहीं पर 
आशित है, वयोंकि वह क्रिया है । जैसे कि छेदनादि क्रिया | यह ज्ञान रूप क्रिया जहाँ पर 
आश्रित है बही आत्मा है! 

(प्र०) यह ज्ञान स्वयं ही विषय को समझ लेता है, इसके लिए इसे किसी 
दूसरी वस्तु में आश्रित होने को आवश्यकता नहीं होती है। (उ०) यह ज्ञान नित्य 

२२ 
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१७० न्यापकन्दलीसंघलितप्रद्स्तपादभाष्य मु [ दच्ये आत्म- 
न्यायकन्दलो 


प्रतिक्षणविनाशि वा ? यदि नित्यम्‌ ? संज्ञाभेदमात्रम्‌ । अथ क्षणिकम्‌, चिरानु- 
भुतस्य न स्मरणम्‌, प्रतिपत्तुभेदात्‌ । यत्तु कार्यकारणभावात्‌ पूर्वक्षणानु मृतस्योत्तरेण 
स्मरणम्‌,यत्पुनः पित्रानु भूतस्य परत्रेणास्मरणम्‌, तत्र पितुपुत्रज्ञानयोः कायकार णभावा- 
भावात्‌, शरीरयोश्च तथाभूतयोरचेतनत्वात्‌ । तदयुक्तम्‌, आत्थाभावे कार्यकारण 
भावस्यानिशचयात्‌ । कारणविज्ञानकाले कार्यज्ञानमनागतम्‌, तत्काले च कारण- 
मतीतम्‌ । न च ताम्यामन्यः कश्चिदेको द्रष्टास्तीति कस्तयोः क्रमभाविनोः काय्यं- 
कारणभावं प्रतीयात्‌ । 

अथ मतम्‌, स्वात्मग्राहिणी पूर्वा बुद्धि स्वात्माव्यतिरिक्ति 
स्वस्थ कारणत्वमतिरूपं गोचरयति । उत्तरापि बुद्धिः स्वरूपविषया तदव्यति- 
रिक्तमात्मीयं कार्य्यत्वमपि गृहणाति, ताम्याञ्च प्रत्येकमुषात्तं कारणत्वं 
कार्यत्वं च तढुभयजनितेकवातनाबलभुवा विकल्पेनाध्यवसीयत इति चेल्‌ ? अहो 


है, या प्रशिक्षण विनाशशील १ अगर नित्य है तो किर फलतः आत्मा हो है, केवल 
नाम का अन्तर है । अगर प्रतिक्षण विनाशशील है तो फिर बहुत दिन पहिले अनुभूत 
विषय का आज स्मरण नहीं होगा क्योंकि स्मृति और अनुअव के कर्ता ( प्रकृत में) 
भिन्न हैं, ( किम्तु अनुभव और स्मृति दोनों का एक हो कर्ता होना चाहिए) (प्र?) 
पहिले जिस विषय का ज्ञान चक्षुरादि से होता है, वहीं अपने विनाश काल के उत्तर क्षण 
में उप्ती विषय के दूसरे ज्ञान को जन्म देता है, फलतः कारणोश्रत ज्ञान से ही अनुभूत 
विषय का स्मरण होता है। “पिता से अनुभूत विषय का स्मरण पृत्र को नहीं होता 
है' इसमें यह हेतु है कि पिठ्रविजान पुश्रविज्ञान का कारण नहीं है। पितृ- 
शरीर पुत्रदारीर का कारण है, किन्तु शरीर अचेतन हैं। ( उ० ) आत्मा अगर न 
माना जाय तो दोनों विज्ञानों में कार्यकारणभाव है, यही निश्चय नहीं हो पायेगा । 
क्योंकि जिस क्षण में कारणविज्ञान है, उस समय कार्यविज्ञान भविष्य के ही गर्भ में 
रहता है। जिस क्षण में कार्यविज्ञान की यत्ता रहतो है, उसो क्षण कारणविज्ञान का 
नाश हो जाता है। उन दोनों से भिन्न देखनेवाळा कोई नहीं है, फिर क्रमशः उत्पन्न 
होनेवाले उन दोनों विज्ञानों के कार्यकारणभाव को कोन समझे ? 

(४०) विज्ञान जिस प्रकार विषयों को समझता है, उसी प्रकार अपने स्वरूप को भी 
समझता है। कारणविज्ञान का कारणत्व ही स्वरूप है, फिर कारणविज्ञान ही अपने से 
अभिन्न कारणत्व को भी समझता है] इसी प्रकार उत्तरकाल में होनेवाले कायंविज्ञान को 
भी कार्यत्व का ज्ञान है । फलत; कारणविज्ञान को कारणत्व का ज्ञान है और कायं- 
विज्ञान को कायत्व का ज्ञान है। फिर दोनों चिज्ञानों से वासना रूप विलक्षण 
बल से युक्त 'विकल्प' नाम के ज्ञान को उत्पति होती है । उससे ही कार्यकारणभाव 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ १७१ 
प्रशस्तपाद भाष्यम्‌ 


प्रसाधकोऽको चुमीयते । न शरी रेन्द्रि य मनसाम्‌ ,अज्ञत्वात्‌ । न शरीरस्य चेतन्यम्‌, 
घटादिवद्‌ भूतकाय्यंरमात्‌, मृते चासम्भवात्‌ । नेन्द्रियाणाम्‌, करणत्वात्‌, 


उक्त क्रिया के आश्रय रूप कारण आत्मा का अनुमान करते हैं । यह आश्रयत्व 
(कर्त त्व) शरीर, इन्द्रिय एवं मन इन तीनों में सम्भव नहीं है, क्यों कि वे अज्ञ (जड़) 
हैँ । चैतन्य (ज्ञान) शरीर का धर्म नहीं है, क्योंकि वह्‌ ( शरीर ) घटादि की तरह 
भूत द्रव्य से उत्पन्न होता है । एवं मृत शरीर में ज्ञान सम्भव भौ नहीं हैं । वह (चेतन्य) 
इन्द्रियों का भी धमं नहीं है, क्योंकि वे (ज्ञानक्रिया के ) करण हैं । एवं इन्द्रियों 


न्यायकन्दली 


कुसुष्टिकल्पना ? पूर्वोत्तरधियौ स्वात्मभात्रनियते, कुतस्तस्याः कारणहमस्या- 
इचास्मि कार्य्यमिति प्रतीयेताम्‌, परस्परवार्तानभिज्ञत्वात्‌ । ताम्याभगृहीतं कुती- 
अध्यवस्यति, तस्यानुभवानुसारित्वात्‌ ? भवतु पराश्रितं ज्ञानम्‌, तदधिकरणन्तु 
शरीरमिन्द्रियं मनो वा भविष्यति ! तत्राहन शारीरेस्द्रियमनसामिति। 
उत्तरवाक्यस्थितं चेतन्यमिति पदमिह सम्बद्धधते । दारीरेन्द्रियमनसां चेतन्यं 
न भवति, कुतस्तत्राह.- अज्ञत्वादिति । ज्ञानं प्रति समवायिकारणस्वाभावादित्यर्थः । 

नन्वेतदपि साध्याविशिष्टमित्याशद्धुबाह--न शरी रस्येति । चेतन्यं शरीरस्य 
न भवति घटादिवच्छरीरस्य सूतका्य्यत्वात्‌, यद्‌ भूतकार्य न तच्चेतनं, यथा घटः । 


गृहीत होता है । (उ०) एक तो यह कल्पना ही बड़ी विचिश्र है कि वे 
दोनों शान अपने स्वरूप को समझ सकते हैं। फिर पूर्वेडिज्ञान को यह भान ही कैसे 
होगा कि 'उत्तरविज्ञान का कारण मैं टी हूँ'। एवं उत्तरबिज्ञान को भौ यह कैसे पता 
चलेगा कि मैं पर्वेविज्ञान का कार्य £” । क्योंकि दोनों ही अपने से भिन्न किसी भी 
विज्ञान के स्वरूप और प्रभाव से अनभिज्ञ हैं | फिर दोनों विज्ञानो से अगृहीत कार्यका रणभान 
का निश्चय कैसे होगा ? क्यो।क निश्चय अनुभवमूलक है। (99) मान लिया कि 
ज्ञान का अपने से भिन्न कोई आधय है । किन्तु वह आश्रय शरीर, इन्द्रिय एवं मन भी 
हो सकता है ? इसी प्रश्‍न के उत्तर में “शरोरेन्द्रिममनसाम्‌” इत्यादि पंक्ति लिखते हैं। 
इस वाक्य के आगे लिखित 'न शरीरस्य चेतन्यम्‌' इस वाकय के चैतन्य पद का अनुस- 
त्थान करके प्रकत वाक्य को “व शरोरेन्द्रियमनसां चैतन्यम्‌? इस प्रकार पढ़ना चाहिए । 
उक्त प्रश्न का ही 'अज्ञत्वात्‌' इत्यादि से समाधान करते हैं। अर्थात्‌ शरीरादि ज्ञान 
के समवायिकारण नहीं हैँ । 

किन्तु यह भी तो सिद्ध नहीं है, किन्तु साध्य ही है, अतः “शरीरादि प्रत्येक 
में चैतन्य नहीं दै यह प्रतिपादन करने के लिए “न शरीरस्य? इत्यादि सन्दर्भ लिखते हूँ । 
शरीर सें चैतन्य नहीं ह, क्योंकि वह घटादि जड़ द्रब्यों की तरह भूत द्रव्य का कायं हू । 
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१७२ व्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ इव्दे आत्म- 
न्यायकन्दली 


सूत्तकार्यंञ्च शरीरम्‌, तस्मादेतदप्यचेतनम्‌ । युकत्यन्तरमाह-` मृते चासम्भ- 
वादिति । मृते शरीरे चेतन्यस्यासम्भचादित्यनेनायावद्द्रव्यभावित्वं विवक्षितम्‌ । 
चेतन्यं इारीरस्य विज्ञेषगुणो न भवति, अयावद्द्रव्यभावित्वात्‌ संयोगवत्‌ । 
अत एव तत्कारणान्यप्यचेतनानि, तेषां चंतन्ये काम्येऽपि चेतन्यं स्यात्‌ । एकस्मिन्‌ 
शरीरे ज्ञातृबहुत्वञ्च प्राप्तोति । ततश्चेकाभिप्रायेण प्रवृत्तिनियमाभावादिदोषः । 
नेर्द्रियाणां करणत्वादिति । इन्द्रियाण्यचेतनानि करणत्वाद्वण्डवत्‌ । 

हेत्वन्तरऽच समुच्चिनोति-उपहतेष्विति। विनष्टेष्वपीन्त्रियेषु पुर्वानुभु- 
तोऽर्थः स्मर्यते, न चानुभवितरि विनष्टे स्मरणं युक्तम्‌, तस्मान्नन्द्रियगुण। ज्ञानम्‌ । 
न च विषयस्य पूर्वानुसूतस्यासाच्निष्येऽपि स्मृतिदृ'ष्टा, बाह्यन्द्रियाणां प्राप्यकारि- 
त्वात्‌ १ तस्मात्‌ स्मृतिस्ताचन्नेम्ट्रियाणाम्‌ । तदभावादनुभवोऽपि न स्यादन्यस्यानु- 
भवेऽन्यस्यास्मरणावित्यर्थः । अत एव विषयस्यापि न चेतव्यम्‌, नष्टे विषये 


जितने भी कायं भूतद्रन्यो से उत्पन्न होते हैं वे सभी अचेतन ही होते है, जैसे कि घटादि । 
पारीर भी सूत द्रव्य का ही कायं है, अतः उसमें भी चैतन्य नहीं है। गते च।स- 
म्भवात्‌? इत्यादि से इसी प्रसङ्ग में दूसरा हेतु देते हैं कि एत शरीर में चैतन्य 
असम्भव है । इससे यह अनुमान अभीष्ट है कि चैतन्य (ज्ञान) शरीर का विश्षषगुण 
नहीं है क्योंकि वहू अयाअद्द्व्यभगवी है, जेसे कि संयोग | एसी हेतु से शरीर के अव- 
यवों में भी चैतस्य नहीं है। यदि वे चेतन होते तो उनका काय करीर भी 
चेतन होता । झरीर के अवयवों को अगर चेतन मान लें तो फिर एक ही शरीर में 
अनेक ज्ञाताओं की सत्ता माननी पड़ेगी । जिससे एक अभिप्राय के द्वारा नियमिते 
प्रबृत्यादि की अनुपपत्ति होगी । नेस्द्रियाणां करणत्वात्‌? इर्द्रियाँ अचेतन हैं, क्योँक करण 
हैं, जेसे कि दण्डादि । 

“उपहतेषु' इत्यादि से इसी प्रसङ्ग में दूसरा हेतु देते हैँ। इन्द्रियों के नाश हो 
ज्ञाने पर भी उनके द्वारा भनुभूत विषयों को स्मृति होती है! फिर तो अनुभव 
करने वाळी इन्द्रिय का नाश हो जाने पर उससे अनुभूत विषयों का स्मरण 
होना उचित नहीं है, अतः ज्ञान इग्द्रियो का गुण नहीं है । (इस में एक 
युवित यह भी है कि) इन्द्रियों का यह स्वभाव है कि जिस विषय के साथ उन 
का सम्बन्ध विद्यमान रहता है, उसी विषय के ज्ञान का वह उत्पादन करती हैं। किन्तु 
निस समय जिस विषय के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध न भौ रहे उस समय भी उस बिषय 
की स्मृति होती है, अतः स्प्ृतियों की उत्पत्ति इन्द्रियों से नहीं होती है। इन्द्रियों में 
अनुभव करने को क्षमता मी नहीं है, क्योंकि अनुभव करने को एकं स्मरण करने को 
क्षमता एक हो वस्तु में होनी चाहिए। यह कभी नहीं होता कि अनुभव कोई करे 
एवं स्ट्ति किसी और को ही । ठीक इन्हीं कारणों से विषयों में भी चैतन्य नहीं 
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प्रकरणम्‌ | भाषानुदादसहितम्‌ १७३ 
प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


उपहतेषु विषयासान्निध्ये चानुस्मृतिदर्शनात्‌ । नापि मनसः, करणान्तरा- 
नपेक्षित्वे युगपदालोचनस्सृतिप्रसङ्गात्‌, स्वयं करणमाबाच्च । परिः 
का सामीप्य न रहने पर या इन्द्रियों के नष्ट हो जाने पर भी स्मृति की उत्पत्ति 
देखी जाती है । ज्ञान मन का भौ धर्म नहीं है, क्योंकि मन को अगर ( चक्षुरादि ) 
अन्य कारणों से निरपेक्ष होकर ज्ञान का समवायिकारण माने तो फिर एक ही समय 
एक ही व्यक्ति को आलोचनज्ञान और स्मृति दोनों होंगी । एवं मन स्वयं करण 


न्यायकन्दली 


तत्स्मरणायोगात्‌ । इतोऽपि न तस्य चेतन्यम्‌, तद्देशज्ञानस्थ तज्जन्यस्य च सुखादे- 
रननुभवात्‌, बुद्धिपुग्वेकचेष्टाविशेषाभावाच्च । न चेन्द्रियचैतन्ये विषयचेतन्धे च 
रूपमद्राक्नं रसमन्वभवं स्पर्श स्पृशामि गन्धं घास्यामोति रूपादिप्रत्ययानामे- 

` कंकरूपत्वप्रतिपत्तिसम्भवः, रूपादीनां चक्षुरादीनाःचच भेदात्‌ । 
अस्तु तह मनोगुणो ज्ञानम्‌ ? तस्य सर्वंविषयत्वे नित्यत्वे च घ्रतिसन्धाना- 
द्युपप्तेस्तक्राह-नापि मनस इति। मनो यदि चक्षुरादिदिविक्तं कारणान्तरसपेक्ष्य 
रूपादीन्‌ प्रत्येति; सञ्ज्ञाभेदमात्रे विवादः, यदपेक्षणोयं तन्मनो यच्च ज्ञानाधिकरणं 


स्वीकार किया जाता, क्योंकि विषयों के नष्ट हो जाने पर भी उनकी स्मृति 
होती है | विषयों में चैतन्य न मानने में एक यह भी युक्तिहै कि वे ज्ञान के आश्रय 
खूप में ज्ञात नहीं होते, एवं उनमें ज्ञानजनित सुख का भी अनुभव नहीं होता है, 
एवं विपयों में ज्ञानजनित विशेष प्रकार की चेष्टा भी नहीं है ! इन्द्रियों में या विषयों 
में चैतन्य मान लेने से “मैंने रूप को देखा, मैने रस का अनुभव किया, मैं स्पश का 
अनुभव कर रह। हूँ, मैं गन्ध को झूशूंगा? इत्यादि विभिन्न प्रतीतियों में एक कर्ता के 
द्वारा उत्पन्न होने का अनुभव ठीक नहीं बैठेणा। क्योंकि वे रूपादि और उनकी ग्राहक 
इन्द्रियाँ भिन्न-भिन्न है । 

(प्र) ज्ञानको मन का ही गुण मान लीजिए, क्योंकि वह सभी विषयों का 
ग्राहक एवं नित्य भी है। अतः शारीर में, इन्द्रियों में या विययों में चैतन्य मान 
रेने से होने वाली स्ट्रेति की अनुपपत्तियाँ आपत्तियाँ इस पक्ष में नहीं आयेंगी! 
इसी पूर्वपक्ष का खण्डन "नापि मनसः' इत्यादि से करते हैं। मन यदि चक्षुरादि इन्द्रियों 
हे भिन्न किसी (कारणाम्तर) इन्द्रिय की सहायता से रूपादि विषयों के ज्ञान का उत्पादन 
करता है तो फिर नाममात्र का विवाद रह जाता है। क्योंकि आप के मत से ज्ञान के 
उत्पादन में मन को चक्षुरादि इन्द्रियों से भिन्न जिस इन्द्रिय की अपेक्षा होती है उसे हम 
लोग 'मन' कहते हैं | एव ज्ञान के बिस अधिकरण को आप “पन' कहते हैं, वही हप लोगों 
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१७४ न्यायकन्दलीसंबसितप्र्ञस्तपाद भाष्यमु [द्वग्ये आत्म 
स्यायकन्दली 


मनः सोऽस्माकसात्मेति | अथ नापेक्षते करणान्तरम्‌, तदा रूपरसादिष्विन्द्रियसम्बद्धेषु 
युगपदालोउनानि प्रसज्यन्ते, कारणयौगपद्यात्‌ । कारणान्तरापेक्षायां तु तस्या- 
णुत्वे सर्वेन्द्रयिषु सान्निध्याभावाद्युगपदालोचनानुत्पत्तिः । अथान्तःकरणाभावो 
बुयपरस्रणानि स्थुरपेक्षणीभावात्‌ करणापेक्षायां तु तत्संयोगस्य युगपद- 
सामर्थ्यात्‌ क्रमेण स्मृत्युत्पत्तिः । 


यत्तुक्तं केनचिदेकस्य नित्यस्य क्रमयौगपद्याभ्यामकरणमिति ! 
तदयुक्तम्‌, घुगपत्करणासम्भवात्‌, उत्तरकालमकरणतच कर्त्तव्याभावात्‌ : 
न च ताता तस्य सर्वम्‌, अर्थक्रियाकारित्वव्यति रिक्तस्य सस्वस्येष्टत्वात्‌ । 

इतोऽपि मनोगरुणो ज्ञानं न भनति, मनसः स्वयं करणत्वादित्याह-स्वयं 


की आत्म! है; यदि किसी अन्य (करण) इन्द्रिय की अपेक्षा नहीं होती है तो फिर एक ही क्षण 
में एक ही अधिकरण में स्मरति और अनुभव दोनों की उत्पत्ति अनिवार्य होगी, क्योंकि 
एक ही समय दोनों की सामग्री तैयार है । अगर दूसरे कारण की अपेक्षा गानते हैं ओर मत 
को अणु मान लेते है तो एक काल में अनेक इन्द्रियों के साथ उसका सम्बन्ध नहीं हो 
सकता, अतः ज्ञान गौगपद्य' (अर्थात्‌ एक आश्रय में एक क्षण मे अनेक ज्ञानोंकी 
उत्पत ) की आपत्ति होगी! ( प्रश) यह ठीक है कि मनको चक्षुरादि से भिन्न 
किसी दूसरे करण की भी आवश्यकता रहती है, किन्तु वह करण? अन्तःकरण नहीं 
है। (उ०) तब भी एक काल में अनेक स्मृतियों की आपत्ति रहेगी, क्योंकि स्मृति 
के उत्पादन में बाह्य किसी भी करण की आवश्यकता नहीं होती है? अगर अन्तःकरण 
मान छेते हैं ठो फिर अन्तःकरण मे एक काल में अनेक स्ट्रृतियों के उत्पादन का सामर्थ्य 
नहीं रहत है, अतः उससे क्रमझः हो स्प्रृतियाँ उत्पन्न होंगी । 


(पर=) एक एवं नित्य कोई वस्तु कारण ही नहीं हो सकतो 
क्योंकि वारण का यह स्वभाव है कि या तो वह एक ही समय अपने 
सभी कामों को करेगा (यही युगपत्कारित्व है) या क्रमशः ही अपने कामों को 
करेगा ( यट्दी क्रमकारित्व है) । इन दोनों में से कोई भी किसी नित्य 
एक वस्तु में सम्भव नहीं है । अतः नित्य आत्मा ज्ञान का समवायिकारण नहीं 
हो सकता | (उ०) एक ही कारण से होनेवाले सभी कार्य किसी एक ही क्षण मे हो ही 
नहीं सकते क्योंकि ऐसा मान लेने पर वह उसके बाद कारण ही नहीं रह ज!यया । 
प्रतः उससे सम्पादित होनेवाले सभौ कार्य हो चुके हैं, अब उसे कुछ करमा नहीं 
है! एवं वह शी कोई नियम नहीं डै कि जो किसो का कारण न हो उसकी सत्ता ही 
उठ जाय । जो किसी का कारण नहीं है, उसकी भो सत्ता मानने में कोई बाधा नहीं है । 

'मन स्वयं ही करण है? इस हेतु से भी ज्ञान मनका गुण नहीं है, यही द्रात 
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अकरणम्‌ ] भाधामुबादसहितप्‌ १७५ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


शेषादात्मकार्थ्यत्वात्तेनात्मा समधिगम्यते | 
है ( अतः कर्ता नहीं हो सकता ) ! परिशेषानुमान के द्वारा यतः ज्ञात आत्मा रूप 
कारण का कायं है, अतः ज्ञान रूप कायं से आत्मा रूप कारण को समझते हैं। 


न्यायकन्दली 


करणभावाच्चेति । मनशचेतनं न भवति करणत्वाद्‌ घटादिवदिति । असिद्धं मनसः 
करणत्वम्‌ कत्तु त्वास्युपगमादिति चेत्‌ ? मनसः कत्तु त्वे रूपादिप्रतीतौ चक्षुरादिवत्‌ 
सुस्वादिप्रतोतौ करणान्तरं मृग्यं, क्रियायाः करणमन्तरेणानुपजननात्‌ । तथा 
सति च सञ्न्ञाभेदमात्रम्‌, कसु करणस्य चोभयोरपि सिद्धत्वात्‌ । 

इतोऽप्यचेतनं मनो मूरत्तंत्वाल्लोष्टबत्‌ । यदि शारीरेन्द्रियमनसां गुणो ज्ञानं 
न भवलि, तथाप्यात्मसिद्धौ किमायातं तत्राह--परिशेषादिति | ज्ञानं तावत्‌ 
कार्य्यत्वात्‌ कस्यचित्‌ समवायिकरणस्य कार्य्यम्‌, शरी रेन्ब्रियमनसाःच तदाश्रयत्वं 
प्रतिषिद्धम्‌ । न चान्येषु वक्ष्यमाणेन न्यायेन ज्ञानकारणत्वं प्रति शक्तिरस्ति, अत 
परिल्ेवादात्मकाय्यं ज्ञानम्‌ ! आत्मकार्य्यत्वात्तेन ज्ञानेनात्मा समधिगम्यत 
इत्युपसंहारः । 

ननु सईमेतदसम्बद्धम्‌, क्षणिकत्देनाश्रयाश्रयिभावाभादात्‌ । तथा हि 


“स्वयं करणभाताच्च? इस वाकय से कहते हैं। मन चेतन नहीं है, क्योंकि स्वयं करण हैं, 
जैसे कि घटादि । ( प्र० ) मैंने तो मन को कर्ता मान खिया हैं फिर उशके करणत्व की 
चर्चा कैसी ? (उ०) मनको अगर कर्ता मान लें तो फिर जैसे रूपादिज्ञान बे आक्षु- 
रादि करण हैं, वैसे ही सुखादि ज्ञान के लिए भी कोई करण खोजन पड़ेगा | क्योंकि करण 
के विना क्रिया की उत्पत्ति ही असम्भावित है। तब फिर नाम का ही विवाद रह 
जाता है, क्योंकि सुखादि प्रतीति के कर्ता और करण दोनों ही सिद्ध हो चुके हैं । 

मन चेतन नहीं है, क्योंकि वह मूर्स है, जैसे कि ढेला, इस प्रकार मूर्रात् 
हेतु से भी समझते हैं कि मन चेतन नहीं है। (प्र०) ज्ञान शरीर, इन्द्रिय 
एबं मन इन तीनों में से किसी का भी गुण नहीं है, यह सिद्ध हो जाने 
पर आत्मा की सिद्धि में क्या उपकार हुआ ? इसी प्रश्‍न का उत्तर “परिशेषात्‌? 
इत्यादि से देते हैं। यतेः ज्ञान (समवेत ) कार्य है, अत: अवश्य ही उसका कोई 
समवायिकारण है। यह सिद्ध हो चुका है कि शरीर, इन्द्रिय और मन पे तीनों 
समदाय सम्बन्ध से उसके अश्श्रय नहीं हैं । आगे कही जाने वाली युक्तियों से और भी किसी 
बस्तु में ज्ञान {समवामि) कारणत्व रूप शक्ति सम्भव नहीं है, अट; परिकषेषानुमान से यह समझते 
हैं कि ज्ञान आत्मा रूप समवाधिकारण का ही कायं है | यही प्रकृत वषय का उपसंहर है 

(प्रश) किन्तु ये सभी बातें असम्बद्ध हैं, क्योंकि संसार को सभी चस्तुएँ क्षणिव 


१. बोंद्धों का कहना है कि “बीजों में अङ्कुरों को अन्म देने का सामर्थ्य 
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१७ न्यायकन्दली शं बलित्तप्रदाशपाद भाष्यस्‌ [ दृष्ये आध्म- 
न्यायकन्दलो 


सत््वमर्थक्रियाकारित्बम्‌, तच्च क्रमयौगपद्याभ्यां व्याप्तम्‌, क्रमाक्रमानात्मकस्य 
प्रकारान्तरस्यासम्भवात्‌ । अनेकार्थक्रियाणामनेककालता हि क्रमः, यौगपद्यं चेक- 
कालता । न चेकानेकाभ्यासन्थः प्रकारोऽस्ति, परस्परविरुद्धयो रेकप्र तिषेधस्येतर- 
विधिनान्तरीयकत्वात्‌ ! अक्षणिकत्वे तु न क्रमसम्भवः, समर्थस्य क्षेपायोगात्‌ । 


हैं, क्षणिक वस्तुओं में आधाराधेयभाव सम्भव ही नहीं है! (अभिप्राय यह है कि 
अर्थक्रियाकारित्व ही सत्य है, सत्‌ वही है जो किसी कायं का कारण हो) अर्थंक्रिया- 
कारिस्व क्रम और यौंवपद्य का व्याप्य दै। कार्यों की उत्पत्ति के क्रम एवं अक्रम 
( यौंगपद्य ) ये दो ही प्रकार हैं। इन दोनों को छोड़कर इसका कोई तीसरा प्रकार नहीं 
है। अनेक अयंक्रियाओं (कार्यो) को एक काल में उत्पत्ति ही 'क्रम' है। एक काल 
में अनेक कार्यों की उत्पत्ति ही 'अक्रम' या यौगपद्य है, अतः इन दोनों को छोड़कर 
कार्योत्पति का कोई तीसरा प्रकार नहीं है। परस्पर विरुद्ध दो वस्तुओं में से एक के 
प्रतिषेष के बिना दूसरे का विधान नहीं हो सकता। अगर बस्तुओ को क्षणिक न 
मानें तो कार्यों की यह क्रमशः उत्पत्ति सम्भव नहीं होगी, क्योंकि जिसमें जिस कार्य 





है या नहीं ?? .इस विकल्‍प को अगर विधिकोटि मानें, अर्थात्‌ यह कहें कि बीजों में अंकुर 
के उत्पादन को शक्ति है तो फिर बोज से सरबंदा--बीजों को कोठियों में रहने के समय 
भी--अंकुरों को उत्पत्ति होनी चाहिए। अगर निषेधकोटि मानें, अर्थात्‌ यह कहें कि 
बोजों में अंकुरों के उत्पादन करने का सामर्थ्य नहीं है, तो फिर कभी भी--खेत में बोने 
पर भो--बौजों से अंकुरों को उत्पत्ति नहीं होगी। अतः अंकुर के अव्यवहित पूर्वक्षण में 
बीज में एक विलक्षण घमं को उत्पत्ति होतो है, जिसका नाम है “कुवर्वद्रपत्व” | इस रूप से 
ही बीज अंकुर का कारण है, केवल बोजत्व रूप से नहीं, कोठियों के बोजों सें बीजशव 
के रहने पर भो यह 'अंकुरकुख्वंदूपत्व' धर्म नहीं है, अतः कोठो के बोजों से अंकुरों ही 
उत्पत्ति नहीं होती है ! इस प्रकार खेत में बोये हुए बीज से कोठी के बोज भिन्न हैं, क्योंकि 
यह सम्भव नहीं है कि एक हो वस्तु में एक ही जाति रहे भो और न भी रहे। खोर्जो को 
यह विभिन्नता प्रत्येक क्षण में विभिन्न बोजों की उत्पत्ति के बिना सम्भव नहों हूं, अतः 
यह सममा चाहिए कि किसो भो वस्तु को क्षणिक माने बिता उसमें अथेक्रियाकारित्व 
सम्भव हो नहीं है | एवं सत्व अर्थक्रियाकारित्व रूप हो है, अत: यह उपसंहार कर सकते 
हैं कि जो भी सत्‌ है वह अवश्य हो क्षणिक है, जैसे कि बोज, तस्मात्‌ सभी वस्तुएँ 
क्षणिक हैं । 

आत्मा को अगर ज्ञान का समवायिकारण मानें तो उसे भी क्षणिक मानना हो 
पड़ेगा । अगर आत्मा क्षणिक है तो यह्‌ किसो का आश्रव नहीं हो सकता । अत: आत्मसिद्धि 
को कथित युक्तियां ठोक नहीं हैं । 
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श्रकरणम्‌ | माषानुवादसहितम्‌ १७७ 
न्यायकन्दली 


असमर्थस्य काळान्तरेऽप्यजनकत्वस्वभा उस्यानतिवृत्तेः । क्रमवत्सहकारिलाभारक्रमेण 
करणं तस्पेति चेत्‌ ? 

अन्न बदन्ति--यदि सहकारिणो भावाततिशयं न जनयन्ति, नापेक्षणीयाः, 
अकस्चित्किरत्वात्‌ । जनयन्ति चेत्‌ ? स कि तावद्ृ्यतिरिक्तः? अब्य- 
तिरिक्तो वा? व्यतिरेकपक्षे तावदतिशयादेवागन्तुकादन्वयव्यतिरेकाभ्यां 
कार्योत्पत्तिरित्यक्षणिकस्य न हेतुत्वम्‌, सत्यपि तस्मिन्नभावात्‌ । सहकारिकृताश- 
यसहितस्य तस्य जनकत्वमिति चेत्‌ ? अतिश्ञयस्यातिशयान्तरानारम्भे कीदृशी 
सहायता ? आरम्भे चानवस्थायाः का प्रतिक्रिया ? सहकारिजन्योऽतिशयः 
स चाक्षणिकस्येति सुभाषितम्‌, अनुपकार्य्यानुपकारकयोः सम्बन्धाभावात्‌ । 
भावादभिल्लोऽतिशयः सहकारिभिः क्रियत इत्यपि न सुपेशलम्‌, भावस्य 
को करते का सामथ्यं है, वह कभी नष्ट नहीं हो सकतो है । एवं जो जिस कार्य को 
करने में असमं है वह कभी उस काम को कर ही नहीं सकता है। क्रमशः कायं 
करनेवाले सहकारि कारणों की सहायता से क्रमशः कार्यो की उत्पत्ति होती है*। 

इस प्रसङ्गं में बौद्धणण कहते हैं कि ( प्र०) सहकारि कारण मुख्य कारण में किसी 
विशेष साम्यं का उत्पादन करते हैं या नहों ? यदि नहीं करते हैं तो फिर उस कायं के 
लिए वे अपेक्षित ही नहीं हैं ( फलतः कारण ही नहीं हैं ) क्योंकि वे कार्योस्पत्ति के लिए 
कुछ भी नहीं करते | यदि सहकारि कारण मुख्य कारण में किसी विशेष साम्यं का 
उत्प'दन करते हैं तो फिर यह पूछना है कि यह सामथ्यं क्या अपने आश्रयीभृत मुख्य 
कारण से भिन्न है, या अभिन्न? यदि भिन्न है तो फिर कायं की उत्पत्ति उसी से होगी, 
क्योंकि कार्य का अन्वय और व्यतिरेक उसी के साथ है। इससे यह सिद्ध होता है 
कि भक्षणिक वस्तुओं से कार्यो की उत्पत्ति नहीं होती हे, क्योंकि उनके रहते हुए भी 
(क्षणिक उस शक्ति के विना ) कार्यों की उत्पत्ति नहीं होती है। (३० ) सहकारो 
कारणों से लिलक्षण शक्ति की उत्पत्ति होती है एवं उस शक्ति से युक्त बीजादि ही 
कारण हैं। (99 ) यह “अतिशय' ( विलक्षण साम्यं ) उन बीजादि बस्तुओं में किसी 
दूसरे अतिशय को जन्म देता है या नहीं? अगर नहीं तो फिर सहायता कैसी ? 
अगर हाँ ? तो अनवस्था दोप का क्या परिहार होगा ? यद्यपि यह कहना ठीक सा लगता 
है कि सहकारियों से अतिशय की उत्पत्ति अवश्य होती है किन्तु वह क्षणिक वस्तुओ का 
चर्म नहीं है, किन्तु अक्षणिकों का धमं है। यह कहता भी ठीक नहीं हैं कि “बहू 
अतिश या सामर्थ्यं विशेष सहकारियों से अवश्य ही उत्पन्न होता है, एवं वह अपने 


१. अमिभ्राय यह दै कि बोजादि में सबंदा अङकुरादि के उत्पन्न का सामथ्यं है 
ही। जब उसे खेत, पानो प्रभति सहकारियों को सहायता पहुंचती है तभो उनसे 
अङ्कुरादि कार्यों की उत्पत्ति होतो है । 

२३ 
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१७८ न्यायकन्दलीसंवलित्रहस्तपादाष्यघ्‌ [ ब्व्य आत्म- 
न्यायकन्दली 


ूर्बोत्पन्नस्य पुनरुत्पत्त्यभावात्‌ । प्राक्तनो हि भावोऽनतिशयात्मा निवत्तंते; अन्य- 
इच।तिशयात्मा जायत इति चेत्‌ ? क्षणिकत्वसिद्धिः ! 

ननु क्षणिकस्यापि सहकारिभि. कि क्रियते ? न किस्चित्‌, किमर्थं ताह ते 
अपेक्ष्यन्ते ? को त्र ब्रूते अपेक्ष्यन्ते इति, प्रत्येकमेव हि कार्यजननाय समर्था अन्त्या 
वस्थाभाविनः क्षणाः, का तेषां परस्परापेक्षा ? यत्तु तदानों परस्परं प्रत्यासीदन्ति 
तदुपसरपेणकारणस्यादवयम्भावनियमात्‌, न तु सम्सूयकार्यकरणाय, तत्काले चोप- 
सर्पणहेतुनियमस्तेषां वस्तुस्वाभावयात्‌ । प्रत्येकं समर्था हेतवः प्रत्येकं कार्य 
जनयेयुः । किमित्येकमनेके फुर्व्वेन्ति ? अत्राध्यसोषां कारणानि प्रष्टव्यानि, 
यान्यप्रत्येकार्थनिवेतेनशीलानि प्रभावयन्ति । वयं तु यथादृष्टस्य 
वस्तुस्वभावस्य वक्तारो न पर्य्यनुयोगमर्हामः । कार्य्यमेकेनेव कृतं किमपरे 
कुर्वन्तीति चेत्‌ ? न कृतं कुर्वन्ति किन्त्वेकेन क्रियमाणमपरेऽपि कुर्व्वन्ति । 
आभ्षयीश्नुत मुश्य कारण से अभिन्न है, क्योंकि अनुपकार्य और अनुपकारक में ( सहाय्य- 
सहायकभाव ) सम्वन्ध असम्भव है?” क्योंकि एक वार उत्पन्न वस्तु की फिर से उत्पत्ति 
नहीं होती है। ( उ० ) अनतिशय स्वरूप पहली वस्तु का नाश होता है एबं भतिक्षय 
स्वरूप दूसरी वस्तु की उत्पत्ति होती है। (प्र०) फिर तो क्षणिकत्व का सिद्धान्त 
अटल है । 

( उ० ) वस्तुओं को क्षणिक मान लेने पर भी सहकारियों से उन्हें क्या 
सहायता मिलती है? ( श्र० ) कुछ मी नहीं ? (उ०) फिर वे सहकारियों की अपेक्षा 
क्यों रखते हैं ? (प्र) कौन कहता है कि वोजादि कारण अपने कार्यो के लिए सह- 
कारियों की अपेक्षा रखते हैँ। अन्त्य क्षण अर्थात्‌ कार्योत्यक्ति के अव्यवहित पूर्वक्षण 
में रहनेवाले सभी ( मुख्य और सहकारो दोतों ही प्रकार के) कारण अङकुरादि कार्यो 
को उत्पन्न करने में समर्थ हैं। इस में सब को परस्परपेक्षा केसी? उस क्षण में 
मुख्य सहकारो दोनों प्रकार के कारणों का सम्मेलन इसछिए नहीं होता कि मिळकर हो वे 
कार्य को उत्पन्न कर सकते हैं, किन्तु उस क्षण में नियमित रूप से सम्मेलन की सामग्री रहती 
है अतः उस क्षण में सभी कारण अवशय ही सम्मिळित होते हैं । प्रदम यह रह जाता है कि 
“नियमतः उसो क्षण में कर्यो एकत्र हों ? इस का यही उत्तर है कि “यह उनका स्वभाव है! 
( उ० ) मुख्य कारण ओर सहुकारियों में से प्रत्येक भी यदि स्वतन्त्र रूप से कार्य 
कर सकते हैं तो फिर वे अलय अलग अपना काम करेंगे, एक ही काम को सब मिलकर क्यों 
करेंगे ? (प्रश) यह तो उन कारणों से ही पूछिये कि अत्येक्ः वे कायं करने में 
समर्थ होते हुए भो क्यों सम्मिलित होकर एक ही कार्य को करते हुए से प्रतीत होते 
हैं। इस अभियोग के भागी हमलोप नहीं । हमलोग तो वस्तुओं को जैसा देखते हैं 
वैसा ही वर्णन करते हैं । (उ०) कायं जब एक ही कारण से सम्पादित हो जाता है तब शेष 
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प्रकरणनु ] भाषानुवादसहितम्‌ १५९ 
न्याथकन्दली 


यत्रेकमेव समर्थ तत्रापरेवां क उपयोग इति चेद्‌ ? सत्यम्‌, न ते प्रेक्षापूर्वकारिणो 
यदेवं विमृद्योदासते । एकं कार्य्यमनेकस्मादुत्पद्यत इति दुर्घटमिदम्‌, कारण- 
भिद्स्य काय्यभेदहेतुत्वादिति चेन्नैवम्‌, सामग्रीभेदाद्धि कार्य्यमेदो न 
सहकारिभेदात्‌, एककार्य्यंकारितेव सहकारिता, तस्मात्‌ क्षणिकत्वे क्रमवतां 
भावानां क्रमेण कार्यकरणं घटते, दुर्घटा तु अक्षणिकस्यार्थ क्रियेति । युगपत्करण- 
मपि दुर्घटम्‌, तावत्का्यंकरणसमर्थस्यं स्वभावस्योत्त रकालमप्यनिव्‌ तेः । कृतस्य 
करणं नास्ति, कत्त॑व्यञ्चास्य न विद्यते । निखिलस्य कारय्यंकलापस्य सकृदेव कृत- 
त्वात्‌ अतः क्षणान्तरे न करोतीति चेत्‌ ? तहि अयं तदानोमसन्नेव, समस्तार्थ- 
क्रियाविरहात्‌ । तदेवं व्यापकयोः क्रमयोगपद्ययोरनुप लम्भेनाक्षणिकात्तिवर्तमानं 


कारण क्या करते हैं, ठीक है वे उस एक कारण से किए जाते हुए कार्य को 
ही करते हैं? (प्रश) एक कारण से उत्पन्न हुए कार्य को ही शेष 
कारण नहीं करते हैं किन्तु एक के द्वारा सम्पादित होते हुए कायं का 
ही सम्पादन शेष कारण भी करते हैं। (०) जहाँ एक ही कारण से 
कार्य सम्पादन की सम्भावना है वहाँ और कारणों का बया उपयोग है? (प्रश) यह 
आक्षेप सत्य है, किन्तु दे कारण तो कुछ समझ कर काम करने की क्षमता नहीं रखते 
किएक ने इस काम को कर ही दिया तो हम छोगों को इस झंझट से क्या 
प्रयोजन ? यह समझकर इस से उदामौन हो जाय । ( उ० ) फिर भी यह दुघंट ही है कि 
समान शक्ति वाले अनेक कारणों से एक ही कार्य की उत्पत्ति हो, क्योंकि कारणों 
के भेद से ही कार्यो के भेद होते हैं। (फलतः विभिन्न कारणों से बिभिन्न ही 
कायं होंगे, एक कार्य नहीं ) (प्र) यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि सहकारियों के 
मेद से कार्यो' का भेद नहीं होता है, किन्तु सामग्रियों ( कारणसमूहों ) के भेद से कार्यों 
में भेद होता है । एक कार्यकारित्व ही अर्थात्‌ मुख्य कारण से होनेवाले कार्य को मुख्य 
कारण के साथ मिलकर करना ही 'सहकारित्व' है | अतः वस्तुओं को क्षणिक मानने 
पर ही क्रमशील भावों से क्रमशः कार्य की उत्पत्ति को सम्भावना है | अक्षणिक स्थिर वस्तुओं 
से कार्य की उत्पत्ति सम्भव ही नहों है। एवं युगपत्कारित्व ( एक ही काल में अनेक 
कार्यो का सम्पादन ) भी सम्भव नहीं है, क्योंकि एक ही काल में अनेक कार्यों की 
सम्पादकता ही युगपरकारिता' है, इस युगए्तकारिता रूप सामर्थ्यं का तो कारणों से 
लोप नहीं होगा ? तब फिर उन्हीं कार्यों की उत्पत्ति बराबर होती रहेगी। ( उ० ) 
उत्पन्न कार्यो की फिर से उत्पत्ति नहीं हो सकती है। अपने से होनेवाले सभी कार्यों 
का सम्पादन वह कर चुका है यतः उस को कुछ कत्तव्य मी नहीं है। अतः उसके 
बाद वह कार्ये का सम्पादन नहीं कर सकता। (प्र०) फिर आगे के क्षाणों में 
उत्त की सत्ता ही सम्भव नहीं है, क्योंकि उत क्षर्णो में उस में किसी किसी अर्थकिया का 
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१८० न्यायकन्दलीसंव लितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ इव्धे आत्प- 
न्यायकन्दली 


सत्त्वं क्षणिके व्यवतिष्ठते । तथा च सति सुलभं क्षणिकत्वानुमानं यत्‌ सत्‌ 
तत्‌ क्षणिकं, सन्ति च द्वादशायतनानीति । अत्रोच्यते-न सत्वात्‌ क्षणिकत्वसिद्धि, 
तस्य विपक्षव्यावृत्यनदगमात्‌ । यत्क्रमयौगपद्यरहितं तदसत्‌, यथा वाजिबिषाणम्‌, 
करमयोगपदयरहितञ्चाक्षणिकमिति बाघकेनाक्षणिकात्‌ क्रमयौगपद्यन्यावृत्या 
सत्त्वव्यतिरेकप्रतोतिरिति चेन्न, अक्षणिकस्याप्रतीतो सत्त्रस्य ततो व्यारवांत्त- 
प्रतीत्यसम्भवात्‌, यथा प्रतीयमाने जले तत्र बह्निधूमयोरभावप्रतीतिः, एवमक्ष- 
णिके दुझयभाने क्रमयौगपद्याभावात्सत्वाभावः प्रत्येतव्यः । न चाक्षणिको नाभ 
कदिचिदस्ति भवताम्‌, यथाऽप्रतौयमानेऽपि पिज्ञाचे ततोऽन्यव्यावृत्तिः प्रतीयते 


जनकत्व नहीं है! अत: सत्त्व के ब्यापक क्रमकारित्व युगपत्कारित्व ये दोनों दी 
अक्षणिक स्थिर वस्तुओं में नहीं रह सकते ( अतः अक्षणिक स्थिर किसी भी वस्तु की 
सत्ता नहीं है) फलतः सत्व क्षणिक वस्तुओं में ही नियमित हो जाता है! अत: सभी 
वस्तुओं में क्षणिकत्व का यह अनुमान सुलभ हो जाता है कि जो सत्‌ है अवश्य ही 
क्षणिक है, जैसे कि द्वादश आयतन । ( ३०) हम छोग इस आक्षेप का यह समाधान 
करते हैं कि सत्त्व हेतु से क्षणिकत्व की सिद्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि इस अनुमान 
के हेतु में 'विपक्षब्यावृत्ति' अर्थात्‌ विपक्षासत्त्व का ज्ञान नहीं हो सकता है*। 
(प्र० ) “जिसमें न क्रमशः कायं के उत्पादन का सामर्थ्यं है अर्थात्‌ क्रमकारित्व है 
और न कार्यों को एक ही समय में उत्पादन का सामथ्यं अर्थात्‌ युगपत्कारित्व है 
बह सत्‌ भी नहीं है जैसे कि घोड़े की सींग”? इस बाधक अनुमान के वल से 
स्थिर वस्तुओं से सत्व हट जाता है, अतः स्थिर वस्तुओं में सत्त्व के अभात की 
प्रतीति होती है! अक्षणिक वस्तु ही प्रकृत में विपक्ष है। अत, अक्षणिक 
यस्तु रूप विपक्ष के ज्ञान के विना विपक्षव्यावृति का ज्ञान सम्भव नहीं है। 
प्रतीत होनेवाले जल में ही बह्लि ओर ध्म के अमाव की प्रतीति होती है। इसी 
प्रकार जब अक्षणिक कोई वस्तु देखी जायेगी तब उस में क्रम और योगपद्य के न होने 
से सत्र का अभाव समझेंगे ! किन्तु आप ( बौद्ध ) के मत में कोई भो वस्तु अक्षणिक 

१, अभिप्राय यह है कि वही हेतु शाध्य का ज्ञापक हो सकता है जिसमें 
( १) पक्षसस्व ( २) सपक्ष्च्व (३) विपक्षासत्त्व (४) अबाधितत्व एवं (५ ) 
असत्प्रतियक्षितत्व ये पाँच रूप निर्णोत रहे । प्रकृत क्षणिकत्व के साधक सत्व 
हेतु में विपक्षष्यावृत्ति या विपक्षासस्व का निर्णय नहीं हो सकता है, क्योकि बोद्धगण 
संसार की सभी वस्तुओं में क्षणिकत्व का साधन करते हैं । अतः सभी पदार्थं पक्ष के ही 
अन्तर्गत आ गये हैं । विपक्ष के लिए कोई बचा ही नहीँ ॥ अतः धकृत में बिपक्ष को 
अप्रसिद्धि के कारण निपक्षव्यावृत्ति भो अप्रशिद्ध ही है । अतः साध्यसाधक हेतु का ज्ञान 
न होने के कारण प्रकृतानुमान ठोक नहीं है । 
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प्रकरणस्‌ ] भाषानुचादसहितधू १८१ 
न्यायकन्दली 


स्तम्भः पिज्ञाचो न भवतोति, तद्ददेतदपि भविष्यतो'ति चेद्‌ ? न, व्यावृत्तेर 
नुपलब्धिप्रमाणेकगोचरत्वात्‌, त्विविक्तेतरपदार्थोपलुब्धिस्वभावत्वाच्चानुपलब्धेः 
प्रतियोग्युपलम्धिमन्तरेणाभावात्‌ । न च स्वरूपविप्रकृष्टस्वे पिशाचस्य ततो 
व्यावृत्तिप्रतोतिसम्भवः । कथं तहि स्तम्भः पिशाचो न भवतीति प्रतीतिरिति 
चेत्‌ ? नायं संसर्यप्रतिषेधः, किन्तु तादात्म्यत्रतिषेधोऽयम्‌ । स च स्तम्भात्मतया 
प्रसञ्जितस्य पिञ्चाचस्य दृवयत्वाभ्यनुज्ञानात्‌ प्रवत्तते, नान्यथा, यथोक्तम्‌-- 
“वादात्म्येन यावान्रिषेधः स सवं उपलब्धिलक्षणप्राप्तत्वास्युपगमेन क्रियते” इति । 
तत्र स्तम्भस्वरूयैकनियता स्तम्भप्रतीतिस्तदनात्मन्यवच्छेदकारणम्‌, यदि स्तम्भः 
पिञ्चाचो भवेत्‌ तेनाप्यात्मना ज्ञातः स्यात्‌ । न च जानं स्तम्भत्ववत्पि्ाचात्मता- 
मपि सूह्वाति, तस्मादयं पिज्ञाचो न भवतीति । 

अथ मतम्‌, न नीलादिव्यतिरिक्तोऽक्षणिकः क्षणिको वा कश्चिदस्ति, 


नहीं है । (9०) जैसे कि अप्रतीत पिशाच में अन्य से व्यावृत्ति की यह्‌ प्रतीति होती 
है कि स्तम्भ पिशाच नहीं है? यहाँ भी वेसे ही विवक्ष-व्याश्वत्ति की प्रतीति 
होगी? ( उ० ) 'व्यावृत्तिः अर्थात्‌ वृत्तिस्व के अभाव का निश्चय अनुपलब्धिरूप अभाव 
प्रमाण से ही हो सकता है। अनुपलब्धि केवल उपलब्धि का अभाव ही नहीं है, किन्तु 
प्रतीत होनेवाले अभाव के प्रतियोगी से भिन्न की उपलब्धिरूप हे। अतः ( विरक्ष 
व्यावृत्ति में अपेक्षित ) अनुपलब्धि साध्याभाव के ब्रतियोगीरूप सांध्यकी उपलब्धि के 
विना असम्भव है ( अर्थात्‌ पिशाच की, यदि असत्ता सिद्ध हो जायतो फिर उस का 
ज्ञान ही असम्भव है! ) ( प्र०) तो फिर स्तम्भ पिशाच नहीं है! यह प्रतीति कैसे होती 
है? (३०) यह संसग के अर्थात आधारआधेयभाव के नियामक पिशाच के सम्वन्ध 
के अभाव की प्रतीति नहीं है, किन्तु यह उस के तादात्म्य के प्रतिषेध की प्रतीति है, 
यह भी स्तम्भ रूप से सम्भावित पिशाच को दृश्य मान कर ही प्रवृत्त होता है, अन्यथा 
नहीं, । जैसा कहा है कि तादात्म्य सम्बन्ध से जितने निषेधों की प्रतीति होती है वे 
निपिद्ध होनेबाले सभी वस्तुओ की सत्ता मान करही होती है! यहाँ केवल स्तम्भ 
में ही होनेवाली “यह स्तम्भ है” यह प्रतीति ही स्तम्भ के स्वरूप से भिन्न पिशाचादि 
के निवेध का कारण होती है। तदनुकूल न्याय का प्रयोग ऐसा है कि अगर यह 
स्तम्भ पिशाच होता तो यह पिशाचस्य रूप से ज्ञात होता, किन्तु स्तम्भोऽयम्‌? यह ज्ञान 
स्तम्भस्त्र की तरह विज्ञाचत्व को समझाने में असमर्थ है। अतः स्तम्भ पिशाच नहीं 
है । 

(प्रश ) प्रतीत होचेवाले नीलादि पदार्थोंसे भिन्न क्षणिक या अक्षणिक कोई 
पदार्थ है ही नहीं किन्तु पहले की बुद्धि से ज्ञात नीलादि क्षणों में जब बर्तमान कालिक 
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१८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादसाष्यस्‌ [ हव्ये आस्म- 
न्यायकन्दली 


किन्तु प्राक्तनबुद्धिवद्यो नोलादिक्षणोऽधुनातनबुद्धिवेद्यान्नोलक्ष णादभेदेनारोष्य- 
माणोऽक्षणिक इत्युच्यते । भेदेन व्यवस्थाप्यमाणश्च क्षणिक इति। तत्र नीला- 
दिष्वेव क्रमाक्रमव्यावृत्त्या सत्त्वाभादत्रतीतिः । यदि पूर्वोपलब्धक्षण एवाय- 
मुपलभ्यते तदा सम्प्रतितनीमर्थक्रियां प्रागेव कुर्य्यात्‌, प्राक्तनों वा सम्प्रत्येव, 
न पुनः क्रमेण कुर्य्यात्‌, एकस्य कारकत्वाकारकत्वविरोधात्‌ । नापि सर्व पूवमेव 
कुर्य्यात्‌, सम्प्रत्य्थक्रियारहितस्यासस्वप्रसङ्गादिति । तत्रापि किमेवं सत्वस्य 
हेतोर्वास्तवो विपक्षो दक्षितः? कल्पनासमारोपितो वा सर्माथतः? न ताव- 
द्वास्तवों बिपक्ष:,नोलादीन!मक्षणिकस्यावास्तवत्वात्‌, तस्मादनुमानाद्वास्तवोमर्थगति- 
मिच्छता लिङ्कस्य त्रेरूप्यबिनिश्चयाथं धूसानुमानवत्‌ सर्वत्र प्रमाणसिद्धः पक्षा- 
दिभावो दशझयितव्यः, न कल्पनामात्रेण । न चाक्षणिकस्तथाभूतोऽस्तीति व्यतिरेका- 
सिद्धिः । तदसिद्धावन्वयस्याप्यसिद्धिस्तस्यास्तत्पुर्वकत्वादित्यस्ताधारणस्बं हेतोः । 


बुद्धि के द्वारा ज्ञात क्षण का अभेदञ्नम होता है तभी नीलादि अक्षणिक ( स्थिर ) कहलाते 
हैं। जब वे ही क्षण भिन्न भिन्न खूप से ज्ञात होते हैंतमौ नीलादि क्षणिक कहलाते 
हैं। यही स्थिर रूप से अमिमत नीळादि न क्रमशः कार्यो का उत्पादन कर सकते हैं, 
न एक ही समय में ( युगपत्‌ ) कार्यो का उत्पादन कर सकते हैँ । इस ( क्रम यौग- 
पद्याभाव ) की प्रतीति से स्थिर रूप से अभिमत नीलादि में ही सत्त्व के अमाव की 
प्रतीति होगी | क्योंकि अगर पहिले के ज्ञात क्षण में ही नीलादि की ध्रतीतियाँ होती हैं, 
तो फिश वह (क्षण) अभी उत्पन्न होने वाले कार्यों को पहिले ही उत्पन्न करता, या 
पहिले उत्पन्न होनेवाले काय को अमी उत्पन्न करता। किन्तु क्रमशः तो वह कार्यों 
का उत्पादन कर नहीं सकता है, क्‍योंकि एक ही वस्तु में कारकत्थ एवं भकारकत्व 
दोनों विरुद्ध घर्मो का समावेश असम्भव है। यह भी सम्भावना नहीं है कि सभी 
कार्यो को पहिले ही कर देता है तब तो इस समय अर्थ क्रिया से रहित होने के 
कारण वस्तु को ( वर्तमान काल में सत्ता ही) उठ जायगी | ( 3० ) आप के प्रदर्शित 
विपक्ष की ( स्थिरत्वेन व्यवहृत नीलादि की ) सत्ता यथार्थ है? या काल्पनिक? इस 
की सत्ता वास्तविक तो है नहीं, क्योंकि उक्त नीलादि का अक्षणिकत्व ( आप के मत 
से) अवास्तविक है। अतः अनुमान के द्वारा वास्तव वस्तुओं की सिद्धि की 
इच्छा रखनेवाले को चाहिए कि हेतु के तीनों रूपों ( पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्व, एवं 
विपक्षासस्व ) के निश्चय के लिए पमानुमान की तरह पक्षादि (पक्ष, सपक्ष, एवं 
विपक्ष ) की काल्पनिक नहीं, वास्तविक सत्ता दिखलावे, किन्तु आप के मत से अक्षणिक 
वस्तुओं की वास्तविक सत्ता है नहीं। फलतः व्यतिरेक ब्याप्ति भी नहीं बन सकती 
है। (क्‍योंकि विपक्ष असिद्ध है) इसी तरह अन्वय व्याप्ति भी नहीं बन सकती है, 
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प्रकरणम्‌ } भाषशनुबादसहितभ्‌ १८३ 
न्यायकन्दलो 


अपि च बाघकेनाक्षणिकात्‌ सत्त्वव्यतिरेकः प्रसाधितः, क्षणिकत्वसत््वयोरन्वयः 
कुतः सिद्धयति ? न च तत्र विपक्षव्यावृत्तिमात्रेण हेतुत्वमसाधारणस्यापि हेतुत्व- 
प्रसङ्भात्‌ । केवलव्यतिरेक्यनुमानञ्च स्वयमनिष्टम्‌ । अक्षणिकेऽपि सत्वं 
न भवतीत्यवस्थापितेऽर्थात्‌ क्षणिकाश्रयं सस्वमित्यन्वयसिद्धिरिति चेत्‌ ? 
न तावदर्थादिति सत्त्वस्य हेतोः परामशः, असिद्धान्वयस्य तस्याद्यापि हेतुत्वा- 
भावात्‌ । बाधकमेव तुभयब्यापारं भ्रमाणन्तरं व्याप्ति प्रसाधयद्‌ द्वादशायतनेष्वेव 
प्रसाधयेक्लिव्विषयाया व्याप्तेः प्रत्येतुमशक्यत्वात्‌,द्वाशायतनव्यतिरिक्तस्य चार्थस्या- 
भावात्‌ । तेषु चान्वयप्रतीतौ क्षणिकत्बस्यापि ध्रतोतिः, सम्बन्धिप्रतीतिनान्तरीय- 
कत्वात्‌ सम्बन्धप्रतीतेरिति सस्ववेयध्यंम्‌ । पक्षे सामान्येन व्याप्तिग्रहणं, विशेषे 
सत्त्वस्य हेतुत्वमिति चेन्न, निर्विशेषस्य सामान्यस्य प्रतीतेरभावात्‌ । विशेष- 


क्योंकि अन्वयव्याप्ति में भी विपक्ष कां ज्ञान आवश्यक है। अतः कथित सत्त्व रूप 
हेतु ( केवळ पक्ष में ही रहने के कारण ) असाधारण नाम का हेत्वाभास है । ओर भी 
बात है कि ( कार्यकारणभाव की अनुपपत्ति रूप ) बाघ मूलक अक्षणिकत्व हेतु से 
विपक्ष में असच्त्ररूप साध्य के अभाव का आपने निश्चय किया है, किन्तु क्षणिकत्व 
और सत्त्व में ( नियत ) सामानाधिकरण्य रूप अन्वय (व्याप्ति) किस हेतु से सिद्ध होगा ? 
केवल विपक्ष में न रहने से ही हेतु साध्य का साधन नहीं कर सकता है । क्योंकि इस 
प्रकार तो असाधारण हेत्वाभास से भी यथार्थ अनुमिति की आपत्ति होगी) केवल 
ब्यतिरेकी अनुमान तो स्वयं ही दूषित है । (9०) अक्षणिकों ( स्थिरों ) में सस्व नहीं है” 
यह सिद्ध हो जाने पर यह “अन्वय” अर्थात्‌ सिद्ध हो जाता है कि “सत्व क्षणिक 
वस्तुओं में ही है। (३०) “अर्थात्‌” पञ्चमी विभक्ति युक्त इस हेतु वोधक पद सै 
'सत्त्वा हेतु ही अभिप्रेत है, किन्तु अन्वय के असिद्ध होने के कारण उसमें हेतुत्व ही 
असिद्ध है। (प्र ) कथिल कार्यकारणभाव को अनुपपत्ति रूप दोष के ही दो व्यापारों 
की फहपना करेंगे, एक से अक्षाणकों में असत्त्व की सिद्धि होगी और दूसरे से क्षणिको 
में सस्व की सिद्धि होगी । अथवा वही बाघक अन्वयसाधक दूसरी व्याप्ति रूप प्रमाण 
को उपस्थित करता हुआ दादशायतर्नो में ही ससज को सिद्ध करेगा । बयोंकि व्याप्ति 
की प्रतीति बिषय के विना हीं हो सकती है। एवं हादशायतनों से भिन्न किसी 
बस्तु की सत्ता है नहीं । उस में अन्वय की धरतीति से क्षणिकत्व की प्रतीति अवश्य होगी । 
क्योंकि जहाँ सम्वन्ध की प्रतीत रहेगी वहाँ सम्बन्धियों की भी प्रतीति अवश्य हो 
रहेगी । अतः पहिले पक्ष में सतत्वसिद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है: व्याप्ति 
सामान्य रूप से ही गृहीत होगी और सत्व हेतु से विशेश को सिद्धि होगी “अर्थात्‌ 
उस सामान्य व्याप्ति से ह्वी विशेष तत्तद्वघक्तियो में सत्व की सिद्धि होगी । ( उ० ) 
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१८४ न्पायकन्दलीसंवलितप्रश्चस्त पादभाष्यम्‌ [ द्रष्ये आत्म- 
न्यायकन्दली 


परिनिष्ठयोइच क्षणिकत्वसस्वसामान्ययोः प्रतीयमानयोर्नोलादिगतं क्षणिकत्वं 
प्रतीतमिति सूक्तं सत्त्ववेयथ्यंमिति । बाधकक्षणिकत्वव्यावृत्यत्व- 
व्यावृत्त्यो्व्याप्तिग्रहणम्‌, सत्वा वस्त्वात्मकक्षणिकत्वप्रतीतिरिति चेन्न, 
व्यावत्त्यमेदेत कल्पितभेदयोर्व्यावृत्त्योस्तादात्म्यभावात्‌ । तादात्म्यञ्चानुमानाङ्ग- 
मुक्तम्‌, वस्त्वात्मनोः क्षणिकत्वसत्वयोस्तादात्म्यभावात्‌ । तदात्मकत्वेनाध्यवसित- 
योरपि व्यावृत्त्योस्तादात्म्यमिति चेत्‌ ? न, वस्तुनोस्तादात्म्यस्यान्यतोऽप्रसिद्धेः, 
प्रसिद्धौ वा बाधकस्यापि बैयथ्यंम्‌ । न च व्यावृत्त्योः प्रतिबन्धनिशचये बस्तुसिद्धि- 
रस्ति वस्त्ववस्तुनो भंदादसम्बन्धाच्च । 

यदप्युक्तम्‌---धर्म्मोत्तरेण घरे बाधकेन व्याप्ति प्रसाध्य शब्दे सत्त्वात्‌ 
क्षणिकत्वप्रसाधनमित्युभयोरपि सार्थकत्धं विषयभेदादिति। तत्रापोदमुत्तरम्‌ । 


यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि विशेषों को छोड़कर सामान्य की प्रतीति नहीं होती 
है । एवं जव कि विशेष व्यक्तियों में क्षणिकत्व सामान्य और सत्व सामान्य की सिद्धि 
उस सामान्य व्यापि सेहो ही गयी तो फिर नीलादि बःतुओ में मी क्षणिकत्व ज्ञात 
होहीगबा! उसके लिए सत्त्व हेतु की फिर से आवश्यकता नहीं है अतः हम ने 
ठोक हो कहा है कि सत्व हेतु क्री कोई सार्थकता नहीं है। ( प्रश) कार्यकारणभाव की 
अनुपपत्ति रूप वाधक से ही अक्षणिकत्वव्यावृत्ति' ( अक्षणिकत्वाभाव ) एवं 'असत््व- 
व्यावृत्ति? ( अर्थात्‌ असत्त्राभाव ) इन दोनों की व्याप्ति का ज्ञान होता है और सत्त्व 
से भावस्वरूप क्षणिकत्व को प्रतोलि होठी है । ( उ० ) व्यावत्त्वं ( व्यावृत्ति के अभाव के 
प्रतीति का प्रयोजक ) के भेद से ( असत्त्वव्यावृत्ति एवं अक्षणिकस्व व्यावृत्ति इत ) दोनों 
व्यावृत्तियों में भी भेर को कल्पना करनी पड़ेगी । किन्तु साध्य और हेतु के ताद!त्म्य 
को अप (बौद्ध) अनुमान का अङ्कः मानते हैं। ( प्रश ) भावस्वरूप क्षणिकत्व और 
सत्त्व इन दोनों में ठो तादात्म्य है ही, इस तादात्म्य से ही, 'सत्त्व और क्षणिक 
इन दोनों के अभिन्न रूप से कल्पित अक्षणिकत्वव्य|वृत्ति और असत्त्वब्यावृत्ति इन दोनों 
में भी तादात्म्य होया । ( उ० ) वस्तुओं का तादात्म्य किन्‍्हीं और चीजों से साधन 
करने योग्य वस्तु नहीं है। अगर वह तादात्म्य अन्य वस्तु से ही सिद्ध हो तो फिर 
उक्त कार्यकारणभाव की अनुपत्ति का प्रदर्शन ही व्यथं है। (अभाव रूप ) दोनों 
ब्यावृत्तियों में व्याप्ति निश्चय होने पर भी क्षणिकत्व रूप भाव पदार्थ को सिद्धि नहीं 
हो सकती है, क्योंकि भाव और अभाव दोनों भिन्न वस्तुएँ हैं। एवं इन दो विरुद्ध 
वस्तुओं में सम्बन्ध भी असम्भव है। 


धर्म्मोत्तर ने यह कहा है कि ( प्र० ) उक्त वाधक के बल से घटादि में 
व्याप्ति की सिद्धि के बाद शब्दादि में सत्व हेतु से क्षणिकत्व की सिद्धि करेंगे । इस 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ t+ 
न्यायकन्दली 


घट इव दाब्देपि बाधकस्य प्रवृस्यविरोधात्‌ प्रमाणान्तरानुसरणमफलमिति । 
न चाक्षणिकस्यार्थक्रियानुपपत्ति; सहकारिसाहित्ये हि सति कार्य्यकरणस्वभावो 
हि भावो नानपेक्षकारकस्वरूपः, तस्य यथान्बयव्यतिरेकावगतसामर्थ्याः सह- 
कारिणः सन्षिपतन्ति तथा कार्य्यात्पत्तिरित्युपपद्यते स्थिरस्यापि क्रमेण करणम्‌ । 
अनेककारणाधीनस्य का्यंस्येकस्मादुत्पत्त्यभावात्‌ । न च सहकारिसापेक्षित्वे 
सति सत्कृतावेवातिशयात्‌ कार्य्योत्पत्तेभावों न कारक इति युक्तम्‌, भावस्वरूपा- 
तुगभनेन कार्य्योत्पाददशनात्‌ । अकारकत्वे हि यवबीजस्य क्षित्युदकसंनिधो 
शालिबीजाद्यडकुरोऽपि स्यात्‌, नियमकारणाभावात्‌ । नापि सहकारिणो भावस्य 
स्वरूपातिशयमादघति, किन्तु सहकारिण एव ते । अतिशयः पुनरेतस्य सहकारि- 
साहित्यम्‌, अनतिशयोऽपि तदभाव एव, तस्मिन्‌ सति ततः कार्य्यस्य भावाद- 


प्रकार बाघक के उपन्यास और सत्त्व हेतु दोनों की सार्थकता विषय भेद से है। 
{ उ०) किन्तु उनका यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि शब्दादि में 
( घटादि पदार्थो की तरह) उस बाधक के बल से ही क्षणिकल्व की 
सिद्धि होगी, उसके लिए भी सत्त्व हेतु का अवलम्बन व्यर्थं ही है। 
बस्तः यह कहना ही भूल है कि वस्तुएँ अगर क्षणिक न मानो जाँय तो उन 
से अर्थक्रिया का सम्पादन असम्भव है” | क्योंकि वस्तुओं का यह स्वभाव है कि वे सहः 
कारियो से सहायता प्राप्त करके ही कार्यो का सम्पादन करती हैं उन से निरपेक्ष रह 
कर नहीं | अतः यह निश्चित होने में कोई बाधा नहीं है कि अन्वय और व्यतिरेक से 
जिस में कायं को उत्पन्न करने का सामाथ्यं ज्ञात हो गया है, वे सहायक जब बीजादि 
प्रधान कारणों के साथ सम्मिलित होते हैं तभी कार्यो की उत्पत्ति होती है। इस 
प्रकार स्थिर वस्तुओं से भी क्रमशः कार्यो की उत्पत्ति हो सकती है। क्यींकि अनेक 
कारणों से उत्पन्न होते से एक कार्य को उत्पत्ति केवल किसी एक कारण से नहीं हो 
सकती है। (प्रश) तब फिर सहकारि कारणों से उत्पन्न 'अतिशय? रूप विलक्षण 
सामर्थ्यं से ही उत्पत्ति होगी, "माव? ( अर्थात्‌ बीजादि मुख्य कारणों ) को कारण मानने 
की क्या आवश्यकता है? (३० ) इसलिए कि कार्यो में भादीं के भूल कारणीं की 
अनुवृत्ति देखी जाती है। यदि बीज {अङ्कुर का) कारण ही न हो, ती फिर, 
यव के बीज से पृथिवी जलादि सहकारियों का संनिधान रहने पर घान के अङ्कुर 
की भौ उत्पत्ति होगी । क्योंकि ( यव बीज से यवाङ्कुर ही हों एवं धान्य 
बीज से घान्याङ्कुर ही) इस नियम का कोई ज्ञापक नहीं है। यह कहना 
भी दूषित है कि मूल कारण में सहकारिकारणों से किसी अतिशय की उत्पत्ति 
होती है । क्योंकि वे सहकारी ही हैं और उन का साहित्य ही “अतिषाय' है, इस साहित्य 
का अमाय ही 'अनतिशय' अर्थात्‌ विलक्षण सामथ्यं का न रहना है! (प्रश) मूल 
२४ 
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१८६ न्यायकन्दलीसंघलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ ब्रथ्ये आएम- 
न्यायकन्दली 


सत्यभावात्‌, जनकाजनकक्षणभेदाभ्युपगमः सर्वदावस्थानग्राहिप्रत्यक्षबाधितः, 
सुसदृशक्षणानामव्यवधानोत्पादेनान्तराग्रहृणादवस्थानञ्रमोऽयमिति चेत्‌ ? स्थिते 
क्षणिकत्वे प्रत्यक्षस्य श्रान्तता, तद्ष्ान्तत्वे च क्षणिकत्वसिद्धिरित्यन्यो न्यापेक्षता । 
न च यद्यस्योत्पत्तिकारणं विनाजञकारणःान्वयव्यतिरेकाभ्यामवगतं तयोरभावे 
तस्थोत्पत्तिविनाशकल्पना युक्ता, निहेतुको विनाशो, बीजमवि बीजस्य कारण- 
मिति चासिद्धम्‌ । अङ्कुरजनक बीजं बीजकृतं न भवति बीजत्याच्छालिस्तम्भ- 
मूर््धस्थितबीजबत्‌ । निर्भागं वस्तु तस्य कारकत्वमकारकत्वञ्चेत्यंशावनुपपन्नाविति 
यत्‌ कि्चिदेतत्‌ । यथा वह्वेदहिं प्रति कारकत्वम्‌, अकारकत्वन्च स्नानं प्रति, 


कारण को जिस क्षण में सहकारियों का साहित्य मिलता है, उस से अव्यवहित आगे 
कार्य की उत्पत्ति होती है। और जिन क्षणों में यह साहित्य उन को नहीं मिलता है 
उन से अव्यवहित अग्रिम क्षण में कार्य को उत्पत्ति नहीं होती है । इस अन्वय और व्यतिरेक 
से यह समझते हैं कि वह साहित्यक्षण ही 'जनकक्षण? है और उस से भिन्न सभी 
'अजनकक्षण' है ( दो प्रकार के क्षणों में रहनेवाले बीजादि कोई एक स्थिर वस्तु नहीं 
हैं) (३०) किन्तु “जिस बीज को मैंने कल धर में देखा था उसी बीज को 
आज खेत में देख रहा हूँ इस प्रकार एक ही बीज में अनेक कालों के सम्बन्ध का 
प्राहक प्रत्यक्ष बीजो के क्षाणकत्व का वाधक है । ( प्र) एक ही बीज में अनेक कालों 
के सम्बन्ध का भान इस लिए होता है कि उत्पन्न हुए अनेक बीजक्षण परस्पर अत्यन्त 
सरण हैं, अतः उन को परस्पर भेद समझ नहीं पड़ता है। फलतः एक ही बीज में 
अनेक फाछों के सम्बन्ध का ग्राहक उक्त प्रत्यक्ष ही भ्रम रूप है | ( उ० ) उक्त प्रत्यक्ष 
भ्राम्त क्यों है? इस लिए कि सभी वस्तुएँ क्षणिक हैं। सभी वस्तुएँ क्षणिक क्यों हुँ? 
इसलिए कि उक्त प्रत्यक्ष ञ्राम्ति रूप है। इस प्रकार इस पक्ष में अन्योन्याश्रय दोष 
स्पष्ट हैँ । यह तो ठीक नहीं हैं कि अन्वय और व्यतिरेक से जिन में उत्पत्ति और विनाश 
की कारणता सिद्ध हो गयी है उन के बिना भी उत्पत्ति और विनाश माने जाँय। 
एवं ये दोनों बातें भी ठीक नहीं है कि (१) विनाश विना कारण के हो उत्पन्न होता 
है एवं (३) बीज ही बीज का कारण है। ('बीज हो बील का कारण नहीं है? इत में 
यह अनुमान भी प्रमाण है कि ) बीज अड्कुरजनक वीज का कारण नहीं है क्योंकि 
मञ्च पर रके हुये षीज की तरह बह भौ बीज है। आप ( बौद्धों ) का यह कहना 
भी ठीक नहीं है कि ( प्र० ) वस्तुओं के अनेक भाग नहीं हैं अतः एक हो वस्तु में 
कारकत्व और अकारकत्व इन दोनों विरुद्ध धर्मों का समावेश नहीं हो सकता है? 
( 3० ) क्योंकि एक हो अग्नि में दाहे का कारकत्व भी है एवं स्मान का अकारकत्व 
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प्रकरणम्‌ ] भावानुवादसहितस्‌ ३८७ 
न्यायकन्दली 


न च ताभ्यामस्य स्वरूपभेदः, तथेकस्येव भावस्य सहकारिभावात्कारकत्वमकार- 
कत्वश्च तदभावात्‌, कथमन्यस्य सन्निधावन्यस्य कारकत्वं कारकत्वेऽपि कथं 
कस्यचिदेव न सर्वस्येति चेत्‌ ? अत्र वस्तुस्बभावाः पर्य्यनुयोक्तव्याः। वयन्तु 
यत्र येषामन्बयव्यतिरेकाभ्यां सामर्थ्यमवगच्छामः, तत्र तेषामेव सामग्रीभाव- 
मभ्युपगच्छन्तो नोपालम्भमर्हामः । त्वत्पक्षेऽपि क्षित्युदकबीजानामेवाङ्कुरो- 
त्पत्तौ सहकारिता नापरेधाम्‌, (अत्र) तवापि वस्तुस्वभादादपरः को हेतुः ? 
प्रत्येकमेव बीजादयः समर्था न परस्परसहकारिण इति चेत्‌ ? किमर्थं तहि 
कृषीबलः: परिकषितायां भूमौ बीजमावपति उदकःचचासिःति? परस्परा. 
घिपत्येन तेभ्यः प्रत्येकमहःकुरजननयोग्यक्षणजननायेति चेत्‌ ? यद्यङ्कुरजनन्‌- 
योग्यक्षणोपजननाय बीजं स्वहेतुस्यः समर्थमुपजातं किमबनिसलिलाम्यासू ? 
अथासमर्थम्‌ ? तथापि तयोरकिः्चित्करः सञ्चिधिः स्वभावस्यापरित्यागात्‌ । 
क्षित्युदकाभ्यां बीजस्य स्वसन्तानवत्तिन्यसमर्थक्षणान्तरारम्भणशक्तिनिरुयते 


भी है। इस कारकत्ब या अकारकत्व से वाहि में कोई अस्तर नहीं आता है। 
इसी प्रकार एक भाव ( बौजादि ) में सहकारियों के सहयोग से कारकत्व और 
असहयोग से अकारकत्व दोनों ही रह सकते हैं ( इसके लिए उन के स्वरूप में 
कोई अन्तर मानने की आवश्यकता नहीं है) (प्र० ) अन्य उस्तुओं के सांनिष्य से 
अन्य वस्तु में कारकत्व ही क्यों आता है ? और कुछ विशेष वस्तुओं में ही वह क्यों 
सीमित रहता है ? सभी वस्तुओं में नहीं। (उ० ) यह अःभियोग तो बस्तुओं के 
स्वरूप के ऊपर छाना उचित है, हम लोगों के ऊपर नहीं ! प्रथवी, जछ और बीज ये 
तीन ही अङकुर के उत्पादन में परस्पर सहकार हैं' इस अपने पक्ष में आप ही स्वभाव को 
छोड़ कर और कया उत्तर देंगे। (१०) बीजादि प्रत्येक ही स्वतन्त्र रूप से) अङ्कुर के उत्पादन 
में समर्थ है, वे तो परस्पर सहकारी नहीं हैं! (३० ) तो फिर जोते हुए खेत में बीजों 
को बो कर उसे पानी से सींचते क्यों हैं? (प्र० ) उन सगी कारणों से परस्पर के 
आधिपत्य के द्वारा अङ्कुरोत्पात्त की योग्यता रखते वाळे क्षण की उत्पत्ति के 
योग्य क्षण की उत्पत्ति के लिए ही जल सि्चनादि की आवश्यकता होती है। (उ०) यदि 
बीज में अपने कारणों से ही अङ्कुर के उत्पादन योग्य क्षण को उत्पन्न का साम्यं उत्पन्न 
होता है तो फिर खेत और जल वहाँ क्या करते हैं? अगर बीज उस में असमर्थ है 
तो असामर्थ्यं रूप अपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकता हे । ( प्र० ) प्रत्येक क्षण में 
रहनेवाले बीज अनेक हैं, सुतरामू क्षण भो अनेक हैं, उन क्षणों के समूह में से जो क्षण 
अङ्कुर के उत्पादन में अममर्थ है उन में अङ्कुर की उत्पादिका शक्तिको जल और 
पृषषिवी रोकते हैं । ( उ० ) मान लिया कि पुथिवी और जल से असमर्थ क्षण की 
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१८८ न्यायकन्दलो संयलित प्रशञस्तपाद भाष्यम्‌ [ व्ये सृष्टिसंहार- 
न्यायकस्दलो 


इति चेत्‌ ? अस्तु तस्भादसमर्थक्षणानुत्पत्तिः; समर्थक्षणोत्पत्तिस्तु दुलंभा, 
कारणाभावात्‌ । न च स्वभावभूतायाइशक्तेरस्ति निरोधो भावस्यापि निरोध- 
प्रसङ्गात्‌ । सहेतुकश्च विनाशः प्राप्नोति, विरिष्टक्षणोत्पादनदाकत्याधानः्च 
बीजस्याशक्यं, क्षणिकत्वात्‌ । स्वभावाव्यतिरिक्तशवक्त्युत्पादने चोत्पन्नोत्पादन- 
प्रसङ्गात्‌ । तस्मादसमर्थस्योत्पादवतो न काचित्‌ क्रिया, समथंस्योत्पादानन्तरमेब 
करणमिति दयी गति: । न त्वर्थान्तरसाहिव्ये सति करणम्‌, तस्यानुपयोगात्‌ । अथ 
मतम्‌ एकस्मात्कार्य्यानुत्पत्तेब्बंहुस्यश्र तबुत्पत्तिदर्शनात्‌ सहितानामेब सामश्यंमिति? 
किमित्येबं वदद्भ्योऽस्मभ्यं भ्राम्यति भवान्‌ ? तदेवसक्षणिकस्यायंक्रियोपपत्तेर- 
नेकान्तिको हेतुः । 

यदप्युक्तं कृतकानामवइयम्भावो विनाशः, तेनापि शक्यं क्षणिकत्व- 
मनुमातुम्‌, तथाहि यद्येषां श्रुवभावि तत्र तेषां कारणान्तरापेक्षा नास्ति, यथा 


उत्पत्ति रोकी जाती है । फिर भी सभर्थक्षण की उत्पत्ति असम्भव ही है, क्योंकि उसका 
कोई कारण नहीं है । एवं स्वभाव रूप शक्ति का कभी नाश नहीं होगा, वयोंकि इससे 
भाव का अर्थात्‌ वस्तु का भी नाश हो जायगा । अतः विनाश का भी कारण अवश्य 
है। यह कहना भी ठीक नहीं है कि (प्र०) सहकारियों में बीजादि में समर्थ क्षण 
को उत्पत्ति की शक्ति लायौ जाती है, ( उ० ) क्यौंकि बोजादि क्षणिक हैं | स्वभाव से 
अभिन्न ही शक्ति का यदि उत्पादन माने तो फिर वह उत्पन्न वस्तु का हौ पुनरुत्पादन 
हीगा । अतः आप के मत में भी ये दो ही गतियाँ सम्भव हैं कि ( १) जो उत्पत्तिशीर 
होने पर भी असमर्थ हैं उनसे कमी कार्यों की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है। या फिर 
(२) उत में जो समर्थ हैं वह उत्पन्न होते कें बाद ही अपना काम करेगा। किन्तु यह ती 
(आप के मत में ) सर्वंधा असम्भव है कि सहकारियों की सहायता से मुख्यकारण 
(भाव ) कार्य को उत्पन्न करते हैं। ( प्र०) केवल एक ही वस्तु से कामं की उत्पत्ति 
नहीं देखो जाती है, पवं बहुत सी वस्तुओं से कार्य की उत्पत्ति देखी जाती है; अतः 
समझते हैँ कि सहकारियों सहित सुख्यकारण में ही कार्य को उत्पन्न करने का सामथ्यं है। 
(-उ० ) तो फिर यही कहते हुए भी आपने हम लोगों को चक्कर में क्यों डाळ रवखा है ? 
तस्मास्‌ अक्षणिकर्व की सिद्धि में बाधा डालनेवाली अर्थक्रिया की उपपक्ति रूप हेतु ही 
व्यभिचारी है? 

(प्र) बनाई हुई वस्तुओं का विनाश अवश्यम्भावी है] इस अवदथम्भावो 
विनाश से भी वस्तुओं के क्षणिकत्व का अनुमान हीता है| अभिप्राय यह है किजो 
जिसका 'घ्रवसावी' ( अवद्यम्मावी ) ध्म है वह किसी की अपेक्षा नहीं रखता है, 
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करणम्‌ ] भाषानुवादस हितस्‌ १८, 
न्यायकन्दली 


झरकृपाणादीनां लोहमयत्वे, श्रुवभावी च कृतकानां विनाश इत्यनुमानं विना- 
शस्य हेत्वम्तरायतततां प्रतिक्षिपति । बै हेत्वन्तरसापेक्षा न ते श्रुवभाविनः, 
यथा वाससि रागादयः तथा यदि भावा अपि स्दहेतुभ्यो विनाश प्रति हेत्वत्तर- 
मपेक्षन्ते तदा हेत्वन्तरस्य प्रतिबन्धवेकल्ययोरपि सम्भवे कश्चित्कृतकोषपि न 
विनद्येत्‌ ? स्वहेतुतश्च विनशवरस्वभाचा जायमाना उत्पत्त्यनन्तरमेव वितश्य- 
न्तोति सिद्धं क्षाणकत्बम्‌ । 


अपि च सावस्याविनश्वरस्वभावत्वे विनाशोऽशक्यकरणो वह्नेरिव 
शीतिमा, विनश्वरस्वभावत्वे या नार्थो हेतुभिः; न च भावादभिन्नस्य 
बिनाशस्य हेत्वन्तरजन्यता, कारणभेदस्य भेदहेतुत्ब्रात्‌ ! भिन्नस्य 
हेत्वन्तरादुत्पादे च भावस्योपलब्ध्यादिप्रसङ्गः, अन्योत्पादादन्यस्वरूप प्रच्युतेर- 
भावात्‌ । घटो नष्ट इति च भावकत्तृ को व्यपदेशो न स्यात्‌, किन्त्वभावो जात. 
इति व्यपदिइयेत, तथा च सति घटः किमभूदिति वार्त्ताप्रइने तस्य निवृत्तौ प्रस्तुता- 


जैसे कि शर, कृपाण आदि वस्तुओं का लौहमपत्व । वनाई हुई वस्तुओं का विनादा 
'घृवमानी? है । यह ( ध्रुवभावित्द ) अनुमान खण्डन करता है कि 'बस्तुओं का 
विनाश किन्ही स्वतन्त्र दूसरे हेतुओं से होता है? क्योंकि जो किसी दूसरे हेतुओं 
से उत्पन्न होते है' वे श्रुवभावी' नहीं हैं। जैसे की कपड़े का रङ्ग । अगर भाव 
भी अपने बिनाश के लिए अपने उत्पादन के हेतुओं से भिन्न दूसरे हेतुओं की 
अपेक्षा रक्खे, तो फिर उन कारणों में किसी प्रतिवन्ध के अः जाने से या विघटन द्वो 
जाने से कभी कमी बनाई हुई वस्तुओं में से किसी किसी का विनाश असम्भव हो जायगा । 
अतः अपने हेतुओ से विनाश स्वभाव की ही वस्तुओं की उत्पत्ति होती है भौर 
उत्पत्ति बाद ही वे विनश्‍ हो जाती है। इस प्रकार ( धुवभावित्व के द्वारा ) सभी 
वस्तुओं में क्षणिकत्व सिद्ध है ! 

और भी वात है। वस्तुएँ अगर अविनश्यर स्वभाव की ही उत्पन्न हों तो फिर 
वहि की शीतता की तरह उनका विनाश करना ही शक्ति के बाहर होगा । 
अगर { कारणों रो ) विनाशस्वभाव की ही वस्तुओं की उत्पत्ति होती है तो फिर विनाश 
के लिए दूसरे हेतुओं का क्या प्रयोजन ? एवं वस्तुओं से अभिन्न विनाश का कोई और 
कारण हो भी नहीं सकता है, क्योंकि कारणों की विभिन्नता ही वस्तुओं को विभिन्नता 
का कारण है । विभिन्न हेतुओं से भावों से भिन्न हो विनाशों को उत्पत्ति मानें तो 
फिर उन के स्ततन्त्र रूप से उपलब्धि प्रभृति आपत्तियाँ सामने आयेंगी । एवं एक 
बस्तु की उत्पत्ति से दूसरी वस्तु के स्वरूप का विघटन भी असम्भव है। अतः विनाश की 
प्रतीति 'घड़ा फूट गया? इस प्रकार से भाव मूलक नहीं होगी किन्तु 'अभाव उत्पन्न 
हुआ है, इसी प्रकार का व्यवहार होगा । तब फिर यदि कोई पूछे कि घट का कया हुआ ? 
तो फिर 'अभाव उत्पन्न हुआ इस प्रकार का उत्तर देना होगा जो असम्बद्ध ही होगा । 
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१६० न्यायकन्द छीसं बलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ डरव्ये आकाश 
न्यायकन्दली 


यामप्रस्तुतमेव कथं स्यात्‌ ? तस्माद्‌ आवस्वभाव एव विनाश इति । अत्री- 
च्यते- उत्पन्नो भावः किमेकक्षणावस्थायी ? कि वा क्षणान्तरेऽप्यवतिष्ठते ? 
क्षणान्तरावस्थितिपक्षे तावतक्षणिकत्वव्याहतिः, अनेककालावस्थानात्‌, एकक्षणा- 
बस्थायित्वे तु क्षणान्तरे स्थित्यभाव इति न भावाभावयोरेकत्वम्‌, कारूभेदात्‌ । 
अथ मतं न ब्रूमो भावः स्वस्वेवाभावः, किन्तु द्वितोयक्षणः पूर्वक्षणस्याभाव इति; 
तदप्यसारम्‌, पूर्वापरक्षणयोवर्यक्तिमेदेऽपि स्वरूपविरोधस्याभावात्‌ । यथा घटो 
भिञ्नसन्ततिवत्तिना घटान्तरेण सह तिष्ठति, एवमेकसन्त तिवत्तिना5पि सह तिष्ठेत्‌, 
हवितोयक्षणग्रा हिप्रमाणान्तरस्य तत्स्वरूपविधेश्ररिता्थंस्य प्रथमक्षणे निषेधे प्रमाण- 
त्वाभावात्‌ । अभावस्तु भावप्रतिषेधात्मंव, घटो नास्तीति प्रतीत्युदयात्‌ । तत- 
स्तस्योत्पत्तिर्भावस्य निवृत्तिः, तस्यावस्थानं भावस्यानवस्थितिः, तस्योपलम्भो 
भावस्यानुपलम्भ इति युक्तम्‌, परस्परविरोधात्‌ । एवच्च सति न भावस्य 
क्षणिकत्वं पश्चाद्‌ भाविनस्तदभावस्य हेत्वन्तरसापेक्षस्य भावानन्तय्यनियमाभा- 
बात्‌, तथा च दृदयते घटस्योत्पन्नस्य चिरेणेव विनाशो मुद्गराभिघातात्‌। 


अतः भाव एवं भभाव दोनों अभिन्न ही हैं। (उ० ) इस पर यह पूछना है कि 
उत्पन्न भाव एक ही क्षण तक रहता है? या अनेक क्षणों तक भी? यदि 
अनेक क्षणों तक उसको सत्ता मानें तो फिर अनेक क्षणों में रहने के कारण उनका 
क्षणिकत्ध ही व्याहत हो जायगा । यदि एक ही क्षण तक बस्तु की सत्ता माने तो फिर 
आगे के क्षण में उत्पन्न होनेवाले विनाश काल में तो उस की सत्ताही नहीं है फिर भाव 
और विनाश दोनों एक कैसे हैं ? ( प्र० ) हम यह तो कहते नहीं कि भाव अपने हो अभाव 
से अभिन्न है किन्तु ( हमारा यह कहना हैं कि ) द्वितीयक्षण पूर्वक्षण का ही अभाव है। 
( उ० ) यह कथन भी असद्भत हो है. क्योंकि पूर्वक्षण रूप व्यक्ति ओर उत्तरक्षण रूप 
व्यक्ति भिन्न ही हैं, और उन में कोई विरोध नहीं है। जैसे एक घट 
दुसरे घट के साथ विद्यमान रहता है, वैसे ही क्षण समूहरूप एक समुदाय के भी दूसरे 
व्यक्तियों के साथ रहने में कोई बाधा महीं है / द्वितीय क्षण का ज्ञापक प्रमाण उसी में 
चरिताथं हो जायगा । मतः प्रथमक्षण के निषेध में चह लागू नहीं होगा। भावका 
प्रतिबेष ही अभाव है, क्योंकि 'घट महीं है! इस प्रकार से अभाव को प्रतीति होती है। 
अत: अभाव की उत्पत्ति ही भाव की निवृत्ति है और अभाव का रहना ही भावका 
न रहना है एवं अभाव की उपलब्धि हो भाव की अनुपलब्धि है, क्योंकि भाव और 
अभाव दोनों परस्पर विरोधो हैं। अतएव भाव क्षणिक भौ नहीं है, क्योंकि भावों 
के बाद दूसरे हेतुओं से उत्पन्न होनेवाले अभावों का यह नियम नहीं हो सकता कि भाव 
की उत्पत्ति के अव्यवहित क्षण में ही उत्पन्न हों । यह देखा भी जाता है कि घटादि 
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अकरणाभ्‌ ] भाषानुवादस हितम १९१ 
न्यायकन्दलो 


भावात्मको घटबिनाझो मुद्गराभिघातात्‌ तु कपालसन्तानोत्पादः स्यादित्य- 
सङ्गतम्‌ । सन्तानप्रतिबद्धायाः सदृश्ारम्भणशक्तेरश्रतिघाते विलक्षणसन्तानो- 


त्पत््तसम्भवात्‌ । मुद्गराघातेन तस्याः प्रतिहतो च भावप्रतिघाते 
कः प्रद्वेषः? न च कारणका्यंत्वे साववदभावस्यापि वस्तुत्वप्रसक्तिस्तस्य 
वस्तुत्रतिषेधस्वभावस्य प्रत्यक्षादिसिद्धत्वात्‌ । ईदृशत्चास्य स्वरूपं यदयं 
कृतकोऽपि भाववन्न विनश्यति, नष्टस्यानुपलम्भात्‌ । प्रमाणाधिगतस्य चस्तुस्व- 
भावस्य परसाधर्म्येण निराकरणत्वे जगद्वैचित्र्स्यापि निराकरणम्‌ । 
अन्योत्पादे कथमन्यस्य स्वरूपप्रच्युतिरित्यपर््यनुयोज्यम्‌, बस्तुस्वाभाव्याद्‌ । घटौ 
बिनष्ट इलि च व्यपदेशस्तदवयवक्रियादिव्यायेनाभावोत्पत््येव । अत एवायं 
तस्यैवाभावो न सर्वस्य । न चास्य समवायिकारणं किस्चित्‌, तदभावात्ञासमवायि- 
कारणम्‌ । वव कार्य्य॑मनाधारं दृष्टम्‌ ? इदमेव दृदयते तावत्‌, न ह्ययं घटे समवेति, 


उत्पन्न होने के बहुत दिनों बाद मुद्गरादि के प्रहार से नष्ट होते हैं। ( प्र० ) मुद्गर 
के प्रहार से उत्पन्न होनेदाछा घट का विनाश भावरूप ही है, क्योंकि कपाल समूह 
का उत्पादन ही घट विनाश का उत्पादन है? ( उ० ) यह कहना भी ठीक नहीं है, 
क्योंकि ` सन्तान अपने सरश ही दूसरे सन्तान को जम्म देता है? आपका यह नियम 
जब तक अक्षुण्ण है तव तक उससे विसर वस्तु को उत्पत्ति महीं हो सकती है] 
यदि मुद्गर प्रहार से उस की साइशारम्भकत्व-शक्ति का विनास ही इष्ट है तो फिर 
मुद्गरादि प्रहार से घटादि का नाश मानने में ही क्यों द्वेष है? (प्रश) भावों की 
तरह अभाव भी स्वतन्त्र कारण जन्य हों तो उन में भो घस्तुत्व ( भावत्व ) मानना 
अनिवायं होगा । (उ०) नहीं, क्योंकि वे वस्तुओं के प्रतिषेध रूप गे ही प्रत्यक्ष के विषय 
हैं। यही उन का स्वरूप है कि भावों को तरह कृतिजन्य होते हुए भी वे भावों की 
तरह नष्ट नहीं होते हैं, बयोंकि विनष्ट वस्तुको फिर से उपलब्धि नही होती है! 
प्रमाण से सिद्ध वम्तुओं का स्वभाव अगर किसी के सार्क्यमात्र से हट जाय तो फिर 
जगत्‌ की विचित्रता ही लुह हो जायगो। (प्रश) एक (अभाव) की उत्पत्ति से 
दूसरे (अभाव ) की स्वरूपप्रच्युति क्यों होती है! (उ० ) यह अभियोग छाने योग्य 
नहीं है, क्योंकि पस्तुओं का स्वभावही इस प्रकार का है! घट के अवयवों में क्रिया, 
तब विभाग इत्यादि द्रव्यनाश की सामान्य रीति से घटाभाव की उत्पत्ति होने पर 
ही “घट नष्ट हो गया” यह व्यवहार होता है, अतः यह अभाव घटका ही है परका 
नहीं। अभाव का कोई समवायिकारण नहीं है अतएव असमतायिकारण भी नहीं 
है। ( प्र० ) कायं को विना आघार के कहाँ देखा है? ( उ० ) यहीं, इस अभाव रूप 
कार्य को ही देखते हैं] क्योंकि समवाय सम्बन्ध से घट इसका आधार नहीं है, क्योंकि 
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१६२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रञञस्त पाद भाव्यषु [ ब्रव्ये आकाश- 
न्यायकन्दली 


तस्याभावात्‌, नापि सूतले, अन्यधर्म्मत्वात्‌ ! कथं तहि नियतदेशः प्रतीयते ? 
प्रतियोगिनियमात्‌ । अयमस्य स्वभावो यत्‌ संथुक्तश्रतिषेधे संयुक्तवत्‌ प्रति- 
भाति, समवेतप्रतिषेधे समवेतवत्‌ प्रतिभाति । विश्ञेषणमपोत्थमेव, न पुनरस्य 
संयोगसमवायौ, तथोर्भावधम्मंत्वात्‌ । तदेवं सिद्धोऽभावो भावविरोधी नास्ति 
बुद्धिवेद्योऽर्थः, यत्कृतो दहनतुहिनयोरपि विरोधः! दहनाभावस्तुहिने तुहिना- 
भावश्च दहने इत्यनयोविरोधो न स्वरूपेण विधेविध्यन्तरविरोधाभावात्‌ । 
यच्च ध्ुवभावित्वादभावस्य हेत्वन्तरानपेक्षेत्युक्तम्‌, तदपि सवितुरुदयास्त- 
मयाभ्यामनेकान्तिकम्‌, तयोरनपेक्षत्वे हि कालभेदो न स्यात्‌ । एकसामग्रीप्रति- 
बन्घेऽपि स एव दोषः । नियतो हि वाससि रागहेतुनियतकालश्च तस्य तत्काला- 
सन्निधिमात्रेण रागस्यानुत्पादः सिद्धति अनन्तास्तु चिनाशहेतबो नियतकालाश्च 


वह उसका अभाव ही है। भूतल भी उसका आधार नहीं है. क्योंकि वह दूसरे का 
धमं है इसका यह भी स्वभाव है कि वह जहाँ किसी वस्तु में संयोग सम्बन्ध से 
किसी भाव के प्रतिषेध का स्वरूप होता है वहाँ उस संयुक्त भाद की तरह प्रतीत होता 
हे एवं जहाँ किसी वस्तु में समवाय सम्बन्ध से किसी वस्तु के प्रतिपेध-स्वरूप होता 
है वहाँ उस समवेत वस्तु को तरह प्रतीत होता है। प्रतियोगियों में रहने वाले 
संयोगादि के अनुसार ही वह विशेषण भी होत! हैं । अभाव में स्वतः संयोग या समवाय 
नहीं है, क्योंकि ये दोनों हीं भावके धमं हैं। अतः आभाव नाम का एक स्वतन्त्र 
पदार्थ है और वह भाव पदार्थो का विरोधी है जो 'नास्ति? प्रभति णब्दों से प्रतीत 
होता है। जिससे कि वक्ति और पाला में विरोध है क्योंकि ब्रह्मि में पालेका अभाव 
है और पाले में वल्लिका अभाव है। यहो उन दोनों में विरोध है। स्दतस्त्र रूप 
से सिद्ध एक भाव का स्वतन्त्र रूप से सिद्ध दुसरे भाव के साथ विरोध का कोई दूसरा 
प्रकार नहीं है। यह जो आप ने कहा कि (प्र०) अभाव यतः “धुवभावी? है, भतः उसे 
भाव के कारणों से अतिरिक्त किसी कारण की अपेक्षा नहीं है (उ०) आपका यह “भ्रुव 
भावित्व? हेतु भो सूयं के उदय और अस्त में नहीं देखा जाता है। वे दोनों अगर 
विभिन्न हेतुओं की अपेक्षा न रक्खें तो फिर वे दोनों विभिन्नकारिक भी न होंगे 
उदय भौर अस्त दोनों कौ आपत्ति एक ही क्षणमें होगो। अगर एक की उत्पादक 
सामग्री से दूसरे का प्रतिरोध मानें तो फिर वही (झ्ुवभावित्वाबुपषत्ति की) आपत्ति होगी । 
वस्त्र के रङ्ग के काल और हेतु दोनों ही नियत हैं, अतः उश नियत कालका मी 
सांनिष्य न रहने के कारण वस्त्र में राग के अमुत्पाद की सिद्धि होती है, किन्तु 
भावों के विनाश के काल नियत होने पर भी उसके हेतु अनन्त हैं १ अतः सर्वदा सभी 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २६३ 
न्यायकन्दली 


तेषां सर्वदा सर्वेषां प्रतिबन्धस्पाशक्यत्वात्‌ कश्चिदेको निपतत्वेव । कालान्तरे 
च निपतितः क्षणेनेन भावं बिनाशयतीत्युपपद्यते कृतकत्वेऽपि श्रुवो बिनाशः । 

सर्वञ्चेतरक्षणभङ्गाथनं कालात्ययापदिष्टम्‌, प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्षेण प्रतीतस्य पुनः 
प्रतीतैः । नस्वेष प्रत्ययो न भावस्य पुर्व्वापरकालाबस्थानं शक्नोति प्रतिपादयितुम्‌, 
न ह्येतदेकं विज्ञानम्‌, कारणाभावात्‌ । इन्द्रियं सञ्चिहितविषयं न पूर्वकालत्वमव- 
गाहते, संस्कारोऽपि पूर्वानुभवजन्णा तद्विषये नियतो नापरकालतां परिस्पृशति, 
न च तास्यामन्यदुभयविषयं किञ्चिदेकमस्ति यदेतद्‌ विज्ञानं प्रसुवीत । इतोऽपि 
नेतदेकं विज्ञानं स्वभावभेदात्‌, इदमिति हि प्रत्यक्षता तदिति हि परोक्षत्वम्‌, 
प्रत्यक्षतापरोक्षत्वे च परस्परविरोधिनौ नेके युज्येते, तस्माद्‌ ग्रहणस्मरणात्मके 
हवे इमे संवित्ती भिन्नत्रिषये । अत्र बूमः- प्रतीयते तावदेतस्माद्‌ विज्ञानात्‌ पूर्वापर- 


का ध्रतिरोत्र अगम्भ- है | अतः नियमित कालों में से किसो क्षण में कोई अप्रतिरुद्ध 
कारण रह ह! जायगर, दही कारण उसी क्षण में भाव का जितादा कर देगा। इस 
प्रकार कृलिजन्य होने पर भी विनाश के प्रूवभावित्व में कोई वाध! नहीं है । 

क्षणभङ्ग ( भाव एक कण में उत्पन्न होते हैं भौर उसके बाद के अगले ही क्षण 
में नष्ट हो जाते हैं इस सिद्धान्त ) के साधक उक्त सभी हेतु कालात्सदापदिष्ट! अर्थात्‌ 
बाघ छप हेत्वाभास से दूपित हैं । क्योकि जित धट को कल देखा था उसी को मैं 
आज देखता हूं. इ अत्यभिज्ञा से ज्ञाव तस्‍्तु ही फिर से जात होती है । (५०) यह 
प्रत्यभिज्ञा माम का प्रतीति अपते विषय घट में पूबंकालछ्बतित्व और उत्तरकालवर्तित्व 
इत दोनों को -.ही समझा सकती है, क्योंकि कारण की अनुपपत्ति से यह एक विज्ञान 
ही सिद्ध नहीं होती हैं । इन्द्रियां अपने सनिहित विषयो को ही ग्रहण करदी है उनके पृव॑- 
कालिकत्य॥दि को नहीं । संस्कार भी चक पूर्वानुअव देत है गत; पाहिले अनुभूत विषयों 
की ही स्पा को उत्पन्न कर सकता है, उत्तरकालिकत्व विषयक स्छ्ृति को नहीं। 
पूर्बकालिकत्व और उत्तरकालिकत्व इन दोनों को छोड़ कर '४ोई दूसरा उभय' यहाँ 
नही है. जिनसे युक्त घट विषयक ज्ञान को बह जन्म दे । प्रत्यभिज्ञा नाम का 
कोई एक विज्ञान नहीं है। इसमें यह हेतु भी है कि “उसको? यह प्रत्यक्षत्व का द्योतक 
है “जिसको! यह परोक्षस्व का द्योतक हूँ! परोक्षत्व और प्रत्यक्षत्व दोनों परस्पर विरोधी 
हैं। परस्पर विरुद्ध दो वस्तुएँ एक काल में एक ही वस्तु मे सम्बद्ध नहीं हो सकती 
हैं। अतः उक्त प्रत्यभिज्ञा इस्तुतः दो ज्ञाडों का एक समुह हैं; जिसमें “जिस घट को? 
यह्‌ अंश स्भृध रूप है एवं “उसी को मैं देखता हूँ यह अंश अनुभव रूप हूँ किन्तु दोनों 
ही भिन्न ।वषय के है। (३०) इस आक्षेप के समाधान में मैं कहता हूँ कि इस 
प्रत्यभिज्ञा से पूर्वकाल और उत्तर काल दोनों से सम्बद्ध एक ही वस्तुत्त्त की प्रतीति 

२१ 
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१९४ न्यायकन्दलोसंबलितप्रशस्तपादभरष्पम्‌ [ इव्ये आत्म- 


न्यायकन्दली 


कालायच्छिन्नमेकं चस्तुतत्वस्‌, तदप्यस्य विषयो न भवतीति संविद्विरुद्धम्‌ । 
ग्रहणस्मरणे च नैकं दिषयमारम्बेते, सत्मादेकमेवेदं विज्ञानमिति प्रतीतिसामर्थ्या- 
दुभवविषयमास्थेयम्‌ । प्रतीयमानकार्य्योत्पत्तये चाप्रतीयमानभपि कारणं 
कल्पयन्ति विद्वांसो, न तु कारणाप्रतोत्या विशदमपि कार्य्यमपह्न्‌,वते; जगद्‌- 
बैचित्र्यस्याप्यपह्ववत्रसङ्कात्‌ । तेन पपि प्रत्फेक मिन्द्रियसंस्का रावसमथो' 
तथापि संहताभ्यामिदमेकं कार्यं प्रत्यभि्ञास्वभावं प्रभावयिष्यते, 
भविष्यति चैतदुभयकारणसामर्थ्यादुभयविषयम्‌, प्राप्स्यति च प्रत्यक्षतां विष- 
घेर्द्रियसामर्थ्यानुविधानात्‌ । न च यत्रैकेकमसमर्थं तत्र मिलितानामवि तेषा- 
मसामर्थ्यम्‌ ? प्रत्येकमकुवंतामपि क्षित्युदकदोजानामन्योन्यसञ्चिघिभाजामङ्कु- 
रादिजननोपलब्धेः । यत्र विलक्षणा सामग्री तत्र कार्य्यम्नवि विलक्षणमेव स्थाः 
दिति सुघ्रतीतम्‌, तेनास्य सञ्निहितातन्निहितविषयतालक्षणे प्रत्यक्षलापरोक्षते 
न बिरोत्स्येते । अत एवं चेन्द्रियसलिकर्षाभावेऽपि पुर्वकालप्रत्यक्षतैव, इन्द्रियः 


होती है! सह अनुमव से बाहर की बात है कि “वह एक वस्तु प्रत्यभिज्ञा का 
बिषय नहीं है! यहाँ स्मृति और अनुभत्र दोनों एक बिषयक नहीं हैं। अतः उक्त 
प्रस्यभिङ्ञा नाम की प्रतीति से थह कल्पता करनी पड़ेगी कि एक ही विज्ञान उभय 
विषयक है । विद्वान्‌ लोग ष्ट कार्य से अच्प्ट वारण की कल्पना करते हैं। कारण 
की अप्रतीति से अनुश्त कार्य काही अपलाग वहीं करते | ऐसा करने पर मंसार 
की विचित्रता ही लुप्त हो जायगी । ( अतः पढ़ ना करती पड़ेगी कि) यद्यपि 
संस्कार और इन्दिय इन दोओों में से प्रत्येक प्रत्यभिज्ञा रूप कायं के उत्पादन में 
असमर्थ हैं तथापि मिलकर ये ही दोनों उक्त प्रत्यभिज्ञा रूप कार्य का सम्पादन कर सकते हैं। 
उक्त दोनों कारणों के घमाव से यह प्रत्यभिज्ञा पूर्वकाल और उत्तर काल दोनों विषयक 
हींगी । एवं इन्द्रियजन्व होने से प्रत्यक्ष भो छहछाएगी । यह कोई वात नहीं है कि 
जो स्वयं अकेला जिस कार्य को न कर सके, त्रद्र दूसरे के साथ मिलकर भी उस कार्य 
को न कर सके | क्योंकि थित जल भौर बोय इनमें से प्रत्येक अङ्कुर के उत्पादन मैं 
असमर्थ होने पर भी तीनों मिल कर अझकुर का उत्पादन करते ही हैं। रही यह बात 
कि एक हो प्रत्यमिज्ञा में इन्द्रियों से जन्य होने छ कारण प्राप्त संनिहित विषययाळा 
अप्रध्यक्षत्व' एवं संस्कार से उत्पन्न होने के कारण प्रा असंनिहित विषयवाळा परो- 
लत्व? परस्पर विरुद्ध इत दोवों घमों का समावेश कैसे होगा ? किन्तु यह अनुभव की 
बात है कि सामप्री की विलक्षणता से काय की फिलक्षणता होती है। फलतः ये दोनीं 
धमं परस्पर विरुद्ध ही नहीं हैं । अत एवं इन्द्रियसंत्रिकर्ष के न रहने पर भी पूर्वंकाल' 
में भी प्रत्यक्षविषयत्व है क्योंकि रह इन्द्रियजन्य का डिषय है। इन्द्रियजन्य ज्ञान 
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जज्ञानविषयत्वात्‌ तन्मावानुवन्धित्पाच्च प्रत्यक्षतायाः । असक्षिहितमपि परिच्छि- 
न्ददिन्दरियं पूर्वकाळतामेव परिच्छितति अ अविष्यत्फालताम्‌, तत्र संस्कारस्य 
सहकारिणोऽभावात्‌ । न चेकस्थोभयकालतायां काञिदनुपयत्तिः, येनास्योभय- 
कालतां सङ्ूलपतः कल्पनात्वम्‌, दृष्टो ह्येकस्यानेकेन विशेषणन सम्बन्धो 
यथा चेत्रस्य छत्रपुस्तकाम्याम्‌ । युगपञ्छत्रधुस्तकसम्बस्धे क्रमेण कालद्वय- 
सम्बन्धे च न कश्चिद्‌ विशेषः, एकस्योभयविशेषणावच्छेदप्रतीतेरुभपत्राविशे- 
षात्‌ । तदेबं देशकालावस्थामेदानुयतमेकं बस्नुतस्बमध्यवसन्ती प्रत्यभिज्ञा 
भावानां प्रतिक्षणमुत्पादविनाञ्ौ तिरयतीति । भ्रास्तेयं प्रतीतिरिति चेन्न, बाधका- 
भावात्‌ । क्षणभद्भसाधनमेतस्या बाधकमिति चेत्‌ ? प्रत्यक्षबाधे सत्यबाधित- 
विषयत्वादनुमानोदथः, उदिते च तस्मिन्‌ प्रत्यक्षवाव इत्यन्योच्याश्रयत्वम्‌ । प्रत्यक्षे 





विषयत्व ही ( विषयनिष्ठ ) प्रत्यम्त्व है। ( इरि पिकर्ष उसकी प्रयोजक नहीं 
है )। असंनिहित विषयों में मे इन्द्रियां पूर्वकाछिक विषयों को ही ग्रहण करती हैं 
भविष्यत्कालिर विषयों को नहीं, क्‍योंकि ( असंनिहित: बणयक प्रत्यक्ष का ) संस्कार रूप 
सहकारी नहीं रहता है! | ( अतः ) वर्तामाव और अतीत काल विषयक एक ज्ञान 
में कोई विरोध नहीं है, जिससे कि दोनों कारळािवयक प्रत्यभिज्ञा रूप ज्ञान में 
अमत्व को कल्पना की जाय । एक ही वस्तु में अनेक शिशेषणों का सम्बन्ध हो सकता 
है, जैसे कि छाता और पुस्तक दोतों के साथ एक ही चैत्र का सम्बन्ध देखा भी 
जाता है। चैत्र में इन दोनों के और एककालिक सम्वन्ध और विभिन्नकालिक सम्बन्ध में 
कोई अन्तर नहीं है। क्योंकि एक ही ।वदोष्य में दोनों विशेषणों से वैशिष्ट्य की 
प्रतीक्षि दोनों ( चैत्र और प्रत्वभिज्ञा ) स्थानों में समान ही है! तस्मात्‌ उक्त रीति से 
विभिन्न देश जिशिन्न काळ और विभिन्न अवस्था इन तीनों में एक ही वस्तुतत्त्व को 
समझाने वाली उक्त प्रत्यभिज्ञा भावों की प्रतिक्षण उत्पत्ति और विनाश ( क्षणभङ्ग) 
को जड़ मूल से उखाड़ फकती है। (प्र०) उक्त प्रत्यमिन्ना तो आन्ति है? ( उ० ) क्‍यों ? 
कोई बाधक तो नहीं है? (प्र० ) क्षणभङ्ग के साधक ही उक्त प्रत्यभिज्ञा के प्रमात्व 
के बाधक हैं ! ( उ० ) इपमें ब्रह अन्योन्याश्रय दोष हे यतः उक्त प्रत्यभिज्ञा रूप 
प्रत्यक्ष बाधित है अतः क्षणिकत्व का अनुमान होता है, और बह प्रत्यक्ष वाधित क्यों है १ 
क्योकि अनुमान के द्वारा क्षणिकत्व सिद्ध है । प्रत्यक्ष में यह बात नहीं है, क्योंकि उसे किसी 
दूसरे प्रमाण को अपेक्षा नहीं है। (“० ) प्रत्यक्ष प्रमाण से दीप की दिखा अनेक 
कालों तक रहनेवाली प्रतीत होती हैँ, किन्तु सभी मतों से सिद्ध अनुमान के द्वारा यह 
निर्णीत है कि वहाँ प्रतिक्षण ज्वाला की उत्पत्ति होती है; अतः प्रत्यक्ष से बाधित 
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्श्ष स्याय्कन्दलीसंबलितश्रश्नस्तपादभाष्यप््‌ [ देव्ये आत्म- 
न्यायकन्दली 


तु वायं दिधिस्तस्यानपेक्षत्वात्‌, ज्वालादिषु सामान्यविषयं प्रत्यक्षं विशेषविषय- 
वच्चानुमानसित्यविरी धान्न प्रत्यक्षेणानुम्ानोत्पत्तिनिषेध इत्यलम्‌ ! 

सोध्प्पतिप्रौढिस्ता प्रत्यक्षसिद्ध क्षणभड्भमाह तस्यानुभवाभाव एवोक्तरम्‌ । 
नोलमेतदिति प्रतिपत्तिं क्षणिङमेतदिति नीलत्वाब्यतिरेकिणी क्षणिकता, 
तस्याः पृथपर्थक्रियाया अभावात्‌ । अती नोलत्वे गृह्यमाणे क्षणिकत्वमपि गृह्यते, 
सुसद्शक्षणभेदाग्रहणात्‌ । तथा नाध्यवसीयत इति चेत्‌ ? अहोऽपरः प्रज्ञाप्रकर्षो 
यदयमतुभवमपि व्याख्याय कथयति । यन्नाध्यबसितं तद्गृहीतमिति मृगतृष्णिक्केथम्‌, 
परत्यक्षबलोत्पन्नादध्यवसायादन्थस्य प्रत्यक्षदुष्टत्वव्यवस्थानिबन्घनस्यानभ्युपयमात्‌। 
यस्मिन्रध्यवसोसमाने ज्नियमेन नाध्यवसोयते नोलछपीतयोरिव तयो- 
स्तादासम्याभिधानमपि प्रलापः । क्षणिक प्रत्यक्षं ज्ञानं स्वसमानकालव त्तिनीभर्थस्य 
सत्तां परिच्छिन्दत्‌ ततुकालासम्बद्धतां व्यवच्छिन्दत्‌ तत्कालभावाव्यभिचारिणः 
कारास्तरसम्बन्धमपि व्यवच्छिन्दत्‌ तदेकक्षणावस्थायित्वं क्षाणकत्वं गृह्वातीति 


सभी अनुमान भ्रम ही नहीं दाते । (३० ) दीपशिखा स्थल में प्रत्यक्ष केवल सामान्य 
बिषयक होता है और अनुमान विशेष विषयक होता हूँ, अतः ।9भिन्न विपयक होने के 
कारण वहाँ प्रत्यक्ष से अनुमान का बाध नहीं होता हू । 

जो कोई अति प्रोढ़लीवश् क्षणभङ्ग को प्रव्यक्षप्रमाण से हा मिद्ध करता चाहते 
हैं उनकै किए अनुभवे का अभाव ही उत्तर हुँ। क्योंकि यह नोल हुँ? यही प्रतीति 
होती हुँ यह क्षणिक है' इस प्रकार को प्रतिति नहीं होती है | { श्र० ) नीलत्व से 
क्षणिकस्व कोई भिन्न वस्तु नहीं हैं, बयोकि क्षणिकत्व का कोई कायं नहीं है, अतः 
यदि नोळत्व गृहीत हाता हे तो क्षणिकत्व भी ज्ञात हो ही जाता है। यह नील 
हे इस बुद्धि में क्षाणकत्व के स्फुट प्रतिमासं न होने का यह हेतु हुँ कि दोनों ( नीळ- 
क्षण और क्षणिकस्व का प्रतिभा<क खम ) अत्यन्त सड है । (उ+) यह तो बड़ी विलक्षण 
प्रज्ञा हूँ कि जो अनुभव की भो व्याख्या करके यह समझाती है कि 'जो आपमे 
नहीं समझ! हूँ वह भी उस अनुभत्र का विषय हूँ’ अत; ( उक्त कथन से अभिप्राय सिद्धि 
की अभिलाषा ) मृगतृष्णा ही इं । क्योंकि "अमुक्त वस्तु प्रत्यक्ष सिद्ध हैँ इस ब्यवस्था का 
मूल प्रत्यक्ष प्रमाण जनित निश्चय से भिन्न आर किती को नहीं माना जा सकता | 
जिसके निश्चित हो जाने पर जा अवश्य ही निश्चित नहीं हो जाते. जेसे की नोल और 
पीत उन दोनों को अभिन्न कहना भी प्रलाप ही हुँ। ( प्र० ) क्षणमा स्थायी प्रत्यक्षा- 
त्मक ज्ञान अपने कत्ल में रहनेवाली वस्तु को साता को समझाता हुआ एवं उस वस्तु 
में उस काल कं, असम्बद्धए। का ठेटाता हुआ उस काल में रहनेवालो वस्तु की सत्ता 
के अव्यभिचारी दूसरे काल के सम्बन्ध का भी निषेध करता हुआ उस वस्तु के एक 
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प्रकरण | भाषानुवादसहितस्‌ १६७ 
न्यायकन्दली 


चेत्‌ ? काशकुशावलभ्बनमिदम्‌, स्वात्मानमेव न धृह्ह्वाति विज्ञानम्‌, कुतः स्वसमान- 
कालतामर्थस्य ग॒ृहहाति ? गृह्वातु वा, तथापि पुर्वेभयं नासीत्‌ पश्दाच्च न 
भविष्यतीत्यत्र प्रत्यक्षमजागरूकं पूर्वापरकालताग्रहणात्‌ । वर्समानकारुपरि- 
च्छेदे चातत्कालव्यवच्छेदो मुक्तो भावाभावयोबिरोधान्न तु कालान्तरसम्बन्ध- 
व्यवच्छेदो मणिसुत्रनदेकस्यानेकसम्बन्धत्वादिरोधात्‌ । धप्चितश्चायमर्थोऽस्माभि- 
स्तत्त्वप्रबोधे तत्त्वसंवादिन्याङचेति नात्र प्रतन्यते ¦ 


किश्च सबंभावक्षणिकत्वाम्युपगमे कस्य संसारः? ज्ञानसन्तानस्पेति 
चेत्‌ ? न, सन्तानिव्यतिरिक्तस्य सन्तानस्याभावात्‌ । अथ मतभ्‌--नेकस्यानेक- 
शरीरादियोगः संसारः, कि तहि ? ज्ञानसन्तानाविच्छेद;, स च कणिकत्तेऽपि नानुप- 
पन्नः । तदप्यसारम्‌, गर्भादिज्ञानस्य प्राग्भवीयज्ञानकृतत्वे प्रमाणाभावात्‌, नहि 
सरानजातीयादेवारथंस्योत्पत्तिः, विजञातीयादप्यम्नेर्धूमस्योत्पत्तिसम्भवात्‌ । अथ 





क्षण वस्थाथित् रूप क्षणिकस्व को भी ग्रहण करता है। ( उ० ) यह कहव! भी युक्त 
से दुर्बल है | क्योंकि जो धिज्ञाव अपने स्वरूप को भी ग्रहण नही कर सकता बहू अपने 
विषय रूप अर्थ की समानकालीनता (क्षणिकस्व) को कैसे ग्रहण करेगा ? अगर यह मोन भी 
ले कि उक्त प्रत्यक्ष से क्षणिकेतव की प्रतीति होती है तो भी 'यह अस्तु पूर्वक्षण में नहीं घी, और 
आगे के क्षणों में भी नहीं रहेगी' बह समझाने में उक्त प्रत्यक्ष कैसे समर्थ होगा १ क्यो।क पूर्वकाल ? 
(भूत) और पक्चाद्‌ काल (भविष्यत्‌) इन दोनों को समझाने में प्रत्यक्ष असमर्थ है। यह ठीक है 
कि किस्ती शस्त में वत्तं मान काल के सम्बन्ध का ज्ञान होने पर उस ज्ञान से भविष्यत्‌ काल और 
मूतवाल दोनों हट जाते हैं, किन्तु ज्ञान के विषय उद नीलाद चस्तुओं से अनेक कालों 
का सम्बन्ध क्‍यों हटेगा ? एक ही सूत्र के साथ अनेक मणियों का सम्बन्ध तो होता 
है, क्योंकि उसमें कोई निरोध दहीं है। अपने “तत्त्यप्रबोध' और 'टत्त्यसंबादिनीर नाम 
के ग्रन्थों में इन्हीं विषयों की आलोचना की है, अतः इस विषय के विस्तार से यहाँ विरत 
होते हैं । 

अब बात है कि अगर सभी वस्तुएँ क्षणिक हों तो संसार किसको होगा ? 
( प्र० ) ज्ञान समूह को? ( उ० ) नहीं, क्योंकि सन्तान ( समूह ) अपने सन्ता- 
नियों ( अर्थात्‌ सन्तान घटक प्रत्येक व्यक्ति ) से भिन्न नहीं है। (प्रश) एक हो बस्तु 
( आत्मा ) का अनेक वरीरादि के सम्बन्ध ही संसार नहीं है किन्तु ज्ञान की निरवच्छिन्न 
( अबिरल } वारा रूप सन्तान हो संसार है! यह संसार तो वस्तुओं को क्षणिक मान 
लेने पर भी उत्पन्न हो सकता है | ( 3० ) यह कहना भी ठीक नहीँ है क़्योंकि गर्भादे 
विषयक ज्ञान पहिले के ही ज्ञान से उत्पन्न होते हैं! इसमें कोई प्रमाण नहीं है। इसका 
भी कुछ टीव. नहीं है कि वस्तुओं से हो समानजातीय वस्तुओं की उर्स्पात्ति होती हो, 
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१६८ न्यायकन्दलीसवलितप्रशस्तपादभाष्य्‌ | द्रव्ये आत्म" 
त्यायकन्दली 


मतम्‌ --यस्यान्वघव्यतिरेकादतिशायः्च थदनुयिधत्ते त्तस्य समानजातीयमुपादान- 
ज्चेति स्थितिः, ज्ञानच बोधात्मकत्वमतिशयं बिभति तच्दा ृयिव्यादिभूतेषु 
नास्ति, तस्माद्यस्यायमतिज्ञयस्तदस्य समातजातोयमुपादानकोरणमिति स्थिते 
गर्भज्ञानं ज्ञानान्तरपूर्वकं सिद्धयति, कारणव्यसिचारे काय्यंस्याक स्मिकत्वप्रसङ्गा- 
दिति। तदप्यसारम्‌, अदहनस्वभावेभ्यो दारुनिमंथनादिभ्यो वह्ले्दाहितिश- 
योत्पत्तिवदबोधात्मकेभ्योऽपि चक्षुरादिभ्यो बोधात्मकत्वातिञ्चयोत्पत्तिसम्भवे 
बोधात्मकक्ारणकल्पनानवकाशात्‌, अतो न प्राक्तनजन्मसिद्धिर्भविष्यति । 
जन्मान्तरमित्यपि न सिद्धघति, मरणे शरीरान्त्यज्ञानेन ज्ञानान्तरं प्रतिसन्धातव्य- 
मित्यत्र प्रमाणाभावात्‌ । यद्यत्राविकलकारणावस्थं तज्जनयत्येय यथाविक- 
लजननावस्थं बीजमङ्कुरं प्रति, अविकलूजननावस्थं चान्त्यं ज्ञानमिति प्रमाण- 
मस्तीति चेत्‌ ? न, ज्वालादीनामन्त्यक्षणेन व्यभिचारात्‌, स्मेहर्वात क्षयादीत्ा- 


क्योंकि यह्वि से विभिन्नजातीय धूम की उत्पत्ति होती है। ( प्रश) वस्तु स्थिति 
यह है कि जिसका जिसमें अन्वय और व्यतिरेक दोगों ही हों, एव जिसमें जिसके 
असाधारण रूप की अनुवृत्ति हो वही उसका समानजातीय है और उपादान भीहे। 
(अतः यह सिद्ध हैँ कि गर्भादि ज्ञात भी पहिले के अपने जातीय ज्ञान से ही उत्पन्न 
हाते हैं ) वोधरूपता ही ज्ञान का असाधारण धर्म है, वह पृथिव्यादि भूतों में नहीं 
हैं। अतः जिसमें बह ( बोधरूपता हैं) वही उसका समानजातीय हे भौर उपादान 
भी है । इससे यह सिद्ध है कि गर्भज्ञान मी पहिले के गर्भज्ञान से ही उत्पन्न होता है, 
क्योंकि कार्य अगर कारणों के बिना भी हों तो फिर उनको उत्पति अनियमित हो 
जायगी | ( उ० ) यह कहना भी ठीक नहीं है. क्योंकि काष्ठों के संत्रपे का स्वभाव 
दाह नहीं है काष्ठ से उनके मन्यन के द्वारा दाह स्वभाव के वह्नि की उत्पत्ति 
होती है । वैसे ही चक्षुरादि इन्द्रियों में बोधात्मकत्व शक्ति केन र्‍हनै पर भी उन 
से बोध स्वरूप विलक्षण घर्मेविशिष्ट ज्ञान की उत्पत्ति में कोई बाधा नगरी है। इसके 
लिए वोध स्वरूप कारण की कल्पना को आवश्यकतः नहीं है] अतः इस मत में पूर्वजन्म 
की सिद्धि असम्मव है | आगे के जन्म की सिद्धि मी असम्भब है क्योंकि इसमें कोई 
प्रमाण नहीं है कि मृत्यु हो जाने पर अन्तिम ज्ञान रूप शरीर अन्‍य ही आगे के 
दूसरे शरीर रूप ज्ञान का अनुसन्धान करेगा। जहाँ पर जिस बस्तु की कारणावस्था 
में कोई दिघटम नहीं हुआ रहता है वहाँ नस कारण से बस्तु की उत्पत अवश्य 
ही होती है, जैसे कि कारणावस्था के विबटन से रहित बीज से अङ्कुर की उत्पत्ति 
अवश्य छोती है। शरीर के उक्त अन्तिम ज्ञान को मी कारणावस्था विघटित नहीं है 
अतः यही प्रमाण इस पक्ष में अपर जन्म का साधक है। (उ० ) उक्त हेतु अन्तिम क्षण 
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प्रकरणम्‌ | भावानुबदसहितस्‌ १९६. 
-अशर्तपाद भाष्यम्‌ 


शरीर समवायिनी भयाश्च हिताहितप्राप्तिपरिहारयोग्यास्यां 
प्रवृत्तिनिवृत्तिस्यां रथकम्मंणा सार थिवत्‌ प्रयत्नवान्‌ 
बिग्रहस्याधिष्डातानुमीयते, प्राणादिभिश्चेति । कथम्‌ ? 
(३) शरीर में समवाथ सम्बन्ध से रहने बाळी हित की प्राप्ति एवं अहित का परि" 
हार इन दोनों की प्रथोजक क्रियाओं के द्वारा प्रयत्न से युक्त आत्मा रूप शरीर के 
अधिष्ठाता का अनुमान करते हैं । जैसे कि रथ की गति रूप क्रिया से सारथि का 
अनुमान होता है । (४) प्राणादि से भो वायु का अनुमान होता है । (प्र०) केसे ? 








न्यायकन्दलो 


मन्त्यज्वालाक्षणस्य कारणाबस्थाबेकल्यादविकलत्बं नास्तीति चेत्‌ ? अस्त्य- 
ज्ञानस्यापि सरणपोडणा रीडितस्याविक्रलकारणावस्थात्वमसिद्धभिति सुव्याहृतं 
क्षणिकत्वे परलोकाझान इत्युपरम्यते । 

आत्मसिद्धौ प्रभाणान्तरसप्याह-शरीरसमवायिनीभ्यामिति । प्रवुत्ति- 
निवृत्तिभ्यां प्रयत्तवान्‌ विग्नहस्थ शरीरस्याधिष्ठातानुमीयते । लखाविप्रवृत्ति- 
व्यवच्छेदाथ शरीरसमवायिनीभ्यामित्युक्तम्‌ । स्रोतःपतितमृतशरीरप्रवत्तिनि- 
बृतिव्यवच्छेदार्थच हिताहितभ्राप्तिपरिहारयोग्याभ्यामिति?! हितं सुखमहितं 
दुःखम्‌, तयोः प्राप्तिपरिहारो हितस्य प्राप्तिरहितस्य परिहारः, तत्र योग्याभ्यां 
समर्थाम्यामिति बुद्धिपूर्वकचेष्टापरिग्रहः । रथकर्मणा सारथिवदिति दुष्टान्त- 


की ज्वाला में व्यभिचरित है । (प्र०) श्रन्तिम क्षण में तेल बत्ती प्रशृति कारणता के अवैकल्य 
के सम्पादक नष्ट हो जाते हैं अतः उस क्षण की दीपशिखा की कारणावस्था विघटित हो 
जाता है। (उ०) वो फिरमरण की पीड़ा से दुःखी अन्तिम शरीर खूप विज्ञान की भौ 
कारणावस्थ। अविघटित नहीं है | अतः हमने ठीक हो कहा है कि वतु मात्र को क्षणिक 
मानने के पक्ष में परलोक को सिद्धि नहीं होगी अतः इससे विरत होता हूँ । 
अटीरसमवासिनीम्याम इत्यादि से आत्मा की सिद्धि में और भी प्रमाण देते 
हूं। प्रवृत्ति और निवृत्ति से शरीर रूप विग्रह (भूति) के प्रयत्न वाले अधिष्ठाता का 
अनुमान करते हैं; छताओं (वृक्षादि पर चढ़ने) की प्रवृत्ति में व्यभिचार दारण करने 
के लिए 'शरीरसमवायिनी+्र यह पद कहा है! जल के प्रवाह में गिरे हुए शरीर 
की प्रबृत्ति और निवृत्ति में व्यभिवार वारण के लिए 'हिताहितप्राप्तिपरिहास्योग्याभ्याम्‌ा 
इत्यादि से प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों में कमशः हितप्राप्तियोग्यत्व एवं अहितपरिहार- 
योग्यत् ये दो विशेषण दय गय है । हित शब्द का अर्थ है “सुख” एवं “अहित? शब्द का 
अर्थ है दुःख ! इन दोधों का जो “प्राप्ति परिह'र” अर्थात्‌ सुख की परासि एवं दुग्ख का परिहार 
इन दोनों में समर्थ अनात्‌ क्षम ! इन दोनों विशेषणों में से ज्ञानजनित चेष्टा का संग्रह 
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२२० स्यायकन्दलीसंवलित प्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ त्रन्ये आत्म 
अशस्तपादभाष्यम्‌ 


शरीरपरिगृहीते वायौ बिकृतकम्मंदशनाद्‌ भस्त्राध्मापयितेव, निमेषोन्मेष- 
कम्मंणा नियतेन दारुयन्तरग्रयोक्तेव, देहस्य इ द्विक्षतभग्नसंरोहणादिनिमित्त- 


( उ० ) वायु की गति स्वभावतः कुटिल होती है, किन्तु उसके विपरीत प्राण वायु 
की गति कभी ऊर्ध्वं भी देखी जाती है, अतः भाथी को चलाने वाले की तरह शरीर 
सम्बन्धी वायु को भी ऊपर की तरफ चलाने बाला कोई अबश्य है । उसी का नाम 
है आत्मा' । (५) निमेष और उन्मेष की क्रिया से भी कठपुतली को नचाने वाले 
की तरह आत्भा का अनुमान होता है । (६) देह की वृद्धि, घाव एवं टूटे हुए अङ्गों 


न्यायकन्दलो 


कथनम्‌ । साधनोपादानदरिकजेनद्वारेण हिताहितप्राप्तिपरिहारसभर्था चेष्ठा 
प्रमत्गपूविका विरशिष्टक्रियात्यात्‌ रथक्रियावत्‌ । झ्ञरीरं वा प्रयत्नवद- 
घिछिउतं बिशिष्टक्रियात्वात्‌ रथवत्‌ । प्राणादिभिश्चेति । प्राणादिभिश्रच 
प्रयत्सवायधिव्ठाताऽनुमीयत इत्यनुषञ्जनोचम्‌ । प्राणादिभिरित्यनेन “प्राणापान- 
निमेषोन्मेणजो वनमनोगती न्द्रियविफार: सुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नाश्चात्मनो छि्गानि” 
इति प्ुत्रोषतलसस्लर्लिङ्कपरिग्रह्‌ । कथमिति प्रशनूवेक्रं प्राणापानयोछिङ्गत्वं 
दरशवति--्वरीरपरिगृहीत इति । बायुस्तिय्यंग्गमनस्व॒भाव:, छरोरपरिगृहोते 
चायौ प्रायापानाख्ये विकृतं स्वभावविपरीतं कर्मोध्वंगसनसथोगमनत्तर दृश्यते, 
तस्मात्‌ प्रयत्नवान्‌ विप्रहस्थाधिष्ठातातुमीयते, यस्तथा बाथु' प्रयति, अन्य- 


किया गसा हे। “रथकम्मंणा सारथिवतू' यह वाक्य अनुमान का इष्टान्त दिखाने के 
लिए है। सुखसाघरों के ग्रहण के द्वारा ही जिस चेष्टा से हित की प्राप्ति होती है, 
एवं दुःख सात्रदो के परिवर्जन के द्वारा ही जिसचेष्रा से आहत का परिहार होता 
है, से दोनों प्रकार की चेष्टायें प्रवत्न से उत्पन्न हं:ती है क्य्रोंकि ये विशेष प्रकार की 
क्रियाये हूँ जैसे कि रथ को क्रिया। अधचा प्रयत्न से युक्त कोई व्यक्ति ही शरीर 
का अधिष्ठाता है. क्योकि उससे जिशेष प्रकार की क्रिया है जैसे कि रथ में । 'प्राणा- 
दिभिश्र' अथाति प्राणादि से भी *प्रयस्त से युक्त अविष्टाता का अमन होता है? 
यह अनुषङ्ग कर लेना चाहिए । 'प्रणादिभिः इस “आदि? पद घटित हेतु वाक्य से 
प्राणापातादि, निमेष, उन्मेष, जीवत, मन की गति, इन्द्रिय का विकार आदि “सुख- 
दुः्ेच्छाढेषप्रयर्नाश्चात्मनो लिङ्गानि? (३ अ. २ आ. ४ थू.) इस सूत्र के द्वारा कथित 
सभी हेतु अभीए हैं। 'कथम्‌ ?” इस वाकय के द्वारा प्रश्न करके “शरौ रपरिगृही त" 
इत्यादि वाजय से प्राण और आपान वायु थे आत्मानुमान का हेतुत्य दिखलाते हैं। 
देढे अहे चलना वायु का स्वभाव हे, किन्तु शरीर की प्राण और अपान नाम को वायुओं 
में 'विक्ृल अर्थात्‌ उरा स्वमःव से विपरीत क्रमशः ऊष्वंगति और अधोगति देखी जाती 
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शकरणमु ] भाषानुवदसहितष्‌ २०१ 
न्यायकन्दली 


थास्य विकृतवाय्वसम्भवात्‌ । भस्वाध्मापयितेव दुष्टान्तः, शरीरं प्रयत्मव्रद- 
षिष्ठितमिञ्छापू्वकविकृतवाय्वाश्रयत्वाद्‌ भस्त्रावत्‌ । शरीरपरिगृहीतेत्यनेनेच्छा- 
पूर्वकत्वं दशितम्‌, तेन हि द्विवायुकदिभिर्नानेकन्तिकम्‌ । निमेषोन्मेषकर्मणा 
नियतेन दासयन्त्रश्रयोक्तेवेति । अक्षिपक्ष्मणो: संयोगनिमित्तं कर्मं निमेषः, 
बिभागार्थ कर्मोन्मेषः । तेन कर्मणा दारुयन्त्रप्रयोक्तेव विग्रहस्प प्रयत्तवानधिष्ठाता 
अनुमीयते । वाघुबशेनापि दार्यन्त्रस्य निमेधोन्मेषौ स्याताम्‌, तन्निवृत्त्यर्थं 
नियतेनेति ! अनेनेच्छाधीनत्वं कथयति । शरीरं प्रयत्नवदधिष्ठितमिच्छाधीन- 
निमेषोन्मेषवदवयवयोगित्वाद्‌ दारुयन्त्रवत्‌ । जोवनलिङ्गकमनुमानं कथयति-- 
देहस्येति । वृद्धिः प्रसिद्धैव । क्षतस्य भग्नस्य च संरोहणं पुनः सङ्भटनं तयोमि- 
मित्तत्वाद्‌ गृहपतिरिव प्रयत्नवानधिष्ठाता अनुमीयते । झरीरस्य वृद्धिक्षत- 
संरोहणं प्रयत्नवता कृतं वृद्धिक्षतभग्नसंरोहणत्वाद्‌ गृ हवृद्धिक्षतभग्नसंरोहणवत्‌ । 


है, अतः इस शरीर रूपए भूति क प्रयत्नशील अधिष्ठाता का अनुमान करते हैं जो उन 
दोनों बायुर्थी को विपरीत गति से चलने के लिए प्रेरित करते हैं। अन्यथा उक्त वायु 
में उक्त विपरीत गति को सम्भावना नही है! 'भस्त्राध्मापयितेव' इस वाकय से उसी 
अनुमान का दृष्टान्त कहा गया हँ । अर्थात्‌ जैसे कि भाधो की वायु से प्रयत्नशील किसी 
चलाने वाले का अनुमान होता हे, इसी प्रकार वारीर का भो कोई प्रयत्न से युक्त अधिष्ठाता 
अवश्य हँ, क्योंकि इच्छा जनित विपरीत गति से युक्त वायु का वह (शरीर) आश्रय है जैसे 
कि भाथी। “शरीर-परिगृहीत? इत्यादि से यह दिखलाया गया हुँ कि शरीर में रहने वालो 
वायु की उक्त विपरीत गति इच्छा से उत्पन्न होती है । अतः विपरीत दशामओं में बहनेवाली 
दी वायुओं की विपरीत गति में व्यभिचार नहीं हुँ । शरीर के किसी प्रयत्नशील अधिष्ठाता 
का अनुमान कठपुतली की नचाने वाले की तरह “निमेष? एवं 'उन्मेध' रूप क्रियाओं से भी 
होता है । जिस क्रिया से आँख के दोनों पलकों का संयोग उत्पन्न हो उसे 'निमेष' एवं 
जिस किया से उन्हीं दोनों पलकों का विभाग उत्पन्न हो उसे 'उन्मेष? कहते हैं। उन 
दोनों क्रियाओं से कठपुतली को नचाने वाले की तरह शरीर रूप मूर्ति के प्रयत्नशील 
अधिष्ठाता का अनुमान होता हूँ। वायु से कठपुतळी में भी निमेष ओर उन्मेष ही 
सकते हैं अतः “नियतेन” यह पद दिया हूँ। इससे यह लाभ होता है कि निमेष 
ओर उन्मेष इच्छा से ही उत्पन्न होते हैं। फलतः {यह अनुगान होता है कि) शरीर का 
कोई प्रयत्नविशिष्ट अधिष्ठाता है, क्योंकि उसमें इउ्छाजनित निमेष भोर उन्मेष क्रिवाओं से 
युक्त अवयबों का सम्बन्ध है, जैसे कि कठपुतली में | 'देहस्य” इत्यादि से “जीवन? हेतुक 
अनुमान दिखळाया गया हुँ। वृद्धि? शब्द का (बढ़ना) अथं प्रसिद्ध हें। घाव और 
टूटे हुए अङ्गों का “संरोहण” भर्यात्‌ पहिले की तरह होना इन दोनीं के कारण रूप में भी 
घर के मालिक की तरह शरीर (रूप घर) के प्रयत्नशील अधिष्ठाता का अनुमान 
होता है। शरीर की वृद्धि, उसके घाव और टूटे हुए अङ्गों का पुनः सङ्घटन ये सभी 
र्‌ 
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२०२ न्यायकन्दली संवलितप्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ व्रव्ये आरम- 


प्रशस्तपादमाध्यम्त्‌ 


त्वात्‌ गृइपतिरिव, अभिमतविषयग्राहककरणसम्बन्धनिमित्तेन मनः- 
कम्मणा गृहकोणेघु पेलकप्रेरक इव दारकः, नयनविषयालोचनानन्तरं 
रसालुस्मृतिक्रमेण रसनबिक्रियादशंनादनेकगबाक्षान्तर्गतप्रेक्षकवदुभय- 
दशौं कश्रिदेकों विज्ञायते । सुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयस्नैथ गुणेगुण्य नुमीयते । 


का पुनः संघटन इन दोनों से भी घर के मालिक की तरह प्रयत्न विशिष्ट आत्मा का 
अनुमान होता है। (७) अभिमत विषयों को ग्रहण करनेवाली चक्षुरादि इन्द्रियों 
का विषयों के साथ सम्बन्ध करानेवाले मन की क्रिया से भी आत्मा का अनुमान 
होता है । जैसे घर के एक कोने में रक्खी हुई लःख की गोली पर दूसरी लाख की गोली 
फेक कर खेलने वाले लड़के का अनुमान होता है। (८) चाक्षुष ज्ञान के बाद रस 
की स्मृति के क्रम से रसनेन्द्रिय में विकार देखा जाता है। (अर्थात्‌ मुंह में पानी 
भर आता है) । इससे भी अनेक गवाक्षों से एक देखने वाले की तरह रूप और रस 
दोनों के एक ज्ञाता रूप आत्मा का अनुमान होता है। (६) सुख, दुःख, इच्छा, 
द्वेष और प्रयत्नादि गुणों से भी गुणी आत्मा का अनुमान होता है । वे (सुखादि) 


न्यायकन्दली 


वृक्षादिगतेन बृद्धघादिना व्यभिचार इति चेन्न, तस्यापोइवरक्ृतत्वात्‌, न तु 
वृक्षादयः सात्मकाः, बुद्धचायुत्पादनसमर्थस्थ विशिष्टात्मसम्बन्धस्याभावात्‌ । 

मनोगतिलिङ्ककमनुमानमुपन्यस्सति--अभिमतेत्यादिना । अभिमतो विषयो 
जिधृक्षितोऽयंः, तस्य यद्ग्राहकं करणं चक्षुरादि तेन योगो मनस्सम्बन्धस्तस्थ 
निमित्तत मनःकमंणा । गृहे कोणेषु कोष्ठेषु भूमौ रोपितं पेलक प्रति हस्त- 
स्थितस्य पेलकस्य प्रेरको दारक इव प्रयत्नवान्‌ सनः प्रेरकोऽनुमोयते । प्रयत्न 


किसी प्रयत्नवान्‌ के द्वारा उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वे भी बुद्धि और संरोहण हैं, जैसे कि 
चर की वृद्धि और टूटे हुए अज्भों का जुटना । (प्र०) वृक्ष में भी तो ये अग्नक्षत संरोहणादि 
हैं? (उ०) वे भी ईश्वर रूप आत्मा से ही उत्पन्न होते हैं, किन्तु दृक्ष में आत्मा (जीव) 
का सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि आत्मा का वह विलक्षण प्रकार का सम्बन्ध बुद्धि का कारण 
है, किन्तु विलक्षण सम्बन्ध वृक्षादि में नहीं है। 

“अभिमत? इत्यादि से मनोगतिहेतुक आत्मा का अनुमान दिखलाते हैं। अभिमत- 
विषय? अर्थात्‌ जिस विषय को लेने की इच्छा हो, उस वस्तु के ज्ञान का उस 
वस्तु के साथ एवं चक्षुरादि विषयों के साथ योग' अर्थात्‌ मनका संयोग है। इसे 
सम्बन्ध के कारण मन की क्रिया से भी ( आत्मा का अनुमान होता है )। “घर में? अर्धात्‌ 
घर के कोने में, अथवा मूमि में गड़े हुए एक लाह की गोली पर जब बालक 
अपने हाथ की दूसरी गोली चडाता है, तब उस दूसरी गोली की क्रिया से 
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प्रकरणम्‌ ] भाषःनुबादसहितस्‌ रे 
न्यायकन्दलो 


वता प्रेर्य मनः, अभिसतबिषयसम्बन्धनिभित्तक्रियाश्चयत्वाद्वारकहस्तगतपेलकवत्‌ । 
वार्त्ादिप्रेरितस्यानभिमतेनापि सम्बन्धो भवति। नयनविषयेलि। नयन- 
विषयस्य रूपस्यालोचनाद्‌ प्रहणानन्तरं रसस्यानुस्मरणक्रमेण रसनेस्द्रियान्तरविक़ारो 
दृश्यते, तस्मादुभयोगंवाक्षयोरन्तःप्रक्षक इव द्वाभ्यामिन्द्रियाभ्यां ख्यरसयोदर्शो 
कञ्चिदेकोऽतुमीयते | किमुक्तं स्यात्‌ ? कस्यविदिष्टफलस्य रूपं दृष्ट्वा 
तत्सचहरितस्य पूर्वानुभूलस्थ रसस्य स्मरणात्तत्रेच्छा भवति, ततोऽपि प्रयत्न 
आत्ममनस्संयोगापेक्षो रसनेन्द्रियविक्रियां करोति। सा दन्तोदकसंप्लबानुमिता 
रसनेन्द्रियविक्रिया इन्द्रियचैतन्ये न स्यात्‌, प्रत्येकं नियताभ्यां चक्षरसनास्यां 
रूपरसयो: साहचर्य्यप्रतीती रूपदशनेन रसस्प्रृत्यभावात्‌ । अस्ति चायं विकारेः 
तस्मादिर्द्रियव्यतिरिक्तः कोऽप्युभयदशों यो रूपं दुष्ट्वा रसस्य स्मरति। 
शरीरमेवोभवर्द् भविष्यतीति चेत्न, बालवुद्धञ्चरीरयोः परिमाणभेदेनान्यत्वे 


गोलो चलानेताले प्रयत्न से युक्त उक्त बालक का अनुमान होता है। अतः मन 
प्रयत्न से युक्त किसी व्यक्ति के द्वारा प्रेरित होता है, क्योंकि वह इच्छित विषय के सम्बन्ध 
का कारण किया का आश्रय है, जैसे बालक के हाथ को लाह की गोली | वायु प्रभृति से 
प्रेरित वस्तुओं का सम्बन्ध अनमोष्ट विषयों के साथ भो होता है। “नयनविपयेति'? 
चश्ु से देखे जाने चाले रूप के आलोचन अर्थात्‌ ज्ञान के बाद रस के स्मरणक्रम से 
रसनेन्द्रिय में विकार ( मुह्‌ में पानो जाना ) देखा जाता है, उसी से दो गवाक्षों के द्वारा 
एक देखने वाले की तरह दो इन्द्रियों से देखने वाले एक ज्ञाता का अनुमान करते हैं। 
इससे यही तात्पर्यं क्या निकला ? कि किसी अभीष्ट फलके रूप को देखकर उस रूप 
के साथ रहनेवाले पूर्वादुभुत रस को स्मृति से उस रस के आस्वादन की इच्छा होता है। 
उस इच्छा से प्रयत्न की उत्पत्ति होती है! इस प्रथत्न, ( आत्मा और मन के 
संयोग ) से रसनेन्द्रिय में विकृति हो जाती है। इन्द्रिय को अगर चेतन माने तो 
सुह के पानी से अनुमित रसनेन्द्रिय की विक्कुति की उपपत्ति नद्दी होगी, क्योकि 
इन्द्रियों के विषय तियमित हैं| चक्षु से छप का ही ज्ञान होता है रसादि का नहीं, 
एवं रसना से रस का हो ज्ञान हो सकता है रूप का नहों। अतः रूप और रस के 
सामानाधिकरण्य की प्रतीति के बाद जो खप को देखने से रस की स्मृति होती है, 
वह नहीं हो सकेगी, और बह विकार है प्रवश्य | अतः इन्द्रियादि से भिन्न कोई दोनों 
का अभि एक व्यक्ति अवश्य है जो रूप को देखकर रस का स्मरण करता है। ( प्रः ) 
रूप को देखनेवाला और रस को स्मरण करनेवाला शरीर ही क्यों नहीं है? (उ०) 
एक ही व्यक्ति की बाल्यावस्था का शरीर और बृद्ध अवस्था का शरीर यतः भिन्न हैं, 
दीनों भिन्न परिमाणों के हैं । ( ऐसी स्थिति में शरीर को ही अनुभविता और स्मर्ता दोनीं 
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२०४ न्यायकन्दलीसंवर्लितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ इब्ये आश्म 
प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


ते च न शरीरेन्द्रिय गुणाः, कस्मादहङ्कारेणेकबाक्यतामावात्‌ प्रदेश३त्ति- 


शरीर और इन्द्रिय के गुण नहीं हैं, क्योंकि (१) अहङ्कार के साथ उनकी प्रतीत 
नहीं होती है । (२) वे अपने आश्रय के किसी प्रदेश में रहते है। (३) जब तक 


न्यायकन्दली 


सिद्धे बाल्यावस्थानुभुतस्य वृद्धावस्थायामस्मरणप्रसङ्भात्‌ । 

न केवलं पूर्वोक्तिहेतुभिः, सुखदुःखेच्छाद्वेषादिभिइच गुणेर्गुण्यनुभीयते । 
अहङ्कारेणाहमितिप्रत्ययेनैकवाक्यत्वमेकाधिकरणत्वं सुखादीनां 'अहं सुखी, अहं ढुःखी' 
इत्यह्कारप्रस्ययविषयस्य घुखाद्यवच्छेद्यस्य प्रतीतेः। अहं प्रत्ययश्च न दारीरालम्बनः, 
परश्ञरीरेऽभावात्‌ । स्वशरीरे एवायं भवतीति चेन्न, अविशेषात्‌। शरीरा- 
लम्बनोऽइहुँप्रत्ययः स्वदारीवत्‌ परशरीरमपि चेत्‌ प्रत्यक्षं तत्र यथा स्थूलादिप्रत्ययः 
स्वञ्रीरे परशरीरेऽपि भवति, एवमहमिति प्रत्ययोऽपि स्यात्‌, स्वरूपस्थो- 
भयन्राविहेषात्‌ । स्वसम्बन्धिताकृते तु विशेषे तत्कृत एवायं प्रत्ययो 
न शरीराळम्बनः, तदालम्बनत्वे चान्तमुंखतयापि न भवेत्‌। अत एवायं 
नेन्द्रियावलम्बनः, इन्द्रियाणामतोर्द्रियत्वात्‌, अस्य च लिङ्भशन्दानपेक्षस्य 


मान लेने पर) बाल्यावस्था में अनुभूत विषय का स्मरण बृद्धावस्या में अनुपपन्न हो जायगा ! 

केवल पहिले कहे हुए हेतुओं से ही नहीं, किन्तु सुख, दुःख, इच्छा, द्वेषादि गुणों 
से भी गुणी आत्मा का अनुमान होता है। “अहङ्कार से’, 'अहम्‌' इस प्रकार की 
प्रतीति से, एवं सुखादि के एकवाक्यत्व अर्थात्‌ एकाघिकरणत्व से भी (आत्मा का 
अनुमान होता है ), क्योंकि अहं सुखी, अहं दुःखी” इत्यादि प्रतीतियो में “भहम्‌' शब्द 
के अर्थ का सुखादि युक्त रूप से ही भान होता है, “अहम्‌ इस आकार की प्रतीति का 
विषय शरीर नहीं हो सकता है, क्योंकि दूसरे के शरीर में 'अहम्‌' इस आकार की 
प्रतीति नहीं होती है । केवल अपने ही शरीर में 'अहमू' शब्द की प्रतीति होती है । 
( प्रश ) ( यतः ) अपने ही शरीर में 'अहम्‌' इस आकार की प्रतीति होतो है, ( अतः 
वही अहु प्रत्यय का विषय हो )। ( उ० ) इस कथन में कोई विशेष नहीं हैं, क्‍योंकि 
*अहम' यह प्रतीति यदि शरीर विषयक है तो फिर स्वशरीरविषयक और परशरीर 
विषयक दोनों होगी, जैसे कि स्थूलत्व का प्रत्यक्ष होता है, वह स्वशरीर में भी होता 
है एवं पर शरीर में भी होता है। इसी प्रकार “अहम्‌? प्रवीति भी दोनों में समान 
होगी, क्योंकि स्वशरीर ओर परशरीर के स्वरूपों में कोई अन्तर नहीं है। यदि 
अपना सम्बन्ध ही अपने शरीर में विद्येप मानें ? तो फिर वह प्रतीति उस सम्बन्ध विषयक 
हो हीगी (आत्मविषयक नहीं) । एवं 'अहमु' प्रतीति अगर शरोर विषयक हो तो फिर अन्त« 
मु खतया उसकी उत्पत्ति नहीं होगी। अत एव "अहम्‌? प्रतीति इन्द्रिय विषयक भी 
नहीं है, क्योंकि इन्द्रियां अतीन्द्रिय हैं, एवं 'अहम्‌' प्रतीति प्रत्यक्षरूप हँ, क्योंकि इस 
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प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ २०५ 
प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


त्वादयावद्द्रव्यभाविस्वाद्‌ बाह्येन्दरियाप्रत्यक्षत्वाच्च, तथाहंशव्देनापि 
पृथिव्यादिशब्दव्यतिरेकादिति । 


उनके आश्रय विद्यमान रहें तब तक रहते ही नहीं हैं (अयावदूद्रव्यभावी हैं) ।(४) 
एवं बाह्य इन्द्रियों से उनका प्रत्यक्ष नहीं होता है। (१०)'अहम्‌' शब्द सेभी 
आत्मा का अनुमान होता है, क्योंकि पृथिवी प्रभृति अन्य द्रव्यों के लिए 'अहम्‌' 
शब्द का मुख्य प्रयोग कहीं नहीं देखा जाता है । 


न्यायकन्दली 


प्रत्यक्षप्रत्ययत्वात्‌, तस्मात्‌ सुखादयोऽपि न शरीरेन्द्रियविषयाः । किञ्च, योऽनु- 
भविता तस्येव स्मरणमभिलाषः, सुखसाघनपरिग्रहः, सुखोत्पत्तिः, दुःसप्रद्वेष त 
सर्वशरीरिणां प्रत्यात्मसंवेदनीयम्‌ । अनुभवस्मरणं च न शरीरेन्द्रियाणाभित्युक्तम्‌ । 
ततोऽपि सुखादयो न तद्विषयाः । युक्त्यन्तरः्राह्‌-प्रदेशवृत्तित्वादिति । 
दृस्यते भ्रदेशवृत्तित्वं सुखादीनां पादे मे सुखं शिरसि मे दुःखमिति प्रत्ययात्‌ । 
ततच झरीरेन्द्रियगुणत्वाभावः । तहिशेषगरुणानां व्याप्यवृत्तिव्यभिचारत्‌ । सुखादयः 
शरीरेस्द्रियविशेषगुणा न भवन्ति, अव्याप्यबुत्तित्वात्‌ । ये तु शरीरेन्द्रियविशेष- 
गुणास्ते व्याप्यवृत्तयो दुष्टाः, यथा रूपादयः, न च तथा सुखादयो व्याप्यवृत्तयः, 
तस्मा आरीरेन्द्रियगुणा इति व्यतिरेको । क्णंशष्कुल्यवच्छिन्तस्य नभोदेशस्य 


में हेतु! और “शब्द! इन दोनों की ( अर्थात्‌ अनुमान प्रमाण और शब्द रमाण की ) 
अपेक्षा नहीं है । ( यतः शरीर और इन्द्रिय अहेम भ्रत्यय के विषय नहीं हैं) भतः 
सुष्वादि मी शरीर और इन्द्रिय के धमं नहीं हैं। एवं यह्‌ सभी करीरधारियो का 
अनुभव है कि स्मरण, अभिलाषा, सुख के साधनो का ग्रहण, सुख की उत्पत्ति, दुः 
के > ति द्वेप प्रभृति अनुभव करने वाले को ही होते हैं। यह कह चुके हैं कि अनुभव 
ओर स्मरण दोनों शरीर भौर इस्द्रियों को नहीं हो सकते । इस हेतु से भौ शरीरादि 
सुखादि के आश्रय नहीं हैं! “सुखादि के आश्रय शरीरादि नहीं हूँ. इसमें प्रदेश 
वृत्तित्वात्‌? इत्यादि से दूसरी युक्ति भी देते हैं। 'पैर में सुक है, और शिर में वेदना 
है! इत्यादि प्रतीतियों से समझते है कि सुखादि भ्रदेशाबुत्ति हैं, अर्थात्‌ अपने आश्रय के 
किसी एक देशव में ही रहते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि सुखादि शरीर इन्द्रियों 
के गुण नहीं दूँ, क्योंकि सुखादि विशैषग्रुण कभी व्याप्यवृत्ति' अर्थात्‌ अपने मश्रय 
के समस्त अंशो में रहमेवाले नहीं होते। शरीर और इन्द्रियों के जितने भौ विशेष 
गुण हैं, सभी व्याध्यवृत्ति अर्थात्‌ अपने आश्रय के सभी अंशो में रहनेवाले होते हैं, जैसे 
कि रूपादि । सुखादि रूपादि-विशेष गुणों की तरह व्याप्यवृत्ति नहीं हैं, अतः सुखादि 
शरीर और इन्द्रियों के गुण नहीं हैं । यद्व व्यतिरेक व्याप्ति जनित अनुमान भी ( 'सुल्दादि 
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२०६ न्यायकम्दलीसं्वलितप्र दास्तपाद भाष्यम्‌ | द्रव्ये आत्म- 
न्यायकन्वलो 


ोत्रेस्द्रिसावमापञ्चस्य यहद्ाब्दो गुणो भवति स तद्विवरव्यापोत्यव्यभिचारः। 
इतोऽपि न शरीरेन्द्रियगुणाः सुखादयो भवन्ति, अयावद्दव्यभाबित्वात्‌, व्यति- 
रेकेण रूपादय एव निदर्शनम्‌ । इन्द्रियगुणप्रतिदेधे तु नायं हेतुः श्रोत्रगुणेन 
डाब्देनानैकाम्तिकत्वात्‌ । इतोऽपि न श्रीरेन्द्रियगुणाः सुखादयो बाहोन्द्रिया- 
प्रत्यक्षत्वात्‌ । शरीरेन्द्रियग्रुणानां हयो गतिः--अप्रत्यक्षता गुरुत्वादीनाम्‌, बाह्मेन्द्रिय- 
प्रत्यक्षता रूपादीनाम्‌ । विधान्तरन्तु सुखादयस्तस्मान्न तद्गुणा इति दारीरेन्द्रिय- 
गुणत्वे प्रतिषिद्धे परिशेषात्तैरात्मानुमीयत इति स्थिति; । 


ननु सुखं दुःखञ्चेमो विकाराविति नित्यस्यात्मनो न सम्भवतः । भवत- 
इचेत्‌ सोऽपि चर्भ्मवदनित्यः स्यात्‌ । न, तयोरत्पादविनाज्ञाभ्यां तदन्यस्यात्मनः 


शरोरादि के गुण नहीं हैं? ) इसका साधक है। यद्यपि आकाश रूपी विभुन्ोत्रेन्द्रिय का 
विशषग्रुण शब्द अव्याप्यवृत्ति प्रतीत होता है, तयापि विभु आकाश श्रोजेन्द्रिय नहीं 
है, किन्तु क्णंशष्कुछी से सीमित आकाश ही श्रोत्रेन्द्रिय है और इस आकाश में शब्द 
ब्याप्यबृत्ति ही है । अन; इन्द्रियादि के विशेषगुण अवद्य ही व्याप्यवृत्ति होते हैं! इस 
नियम में कोई व्यभिचार नहीं है। “मुखादि शरीर और इन्द्रियों के गुण नहीं हैं? इसमें 
यह हेतु भी है कि 'वे अयावद्द्रब्यभावी? हैं ( अर्थात्‌ वे आश्रय रूप द्रव्य के विद्यमान 
समय तक बरावर नहीं रहते ), अयावद्द्रव्यमावित्व हेतु के न्याय प्रयोग में भो 
रूपादि ही व्यतिरेक दृष्टान्त हैं | “मुखादि इन्द्रिय के विशेष गुण नहीं है!” अयावद्द्रब्य 
हेतुर अनुमान इसका साधक नहीं है ( इस अनुमान से केवल यही सिद्ध होता है कि 
सुखादि शरीर के गुण नहीं हैं ). क्योंकि यह हेतु श्रोत्रेन्ट्रिय के शब्द रूप गुण में व्यभिवरित 
हर । इस हेतु से मी सुखादि शरीर और इन्द्रियों के गुण नहीं हैं, क्योंकि सुखादिका 
बाह्य इन्द्रियों से प्रत्यक्ष नटीं होता है। बस्तुस्थिति यह्‌ है कि शारीर और इन्द्रियों के 
गुण के दो ही प्रकार हैं (१) किन्हीं गुणों का तो किसी भी प्रकार प्रत्यक्ष ही नहीं 
होता है जैसे कि गुरुट्गादि का, या फिर (२) वाह्य इन्द्रियों से ही प्रत्यक्ष होता है, जैसे कि 
रूपादि का । सुखादि दोनों प्रकारों से भिन्न तीसरे प्रकार के हैं, अतः शरीरादि के गुण 
सुखादि नहीं हैं। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाने पर कि ' सुखादि शरीर और इन्द्रियों के 
गुण नहीं हैं” इन सुखादि हेतुओं से होनेवाळे परिबेषानुमान से भी आत्मा का अनुमान 
होता है। 

( ० ) सुख और दुःख ये दोनों तो विकार हैँ अतः वे नित्य आत्मा के गुण 
नहीं हो सकते, अगर विकार स्वरूप सुखादि भी आत्मा के गुण हींतो फिर आत्मा 
चर्म की तरह अनित्य वस्तु होगी। (प्र०) नहीं, क्योंकि सुख और दुःख दोनीं 
की उत्पत्ति और विनाश से उन दोनों से भिन्न आत्मा के स्वरूप में कोई बिघटन नहीं 
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भ्रकरणमु ] आषानुवादसहितम्‌ २०७ 
न्यवयकन्द्रली 


स्वरूपप्रच्युतिरभावात्‌ । नित्यस्य हि स्वरूपविनाशः स्वरूपान्तरोत्पादइचं 
विकारो नेष्यते, गुणर्निवृत्तिर्गुणान्तरोत्पादश्चाविरुद्ध एव । अथास्य नित्यस्य 
सुखदुःखाभ्यां कि क्रियते ? स्वविषयोऽनुभवः । सुखडुःखानु भवे सत्यास्यातिशयानति- 
शयरहितस्य क उपकारः? अयमेव तस्योपकारोऽयमेव चातिझयो यस्मिन्‌ सति सुख- 
दुःखभोक्तृत्वम्‌ । तथाहंशब्देनापीति। यथा सुखादिभिरात्मा अनुमीयते तथाहंशब्देता- 
प्यनुमीयते, अहुंशाब्दो लोके वेदे च!भियुक्तेः प्रयुज्यमानो न तावन्निरभिघेयः । 
न च स्वरूपभभिधेयं युक्तं स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌ । यथोक्तम्‌ 
'नात्मानमभिधत्ते हि कश्चिच्छब्द: कदाचन।” तस्माद्‌ योऽस्याभिधेयः 
स आत्मेति! नन्वयं पृथिव्यादीनामेव वाचको भविष्यति तत्राह--पृथिव्यादि- 
शब्दच्यतिरेकादिति ! यो यस्यार्थस्य वाचकः स तच्छब्देन समानाधिकरणो 
दृष्टः, यथा द्रव्यं पूथिवीति । अहंशब्दस्य तु ऐयिव्यादिवाचकेः शब्द: सह व्यति. 


हो सकता है। एक स्वरूपविनाश और दूसरे स्वरूप की उत्पत्ति ये दोनों त्रिकार तो 
नित्य वस्तुओं में होते नहीं हैं। एक गुण का नाश और दूसरे गुण फी उत्पत्ति ये 
दोनों विरार उसके निस्यत्त्र के विरोधी नहीं हैं ! (४०) नित्य आत्मा को सुख और 
दुःख से क्या होता है ? (3०) सुख दुःखादि का अनुभव होता है । (्०)अतिशय (दंखिट्टच) 
और अनतिश्वय से रहित आत्मा का सु और दुःख के अनुभत्र से क्या उपकार 
होता है? ( उ० ) इनमे यही उपकार होता है और इनसे आत्मा में यही अतिशय 
उत्पन्न होता है कि इन दोनों के रहने से ही सुख दुःख के भोक्तृत्व का व्यवहार उस 
में होता है । *'तथाऽहुशब्देनापि” जैसे कि सुखादि. से आत्मा का अनुमान होता है 
बेसे ही अहम्‌? शब्द से भी आत्मा का अनुमान होता है। लोक में और वेदों में 
प्रयुक्त अहम शब्द अपने वच्य अर्थ से रहित नहीं है और अपना स्वरूप । आनुपूर्वी) 
भी उसके दाच्य अर्थ नहीं है, क्योंकि एक ही वस्तु में एक किया का कर्त्त त्व ओर 
कर्मत्व दोनों नहीं रह सकते, क्योंकि वे दोनों परस्पर विरोधो है । जैसा कहा है कि 
“कोई भी शब्द अपने स्वरूप (आनुपूर्वी) को कमी भी अभिषावृत्ति से नहीं समझाते, 
अतः आत्मा ही 'अहमु? शब्द का वाच्य अथं है ! अहम्‌? शब्द पृथिव्यादि का 
वाचक हो सकता है? इस आक्षेप के समाधान में पृथिव्यादिश्वव्दव्यतिरेकात्‌ यह 
वाक्य कहा है। जो शब्द जिस अर्थं का वाचक रहता है वह उस अथं के वाचक 
दूसरे शब्द के साथ समानाधिकरण' अर्थात्‌ अमेद का बोध करनेवाले रूप से प्रथुक्त 
होता है, जैसे कि द्रब्य पुथिवी? इत्यादि! 'अहम्‌ शब्द का पुथिव्यादि वाचक शब्दों 
के साथ व्यतिरेक अर्थात्‌ सामानाधिकरण्य नहीं हे, क्योंकि "अहं पृथिवी, अहमुदकमु' 
इत्यादि प्रतोतियाँ नहीं होती हैं । अतः “अहम शब्द पृथिव्यादि का वाचक नहीं है । 
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२०८ न्यायकन्दलीसंवरितप्रश्ञस्तपादभाष्यम्‌ [ बव्ये मास्स- 
अशर्तपादमाष्यम्‌ 


तस्य गुणा बु द्विसु खदुःखेच्छाडे पप्रयत्नघर्म्माधम्मंसंस्कारसङ्ख्य!- 
परिमाणएथक्त्वसंयो गविभागाः | आत्मलिङ्गाधिकारे बुद्धघादयः 


(१) बुडि, (२) सुल, ( ३) दुःख, (४) इच्छा, (५) दवेषः (६) प्रयत्न, 
(७) धर्म्म, (८) अघम्मं, (&) संस्कार, (१०) संख्या, (११) परिमाण, (१२) 
पृथक्त्व, (१३) संयोग और (१४) विभाग ये चौदह गुण आत्मा के हैँ। 'आत्म- 
लिङ्गाधिकार” अर्थात्‌ 'त्राणापानादि' {३।२।४) सूत्र के द्वारा बुद्धि से प्रयत्न पर्यन्त 


न्याथकन्दलो 


रेकः समानधिकरणस्वाभाव:, अहं प्रथिव्यहमुदकमिति प्रयोगाभावात्‌, तस्मान्नायं 
पृथिव्यादिविषथ! । ननु शरीरबिषय एवायं दृश्यते स्थूलोऽहमिति? न, अहं जानामि 
अहं स्मरामीतिप्रयोगात्‌। शरीरस्य च ज्ञानस्मृत्यधिकारणत्वं निषिद्धम्‌, तस्मादात्मो- 
पकारकत्वेन लक्षणया शरीरे तस्य प्रयोगः, यथा भूत्येऽहमेवायिमिति व्यपदेशः । 
एवं व्यवस्थिते सत्यात्मनो गुणान्‌ कथयति--तस्य च गुणा इत्यादिना । 
बुद्धयादोनामात्मनि सद्भावे सूत्रकारानुभति दर्शयति-आत्मलिङ्गाधिकारे 
बुद्धयादयः प्रयत्नान्ताः सिद्धा इति। आत्मलिड्भराधिकार इति प्राणापानादिसूत्र 
लक्षयति । धर्माधर्मावात्मान्तरगुणानामकररणत्ववचनादिति । धर्म्मार्म्मा- 
वात्मान्तरगुणानाभकारणत्वादिति वचनात्सिद्धौ । दातरि वर्तमानो 
दानधमंः प्रतिगृहीतरि अधर्मं जनयतीति कस्यचिन्मतं निषेद्ध' सूत्रकृतोक्तम्‌-- 


(प्रश) 'अहम्‌’ शब्द तो शरीर के लिए ही प्रयुक्त दीखता है, जैसे कि स्यूलोङहमू' इत्यादि । 
(उ०) नहीं, “अहं जानामि, अहँ स्मरामि” इत्यादि भौ प्रयोग होते हैं! यह कह चुके 
हैं कि अनुभत्र और स्पृति शारीर के घमं नहीं हैं, अत: शरीर चूंकि आत्मा को उपकार 
पहुंचाने दाला है, अतः आत्मा के वाचक “अहम! शब्द का लक्षणाबृत्ति से शरीर मेंभी 
प्रयोग होता है, जैसे कि भृत्य में “यह मैं ही हूं! यह प्रयोग होता है! 

इस प्रकार आत्मा को सिद्धि हो जाने पर 'तस्य च गुणाः' इत्यादि से आत्मा के 
गुण कहे जाते हें । भात्मलिङ्काधिकारे बुद्धघादय: प्रयत्नान्ताः सिद्धा इत्यादि 
से आत्मा में बुद्धधादि गुणों की सत्ता में सूत्रकार की अनुमति सूचित करते हैं। 
'आत्मकिङ्काधिकार” शब्द से 'प्राणापानादि' सुत्र सुचित होता है । “धर्माधर्भावात्मत्तर- 
गुणानामकारणस्ववचनात्‌”? अर्थात्‌ “आत्मान्तरगुणान!मात्मान्तरेऽकारणत्दात्‌” {६।१।५) 
सूत्रकार को इस उक्तिसे आत्मा में धर्म और अधर्म की सिद्धि समझनी चाहिए । 
किसी का कहना है कि दाता के दानजनित घमं से ग्रहण करनेवाले पुष में अधर्म की उत्पत्ति 
होती है, इस मत को खण्डन करने के लिए सूत्रकार ने “आत्मान्तरगुणानाम' इत्यादि 
सूत्र लिखा है। इस सूत्र का अभिप्राय है कि जैसे कि एक आत्मा का धर्मरूप गुण 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुबादसहितम्‌ २०६ 
प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


प्रयत्नान्ताः सिद्धाः । धर्म्माधरम्मावात्मान्तरगुणानामकारणत्बवचनात्‌ । 
संस्कार!, स्स॒त्युत्पत्तौ कारणवचनात्‌ ! व्यवस्थावचनात्‌ सङ्ख्या । 
छः गुण आत्मा में कहे गये हैं। यतः “आत्मान्तरगुणानामात्मान्तरेऽकारणत्वात्‌? 
(६।१।१४) इस सूत्र के द्वारा एक आत्मा के गुणों को दूसरी आत्मा के गुणों का 
अकारण कहा गया है, इससे सिद्ध होता है कि घर्म और अघमं ये दोनों भी आत्मा 
के गुण हैं। महधि ने “आत्ममनसोः संयोगविशेषात्संस्काराच्च स्मृतिः” {ह।२।६) 
इस सूत्र के द्वार संस्कार को स्मृति का कारण कहा है, अत: आत्मा में संस्कार 
नामक गुण का रहता भी उनको अभिप्रेत समझना चाहिए । “व्यवस्थातों नाना”! 
( ३।२।२० ) सूत्रकार की इस उक्ति से आत्मा में संख्या की सिद्धि समझनी 


न्यायकन्दली 


“आतत्मान्तरगुणानामात्मान्तरगुणेष्वकारणत्वात्‌” इति । अस्यायमर्थः-आत्मा- 
न्तरगुणानां सुलादीतामात्मान्तरगुणेषु सुखादिषु कारणत्वाभावाद्धम्माधर्मयो 
रन्यत्र वत्त॑मानधोरन्यत्रारम्भकत्वमयुकतमिति । एतेन धर्मर्माधम्मंयोरात्मगुणत्वं 
कथितम्‌, अन्यथा तयोः सुखादिसाधर्यक यनेनानारम्भकत्वसमर्थेनं न स्यात्‌ । 
संस्कारः स्मृत्युत्पत्ताविति । आत्ममन पो: संयोगात्संस्काराच्चेति स्शृतिसूत्रं लक्षयति। 
ूर्वानुभूतोऽ्थंः स्मय्यंते, न तत्रानुभवः कारणम्‌, चिरविनष्टत्वात्‌ , नाप्यनुभवाभावः 
कारणमभावस्य निरतिशयत्वेन पटुमन्दादिभेदानुपपततेरम्यासवंयर्थ्याच्च । 


दूसरी आत्मा में सुख का उत्पादन नहीं कर सकता है, वैसे ही एक आत्मा का धर्म या 
अधमं दूसरी आत्मा में घर्मे या अधमं को मी उत्पन्न नहीं कर सकता! इससे यह 
कथित हो जाता है कि “घमं और अधर्म आत्मा के गुण हैं. । अगर ये आत्मा के गुण न हों 
तो फिर जैसे एक आत्मा में रहनेवाले सुखादि दूसरी आत्मा में सुखादि के उत्पादक नहीं 
हैं, वैसे ही धमं और अधमं भी, तथा एक आत्मा में रहनेवाले सुखादि मी, इस सारश्‍्य 
से दूसरी आत्मा में अधर्मादि के उत्पन्न न होने का समर्थत असङ्गत हो जायगा । महि 
कणाद ने संस्कार को स्ट्रति का कारण कहा है, अतः आत्मा में संस्कार (भावना नाम का) 
गुण भी समझना चाहिए । “संस्कारः” इत्यादि भाष्य को पंक्ति “आत्ममनसोः संयोगाटसंस्का- 
रच्च स्टूतिः? (६।२।६) इस सूत्र की ओर सद्धेत करती है । पूर्वकाल में अनुश्ृत विषय की 
ही स्प्रृति होती है । स्मृति के प्रति पूर्वानुभव कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि स्मृति की 
उत्पत्ति से बहुत पहिले वह्‌ नष्ट हो जाता है। उस अनुभव का नाश भी उसका कारण 
नहीं हो सकता है, क्योंकि अभाव में अर्थात्‌ अनुभवनाशजनित अनुभव की असता रूप 
२७ 
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२१० न्यायकन्दलीसंवलितप्रज्ञस्तपादभाष्यम्‌ [ व्ये आश्म- 
न्यायकन्दलो 


तस्मादनुभवेनात्सनि कह्चिदतिशयः कृती यतः स्मरणं स्थादिति संस्कारकल्पना ! 
ये तु विनष्टमप्यनुभवमेव स्मृतेः कारणमाहुः, तेषां विनष्टमेव ज्योतिष्टोमादिकं 
स्वर्यादिफलस्य साधनं भविष्यतीत्यदृष्टस्याप्युच्छेदः स्थात्‌। व्पवस्था- 
वचनात्‌ संस्येति। “नानात्मानो व्यवस्थातः” इति सूत्रेणात्मनानात्वप्रति- 
पादनाद्‌ बहुत्वसङ्भःघः सिद्धेत्यर्थ: । 


अथ केयं व्यवस्था ? नानाभेदभाविनां ज्ञानसुलादीनाम- 
प्रतिसम्धानम्‌ , ऐकात्म्ये हि यथा बाल्यावस्थायामनुभूतं वृद्धावस्था- 
यामनुसन्धीयते मम सुखमासीन्मम दुःखमासोदिति, एवं देहास्तरानुभूतभप्यनु- 
सन्धीयते, अनुभविदुरेकत्वात्‌ । न चेवमस्ति, अत: प्रतिशरीरं नानात्मानः | यथा 
सवंत्रकस्याक। दास्य श्रोत्रत्वे कर्णशष्कुल्याद्युपाघिभेदाच्छब्दोपलग्धिव्यवस्था, 


अभाव में ओर अनुभव की अनुत्पत्तिभूलक अनुभव की असत्ता रूप अभाव में कोई 
भा अन्तर नहीं है, अतः अधिक काल तक स्मरण रखने से “पटु और थोड़े समय 
तक स्मरण रखने से मन्द, इस प्रकार की दोनों स्मृतियों में कोई अन्तर नहीं रहेमा । 
एवं चिरकाल तक स्मरण रखने के लिए अभ्यास की भी जरूरत न रह जायगी अतः 
संस्कार रूप अतिशय की कल्पना की जाती है। जो कोई विनष्ट अनुभव को ही 
स्मृतिका कारण मानते हैं, उनके मत में विनष्ट ज्योतिष्टोमादि याग से ही स्वर्गादि 
की उत्पत्ति माननी पड़ेगी | अतः उनके मत में घर्म और अधरम इन दोनों को भी मानने 
की आवश्यकता नहीं रहेगी । व्यवस्था के रहने से संख्या भी? अर्यात्‌ “व्यवस्थातो नाना? 
(३।२।२०) इस सूत्र से आत्मा में नानात्व की सिद्धि की गयी है | इससे आत्मा में बहुत्व 
संशया की भी सिद्धि होती है । 


(प्र०) (आत्मा अनेक हैं) इसमें क्या युक्ति है? (उ०) यही कि एक के 
ज्ञानसुखादि का दूतरे को स्मरण नहीं होता है। अर्थात्‌ आत्मा अगर एक माना जाथ 
तो फिर बाल्यावस्था में विषय का जैसे वृद्धावस्था में स्मरण होता है कि 'मुझे दुःख 
था, मुझे सुख था? वैसे ही और देहों के द्वारा अनुभूत विषयों का स्मरण भौ हो, 
क्योंकि अनुभव करने वाला आत्मा सभी देहो में एक ही है, किन्तु ऐसा नहीं होता । 
अतः प्रत्येक शरीर में रहनेवाछे आत्मा भिन्न-भिन्न हैं । ( प्र) जैसे यह नियम है कि 
आकाश के एक होने पर भी कणंशष्कुली रूप उपाधि से युक्त आकाश से ही शब्द 
सुना जाता है, वैसे ही आत्मा के एक होने पर भी जिस देह रूप उपाधि से युक्त होकर 
वह (आत्मा) जिन सुखादि का अनुभव करता है, उस देह रूप उपाधि से युक्त आत्मा ही उन 
सुखादि का स्मरण भी करेगा दूसरा नहीं, यह व्यवस्था भी की जा सकती है । (इस 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितघ्‌ २११ 
न्यायकन्दली 


तथात्मेकृस्वेऽपि देहमेदादनुभवादिव्यवस्थेति चेद्‌ ? बिषमोऽयमुपन्यासः, प्रति- 
पुरुषं व्यवस्थिताभ्यां घर्म्माधर्म्माम्यामुपगृहोतानां शाब्दोपलब्घिहेतूनां कणं- 
झष्कुलीनां व्यवस्थानाद्युक्ता तदषिष्ठाननियमेन शब्दग्रहुणव्यवस्था । ऐकात्म्ये 
तु धम्भाधम्मंयोरव्यवस्थानाच्छरोरव्यवस्थाभावे कि कृता सुखडुःखोत्पत्तिव्य- 
वस्था ? मनस्सम्बन्धस्यापि साधारणत्वात्‌ । यस्य तु नानात्मानः, तस्य 
सर्वेषामात्मनां सवंगतत्वेत स्वञ्ञरोरसम्बन्धेऽपि न साधारणो भोगः । यस्य 
कम्मंणा यच्छरीरमारब्धं तस्येव तदुपभोगायतनं न सवस्य, कर्मापि यस्य शरोरेण 
तस्येव तद्भवति नापरस्य, एवं शरीरान्तरनियमः कम्मन्तिरनियमादित्यनादिः । 
अथ मतम्‌, एकत्वेऽपि परमात्मनो जोवात्मनां परस्परमेदाद्‌ व्यवस्थेति तदसत्‌, 
परमात्मनो भेदेऽद्वेतसिद्धान्तक्षतिः, “अनेन जोवेनात्मनानुप्रविदथ नामरूपे व्याकर- 
वाणि'' इति जीवधरमात्मनोस्तादात्म्यश्रुतिवि रोधाच्च । अविद्याकृतों जोवपर- 
मात्मनोभेंद इति चेत्‌ ? कस्येयमविद्या ? कि ब्रह्मणः ? किमुत जीवानाम्‌ ? 


के लिए आत्मा को ताना मानते की आवश्यकता नहीं है) | (३०) प्रत्येक पुरुष के 
शब्दोपलब्धि के असृष्ट से कर्णशषकुली रूप कारण की कल्पना की गयी है। अतः 
यह ठीक है कि उसी कणंशष्कुली रूप उपाधि से युक्त आकाश ( श्रवणन्द्रिय ) से ही 
शब्द का प्रत्यक्ष होता है, औरों से नहीं, किन्तु आत्मा को एक मान लेने से घमं और 
अघमं की कोई व्यवस्था नहीं रहेगी, फिर सुखदुःखादि को भी व्य+स्था नहीं होगी, 
फिर सुखदुःखादि का भी नियम नहीं रहेगा, क्योंकि मन का सम्बन्ध तो सभी देहो में 
समान ही है, अतः उक्त आक्षेप असङ्गत है। यद्यपि जिनके मत में आत्माएँ अनेक 
हुँ, उनके मत में भी ( व्यापक होने के कारण प्रत्येक ) आत्मा सभी मूत्तं १ब्यों के साथ 
सम्बद्ध है, फिर भी भोग के सर्वंसायारणत्व की आपत्ति नहीं होती है, क्योंकि जिस 
आत्मा के कमं ( अच्छ ) से जो शरीर उत्पन्न होगा वह शरीर उसी आत्मा के भोग 
का “आयतन? होगा, दूसरी आत्माओं के भोग का नहीं, एवं जिस आत्मा के शरीर से 
जो कमं ( अच्ष्ट ) उत्पन्न होगा वह कमं उसो आत्मा का होगा ओर आत्माओं का नहीं | 
इसी प्रकार अन्य शरीर और अन्य कर्मो की भी ब्यवस्था समझनी चाहिए! (प्र०) 
जीवात्मा और परमात्मा ये दो मान लेने से हो ( शरीर भेद से अनन्त जीव 
न मानने पर भी) सभी व्यवस्थायें ठोक हो जाती हैं? (३०) यह मान 
हेने पर भी अद्वेत सिद्धान्त तो विघटित हो ही जायगा + एवं “भनेन जीवेन? 
इत्वादि श्रुतियाँ भी विरुद्ध हो जायँगी । (प्रश) जीव और ईश्वर वास्तव में 
तो अभिन्न ही हैं, किन्तु "अविद्या? से अर्थात्‌ अज्ञान से दोनों में भेद की कल्पना की 
जाती है । ( उ० ) यह अविद्या किसकी ? जीव की? या ब्रह्म की? ब्रह्म की तो 
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न तावद्‌ ब्रह्मणोऽस्त्यविद्यायोगः, शुद्धबुद्धस्वभाबत्वात्‌ । जीवाश्रयाबिद्येति 
चाम्योऱ्याश्रयदोषपराहतम्‌, अविद्याक्ृतो जीवभेदो जीवाश्रयाविद्येति । बोजा- 
ङकुरवदतादिरविद्या जीवप्रभेद इति चेत्‌ ? बीजाइकुरब्यक्तिभेदवदविद्याजीवयोः 
पएरमाथिकत्वाभादादनुपपन्नं व्यक्तिभेदेन च बोजाङ्कुरयोरन्योन्यकारणता, 
जीवस्तु सर्वासु भवकोठिष्वेक एव, मानुषपशुपक्ष्यादियोनिप्रत्यग्रजातस्य शिशो- 
रजातिसाम्यादाहारबिशेषाभिलाषेण तासु तासु जातिषु जन्मान्तरकृतस्य तसदा- 
हारवि्ेषस्यानुमानपरम्परया तस्यानादिशरीरयोगधतीतेः, तत्राविद्याक्ृतो जोव- 
भेदी जीवभेदाच्चाविद्येत्यसङ्गतिः । ब्रह्मवज्जीवस्याप्यनादिमिधनत्वेन ब्रह्म- 
प्रतिबिम्बता, तस्मात्‌ “तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति” 
इति श्रृतिप्राण्यादनादिनिधनं ब्रह्मततत्वमेवेदं सवंदेहेषु प्रतिभासत इति न 
वाच्यम्‌, तथा सति चानुपपन्ना व्यवस्थितेति सूक्तं 'नातात्मानो व्धवस्थात’ इति । 


बह हो नहीं सकती है, क्योंकि वे शुद्ध, बुद्ध और मुकतस्वभाव के हुँ। अगर 
अविद्या का आश्रय जीव कौ माने, तो फिर अन्योन्याश्रय दोष होगा, क्योंकि अविद्या 
से ही जीव की कल्पना की जाती है और वह अविद्या उसी में आश्रित है। अविद्या 
के रहने से ही वह जीव होगा एवं जीव के रहने से ही अत्रिद्या की सत्ता रहेगी, 
इन दोनों में पहिले कौन होगा ? भौर पोळे कौन? यह निर्णय असम्भव है, भतः 
इस निर्णय के बल पर कोई भी निर्णय सम्भव नहीं है। ( भ्र०) बीज और अझ्कुर 
को तरह जोव और अविद्या का सम्बन्ध भी अनादि है] ( उ० ) जब वीज और अङ्कुर 
नाम के दो स्वतन्त्र वरतु हैं, तब यह स्वीकार करना पड़ता हैकि अङ्कुर के कारण 
बीज का भी कोई दूसरा अङ्कुर ही कारण है | अतः अन्योन्याश्रय से दुषित होते हुए 
भी ब्रीज भौर अङ्कुर का सामान्य कार्यकारणभाव मानना पड़ता है । किन्तु जीव और 
अविद्या वास्तव में दो व्यक्ति नहीं हैं, अतः यहाँ अन्थोन्य(श्रयदोष को सह्य करना 
उचित नहीं है। ( प्र० ) संसार के सभी देहों में जीव एक ही है! मनुष्य, पञ्च, पक्षी 
प्रभृति जिस योनि में अभी उसका जन्म होता है उस जाति के बिशेष प्रकार के भोजन 
की अभिलाषा से उस जीव में इससे पहिले जन्म में भी इस प्रकार के भाहार का 
अनुमान होता है और यही अनुमान को परम्परा जीव मेंशरीर के अनादि सम्बन्ध 
को प्रमाणित करती है । ( उ० ) इस पक्ष में भी अविद्या के कारंण जीवों में भेद एवं 
जीवभेद के कारण अविद्या, यह असङ्गति हैही। (प्र० ) ब्रह्म को तरह जोव भी 
आदि और अन्त से रहित है, फलतः जोब ब्रह्म का ही प्रतिबिम्ब है। “तमेव भान्तमू' 
इत्यादि श्रुतियाँ भी इस अर्थ को पुष्ट करती हैं, अतः आदि और अन्त से 
रहित ब्रह्मतत्व ही सभी देहों में प्रतिभासित होता है। ( उ० ) इस पक्ष में भी 
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प्रकरणमु ] भादानुवादसहितम्‌ २१३ 


ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


पृथक्त्वमप्पत एव! तथा चात्मेतिवचनात्‌ परममहत्परिमाणम्‌ ! 
चाहिए। यतः आत्मा मं संख्या है, अतः पृथक्त्व भी अवश्य ही है। वैभव सूत्र 
( ७।१।२२ ) में प्रयुक्त “तथा चात्मा' इस उक्ति से आत्मा में परममहत्परिमाण 
गुणका रहना भी महषि कः अभिप्रेत समझना चाहिए। यतः सुखादि 


न्यायकन्दली 


अभेदश्रुतयस्तु गौणार्था इति दिक्‌। न च नानात्मपक्षे सर्वषां क्रमेण 
मुक्तावन्ते संसारोच्छेदः; अपरिमितानामन्त्यन्यूनातिरिक्तत्वायोगात्‌ । यथाहु- 


वातिककारमिश्राः- 
अत एव च विद्वत्सु मुच्यमानेषु सन्ततम्‌ । 
ब्रह्माण्डलोक्े जीवानामनन्तत्वादशुऱ्यता || 


अन्त्यन्यूनातिरिक्तत्वे पुज्यते परिसाणबत्‌ । 
वस्तुन्यपरिमेये तु नूनं तेषामसम्भवः ॥ इति। 
पृथक्त्वमप्यत एव । “नानात्मानो व्यवस्थाः” इति वचनादेव पृथक्‌त्वं 
सिद्धम्‌, सद्भः्यानुविधायित्वात्पृथकत्वस्येत्यभिप्रायः। तथा चात्मेतिवच- 
नात्परममहत्परिमाणमिति। “बिभववान्‌ भहानाकाशस्तथा चात्मा” इस्ति 
सू्रकारवचनादाकाशवदात्मनोऽपि (वभुत्वात्‌ परममहत्परिमाणं सिद्धमित्यर्थः । 
विभुत्व ज्ञात्मनो वह्वेरूध्वज्वलनाद्‌ वायोस्तिऽर्यग्गमनादवगतम्‌ । ते ह्यवृष्ठ- 


व्यवस्था को उक्त अनुपपत्ति रहेगी ही, अत: “नॉनात्मातो व्यउस्थात:? सूत्रकार की 
ग्रह उक्ति ठीक है । जीव और ब्रह्म में अभेद को प्रतिपौदन करनेवाळी श्रुतियां गौण 
हैं। जोव को नाना मान लेते से इसका भी समाधाद हो जाता है कि “सभी 
आत्माओं के मुकत हो जाने पर अन्त में संसार काही लोप हो जायग?, क्योंकि 
“अपरिमित? अर्थात्‌ अतन्त वस्तुओं में अन्तिम, न्यूनत्वे, अधिकत्व प्रभूति की चर्चाही 
नहीं उठती है। जैसा वांत्तिककार मिश्र ने इहा है फि धत्तः जोव अनन्त हैं, अतः 
बराबर ज्ञानी जीवों को मुक्त होते रहने पर भी यह ससार जीवों से शून्य नहीं होता 
है ! अन्तिम, न्यून, और अधिक ये सभी बाते परिमित वस्तुओं की हैं, अपरिमत वस्तुर्झो 
में ये सभो बातें असम्भव हैं। 

आत्मा में पृथक्त्व नाम के गुण की भी सिद्धि समझनो चाहिए क्योंकि जहाँ एर 
संख्या रहेगी वहाँ पर पृथक्त्व भो अवश्य ही रहेगा । “तथा चात्मा” (७।१।२२) वैभव 
सूत्र में प्रमुक्त सूत्रकार की इस उक्ति से जिभुल्व हेतु से आत्मा में भ आकाश की 
तरह परममहत्परिमाण की सिद्धि होती है ५ आत्मा का विमुत्व आग की ऊध्वेगति और 
वायु की कुटिल गति से समझते हैं, क्योंकि वे दीनों ही अड्ट्कृत हैं। उन गतियो 
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२१४ स्यायकस्दलोसंवलितप्रस्तपाद मध्यम्‌ [ इरब्ये आत्म- 
न्यायकन्दली 


कारिते । न च तदाश्रयेणासम्बद्धमदृष्डं तयोः कारणं भवितुमर्हति, अतिप्रसङ्कात्‌ । 
न चात्मसमवेतस्यादृष्टस्य साक्षात्‌ द्रव्यान्तरसम्बन्धो घटत इति स्वाश्रवसम्दच्घ- 
द्वारेण तस्थ सम्बन्ध इत्यायातम्‌ ततः समस्तमूततद्रव्यसम्बन्धलक्षणमात्मनो 
विभुत्वं सिद्धघति १ स्वभावत एव वह्लेरूध्वंज्वलनं नादृष्टादिति चेत्‌ ? 
कोऽयं स्वभावो नाम ? यदि बह्लित्वमुत दाहकत्वम्‌ ? ख्यबिशेषी वा? 
तप्तायःपिण्डे चह्भेरपि स्यात्‌ । अथेन्धनविशेषप्रभवत्वं स्वभाव इति ? अनि- 
न्धनप्रभवस्य विद्युदादिप्रभचस्य चौध्वंज्बलनं न स्यात्‌ । अथातीन्द्रियः कोऽपि 
स्वभावः कासुचिद्‌ व्यक्तिष्वस्ति यासामृध्वंज्वलनं दृश्यत इति, पुरुषगुणे कः 
प्रद्वेषः ? यस्य कम्मंणो गुरुत्वद्रवत्ववेगा न कारणं तस्थात्मनिहेषगुणादुत्पादः, 
यथा पाणिकम्मंणः पुरुषभ्रयत्नात्‌ , ऊधध्वंज्वलनतिय्यंकूपवनादिनां कम्मंणां 
गुरुत्वादयो न कारणमभावत्‌, तत्तत्कार्यंविपरीतत्वाच्च । तस्मादेषामप्यात्मविशेष- 


के आश्रयों में असम्बद्ध अच्छ उनके कारण नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा मानने से 
अतिप्रसङ्ग होगा, एवं आत्मा में समवाय सम्वन्ध से रहने के कारण अद का बाह्य 
वस्तुओं के साथ कोई भी साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं हो सकता हैं, अतः यही मातन पड़ेगा कि 
अरृष्ट के आश्रय आत्मा के साथ वल्लिप्रभृति के सम्वन्ध होते हैं। इस प्रकार तद्गत अच्छ 
के साथ भी उनका परम्परा सम्बन्ध होता है। अतः मूर्त द्रव्यों के साथ आत्मा का 
सम्बन्ध अवश्य है और सभी मूर्त द्वव्यों के साथ सम्बन्ध ही विमुस्व' है । (प्र०) 
स्वभाव से ही वक्ति ऊपर की ओर जळती है, इसमें भरष्ट कारण नहीं है । (3०) 
“स्वभाऽ' दन्द का यहाँ क्या अर्थ दै? 'स्व' बह्लिका जो 'माव' अर्थात्‌ धमं वह तो 
(१) बह्लित्व (२) वाहकत्व और (३) विशेष प्रकारका रूप ये तीन ही हैं, 'स्वभाव' 
शब्द से इन तीनों धर्मो को कारण मानने से तवे हुए लोहे का भी ऊथ्वंज््रलन मानना 
पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी स्वभाव शब्द के उक्त तीनों अर्थ हैं। (प्र०) लकड़ी 
की आग ही ऊपर को तरफ जलती है, अतः वह्विका लकड़ी से उत्पन्न होना ही 
ऊध्वेज्वलन का कारणोभूत “स्वभाव” है। (उ०) फिर इन्धन के बिना ही उत्पन्न 
विद्युत्‌ प्रमृति वह्नि का ऊध्वंज्वलत नहीं होगा। अगर किसी वह्नि में कोई 
ऐसी अती्द्रिय साम्ये मानते हैं, जिससे उसी वह्नि में ऊष्वंज्वलन होता हैं, तो फिर 
जीव के अतीन्द्रिय धम्मे रूप अर९ को ही अगर अध्वंज्वलन का कारण मानते हैं तो आपको 
क्‍यों जलन होती है ? जिस क्रिया का कारण गुरुत्व, दवत्त और वेग नहीं है, वह किया 
आत्मा के बिशेष गृण से ही उत्पन्न होती है, जैसे कि पुरुष के प्रयत्न से उत्पन्न हाथ की 
क्रिया । गुरुत्व, द्रवत्व या वेग वह्नि के ऊर्ध्वज्बळन या वायु को कुटिलगति रूप 
क्रिया के कारण नहीं हैं, क्योंकि वे वहाँ नहीं है, एवं उनसे होनेवाली क्रियायें भौ 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ३१५ 


प्रशरतपादभाष्यम्‌ 
सन्निकपजत्वात्‌ सुखादीनां संयोगः । तद्विनाशकत्वाद्विभाग इति । 





संयोग मे उत्पन्न होते हैं, अतः आत्मा में संयोग भा है। यतः विभाग संयोग 
का नाशक है, अतः आत्मा में विभाग भी है । 

स्यायकन्दली 
गुणादेवोत्पादो न्याय्यः । उऊर्ध्यज्चलनतिय्यंक्पवनान्यात्मविशेषयुणक्ृतानि 


गुसत्वादिकारणाभावे सति कम्मंत्वात्‌ पुरुषप्रयत्नजपाणिकम्मंवत्‌ । 

सक्चिकर्षजत्वात्सुखादीन संयोगः । सुखादीनामात्मगुणानां मनःसंयोग- 
जत्वादात्मनि संयोगः सिद्धः, व्यधिकरणस्यासमवायिकारणत्वाभावात्‌ । तद्‌ विनाशः 
कत्वाद्‌ विभाग इति। तस्य संयोगस्ध बिनाशकत्वाद्‌ विभागः सिद्धः, आत्म- 
मनसोनित्यत्वेनाश्रयविनाजस्य विनाशहेतोरभावादित्यर्थः । नन्वात्मनि नित्ये 
स्थिते नित्यात्मदशिनः सुखतृष्णापरिष्लूतस्य सुखसाघनेषु रागो दुःखसाधनेषु 
द्वेषस्ताम्यां प्रवृत्तनिवृत्ती, ततो धर्म्माषम्मौ, ततः संसार इत्यदिर्मोक्षः । 
नेरात्म्ये त्वहमेद नास्मि कस्य दुःखमित्मनास्थायां सर्वत्र रागद्वेषरहितस्य 
प्रवत्यावेरभावे सत्यपवर्गो घरत इति चेन्न, नित्यात्मदशिनो$पि विषयदोष- 
दर्शनाद्‌ वैराग्योत्पत्तिद्वारेण तस्योत्पत्ति रित्यलम्‌ । 
विलक्षण प्रकार की होती हैं, अत: यही न्याय सङ्गत है कि ऊष्व॑ज्वलनादि क्रियाओं का कारण 
भी आत्मा का विशेषगुण ही हो । जिस प्रकार हाथ की किया पुरुष में रहने वाले प्रयत्न रूप 
विशेष गुण से उत्पन्न होती है, उसी प्रकार वहि की ऊध्वंउवलन रूप क्रिया एवं बायु की 
कुटिल गति रूपा किया ये दीनों ही आत्मा के विशेष गुण से उत्पन्न होती हैं, क्योंकि गुरुत्तादि 
उनके कारण वहाँ नहीं हैं जैसे कि पुरुष के प्रयत्न से उत्पन्न हाथ की क्रिया | 

“यतः सुखादि संयोग से उत्पन्न होते है, अतः संयोग भी आत्मा का गुण है' , क्यों कि 'व्यघि- 
करण! अर्थात्‌ विभिन्न अधिकरणों में रहने वाले कारणों से उस अधिकरण में कार्य की उत्पत्ति 
नहीं होती है। 'विभागचूंकि संयोग का नाशक है, अतः दह भी आत्मा का गुण है? अर्थात्‌ विभाग 
संग्रोग का नाशक है इसे आत्म। में विभाग नाम केगुण को भी सिद्धि समझनी चाहिए | भभि- 
प्राय यह है कि आत्मा ओर मन दोनों ही नित्य हैं, अत: सुखादि के कारणीमूत संयोग का ताश 
आश्रयों के नाश से नही हो सकता, फलतः उक्त संयोग का नाश विभाग से ही मानना पड़ेगा। 

(प्र०) नित्य आत्मा के सिद्ध हो जाने पर नित्य आत्मा के ज्ञान से युक्त एवं 
सुख की तृष्णा ( एवं दुःख की वितृष्णा से ) ओतप्रोत जीव का सुख के साधनों में राग 
और दुःख के साथनों में द्वेष, राग से प्रबृत्ति एवं दवष से विवृत्ति, एवं प्रवृत्ति से धर्म 
और निवृत्ति से अधर्म और घर्माधमं से संसार इस प्रकार मोक्ष की ही अनुपपत्ति 
होगी । अगर 'नंदासम्यर अर्थात्‌ आत्मा का विनाश मान लिया जाय “जब हम ही नहीं 
तो फिर दुःख किसको ? इस प्रकार की अयज्ञा से पुरुष स्वभावतः राग ओर द्वप से 


For Private And Personal 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra wuwkobatinh.org Acharya Shri Kallashsagarsuri Gyanmandir 


२१६ स्यायकन्दलीसंबलित प्रशस्तपाद भाष्यस्‌ [ इव्घे सनः- 


प्रशस्तपादमाष्यप्र्‌ 
[क 
मनस्त्वयोगान्मनः । सत्यप्यास्मेन्द्रियाथंसार्निध्ये ज्ञानसुखादीनाम- 
० है ~ 

भूत्वोत्पत्तिदशनात्‌ करणान्तरमनुमीयते । श्रोत्राद्यव्यापारे स्मृस्युत्पत्ति- 

मनस्त्वजाति के सम्बन्ध से मन का व्यवहार होता है। आत्मा और 
इन्द्रिय का संयोग, विषय और इन्द्रिय का संयोग इन दोनों के रहने पर भी किसी 
को ज्ञान सुखादि की उत्पत्ति कभी होती है, कभी नहीं । अतः आत्मा, इन्द्रिय और 
विषय इन सबों से भिन्न (ज्ञानादि के) कारण का अनुमान करते हैं, श्रोत्रादि इन्द्रियों 
के ब्यापार के न रहने पर भी स्मृति की उत्पत्ति होती है । एवं बाह्य इन्द्रियों से 

न्यायकन्दलो 

प्रधानत्वात्‌ प्रथममात्मनमाइ्याय तदनन्तरं सनोनिरूपणार्थ माह-- 
मनस्त्वयोगान्मत इति । व्याख्यानं पूर्ववत्‌ । मनस्त्वं नाम सामान्यं मनो- 
व्यक्तोनां भेदे स्थिते सत्यनुमेयम्‌ । या हि समानगुणकार्य्या व्यक्तयस्तासु परं 
सामान्य दृष्ट यथा घटादिषु, समानगुणकार्यर्याइच मनोव्यक्तयस्तस्मात्तासु सद्भावे 
सामान्ययोग: । असिद्धे मनसि तस्य धम्मंनिलूपणमस्याय्यमिति मत्वा तस्यसद्भावे 
प्रसाणमाह--सत्यप्यात्मेन्द्रियार्थसाञ्चिव्ये इति । आत्मनस्तावत्‌ सर्वेन्द्रियेर्युग- 
पत्सम्बन्धोष्स्त्येव, इन्द्रियाणाप्रपि सल्निहितेरथंः सन्निकर्षो भवति, तथाप्येकस्मिन्‌ 
निवृत्त हो जायसा | राग और हृप से शून्य पुष्प को न किसी विषय में प्रवृत्ति होगी 
न किसी से निवृत्ति । प्रवृत्ति और निवृत्तिके न रहने से धर्म और अधमं की धारा रुक 
जायगो । इससे जन्म को धारा रक जाएगी इस प्रकार इस ( नैरात्म्य ) पक्ष में अपवग 
की उपपत्ति हो सकती है। (उ०) नित्य आत्मा के ज्ञान से युक्त पुरुष को भी विषयों 
भें दोष दीख पड़ते हैं, इस दोष दशन से वेराग्य की उत्पत्ति होती है, फिर मोक्ष की 
उत्पत्ति असम्भव नहीं है। अब इस विषय में इतना ही बहुत है । 

आत्मा और मन इन दोतों में आत्मा ही प्रधान है, अतः आत्मा का 
निरूपण करके बाद में “मतस्त्वयोग।त्‌' इत्यादि से मन का निरूपण करते हैं। इस 
पङ्क्ति की व्याख्या आत्मत्वाभियम्बन्धात्‌' इत्यादि पङ्क्तियों की तरह समझनी चाहिये । 
भिन्न-भिन्न मनोव्यक्तियों की सिद्धि हो जाने पर 'मनत्व' जातिका अनुमान करना 
चाहिए । जिनसे सम्पन रूप के (जितने भी) कार्य होते हैं एवं समान गुणत्राले जिनने भी 
व्यक्ति हैं, उन सबों में एक परसामान्य देखा जाता है, जैसे कि घटादि में | मनोब्यक्तियों 
से भी समाग कार्य होते हैं, एवं मनोव्यक्तियाँ भो समान गुणवॉली हैं, अतः उनमें 
भी एक परसामोन्य अवश्य ही है। "मन की सिद्धि के बिना उसके गुणों को निरूपण 
सङ्गत नहीं है यह मान कर ही “सत्यपोन्द्रियार्थसेनिकर्षे। इत्यादि से मन की 
सत्ता में प्रमाण देते हैं । आत्मो का समौ इन्द्रियों के साथ एक ही काल में 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुधादस हितम्‌ २१७ 
न्यायकन्दलो 


विषये प्रतोयमाने विषयान्तरे ज्ञानसुखादयो न भवन्ति, तदुपरमाच्च भवन्तीति 
दुइयते, तद्दर्शनादात्मेस्दरियार्थसन्निकर्षम्यः करणान्तरमनुमीवते यस्य सन्निधाना- 
जज्ञानसुखादीनामुत्पत्तिः, असञ्निधानाच्चानुत्पत्तिः । आत्मेन्द्रियाथंससिकर्षाः कार्य्यो- 
त्पत्तौ करणान्तरसापेक्षाः, सत्यपि सद्भावे कार्य्यानुत्पादकत्वात्‌ तन्त्वादिवत्‌, यञ्च 
तदपेक्षणौपं तन्मनः । एकार्थोपलन्धिकालेऽनुपलभ्यमानस्याप्यर्थान्त रस्ेर्ब्रियसन्नि- 
कर्षोऽस्तीति कि प्रमाणम्‌ ? इन्द्रियाधिष्ठानसञ्चिधिरेव । रूपोपलव्धिकाले गन्धा- 
दयोऽपि घ्राणादिभिः सन्निकृष्यन्ते, तदधिष्ठानसन्निहितत्वादुपलम्यमानगन्धादिवत्‌ । 
प्रमाणान्तरमप्याह- श्रोत्राद्यव्यापारे स्मृत्युत्पत्तिदशंनादिति। स्मृतिस्ताव- 
दिन्द्रियजा ज्ञानत्वाद्‌ गन्धादिज्ञानवत्‌ , न चास्याः श्रोत्रादीनि करणानि, बधिरा- 
दीनां श्रोत्रादिव्यापाराभावे तस्या उत्पत्तिदशनात्‌ । तस्माद्यदस्याः करणमिन्द्रियं 
तन्मनः , न केवलं पूर्वस्मात्कारणात्‌ करणान्तरानुमानं बाह्यन्द्रियेश्यक्षुराविभि- 


सम्बन्ध है ही, ( बयोंकि आत्मा विभु है ) इन्द्रियां भी समीप के अपने विषयों के साथ 
सम्बद्ध हैं हो । तब भी जिस क्षण में एक ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उस क्षण में दूसरे 
ज्ञान या सुखादि रूप आत्मा के दूसरे विशेष गुणों को उत्पत्ति नहीं होती । उस ज्ञान का 
ताश हो जाने पर दूसरे ज्ञान था सुखादि की उत्पत्ति देखी जाती है। इससे ज्ञान के 
प्रति आत्मा और इन्द्रिय का संनिकर्ष, एवं विषय और इन्द्रिय का सन्निकर्ष इन दोनों 
को छोड़ कर तीसरे कारण का भी अनुमान होता है, जिसके संनिहिच रहने से 
दूसरे ज्ञान सुखादि की उत्पत्ति होती है एवं जिसके संनिहित न रहने पर नहीं होती है, 
अतः आत्मा और इन्दिय का संनिकर्ष एवं इन्द्रिय और विषय का संनिकर्ष ये दोनों 
ज्ञानादि के उत्पादन में किसी और व्यक्ति की भी अपेक्षा रसते हैं, क्योंकि उनके रहते 
हुए भी ज्ञानादि को उत्पत्ति नहीं होती है, जैसे कि सन्तु प्रभृति से ( ज्ञानादि की 
उत्पत्ति नहीं होतौ है) । उन संनिकर्षो को ज्ञानादि के उत्पादन में जिसकी अपेक्षा होती 
है वही मन हैं। ( प्रश) 'जिस समय एक विषय की उपलब्धि होती है, उसी समय 
अनुपलब्ध दूसरे विषयों के साय भी इन्द्रियों का संनिकर्ष है", इसमें क्या प्रमाण 
है? (३०) इन्द्रियों के अधिष्ठान ( चक्षुगोलकादि आश्रय प्रदेश, ही प्रमाण हैं । जिस 
समय {चक्षुसे ) रूप को उपलब्धि होती है, उसी समय घ्राणादि इन्द्रियों के साथ भी 
उततके विषय गन्धादि सम्बद्ध रहते हैं, क्योंकि वे मौ अपने ग्राहक प्राणादि इन्द्रियों के 
अधिष्ठान के समीप हैं, जैसे कि उपलब्धि कालिक गन्धादि | 'श्रोत्राद्यब्यापारे? इत्यादि से 
मन की रात्ता में और भी प्रमाण देते हैं । स्ति भी इन्द्रिय से उत्पन्न होती है, क्योंकि बह 
भी ज्ञान है, जैसे कि गन्धादि का ज्ञान । श्रोत्रादि इन्द्रियाँ स्मृति के हेतु नहीं है, क्योंकि 
श्रोत्रादि व्यापार केन रहने पर भी बहरे व्यक्ति को भी स्म्रृति होती है, भतः 
स्मृति का हेतु जो इन्द्रिय वही “मन? है) केवळ इन कहे हुए हेतुओं से ही मन का अनु- 
३८ 
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२१८ न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादमाष्यम्‌ [ द्ब्ये सनः- 
अशस्तपादमाष्यम्‌ 
दर्शनाद्‌ बाह्येन्द्रियैरणृहीतसुखा दिग्राह्मान्तरभावाच्चान्तःकरणम्‌ । 


गृहीत न होने वाले, एवं दूसरे प्रकार से प्रत्यक्ष होने वाले सुखादि की भो सत्ता 
है । इन दोनों से भी 'अन्तःकरण” (मन) का अनुमान होता है । 
न्यायकन्दली 

रगुहीतानां सुखादीनां रूपाद्यपेक्षणा ग्राह्यान्तराणां भावाच्च तदनुमान- 
मित्याह-बाह्यन्द्रियेरिति । सुखादिप्रतीतिरिन्द्रियजा, अपरोक्षप्रतीतित्वाद्‌ 
रूपादिप्रतीतिबत्‌, यच्च तदिन्द्रियं तन्मनः, चक्षुरादीनां तत्र व्यापाराभावात्‌ । 
अभिन्नकरणत्वाज्ज्ञानात्मकाःसुखदायः सुखसंवेदनानि (च) न कारणान्तरेण गृह्यन्ते 
इति चेत्न, ज्ञानस्वभावत्वे सुखदुःखयोरविशेषप्रसङ्गात्‌ ! परस्परभेदे च न 
तयोर््ञानात्मकता, बोधाकारस्योभयसाघारणत्बेऽपि सुखदुःखाकारयोः परस्परः 
च्यावृत्तत्वात्‌ । न चानर्योविज्ञानाभिन्नहेतुत्व म्‌ , ज्ञानस्यार्थाकारादुत्पसेः, तस्माच्च 
वासनासाहयात्‌ सुखदुःखयोरुत्पादात्‌ , अन्यथोपेक्षाज्ञानाभावप्रसङ्गात्‌ । न च 
स्वसंवेदनं विज्ञानमित्यपि सिद्धम्‌, एकस्थ कम्मंकरणादिभावे दृष्टान्ताभावात्‌, 
भान नहीं होता है. किन्तु “बाह्य इन्द्रियों से' अर्थात्‌ चक्षुरादि इन्द्रियों से जन सुखादि 
विषयों का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है, वे रूपादि से विलक्षण अथे, अथच प्रत्यक्ष योग्य 
सुखादि से भी मन का अनुमान होता है ' य्ही बात “ब्ाह्यन्द्रिये? इत्यादि से कहते है । 
सुख की प्रतोति भी इन्द्रिय से होती है, क्योंकि वह भी अपरोक्ष प्रतीति है, जैसे कि 
रूपादि की प्रतीति। सुखादि का प्रत्यक्ष करानेवालो इन्द्रिय ही “मन! है, क्योंकि 
(वहाँ) चक्षुरादि अन्य इन्द्रियों का व्यापार असम्भव है। (प्र० ) जान एबं 
सुखादि भस्तुतः अभिन्न हैं, क्योंकि एक ही सामग्री से इन सबों की उत्पत्ति होती है, अतः 
सुख एवं उसके ज्ञान के लिए ज्ञान के उत्पादको को छोड़ कर ओर किसी की अपेक्षा 
नहीं है ( 3० ) सुखादि अगर ज्ञान स्वभाव के होते तो सुख और दुःख में कोई अन्तर 
न रहता । सुख और दुःख परस्पर भिन्न हैं तो फिर दोनों ज्ञान स्वभाजवाले नहीं हो 
सकते | सुखादि में ज्ञानाकारतारूप एक धर्म मान लेने पर भी उनमें से "त्येक में 
रहनेवाले सुखाकारस्व एवं दुःखाकारत्व रूप विभिन्न धर्म तो परस्पर भिन्न हैं ही। 
( वौद्ध मत में भो ) केवळ ज्ञान के कारण विज्ञान से सुख और दुःख की उत्पत्ति नहीं हो 
सकती, क्योंकि विषयाकार विज्ञान से ज्ञान की ही उत्पत्ति होती है। विषयाकार विज्ञान को 
ही जब वासना का साहाय्य मिलता है तो उससे सुख दुःख की उत्पत्ति (बौद्ध मत से) ह:ती हैं, 
अगर ज्ञान के उत्पादक विषयाकार विज्ञान से ही सुख और दुःख की भी उत्पत्ति माने तो संसार 
से उपेक्षात्मक ज्ञान की सत्ता उठ जायगी, (क्योंकि सुख और दुम्ख से भिन्न ज्ञान ही बौद्ध मत में 
उपेक्षा ज्ञान है |) विज्ञान “स्वसंवेदन” अर्थात्‌ स्वप्रकाश ही है? इसमें भी कोई प्रमाण नहीं है, 
क्योंकि इसमें कोई च्टरान्त नहीं है कि एक हो वस्तु एकही क्रिया का एक ही समय 
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प्रफरणम्‌ ] भाषानुवादसहितस्‌ २१६ 
न्यायकन्दली 


स्वप्रकाशः प्रदीपोऽस्ति दृष्टान्त इति चेन्नैवम्‌, सोऽपि हि पुरुषेण ज्ञायते ज्ञाप्यते 
चक्षुषा । ज्ञानञ्च तस्य क्रिया, न च स्वयं करणं कर्ता कम्मं क्रिया च भवति । 
यथात्मवादिनां स्वप्रतोतावात्मना युपपत्कम्मंकर्त्‌ भावः, तथा ज्ञानस्यापि 
करणादिभाव इति चेन्न, अविरोधात्‌, ज्ञानक्रियादिषयत्वं क्म्मत्वमात्मनस्तस्या- 
मेब च स्वातन्त्र्यात्‌ कत्त त्वम्‌, न स्वातन्तर्यविषयत्वयोरस्ति दिरोधः। करणत्वं 
क्रियात्वन्तु सिद्धसाध्यत्बास्यामेकस्य परस्परविरुद्धम्‌, रारणकरणयोरेकत्वा- 
भावात्‌ । एवं परप्रयीज्यता करणत्वमितराप्रयोज्यत्वं कत्तृंत्वमित्यनयोरपि 
विरोधः, विविप्रतिषेधस्वभावत्वादित्यतो नैषाम्रेकत्र सम्भवो युक्तः । अथ मतस्‌ 
न ज्ञासस्य करणाद्यभाव: स्वसंवेदनार्थः, किन्तु स्वप्रकाशस्वभावस्य तस्योत्पत्तिरेव 
स्वसंवेदनमिति । अत्रापि निरूप्यते कि तदर्थस्य प्रकाशः ? स्वस्य वा? 
यद्यर्थस्य प्रकाशः, तदुत्पत्तेरथंस्य संवेदनं स्यान्न तु स्वस्येति तस्यासंवेद्यतादोषः । 


में करण भी हो एवं कर्मादि अन्य कारक भी हो। (प्र) स्वतः प्रकाश प्रदीप हो 
इस विषय में दृष्टान्‍्त है? ( उ ) नहीं, प्रदीप का ज्ञान पुरुष को होता है, ( अतः वहू 
उसका कत्तां है ) ¦ वह चन्नु से उत्पन्न होता है, अतः चक्षु उसका करण है, ( वह ज्ञान 
प्रदीप-विपयक होने के कारण प्रदीप कमं है ), वहू किया ( धात्वथं ) मदीप विषयक 
ज्ञान रूप है । अतः एक ही वस्तु एक ही समय में किया, कर्ता, कर्म और करण नहीं 
हो सकती है ! ( प्र ) आत्मवादियों ( बिज्ञानादि भिन्न स्थिर नित्य आत्मा माननेवालो ) 
के मत मे एक ही आत्मतत्त्वज्ञान (क्रिया ) का कत्तृत्व और कमंत्व दोनों एक ही 
समय में एक ही आत्मा में है हो, अतः कत्तुत्व और कत्व दोनों में कोई विरोध 
नहीं है, उसी प्रकार विज्ञानवादियों के मत में भी उपपत्ति हो सकती है। { उ०) 
सविषयक (ज्ञानादि रूप ) एक ही क्रिया का कत्त त्व और कमंत्व ये दोतों विरुद्ध नहीं 
हैं, क्योंकि सत्रिपयक ज्ञान क्रिया का विषयत्व ही उसका कर्मत्व है, एवं उसी क्रिया 
में स्वतन्त्रत। दै कत्तृ'त्व, ये दोनों हो आत्मा में रह सकते हैं, किन्तु क्रियास्व एवं 
करणत्व ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं, क्योंकि करण सिद्ध रहता है, एवं क्रिया साध्य होती 
है, अतः एक ही व्यक्ति में क्रियात्व एवं करणत्व दोनों नहीं रह सकते । करणत्व 
एवं कत्तृ'त्व ये दोनों भी परस्पर विरुद्ध हैं, क्योंकि करण दूसरे के द्वारा प्रयुक्त होता है, 
एवं कर्ता दुसरे कारकों से बिलकुल ही अप्रयोज्य होता है, अर्थात्‌ स्वतन्त्र 
होता है । अतःये दोनों भो एक समय एक में नहीं रह सकते। (प्र० ) ज्ञान के 
प्रकाश के लिए करणादि का अभाव कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान की 
उत्पत्ति ही उसका प्रकाश है! ( उ०) इस विधय में यह पूछना हैँ कि ज्ञान अपने 
विषयों का प्रकाश रूप हूँ? या 'स्वसंवेदन' “स्व अर्थात्‌ भपना ही प्रकाश रूप हुँ? 
अगर अथं प्रकाश रूप हूँ तो फिर उससे अर्थ का ही “संवेदन? अर्थात्‌ प्रकाश होगा, 
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२२० न्यायकन्दली संवलितप्रज्ञस्तपाद भाष्यस्‌ [ व्ये सनः- 


न्यायकन्दली 
अथेदं स्वस्थ प्रकावाः, तदेव प्रकाकषयं प्रकाशञ्चेति क्रियाकरणयोरेकत्वं तदवस्थम्‌ । 
न च स्वोत्पत्तिरेव स्वात्मनि क्रियेत्यपि निदर्शनमस्ति। यदपि स्वसंवेदनासिद्धौ 
प्रमाणमुक्तं यद्यदायत्तप्रकाशं तलस्मिन्‌ प्रकाशमाने प्रकाशते, यथा प्रदीपायत्त- 
प्रकाशो घटो, ज्ञानायत्तप्रका्ाइच रूपादय इति । तत्रापि यदि ज्ञाननेवार्थप्रका- 
शोऽभिमतः, तदा तदायत्तप्रकाशा रूपादय इत्यसिद्धमनेकान्तिकञ्चेर्द्रियेण । 
अय च ज्ञानजन्योऽ्थप्रकाञो न तु ज्ञानमेवाथंप्रकाहास्तदा दृष्टान्ता भाव , ज्ञान- 
जनकस्म प्रदीपस्मार्थप्रकाशकत्वाभावात्‌ ! एतेनैतदपि प्रत्युबतम्‌-“अप्रत्यक्षोप- 
लम्भस्य नार्थदृष्टिः प्रसिद्धयति” इति । नहि ज्ञानस्य प्रत्यक्षताऽ्थस्य दर्शनम्‌, 
किन्तु विज्ञानस्योत्पत्तिः, तत्रासंबिदितेऽपि ज्ञाने तदुस्पत्तिमात्रेणेवाथस्य संदेदनं 
सिद्धयति । कथमस्मस्योत्पत्तिरन्यस्य संवेदनमिति चेत्‌ ? कि कुमो बस्तु- 
स्वभावत्वात्‌ । न चैवं सति सर्वस्य संवेदनम्‌ ? तस्य स्वकारणसामग्रोनियमात्‌ 
प्रतिनियतार्थसंवित्तिस्वभावस्य प्रतिनितप्रतिपत्तुसंवेद्यस्यंव चोत्पादात्‌ । 
'स्व? अर्थात्‌ ज्ञान का नहीं, अतः ज्ञान को अरथंग्रकाश रूप मानमे से वौद्ध मत में शान 
असंवेच' अर्थात्‌ भतोन्द्रिय ही जायगा । अगर ज्ञान को 'स्त्र का ही प्रकाशक मानें तो 
फिर एक ही वस्तु प्रकाइथ ओर प्रकाशक दोनों ही होगी, अतः इस पक्ष में भी करणत्व 
और क्रियात्व रूप दी विरुद्ध धर्मों का समावेश रूप असामङजस्य हैं ही। स्त्री की 
उत्पत्ति ही स्व रूपा क्रिया है, इसमें कोई दृष्टान्त नहीं हँ? 'स्वसंवेदम अर्थात्‌ 
ज्ञान के स्वप्रकाशस्त में जो यह युक्ति दी जाती है । ( प्र० | जिस का प्रकाश जिसके अधीन 
रहता है, उस प्रकाशक के प्रकाशित होने पर बह्‌ ( प्रकाश्य ) भी प्रकाशित हो जाता हैं, जैसे 
कि प्रदीप से प्रकाशित होने वाले घट।दि एवं ज्ञान से प्रकाशित होने वाले रूपादि | ( उ० ) 
इस विषय में यह पूछना हूँ कि 'प्रकाक्ष' शब्द से अगर खूपादि विषय का ज्ञान ही 
इष्ट है ती फिर यह सिद्ध नहीं होता कि रूपादि का प्रकाश ज्ञान के अधीन है। 
अतः उक्त हेतु इन्द्रियों में व्यभिवरित है । अगर यह कहें कि (४०) ज्ञान अर्थ-प्रकाश 
रूप नहीं है, किन्तु ज्ञान से अधं का प्रकाश होता है, ( उ० ) तो फिर इ + विषय में 
कोई दृष्टान्त नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रदीप में अर्थ को प्रकाशित करने का सामथ्यं नहीं 
है। चूंकि ज्ञान को हो अर्थका प्रकाशक माना है। (प्र) अप्रत्यक्ष ज्ञान से अथं 
प्रकाशित नहीं होता है। ( उ० ) ज्ञान का प्रत्यक्षत्व और अथे का प्रकाशन दोनों एक 
नहीं है, अतः ज्ञान का प्रत्यक्ष न होने पर भी उसको उत्पत्ति से हो अर्थ प्रकाशित 
ही जाता है, ( फलतः ज्ञान की उत्पत्ति ही अथं का प्रकाश है) । ( प्र०) एक वस्तु को 
उत्पत्ति दूसरे की उत्पत्ति कैसे ही सकती है? ( उ० ) इसके लिए हम क्या क्रें ? 
यह तो वस्तुओं के स्वभाव के अधीन है । (प्र ) इस प्रकार से तो सभो अर्थो का प्रका- 
शन हीना चाहिए ? ( उ० ) वह तो अपने विलक्षण कारणसमूह रूप सामग्री के अधीन है, 
जिससे कि कुछ नियमित विषयों का ज्ञान कुछ नियमित ज्ञाताओं को ही होता है । 
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प्रहरणस ] भाषानुवादसहितम्‌ २२१ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
तस्य गुणाः संख्यापरिमाणपथक्स्वसंयोगविभागयरत्वापरत्व- 
संस्काराः | प्रयत्नज्ञानायौगपद्यवचनातअतिशरीरमेकत्वं सिद्धम्‌ । एथकरव- 
मन के संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व और 
संस्कार ये आठ गुण हैं। चूँकि सूत्रकार ने कहा है (३।२।३) कि प्रयत्न और ज्ञान 
एक क्षण में (एक आत्मा में) नहीं होते, अतः सिद्ध होता है कि प्रति शरीर में 
एक एक मन है । एकत्ब संख्या के रहने से ही उसमें पूथकत्व गुण की भी सिद्धि 


न्यायकन्दली 


अपरे पुनरेबमाहुः-ज्ञानसंसर्गाद्विषये प्रकाशमाने प्रकाशस्व भातरत्वात्‌ प्रदीप- 
बहिज्ञानं प्रकाशते, प्रकाशाश्रयत्वात्‌ प्रदीपवतिबदात्माऽपि प्रकाशत इति त्रिपुरी- 
प्रत्यक्षतेति । तदप्यसत्‌, घटीऽयमित्येतस्मिन्‌ प्रतीयमाने ज्ञातृज्ञानयोरप्रतिभासनात्‌ । 
यत्र त्वनयोः प्रतिभासो घटमहं जानामीति, तत्रोत्पन्ने ज्ञाने ज्ञातृज्ञानविशिष्ट- 
स्यार्यस्य मानसप्रत्यक्षता । न तु ज्ञातृज्ञानयोश्राक्षुषज्ञाने प्रतिभासः, तयोरपि 
चाक्षुषरवप्रसद्भात्‌ । 

तदेवं सिद्ध मनसि तस्य गुणान्‌ प्रतिपादयति-तस्य गुणा इत्यादिना । 
सद्धः्ाद्यष्टगुणयोगोऽपि मनसो वंधम्यंम्‌ । सङ्भग्यासऱद्भावं कथथति--प्रयत्नेत्या- 
दिना । प्रतिवारोरमेकं मन आहोस्विदनेकमिति संशये सति सूत्रकृतोक्तम्‌-“प्रयत्ना- 


कोई कहते है कि (9०) जब ज्ञान के सम्बन्ध से विषय प्रकाशित होता है, 
उसी समय 'प्रकोशस्वभाव” के कारण ज्ञान भो प्रदीप को तरह प्रकाशित हो जाता है, 
एवं प्रकाश के आश्रय होने के कारण जैसे प्रदीप भी प्रकाशित होता है, वैसे 
हो प्रकाश रूप ज्ञान के प्रकाशित होने पर आत्मा भी प्रकाशित होता है। इस प्रकार 
ज्ञान, ज्ञाता और सेय इन तीनों “पुटो' से युक्त होने के कारण प्रत्यक्षता “निपुटी' है । 
(उ०) किन्तु यह कहता ठीक नहीं है, क्योंकि यह घट है” इस प्रकार का प्रत्यक्ष 
होने पर भो उसमें ज्ञान ओर ज्ञाता प्रतिभासित नहीं होते। "घट को में जानता 
हैं! इत्यादि जिन ज्ञानों से वे श्रकाक्षित होते हैं, वे घटप्रत्यक्ष के बाद ज्ञान भौर ज्ञाता 
बिशिष्ट घटादिविषयक और ही “ानस प्रत्यक्षात्मक ज्ञान हैं, किन्तु पहिरे के घटादि 
विषयक चाक्षुष प्रत्यक्ष में ही शान और ज्ञाता ये दोनों भी विषय नहीं होते, क्योकि 
तब ज्ञाता और ज्ञांव इत दोनों को भी चाक्षुष प्रत्यक्ष का विषय मानना पड़ेगा | 

इस प्रकार मन के सिद्ध ह्यो जाने पर “तस्य गुणाः” इत्यादि से मनका गुण 
कहते हैं। संख्यादि आठ गुणों का सम्बन्ध मन का 'िधम्यं' अर्थाव्‌ असाधारण घर्म 
है । प्रयत्न! इत्यादि से “मन में संख्यादि आंठ गुणों का सम्बन्ध है इसमें प्रमाण देते 
हैं। प्रति शरीर में मन एक है या भनेक ?' इस संशय में सूत्रकार ने कहा है कि 
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२२२ स्पायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये मनः- 
न्यायकन्दली 


यौगपद्याज्ज्ञानायौगपद्याच्च प्रतिशरीरमेकं मनः” इति । तेन प्रतिशरीरमेकत्व 
सिद्धमिति । भनोबहुत्वे ह्यात्ममनःसंयोगायां बहुत्वादुगपण्ज्ञानासि प्रगत्नाश्व 
भवेयुः, दृयते च कमो ज्ञाननामेकोपलम्भव्यासवहेन विधयास्त॒रानुपलूम्भाद्‌ 
निवृत्तव्यासङ्गेन चोपलम्भावित्युक्तम्‌। एवं प्रयत्नःनासपि क्रमोत्पाद एव, 
एकत्र प्रयतसानस्यान्यत्र व्यापाराभावात्‌, समाप्तक्रियस्य च भावात्‌, तस्मादेकं 
मनः । तस्येक्त्दे खल्वेक एकदा संयोग इत्येऊमेव झानमेकः: प्रयत्न इत्पुप- 
पद्यते । यस्तु क्वचिद्युगपदभिमानस्तदलाचक्रवदाशुभावात्‌, न तु दात्त्विक॑ 
यौगपद्यमेकत्र दृष्टेन कार्ययक्रमेणान्यत्रापि करणस्य तस्थेव सासर्थ्यानुमानात्‌ । 
नन्वेवं तहि द्वाविमाथौ पुष्पितास्तरव इत्यनेकार्थत्रतिभासः कुल: ? कुतश्च 
स्वशरीरस्य सह प्ररणधारणे, न, अर्थसमूहालम्बनस्येकानस्याप्रतिषेधाद्‌ बुद्धि 
भेद एव, न तु तथा प्रतिभासः, सर्वासामेककाथेनियत्वात्‌ । एवं शरीरस्य 


चौकि एक काल में ( एक आत्मा में ) दो ज्ञानों और दो य्रयत्नों की उत्पत्ति नहीं होती 
है, अतः एक शरीर में एक ही: मन है? इस कथन से ( एक शरीरस्य ) मन में एकस्व संख्या 
की सिद्धि होती है। अभिप्राय यह है कि (एक्ली शरोर मे) अशर अनेक मन मानें 
जाँप तो मन और आत्मा के संयोग मी उतने हो. होंने, फिर उ: संयोगों से ( एक ही 
आत्मा एक साथ में ) अनेक ज्ञान एवं अनेक प्र॒त्यस्तों की उत्पति होनी चाहिए, किन्तु 
ज्ञानादि की उत्पत्ति क्रमशः हो देखी जाती है, क्योंकि एक प्रयत्न के समय अन्य विषयों के 
व्यापार नहीं देखे जाते। उस प्रयत्न जनित व्यापार के समाप्त होने पर फिर अन्य 
विषयक व्यापार भी होते हैं, अतः ( एक शरीर में ) एक हो मन है । उसे एक मान 
लेने पर आत्मा और मन का संयोग भी एक ही होगा, अतः एक अण में एक ही ज्ञात 
और प्रयत्नादि की उत्पत्ति होगी। कभी-कभी एक ही क्षण में अनेक ज्ञातो और अनेक 
प्रयत्नों की जो उत्पत्ति दीख पड़ती है, वह भी एक ही क्षण में नहीं होनी है, किन्तु 
अलातचक्र श्रमण की तरह क्रमशः ही होती है] यह ओर बात हू कि अतिक्षीघक्रता के 
कारण वह क्रम समझ में नहीं आता है | एक स्थान पर देखे हुए कार्य के क्रम से 
दूसरी जगह भी उन्हीं सामर्थ्यं से युक्त कारणों का अनुमान होता है! (प्र०) तो 
फिर 'ये दो वस्तुएं हैं, ये वृक्ष फूले हैं” इत्यादि अनेक विषयों का ज्ञान एवं एक समय 
अपने शरीर में धारण और प्रेरण आदि क्रियायें कैसे होती हैं? (३० ) अनेक विषयक एक 
समूहालम्बन ज्ञान का खण्डन करना उक्त कघत का अभिप्राय नही है, किन्तु एक क्षण में 
अनेक ज्ञानो की उत्पत्ति का खण्डत करना ही उसका अभिप्राय है, चाहे वे एक ही विषयक 
क्यों न हों ? अगर उक्त ( समूहालम्बन ) ज्ञान विभिन्न विपयक अनेक ज्ञान ही होते 
तो फिर उनके आकार भी परस्पर विलक्षण ही होते, क्योंकि वे सभी सरस्पर विभिन्न 
व्यक्तियों में नियत होते हैं। इसी प्रकार विशेष प्रकार के एक दी प्रयत्न से शरीर 
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प्रकरण | भाषानुदादसहितम्‌ २२३ 


अ्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


मप्यत एव । तदभाववचनादणुपरिमाणम्‌। अपसर्पणोपसर्पणबचनात्संयोग- 
होती है । “तदभाववचनादणु मनः” (७।१।२२) सूत्रकार की इस उक्तिसे मनमें अणु 
परिमाण की सिद्धि होती है। 'असर्पणोसपंण” बचन से अर्थात्‌ “अपसपंणमुप- 
सर्पणमशितपीतसंयोगवत्‌ कायान्त रसंयोगश्चादुष्टकारितानि? (५।२।१७) सूत्रकार 


न्यायकन्दली 


प्रेरणधारणे च प्रयत्नविशेषादेकस्मादेव भवतः, यथानेकविषयमेक ज्ञानं तथा 
तत्करणाचिच्छाप्रयत्नावपीति न किञ्चिद्‌ दुरुपषादम्‌ । पृथकूत्वमप्यत्त एवेति । 
सङ्भः्यानुविधानादेव पृथक्हत्वमपि सिद्धमित्यर्थः । तदभाववचनादणुपरिभाणम्‌ । 
विभववान्महानाकाशस्तथा चात्मेत्यभिधाय तदभावादणु मन इत्युक्तम्‌ । तस्भा- 
दणुपरिमा मन इति ऑसद्धम्‌। नितत्यद्रव्यगतस्य विभवाभावस्य अणुपरि- 
भाणत्वाव्यभिचारात्‌ । विभवाभावाइचास्य युगपज्ज्ञानानुपपत्येव समधिगतः । 
मनसौ विभुत्वे युगपत्समस्तेन्द्रियसम्बन्धाच्चक्षुरादिसन्निकृष्टेषु रूपादिषु ज्ञानयौग- 
पद्यं स्यात्‌ । अथ कथमेकेग्त्रियग्राह्टोषु घटादिषु मनोधिष्ठितेन चक्षुषा थुग- 
पत्सन्निकृष्टेषु ज्ञानानि युगपन्न भवन्ति ? आत्मेन्दरियार्थसलिकर्षाणां योगपद्यान्न 
भवन्ति । साघदनेनात्ममनः संयोगस्येकस्य युगपदनेकस्य ज्ञानस्योत्पादनसामर्थ्या- 
भावः कल्प्यत इति चेत्‌ ? समानमेतद्टिभुत्वेऽपि मानसः, तस्मादविभुत्वेऽपि 


का धारण और प्रेरण दोनों हो होंगे । जैसे कि एकही सामग्री से अनेक विषयक एक 
ज्ञान की उत्पत्ति होती है, वेसे हं! एक ही इच्छा और प्रयत्तदाली सामग्री से धारण 
और प्रेरण दादों की उत्पत्ति होगी इसमें कुछ भी असङ्गति महीं है। 'अत एव मन 
में पृथक्त्व भी है” अर्थात्‌ चूंकि मन में संख्या है, अतः उमें पृथक्त्व भो है। उसके 
अभाव! के कहने से मन में अणु परिमाण भी है' अर्थात्‌ महषि कणाद ने वैभवसूत्र 
के बाद नन्दा हैं कि तिवभा गदणु पनः) इसमें मन में अणु परिमाण की सिद्धि होतो 
है । 'जी निह द्रव्य विभु नहो वह अत्रव्य ही अणु परिमाण का हो' दस नियप पें 
कोई व्यभिचार नहीं है। एक क्षण में एक आत्मा में अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति नहीं 
होतो हुँ, इगी से ममझते हैं कि मन विभु नहीं है । अगर मन त्रिभु हो हो फिर एक हो क्षण में 
अनेक इन्द्रियो के साथ सम्बद्ध होने के कारण चक्षुरादि इन्द्रियों के साथ सम्वद्ध 
रूपादि विषयक अनेक ज्ञानों को उत्पत्ति हो जायगी । ( प्रर) (हूर एक शारीर में एक 
एक हो मग मान लेने इर भो ) एक हो इन्द्रिय से सम्वद्ध घटादि विषयक अनेक ज्ञानों 
हों होतो है! क्योंकि आत्ममनुःसंयोग इन्द्रिय का मन के साथ 
यों के पाथ इन्द्रिय का संयोग ये अभी तो एक हो क्षण में दै 
ही । अगर यह कल्गना करें कि 'उस सामग्रीको एक क्षण में एक ही ज्ञान को उत्पन्न 
करने का साम्यं है, अनेक ज्ञानो को उत्पन्न करने का नहों तो फिर ज्ञान यौगपद्य 










क थिः 
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२२४ न्यायकन्दलीसंघलितप्रश्ञस्तपादभाष्यम्‌ [ इर्ये सन:- 
न्यायकन्दली 

युषत्यन्तरं वाच्यम्‌ तदुच्यते विभुत्वादात्ममनसोः परस्परसंयोगाभावे सत्यात्म- 

गुणानां ज्ञानसुखादीनामनुत्पत्तिरसमनायिकारणा भावात्‌ । आतमार्थसंयोगस्य 


ह्यसमद्रायिकारणत्वेऽर्थदेशे ज्ञानोत्पत्तिः स्थादसमवायिकारणाव्यवधानेन प्रदेश- 
बृत्तोनां गुणानामुत्पादात्‌ । आत्सेन्द्रियसंयोगस्यासमवायिकारणत्वे शब्दज्ञानानु- 
त्पत्तिः, आकाञ्ञात्मकेन श्रोत्रेणात्मन: संयोगाभावात्‌ । न च बहिदेशे प्रत्ययो 
नापि शब्दज्ञानानुत्पादः, तस्मादात्मार्थसंयोगस्यात्मेन्द्रिमसंयोगस्य चासमवायि- 
क्रारणत्वे प्रतिषिद्धे परिक्ेषादात्ममनःसंयोगस्यासमवायिकारणत्वं व्यवतिष्ठते, 
तच्च मनसो व्यापकत्वे न सम्भवतीत्यमुत्पत्तिरेव ज्ञानमुखादीन।म्‌ , अस्ति च तेषा- 
मुत्पादः स एव मनसो विभुत्वं निवर्तयतीति । अपसर्पणोपसपंणवचनात्‌ संयोग- 
विभागावति । “अपसर्पणमुपसरपंणमशितपोतसंयोगयत्‌ कायान्तरसंयोगश्चादुष्ट- 


का वारण मन को विभु मान लेने पर भी हो सकता है, इसके लिए मनको अणु 
मानना ब्यघं ही होगा, अतः “मन विमु नहीं है? इसके लिए दूसरी युक्ति कहनी चाहिए! 
(उ०) कहते हैं, आत्मा और मन ये दोनों हो अगर विश्रुहों तो फिर इन दोनों का संयोग ही 
नहीं होगा और उन दोनो के संयोग न होने पर आत्मा फे दिरोषगुण ज्ञानसुखादि को 
उत्पत्ति हो नहीं होगी क्योंकि उसका कोई असमवायिकारण नहीं होगा। आत्मा और विषय 
इन दोतों के संयोग को अगर ज्ञानसुखादि का असमवायिकारण मानें तो फिर उस विषय 
के देश में ही ज्ञानादि को उत्पत्ति माननी पड़ेगी क्योंकि प्रादेशिक (अब्याप्यवृत्ति) गुणीं 
का यह स्वभाव है कि बे असमवायिकारंण के अव्यवहित प्रदेश में ही उत्पन्न हों। 
आत्मा एवं (श्रोश्रादि) इर्द्रियों के संयोग को ही अपर आत्मा के उन ज्ञानादि गुणों 
का अप्तमवायिका रण मार्ने तो दाब्दज्ञान की हो अनुर्पत्ति माननी पड़ेगी, क्योंकि आफा- 
शात्मक ( विभु ) श्रोत्र के साय ( बिभु ) आत्मा का संयोग ही असम्मव हैं, तस्मात्‌ 
भूतलादि प्रदेशों में ज्ञानादि गुणों को उत्पत्ति नहीं होती हैं, एवं शब्दादि गुणीं की उत्पत्ति 
होती हैं । इन (अनुत्पत्ति और उत्पति ) दोनों से यह सिद्ध होता है कि आत्मा के साथ 
विषयों के संयोग, एवं*इन्द्रियीं के साथ आत्मा का संयोग ये दोनों आत्मा के विशेष गुणों के 
असमसवायिकारण नहीं हैं, अतः आत्मा और मन का संयोग हो उनका असमवायिकारण 
है। यह ( भसमत्राधिकारण ) संयोग मत को विभु मानने पर असम्भव होगा, फलतः ज्ञान 
को उत्पत्ति अनुपपन्न हो जायगो, किन्तु शान की उत्पत्ति होती है, अतः ज्ञानसुखादि की 
उत्पत्ति से द्वी मन से विभुत्व हट जाता है। 

“अपसर्पण और उपसपंण के कहने से मन में संयोग ओर विभाग भी हैं” भर्थात्‌ सुत्रकार ने 
लिखा है कि “अप गग ण बुप सर्पण मशितपी तसंयोगवत्‌ कायान्त रसंयो गश्चारष्टका रितानि? । अभि- 
प्राय यह है कि मन का एक शरोर से अपसर्पण' अर्थात्‌ हटना एवं उपसपंण? अर्थाधु दूसरे शरीर 
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प्रकरणम्‌ } भाषानुवादसहितम्‌ २२५ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


विभागौ । मूर्तर्बार्परस्वापरत्वे संस्कारश्च । अस्पर्शबश्वाद्‌ द्रव्यानारम्म- 
कर्वम्‌ । क्रियावस्वान्मूत्तत्वम्‌ । साधारणविग्रहवच्वम्रसङ्गादङ्ञत्वम्‌ ' । 
की इस उक्ति से मन में संयोग और विभाग भी सिद्ध हैं । यत; इसमें मूर्सात्व है, 
अतः परत्व, अपरत्व और ( वेगाख्य ) संस्कार भी हैं। यतः इसमें स्पर्श नहीं है, 
अतः यह किसी द्रव्य का समवायिकारण भी नहीं है। यतः इसमें क्रिया है, 
अतः इसमें मूत्तंत्व भी है | मत चेतन नहीं है, क्योंकि मन को चेतन मान लेने पर 
न्यायकच्देलो 
कारितानि” इति सुत्रेण मनसः पुर्वश्रीरादपसर्षण शरीरान्तरे चोपसर्षणञ्त्रा- 
दृष्टकारितमित्युक्तम्‌, तस्मादस्य संयोगविभागौ सिद्धौ । मूर्ततत्वात्परत्वापरत्वे 
संस्कारश्च । विभवाभावान्मूर्तत्रं सिद्धं तस्माद्‌ घटादिवत्‌ परत्वापरत्ववेगाः 
सिद्धाः । अस्पश॑वत्त्वाद्‌ द्रव्यानारम्भकत्वम्‌ । अस्पशंवत्त्व॑ मनसः शरीरान्यत्वे 
सति सर्वविषयज्ञानोत्पादकत्वादात्मबत्‌ सिद्धम्‌, तस्माच्चात्मवदेव सजातीय- 
ब्रव्याचारम्भकत्वम्‌ । क्रियावत्त्वास्मृत्तत्वमिति । अणुत्वप्रतिपादनान्मूत्तत्वे सिद्धेऽपि 
विस्पष्टार्थमेतबुक्तम्‌ । साधारणविग्रहवत्त्वप्रसङ्गादज्ञत्वम्‌ । यदि ज्ञातृ मनो 
भवेच्छरीरमिदं साधारणमुपभोगायतनं स्यात्‌ । न चंवम्‌, एकाभिप्रायानुरोधेन 
तस्य सबंदा प्रबत्तिनिवृत्तिदशंनात्‌, तस्मादज्ञं मनः। चेतन्ये निषिद्धेऽपि भरक्रमात्‌ 
में जान! ये दोषों हो अश से होते हैं, अत: मन में संयोग और विभाग को सिद्धि होती है। 
चूँकि मन में मूर्तत्व है, अतः परत्व, अपरत्व और ( वेगाख्य ) संस्कार भी हैं । विश्रुत्व के स 
रहने पर ही मन में मूत्तंत्व सिद्ध है। मूत्तंत्व हेतु से घटादि कं” तरह मन में 
परत्व, अपरत्व और वेग ( संस्कार ) ये तीनों भी सिद्ध होते हैं। चूँकि मन में 
स्पशं नहीं हे, अतः वह किसी द्रव्य का समवायिकारण भी नहीं है। भन में स्पर्श 
इसलिए नहीं है कि शरीर से भिन्न होने पर भी आत्मा की सरह ज्ञान का कारण है, 
एवं आत्मा की तरह ही अपने सजातीथ द्रव्य का अनारम्भक है। चूँकि मन में क्रिया 
है, अतः मूत्तंत्व भी है। यद्यपि उसमें अणु परिमाण के कह देने से ही मृत्तत्व भी सिद्ध 
हो जाता है, फिर भी और स्पष्ट करने के लिए क्रिया रूप हेतु का भी उपादान किया है। 
“बह अज्ञ ( अचेतन ) इस लिए है कि ( उसको चेतन मानने पर ) 'साधारणविग्रहवत्व? 
प्रसङ्ग होगा’ । अभिप्राय सह है कि मन में अगर ज्ञान ( चैतन्य ) मान लिया जाय तो 
शरीर जो केवल आत्मा के ही भोग का आयतन” है, उसे आत्मा और मन दोनों के ही 
भोग का “आसतन? मानना पड़ेगा, किन्तु शरीर की प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दोनों ही एक ही 
व्यक्ति के अनुरोध से देखी जाती हैं, अतः मन अज्ञ? ( चेतन नहीं 2 है। यद्यपि मन के 
२९ 
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२२ न्यायकन्दली संवलितप्रदास्तपादभावयम्‌ [ द्रव्ये मन:- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
करणमावास्वरार्थम्‌ । गणनस्वाद्‌ द्रव्यम्‌ । प्रयत्ना शष्टपरिग्रहबश्नादाश्चु- 
सञ्चारि चेति | 
Ly 
इति प्रशस्तपादभाष्ये द्रव्यपदाथ; ।। 

आत्मा की तरह मन को भी शरीर का अधिष्ठाता मानना पड़ेगा! चूंकि यह 
करण हवै अतः दूसरों के उपभोग का ही साधन (पदार्थ) है। चूँकि इसमें गुण हैं, 
अतः यह द्रव्य है । प्रयत्न और अदुष्ट के कारण यह तीब्र गतिवाला है । 


त्यायकन्दली 
पुनरेतदुक्लम्‌ । अन्ञत्वे सिद्धे सत्याह--करणभावात्‌ परार्थमिति । परस्यो- 
पभोगसाधनमित्य्थंः । गुणवत्त्वाद्‌ द्रव्यं पृथिव्यादिवत्‌ । प्रयत्नादृष्टपरिग्रह्‌- 


बशादाशुसञ्चारि चेति द्रष्टव्यम्‌ । इच्छाद्वेषपूर्वकेण जीवनपुर्वकेण च प्रयत्नेन 
परिगृहीतं स्थानात्‌ स्थानान्तरमाशु सञ्चरति, तथा अदृष्टेन परिगृहीतं मरणाच्छ- 
रीरान्तरमाशु सञ्चरतोति द्रष्टव्यम्‌ । इतिशब्दः परिसमाप्तौ । 
विशुद्धविविधन्यायमौक्तिकप्रकराकरः । 
सेव्यतां द्रव्यजलधिः स्फुटसिद्धान्तविद्दुमः ॥ 
इति भट्टश्लोश्रीधरकृतौ पदार्थप्रवेशन्यायकन्दलीटीकायां 
द्रव्यपदार्थः समाप्तः ॥। 





चैतन्य का निषेध कर चुके हैं ( देखिये आत्मनिरूपण ) तथापि प्रसङ्क आने के कारण 
उसै फिर से दुहराया है । अज्ञत्व के सिद्ध हो जाने के बाद कहते हैं कि यतः वह 
करण है, भतः पराथे है, अर्थात्‌ दूसरों के उपमोग का साघन मात्र है। चूँकि उसमें 
गुण है) अतः इृथिवी की तरह वह द्रव्य है। “आत्मा के प्रयत्न और अच्ष्ट से शीघ्र 
चलना उसका स्वभाव है” अर्थात्‌ जिस प्रकार से इच्छा, द्वेष और जौवनयोति यतन इन 
तीनों के साथ सम्बद्ध होने के कारण मन क्षिप्रगति से एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता 
है, वैसे ही यह अर्ट से प्रेरित होकर मरण के बाद दूसरे शरीर में भी शीघ्र चला जाता 
है । यह्‌ “इति” झब्द समाधि का बोधक है । 

अनेक प्रकार के न्याय रूपी विञ्चुद्ध मोतियों को खान निद्चित सिद्धान्त रूपी मूंगों 
से युक्त 'द्रेव्य समुद्र? ( द्रव्य निरूपण ) का ( विद्वान्‌ लोग ) सेवन करे । 

भट्ट श्रीश्वीधर द्वारा रचित पदार्थो की बोधिका न्यायकन्दरी 
नाप की टीका में द्रव्य का निरूपण समाप्त हुआ । 


ee 
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अथ गुणपदाथेनिरूपणम्‌ 
प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


रूपादीनां गुणानां सर्वेषां गुणर्वाभिसम्मन्ध्रो द्र॒व्याश्रितस्व॑ 
निगु णत्वं निष्क्रियत्वम्‌ | 
गुणापदार्थो का निरूपण 


गुणत्व जाति का सम्बन्ध, द्वव्यों में ही रहना, गुणों का राहित्य 
एवं क्रियाओं का राहित्य (ये चार ) रूपादि सभी गुणों के साधर्म्य हैं। 


इ 


डे 
न्यायकन्दली 


नमो जलदनीलाय शेषपयं्कुशाधिने । 
लक्ष्मीकण्ठग्रहानन्दनिष्यन्दायासुरट्विषे ॥ 


ब्रव्यपदार्थं व्याख्याय गुणानां निरूपणार्थमाह-रूपादीनां गुणानामिति । 
गुणत्वं नाम सामान्यं तेनाभिसम्बन्धो गुणानामिति परस्परसाघम्यंकथनस्‌ । 
इतरपदार्थबंधर्म्यकथनमप्येतत्‌ । गुणत्वं रूपादिषु रत्नत्वमिवोपदेशसहकारिणा 
प्रत्यक्षेणेव गृह्यते । यत्तु प्रथममस्य कर्मादिविलक्षणतया न प्रहणं तदाश्रयपार. 
तन्त्र्यस्यात्यन्तिकासाद्व्यस्य सम्भवात्‌ । रूपादीनां गुणानामिति स्वरूपमात्रकथनम्‌ । 
सर्वेषासित्यभिव्याप्तिप्रदर्शनार्थम्‌ । द्रव्याश्रितत्वं द्रव्योपसजेनत्वम्‌ । एतच्च धर्म- 
मात्रकथनं न तु वैधर्म्याभिधानं द्रव्यकर्म्मादिष्यपि सम्भवात्‌ । 


शेषनाग रूपी पलेंग पर सोनेवाले, लक्ष्मी के क'्ठारिङ्गन से उत्पन्न आनन्द में 
विभोर, प्रणवस्वरूप मेघ के समान नीळवर्णवाले एवं असुरों के विनाशक (श्री विष्णु} को मैं 
प्रणाम करता हूं । 

द्रव्य की व्याख्या करने के बाद (क्रमप्रास) गुणों का निरूपण करने के लिए 
छूपादोनां गुणावाम्‌? इत्यादि पङ्क्ति लिखते हैं । 'गुणत्व नामकी जाति के साथ सभी 
गुणों का सम्बन्ध है! इस उक्ति से सभी गुणों का परस्पर साधम्यं कथित होता दै! गुणों के 
इस साधम्यं के कथन से ही 'गुणत्वादि जातियों का सम्बन्ध हो गुण से भिन्न पदार्थों का 
वैधम्यं है? यह भी कथित हो जाता है । उपदेश के सहारे जिस प्रकार प्रत्यक्ष से ही रत्नों का 
रत्नत्व गृहीत होता है, उसी प्रकार उक्त प्रकार क प्रत्यक्ष से ही गुणत्व भी गृहीत 
होता है । (उपदेश से) पहिले कर्मादि से भिन्न रूप में जो गुणों का ग्रहण नहीं होता है, 
कर्मादि पदार्थों क साथ गुणों का आश्रय पारतन्त्यः रूप अत्यन्त साइश्‍्य ही इसका 
कारण है । “रूपादीनां गुणानाम? इस वाक्य से ग्रुणों का केवल स्वरूप ही कहा गया है। 
सवषाम्‌ इस पदे इन साधर्म्यो का सभी गुणों में रहना अभिव्यक्त होता है। 
'दव्याश्रितस्व चन्द का अर्ध है द्रव्योपसर्जनत्व, अर्थात्‌ द्रव्य रूप मुख्य का अश्रधान होना । 
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२२८ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ गुणसाधम्यंबेषम्यं- 
न्यायकन्दली 


एवं निगु णत्वं गुणरहितत्वं गुणानां स्वरूपं तेषां स्वात्मनि गुणान्तराना- 
रम्भकत्वात्‌ , तदतारम्भकत्व'च रूपादिषु रूपादन्तरानुपलब्धेरनवस्थानाच्च । 
एवं सत्येकं रूपमणुः शब्द इत्यादिव्यवहार उपाचारात्‌ । सद्धयादिक रूपाद्या- 
श्रयं न भवति गुणत्वाद्‌ रूपादिवत्‌ । स्वरूपान्तरं कथयति-निष्क्ियस्वमिति । 
द्रव्ये गच्छति रूपादिकमपि गच्छतीति चेत्‌ ? न, वेगवद्वाय्ुसंयोगेन व्योमादिषु 
क्रियाया अभावाच्छाखादिषु च भावाद्‌ अन्वयव्यतिरेकाभ्यां सूर्तत्वक्रियावत्वयोः 
्याप्यव्यापकभावसिद्धौ मुत्यंभावेत रूपादिषु क्रियानिवृत्तिसिद्धेः कथं तहि 
तेषु गमनप्रतीतिः ? आश्रयक्रियया, यथेब सत्तायां नांह्‌ सत्ता स्वाश्रयेण सह 
गच्छति, एकस्य गमने विश्वस्य गमनप्रसङ्भादिति । 


यह डरब्याश्रितरव गुणों के केवल साधर्म्य समझाने के लिए ही कहा गया हूँ, कर्मादि पदार्था 
का वेघम्पं समझाने के लिए नहीं, क्योंकि द्रव्य एवं कम प्रभूति पदार्थो में भी हब्याश्नितत्वा 
तो हूँ ही। 


इसी प्रकार मुणरहितस्व रूप निर्गुणत्व भी गुणों का साधम्यं ही हैं (गुण 
से भिन्न पदार्थों का वैधम्यं नहीं). क्योंकि एक भुण में दूसरे गुण की उत्पत्ति नहीं हांती 
है । एक रूप दूसरे रूपों का उत्पादक इसलिए नहीं हैं कि एक रूप में दूसरे रूपों को 
उपलब्धि नही होती हँ । एवं एक रूप में दूसरे रूप की सत्ता मानने में अनवस्था भी होगी। 
इस प्रकार ( गुण में गुण को असत्ता सिद्ध हो जाने पर यही कहना पड़ेगा कि ) “एक 
रूपम्‌?, 'अणुः शब्दः इत्यादि प्रयोग लक्षणामूळक हैं । इस प्रसङ्ग में अनुमान का प्रयोग इस 
प्रकार है कि रूपादि गुणों में संख्यादि गुण नहीं हे, क्योंकि वे भी गुण हैं, जैसे कि रूप ) 


"निष्क्रियत्वम्‌? इत्यादि से गुणों का दूसरा साम्यं कहते हैं । (प्र०) द्रव्य के चळतें 
पर उसी के साथ रूपादि भो तो चलते हैं ? (उ०) आका में वेग से युक्त वायु का संयोग 
रहने पर मी किया होती है । किन्तु वेग से युक्त वायु का संयोग रहने पर शाखादि में 
क्रिया होती हूँ । इस अन्वव और व्यतिरेक के बल से क्रिया भोर मूत द्रव्य मे इस प्रकार 
व्याप्यव्यापकभाव निशिच्षत होतः है कि क्रिया मूत्त द्रव्य में ही रहती है। ऐसा सिद्ध हो 
जाने पर रूपादि में व्यापकीयुत मुत्तेत्व के अभाव से व्याप्यभूत किया का अभाव सिद्ध 
होता है । (प्रश) फिर रूपादि में गमन की उक्त प्रतीतियाँ केसे होती हैं? (उ०) जिस 
प्रकार सत्ता में आश्र्य की क्रिया से क्रिया की प्रतीति उसके स्वयं न चलने पर भी 
होती है, उसा प्रकार रूपांद में भी आश्रय की क्रिया से ही क्रिया की प्रलीति होती हैँ । 
इस प्रकार भगर किया की श्रतीति से ही किया की सत्ता मथनी जाय तो फिर समस्त संसार 
का ही चलना स्वीकार करना पड़ेगा । 
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प्रकरणम्‌ ] भाबानुवाइसहितमु २२९ 


म्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


रूपरसगन्धस्प्शपरत्बापरस्वगुरुत्वद्रवस्वस्नेहवेगा मूत्तगुणाः 
वु द्विसुखदुःखेच्छा देपप्र यत्न धर्माधम मावनाशब्दां अमूत्तगुणाः 
सङ्घयापरिमाणएथकस्वसंयोगविभागा उभयगुणाः । 


रूप, रस, गन्ध, स्पशे, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह 
और वेग ये दस 'मृत्तंगुण” ( अर्थात्‌ मूर्तं द्रब्यों में ही रहनेवाले गुण ) हैं। 
बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेप, प्रयत्न, धर्म, अधरम, भावना, 
और शब्द ये दश “अमृत्तंगुण' ( अर्थात्‌ अमुत्तं द्रब्यों में ही रहने वाले गुण ) हैं ॥ 
संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, और विभाग ये पाँच “उभय- 
गुण? ( अर्थात्‌ मूर्तद्रब्य और अमूत्तद्रव्य दोनों में ही रहनेवाले गुण ) हैं । 


न्यायकन्दली 


सम्प्रति परस्परमेव तेषां साध्यं वेधरम्यः्न प्रलिपादयन्नाह्‌-रूपेत्यादि । 
एते मूत्तनामेव गुणा नामूर्तानाम्‌ । तथा हि खूपस्पदांपरत्वापरत्वयेगाः 
पृथिव्यादिषु त्रिषु, वायौ रूपवर्जम्‌, रूपस्पर्शवजं मनसि, रसगुरुत्दे पृथिव्युदकयरोः, 
द्रवत्वं पृथिव्युदकतेजस्सु, स्नेहोऽम्भसि, गन्धः पृथिव्याम्‌ । 

अमूत्तगुणान्‌ कथ्यति--बुद्धिसुखेत्यादि । बुद्ध्यादयो भावनान्ता आत्म- 
गुणाः । आकाशगुणः शब्द: । 

संस्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागाः उभयगुणाः मूर्त्तामूत्तंगुणा: । 


अब गुणों में ही परस्पर साधम्यं और वैधम्यं का निरूपण करते हुए 'रूप 
रस? इत्यादि वाज्य लिखते हैं । ये मूत्तं ( द्रब्यों ) के ही गुण हैं, भमृत्तं ( आकाशादि ) 
के नहीं । अभिप्राय यह है कि रूप, स्पर्श, परत्व, अपरत्व और वेग ये पांच गुण ( मिल= 
कर ) पृथिवी, जल और तेज इन तीन द्रव्यों में ही रहते हैं। इनमें से रूप को छोड़कर 
होष चार गुण वायु में रहते हैं । कथित पाँच गुणों में से रूप और स्पर्श को छोड़ कर शेष 
तीन गुण मन में रहते हैं। पृथिवी और जल इन दोनों में (इन पाँच में से) रस और 
गुरुत्व ये दो ही गुण हैं | ब्रवत्व पृथिवी, जल और तेज इन तीन द्रब्यों मे ही रहता है | 
स्नेह केवल जल में और गन्ध केवल पृथिवी में रहता है | 

बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, घर्म, अधर्म, भावना और शब्द ये दक्ष 
अमूत्तं गुण ( अर्थात्‌ म्रुत्त द्रव्य से भिन्न द्रव्यो में ही रहते ) हैं । 

संस्था, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग ये पाँच 'उभथ गुण? अर्थात्‌ 
मूत्त द्रव्य और अमूर्त द्रव्य दोनों में रहने वाले गुण हैं । 
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२३० न्यायकन्दलीसंवलितप्रदास्तपाद माष्यम्‌ [ गणसाघस्यंवैघस्यं- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


संयोगविमाग दिस्वदिएथकत्वादयोऽनेकाश्रिताः । 

शेषास्त्वेकैकवृत्तय: । 

रूपरसगन्धरपशास्नेहसां सिद्धिकद्र वस्वबुद्धिसु खदुःखेच्छाद्वेपप्रयत्नधर्मा- 
धर्मभावनाशब्दा वेशेषिकगुणाः । 


संयोग, विभाग, द्वित्व और द्विपृथक्त्वादि गुण “अनेकाश्रित! 
(अर्थात्‌ इनमें से प्रत्येक अनेक द्रव्यों में ही रहनेवाला है) हैं । 

शेष सभी गुण 'एकद्रव्यवृत्ति' अर्थात्‌ एक एक द्रव्य में ही रहते हैं 

रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, स्नेह, सांसिद्धिक द्रवत्व, बुद्धि, सुख, 
दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, भावना, संस्कार और शब्द ये ( सोलह ) 
विशेष गुण हैं । 


न्यायकन्दली 


संयोगवि भागहित्वडिपृथवस्वादयोऽनेकाश्चिताः, एका संयोगव्यतिरेका च 
विभागव्यक्तिरुभयो द्रव्यो बेत्तंत इत्यनेकाश्रितत्वम्‌ । एवं हित्वहिपृथकत्वन्यक्त्यो- 
रपि । आदिशब्दगुहोतास्तु जित्वत्रिपृयक्‌त्वादिव्यक्तयो यथासम्भवं बहुष्वा- 
श्रिताः । अनेकञब्दश्च “एको न भवति’ इति व्युत्पत्त्या हयोबं॑हृष्वपि साधारणः । 

देषास्त्वे्ककवृत्तयः 'शेषा’ रूपदिव्यक्तयः, एकस्यामेव व्यक्तौ वर्तन्ते, 
न पुनरेका रूपव्यक्तिः संयोगवदुभयत्र व्यासज्य वत्तंत इत्यथः । 

विश्ञेषगुणान्‌ निरूपयति-रूपरसगन्धेत्यादि । विश्ञेषो व्यबच्छेद:, तस्मै 
प्रभवन्ति ये गुणास्ते वशेषिका गुणा रूपादयः । ते हि स्वाश्रयमितरस्मा- 


एक ही संयोग और एक ही व्रिभाग ( अपने प्रतियोगी और अनुयोगी ) दोनों 
्रक्यों में रहता है, अतः ये दोनों 'अनेकाश्रित” गुण हैं ! इसी प्रकार द्वित्व और द्विपृथक्त्व- 
ये दोनों भी 'अनेकाश्रित' गुण हैं? आदि” शब्द के द्वारा बहुत से द्रग्यों में रहनेवारे त्रित्व 
एवं त्रिदृथक्‌त्वादि गुण भो अनेकाश्नित कहे गये हैं। 'एको न भवति” इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार “दो? एवं इससे अधिक “बहुत' सभी “अनेक दानद के अथं हैं । 

शेष? अवशिष्ट रूपादि गुणों की इकाइयां एक एक द्रव्य में हो रहती है। 
अभिप्राय यह है कि एक ही रूपादि इकाई संयोग की तरह दो व्यक्तियों को व्या कर 
नहीं रहती । 

'रूपरस? इत्यादि वाक्य के द्वारा विशेष गुणों का वर्णन करते हैं। “विशेष 
शब्द का अथं है 'ब्यवच्छेद” अर्थात्‌ भेदबुद्धि । इतने गुण भेदबुद्धि के उत्पादन में समर्थ है । 
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अकरणम्‌ | भाषानुवावसहितमु २३१ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


सङ्घयापरिमाणपरथकत्वसंयोगविभागपरत्वापरस्वगुरुत्वनैमित्तिकद्र- 
त्ववेगाः सामान्यगणाः ! 
C _ 
शब्दस्पशरूपरसगन्धा वाझ्लेकेकेन्द्रियग्राद्याः । 
संख्या, परिमाण, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, 
नैमित्तिक द्रवत्व और वेग ये ( ग्यारह ) सामान्य गुण हें । 
शब्द, स्पशे, रूप, रस और गन्ध इन पाँच में से प्रत्येक 
एक ही इन्द्रिय से गृहीत होता है, एवं बाह्य इन्द्रिय से ही गृहीत होता है। 


न्यावकन्दली 


दृचवच्छिन्दन्ति न संश्यादयः, तेषां स्वतो वित्ञेषाभावात्‌ । यस्तु तेषां विशेषः 
स आश्रयविशेषक्ृत: एवेति बोद्धव्यम्‌ । 

संस्यादयः सामान्यगुणाः । सामान्याय स्वाश्रयसाधर्म्माय गुणाः, 
न स्वाश्रयवित्रोषायेत्यर्थः । नन्वणुपरिमाणं परमाणूनां व्यवस्थापकम्‌ ? 
न, जात्यन्तरपरम/्णुसाधारणत्वात्‌ ! सांसिद्धिकद्रयत्वमपां विशेषगुण एव 
तेन नेमित्तिकग्रहणम्‌ । 

शब्दस्पशें रूप रसगन्धा बाह्मकंकेन्द्रियग्राह्मा: । वाह्यानीर्द्रियाणि चक्षुरा- 
दीनि बाह्मर्थप्रकाशकत्वात्‌ । तेः प्रत्येक रूपादयो गृह्मन्ते । 


वे ही 'वेशषिक गुण हैं, जैसे कि रूपादि । यें अपने आश्.यों को औरों से भिन्न रूप में 
समझाते हैं । संख्यादि सामान्य गुण अपने आश्रयों को औरों से भिन्न रूप में नहीं समझा 
सकते, क्योंकि ( एक द्रव्य की एक संख्या से दूसरे द्रव्य की उसी संख्या में ) स्वतः कोई 
अन्तर अर्थात्‌ विशेष नहीं है । उन दोनों संख्याओ में जो कुछ अन्तर है उसे आश्रय के 
बिशेषों से ही समझना चाहिए । 


ऊपर कहे हुए संस्यादि सामान्य गुण हैं। अर्थात्‌ 'सामान्याय गुणाः? इस 
व्युत्पत्ति के अनुसार कथित संख्यादि “सामान्य? अर्थात्‌ अपने आयो में परस्पर साधम्य 
अतीति के ही कारणीभूत गुण हैं, इनसे इनके आश्रयो में परस्पर विभिन्नता की प्रतोति 
नहीं होती है। ( प्र») अणु परिमाण तो परमाणुओं का व्यवस्थापक है, अर्थात्‌ और परि" 
माणवाछों से विभिन्नत्र बुद्धि का कारण है? ( उ० ) नहीं, अणु परिमाण भी विभिन्न 
जातीय परमाणुओं में समान रूप से रहने के कारण परस्पर ( परमाणुर्व रूप ) साघम्यं- 
बुद्धि का हो कारग है। सांसिद्धिक ( स्ताभाविक ) द्ववत्व जल का विरेष गुण है) अतः 
नेमित्तिक द्रवत्व को ही सामान्य गुणो में शिनग्या है। 

शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ये पाँच गुण 'बाह्यकैकेन्दरियग्राह्य' हैं, अर्थात्‌ 
बाह्य विषयों के ही प्रकाशक होने के कारण चक्षुरादि 'ाह्मन्द्रिय हैं ] क्ब्दादि में से प्रत्येक 
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२३२ न्यायकन्दलोसंदरितप्रकषस्तपाद भाष्यप्‌ [ गुणसाघम्यवैघम्प 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


सङ्घ'धापरिमाणपुथक्त्वसंयोग विभाग परत्वापरत्व : वत्वस्नेहवेगा 
दवीन्द्रियग्राह्ाः । i 
बुद्धिसुखदुःखेच्छाद्देप प्रय त्नास्त्वन्तःकरणग्राह्याः । 


संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, 
नैमित्तिक द्रवत्व और वेग ये नौ गुण दो इन्द्रियों से (भी) गृहीत हो 
सकते हैँ । 

बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न ये छः गुण 'अन्त:- 
करण' अर्थात्‌ मन से ज्ञात होते हैं । 


न्यायकन्दळो 


संख्यादयो वेगान्ता ढीन्द्रियग्राह्याः चक्षुस्प्ानग्राह्माः। यथा 
चक्षुषा 'स्निग्धोऽयम्‌' इति प्रतीतिरेढं त्वगिन्द्रियेणापि भवति, संख्यादिबत्‌ 
स्नेहोऽपि तदुभयग्राह्मः ! 

बुद्धघादथः प्रयत्नान्ता अन्त;:करणप्राह्या:, मनसा प्रतीयन्त इत्यर्थः । 

बुद्धिरनुमेया नान्तःकरणेन गृहपत इति केचित्‌, तदयुक्तम्‌, रिङ्का- 
भावात्‌ । न तावद्थंमात्रं लिद्कम्‌, तस्य व्यभिचारात्‌ । ज्ञातोऽर्थो लिङ्ग चेत्‌ ? 
ज्ञानसम्बन्धो ज्ञातता, याऽसौ ज्ञानकमंता सा प्रतीयमाने ज्ञाने न प्रतीयते, 
सम्बन्धिप्रतोत्यघोनत्वात्‌ सम्बन्धप्रतीतेरिति कथं तहिशेषेणार्थों लिद्कं स्यात्‌ ? 


चक्षुरादि बाह्य इन्द्रियों में से ही किसी एक इन्द्रिय से गृहीत होता है। 

संख्या से लेकर वेग पर्यन्त कथित ये दश गुण “द्वीन्द्रियग्राह्म' हैं, अर्यात्‌ 
चक्षु ओर त्वचा दोनों इन्द्रियों से गृहीत होते हैँ । "यह स्निग्ध है” यह प्रतीति जैसे चक्षु से 
होती है, वैसे ही त्वचा से भी होती है अंतः संख्यादि को तरह स्नेह भी 'द्रोग्द्रियग्राह्म' है । 

बुद्धि से लेकर प्रयत्न पर्यन्त कहे हुये ये छः गुण 'अन्तःकरणग्राह्म हैँ, 
अर्थात्‌ इनका प्रत्यक्ष मत रूप अन्तरिन्द्रिय से ही होता है। कोई कहते हैं कि ( प्र० ) 
बुद्धि का अनुमान हो होता है, अतः अन्तरिन्द्रिय से भी उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। 
( उ० ) किन्तु यह कहना ठीक नहीं है, क्‍योंकि बुद्धि की अनुमिति का कोई उपयुक्त हेतु 
नहीं है। केवळ (ज्ञेय) अर्थ के ज्ञान अनुमिति के हेतु नहीं हो सकते, क्योंकि यह 
व्यभिचरित है । ज्ञात अर्थ के ज्ञानों को अनुमिति का हेतु माने (तो भी नहीं हो सकता, 
क्योंकि ) अर्थ में ज्ञान का सम्बन्ध ही उसकी ज्ञातता' है १ अर्थ में ज्ञान का सम्बन्ध 
(ज्ञानक्रिया का ) कमंत्व रूप ही है। अतः ज्ञान के प्रतीत हुये बिता ज्ञानकमंत्व रूप 
ज्ञातता को प्रतीति नहीं हो सकती, किन्तु अनुमिति में लिङ्ग की तरह उसका विशेषण 
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प्रकरणम्‌ ] आाषानुवादसहितम्‌ ३३९ 


न्यायकन्दलो 


लिङ्गवल्लि ङ्गविशेषणस्यापि ज्ञायमानस्यैवानुमानहेतुस्वम्‌ । अथ मन्यसे 
'ज्ञातेन स्वोत्पत््यनस्तरमथं ज्ञाततः नाम काचिदवस्था जन्यते पाकेनेव 
तण्डुलेषु पक्वता, सा चार्थधर्मत्वादर्थेन सह प्रतोयते' इति । तदप्यसारम्‌ 
अननुभवात्‌। यया हि तण्डुलानामेकोदनोभावः पक्वताऽनुसूयते नेवमर्थस्य 
ज्ञातता । या चेयमपरोक्षरूपता हानादिव्यवहारयोग्यता च तस्थ, साऽपि 
हि ज्ञानसम्बन्धो न घर्मान्तरम्‌ । यथा चार्थं ज्ञायमाने ज्ञातता, तथा ज्ञातताया- 
मपि ज्ञाथमानायां ज्ञाततान्तरमित्यनवस्था । अथेयं स्वप्रकाशा ? ज्ञानेकः 
प्रद्वेषः ? 


चस्तुतस्त्रकालविरिष्टोऽप्यर्थो ज्ञानेन प्रतीयमानो बत्तमानकालावच्छिन्नः 
घ्रतोयते। या च त्रिकालस्य वत्तंमानकालावच्छि्ञावस्था सा ज्ञातता, 
ज्ञानकृतत्वात्तस्य लिद्भमिति कद्चित्‌, । तदपि न किञ्चित्‌, वत्तंमानाबछिन्नता 


भौ कारण है वह लिङ्गा की तरह ज्ञात होकर ही। अगर यह मानें कि (प्र०) ज्ञान को 
उत्पत्ति के बाद इस ज्ञान से ही अधं की एक विषेष प्रकार को अत्रस्था होती हैं, जिसे ज्ञात- 
तावस्था कहते हैं । जिस प्रकार कि चावल में पाक से पक्वता नाम को एक अवस्था उत्पन्न 
होती है । (3०) इस कथन में भो कुछ प्रिशेष सार नहीं है, क्योंकि पाक से चावल में जिस 
प्रकार ओदनावस्था रूप पक्वता का अनुमव होता है, वैसे हो अथं सें ज्ञातता का कोई अनु~ 
भव नहों होता । ( विषयों के ज्ञान के ब!द जो ) उसमें अपरोक्ष रूपता, त्याग या ग्रहण 
करने को जो योग्यता भासित होती है, वह भो ज्ञान सम्बन्ध को छोड़ कर और कुछ नहीं 
है | एवं इस पक्ष में अनवस्था दोष भी है, क्योंकि जिस प्रकार ज्ञात होने पर अथो में ज्ञातता 
भानते हैं, उसी प्रकार ज्ञात! के ज्ञात होने पर उसमें भो कोई दूसरी ज्ञातता माननो पड़ेगो । 
जिसका पर्यवसान अनवस्था में होगा । अगर ज्ञातता को स्वप्रकाश मान ले तो फिर ज्ञान 
को ही स्वप्रकाश मान लेने में क्यों हष है ? 


कोई कहते हैं कि (०) तीनों कालों में से वत्तंसान काल हो ऐता है जिससे 
युक्त अर्थ का प्रत्यक्ष होता है अर्थात्‌ वत्तमालकालिक वस्तुओं का ही प्रत्यक्ष होता है। 
अतः वस्तुओं को जो वर्तसातावस्था, भूतावस्था और भविध्यदवस्था है इनमें से 
वस्तुओं के प्रत्यक्षमूलक होने के कारण केबल वत्तंमानाबस्था ही उसको ज्ञातता हुँ! 
यह ज्ञातता हो ज्ञानानुमिति का हेतु है (उ०) किन्तु इस कथन में भो कुछ सार नहों 
है, क्योंकि वस्तुओं का वत्तंमान काल के साथ सम्वन्ध ( या उसमें रहना ) ही उनको 
३० 
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२२४ न्यायकन्दलीसंघ लितप्रशस्तपादभाष्यघ्‌ [ गुणधम्पंवैघम्यं~ 


न्यायकन्दली 


हि वत्तंमानकालविङिष्टता सा चार्थस्य स्वाभाविकी, न ज्ञानेन क्रियते 
किन्तु प्रतोयते । 


योऽपि हि बिषयसंवेदतानुमेयं ज्ञानमिच्छति, सोऽप्येवं पर्यनुयोज्यः 
कि विषयसंवेदनमात्मनि समवैति ? विषये वा ? न तावद्विषये, तच्चेतन्य- 
प्रतिषेधात्‌ । अथात्मनि समवंति ? ततः किमन्यद्विज्ञानं यदस्यानुसेयम्‌ । 
अस्य कारणं ज्ञातुव्यापारलक्षणं तदिति चेत्‌ ? तत्कि नित्यम्‌ ? अनित्यं 
बा? यश्यनित्यं तदुत्पत्तावपि कारणं वाच्यम्‌ । विषयेन्द्रियादिसहृकारी 
ज्ञानमनःसंयोगोऽस्य कारणमिति चेत्‌ ? सेव सामग्री विषयसंवेदनोत्पत्तावस्तु 
फिसस्तगंडुनानेन ? अथ तन्नित्यम्‌ ? कादाचित्कविषयेन्द्रियसंनिकर्षादिसहकारि 
कादाचित्कं विषयसंवेदनं करोतीत्यभ्युपगः, तदस्याप्यागन्तुककारणकलाषादेव 
[वघयसंवेदनोत्पत्तिसिद्धौ तत्कल्पनावेयर्थ्यम्‌ ? विषयसंवेदनादेवार्थावबोधस्य 
तत्पूवंकस्थ व्यवहारस्य च सिद्धेः । 


बर्समानकालावच्छिन्नता है । यह उनका स्वाभाविक धर्म है, यह धर्म ज्ञान से उत्पन्न नहीं 
होतः, ज्ञान के द्वारा प्रतीत भर होता हूं 


जो कोई विषयसवेदन ज्ञान का अनुमान मानते हैं, उन्हें इस प्रकार पराजित 
करना चाहिये कि यह “विषयसंवेदन' समवाय सम्बन्ध से आत्मा में रहता है? या 
विषयों में ? विषयों में तो रह सकता नहीं, बयोंकि विषयों में चैतन्य का खण्डन कर चुके 
हैं ( देखिए आत्मनिरूपण प० १७१ )। अगर यह समवाय सम्बन्ध से आत्मा में रहता 
है तो फिर ज्ञान उससे भिन्न कौन सी वस्तु है? जिसका विष्यसंवेदन से अनुमान होता 
है। (4०) भनुमेयज्ञान एवं विपयसंबेदन ये दोनों भिन्न हैं, क्योंकि ( अनुमेय ) ज्ञान 
विषयसंवेदन का करण और ज्ञाता का व्यापार है? (उ«) विषयसंवेदन का कारणीभूत 
ज्ञान नित्य है ? अथवा अनित्य? अगर अनित्य है तो फिर उसकी उत्पत्ति के 
लिए भी अलग से कारण कहना पड़ेगा | विषय एवं इन्द्रियादि सहकारियों से शुक्त ज्ञाता 
के मनःसंयोग को अगर उसका कारण मानें, तो फिर इन्हीं कारणों के समूह से विषवसंवेदन 
की भी उपपत्ति मानिपे। विषयसंवेदन के उत्पादक कारणों की पंक्ति में उस ज्ञान 
को बिठाने की अया आवश्यकता है ? अगर उस अनुमेय ज्ञान को नित्य मानते हैं और 
विषय एवं इन्द्रियादि सहंकारियों के रहने और नद्वों रहने से विवयसंवेदन के कादा- 
चित्कत्व ( कभी होना कभी नहीं ) का निर्वाह करते हैं, तो फिर विषयसंवेदन के 
कादाचित्कस्व के प्रयोजक इन्ट्रियादि रूप कारणों से ही विएयसंवेदन की उत्पत्ति मान 
लीजिए । इस तरह के ज्ञानकी कल्पना हो व्यये है जो विषयसंबेदन से अनुमेय हो 
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प्रकरणम्‌ ] सावानुवावसरहितस्‌ ` २२५ 
न्यायकन्दली 


अथोच्यते-विषयेन्द्रियादिजन्यं विज्ञानं कथमात्मन्येव समवेति ? 
यद्यात्मा सहजज्ञानमयो न स्यात्‌ । तस्याचेतनत्वे हि कारणत्वातिशेषाविन्द्रिया- 
दिष्वपि ज्ञानसमवायो भवेदिति । तत्र स्वभावनियमादेव नियमोपपत्तेः ¡ 
यथा तन्तूनामपटत्वेऽपि तन्तुत्बजातिनियमात्तेषु समवायो न तुर्यादिषु, तद्वदनिदा- 
त्मकेऽप्यात्मन्यात्मत्वजातिनियमाद्‌ ज्ञानसमचायस्य नियमो भविष्यति । 


एतेनेतदपि प्रत्युक्तं यदाहुरेके भस्वसंवेदनमात्मतो निजं चेतन्यम्‌’ 
इति, संसारावस्थायामपि तस्यावभासभ्रसङ्भात्‌ । अविद्यया वा तस्य तिरोधान- 
मिति चेत्‌ ? कि ब्रह्मणोऽप्यविद्या ? कथं च नित्ये स्वप्रकाशे तिरोधान- 
वाचोयुक्तिः ? न च तिरोहिते तस्मिन्नन्यप्रतिभानमस्ति, 'तस्प भासा 


एवं विधयसंत्रेदन का कारण हो, क्योंकि उमी विषयसंवेदन से अर्थविषयक बोध एवं 
तज्जनित ब्यवहार दोनों की उपपत्ति हो जायगी | 


अगर यह कहें कि ( प्र» ) विषय एवं इन्द्रियादि से उत्पन्न ज्ञान तब तक आत्मा 
में समवाय सम्बन्ध से कैसे रह सकता है जब तक कि आत्मा को नहजज्ञानमय न माना 
जाय | आत्मा अगर स्वतः अचेतन हो किन्तु ज्ञान का कारण होने से ही ( उसमें) 
ज्ञान की सत्ता हो तो फिर इन्द्रियादि (रूप ज्ञान के और कारणों ) में भी ज्ञान का 
समवाय मानना पड़ैगा | (३० ) उक्त कथन भी असङ्गत ही है, क्योंकि स्वाभाविक 
वियम के अनुसार ही इस विषय का अवधारण हो जायगा कि ज्ञान अपने आत्मा 
रूप कारण में ही समवाय सम्बन्ध से है, इन्द्रियादि रूप कारणों में नहीं। जैसे 
कि तन्तु में पटरूपता न रहने पर भी (पटके कारणीभूत ) तन्तु में ही समवाय 
सम्बन्ध से पट रहता है, तुरी, वेमा प्रभृत्ति ३,पने अन्य कारणों में नहीं । इस नियम को 
मान लेते से हो आत्मा में हा ज्ञानका समवाय है, इस नियम की भी उषपत्तिहो 
जायगी । 


इसी से किसी का यहू सत भी खण्डित हो जाता है कि ( प्र» ) स्वसंवेदन 
( स्ततःश्रकाश ) ज्ञान आत्मा का स्वकीयचैतन्य ही है ( वह किसी कारण से उसमें उत्पन्न 
नहीं होता है ) । ( उ० ) क्योंकि (वह ज्ञान अगर स्वत;प्रकाश और नित्य है तो फिर ) 
संसारावस्था में भी उसका प्रत्यक्ष होना चाहिये | अगर यह कहें कि ( प्र० ) संसारावस्था 
में बह अविद्या से ढेंका रहत! है, ( उ+ ) तो फिर इस विषय में यह पूछना है कि क्या 
ब्रह्म में भी अविद्या रहती है? एवं नित्य एवं स्वप्रताश रूप ज्ञान के तिरोधान में ही 
क्या युक्ति है? एवं उसके तिरोहिन हो जाने पर (संसारावस्था मे) और विषयों का 
ज्ञान भो असम्भव होगा, क्योंकि तस्य भासा सर्वमिदं विभाति इत्यादि श्रुतियों में कहाँ 
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२३६ न्यायकन्दलीसंचलितप्रश्वरत पादभाध्यम्‌ [ युणसाधरम्यवैधम्यं- 
्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


९. 
गुरुत्वधर्माधम मावना द्यतीन्द्रियाः । 
अपाकजरूपरसगन्धस्पशपरिमाणेकत्वेकप्थकत्यगुरुत्वद्र वत्वस्नेह- 


वेगाः कारणगुणपूर्वकाः । 

गुरुत्व, घर्म, अधर्म और भावना ये चार गुण किसी भी इन्द्रिय 
से गृहीत नहीं होते ( अर्थात्‌ अतीन्द्रिय हैं )। 

अपाकज रूप, अपाकज रस, अपांकज गन्ध, अपाकज स्पर्श, परिमाण, 
एकत्व, एकपृथकूत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह और वेग ये ग्यारह गुण 'कारण- 
गुणपूर्वक' हैं, अर्थात्‌ अपने आश्रयीभूत द्रव्य के अवयवों में रहनेवाले अपने- 
अपने समानजातीय गुण से उत्पन्न होते हैं । 

न्यायकन्दली 


सर्वमिदं विभाति’ इति श्रुतेः । भासते चेत्‌ ? सवंमुक्तिः, विद्याविभवि 
सत्यबिद्यांबल्यात्‌ । अथेयं न विलीयते ? न तहि विद्याप्रकाशस्तस्या- 
विलूयहेतु रित्यनिर्मोक्षः । निर्भागस्येकदेशेन प्रतिभानसनाशद्धुनीयम्‌ । 
गुरुत्वधर्माघर्मभावना अतीन्द्रिया: न केनचिदिन्द्रियेण गृह्यन्त इत्यरथः । 
अपाकजरूपादयो वेगान्ताः कारणगुणपूर्वकाः स्वाश्रयस्य यत्समवायि- 
कारणं तस्य ये गुणास्तत्पुवंका रूपादयः, तन्तुरूपादिपूर्वकाः पटरूपादयः, 


गया है कि उसीके प्रकाश से और सभी प्रकाशित होते हैं। अगर संसारावस्था में भी 
आत्मा का वह सहज चैतन्य प्रकाशित होता है तो फिर सभी जीवों को मुक्ति मिल 
जायगी, क्योंकि विद्या रूप तत्त्वज्ञान से अविद्या का विनाश हो जाता है। अगर विद्या 
के प्रकाशित होने पर भी अविद्या का विनाश नहीं होता है तो फिर विद्या ( तत्त्वज्ञान ) 
अविद्या के यिनाश का कारणही नहीं है। तब फिर किसी को भी मोक्ष का मिळता 
असम्भव हो जायगा | अंशो से शून्य किसी अखण्ड वस्तु के किसी अंश के प्रकाशित 
होने एवं किसी अंश के अप्रकाशित होने की तो शङ्का ही नहीं करनी चाहिए | 

गुरुत्व, धमं, अधर्म ओर भावना ये चार गुण “अतीन्द्रिय' हैं, अर्थात्‌ किसी भी 
इन्द्रिय से इनका ग्रहण नहीं होता । 

अपाकज रूप से लेकर वेग पर्यन्त कथित ग्यारह गुण "कारणगुणपूर्वक हैं । 
अर्थात्‌ उक्त रूपादि गुण अपने आश्रय ( द्रव्य ) के समवायिकारण ( अवयव ) में रहनेयाले 
गुणों से उत्पन्न होते हैं। पट प्रभृति द्रब्यों में रहनेवाले रूपादि की उत्पत्ति तन्तु आदि 
में रहनेबाळे रूपादि गुणों से ही होती है! क्योंकि जिस तरह के रूपादि तन्तुओं में देले जाते 
हैं, उसी प्रकार के रूपादि पट में भौ देखे जाते हैं। अगर ऐसी बात न हो तो फिर 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितस्‌ २२३७ 


न्यायकन्दली 


वियभेन तद्धर्मानुविधानात्‌ । अतत्पूर्वकत्वे हि पटे यत्किञ्चद्‌ गुणान्तरं स्यान्नि- 
यमहेतो रभावात्‌ । 


एसेनेकमेब सर्वत्र शुक्लं रूपं प्रत्यभिज्ञानादिति प्रत्युक्तम्‌ । तरतमादि- 
भावानुपपत्तिप्रसङ्गाच्च । तस्मात्सामान्यविषया प्रत्यभिज्ञा । 


पार्थिवपरमाणुरूपादय: पाकाद्ठह्विसंयोगाज्जायन्ते न तु परमाणुसभ- 
वायिकारणाश्चितरूपादिपूर्वकाः, अतस्तञ्चिवत्त्य्यमपाकजग्रहणम्‌ । सिद्धाया- 
मुत्पत्तौ कारणगुणपूर्वकत्वमकारणगुणपुर्व ऋत्वं चेति निरूपणीयम्‌ । जलादिपरमाणु- 


पट में ऐसे भी गुणों की उत्पत्ति हो जो जम्तुओं में न देखे जाते हों क्योंकि ( अवयव 
के गुणों से हो अवयवो के गुण उत्पन्न होते हैं! इस) नियम में कोई अन्य) प्रमाण 
नहीं हैं । अगर यह नियम न हो तो फिर पट में तन्तुओं में न रहनेवाले किसी गुण की 
उत्पत्ति होने में मौ कोई बाधा नहीं है, क्‍योंकि "पड में इतने ही गुण उत्पन्न हों! इस 
बिषय में ( उक्त नियम को छोड़ कोई अन्य ) कारण नहीं हैं । 

कथित युक्ति से ही किसी आवायं का निम्नलिखित यह मत भी खणिडत हो 
जाता है कि (प्र०) शुक्ल रूप से युक्त जितने भी द्रव्य दीख पड़ते हैं, उन सभी द्रब्यो 
में एक ही शुक्ल रूप है, क्योंकि ( जिस झुक्‍्क रूप को मैंने घट में देखा था, उसी को 
पट में भी देख रहा हूँ यह ) प्रत्यभिज्ञा होती है। ( उ० ) ( 'अवयव गत गुण ही अवयवो 
में गुण को उत्पन्न करते है? इस नियम की अनुपपत्ति रूप दोष के अतिरिक्त इस पक्ष 
में ) यह दोप भी है कि अगर झुक्ळ रूप से युक्त सभी द्रव्यों में एक ही शुक्ल रूप हो 
तो फिर उनमें इस न्यूनाचिकमाव की प्रतीति नहीं होगो कि यह इससे अधिक शुक्ल 
है! या “यह इससे कम शुक्ल है", अत: कथित प्रत्यभिशा केवल साच्श्य के कारण होती 
है ( दोनों द्रव्यों मे प्रतीत होने वाले शुक्ल रूपों के एकत्व से नहीं ) ! 


पाथिव परमाणु के रूपरसादि पाक से ही उत्पन्न होते हैं, अपने आश्रय के समवायि- 
कारणों में रहनेवाले रूप रसादि से नहीं, क्योंकि उन रूपादि के आश्रयीभूत, परमाणुओं 
का कोई समवरायिकारण ही नहीं है। पाथिव परमाणुओं के पाकजरूप[दि में 'कारण- 
गुणपूर्वकत्व' रूप साघम्यं अव्याप्त न हो जाय, अतः ( प्रकृत साधर्म्यं के लक्ष्यबोधक बस्क्य 
में ) 'अपाकज' पद दिया है। उत्पत्ति को सिद्धि हो जाने पर फिर उस उत्पन्न वस्तु में 
ही जिज्ञासा होतो है कि उसकी उत्पत्ति कारण के गुणों से होती हैं था ओर किसी से ? 
जलादि के परमाणुओं के रूपादि की तो उत्पत्ति ही नहीं होती ( क्‍योंकि वे नित्य हैं }, 
अतः उनमें कारणगृणपूर्वकत्व साधम्यं के न होने से भी व्यमिचार दोष नहीं हूँ। इन 
गुणों को 'कारणगुणपूवेक' कहने का अभिप्राय केवळ इनके स्वरूपों का कथन मात्र हवै । 
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२३८ न्यायकन्दलीसंचलितप्रशास्तपार भाष्यमु [ गुणसाघम्यंवैधन्य-- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
बुद्धि सुखदुः खेच्छा पपर य स्न धर्माधर्ममाबनाश्वव्दा अका- 


रणगुणपूर्वकाः । 
बुद्धिसुखदुःखेच्छाे प प्रयत्नघर्माधर्ममावनाशन्दतूलपरि माणोत्तरसं - 

योगने मित्तिकद्रवत्वपरत्वापरत्वपाकजाः संयोगजाः । 

बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, भावना और 
शब्द ये नौ गुण 'अकारणगुणपूर्वक' हैं ( अर्थात्‌ ये अपने आश्रयों के अवयवों 
में रहनेवाले अपने समानजातीय गुण से नहीं उत्पन्न होते ) । 

बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धमं, अधर्म, भावना, 
झाच्द, सुई प्रभृति के परिमाण, उत्तरदेश के साथ संयोग, नैमित्तिक द्रवत्व 
ये तेरह गुण संयोग से उत्पन्न होते हैं । 

न्यायकन्दली 


रूपादीनां चोत्पत्तिरेव नास्तीति न व्यभिचारः । एषां कारणगुणपुर्वकत्वा- 
भिधानं स्वरूपकथनं न त्ववधारणाथंम्‌, नमित्तिकद्रवत्ववेगयोरकारणगुण- 
पुर्वेकत्वस्यापि सम्भवात्‌ । कारणगुणपूर्वकत्वमनयोवेगवदारब्धजलावयविसम्‌- 
वेतयो द्रष्टव्यम्‌ । 

बुद्धयादयः झब्दान्ता अकारणगुणपूर्वकाः स्वाश्रयस्य यःसमवायिकारणं 
तद्गुणपूवंका न भवन्ति, नित्यगुणत्वात्‌ । 

बुद्धयादयः संयोगजाः । बुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्माधर्मभावना 
आस्ममन:संयोगजाः । शब्दो भेर्याकादासंयोगजः । तूलपरिमाणं प्रथयार्संयोगजम्‌ । 
इस नियम का यह अभिप्राय नहीं है कि ये सभी गुण कारणयुणपूर्वक ही होते हैं, क्योंकि 
नैमित्तिकद्रवत्व और वेग भकारणगुणपू्वक भी होते हैं। वेग एवं द्रवत्व से युक्त 
अययवों के द्वारा उत्पन्न जल रूप अवयवी के वेग और द्रवस्व में कथित कारणगुणपूर्वेकत्व 
समझना चाहिए । 

बुद्धि से लेकर शब्द पर्यस्त कयित ये नौ गुण “अकारणगुणपूर्वक' हैं, अर्थात्‌ अपने 
आश्रयछूप द्रव्य के समबायिकारण में रहनेवाले गुण से नहीं उत्पन्न होते, क्योंकि इतके 
आश्रय नित्य हैं | इन गुणों के समदायिकारणों का कोई कारण ही नहीं है । 

“बुद्धि श्रभति कथित गुण संयोग से उत्पन्न होते हैं? इनमें बुद्धि, सुख, 
दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, घर्म, अत्रमे और भावना, ये नौ गुण आत्मा और मन के 
संयोग से उत्पन्न होते हैं। भन्द को उत्पत्ति भेरी (नगाड़ा) और आकाश के संयोग से 
होती है । 'प्रचयाँ नाम के संयोग से रूई के परिमाण की उत्पत्ति होती है! संयोगज- 
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प्रकरणम्‌ ] मावानुवादसहितम्‌ २२६ 


अशस्तपादभाष्यम्‌ 

संयोगविभागवेगःः कर्मजाः । 

शब्दोत्तरविभागौ विभागजौ । 

परत्वापरत्वद्धित्वपृथक्त्वादयो बुद्धथपेक्षाः । 
संयोग, विभाग और वेग ये तीन गुण क्रिया से उत्पन्न होते हैं । 
शब्द और उत्तर (विभागज) विभाग ये दोनों विभाग से 

उत्पन्न होते हैं । 

परत्व, अपरत्व, द्वित्व, द्विपृथकूत्व प्रभृति वुद्धिसापेक्ष हैँ । 


न्यायकन्दली 


उत्तरसंथोगः संघोगजः संयोगोऽभिमतः । नैमित्तिकद्रवत्वं बह्विसंयोगजम्‌ । परत्वा- 
परत्वे दिक्कालपिण्डसंयोगजे । पाथिवपरमाणुरूपरसगन्घस्पर्शा वह्लिसंयोगजा 
इति विवेकः । 

संयोगविभागवेगाः कमंजाः। आद्यौ संयोगविभागौ कर्मजौ । 

शब्दोत्तरविभागौ विभागजौ । आद्यः शब्दों विभागादपि जायते, उत्तरो 
विभागो बिभागादेव जायत इलि विवेक: । 

परत्वापरत्वह्वित्वद्विपृथकत्वादयो बुद्धचपेक्षाः । एषामुत्पत्तौ निमित्तकारणं 
बुद्धिः । आदिदाब्दात्‌ त्रित्वत्रिपृथक्त्वादिपरिग्रहः । 
संयोग ही यहाँ 'उत्तरसंयोग' झब्द से इष्ट है। तरह्रि के संयोग से नैमित्तिक द्ववत्व की 
उत्पत्ति होती है। द्रव्यों के साथ दिशा एवं काछ के संयोग से परत्व एवं अपरत्व 
को उत्पत्ति होती है। पार्थिव परमाणुओं के रूप, रस, गन्ध और स्पशं ये सभौ ( विशेष 
प्रकार के ) बह्विसंयोग रूप पाक से उत्पन्न होते है ( अतः संयोगज होते हुए भी अपाकज 
नहीं हैं ) | 

संयोग, बिभाग ओर बेग ये तीनों क्रिया से उत्पन्न होते हूँ! पहिला संयोग 
और पहिला विभाग ये दोनों ही क्त्या से उत्पन्न होते हैं (द्वितीय संयोग की उत्पत्ति 
संयोग से एवं द्वितीय विभाग की उत्पत्ति विभाग से ही होती है ) | 

शब्द और उत्तरविमाग दोनों ही विभाग से उत्पन्न होते हैं। यह ध्यान 
रखना चाहिए कि ( इनमें ) प्रथम शब्द विभाग से भी उत्पन्न होता है, किन्तु उत्तर विभाग 
केवल विभाग से ही उत्पन्न होता है । 

परस्व, अपरत्व, द्वित्व, डिपृथकत्बादि 'बुद्धिसापेक्ष' हैं, अर्थात्‌ इन सबों की 
उत्पत्ति में बुद्धि निभित्तकारण है! आद” पदसे चित्व एवं चिपुथकूत्व प्रभृति को 
समझना चाहिए । 
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२४० न्यायकन्दलोसंवलितप्रहास्तपादभाष्पम्‌ [ गुणसाधम्येवैधम्यं- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


रूपरसगन्धानष्णस्पर्शशब्दपरिमाणेकत्वैकए थक्त्वस्ने हा: समानजा- 
त्यारम्भकाः । 
सुखदुःखेच्छाद्ेषप्रयत्नाइचासमानजात्यारम्मकाः । 
रूप, रस, गन्ध, उष्ण से भिन्न सभी स्पर्श, शब्द, परिमाण, 
एकत्व, एकपृथकूत्व और स्नेह ये नौ गुण अपने अपने समानजातीय गुणों के ही 
उत्पादक हैं । 
सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न ये पाँच गुण अपने से 
भिन्नजातीय वस्तुओं के उत्पादक हैं । 


न्यायकन्दली 


रूपादयः स्नेहान्ताः समानजात्यारम्भकाः । कारणरूपात्‌ कार्यरूपं 
रसाद्रसो गन्धाद्‌ गन्धः, स्पर्शात्‌ स्पशंः स्नेहात्‌ स्नेहो भहत्त्वान्महत््वमित्यादि 
योज्यम्‌ । झब्दस्तु स्वाश्रये एव आब्दान्तरारम्भकः । अत्र कारणत्दमात्रं विव- 
क्षितम्‌, न त्वसमवायिकारणत्बम्‌, अन्यथा विजातीयानां पाकजानां निमित्त 
कारणस्योष्णस्पर्शब्यवच्छेदोष्सङ्गतार्थः स्यात्‌ । नन्वेव तहि कथं रूपादीनां 
ज्ञानकारणत्वम्‌ ? न, तद्व्यतिरेकेण समानजातीयारम्भकत्वस्या भिप्रेतत्वात्‌ । 

सुखादयोऽसमानजात्यारम्भकाः । सुखभिच्छायाः कारणं दुखं 
द्वेषस्य इच्छाद्वेषौ प्रयत्नस्य सोऽपि कर्मणः । पुत्रसुखं पितरि सुखं जनयति, 


रूप से लेकर स्नेह पर्यन्त नौ गुण समानजातीय गुणों के उत्पादक है। 
कारणों में रहनेवाले रूप से कार्य में रूप को उत्पत्ति होती है। कारण मे रहनेवाले 
रस से कायं में रस की उत्पत्ति होती है! कारणों में रहनेवाल गन्ध से कायं मे गन्ध 
की उत्पत्ति होती है। कारणों में रहनेवाले स्पशं से कार्य में स्पशं की उत्पत्ति होती है । 
कारणों में रहनेवाले स्नेह से कार्य में स्नेह की उत्पत्ति होती है । कारणों में रहनेवाले 
महत्परिमाण से कार्य में महत्परिमाण को उत्पत्ति होती है । इस प्रकार के वाक्यों की 
कल्पना करनी चहिये । शब्द अपने आश्रय में ही दूसरे शब्द को उत्पन्न करता है। 
यहाँ 'आरम्भकत्व' शब्द से सामान्यतः करणत्व ही विवक्षित है, ( प्रकरण प्राप्त ) असम- 
वायिकारणत्व नहीं, क्योंकि ऐसा न मानने पर उष्ण स्पर्शं को प्रकृत लक्ष्यबोधक वाक्य में 
छोड़ देना असङ्गत होगा, चूँकि उष्ण स्पर्शं भी अपने विजातीय पाकजरूपादि गुणों का 
निमित्तकारण तो है ही । ( उष्ण स्पश भी अपने सजातीय उष्ण स्पशे का असमवायिकरण 
है )। (प्र० ) फिर रूपादि अपने ज्ञान के प्रति केसे कारण होते हैं ? ( उ० ) प्रकृत में 
समानजातीय गुणों में ज्ञात से भिन्न गुणों की ही गणना करनी चाहिए । अतः ज्ञान से 
भिन्न अपने सजातीय गुणों की उत्पादकता ही प्रकृत में विवक्षित है । 
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प्रकरणम ] भाषानुवादसहितम्‌ २४१ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


संयो गविभागस ङ्कचागुरुतवद्र वस्वोष्णस्पशज्ञान धर्माधर्म संस्काराः 
समानासमानजात्यारम्भकाः † 

संयोग, विभाग, संख्या, गुरुत्व, द्रवत्व, उष्णस्पश, ज्ञान, घर्म, 

अधर्म और संस्कार ये दश गुण अपने समानजातीय एवं असमानजातीय दोनों 
तरह की वस्तुओं के उत्पादक हैं 


न्यायकन्दली 


अन्यथा तस्य प्रमोदानुपपत्तिरिति चेत्‌ ? तदसारम्‌, पुत्रस्य हि मुखप्रसादादिना 
सुखोत्पत्तिमनुमाय पइचात्‌ पितरि सुखं जायते । तत्रास्य पुत्रस्य सुखं न कारणम्‌, 
तस्येतावन्तं कालमनवस्थानात्‌ । किन्तु छैङ्किकी तद्विषया प्रतीतिः कारणमिति 
प्रक्रिया । 


संयोगादयः संस्कारान्ताः समानासमानजात्यारम्भकाः । संयोगात्‌ 
समानजातीय उत्तरसंयोगो विजातीयं द्वितुलके महत्परिमाणम्‌, विभागा द्विभागः 
आब्दशच, कारणगतेकत्वसद्कत्यातः कायर्वा्तन्येकत्वसङ्भःया, ढित्वबहुत्वसङ्कचाम्याँ 


सुखादि अपने असमानजातीय वस्तुओं के उत्पादक हैं। (जैसे कि ) सुख 
इच्छा का, दुःख द्वेष का, इच्छा और द्वेष ये दोनों ही प्रयत्न के, एवं प्रयत्न भी क्रिया 
का उत्पादक है । (प्र०) पुत्र का सुख तो पिता में ( अपने सजातीय ) सुख को उत्पन्न 
करता है। भगर ऐसा न हो तो फिर सुखी पुत्र को देख कर पिता का प्रफुल्लित होना 
युक्त नहीं होगा । (उ०) इस आक्षेप में कुछ विशेष सार नहीं है। यहाँ (पुत्र के 
सुख से पिता में सुख की उत्पत्ति) को यह रीति है कि पुत्र के प्रफुल्लमुल से पिता को 
उसमें सुख का अनुमान होता है । इस अनुमान से पिता में दूसरे सुख की उत्पत्ति होती 
है। पिता के इस सुख में पुत्र का सुख ( स्वयं ) कारण नहीं है, क्योंकि वह पिता में 
सुख्ष को उत्पत्ति के अन्यवहितपूर्व क्षण तक ( क्षणिक होने के कारण ) ठहर नहीं सकता । 
अतः मुखप्रफुल्लादि हेतुओ से उत्पन्न पुत्रगत सुखविषयक अनुमिति रूप प्रतीति ही विता 
के प्रकृत सुख का कारण है | 

संयोग से लेकर संस्कार पर्यन्त कथित ये नौ गुण अपने समानजातीय एकं 
असमानञातीय दोनों अकार की वस्तुओं के उत्पादक हैं। संयोग से उसके सजातीय 
उत्तरदेशसंयोग ( संयोगजसंयोग ) की उत्पत्ति होती है, एवं संयोग से ही उसके विजातीय 
तूल ( रुई ) के दो अवप्रवों से उत्पन्न होने वाले एक बड़े तूल के अवय्रवी के महत्परिमाण 
की भी उत्पत्ति होती है! बिभाग से उधके सजातीय विभागजविभाग की उत्पत्ति 
होती है, एबं विभाग से ही उसके विजातीय शब्द की भी उत्पत्ति होती है। कारण में 
रहनेवाली एकत्व संख्या से कार्य में उसकी धजातीय एकन्व संख्या की उत्पत्ति होती है, 
एवं द्वित्वबहुत्वादि संख्याओ से उनके विजातीय अणुत्व एवं महत परिभाणों की भी 

३१ 
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२४२ न्यायकम्वलीसंवक्तितप्रशस्तपादभाष्यष्‌ [ गुणसाधम्यंवैधम्यं~ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


बुद्धिसुखदुःखेच्छादेषमावनाशब्दाः ` स्वाश्रयसमवेतारम्भकाः। 
रूपरसगन्धस्पर्शपरि माणस्नेहप्रयस्नाः परत्रारम्भकाः । 
बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, भावना और शब्द ये सात गुण 
अपने आश्रय में समवाय सम्बन्ध से रहनेबाली वस्तुओं के उत्पादक हैं । 
रूप, रस, गन्ध, स्प, परिमाण, स्नेह और प्रयत्न ये सात गुण 
अपने आश्रय से भिन्न आश्रयों में ही कार्य को उत्पन्न करते हैं । 


न्यायकन्दलो 


च्ञाणुत्वमहत्त्वे, गुरुत्वाद्‌ गुरुत्वान्तरं पतनं च, द्रयत्वाद्‌ द्रवत्बान्तरं स्यन्दनक्रिया 
च, उष्णस्पर्शादुषणस्पञः पाथिवपरमाणुरूपादयश्च, ज्ञानाज्ज्ञानं संस्कारङ्च, 
धर्माद्ध्म: सुखं च, अधर्मादधर्मो ढुःखं च, संस्कारात्‌ संस्कारः स्मरणं च। 
बुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषघभावनाशब्दा: स्वाश्रयसमवेतारम्भकाः । सुखादयः 
-स्तावद्यत्र स्वयं घतंन्ते तत्रेव कार्य जनयन्ति ! बुद्धिस्तु ित्वादिकं परत्रारभमाणा- 
प्यात्मविशेषगुणं जनयन्ति स्वाश्रयसमवेतमेव जनयति, नान्यत्र । 
रूपरसगन्घर्पशंपरिमा णस्नेहप्रयत्ताः वरत्रारम्भकाः । अवयवेषु 


उत्पत्ति होती है । ( कारणों में रहनेवाले } एक गुरुत्व से ( कार्य में रहनेवाली सज।तीय ) 
दूसरी गुरुत्व एवं विजातीय पतन इन दोनों की उत्पत्ति होती है । कारणों मै रहनेवाले 
द्रवत्व से कार्य में रहनेवाला उसका सजातीय दूसरा द्रवत्व एवं विजातीय स्यन्दन 
( प्रसरण ) क्रिया इन दोनों की उत्पत्ति होती है । ( कारणों में रहनेवलि ) उषण स्पर्शं से 
(कार्य में रहने वाले ) उष्ण स्पर्शंरूप सजातीय कार्य की उत्पत्ति होती है, एवं पॉथिव 
परमाणुओं के रूपादि स्वरूप विजातीय कार्यों की भी उत्पत्ति होती हे । ज्ञान से भी 
अपने सजातीय ज्ञान और विजातीय संस्कार दोनों की उत्पत्ति होती है। धर्म से भौ 
सजातीय घर्म एवं विजातीय सुख दोनों हो प्रकार के कायं होते हैं। अधमं भी 
अपने सजातीय अधमं एवं विजातीय दुःख दोनों का उत्पादक है। संस्कार भी अपने 
सजातीय संस्कार एवं विजातीय स्पृति दोनों का उत्पादक है । 

बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेप, भावना ओर शब्द ये सात गुण अपने-अपने 
आश्रयो में ही समवाय सम्बन्ध से रहनेवाळे पदार्थों के उत्पादक हैं। { इममें ) सुखादि 
जहाँ स्वयं रहते हैं, वहीं अपने कार्यों को मो उत्पन्न करते हैं । किन्तु बुद्धि अपने भाश्रय 
से भिन्न पदार्थो में भी द्वित्वादि संख्या को उत्पन्न करती है, आत्मा के त्रिशेष 
गुणों को बुद्धितो अपने आश्रय में ही समवाय सम्वन्ध से उत्पन्न करती है, और 
किसी आधय में नहीं | 

रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, परिमाण, स्नेह और प्रयत्न ये सात गुण अपने 
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प्रकरणम्‌ ] आवानुवादसहितम्‌ २४३ 
प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


संयो गबिभागसङ्घयैकपथक्त्वगु रुस्वट बत्ववेगधर्माघर्मारतूभयत्रा- 
सम्मकाः । 
संयोग, विभाग, संख्या, एकपृथक्‌त्व, गुरुत्व, द्रवस्व, वेग, धर्म 
और अधर्म ये नौ गुण अपने आश्रय एर्व अनाश्रय दोनों प्रकार की बस्तुओं में 
कार्य को उत्पन्न करते हैं । 


न्यायकन्दली 


कत्तंमाना रूपादयो यथासम्भवमवयविनि रूपादिकमारभन्ते, आत्मनि समवेतः 
प्रयत्नो हस्तादिषु क्रियाहेतुः। 


संयोगादय उभयत्रारम्भकाः । स्वाश्रये तदन्यत्र चारम्भकाः । 
तन्तुषु बर्तमानः संयोगस्तेष्वेव पटमारभते, विषयेन्द्रियसंयोगइवात्मनि ज्ञानम्‌ । 
वंशदल्योवि भागोऽच्यत्राकाशे शब्दमारभते, बंशदलाकाशविभागइच स्वाश्रय 
आकाशे । अवयववत्तिन्पेकत्वसद्भःथा अचयविन्येकत्वसद्भ्यामारभते, स्वाश्रये 
च द्वित्वादिसङ्भःधास्‌ । अथावयवेव्वेकपृथक्त्वमवयविन्येकपृथकत्वं स्वाश्रयेषु 
त्रिपृथक्त्वादिक्मिति । कारणगताइच गुरुत्वद्रवत्ववेगाः कार्ये तानारभन्ते, स्वाश्चयेषु 
क्रियाम्‌ । घर्माधमंबात्मनि सुखदुःखे परत्र चारन्यादौ ज्वलनादिक्रियाम्‌ । 


आश्रय से भिन्न आश्रय में ही कार्य को उत्पन्न करते हैं। अबयवों में रहनेवाले रूपादि 
यथासम्भव अवयवो में हो रूपादि को उत्पन्न करते हैं। प्रयत्न स्वयं समवाय सम्बन्ध 
से आत्मा में रहता है किन्तु हाथ पैर प्रभृति अङ्गो में किय! को उत्पन्न करता हू । 


संयोगादि थे नौ गुण दोनों ही प्रकार के आश्रयो में कार्य को उत्पन्न करते 
हैं, भर्थात्‌ ये अपने आश्रय और उससे भिन्न आश्रय, दोनों प्रकार के आश्रयों में कार्य के 
उत्पादक हैं, ( जैसे कि ) तन्तुओं में रहनेवाला संयोग अपने आश्रयीभूत उन तस्तुओं में ही 
पटरूप कार्ये को उत्पन्न करता है, किन्तु विषय एबं इन्द्रिय का संयोग ( अपने आश्रयीभूत 
इन दोनों से भिन्न ) आत्मा में ज्ञान को उत्पन्न करता है। बाँसके दो दलों का बिभाग 
(अपने आश्रयीभूत उन दो वंशदलों से भिन्न) आकाश में शब्दरूप कार्य को उत्पन्न 
करता है, किन्तु बांस के ही दल ओर आकाश का विभाग अपने आशभ्रयीभूत आकाश 
में ही शब्दरूप कार्य को उत्पन्न करते हैँ । अवयव में रहुनेवाली एकत्व संख्या { अपने 
आश्रय से भिन्न ) अवयवी में एकत्व संख्या को उत्पन्न करली है, एवं अपने आश्रयरूप 
अवयव भं ह्वित्वाद संख्या को भी उत्पन्न करती है। अवयवों में रहनेवाला एकपृथकूत्व 
अध्रयवी में एकपृथक्त्व को एवं अपने आश्रय में त्रिपृथक्त्वादि को भौ उत्पन्न करता है| 
इसी प्रकार कारणों में रहनेवाले गुरुत्व, द्रवत्व; वेग और स्मेह भाश्रयीभूत उन कारणों 
के कार्यों गुरुत्व, द्रवत्व, वेग एवं स्नेहरूप कार्यो को उत्पन्न करते हैं, किन्तु अपने आश्रय 
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२४४ न्यायकन्दलीसंव लितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणसाधम्यं वैघन्यं- 
्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


र वत्ववेग्रयतन धर्माधर्मसंयोग विशेषाः क्रियाहैतवः । 
रूपरसगन्धाचुष्णस्पशंसङ्कचापरिमाणेकएथकत्वर्नेहशन्दानामसम- 
वायिकारणत्वम्‌ । 
गुरुत्व, द्रवत्व, वेग, प्रयत्न, धर्म, अधर्मं और विशेषध्रकार के 
संयोग से सात गुण क्रिया के कारण हैं। 
रूप, रस, गन्ध, अनुष्णाशीतस्पशं, संख्या, परिमाण, एकपृथकूत्व, 
स्नेह और शब्द ये नौ गुण असमवाथिक्रारण हैं । 





न्यायकन्दली 


गुरुत्वादयः क्रियाहेतवः । गुरुस्वात्पतनं द्रवत्वात्‌ स्यन्दनं वेगादिषो- 
रुत्तरकर्माणि प्रयत्नाच्छरीरादिक्रिया धर्माधमाभ्यामरन्यादिक्रिया । विशिष्यते 
इति विशेषः, संघोग एव विशेषः संयोगविशेषः, विशिष्टः संघोगो नोदनाभिघातः 
लक्षणः, सोऽपि क्रियाहेतुरिति वक्ष्यते । 

रूपादयः शब्दान्ता असमवायिकारणम्‌ । समवायिकारणप्रत्या- 
सन्नमवधुतसामध्यंमसमचायिकारणम्‌ । प्रत्यासत्ति समवायिकारणसमवायः 
समवाधिका रणेकार्थशमवायइच । सुखादीनां समवायिकारणमात्मा, तत्र समवाया- 


में क्रिया को उत्पन्न करते हैं। धमं फर अधमं अपने आश्रय में ( क्रमशः ) सुल और 
दुःख को; एवं अपने आश्रय से भिन्न भरिन प्रभृति में ऊर्ध्वज्वलनादि क्रिया को भी उत्पन्न 
करते हैं । 

ये गुरुत्वादि सात गुण किया के उत्पादक हैं। इनमें गुरुत्व से पतनरूप 
क्रिया, द्रवत्वं से प्रसरणरूप क्रिया, वेग से तीर प्रश्नुति की उत्तर क्रियायें, प्रयत्न से 
करीर की किया, धर्म और अधमे से अग्नि प्रति में ऊब्वज्यळनादि क्रियाये होती हैँ । 
“संयोग एव विदोषः? इस व्युत्पत्ति के अनुसार नोदन एवं अभिघातरूप विवेष प्रकार के 
संयोग हा अकृत 'संघोगषिशेष' दाब्द से इष्ट हैं। आगे कहेंगे कि ये दोनों टी प्रकार 
के संयोग क्रिया के कांरण हैं । 

रूप से लेकर शाब्द पर्यन्त कथित ये सात गुण असमवायिकारण हैं। 
समवायिकारण में श्रत्यासन्न' अर्थात्‌ समवाय सम्बन्ध से सम्बद्ध जिस वस्तु में कार्य 
करने की सामथ्यं निदिचत है, वही असमदायिकारण है | कार्यो के साथ अन्वय ( अर्थात्‌ 
कारण के अव्यवहित क्षण में कायं का अवश्य रहना ) एवं व्यतिरेक ( अर्थात्‌ जिसके न रहने 
पर कार्य उत्पन्न ही न हों) यही दोनों कारणों में कार्य के उत्पादन की सामर्थ्यं हैं। 
“प्रत्यासन्न? शब्द में प्रयुक्त 'अत्यासत्ति' शब्द समवा्यिकारणानुयोयिकसमचाय सम्बन्ध का 
वाचक हैं ॥ यहू समवायरूप सम्बन्ध प्रकृत में दो प्रकार का है ( १) समधायिकारणानुयोगिक 
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अकरणम्‌ | भाषानुवादसतहितप्‌ २३५ 
न्यायकन्दलो 


दात्ममन:संयोगस्तेषाससमवायिकारणम्‌ । नन्वेवं तहि घर्माधमयोरप्यसमवायिकार- 
णटंवं स्यात्‌, न, तयोः समस्तात्मविश्ञेषगुणोत्पतो सामर्थ्यानदधारणात्‌ । तथा हि- 
धर्मादधमंदुःखयो रनुत्पत्ति, अधर्माच्च धर्मसुखयोरनुत्पादः। एवं ज्ञानादोनामपि 
प्रत्येकं व्यभिचारो दर्शनीय: १ सर्वत्रावधृतसाम्थ्यंस्तु ज्ञातृमनःसंयोग इत्येतावता 
विशेषेण तस्पंबासमवायिकारणत्वम्‌ ॥ तथा पठरूपस्य सभवायिकारणेन पटेन 
सहैकस्मिनन्नथं तन्तो समवायात्‌ तन्तुरूपं पडरूपस्यासमवायिकारणं, न रसादयः, 
तस्येव तडुत्पतावन्बयब्यतिरेकाभ्यां सामर्थ्यावधारणात्‌ । एवं रसादिष्वपि 
योज्यते । उषणस्पर्शस्य पाकजारम्मे निमित्तकारणत्वमप्यस्ति, तदर्थमनुष्णस्य 
ग्रहणम्‌ । रूपरसगन्धानुष्णस्पदापरिमाणस्नेहानां समवायिकरणेकार्थसमथायाद- 
समवायिकारणत्वम्‌, कारणर्वतन!मेषां कार्यधजातीयारम्भकत्वात्‌ । शाब्दस्य 


समवाय, एवं ( २) रामवायिकारण जिस वस्तु मे समवेत हो तदनुयोगिक समता | 
(प्रथम प्रकार के सम्बन्ध के अनुसार) आत्मा और मन का संयोग सुखादि का भतमबायि- 
कारण है, क्योंकि सुभ के सपरायिक!रण आत्मा में आत्मा और मन का संग्रोग समवाय 
सम्बन्ध से है। (प्र ] इस प्रकार तो धमं और अधरम भी असमवायिकारण होंगे । 
( उ० ) नहीं, क्योंकि उग दोनों में आंत्मा के किसी भी विशेष गुण को उत्पन्न 
करने की मामर्थ्यं ( अन्वय और व्यतिरेक से) निश्चित नहीं है! इसी रीति से 
घमं के द्वारा अधमं और दुःख की उत्पत्ति और अधर्म से सुख तथा धमं 
की उत्पत्ति का निराकरण होता है | इसी प्रकार आत्मा के ज्ञानादि सभी विशेष गुणों 
में व्यमिचार दिखाना चाहिए। आत्मा के सभी गुणों में से केवल आत्मा और 
मन का क्षंयोंग ही ऐसा गुण है, जिसमें आत्मा के सभी विदोष गुणों के उत्पादन की 
सामथ्य ( अर्थात्‌ अन्वय ओर व्यतिरेक ) निर्णीत है, इसी वेश्षिष्स्थ के कारण आत्मा के 
गुणों में से केवल आश्मा और मनका संयोग ही आत्मा के सभी विशेष गुणों का 
असमवायिकारणहै । (असमवापिकारण के लक्षण में कथित एक दूसरे सम्बन्ध के अनुसार) 
तन्तुओं का रूप पटके रूप को असमवायिकारण हैं, क्योंकि पटयत रूप का सम- 
वायिकारण पट है, बह्‌ तन्तुओ में समवाय सम्बन्ध से रहता है, एबं तन्तुओं का रूप भी 
तन्चुओं में हा समदाय सम्बन्ध से हँ! इस प्रकार तन्तुओं कं रूपों में हा पटगत 
रूप के उत्पादन का सामथ्यं निश्चित है रसादि में नहीं, अतः तन्तुओं के रूप हो पटगत 
रूप के असमदायिकुारण हैं पटगत रसादि नहीं । इसी प्रकार अवयवियों में रहनेवाछे 
रसादि का असमवाधिकारणत्व अवयवों में रहनेवाले रसादि में ही समझना चाहिए । 
उष्ण स्पर्शं पाकज रूपादि का निमित्ताकारण भी है, (अतः लक्ष्यबोघक वाक्य में } “अनुष्ण? पद 
लिखो है । समवाथिकरणरूप एक वस्तु में कार्य के साय समवाय सम्बन्ध से रहने के कारण 
रूप, रस, गन्ध, अनुष्ण स्पर्श परिमाण और स्नेह ये छः गुण भसमवायिकारण होते हैं । 
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२४६ स्यायक्षन्दलोसंघलितप्रदास्तपादभा वष्यसू [ गुणसाधस्यंवैधस्पें- 
अशस्तपादभाष्यम्‌ 


बुद्धिसु खदुःखेच्छाह्वे प्रयत्न धर्माधम मावनानां. निमित्तकारणत्वभ्‌ ! 
७, १४ ७, 
संयोगबिभागोष्णस्पशगुरुत्वद्रवत्ववगानामुभयथा कारणत्वम्‌ । 


बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अघर्म और भावना 
ये सभी निमित्तकारण ( ही ) होते हैं । 

संयोग, विभाग, उष्ण स्पशं, गुरुत्व, द्रवत्व और वेग ये छः 
गुण असमवायिकारण भी हैं और निमित्तकारण भी! 


स्यायकन्दलो 


समवायिकारणसमवायादसमचायिकारणता, आकाशाश्रितेनाकाशे एव शब्दान्तरा- 
रम्भात्‌ । सद्भः्ापृथक्‌त्वयोरुभयथा कारणत्वम्‌, कारणवतिनोस्तयोः कार्ये यथा- 
सङ्क्यमेकत्वकपृथक्‌त्वारम्भकत्वात्‌, स्वाश्रये द्वित्वद्विपृथक्‌त्वजनकत्वात्‌ । 
बुद्धधादीनां निमित्तकारणत्वम्‌ । तेषां निमित्तकारणत्वमेवेत्यर्थः । 
संयोगविभागोऽ्णस्पशंगुरुत्वद्गवत्ववेगानामुभयथा कारणत्वम्‌ । असमवा- 
यिकारणत्वं निमित्तकारणत्वं चेत्यर्थः । तथा हि--मेरीदण्डसंयोगः 
शब्दोत्पत्तौ निमित्तं भेर्याकाहासंयोगोऽसमवायिकारणम्‌ । एवं विभागे दलविभागो 
निमित्तं चंशदलाकादाविभागोऽसमवायिकारणम्‌ । उष्णस्पर्शं उष्णस्पर्ञ्चस्या- 
समवायिकारणं पाकजानां निमित्तकारणम्‌ । गुरुत्वं स्वाश्रये पतनस्यासमवायि- 


दाब्द अपने कायं के समवायिकारण ( आकाश ) में रहने से ही असमवायिकारण है, 
क्योंकि आकाश मेँ रहने वाले शब्द से आकाश में ही दाब्दों को उत्पत्ति होतो है। 
संख्या एवं पृथक्त्व ये दोनों ही प्रकार से असमवायिकारण होते हैं, क्योंकि ( कारणगत ) 
ये दोनों कार्यगत एकस्व एवं पूथकत्व के कारण है, एवं अपने ही समवायिकारणरूप 
आश्नय में ददी द्वित्व या द्विपृयकूत्व के कारण हैं। 

बुद्धि प्रभृति इन तो गुणों का निमित्तकारणस्व साधम्यं है, अर्थात्‌ ये निमित्त" 
कारण ही हीते हैं ( असमवायिकारण भी नहीं )। 

संयोग, निभाग, उष्ण स्पर्श, गुरुत्व, द्रबत्व और वेग इन छः गुणों का उभयथा 
कारणत्व' साधम्यं है, अर्थात्‌ त्रे सभी गुण असमवायिकोरण और निमित्तकारण दोनों 
ही होत हें। भरा और आकाश को संयोग शब्द का असमवायिकारण है, एवं भेरी 
और आकाश का संयोग शब्द का ही निमित्तकारण है, एवं विभाग में भी ( उभयथा 
कारणत्व ) है, क्योंकि बाँस के दोनों दलों का विभाग शब्द कः निमित्तकारण है, एवं 
बाँस के दल और आकाश का विमा शब्द का ही असमवायिकारण भौ है! ( कारणगत ) 
उष्ण स्पर्श {कार्यगत} उष्ण स्पर्श का असमवायिकारण हैं, एवं पाकज रूपादि का निमित्त- 
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घकरणस्‌ ] भाषामुवादसहितम्‌ २४७ 
ग्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


परत्वापरत्व दि त्वद्रि एथक्त्वादी नामकारणत्वम्‌ १ 
संयोगविभागशब्दात्म विशेषगुणानां प्रदेशबृत्तित्वम्‌ । 
परत्व, अपरत्व, द्वित्व, और द्विपृथक्त्वादि गुण किसी के भी कारण नहीं हैं। 
संयोग, विभाग, शब्द एवं आत्मा के सभी विशेष गुण ये सभी प्रादेशिक 
( अव्याष्यवृत्ति ) हैं । 
न्यायकन्दली 


कारणम्‌ । नोदनाभिघातः क्रियोत्पत्तौ निमित्तकारणम्‌ । द्रवत्ववेगयोरपि योज्यम्‌ । 

परत्वापरत्वादीनामका रणत्वम्‌ । नैतान्यसमवायिकारणं नापि 
निमित्तकारणम्‌ । द्वित्वद्विपृथक्त्वादीनामित्यादिपदेन त्रिपृथक्त्वातां परमाणुपरि- 
माणपरमसमहत्परिमाणयोइच परिग्रहः । 

संयोगविभागशब्दात्म विशेषयगुणानां प्रदेशवृत्तित्वमिति । प्रवेश्ञ- 
बुत्तयोऽव्याप्यवृत्तयः स्वाश्रये वर्त्तन्ते, न वर्तन्ते चेत्यर्थः । नन्वेतदयुक्तम्‌, युगपदेक- 
स्येकत्र भावाभादविरोधात्‌ । नानुपपन्नम्‌, प्रमाणेन तथाभावप्रतोतेः । तथा हि-- 
महतो युक्षस्य पुरुषेण सहाग्रे संयोगो भूले च तदभावः प्रतीयते, भूले वुक्षोप- 
लम्भेषपि संयोगस्य सर्वेरनुपलम्भात्‌ । न च मूलाग्रयोरेव संयोगतदभावो, तत्प्रदेशा- 


कारण भी है । गुरुव अपने आश्रय की पतन क्रिया का असमत्रायिकारण है, एवं 
नोदन और अभिधातजनित क्रिया का निमित्तकारण भी है। इसी तरह द्रवते और 
वेग में भी विचार करना चाहिए । 

परत्व एवं अपरस्त प्रभृति चार गुणों का 'अकारणत्व' साधम्यं है, अर्थात्‌ ये न तो 
असमवायिकारण हैं और न निमित्तकारण ही ( समव्रायिकारण तो द्रब्य से भिन्न कोई होता 
ही नहीं है) । 'द्वित्वद्विपृथक्त्वादि! शब्द में प्रयुक्त आदि" पद से त्रिपृथक्त्व, पर॑माणुओं 
के परिमाण, एवं परममहर्परिमाण प्रभुति को समझना चाहिए ( अर्थात्‌ ये भी किसी के 
कारण नहीं होते ) 

संयोग, विभाग, शब्द ओर आत्मा के सभी विशेष गुण इन सवों का प्रदेश: 
बृत्तित्व' साधम्यं है । प्रदेशवृत्ति' शब्द का अर्थ है अव्याप्यवृत्ति अर्थात्‌ ये अपने आश्रय 
( के किसी अंश ) में रहें भी, एवं अपने आश्रय (के ही दूसरे किसी अंश में) नभी 
रहें । (प्रश) यह तो ठीक नहीं है, क्योंकि एक ही समय में एक ही आश्रय में एक ही 
वस्तु रहे भी और न भी रहे, क्योंकि रहता! और “न रहना! दोनों परस्पर विरोधी 
हैं? (३०) इसमें कुछ भी असङ्गति नहीं है कि एक ही आगक्षय में भाव और अभाव 
की उक्त प्रतीति प्रमाण से उत्पन्न होती है। एक ही भहावृक्ष के अप्रभाग के साथ 
पुरुष के संयोग की प्रतीति होती है, उसी वृक्ष के मूक भाग में उसी पुरुष के संयोग के 
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२४८ न्यायकन्दलीसंबलिएशस्तपादभाष्यभ्‌ [ गुणसा घम्यंवैघर्यं- 
न्यायकन्दली 


चच्छेदेन वृक्षे एव पुरुषस्य भावाभावप्रतीतेः। यदि प्रदेशस्य संयोगो न प्रदेशिनस्तदा 
प्रदेशस्यापि स्वप्रदेक्षापेक्षया प्रदेशिस्वान्निष्प्रदेशे परमाणुन्तात्रे संयोगः स्यात्‌ । 
तद्दृत्तिश्तु संयोगो न प्रत्यक्ष इति संयोगप्रतीत्यभाव एव पर्यवस्यति । यथा च 
रूपादिमेदेऽप्येकोऽवयवी न भिद्यते तथा संयोगतदवाभ्यामपि, उभयत्रापि तदेक- 
त्वस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वात्‌ । यराष्युभयाश्रयः संयोगस्तयोरुपलब्धावूषलभत एव, तथापि 
तस्य खूपादिवद्‌ गृह्ममाणाखिलावयवावच्छेडेनानुपलम्भादव्यापकत्वम्‌ । एषं 
झब्दीऽप्याकाशं न व्याप्नोति, तत्रेवास्य देशभेवेनीपलम्भानुपलम्भाभ्यां युगपद्‌- 
भावाभावसम्भवात्‌ । बुद्धघादयो ह्युन्तर्बहिश्चोपलम्भानुपलम्भाभ्यामब्यापकाः | 
कथं तहि धमधिमभ्यामग्न्यादिषु क्रिया; तयोस्तहेशेऽभावादिति चेन्न, तत्रासतोरपि 
तयोः स्वाश्रयसन्निधिमात्रेण निमित्तत्वान्‌ । यथा वस्त्रस्यंकान्ते चाण्डालस्पोऽ- 
परान्तसंयुक्तस्य त्रेवणिकस्य प्रत्यवायहेतुस्तथेदमपि द्रष्टव्यम्‌ । 


अभाव की भी प्रतोति होती है। अगर प्रदेशों ( अवयबों ) मे ही संयोग मानें 
प्रदेशी ( अवयवी ) में संयोग न माने तो उन प्रदेशों में भी संयोग झा मालमा सम्भव 
न होगा, क्योंकि वे प्रदेश भो अपने अवयवों की अपेक्षा अवयवी हैं ही, फलतः अवययों 
( प्रदेशों ) से शुन्य परम!णुओं में ही संयोग मानना पड़ेगा । जिससे संयोग का प्रत्यक्ष 
ही अधम्भव हो जायगा, क्योंकि उसका आश्रय परमाणु अतीन्द्रिय है । अतः ( अवथवों 
में ही संभोग है अवयवियों में नहीं ) इस पक्ष में संयोग का प्रत्यक्ष ही न हो पायेगा। 
जैसे रूप रसादि के परस्पर भिन्न होने पर भी उनके भाश्रय रूप अवयत्री परस्पर भिन्न 
नही होते, उसी प्रकार संयोग और संयोगाभान कै आश्रय दो वस्तुओं के आधार होने 
के कारण ही परस्पर भिन्न नहीं हैं, क्योंकि इन दोनों के आश्रयों में एकता की प्रतीति 
प्रत्यक्ष प्रमाण से होती है । यद्यपि संयोग अपने प्रतियोगी एवं भनुयोगी दोनों में ही आश्रित 
है, क्योंकि उसके प्रत्यक्ष के लिए दोनों का प्रत्यक्ष आवश्यक है, तथापि जिस प्रकार 
रूपादि की उपलब्धि प्रत्यक्ष होनेतराले अवयवी के सभी अवथवों मे होती है, संयोग की 
उपलब्धि उस प्रकार स सभी अवयवों में नही होती । अतः गंथोग “अव्यापक” अर्थात्‌ 
अब्याप्यवृत्ति है। इसी प्रकार शब्द भी ( अपने आश्रय ) आकाश के समूचे प्रदेश में नहीं 
रहता है, अतः एक ही समथ आकाश में प्रदेश भेद से शब्द की सत्ता और असत्ता दोनों 
की हो सम्भावना है । ज्ञानादि गुणों की प्रतीति अन्तर्मुखो होती है, वहिमुखी नहीं होती, 
अतः वे भी अव्यापक अर्थात्‌ प्रादेशिक हैं। (प्रश )तो फिर धमं और अधमंसे बलह्लि 
प्रभृति में क्रिया केसे होती है ! क्योंकि वेतो वहाँ नह्दीं है? (उ) क्रिया के प्रदेश 
में घर्मादिके म रहने पर भो धर्मादि आत्मा में रहते है, आत्मा का किया प्रदेश से 
सान्निध्य है, इसी परम्परा सम्वन्ध के द्वारा धर्मादि क्रिधा के कारण हैं! जिस प्रकार 
कपड़े के एक छोर में चाण्डाल का स्पशं उसी कपड़े के दूसरे छोर से संयुक्त त्र॑वणिकों 
के प्रत्यवाय का कारण होता है, वेसे हो यहाँ भो समझना चाहिए । 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहिंतघ्‌ २४६. 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


शेपाणामाश्रवव्यापित्वम्‌ । 
> ४) 
अपाकजरूपरसगन्धस्पशचपरिमाणेकपुथक्त्वसा सिद्धिकद्रवस्वगुरुत्व- 
स्नेहानां यावदूद्र ञ्यभाविस्वम्‌ । 


शेपाणामयावदूद्वव्यभाबित्वञ्चेति । 


अवशिष्ट सभी गुण अपने आश्रय के सभी अंशों में रहते हैं । 

अपाकज रूप, अपाकज रस, अपाकज गन्ध, अपाकज स्पर्श, परिमाण, 
एकत्व, एकपृथकूत्व, सांसिद्धिक द्रवल्व, गुरुत्व और स्नेह इन दश गुणों का 
ध्यावद्द्रव्यभावित्व” साधम्यं है । 


शेष! अर्थात्‌ कथित अपाकज रूपादि से भिन्न सभी गुणों का 'अयावद्द्रव्य- 
भावित्व' साधम्यं है । 


न्यायकन्दली 


झेषाणामाश्रयव्यापित्वम्‌ । उक्तेभ्यो येऽन्पे ते ज्ञेषाः । तेषामाश्रय- 
व्यापित्वं संयोगादिवदव्यापकं न भवतीत्यर्थः । 

अपाकजरूपादीनां यावद्द्रव्यभावित्वम्‌ । यावदाश्रयद्रव्यं ताव्रद्ूपादयो 
बिद्यन्ते । पाकजरूपादयः सत्येवाश्रये नइयन्तीत्यपाकजग्रहणम्‌ । 


झेपाणामयावद्द्रव्यभावित्वम्‌ । अपाकजरूपादिव्यतिरिक्ता गुणा यावद्द्रव्यं 
न सन्ति, सत्पेवाश्रे नश्यन्तीत्यर्थः । 


शेष सभी गुणों का आधश्रयव्यापित्व' साधम्यं है। ऊपर जितने भी गुण कहे 
गमे हैं, उनसे भिन्न सभी गुण यहाँ शेप? शब्द से अभिप्रेत हैं । उन सत्रों का 'आश्रय- 
व्यापित्व' ( साधम्यं है ), अर्थात्‌ वे संयोगःदि गुणों की तरह अव्याप्थवृत्ति नहीं हैँ । 

कथित अपाकज रूपादि गुणों का 'यावदूद्रव्यभावित्द' ( साधम्ये है ), अर्थात्‌ जव 
तक आशश्रयरूप द्रव्य रहते हैं, तब तक पे अपाकज रूपादि रहते हैं! इसमें “अपाकज? पद 
का उपादान इस लिए किया गया है कि पाकज रूपादि आश्य के रहते हुए ही नषु 
हो जाते हैं। 

शेष गुणो का “अयावद्द्रब्यभावित्व साधम्यं है । अर्थात्‌ उक्त अपाकज रूपादि 
से भिन्न जितने भी गुण हैं, वे तब तक नहीं रहते, जब तक उमके आय द्रव्य रहते हैं, 
किन्तु उनके रहते ही नष्ट हो जाते है | 

अव पत्येक गुण बा असाधारण धर्म कहना है. अतः 'रूपादीनाम्‌? इत्पादि 
वाकय लिखते हूँ । रूपमादिर्येषाम' इस व्युत्पत्ति से सिद्ध 'छूगादि? छन्द से युक्त रकृत 
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२५० न्यायकन्वलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणेरूषादि- 


प्रशस्तपाद भाष्यम्‌ 


रूपादीनां सर्वेषां गुणानां प्रत्येकमपरसामान्यसम्बन्धादपादिसंज्ञा 
भवन्ति । 


रूपादि सभी गुणों के रूपादि नाम इसलिए हैं कि उनमें ( रूपत्वादि ) 
अपर जातियों का सम्बन्ध है । 


न्यायकन्दली 


सम्प्रति प्रत्येक गुणानां परस्परवेधर्म्यप्रतिपादनार्थमाह--रूपादीना- 
मिति । रूपसादियेंषां तेषामेकंकं प्रत्यपरजाते रूपत्वादिकायाः सभ्बन्धा- 
ब्रूपादिसंज्ञा रूपमिति रस इति संज्ञा भवन्ति । रूपत्वाद्यपरसामाच्यकृता 
रूपादिसंज्ञा रूपादीनां प्रत्येकं बंधम्यंम्‌ । रूपत्वसासाव्यं नास्तोति केचित्‌, 
तदयुक्तम्‌, नोलपीतादिभेदेषु रूप॑ रूपमिति प्रत्ययानुबृत्तेः । चक्षुप्राह्मतोपाधिकृता 
तवनुबृत्तिरिति चेन्न, तेषां रूपसित्येबं चक्षुषा5्प्रहणात्‌ । तद्गाह्मतानिभित्तत्वे हि 
ग्रहणादनन्तरं तथा प्रत्ययः स्यात्‌ ! चल्षुर्ग्राह्मता तद्ग्रहणयोग्यता, सा च नोलादिषु 
त्रिकालावस्थायिनोति चेत्‌ ? अस्तु कामम्‌, किन्त्वेष यदि प्रतिरूपं व्यावृत्ता, 
प्रत्ययानुगमो न स्यात्‌, एकनिमित्ताभावात्‌ । अथानुवृत्ता, संज्ञाभेदमात्रम्‌ । एवं 
रसादयोऽपि व्यास्याताः । 


वक्य का अर्थ है कि रूपादि गुणों में से प्रत्येक में रूपत्कादि स्वरूप अपर जातियों के 
सम्वन्ध से रूप, रस आदि संज्ञायें होती हैं | रूपादि नाम ही रूपादि गुणों के असाधारण घमं 
हैं, जिनकी मूल हैं रूपत्वादि जातियां। कोई कहते हैं कि (9० ) रूपत्व नाम की 
कोई जाति नहीं है! ( उ० ) किन्तु यह कहना ठीक नहीं. क्योंकि नीलपोतादि विभिन्न 
रूपों में यह रूप है! इस एक प्रकार की ( अनुवृत्त ) प्रतीतियाँ होती हैं ( प्र० ) सभो 
रूप आँख से देखे जाते हैं, इसीसे सभी रूपों में एक आकार की प्रतीति होती है! 
(उ०) नीलपीतादि में “यह रूप है इस आकार की प्रतीति आँख से नहीं होती है, 
अगर चक्षु से गृहीत होने के कारण ही नीलादि में “यह रूप है? इस प्रकार की प्रतीति हो, 
तो फिर चक्षु के द्वारा ग्रहण के बाद ही 'यह रूप है! इस प्रकार की प्रतीति होनी चाहिए । 
(प्र०) चक्षुऋह्मत्वोँ ( चक्षु से गृहीत होते का ) का अथं है चक्षु के द्वारा गृहीत दोषै 
की स्वरूपयोग्यता, यह तो नीलादि मे तीनों कालों में है ही। ( उ०) मान लिया कि 
है, किन्तु यह योग्यता नीलादि प्रत्येक खूप में अगर अलग अलग है तो फिर सभी रूपों 
में ये रूप हैं! इस एक आकार की प्रतीति नहीं होगी, क्योंकि उसका कोई एक 
कारण नहीं है। अगर चक्षु्राह्मता सभी रूपों में एक हेतो फिर जातिको मान 
लेने में कोई चिवाद ही नहीं रह जाता है। इसी प्रकार से रसादि की भी व्याख्या हो 


खाती है। 
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अफरणम्‌ ] आषानुवादसहितम्‌ २६१ 
प्रशरतपाद्भाध्यम 


तश्र रूपं चक्रां प्थिव्युदकज्वलनबृत्ति. द्रव्याधु- 
पलम्भर्क नयनसहकारि शुक्लायनेकप्रकारं सलिलादिपरमाणषु नित्यं 
उनमें चक्षु से ही जिसका ग्रहण हो वही 'रूप' है। यह 
पृथिवी, जल और तेज इन तीन द्रव्यों में रहता है । द्रव्यादि के प्रत्यक्ष के 
उत्पादन में आँख का सहारा है । यह शुक्छादि भेद से अनेक प्रकार 
का है । जलादि के परमाणुओं में यह नित्य हैँ, एवं प्रथिवी के परमाणु में 


न्यायकन्दली 


सर्वंपदार्थानामभिव्यक्तिनि मित्तत्वादादौ रूपं निरूपयति-_तत्र 
रूपं चक्षुग्राह्मम्ति । तेषां गुणानां मध्ये रूपं चक्षुषेव गृह्यते नेखियान्तरेण । 
ननु खूपत्वमपि चभषुषंव गृह्यते कथमिदं वेध्यं रूपस्य ? न, गुणेभ्यो बैधम्यंस्य 
विवक्षितत्वात्‌ । तया च प्रकृतेभ्यो निर्द्धारणार्थं तत्रेत्युक्तम्‌ । साभान्यादस्थ 
वैधम्यँ तु सामान्यवस्वमेव । पृथिव्युदकज्वलनवृत्ति । पृथिव्युदकज्वलनेष्वेब 
वत्तते ! द्रव्याद्युपलम्भकम्‌ | यस्मिन्नाश्रये बर्तते तस्थ द्रव्यस्य तद्गतानां च 
गुणकमंसामान्यानामुपलम्भकम्‌ । नयनसहकारि । स्वगतं रूपं चक्षुषो विषय- 
प्रहणे सहकारि । शुक्लायनेकप्रकारम्‌ । शुक्लादयोऽनेके प्रकारा यस्य तत्‌ 
तथाविधम्‌ । सलिलादिपरमाणुषु नित्यम्‌ + सलिलपरमाणुषु तेजःपरमाणुषु च 


रूप सभी वस्तुओं के प्रत्यक्ष में किसी न किसी प्रकार से अवश्य हुँ कारण है, 
अत; 'तत्र रूपं चक्षुर्गराह्मम्‌' इत्यादि ग्रन्थ के हार! गुणों में सबसे पहिले रूप को ही निरूपण 
करते हैं। इन सभी गुणों में रूप चक्षु कै ह्वी द्वारां गृहीत होता है और किसी भी 
इन्द्रिय के द्वारा नहीं । (99) रूपत्व भौ तो केवल चक्षु से ही गृहीत होता है तो फिर 
“चधुर्मातरग्राह्मत्वः रूपों का असाधारण धर्म केसे है ? (3०) ऐसी बात नहीं है, क्‍योंकि 
और गुणों की ही अपेक्षा चद्षुग्रह्यत्व को रूप का असाधारण घमं कहना यहाँ 
अभिप्रेत है, सभी पदार्थों की अपेक्षा नहीं । इसी “निर्द्धारण' को हो समझाने के लिए “तत्र! 
शब्द का प्रयोग किया गया है। रूपों में जाति का रहना ही ( खूपत्वादि ) जातियों 
से रूप के भिन्न होने का प्रयोजक है ( क्‍योंकि सामान्य में सामान्‍य नहीं रह सकता ) । 
'पूथिव्युदकज्वछनवुत्ति! अर्थात्‌ रूप पृथिवी, जल और तेज इन पीन द्रब्यों में ही रहता 
है। 'द्रव्याद्यपलम्भकमु' अर्थात्‌ रूप जिस आश्रय में रहता है उस द्रव्य का, एवं उस 
आश्रय द्रव्य में रहनेदाले अन्य गुणों, क्रियाओं और सामान्यो के भी प्रत्यक्ष का प्रयोजक 
है । 'नयनसहकारि' चक्षुरूपद्रव्य में रहनेवाना रूप चक्षु से होनेवाले सभी प्रत्यक्षों का 
सहकारिकारण है) शुक्ठाद्यनेकप्रकारमु” 'शुक्लादयोझ्नेके प्रकारा यस्य' इस व्युस्पात्त के 
द्वारा जिसके शुक्लादि अनेक प्रकार हों वही शुक्लादनेकप्रकार' है ( अर्थात्‌ शुक्लादि 
भेद से रूप अनेक प्रकार के हुँ) १ 'सलिलादिपरमाणुघु नित्यम्‌? जल के और तेज के 
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२५२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रस्तपाद भाष्यम्‌ [ गुणेरूपादि- 


प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


पार्यित्रपरमाणुष्वग्निसंयोगविरोधि सर्वकायंद्र्च्येषु कारणशुणपूर्वक- 
माश्रयविनाश्चादेव बिनइयती ति । 

अग्नि के संयोग से उसका विनाश होता है । जन्य द्रव्यों में उनके अवयबों में 
रहनेवाले रूप से यह उत्पन्न होता है, एवं आश्रय के विनाश से उसका विनाश 
होता है । 


न्यायकन्दली 


नित्यम्‌ । पाथिवपरमाणुष्वग्निसंयोगविरोधि । अग्निसंयोगो विनाशकः पाथिः 
परमाणुरूपस्येति च वक्ष्यामः । सर्वकायंद्रव्येषु कारणगुणषूवंकस्‌ । कापंद्रव्यगतं 
रूपं स्वाश्रयसमवायिकारणरूपपूर्वकम्‌ । आश्रयविनाशादेव विनश्यति । कार्य- 
रूपबिनाशस्याश्रयविनाश एव हेतुः । 

आश्रयविनाशादूपस्थ विनाश इति न ृष्यामहे सहैव रूपद्रव्ययो- 
विवाशप्रतीतेरिति चेन्न कारणाभावात्‌ । मुद्गराभिघातात्‌ तावदवयवक्रिया- 
विभागादिक्रमेण द्रव्यारम्भकसंयोगनिवुत्तौ तदारब्धस्य द्रव्यस्य विनाशः 
कारणबिनाशात्‌, तढ्तरूपविनाशे तु कि कारणम्‌ ? यदि ह्वाकारणस्या- 
व्यवयवसंयोगस्य विनाश्ञादपबिनाशः, कपालरूपाण्यपि ततो विनश्येषु- 


परमोणुओं के रूप नित्य हैं। एव “वाथिवपरम!णुष्वरिनिसंयोगविरोबि) अर्थात्‌ पाथिव 
परमाणुओं में रहनेवाले रूपों का अग्नि के संयोग से नाश होता है, यह हम आगे कहेंगे । 
'सर्वेका्यद्रव्येघु कारणगुणपूवेकम? अर्थात्‌ कार्यद्रव्यं में रहनेवाले सभो रूप अपने 
आश्रय के समवायिकारणों में रहनेवाले रूपों से ही उत्पन्न होते हैँ । अशश्रयविनाशादेव 
विनश्यति अर्थात्‌ उत्पन्न होनेवाले सभी रूपों का नाझ अपने आश्रयों के नाश से ही 
होता है । 

(प्र हम यह नहीं मानते कि रूप का आश्रय के नाश से होता है, क्योंकि 
रूप के नाश एवं उसके आथयोभूत द्रब्य के नाश दोनों कॉ प्रतीति साथ ही होती 
है। (३०) नहीं, क्‍योंकि आश्रयीमूत द्रव्य के नाश के साथ उसमें रहनेवाले रूप के 
नाश का कारण ही ( उस समग्र ) नहीं है। मुदुगरादि के आघात से कायं-द्रेब्य के 
अवयवों में क्रिया, क्रिया से अवयवों का विभाग, इस क्रम के अनुसार द्रव्य के 
अवयवों के उत्पादक संयोग का विनाश हो जाने पर अवयवो द्वेश्य का विनाशा होता है । 
किन्तु तद्गत रूप का विनाश किससे मानेंगे ? आश्रयीक्वत द्रव्य के अवयवों का संयोग 
रूप का कारण नहीं है] अकारणीशूत इस संयोग के नाश को ही अगर रूपनाश का 
कारण माने तो फिर उक्त संयोग के नाश से कर्षछादि अथयवों में रहनेत्राले रूप 
का भौ नाश मॉतना पड़ेगा, क्योंकि अवयवो का संयोग जैसे कि अवयवी के रूप का 
कारण नहीं है, वैसे ही कपालादिगत रूप का भो कारण नहीं है। अगर अवयवी में 
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प्रकरणम | . आाषाबुवादसाहितम्‌ २५३ 
न्यायकन्दली 


रविशेषात्‌ । तस्मात्‌ पूर्व द्रव्यस्य विनाशस्तदनु रूपस्य, आशुभावात्‌ क्रमस्या- 
ग्रहणमिति युक्तमुत्पश्यामः | 

ये तु खूपद्रव्ययोस्तादात्म्यमिच्छन्तो द्रव्यकारणमेव रूपस्य कारण- 
माहुस्ते इदं प्रष्टव्याः--कि परमाणुरूपं रूपान्तरमारभते न वा ? आरभ- 
माणमपि कि स्वात्मन्यारभते ? कि वा स्वाश्रये परमाणौ ? यदि नारभते ? यदि 
वा स्वात्मनि स्वाश्रये चारभते ? द्वयणुके रूपानुत्पत्तौ तत्पूर्वकं जगदरूपं स्यात्‌ । अथ 
तर्‌ द्वचणुके आरभते, अविद्यमानस्य स्वाश्रयत्बायोगादुत्पन्ने द्वद्यणुके पदचात्तत्र 
रूपोत्पत्तिरित्यवञ्यमभ्युपेतव्यम्‌, निराश्रयस्य कार्यस्यावुत्पादात्‌ । तथा सति तादा- 
स्म्यं कुतः ? पूर्वापरकालभावात्‌ । किङ्चावस्थित एव घटे रूपादयो बह्विसंयोगाद्वि- 
नश्यन्ति तथा सति जायन्ते चेति भवतामम्युपगसः, यस्य चोत्पत्तौ यस्यानुत्पत्ति- 


रहनेवाले रूप के प्रति कारण न होते हुए भी अबयवों का संयोग अपने नाश से 
अवयवी में रहनेवाछे रूप का नाश कर सकता है, तो फिर वही संयोग कपालादि भवथवों 
में रहनेवाले रूप का नाश क्यो नहीं कर सकता ? अतः हम यही युक्त समझते हैं कि पहिले 
द्रव्य का नाण होता है, उसके बाद तद्गत गुण का नाश होता है। द्रव्य के एवं तद्गत 
गुण के नाश का यह क्रम मालूम इसलिए नहीं पड़ता है कि दोनों के मध्य में अत्यन्त 
थोड़े समय का व्यवधान रहता है! 

किसी सम्प्रदाय का मत है कि (प्र०) द्रव्य एवं गुण दोनों अभिन्न हैं, भतः जो 
द्रव्य का कारण है त्रही गुण का भो कारण है | (उ०) उनसे यह पूछना चाहिए कि 
पर-णुओं क रूप किसी दूसरे रूप को उत्पन्न करते हैं पा नहीं? अगर उत्पन्न करते 
हैं तो कहाँ ? अपने में ही या अपने आश्रय परमाणु में ? अगर यह मान ले कि 
परमाणु के रूप किसी भी दुसरे रूप को उत्पन्न नहीं करते हैं पा फिर यही मान लें 
कि परमाणु का रूप अपने आश्रय में एवं अपने में भी रूप को उत्पन्न करते हैं--हर 
हालत में दघणुक में रूप की उत्पत्ति न हो सकेगी, जिससे समूचे जगत्‌ को ही रूप शुन्य 
मातना पड़ेगग। अगर परमाणुओं के रूप से द्वेघणुक में रूप को उत्पत्ति मार्ने तो फिर 
दृथणुक में रूप की उत्पत्ति के पहिले द्वथणुक की उत्पत्ति माननी ही होगी। अतः 
यही कहना पढ़ेपा कि इ्णुक के उत्पन्न हो जाने पर पीछे उसे रूपादि की उत्पत्ति 
होती है। क्योंकि बिना आश्रय के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती । शगर यह स्थिति 
है तो फिर रूप (गुण) ओर द्रव्य का अभद केका १ क्योंकि दव्य पहिले उत्पन्न होता 
है और क्प पीछे । और भी बात है, वरि के संयोग से घटगत रूप का नाश घट के 
रहते ही हो जाता है, अतः यही मानना पड़ेगा कि अग्नि के संयोग से ही उसी घट में 
दूसरे रूप की उत्पत्ति होती है । अतः यहा रीति माचनी होगी कि जिसकी उत्पत्ति से 
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२५४ न्यायकन्दलोसंदसितपवास्त पादभाष्यम्‌ [ गृणेस्पशे- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

रसो रसनग्राह्मः पृथिव्युदकषृत्तिर्जीवन पृ ष्टिबलारोग्य- 

निमित्त रसनसहकारी मघुगम्ललबणतिक्तकटुकपायमेदभिन्न: । 


अस्यापि नित्यानित्यस्वनिष्पत्तयो रूपवत्‌ । 
रसनेर्द्रिय से गृहीत होनेवाळ (गुणही) 'रस' है। वह 
पृथिवी और जल इन दो द्रव्यो में ही रहता है, एवं जीवन, पुष्टि, बल 
और आरोग्य का कारण हुँ । प्रत्यक्ष के उत्पादन में रसनेन्द्रिय का सहायक 
है । वह मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त भेद से छ: प्रकार का 
है । नित्यत्व एवं अनित्यत्व के प्रसङ्ग में इसकी सभी बातें रूप कौ 
तरह है । 
न्यायकन्दली 


यंच्निवु त्तौ चानिवृत्तिनं तयोस्तादात्म्यमिति प्रक्रियेयम्‌ । न चात्यन्तभेदे पृथगुपलम्भ 
प्रसङ्कः, सर्वदा रूपस्य द्रव्याश्वितत्वात्‌ । एतदेव कथम्‌ ? नस्तुस्वा भाव्यादिति 
कृतं गुरुप्रतिकूलवादेन । 

सम्ध्रति ब्राह्मंकंकेन्द्रियग्राह्मस्य प्रत्यक्षद्रव्यवृत्तेविशेषगुणस्य निरूपण- 
प्रसङ्गेन रसगन्धयोवर्याश्यातव्ययोरुभयद्रव्यवृत्तित्वविद्ञेषेणादौ रूपं व्यास्याय 
रसं व्याचष्टे रसो रसनग्राह्म इसि । गुणेषु मध्ये रस एव रसनग्राह्यो रसन- 
ग्राह्म एत रसः । पृथिव्युदत वृत्तिः । पृथिव्युदकयोरेव वर्त्तते । जीवनपुण्टिबला- 


ही जिसकी उत्पत्ति सिद्ध नहीं हो जातो एवं जिसके विनाश से ही जिसका विनाश सिद्ध 
नहीं हो जाता वे दोनों अभिन्न नहीं हो सकते । (प्र०) अगर रूप और द्रव्य अत्यन्त भिन्न 
हैं तो दब्य को छोड़ कर भी रूप की तीति होनी चाहिए! (उ०) महीं, क्योंकि रूप सभी 
कालों में द्रब्य में ही रहतः है। (प्रश) यहीं क्यो होता है? (३०) यह तो वस्तुओं का 
स्वभाव है । ग्रुरुचरणो के विरुद्ध व्यथं की बातों को बढ़ाता व्यर्थ है । 

अब एक ही बाह्य इन्द्रिय से गृहीत होनेव!ले एवं प्रत्पक्ष योग्य द्रव्यों में ही रहने 
वाले गुणों का निरूपण करना है । इस प्रसङ्ग में रस और गन्ध इन दोनों की व्याख्या 
समान रूप से प्राप्त हो जाती है, किन्तु इन दोनों में गन्ध एक ही द्रव्य में रहता है 
और रस दो द्रब्यों में, इस शेष के कारण खूप के निरूपण के बाद और गन्ध के 
निरूपण से पहिले 'रसो रसनग्राह्म', इत्यादि से रस का निरूपण करते हैं। गुणों में 
से केवल रस ही रसनेन्द्रिय से गृहीत होता है, अतः रसनेन्द्रिय से गृहीत होनेवाला 
गुण ही रस है। पृथिव्युदकवृत्तिः अर्धात्‌ यह थिवी ओर जल इन दो थ्यो में 
रहता है । 'जीवनबलोरोग्यनिमित्तमू' प्राण के धारण को “जीबन? कहते हैं। शरीर के 
अवयवों की बुद्धि ही पुष्टि है। विशेष प्रकार के उत्साह को बल? कहते 
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श्रशस्तपादभाष्यमू 


गन्धो घ्राणग्राद्यः पृथिवीवृत्तिर्घाणसहकारी सुरभिरसुरभिश्च । 
अस्यापि पूर्ववदुर्पस्यादयो व्याख्याताः । 
जिस गुण का प्रत्यक्ष ध्याणेन्द्रिय से हो वही 'गन्ध' है। वह 
केवल पृथिवी में ही रहता हे । (प्रत्यक्ष के उत्पादन में ) बह घ्राण का 
सहायक हँ । सुरभि एवं असुरभि भेद से यह दो प्रकार का है । इसकी उत्पत्ति 
और बिनाश प्रभृति पहिले की तरह जानना चाहिए । 


न्यायकन्दली 


रोग्यतिमित्तम्‌ । जीवनं प्राणधारणम्‌, पुष्टिरबयवोपचयः, बलमुत्साहविशेषः, 
आरोग्य रोगाभावः, एषां रसो निमित्तम्‌ । एतच्च सर्व वैद्यञास्त्रादवगन्तव्यम्‌ । 
रसनसहकारी । स्वगतो रसो रसनस्य बाह्यारसोपलम्मे सहकारी । 
मधुराम्ललवणतिकतकट्कषायभेदभिन्नः । मधुरादिभेदेन भिन्नः षट्प्रकार इत्यर्थः । 
तस्य च नित्यानित्यत्दनिष्पत्तयो रूपवत्‌ १ यथा रुपं पाथिवपरमाणुष्वग्नि- 
संयोगादृत्पत्तिबिनावत्‌ सलिलपरमाणुषु नित्यं कार्ये कारणगुणपूर्वकमाश्रम- 
विनाशाद्िनश्यति, तथा रसोऽपि । 

गन्धो ध्याणग्राह्मः । गन्ध एव प्लाणग्राह्मी घ्राणग्राह्म एव गन्धः । 
ननु कथमयं नियमः ? स्वभावनियमात्‌ । ईदृशो गन्धस्य स्वभावी यदयमेव 
घ्ाणेनैकेन गृह्यते नान्यः, दृष्टानुमितानां नियोगप्रतिषेधाभावात्‌ । पृथिवीवृत्तिः । 


हैं। रोगों का अभाव ही आरोग्य' है। रस इन सबों का कारण है। ये सभी बातें 
आयुर्वेद से जाननी चाहिए। “रणनसहकारी” अर्थात्‌ रसनेन्द्रिय रूप द्रव्य में रहने वाला 
रस रसनेन्द्रिय के द्वारा होनेवाले रम के बाह्य प्रत्यक्ष में सहकारी कारण हैं] 'मधुरा- 
म्ललवणकटुकषायादिभेदभिन्न:' अर्थात्‌ मधुरादि भेदों से विभक्त होकर वह छः प्रकार का 
है। रस के नित्यश्व एवं अनित्यत्व को निष्पत्ति रूप की तरह जाननी चाहिए, अर्थात्‌ 
जिस प्रकार से रूप पाधिव परमाणुओं में अश्निसंयोग से उत्पन्न भी होता हैं और नष्ट भी 
होता है एवं ( रूप ) जलादि परमाणुओं में नित्य है और कार्य द्रव्यों में कारण के गुणों 
से उत्पन्न होता है, एवं आश्रय के विनाश से नाझ को प्राप्त होता है, उसी प्रकार से रस 
के प्रसङ्ग में मी व्यवस्या समझनी चाहिए । 

“गन्धो प्राणग्राह्म:ः ( उक्त गुणों में से) केवल गन्ध का ही ग्रहण त्राणेद्धिय 
से होता है, अतः घ्राण से जिस गुण का प्रत्यक्ष हो वही 'गन्ध' है। (प्र) ( गन्ध का 
ही प्रत्यक्ष घाण से होता है} यह नियम क्यों? (3० ) स्वाभाविक नियम के 
अनुसार गन्ध का ही यह स्वभाव निर्णीत होता है कि गुणों में से केवल वही घ्राणे- 
न्द्रिय के द्वारा गृहीत होता है कोई और गुण नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष जौर अनुमान के द्वारा 
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२५६ न्या यकन्दछीसंबलितप्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ गुणेस्पश- 
अशस्तपादभाष्यम्‌ 
स्पर्शस्त्वगिस्द्रियग्राह्मः क्षित्युदकज्वलनपवनवत्तिस्त्वक्‌- 


सहकारी रुपांनुविधायी शीतोष्णचुष्णाशीतभेदात त्रिविधः । 
अस्यापि नित्यानित्पत्वनिष्पत्तयः पूर्ववत्‌ | 


त्कगिन्द्रिय से गृहीत होनेवाला गुण ही स्पश है । यह पृथिवी, 
जल, तेज और वायु इन चार द्वव्यो में रहता है। स्पश त्वगिन्द्रिय (से 
प्रत्यक्ष के उत्पादन में उसका ) सहायक है। रूप के आश्रयों में बह अवश्य ही 
रहता है । यह शीत, उष्ण और अनुष्णशीत भेद से तीन प्रकार का है। 
इसके नित्यत्व और अनित्यत्व की रीति पहिले की तरह जाननी चाहिए । 


न्याधकन्दली 


पृथिव्यामेव वत्तंते नान्यत्र ! घ्राणसहकारी । स्वगतो गन्धो घ्राणस्य सहकारी । 
सुरभिरमुरभिश्चेति भेदः । अस्यापि पूर्ववदुत्पत्त्यादयो व्याख्याताः । यथा रसः 
पा्थिवपरमाणुष्वग्निसंयोगादुत्पत्तिविनाहवान्‌ कायं कारणगुणपूर्वक आश्रय- 
विनाशाद्विनश्यति, तथा गन्धोऽपि । नित्यत्वं पुनरह्य नास्त्येव । 
स्पशेस्त्वगिस्ब्रियग्राह्मः । त्वचि स्थितमिन्द्रियं त्रगिद्धियम्‌ तेनेव 
स्पर्शो गृह्यते नान्येन । क्षित्युदमकज्वलनपवनवृत्तिः । एतेष्वेव वृत्तिरेव । त्वक्‌- 
सहकारी । स्पर्शस्त्वगिन्द्रियस्य विषयप्रहणसहकारी । रूपानुविधायी छूपमनु 
बिधातुमनुगन्तु' शीलमस्य, यत्र रूपं नियमेन तस्य सद्भावात्‌ । शीतोष्णाः 


सिद्ध विषयों में नियोग या प्रतिषेष नहीं किया जा सकता | 'पुचिवीवृत्तिः' अर्थात्‌ गन्ध 
पृथिवी में ही रहता है और किसी द्रव्य में नहीं । इनके सुरभि ( सुगन्ध) एवं असुरभि 
(दुर्गन्ध ) दो मेद हैँ । अस्यापि पूर्वंवदुत्पत्त्यादयो व्यार्याताः? अर्थात्‌ जिम प्रकार 
पार्थिव परभाणुओं के रस की उत्पत्ति और विनाश दोनों ही अग्नि के संयोग से होते 
हैं एवं कार्य द्रव्यों भें वे कारणगत गुणों से उत्पन्न होते हैं, एव आश्रय के चिनाश से 
चित होते हैं उसी प्रकार से गन्ध में भी समझता चाहिए । गन्ध नित्य होता 
ही नहीं । 

त्वचः में रहमेवाली इन्द्रिय ही 'त्वगिन्द्रिय' है स्पशं का प्रत्यक्ष इसी से होता 
है, और किसी इन्द्रिय से नहीं । 'क्षिव्युदकञ्वलनपवनवृत्तिः? अर्थात्‌ पृथिवी, अल तेज 
और वायु इन चार द्रव्यों में वह रहता है और अवश्य रहता है । “स्वक्सहकारी? 
( त्वगिन्द्रिय में रहनेवाला सुरे ) त्वगिन्द्रिय के द्वारा स्पशं के प्रत्यक्ष मे सहायक ह । 
'रूपानुविवायी' 'रूपमनुविधातु' शीलमस्य? इस व्युत्पत्ति के अनुसार उक्त वाक्य का यह 
अभिप्राय है कि स्पर्श रूपानुगमनशील है, अर्थात्‌ जहाँ रूप रहता है वहाँ स्पर्श भी 
अवश्य ही रहता हैं। शीत, उष्ण और अनुष्णाशीत भेद से स्पर्श तीन प्रकार का है। 
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प्रकरणम्‌ ] भाषःनुवादसहितम्‌ २५७ 
अशस्तपादभाष्यम्‌ 
पार्थिवपरमाणुरूपादीनां पाकजोत्पत्तिविधानम्‌ । घटादे- 


रामद्रव्यस्पाम्तिना सम्बद्वस्याम्न्यभिषाताच्षोदनादा तदारम्भकेष्वणुषु 

पाथिव परमाणुओं के रूपादि की पाक से उत्पत्ति की रीति 
( कहते हैं ) । घटादि कच्चे द्रव्यों के उत्पादक परमाणुओं के साथ अग्नि का 
( अभिघात या नोदन नाम का ) संयोग होता है । उक्त परमाणुओं के साथ 


न्यायकन्दली 


नुष्णाशीतभेदात्‌ त्रिविधः । काठिन्यप्रज्ञिथिलादयस्तु संयोगविशेषा न स्पर्शान्तरम्‌, 
उभययेन्द्रियप्राह्मत्वात्‌ । अस्यापि नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः पूर्ववदिति । व्यवहितस्य 
रसस्य ग्रहणं न गन्धस्य, तस्य नित्यत्वाभावात्‌ । 


पा्थिदपरमाणुरूपादीनामुत्पत्तिविनाशनिरूपणार्थंमाह-पाथिवपरमाणुरूपा- 
दीनामिति । यद्यपि परमाणव एव पृथिवी, तथापि ते कार्यरूपपृथिव्य- 
पेक्षया पाथिवा उच्यन्ते । पृथिव्या इमे कारणं परमाणवः पाथिवपरमाणवः, 
तेषां ये रूपादयस्तेषां पाकजानामुत्पत्तेबिधानं प्रकारः कथ्यते । नन्वेवं सति 
इयामादिदिनाशनिरूपणं न प्रतिज्ञातं स्यात्‌, नेवम्‌, यकारशाब्देन तस्थावबोधात्‌ । 
यथा हि रूपादीनां पाकादुत्पत्तिप्रकारः । यत्र एदषां विनाञ्ञादपरेषमुत्पादस्तमेव 
प्रकार दर्शयति-घटादेरामद्रव्यस्येत्यादिना आदिशब्वेन शरावादयो गृह्यन्ते | 


कठिनता और कोमलता नाम के कोई अतिरिक्त स्पशं नही हैं वे बिशेष प्रकार के संयोग 
ही है, क्योंकि आँख और त्वचा दोनों इन्द्रियों से इनका प्रत्यक्ष होता हे। "अस्यापि 
नित्यत्वानित्यत्वनिष्पत्तयः पूर्ववत्‌? इस वाक्य में 'पूव’ शब्द से ठीक पहिले कहा गया 
गन्ध अभिश्रेत नहीं है, क्योंकि गन्ध नित्य है हो नहीं । किन्तु गन्ध से पहिले कहे हुए 
रस का ग्रहण है ( जो नित्य और अनित्य दोनों प्रकार का होता है )। 
“पाथिवपरमाणुरूपादीनाम्‌? त्यादि सन्दभं पार्थिव परमाणुं के रूपादि की 
उत्पत्ति और विनाश का निरूपण करने के लिए है। पृथिवी के परमाणु यद्यपि स्वयं ही 
पृथिवी है, फिर भी "पृथिव्या इमे कारणं परमाणवः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार कार्यरूप 
पृथिवी की अपेक्षा ये परमाणु भी “पार्थिव! कहलाते हैं । पाथिव परमाणुओं के जो 'रूपादि' 
अर्थात्‌ पाकजरूपादि उनकी जो उत्पत्ति उसका विधान? अर्थात्‌ प्रकार कहते हैं । ( प्र० ) 
इस प्रकार की व्याख्या में ( कच्चे घटोदि के ) श्यामादि रूपों का विनाश प्रतिज्ञा के 
अन्दर नहीं आवेगा ? ( उ०) (उक्त प्रतिज्ञा वाकय मे) प्रकार? शब्द के रहने से 
( उस प्रतिज्ञा वाक्य के द्वारा ) रूपादि के विनाश का भी बोध हो जायया । 
अर्थात्‌ पाकसे रूपादि की उत्पत्ति के जिस प्रकार में रूपादि के विनाश से दूसरे 
रूपादि की उत्पत्ति होती है, वही “प्रकारः 'घटादेरामद्रव्यस्य? इत्यादि से कहते हुँ) 
३३ 
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२५८ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाव्यम्‌ [गुणेरूपादीनां पाकजोत्पत्तिः 
प्रञ्ञस्तपादभाष्यम्‌ 


कर्माण्युरपद्यते तेभ्यो विभागा विभागेम्यः संयोगविनाशाः संयोग- 
बिनाशेम्यझ्च कारयद्रव्यं विनश्यति । तस्मिन्‌ विनष्टे स्वतन्त्रेषु 
परमाणुष्वसंयोगादोष्ण्यापेक्षाच्छथामादीनां विनाशः पुनरन्यस्मादग्निसं- 
योगादोष्ण्यापेक्षात्‌ पाकजा जायन्ते । 


अग्नि के उस नोदन या अभिघात से उनमें क्रियाओं की उत्पत्ति होती है। 
उन क्रियाओं से परमाणुओं में विभाग होते हैं। इन विभागों से परमाणुओं के 
परस्पर के सारे संयोग टूट जाते हैं । संयोग के इन विनाशो से घटादि द्रव्यों का 
विनाश हो जाता है। उनके विनष्ट हो जाने के बाद परस्पर अलग हुए उन 
परमाणुओं में उष्णता और अग्नि के संयोग से पाकज रूपादि की उत्पत्ति 


होती है । 
न्यायकन्दलो 


आमद्रव्यस्येत्यपकचद्रव्यस्येत्यर्थः । पाकार्थमग्निना सम्बद्धस्य परमाणुषु कर्माण्यु- 
त्वद्यन्ते, आमद्रव्यस्य धटादेः संयोगिनोऽष्युरकपरमाणवः सन्ति, तन्निवृत्यर्थंभाह-- 
तदारम्भकेष्विति । तस्य घटादेरारम्भकेष्वित्यर्थः । घटाद्यारम्भकाइच परमा- 
णयः पारम्पर्येण कर्मणां कारणमित्याह-अग्न्यभिघातान्नोननाद्वेति । पार्थिवस्य 
परमाणोरग्निनाऽभिघातो नोदनं वा संयोगविज्ञेषः, स च कर्माधिकारे वक्ष्यते । 
तेम्यो विभागा विभागेम्यः संयोगविनाशाः संयोगविनाशेम्यइच कार्यद्रव्यं 
विनश्यति, तेभ्यः कर्मेभ्यः परमाणूनां विभागा विभागेभ्यो हृ्यणुकलक्षणं 
काथंद्रव्यं विनश्यति । तस्मिन्‌ विनष्टे स्वतन्त्रेषु परमाणुृष्वग्निसंयोगादर्निः 


( घटादि पद में प्रयुक्त) “आदि? शब्द से दाराव प्रश्नृत्ति द्रव्यों को समझना चाहिए । 
“आमद्रव्य' का अथं है बिना पका हुआ कच्चा द्रव्य ! पाक के लिए अग्नि के साथ सम्बद्ध 
परमागुओं में क्रिया उत्पन्न होती हैं. किन्तु घटादि कच्चे दब्यों मेंतो जलादि के परमाणु 
भी सम्बद्ध हँ, किन्तु उनके परमाणुओं में पाक इष्ट नहीं है, अतः उनको हटाने के 
लिए 'तदारम्भकेषु? यह वाक्य दिया गया है । 'तस्य' शब्द के “तत्‌? शब्द से घटादि 
द्वव्य अभिप्रेत हँ । उनके आरम्भक अर्थात्‌ उत्पादक परमाणुओं में। 'अग्न्यमिघाता- 
न्नोदचाढ्वा' इत्यादि से यह कहते हैं कि घटादि के उत्पादक परमाणु भी परस्परः से उक्त 
क्रिया के कारण हुँ । पाथिक परमाणु के साथ अग्नि का नोदन या भभिघात नाम का संयोग 
( होता है ) इसकी बाते आगे कर्मपदःर्थ-निरूपण में कहेंगे | 'तेभ्यो विभागः, ! विभागेभ्यः 
संयोग विनाशा, संयोगकिनःशेभ्यशच कायंद्रव्यं विनश्यति’ अर्थात्‌ उन क्रियाओं से परमाणुओं 
में विभाग उत्पन्न होते हैं, उन विभागों से संयोगों के नाश उत्पन्न होते हैं, संयोग को उन 
बिनाओों से इथणुक रूप काये इब्यों का नाश होता है। "तस्मिन्‌ विनष्टे स्वतस्त्रेष्व ग्नि- 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २५९ 
न्यायकन्दली 


गतोषण्यापेक्षाच्छ्यामादीतां पूर्वरूपरसगन्धस्पर्शानां विनाशः । पुनरभ्यस्मादर्ति- 
संयोगात्‌ पाकजा जायन्ते । 

स्वतन्त्रेषु परमाणुषु पाकजोत्पत्तो कार्यानवरुद्ध एव द्रव्ये सर्वत्र 
रूपाद्युत्पत्तिदशनँ प्रमाणम्‌ । परमाणुरूपादयः कार्यानवरुद्धेष्वेव द्रव्येषु 
भवन्ति, आरम्यमाणरूपादित्वात्‌, तन्त्वादिरूपवत्‌ । पूर्वरूपादिबिनाशेऽपि 
रूपान्तरोत्पत्तिः प्रमाणम्‌ । रूपादिमति खूपादयन्तरारम्भासम्भवाद्‌ रक्तादि- 
रूपादयो रूपादिमत्सु नारभ्यन्ते रूपादित्बात्‌, तन्त्वादिरूपादिवत्‌ | एवं परमाणुषु 
पुबंरूपादिविनाशे सिद्धे बह्मिंसंयोग एव विनाशहेतुरवतिष्ठते, तद्भायित्वा- 
दन्यस्यासम्भवात्‌ । न च यदेव रूपादीनां विनाशकारणं तदेव तेषामुत्पत्तिकारण- 
मित्यबगन्तव्यम्‌, तन्तुरूपादीनामन्यत उस्पत्तेरन्यतइच विताशदशंनात्‌ । तेन 
परमाणुषु रूपादीनामन्यस्मादग्निसंयोगादुत्पत्तिरच्यस्मादर्निसंयोगाद्विनाश इत्य- 


संयोगादोष्ण्यापेक्ष।च्छधामादीनां विनाशः, पुनरम्यस्मादग्निसंयोगादीष्ण्यापेक्षात्पाकणा 
जायन्ते' 'स्वतन्त्र' अर्धात्‌ परस्पर असम्बद्ध परमाणुओं में पाक से विलक्षण रूपादि की 
उत्पत्ति होती है । 

जिस समय द्रव्य दूसरे द्रब्य के उत्पादनकायं से विरत रहता है, उसी 
समय उसमें गुण की उत्पत्ति होती है। पढरूप कार्य के उत्पादन में लगने से पहिले 
ही तन्तुओं मे रूपादि की उत्पत्ति होती है, अतः यही प्रामाणिक है कि द्वघणुक रूप 
कार्य में व्याह होने से पहिले दाथिव परमाणुओं में भी रूपादि की उत्पत्ति होती है, 
क्योंकि ये भी उत्पत्तिशोल रूपादि ही है। एवं यह भी प्रमाण से सिद्ध है कि एक 
आश्रय में दुसरे रूपादि की उत्पत्ति तब तक नहीं हो सकती, जब तक उसके पहिले 
के रूपादि का नाश न हो जोय। अतः यह अनुमान ठीक है कि पाक से रक्त रूपादि 
की उत्पत्ति रूप से युक्त किसी द्रव्य में नहीं होती है, जैसे कि तन्तु प्रभुति के रूपादि किसी 
रूपयुक्त द्रव्य में नहीं उत्पन्न होते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि परमाणुओं क 
पहिले रूपादि का नाश हो जाने पर पाक से उनमें दूसरे रूपादि की उत्पत्ति होती है। एवं 
रूप का उक्त नाश भी अग्निसंयोग के रहते ही होता है एवं नहीं रहने से नहीं होता 
है, अतः ( पाकज रूपादि की उत्पत्ति की तरह उस आश्रय में रहनेवाले अपाकज ) 
रूपादि के नाश का भी अग्निसंयोग ही कारण है। किन्तु रूप का नाश एवं रूप की 
उत्पत्ति दोनों एक कारण से सम्भव नहीं हैं, क्‍योंकि तन्तु प्रभृति के रूपों का नाश एवं 
उत्पत्ति विभिश्न कारणों से देखे जाते हैं। इससे यह फलितां निकलता है कि अग्नि के एक 
संयोग से पहिले के रूपादि का नाग होता है, एवं अग्नि के ही दूसरे संयोग से दूसरे 
रूपादि की उत्पत्ति होती है। इससे यह अनुभान निष्पन्न होता है कि जिस प्रकार तन्तु 
प्रभृत्ति के रूपादि की उत्पत्ति और विनाश दोनों एक सामग्री से इसछिए नहीं होते कि 
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२६० न्यायकन्दलोसंदलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे रूपादीनां पाकजोरपत्ति- 
ग्रशस्तपादभाष्यम 


तदनन्तरं भोगिनामरृषटापेक्षादात्माणुसंयोगादुर्पन्नपाकजेष्वणुषु 
कर्मोत्पत्तौ तेपां परस्परमंयोगाद्‌ इचणुकादिक्रमेण कायद्रव्यचुत्पद्यते । 
तत्र च कारणणुणप्रक्रमेण रूपायुत्पत्तिः | 
इसके बाद भोग करनेवाले आत्मा कै अदुष्ट, एवं आत्मा और 
परमाणुओं के संयोग इद दोनों से पाकजनित विलक्षण रूपादि प युक्त 
परमाणओं में परस्पर संयोग उत्पन्न होते हैं। इन संयोगों से द्वयण्कादिकी 
उत्पत्ति के क्रम से ( घटादि ) स्थूळ द्रव्य की उत्पत्ति होती है । फिर इस ( नये ) 
कार्ये-द्रव्य में स्वाभाविक कारणगुण के क्रम से रूपादि गुणों की उत्पत्ति 
होती है। 





न्यायकन्दलो 


वसोयते । परमाणुरूपादिविनाशोत्पादावेककारणको न भवतः, रूपादिविनाशो- 
त्पादत्वात्‌ तन्तुरूपादिविनाशोत्पादचत्‌ । 

तदनन्तरमित्यादि । उत्पन्नेषु घटादिषु येषां तत्साध्ययोः सुखदुःखयो- 
रनुभवो भोगो भविष्यलि ते भोगिनः, तेषामदृष्टं धर्माधम॑लक्षणम्‌, 
तमपेक्षमाणादात्मपरमाणुसंयोगादुत्पज्तपाकजशूपरसगन्धस्पशंषु परमाणुषु कर्माण्युः 
त्पद्यन्ते । तेम्यस्तेषां परमाणूनां परस्परसंयोगास्ततश्च द्वाम्यां 
दृयणुकं न्रिभिद्व्यणुकेस्त्र्यणुकमित्यनेन क्रमेण कार्यद्रव्यं घटादिकमुत्पद्यत 
इति। तत्र च कारणगुणप्रक्रमेण रूपाद्युत्पतिः । परमाणुद्यरूपाभ्यां द्वयणुके 
रूपं द्वयणुकरूपेस्यङ्च त्र्यणुकरूपसित्यनेन क्रमेण घटादौ रूपरसगन्धस्पर्शो्पित्तिः ! 


वे भी उत्पत्ति ओर विनाश हैं, उसी प्रकार उसी हेतु से यह भी निष्पन्न होता है कि 
परमाणुओं के रूपादि को उत्पत्ति और बिनाश दोनों ही एक सामग्री से उत्पन्न नहीं होत । 

'तदनन्तरम्‌? अर्धात्‌ घट दि द्रव्मों के उत्पन्न हो जाने के बाद उन घटादि ट्रव्यों 
से जिन जीवों को सुख भा दुःख का अनुभव खूप “भोग! होगा, वे ही जोत ( भोगिनाम्‌? 
इस पद के ) "भोगि? शब्द से अभिप्रेत हैं । उन्हीं के अष्ट अर्थात्‌ धम ओर अधमं एवं 
आत्मा और परमाणुओं के संयोग इन सबों से पाकज ख्पादि से युक्त परमाणुओं में 
क्रियायें उत्पन्न होती हैं। इन क्रियाओं से उन परमाषुओं में परस्पर संयोग उत्पन्न होते 
हैं। उक्त संयोग एवं दो परम।णुओं से द्व्यणुक, एवं तोन द्वयणुकों से “त्र्यणुक' इसी 
कम से { अभिनव ) घटादि द्रव्यों की उत्पत्ति होती .है] उमम? अर्थात्‌ द्वचणुक में 
'कारणगुणक्रम' से अर्थात्‌ परसाणुओं के ( प(कज ) रूपों से (इश्णुकों में ) रूपों 
की उत्पत्ति होती है! अर्थात्‌ दोनों परमाणुओं के दोनों रूपों से इइचणुक में 
एक खूप को उत्पत्ति होती है। एवं तीन द्वथणुकों के तीनों रूपों से त्र्यणुक में एक 
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प्रकरणम्‌ } भाषानुवादसहितम्‌ २६२१ ` 
न्यायकन्दलो 


सङ्भयादोनां न पाकज़त्वं तेषामविळक्षणत्वात्‌ । ननु स्पशेस्यापि वेलक्षण्यं न 
दृश्यले; उत्यम्‌, तथाप्यस्य पाकजत्वमनुमानात्‌ । तच्च पृथिव्यधिकारे दितम्‌ । 
पाकजोत्रस्यनन्तरं परम्धणुषु क्रिया, न तु शयामादिनिवृत्तिसमकालमेवेति रूपादि- 
सत्येव द्रव्ये रूपादिसत्कार्यद्रव्यारम्भहेतुभूतक्रियादर्शनाद्‌ दृश्यते । परमाणुक्रिया 
रूपादिमत्येव जायते रूपादिमत्कार्यारम्भहेतुसूतक्रियात्वात्‌ पटारम्भकसंथोगो- 
त्पादफतन्पुक्रियावत्‌ । 

अथ कथं कायंद्रव्ये एव रूपादीनामग्निसंयोगादुत्पादविनाशौ न 
कल्प्येते ? प्रतीयन्ते हि पाकार्थभुपक्षिप्ता घटादय: सर्वावस्थासु प्रत्यक्षा- 
इ्छिद्रविनिवेशितदृशा, प्रत्यभिज्ञायन्ते च पाकोत्तरकालमपि त एवामौ 
घटादय इति, तत्राह - न चेति | उपपत्तिमाहृ-सर्वावयवेष्विति | अन्तर्चहिइच 


रूप की उत्पत्ति होती है! इसी ( कारणग्रुणपुर्वक ) क्रम से घटादि स्थूल द्रव्यों में भो 
( पाकज ) रू, रस गन्ध एवं स्पशं की उत्पत्ति होती है । ( पके हुए घटादि में भी ) 
संख्थादि गृणों की उत्पत्ति पाक से नहीं होती हैं, क्योंकि पाक के दाद भी संख्यादि 
गुणों में कोई अन्तर नहीं दोख़ता है। ( प्र० ) स्‍्पञ्षं में भी तो पाक के बाद कोई 
अन्तर नहीं दीखता है ? (उ० ) हाँ, फिर भी प्रृथित्री निरूपण में इस अनुमान को 
दिखा चुके हुँ, जिसके द्वारा पके हुए द्रथ्यों के स्पर्शो में पाकजस्प्रत्व की सिद्धि होती है। 
जिस क्रिया के द्वारा रूपादि से युक्त द्रव्य की उत्पत्ति होती है वह क्रिया रूपादि से 
युक्त द्रव्यों में ही देखी जाती है, अतः यह समझना चाहिए कि पाथिव परपाणुओं में 
पाक से रूपादि की उत्पत्ति के बाद ही उसमें ( पके हुए दृ्यणुक को उत्पन्न करनेवाली ) 
क्रिया उत्पन्न होतो है, इयामादि रूपों के नाशक्षण में नहीं। इस प्रकार यह अनुमान 
निष्पन्न होता है कि जिम प्रकार पट के कारणीभूत तन्तुओ के संयोग को उत्पन्न करने- 
वाळी क्रिया रूप से युक्त तन्तुओं में हो देखी जाती है, क्‍योंकि वह क्रिया ( तन्तुसंयोग के 
द्वारा ) रूप से युक्त पट स्वरूप दव्य का उत्पादक है, उसी प्रकार रूप से युक्त दृधणुक 
स्वरूप द्रव्य के उत्पादक दोनों परमाणुओं की क्रिया भौ रूप से युक्त परमाणुओं में ही 
उत्पन्न होती है। 








( प्र० ) घटादि कार्य द्रव्यों में ही अग्निसंयोग से रूपादि का बिनाश एबं उत्पत्ति 
क्यों नहीं मान लेते ? क्योकि भट्टी में पकने के लिए दिये गये घटादि का तीनों अबस्थाओं 
में प्रत्यक्ष होता है। एवं भट्टी के किसी छेद से झाँकनेवाले को यह वही घढ है? 
इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा भी होती है | इसी आक्षेप के समाधान के लिए “न च इत्यादि 
वाक्य लिखते हैं। “सर्वावयवेपु' इत्यादि वाक्य से उक्त आक्षेप के खण्डन की ही 
युक्ति का प्रतिपादन करते हैं। अभिप्राय यह है कि भीतर और बाहर के सभी 
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२६२ न्थायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणेरूपादोनां पाकजोत्पत्ति- 
अशस्तपादसाष्यम्‌ 


न च कायद्र्व्य एव खूपाद्यत्पत्तिर्विनाशो बा सम्भवति, 
सर्वाय बेष्वन्तयंहिश्च बत्तमानस्याग्निना व्याप्त्य भावात । अणुप्रवेशादपि 
च व्यापिन सम्भवति, काय द्रव्यविनाशादिति । 


उस ( कच्चे स्थूल घटादि ) द्रव्यों में ही (अग्निसंयोग से पाकज) रूपादि 
की उत्पत्ति या ( नीलादि पहिले ) रूपादि का विनाश नहीं हो सकता, 
क्योंकि बाहर और भीतर के सभी अवयव केवल बाहर में बिद्यमाम अग्नि 
के संयोग से व्याप्त नहीं हो सकते । ( अग्नि के ) परमाणुओं से भी 
उक्त व्याप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इसके मातने पर भी कार्य द्रब्य का नाश 
मानना ही पड़ेगा । 


न्यायकन्दलो 


सर्बेष्ववययेषु वर्तमानस्य समचेतस्यावयविनो बाह्ये वत्त॑मानेन वह्लिना व्याप्ते- 
वर्यापकस्थ संयोगस्याभावात्‌ कार्यरूपादीनामुत्पत्तिविनाशयोरक्लृप्तेरम्तर्वत्तिना- 
मपाकप्रसङ्गादिति भावः । सच्छिद्राण्येवाबयविद्रव्याणि । तत्र यदि नाम महतस्ते- 
जोऽवयविनो नान्तःप्रवेशोऽस्ति, तत्परमाणूनां ततो व्याप्तिभंविष्यति ? तत्राह 
अणुप्रवेशादपीति । न तावत्परमाणवः सान्तराः. निर्भागत्वात्‌ । द्वयणुकस्य सान्तरत्वे 
चानुत्पत्तिरेव, तस्य परमाण्वोरसंयोगात्‌ । संयुदतौ चेदिमौ निरन्त रावेव। सभागयोहि 


अवयवो में 'वतँमान' अर्थात्‌ समवाय सम्वन्ध से रहुनेवाले अवयवी में केवल बाहर 
रहुनेवाले वक्ति की 'ध्याप्ति! अर्थात्‌ ब्याःकसंगोग ( बाहर और भीतर सभी अवयवों 
के साथ संयोग ) नहीं हो सकता । एवं कायंद्रव्यों के रूपादि की उत्पत्ति और विनाक्ष भी 
(बिना कारण के ) नहीं हो सकते ( ऊतः आक्षेप करनेवाले के पक्ष में कथित व्यापक- 
संयोग रूप कारण के अभाव से ) भोतर के अवयवों में पाक ही उत्पन्न नहीं होगा 
( फलतः मीतर की तरफ घटादि कच्चे ही रह जाएंगे ) । ( प्र० ) जितने भो अवयवी 
रूप द्रव्य हैं सभी छोटे छोटे छिद्रों से युक्त हैं, उन छोटे छिद्रों के द्वारा यथपि बड़े तेज- 
द्रष्य का प्रवेश सम्भव नहीं है, फिर भी तेज के परमाणुओं का प्रवेश उन छोटे 
छिद्रों से भौ हो सकता है। इस प्रकार घट का विनाश न भानने पर भी 
(अवयवी के बाहर और भोतर पाक का प्रयोजक ) कथित व्यापक बह्लिसंयोग की 
उपपत्ति हो सकती है। इसी आक्षेप के समाधान में 'अणुप्रवेशादपि' इत्यादि वाक्य 
छिल्ते हें। अभिप्राय यह है कि परमाणुओं के तो अंश हैं नहीं, जिससे कि वे छिद्रयुक्त 
होंगे ? इथणुको की भगर छिद्र युक्त मानें तो फिर उनकी उत्पत्ति ही सम्भव नहीं 
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प्रकरणमु ] भाषानुवादसहितम्‌ २३२ 
न्यायकन्दली 


बस्तुनोः केनचिदंशेन संयोगात्‌ केनचिदसंयोगात्‌ सान्तरः संयोगः । निर्भागयोष्खु 
नायं विधिरबकल्पते। स्थूरद्रव्येषु प्रतोयमानेष्वन्तरं न प्रतिभात्येव, तरयणुकेष्वे- 
वान्तरम्‌, तच्चानुपलब्धियोग्यत्वा्न प्रतीयत इति गुर्वोयं कल्पना । तस्मान्निरन्तरा 
एव घटादयः । तेषामम्तस्तावदग्निपरमाणूनां प्रवेशो नास्ति यावत्पाथिवाबयवानां 
व्यतिभेदो न स्यात्‌ । स्पर्शवति द्रव्ये तथाभूतस्य द्रव्यान्तरस्य प्रतीघाताद्‌ 
व्यतिभिद्यमानेषु चावयवेषु क्रियादिभागादिन्यायेन द्रव्यारpुभकसंयोगविनाशा- 
दवइ्यं द्रन्यविनाश इति कुतस्तस्थाणुध्रवेश्ञादभिव्यक्तिः । न च कार्यद्रव्येष्वा- 
श्रयविनाशादन्यतो रूपादीनां विनाशः कारणगुणेम्यश्चान्यत उत्पादो दृष्टः, 
तेनादि घटवल्लिसंयोगादूपादीनामुत्पत्तिविनाशौ न कल्प्येते । 

घटरूपादय आश्रयविनाशादेव नइथन्ति कायंद्रव्यगतरूपरसगन्ध- 
स्पर्शत्वाद्‌ मुद्गराभिहतनष्टघटरूपादिवत्‌ । तथा घटरूपादयः कारणगुणेभ्य 


होगी, क्योंकि दो परमाणुओं में इस प्रकार का संयोग असम्भव है (जिससे छिद्र 
युक्त दृधणुक की उत्पत्ति सम्भव हो ) बर्योकि दोनों परमाणु अगर संयुक्त हैँ तो फिर 
उनमें अन्तर नहीं हो सक्रता। अनुयोर और ्रतियोगो के किसी अंश में संयोग 
एवं किसी अंश में असंयोग से ही अन्तरमुक्त संयोग होता है, निरंश परमाणुओं में उक्त 
संयोग की सम्भावना नहीं है। एवं प्रतीत होनेवाले स्थूल इव्यों में छिद्र देखा मी 
नहीं जाता । अब केवल एक कल्पना थच जाती है कि केवल त्र्यसरेणु रूप अवयबो 
में ही छिद्र है, किन्तु अतीन्द्रिय होने के कारण उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है, किन्तु इस 
कल्पना में बहुत ही गौरव है] अत: घटादिद्रव्य छिद्रों से युक्त नहीं हैं। उनके 
भीतर अग्नि के परमाणुओं का प्रवेश तब तक सम्भव नहीं है, जब तक उनके 
अवयव विभक्त न हों जाँय | स्पर्श से थुक्त किसी द्रब्य में जब स्पर्श से युक्त किसी 
दूसरे द्रब्य का प्रतिघात होता है, तव उसके अवयव अवश्य ही विभबत हो जाते हैं। 
फिर "क्रिया से विभाग, विभाग से आरम्भक संयोग का नाश” इस रीति से आरम्भक 
संयोग के नाश के द्वारा अवयवी द्रव्य का भो नाश अवश्य हो होगा फिर अणुप्रवेश के 
बाद अग्नि के व्यापकसंधोग की उत्पत्ति कैसे होगी ? एवं कायंद्रव्यों के रूपादि का नाश 
आश्रवताश को छोड़कर और किकी कारण से नहीं देखा जाता है, इसी प्रकार 
कार्यद्रव्य के रूपादि की उत्पत्ति भी कारणों में रहनेवाले रूपादि से भिन्न किसी और 
कारण से नहीं देखी जाती है। इन सभी युक्तियों से भी घटादि कायंद्रव्यों के 
खूपादि की उत्पत्ति घटादि कायंद्रव्य और वल्लि के संयोग से कल्पित नहीं हो 
सकती । 

इस भ्रकार यह अनुमान निष्पन्न होता है कि जिस प्रकार घटादिद्रव्यों क रूप रस, 
गन्ध एवं स्पर्शो मुद्गरादि के प्रहार से उत्पन्न होते हैं, एवं घटादि कार्यद्रव्यों के नाश से ही 
नष्ट होते हैं, क्योंकि वे भी कार्यट्रव्य के रूपादि हैं, उसी प्रकार सभी कार्यद्रव्यों के 
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न्यायकन्दली 


एव जायन्ते कार्यद्रव्यगतरू्पादित्वात्‌ पटगतरूपादिवत्‌ । किञ्च, 
पूर्वमवयवानां प्रशिथिलता आसोदिदानीं काठिन्यमुपलभ्यते, न च 
नोदनाभिघातयोरिङ शथिल्यकाठिन्ययोरेकत्र समावेशी युक्तः, 
परस्परबिरोधात्‌ । तस्मात्‌ पूरवव्यूहनिवृत्तो व्यरहान्तरमेतदुषजातम्‌ । 
तथा सति प्राक्तनद्रव्यबिताशः कारणविनाशात्‌, द्रव्यान्तरस्योत्पादः 
कारणस-द्ावादेवेत्यवतिष्ठते । प्रत्यभिज्ञानं च ज्वालादिवत्‌ सामान्यविषयम्‌ । 
सर्वावस्थोपलब्धिरपि कार्यस्य बिनश्यतोऽपि क्रमेण विनाशात्‌ । नहि घटः 
परमाणुसञ्चयारब्धो येन विभक्तेषु परमाणुषु सहसँव विनइयेत्‌, किन्तु द्वयण्‌- 
कादिप्रक्रमेणारब्धः | तस्य द्वचणुकच्यणुकाद्यसङ्कचेयद्रव्यविनाशात्परम्परया चिरेण 
विनदयतो यावदविनाशस्तावदुपलब्धिरस्त्येव । एकतइच पूर्वेऽयवा विनदन्ति, 
अन्यतदचोत्पन्नपाकरजरणुभिरपूर्वं तत्स्थाने एव द्वचणुकादिप्रक्रमेणारम्यन्ते) तेन 


रूपादि अपने आश्रयों के नाश से ही नए् होते हैं । एवं जिस प्रकार पटस्वरूप कारय 
द्रब्य के रूपादि अपने कारणीभुत तन्तुओ के रूपादि से ही उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार 
घटादि सभी कार्यद्रव्यों के रूपादि अपने कारणीभूत द्रव्यो के रूपादि स ही उत्पन्न होते 
हैं। भौर भी बात है कि पाक से पहिले घटादि में रहनेवाला प्रशिधिल संयोग, एवं पाक 
के बाद होनेराला कठिन संयोग दोनों परस्पर विरोधी हैं, नोदतसंयोग एवं अभिघात 
संयोग इत दोनों की तरह वे परस्पर अविरोधी नहीं हैं, अतः एक घट में पाक से पहिले 
का प्रशिथिल सँयोग एवं पीछे का कठिन संयोग ये दोनों नह्दी रह सकते । अतः यही 
मानता पड़ेगा कि पहिले “व्यूह? अर्थात्‌ अवयर्वो के संयोग का नाश हो जाने पर 
अवयर्वो के दूसरे ब्यूह (संयोग) की उत्पत्ति होती है । फलत: पहिले अवयवी 
का नाश हो गया; क्‍योंकि उसके, कारण अवथवों के संयोग ( पू्वव्युहू ) का नाश 
हो गया है। दूसरे अवयवी की उत्पत्ति होती है, क्‍योंकि कारणीभूत दुसरे व्यूह 
( अवयवसंयोग ) की सत्ता है। पकने के बाद भी यह बही घट हैं! इस प्रकार को 
प्रत्यभिज्ञा तो दोनों में अत्यन्त सारश्य के कारण होती है जैसे कि दीपादि की 
ज्वालाओं में इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञायें होती हैं । घटादि की सभी अवस्थाओं की उक्त 
उपलब्धि में यह युक्ति है कि ( पाक से) घटादि द्रव्यो का विनाश क्रमशः होता है? 
करमाणुओं के समूद्दों से ही तो घट उत्पन्न होते नहीं कि उनमें परस्पर विभागों क उत्पन्न 
होते ही उनका सहसा नाश हो जाय । इचणुकादि क्रम से उनको उत्पत्ति होती है, भतः 
द्व्यणुक व्यसरेण्‌ प्रमृति के नाश की असंख्य परम्परा से बहुत समय के बाद घटादि का नाश 
भी होगा, अतः जितने समय तक उनका नाश नहीं हो जाता उतने समय तक उनकी 
उपलब्धि होना उचित ही है। अग्नि के एक संयोग से पहिले के अवयव नए होते हैं 
एवं अस्ति के ही दूसरे संयोग से उसी स्थान पर पाकन रूपादि से युक्त अवधो से 
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पक्वापक्वावयवदर्शनम्‌ । यदा चान्यावयवानां नाञात्पूर्वावयविनो विनइयत्ता 
तदेवापूर्वावयवामामुत्पादात्‌ क्षणान्तरे पूर्वावयविविताशेऽवथव्यन्तरस्य चोत्पाद 
इत्याघाराघेयभावोऽवधारणं च स्यात्‌, यावन्तः पूर्वस्यावयवास्ताबन्त एवोत्तरस्या- 
रम्भकाः ( इति ) तत्परिमाणत्वं तत्सङ्भः्यात्वं चोपपद्यते । 


प्रक्रिया तु द्व्णुकस्य विनाशः, त्र्यणुकस्य विनश्यत्ता, इयाभादीनां 
विनश्यत्ता, सक्रिये परमाणो विभागजदिभागस्योत्पदयमानला, रक्तायुत्पादक- 
स्याग्निसंयोगस्योत्पद्यमानतेत्येकः कालः । ततस्त्र्यणुकविनाशः, तत्कार्यस्य 
विनश्यत्ता, इयामादोन!ः विनाशः, विभागजविभागस्योत्पादः, संयोगस्य 


विनइयत्ता, रक्ताद्युत्पादकागिनिसंयोगोत्पादः, रक्तादीनामुत्पद्यमाचता, 
इयामादिनिवत्तंकारिनसंयोगस्य विनश्यत्तेत्येकः कारूः । ततस्तत्कार्य- 
विनाशः, तत्कायंविनश्यत्ता, उत्तरस्थ संयोगस्योत्पाद्यमानता, 


नवीन अवयवी की सृष्टि होती जाती है, अतः पके हुए एवं बिना पके हुए दोभीं 
प्रकार के अवयव देखने में आते हैं। जिस समय कुछ अवथवों के बिमाश से पहिले 
के अवयवो के विनाश की सम्भावना होती है, उसो समझ अपूर्व अवयवों की उत्पत्ति भी 
होती है इसक वाद दूसरे क्षण में पहिले अवयवी का नाश एवं दूसरे अवयवी की उत्पत्ति 
होती है। इस प्रकार आघार आधेयभाव और नियम दोनों की ही उपपत्ति होती है । 
जितने ही अवयव पहिले अवयवी के उत्पादक थे उतने ही अवयव नवीन अवयवी के भी 
उत्पादक हैं, भतः दूसरे अवयवो में पहिले अवयवो के समान ही संख्या एवं परिमाण का 
भी सम्बन्ध ठीक बैठता है । 

( पाकज रूपादि को उत्पत्ति की ) रीति यह है कि ( १) परमाणुओं में अग्नि 
के नोदन या अभिघात संयोग से परमाणुओं के विभक्त हो जाने से दृथ्णुक के उत्पादक 
परमाणुओं के संयोग नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद द्वथणुको का नाश, व्यसरेणु के विनाश 
की सम्भावना, श्याम खूपादि के विनाश की सम्भावना, क्रिवा से युक्त परमाणुओं में 
विभागजविभाग की उत्पत्ति की सम्भावना, रक्तरूपादि के उत्पादक अस्नि के संयोग 
की उत्पत्ति की सम्भावना, ये पाँच काम एक समय में होते हैं। (२) उसके 
बाद एक ही समय में व्यसरेणु का विनाश, व्यसरेणु से बननेबाले अवयवों के नाश 
की सम्भावना, श्याम रूपावि का विनाश, विभागजविभाग की उत्पत्ति, संयोग के विनाश 
की सम्भावना, रक्त रूपादि के उत्पादक अग्निसंयीग की उत्पत्ति, रक्त रूपादि की उत्पत्ति 
को सम्भावना, श्यामरूपादि का नाश एवं अग्तिप्तंयोग के विनाश की सम्भावना ये आठ 
काम होते हैं। ( ३) इसके बाद अ्यसरेणु से उत्पन्न द्रव्य का बिनाश, इस द्रव्य से 
उत्पन्न द्रव्य के विनाश की सम्भावना, उत्तरदेशसंयीम के उत्पत्ति की सम्भावना, 

३४ 
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२६६ ब्यायकन्दलीसंवर्तितभ्रश्स्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे रूपादीनां पाकजोत्पत्ति- 
न्यायकन्दली 


रक्तादीनामुत्पादः, इयामादुच्छेदकाग्निसंयोगस्य विनाशः, ह्वितीयपरमाणौ 
प्रव्यारम्भकक्रियाया उत्पद्यसानतेत्येकः कालः । ततस्तत्कार्थस्य बिनाश:, 
तत्कार्यस्य विनइयत्ता, उरारसंयोगस्योत्पादः, क्रियाविभागविभागजविभागानां 
विनइयत्ता, द्वितोयपरमाणौ क्रियाया उत्पादः, विभागस्योत्पद्यमानतेत्येकः कालः । 
ततस्तत्कार्यस्य विनादा:, तत्कायंस्य विनक्ष्यत्ता, क्रियाविभागविभःगजविभागातां 
विनाशः, द्वितोयपरमाण्वाकाशाविभागस्योत्पादः, तत्संयोगस्य विनइयत्तेत्येकः कालः । 
ततस्तत्कार्यस्य विनाहाः, तत्कार्यस्थ विनश्यत्ता, परमाण्वाकाशसंयोग विनाशः, 
उत्तरसंयोगस्योत्पद्यमानतेत्येकः कालः । ततस्तत्कार्यस्य विनाशः, तत्कार्यस्य 
चिनइयत्ता, परमाणोः परमाण्बन्तरेण सहोत्तरसंयोगोत्पादः, द्वच णुकस्योत्पद्यमानता, 
विभागकर्मगोविनइयत्तेत्येकः काल: । ततस्तत्कार्यस्य विनादाः, तत्कार्यस्य विनश्यत्ता, 
हृ्यणुकस्योत्पादः, तद्गतानां रूपादीनामुत्पद्यमानता, विभागक्मणोविनाशः, तलः 
क्षणान्तरे कारणगुणप्रक्रमेण द्ृ्यणुके गुणान्तरोत्पादः । एवं सर्वत्र द्वयणुकेषु 
कल्पनः । 

ज्यणुकाद्युत्पत्ता तु कर्मं न चिन्तनीयम्‌, युगपद्‌ बहूनां परमाणूनां 


रक्तरूपादि की उत्पत्ति, श्यामरूपादि के नाशक अग्नि के संयोग का विनाश, दूसरे 
(पक्के हुए ) परमाणुओं में द्रव्य को उत्पन्न करनेवाली क्रियः की सम्भावना ये पाँच 
काम एक समय में होते हैँ । ( ४) इसके बाद श्यसरेणुजतित द्रव्य से उत्पन्न कायंद्रव्य का 
विनाश, एवं इस कायंद्रव्य से उत्पन्न द्रव्य के विनाश की सम्भावना, क्रिया और विभागज- 
विमागों का विनाश, द्वितीय परमाणु के आकाश के साथ विभाग की उत्पत्ति, द्वितीय 
परमाणु एवं आकाश के पहिले संयोध के विनाश की सम्भावना ये छः काम एक समय में 
होते हैँ । (५ ) इसके बाद प्रकृत कार्य को नाश होता है। इससे विनष्ट कागयंद्रव्य से 
उत्पन्न द्रव्य कै विनाश की सम्भावना, एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ उत्तर- 
संयोग की उत्पत्ति, ( पके हुए ) द्वघण्क की उत्पत्ति की सम्भावना, एवं विभाग और 
क्रिया के विनाश की सम्भावना ये छः काम एक समथ में होते हैं। (६) इसके बाद 
(उक्त सम्भावित विनाश के प्रतियोगी ) कार्यद्रव्य का विनाश, एवं इस कायंद्रव्य से 
उत्पन्न कार्यद्रव्य के विनाशञ्च की सम्भादना, ( पके हुए ) द्व्यणुक को उत्पत्ति, द्यणुक में 
उत्पन्न होनेवाले ( रक्त) रूपादि गुणों की उत्पत्ति की सम्भावना, विभाग एवं क्रिया का 
विनाश ये छः काम एक समय में होते हैं! इसके बाद अगले क्षण में दूसरे रक्त रूपादि 
गुणों की उत्पत्ति होती है । इसी प्रकार नवीन घटादि के प्रयोजकीक्रत और ट्वेथण्‌को में 
भी कल्पना करनी चाहिए । 

व्यसरेणु की उत्पि में क्रिया की चिन्ता अनावश्यक है, क्योंकि बहुत से परमा- 
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करणम्‌ ] सावानुबादसहितमू २६५ 


्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
एकादिव्यवदारहेतुः संख्या 
'यह एक है, ये दो हैं” इत्यादि व्यवहारों का कारण ही 'संख्या' है। 


न्यायकन्दली 


संयोगादुत्पन्नेषु हच णुकान्तरकारणस्य परमाणोद्वर्यणुकान्तरकारणेन परमाणुना सह 
संयोगाद्‌ द्वयणुकस्य इचणुकान्तरकारणपरमाणूना संयोगः, ततोऽपि द्वचणुकयो: 
संयोग इत्यनेन क्रमेण संयोगजसंयोगेम्य एतेषामुत्पादात्‌ । एवं यथोपदेशं यथा- 
रज्ञं च व्याख्यातमस्माभिः । 

सिद्धेपि सद्धुत्यास्वरूपे ये केचिदत्यन्तदुर्द्शनाभ्याप्तति रोहित- 
बुद्धयो विप्रतिपद्यन्ते तान्‌ प्रत्याह--एकादीति । व्यबहतिर्व्यवहारो ज्ञयज्ञान 
व्यवह्लियतेऽनेनेति व्यवहारः शब्दः, एकादिव्यवहार एकं द्वे त्रीणीत्यादि- 
प्रत्ययः शब्दश्च, तयोहेतुः सङ्घघेति । एकं द्वे त्रोणीत्यादिप्रत्ययो 
विशेषणकृतो विशिष्टप्रत्यघत्वाद्‌ दण्डोतिप्रत्ययवत्‌ । एवं शाब्दमपि पक्षोकृत्य 
विशिष्टप्रत्ययत्वा दिति हेतुरवगन्तव्यः । 
णुओं के संयोग से #&थणुकों की उत्पत्ति हो जाने पर दूसरे द्रश्णुक के कारणीभूत परमाणु 
का तीसरे दृघणुक के कारणीभूत परमाणु के साथ भी संयोग होगा । इस संयोग से 
एक द्वधणुक का दूसरे इचणुक के कारणीभूत परमाणु के साथ भी संयोग होगा | 
परमाणु एवं द्वघणुक के इस संयोग से इस परपाणु के कार्यरूप दृथणुक एवं पहिले के 
दृथणुक इन दोनों में संयोगजसंयोग होगा । इन द्थणुकों के संयोगजसंयोय के द्वारा भी 
व्यसरेणु की उत्पत्ति हो सकती है। इस विषय में हमलोगों की जैसी शिक्षा है और 
जितनी बुद्धि हैं, तदनुसार व्याख्या लिखी है । 

संख्या को यद्यपि सभी लोग जानते हैं फिर भी अत्यन्त दुष्ट दशौनों के 
अभ्यास से जिनकी बुद्धि मारी गयौ है, वे इसमें भी वित्राद ठानते हैं अतः उनको 
समझाने के लिए ही 'एकादि' इत्यादि सन्दर्भ लिखते हैं । 'व्मरवहृतिब्यबहारः' इस 
व्युत्पत्ति के अनुसार “व्यवहार! शब्द का अर्थ ज्ञान है । एवं व्यवहियते अनेन’ इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार इसो का शब्दप्रयोग अर्थ भी है । ( तदनुसार ) "एकादिब्यवहारः? अर्थात्‌ एक, 
दो, तीन इत्यादि की प्रतीतियाँ एवं एंक, दो, तीन इत्यादि शब्दों क प्रयोग इन दोनों 
को हेतु ही “संख्या? है। ( प्रतीति की हेतुता संख्या में इस प्रकार है कि ) जैसे कि 
“दण्डी पुरुष: इस बिशिष्ट प्रतोति के प्रति दण्ड केवल इसीलिए कारण है कि वह भी 
यिक्षिष्ट प्रतीति ( अर्थात्‌ विशेषण से युक्त विरोष्य की प्रतीति ) है, वैसे ही “यह्‌ एक है, ये 
दो हैं ये तीन हैं! इत्यादि प्रतीतियाँ मी विशिष्ट प्रतीति होने के कारण ही एकत्वादि 
संख्या रूप विश्लेषणों से उत्पन्न होती है । इसी प्रकार द्यब्द को पक्ष बनाकर विशिष्ट शन्दरव 
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न्यायकन्दली 


नन्वथं प्रत्ययो रूपादिविषयः ? न, तत्प्रत्ययविलक्षणत्वात्‌ 4 रूपनिमित्तो 
हि प्रत्ययो नीलं पीतमित्येबं स्यान्न त्वेकं द्वे इत्यादि। अस्तु 
तहि निविषयो रूपादिव्यतिरिक्तस्यार्थस्याभावात्‌ । कुतोऽस्मिन्नेकहित्रीणीत्या- 
द्याकारो जातः? आलयविज्ञानप्रतिबरद्धवासनापरिपाकादिति चेत्‌ ? 
नीलाद्याकारोऽपि तत एवास्तु, नहि ज्ञानारूढस्थ तस्य सद्भधाकारस्य 
वा कश्चिदनुभवकृतो विशेषो येनेकोऽर्घजोऽन्थंजइचापर इति प्रतिपद्यामहे । 
अथायं विन्नेषोऽयमश्चान्तो नीलाकारः, सद्धचाकारस्तु विप्लुत इति। तदसारम्‌, 
नीलाकारस्थाप्यत्रा्रान्तत्वे प्रमाणाभावात्‌ । न तावत्‌ क्वचिदस्यास्ति संवादः; 
तदेकज्ञाननियतत्वात्‌ क्षणिकत्वाच्च। अत एव नार्थक्रियापि। न च प्रत्येकं 
सर्वज्ञानेषु स्वाकारमात्रसमाहितेषु पूर्वापरज्ञानवतिनामाकाराणां सादृश्यप्रतिपत्ति- 
को संख्या का साधक हेतु समझना चाहिए* | 

(प्र) ये ( 'एकः, द्वो? इत्यादि ) प्रतीतियाँ तो रूपादि बिषयक हैं? (३०) 
रूपादि विषयक प्रतीतियाँ “यह नीळ है, यह पोत है! इत्यादि आकारों की होती है; 
'एकः द्वी? इत्यादि प्रतीतियाँ उनसे भिन्न आकारको हैं। अतः ये रूपोदि विटक 
नहीं हैं । ( प्र) ( प्रत्यक्ष से दीखने वाले ) रूपादि पदार्थो से भिन्न किसी बस्तु की सत्ता 
नहीं है । अतः 'एकः द्वौ? इत्वादि प्रतीतियाँ ( अगर रूपादि विषयक नहीं हैँ तो फिर * 
बिना विषय के ही (निविषवक) ही मानी जायं? (उ०) तो फिर इस प्रताति में 
“एकः द्वौ? इत्यादि आकार किससे उत्पन्न होते हैं। (प्र०) आलयविज्ञान में नियत 
रूप से सम्बद्ध वासना के परिपाक से ही (उक्त आकार उत्पन्न होते हैँ) (उ०) 
इस प्रकार तो नीलाकार पीताकारादि ज्ञान मी उस वासना से हो उत्पन्न होंगे (फलतः 
निरविषयक होंगे), क्यों।क ज्ञानों में सम्बद्ध संख्या के आकारों में एवं नोलादि के आकारों 
में कोई अन्तर नहीं है। अतः नीलादि विषयक प्रतीतियों को अथं (नीलादि) जन्य 
माने एवं कस्या विषयक प्रतीति को अनर्थं (केवळ वासना) जन्य मानें इसमे काई 
विश्षेष युक्ति नहों है । (प्र०) यही दोनों में अन्तर है कि नीलादि आकार अञ्रःन्छ 
हैं और संख्यादि आकार जन्त हैं । (३०) यह समाधान ठोक नहीं है, क्‍योंकि इसमें 
कोई प्रमाण नहीं है कि नीलादि आकार अश्रान्त हैं । एव प्रत्येक आकार क्षणिक है, 
अतेः एक आकार नियमतः एक ही ज्ञान से गृहीत हो सकता दे। सुतरामू नीलादि 
आकारों की अञ्जान्तता किसो प्रमाण से निश्चित नहीं हो सकती | प्रत्येक ज्ञान 
क्षणक होने के कारण अधंक्रियाकारी (कायंजनक) होने पर भी नोलाकारादि का 





१. अर्थात्‌ जिस प्रकार (दण्डो पुरुषः? विशेष प्रकार के इस क्षब्द के प्रयोग में दण्ड 
कारण है उसो प्रकार एकः द्वौ, त्रोणि इत्यादि प्रयोगों का भी कोई कारण अवश्य 
हेर बहो है संह्था । 
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प्रकरणम्‌ ] आावानुवादसहितष्‌ २६९ 
न्यायकन्दलो 


रस्ति, पेन तत्सदृशाकारप्रवाहोपलब्धिनिबन्धनः संवादो व्यवस्थाप्येत, नापि 
सद्शाकारोपलम्भ एवं सर्वत्र, विलक्षणाकारोपलम्भस्याप क्वचिद्‌ भावात्‌ | 
न चार्थजत्वादेव नोलाकारस्याश्रान्तत्वसिद्धिः, अथंस्याप्रतोतौ तज्जन्यत्व- 
विनिइचयायोगात्‌, अन्यतश्च प्रमाणादथंप्रतोतावाकारकल्पनावैयर्थ्यात्‌, आकार- 
संवेदन।देवार्थसिद्धयम्युपगमे वा अत्रान्ताकारसंवेदनादर्थसिद्धिः, सिद्धे चार्थे 
तज्जन्पर्वविनिश्चयादाकारस्या्रान्तत्वविद्धिरित्यन्यीन्यापेक्षित्वम्‌ । अबाधित- 
स्वं च नीलाकारवज्ज्ञानारूढस्य सङ्घयाकारस्याप्यस्ति, अर्थगतत्वेन च बाधाया 
असम्भवो नीलादिष्वपि दुरधिगमः, तेषां स्वरूपविप्रकृष्टत्वात्‌ । तस्मादाकार- 
मात्रसंवेदनमेव सर्वत्र, न चेदेकत्राऽनर्थजोऽम्यत्रापि तथेवेति न नोलादिसिद्धिः | 


अञ्नान्तता का ज्ञापक प्रमाण नहीं हो सकता । (प्र०) नीलादि आकारों के समूह (प्रवाह) 
का प्रत्येक आकार परस्पर भिन्न होते हुए भी सभो एक से है । इस सार्य के ज्ञान से इस 
“संवाद का निश्चय होग।, अर्थात्‌ यह निश्चय होगा कि अत्यन्त सरश ये सभी ज्ञान 
अभ्नान्त नीलाकारादि से अभिन्न ज्ञानसमूह के हैं। इस संवाद निश्चय से सभी आकारों 
में अञ्रान्तत्व का निश्चय होगा। (उ०) (इस पक्ष के खष्डन में प्रथम युक्ति यह है 
कि) (१) प्रत्येक आकार अपने शिलक्षण ज्ञान से ही गृहोत होता है, भतः आकार के 
समूहों में परस्पर सारश्य का ग्रहण ही असम्भव है। (२) यह बात भी नहीं कि 
सभी आकार सक्ष ही उत्पन्न हो, क्योंकि कहीं कहीं एक ही वस्तु विभिन्न मांकारों से 
भी गृहीत होती है। (३) यह कहना भी सम्भव नहीं है कि चूँकि नीलादि आकार 
“अथं? से उत्पन्न होते हैं, तः वे अत्नान्त हैं, क्योंकि अथंनिइचय के बिना अथंजल्यत्व का 
निश्चय सम्भव नहीं है। यदि अथं का निश्चय किसी और ही प्रमाण से मान लें 
तो फिर आकार की कल्पना व्यर्थ हो जातो है । अगर आकार केही अश्रान्त ज्ञान से 
मर्थ का निश्चय माने तो अन्योन्याश्रय दोष अनिवार्य होगा, क्योंकि आकार के अभ्रास्त 
ज्ञात से अर्थ की सिद्धि होगी, एवं इसको सिद्धि हो जाने पर आकार ज्ञान के अथं- 
जन्य होत के कारण उस में अञ्रान्तत्व को सिद्धि होगी । (यदि आकार की अबाधित 
प्रतीतिको ही नीलादि अर्थोंका साधक माने तो फिर} वह जिस प्रकार नीलादि 
आकार के †वज्ञानों में है, वैसे ही संख्याविज्ञानके आकार मे भी है हो। (एब 
बोद्धोंके मत से) नोळादि आकारोंक बाधित न होने से मी उनकी सत्ता नहीं 
सिद्ध का जा सकती, क्योकि नीलादि आकारो की वस्तुतः सत्ता न रहने के कारण 
नीरद आकारो के वर्धत न होने को प्रतीत ही असम्भव हे। अतः सभा जगह 
केवल आकार का ही ज्ञान होता है, उन ज्ञानों में अगर एक बिना बर्थ क ही होता 
है तो और ज्ञान भी बिना अर्थ क ही हो सकते हैं। संख्या के सम्बन्ध में इस प्रकार 
के आक्षेपों से नीकादि आकारों की सिद्धि भी सङ्कट में पढ़ जायगी। (प्र०) यदि 
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२७० न्यायकन्दलीसंवस्ितप्रश्ञस्तवाद भाष्यम्‌ [ गुणेसंश्यः= 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


सा पुनरेकद्रव्या चानेकट्रव्या च । तत्रेकद्रव्याया 

सलिलादिपरमाणु रूपादोनामिव नित्यानित्यस्वनिष्पत्तयः ¦ 
अनेकद्रव्या ठु द्वित्वादिका परार्धान्ता । 

वह्‌ एकद्रव्या ( एकद्रव्य मात्र में रहनेवाली ) एवं अनेकब्रव्या { अनेक 

्रव्यों में ही रहने वाली ) भेद से दो प्रकार की है । इनमें एकद्रव्या 

संख्या के नित्यतब और अनित्यत्व का निर्णय परमाणुरूप जल एवं कार्यरूप 

जल के रूपादि की तरह है। अनेकद्रव्या संख्या द्वित्व से लेकर पराद्धं पर्यन्त है । 


न्यायकन्दली 


असति बाह्ये वस्तुनि स्वसन्तानमात्राघीनजन्मतो वासनापरिपाकस्य कादाचित्क- 
त्वानुपपत्तौ तन्मात्रहेतीनोलाद्याकारस्य कादाचित्कत्वासम्भवान्नीलादिकल्पनेति 
चेत्‌, एकद्वित्र्याकारस्यापि बाह्यवस्स्वननुरोधिनो न कादाचित्कत्वमुपपद्यत 
इति सङ्घयापि कल्पनोया, उपपत्तेरुभयत्राप्यविशेषात्‌ । 

यदपि द्रव्यव्यतिरिक्ता सङ्घघा न विद्यते, मेवेनाग्रहणादित्युक्तम्‌, 
तदप्ययुक्तम्‌, परस्परप्रत्यासञ्चानां दक्षाणां दूरादेकत्वाद्यग्रहणेऽपि स्वरूप- 
ग्रहणस्य सम्भवात्‌ ! एवं रूपादिव्यतिरेकोऽपि व्याख्यातः, दूरे रूपस्याग्रहणेऽपि 
दरच्यप्रत्ययदर्ञनात्‌ । 

एवं सिद्धे सद्भुच्यास्वरूपे तस्या भेदं प्रतिपादयति--सा पुनरेकद्रव्या 


बाह्य वस्तुओं की सत्ता बिलकुल ही न मानी जाय तो अपने समुदाय मात्र से 
उत्पन्न होनेवाली बासना का परिपाक कभी होता है कभी नहीं, यह “कादा किट, त्व? 
असम्भव हो जायगा । एवं केवर वासना के परिपाक से ही उत्पन्न होनेवाले नीलादि का 
कादाचित्कत्व भी अनुपपन्न हो जायगा । अतः नीलाबि की कल्पना करते हैं ] (उ०) उसी 
प्रकार नीलादि आकारों की प्रतीति की तरह एकाकार, द्वित्वाकार, चित्वाकारादि 
अतीतियों का भी कादाचित्कत्व की अनुपपत्ति के कारण समान युक्ति से संख्या की कल्पना 
भी आवश्यक है । 

कीई कहते हैं कि (प्र०) द्रब्य की प्रतीति को छोड़कर अलग से संख्या की कोई 
प्रतीति नहीं होती, अतः द्रव्य से भिन्न संख्या नाम की कोई वस्तु नहीं है। (३०) 
किन्तु यह कहना भी असत्य है, क्योकि आपस में सटे हुए बृक्षीं में संख्या का भान न 
द्वोने पर भी उनके स्वरूपो (द्रव्यों) का प्रहण होता है* ३ 

इस प्रकार संख्या की सिद्धि हो जाने पर 'सा पुनः? इत्यादि से इसके भेदो का 





१. व्रव्य और संख्या अगर अभिन्न होतो तो फिर टूडे हुए वृक्षों के स्वरूप का जहाँ 
प्रहण होता है बहां वृक्ष से अभिन्न संख्या का भी प्रहूण अवश्य हो होता । 
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प्रकरणम्‌ ] ्रशस्तपादभाष्यम्‌ २७१ 
न्यायकन्दली 


चानेकद्रव्या -चेति। एकं द्रव्यमाक्षयो यस्याः सा एकद्रव्या । अनेकं 
द्रव्यसाश्रयो यस्याः सा अनेकद्रव्या । 'च' शब्दावेकद्रव्यानेकद्रव्ययो रन्योन्यस मुच्चयं 
प्रदर्शयन्तौ प्रकारान्तराभावं कथयतः । तत्रेकद्रव्यानेकद्रव्ययोमंध्ये एकद्वव्याया: 
सलिल!दिपरमाणुरूपादीनामिव नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः यथा सलिलपरमाणौ 
रूपरसस्पर्शा नित्यास्तथेकत्वसङ्भाचपि । यथा च कार्यसलिलस्य रूपादयोऽनित्या 
आश्रयविनाञ्चाद्विनइयन्ति कारणगुणप्रक्रमेण च निष्पडान्ते, त्थेकत्वसङ्भधापि । 


अनेकद्रव्या तु द्वित्वादिका पराद्वन्ता । हवित्वमादियंस्याः सा द्वित्वादिका, 
परार्धोऽन्तो यस्याः सा परार्धान्ता । यस्मिन्नियत्ताव्यवहारः समाप्यते स पराद्धंः । 
एकद्रव्यर्वात्तन्या एकत्वसद्कयायाः सकाशाव्‌ द्वित्वादेरनेकवृत्तित्वविश्ेषप्रतिपाद- 
नार्थः 'तु' शब्दः ! 


निरूपण करते हैं! "एकं द्रब्यमाश्रयो यस्याः” इस व्युत्पत्ति के अनुसार एक द्रब्य में ही 
रहने वाली संख्या को “एकद्रव्य? कहते हैं । 'अनेकद्रव्यमाभयो यस्याः? इस विग्रह के 
अनुसार अनेक द्वव्यो में ही रहनेवाली संख्या को 'अनेकद्रव्या' कहते हैं) दोनों ही “च! 
शब्द से एक द्रव्य और अनेक द्रव्य इन दोनों के समुच्चय का बोध होता है एवं इन टोनी 
से तीसरी तरह की संख्या की सम्भावना का खण्डन भो होता है! 'तश्र' अर्थात्‌ एकद्रव्य 
और अनेकद्रऽ्या इन दोनों प्रकारें को संख्याओं में, एकद्रव्या संख्या का निर्णय ( कार्यरूप ) 
जलादि ओर परमाणु रूप जळादि की तरह समझना चाहिए । अर्थात्‌ जिस प्रकार जलादि 
क परमाणुओं के रूपरसादि नित्य हैं, वैसे ही उनमें रहनेवाली एकदव्या संख्या भी नित्य 
है। एवं जिस प्रकार कार्य्रप जलादि के रूप रसादि अनित्य हैं (अर्थात्‌ ) आश्रय के 
नाक्षा से उनका नाश एवं कारणगुणक्रम से उत्पत्ति होती है, वैसे ही कार्यरूप जलादि में 
रहनेवाली एकत्व ( एकद्रव्या ) संख्या भी ( आश्रय क नाश से ) विनष्ट होती है, एवं 
( कारणगुणक्रम से ) उत्पन्न भी होती है । 


“अनेकद्रव्या तु द्वित्वादिका परार्धान्ता’ ( इस वाक्य में प्रयुक्त ) 'द्वित्वादिका” सब्द 
का अथं वह संख्या समूह है जिस सुह के पहिले व्यक्ति का ताम द्वित्व है, क्योंकि 'द्विरवा- 
दिका? इस समस्त वाक्य का विग्रह्‌ वाक्य 'द्वित्वमादियंस्याः? इस प्रकार का है! जिस 
संख्या ( परम्परा ) की समाप्ति परा में हो वही ( संख्यासमुह ) 'परादान्त? शब्द का 
अथं है, क्योंकि 'परार्द्धान्ता’ इस समरत वाक्य का विग्रह वाक्य 'परार्द्धोऽन्तं यस्याः? इस 
प्रकार है । जहाँ संख्या के व्यवहार की समाप्ति हो उसी सल्या को 'पराद्े' कहते हैं । 
एकत्व संशया केवळ एक ही द्रव्य में रहती है, द्वित्वादि संख्याये अनेक द्रव्यों में ही रहती 
हैं, अनेकद्रथ्या संख्या में एकद्रन्या संख्या से इसी अन्तर को समझाने के लिए प्रक्रत वाक्य 
में तु! शब्द है । 


For Private And Personal 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra wuwkobatirh.org Acharya Shri Kallashsagarsuri Gyanmandir 


२७२ न्यायकम्दलोसंबलितप्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ गृण संख्या- 
अशस्तपादमाष्यप्र 


तस्याः खल्वेकत्वेभ्योऽनेकविषयवुद्धिसहितेभ्यो निष्पत्तिरपेक्षा- 
बुद्धिविनाशाद बिनाश इति | कथम्‌ १ यदा वोद्क्चक्षषा समानासमान- 
जातीययोद्रव्योः सन्निकपे सति तस्संयुक्तसमवेतसमवेतैकत्वसामान्यज्ञानो- 
त्पत्तावेकत्वसामान्य तत्सम्बन्धज्ञानेस्य एकगुणयोरनेकविषयिण्येका 


अनेक एकत्व की बुद्धि एवं अनेक एकत्व इन सबों से इसकी उत्पत्ति 
होती है । (9०) कैसे (उ० ) चक्षु के साथ सम्बद्ध उक्त दौनो द्रव्यों 
में से प्रत्येक में समवाय सम्वन्ध से रहनेवाली 'एक' संख्या में समवाय 
सम्बन्ध से रहनेबाली एकस्व जाति का ज्ञान होता है। इसके हो जाने पर 
एकत्व सामान्य एबं इसके ( दोनों “एक” संख्या रूप गुणों के साथ ) सम्बन्ध 
एवं (इन संख्यारूप गुणों में) उस सामान्य का ज्ञान इन सबों से दोनों 
शक संख्याओं में अनेक ( एकसंख्या) विषयक एक बुद्धि उत्पन्न होती 


न्यायकन्दली 


तस्याः खल्वेकत्वेभ्योऽनेकविषयबुद्धि सहितेभ्यो निष्पत्तिरपेक्षाबुद्धिविना- 
शाद्विनाशः । खल्वित्यवधारणे, तस्या एकत्वेभ्यो निष्पत्तिरेव, न त्वकंक- 
गुणसमुच्चयमात्रत्वमित्य्थः । एकत्वे चेकत्वानि चेति समासाश्रयणम्‌, अन्यथा 
द्रित्बोत्पत्तिकारणं न कथितं स्थात्‌ । अनेकविषयबुद्धिसहितेम्य इति । 
अनेकशब्द एको न भवतोति व्युत्पत्त्या इयोबंहुषु च प्रष्टव्मः, अनेकेषु 
विषयेषु या बुद्धिस्तत्सहितेभ्य इति । एतदेव प्रइनपूर्वकं प्रतिपादयति 
कथमित्यादिना । यदा यस्मिन्‌ काले बोडूरात्मनशचकुषा समानजातोययोर्घटयी- 


"तस्याः क्वल्वेकत्वेभ्योऽनेकबुद्धिसहितेभ्यो निष्पत्तिरपेक्षाबुद्धि विनाशाद्विनायः' (इस 
वाक्य में प्रयुक्त ) “खलु? शब्द का प्रयोग इस अवधारण के लिए हुआ है कि अनेकद्रव्या 
संख्या अनेक एकत्व संख्याओं का समूहमात्र नहीं है, किन्तु अनेक एकत्वों से उस्पन्न होने- 
वाली ( एकत्व से भिन्न ) अनेकद्रव्या संख्या , स्वतन्त्र ) ही है ! “एकस्वेभ्यः? इस पद की 
निष्पत्ति के लिए 'एकत्वे च एकरवानि च? इसी समास का अवलम्बन करना चाहिए, 
दे्ा न करने पर ( 'एकत्वञ्च एकत्वजच एकत्वञङ्च एकत्वानि! ऐसा समास मानने पर ) 
“एकत्वेभ्यः? इस पद से द्वित्व के कारणीभूत दो एकल्वों में द्वित्व की कारणता नहीं कही 
जायगी । 'अनेकविषयबुद्धिसहितेभ्यः इस वाक्य में प्रयुषत अनेक! शब्द से दो एवं उससे 
आगे की सभी संख्याओं का बोध होता है, क्योंकि अनेक! शब्द की “एको न भवति? इस 
प्रकार की व्युत्पत्ति है! अनेक विषयों में जो ( अनेक एकत्वों की ) बुद्धि है, उससे (द्वित्वादि) 
अनेकद्रव्या संश्याओं को उत्पत्ति होतो है॥ 'कबम्‌? इस पद के द्वारा प्रश्‍न कर इसी 
विषय को समझाने झा उपक्रम करते हैं। 'यदा? अर्थात्‌ जिस समय 'बोद्धु? अर्थात्‌ 
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एकरणम्‌ ] भाषानुवादस हितम्‌ २७३ 
न्यायकन्दली 


स्समानजातीययोघटपटयोर्घा सञ्चिकर्षै संयोगे सति चक्षुःसंयुक्तयो्व्मयोः प्रत्येकं 
समवेतौ यावेकगुणो तयोः समवेतं यदेकत्वं सामान्यं सस्मिन्‌ ज्ञानमुत्पद्यते । 
विशेषणज्ञानं विशेष्यज्ञानस्थ कारणम्‌ । एकगुणयोइच विशेष्योरेकत्वसामान्यं 
विशेषणम्‌, तेनादो तत्रव ज्ञानं चिन्त्यते । न च प्रत्त्यासत्तिमन्तरेण चाक्षुषं ज्ञानं 
जायत इत्येकत्बसामान्यस्येन्द्रयेण संयुक्तसमवेतसमवायलक्षणः सम्बन्धो दशितः । 
एवं ज्ञानोत्पत्तौ भूतायामेकत्वसामान्यात्‌ तस्येकत्वस्यैकगुणा म्यां सम्बन्धाज्ज्ञानाच्च 
एकगुणयो रनेकविषयिष्यु भयेकगुणालम्बिन्येका बुद्धिरुत्पयत इति, एकं चकु- 
रिन्द्रियमन्तःकरणेन युगपदुभयोरधिष्ठानासम्भवादेकस्येव सर्वदा विषयप्राहकत्वे 
हितीयस्य कल्पनावेयर्थ्यात्‌ । सस्योभाभ्यां गोलकाम्थां रइसयो निस्सरन्ति विष- 
यैश्च सह सम्बन्ध्यन्ते, प्रदोपस्येव गुहान्तर्गतस्य गवाक्षविवराम्याम्‌ । तत्रान्तःकरणं 
साक्षाच्चक्षुरधितिऽ्ठति, न विषयसम्बन्धात्‌, बहिनिगंमनाभावात्‌, चक्षुरधिण्ठानादेव 


आत्मा को आँखो से समान जाति के दो द्रव्यों में अर्थात्‌ दो घटों में ( अथवा ) असमान- 
जातीय दो द्रव्यों अर्थात्‌ घट ओर पट के 'संनिकषं? अर्थात्‌ संयोग होने के वाद कथित 
समानजातीय एवं असमानजातीय दोनों प्रकार के दोनों द्रव्यो के प्रत्येक में समवाय 
सम्बन्ध से रहनेवाली एकत्वसंख्यागत जाति रूप एकत्व ( अर्थात्‌ एकत्वत्व ) का ज्ञान 
ह्येता हे । विशेषण का ज्ञान विकेष्यज्ञान ( विशिष्ट ज्ञान ) का कारण है। संख्यारूप 
दोनों एकत्वों से अभिन्न विशेष्य का जातिरूप एकत्व { एकत्वत्व ) विशेषण है, 
अतः सव से पहिले उसी का विचार करते हैं। ( थिषयों के साथ ) चक्षु का सम्बन्ध 
रहे बिना चांक्षुप ज्ञान नहीं हो सकता, अतः सव से पहिले जातिरूप एकट्व के साथ 
(चक्रु का) संयुक्तत्तमवेतसमवायरूप सम्बन्ध ही दिखलाया गया है। इस प्रकार 
जाति खूप एकत्वविषयक ज्ञान की उत्पत्ति हो जाने पर उस सामान्य का अपने 
आभरयो के साथ सम्बन्ध एवं इस सम्बन्ध के ज्ञान, इन दोनों से दोनों 'एक' मामकी 
संख्माओं में ( अख्ग अछूग ) *एक? ( संख्या ) गुण विषयक एकबुद्धि ( अर्थात्‌ अयमेकः" 
अयमेकः? इस आकार ) की बुद्धिको उत्पत्ति होतो है। एक ही समय एक हो चक्षु- 
रिद्धिय अन्तःकरण के द्वारा दो विषयों का अधिष्ठान नहों हो सकती | एवं अयर 
एक ही चक्षु से प्रत्यक्ष की उत्पत्ति मानें तो दूसरे चक्षु की कल्पना हो व्यथं हो 
जायथी ॥ अतः { यही जानना पड़ेगा कि ) जिस प्रकार गवाक्ष के छिट्रोंसे घर के 
भीतर के दीप की रद्मियाँ घटादि के साथ सम्बद्ध होती हैं, उसो प्रकार चक्षु के 
दोनों गोलको से रश्मियाँ निकल कर विषयों के साध सम्बद्ध होती हैं। अन्तःकरण 
का साक्षात्‌ सम्बन्ध चक्षु कं साध ही होता हूँ, विषयों के साथ नहीं। क्योंकि 
वह किसी भो प्रकार बाहर नहीं निकल सकता । ( विषयों से सम्बद्ध) चक्षु स्वरूप 
३३ 
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२७४ ध्यायकन्दलो संबलितप्रश्ञस्तपादभाष्यमू [ पृण संख्या- 


प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 
बुद्धिुस्पद्यते तदा तामपेक्ष्बैकत्वास्याँ स्वाश्रययोद्वित्वमारभ्यते । ततः 


पुनस्तस्मिन्‌ द्वित्वसामान्यज्ञानप्ुत्पद्चते । तस्माद्‌ दवित्वसामान्यज्ञानाद्‌- 
है ( इसे ही अपेक्षाबुद्धि कहते हैं) उस समय उसी बुद्धि की 'अपेक्षा' करके 
उन दोनों एकत्व नाम के गुणों से उनके आश्रयरूप दोनों द्रव्यों में द्वित्व 
संख्या की उत्पत्ति होती है । इसके बाद द्वित्व संख्या में हित्वसामान्य 
( द्वित्वत्व ) का ज्ञान उत्पन्न होता है! द्वित्वसामान्यविषयक इस ज्ञान से 


न्यायकन्दली 


च तस्य सम्बन्धा ज्ञानोत्पत्तिहेतवः। एवं च सति युगपदनेकेषु विषयेषु ज्ञानं 
भवत्येव, कारणसामर्थ्यात्‌ । तञ्च भवदेकमेव प्रभवति, आत्मान्तःकरणसंयोगस्ये- 
कस्येकज्ञानोत्पत्तावेव सामर्थ्यात्‌ । अत एव सविकल्पो्पत्तिरपि, युगदभि- 


व्यवतेष्वनेकसङ्कतथिषयेषु संस्कारेषु स्मृतिहेतुष्वात्मान्तःकरणसंयोगस्य सामर्थ्या- 
देकस्यानेकविषयस्मरणस्योत्पादात्‌ । यदि नामानेकगुणालम्बनंका बुद्धिसपजाता 
ततः किमेतावता ? तदंतां बुद्धिमपेकष्येकत्वाभ्यामेकगुणाभ्यां स्वाअयोद्र॑व्ययोित्व- 
मारभ्यते । स्वाश्रययोः समव्रायिकारणत्वम्‌, एकगुणयोरसमवायिकारणत्वम्‌, 
अनेकविषयाया बुद्धेनिमित्तकारणत्वम्‌ । यदेकगुणयोरेका बुद्धिरुत्पद्यते तदंकत्वाभ्यां 


अधिष्ठान के साथ अन्तःकरण का सम्बन्ध ही ज्ञान का कारण है । ऐसी स्थिति 
में अनेक विषयों का ज्ञान सुलभ होगा, क्योंकि अनुरूप कारणों का संवलन 
है । अनेक विषयों का यह एक ही ज्ञान हो सकता है, क्योंकि भारम! ओर अन्तःकरण 
के एक संयोग में एक ही ज्ञान को उत्पन्न करने का सामर्थ्य है। इसी हेतु से सवि- 
कल्पोत्पत्ति अर्थात्‌ अनेक विषयों की एक स्मृति की उत्पत्ति भी सङ्गत होती है, 
क्योंकि पहिले का अनुभव जितने वियग्रों का होगा उरासे संस्कार भी उतने ही विषयक 
उत्पन्न होंगे। इसके अनुसार अतेकविषथक या एकविषयक अनुभव से जहाँ स्रत 
में कारणीमुत अनेक विषयक संस्कार उत्पन्न होते हैं, एवं एक हं समय उद्बुद्ध होते 
हैं, वहां अनेक विषयों की एक ही स्मृति उत्पन्न हो सकती है, चूंकि आत्मा और अन्त१- 
करण के उक्त संयोग में उक्त प्रकार के स्मरण को भी उत्पन्न करने का सामर्थ्यं 
है । ( प्र० ) अनेक विषयक एक बुद्धि की यदि उत्पत्ति मान ली गयी तो प्रकृत में 
इसका वया उपयोग है ? (उ०) यही उपयोग है कि अनेक विषयक एक बुद्धि की सहायता 
से दो संस्थाविषयक एक बुद्धि ( अयमेकः, अयमेकः' इस प्रकार की एक बुद्धि ) उत्पन्न 
होती है। उक्त रीति से ज्ञात इन्हीं दो एकत्वों से द्वित्व की उत्पत्ति होती है। दोनों 
एकत्वों के आश्रयीभूत दोनों द्रव्य द्वित्व के समवायिकारण हैं । दोनों एकस्व संस्यारयें असम- 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुबादसहितस २७५ 
न्यायकन्दलो 


द्वित्वमारम्यत इत्येककालनिर्देश: क्षणद्रयात्मकलबाख्यकालाभिप्रायेण । क्षणाभि- 
प्रायेण तु कालनेद एव, कार्यकारणयोः पूर्वापरकालभावात्‌ । ज्ञानादर्थस्थोत्पाद 
इति नालौकिकमिदं, सुखादीनां तस्मादुत्पत्तिदर्शतात्‌ । बाह्यार्थस्योत्पादो न दुष्ट 
इति न वेधर्म्थमात्रम्‌, तदन्वयव्यतिरेकानुविधायित्वस्यो भयत्राविशेषात्‌ । उभय- 
गुणालम्बसस्थ द्वFत्वाभिव्यञ्जकत्वे सिद्धे सति ज्ञानस्य तदा नानन्तय्यं- 
नियमोपपत्तिरिति चेन्न, अनियमप्रसङ्गात्‌ । यदि हि इित्वमबुद्धिजं 
स्याद्ूपादिवत्पुरुषान्तरेणापि प्रतीयेत, नियमहेतोरभावात्‌ । बुद्धिजत्वे तु यस्य 
बुद्धया यज्जन्यते तत्‌ तेनेवोपलन्यत इति नियमोपपत्तिः। प्रयोगस्तु द्वित्वं बुद्धिजं 
नियभेनेकप्रतिपसुवेद्यत्वाद्‌, यन्नियमेनेकप्रतिपत्तवेद्यं तद्‌ बुद्धिजं यथा सुखादिकम्‌ । 
नियमेनैक्रतिपत्तुवेद्यं च द्वित्वं तस्मादिदमपि बुद्धिजस्‌ ३ 


वायिकारण हूँ। दोनों एकर्ब रूप अनेकविषपयक एकबुद्धि (अपेक्षाबुद्धि) निमित्त- 
कारण है! जिस समय दोनों एकत्व संख्याओ की एकबुद्धि (भपेक्षाबुद्धि) उत्पन्न 
होती है, उसी समय दोनों एकत्वसंस्याओं से द्वित्व की उत्पत्ति होती । इसी 
अभिप्राय से 'इत्येकः काल? इस वाक्य से एककाल का निर्देश किया गया है] 
इस निर्देश वाक्य के “एक काल' झान्दसे दो क्षणोत्मक “लव? रूप काल अभिप्रेत है । 
क्षणात्मक काल के अनुसार वस्तुतः वे क्रियायें क्रमशः हो (होती हैं, क्योंकि कारण को 
पहिले एवं कार्य को पीछे रहना आवश्यक है । ज्ञान से वस्तु की उत्पत्ति कोई अलोकिक 
घटना नहीं है, क्योंकि ज्ञान से सुखादि की उत्पत्ति देखी जाती है। 'ञ्ञान से बाह्य वस्तु 
की सृष्टि नहीं होती है” यह कहना केबल बाह्य और आन्तर दोनों वस्तुओं के भेद 
को ही प्रकट करता है, क्योंकि दोनों ही प्रकार की अवस्थाओं के साथ ज्ञान को 
अन्वय और व्यतिरेक दोनों ही ससान रूप से देखे जाते हैं। (१०) (द्वित्व के) 
दोनों आश्रयों पें रहनेवाले दोनों एकत्वों से द्वित्व की उत्पत्ति हो ही जायगी, फिर उस 
के लिए अपेक्षाबुद्धि को भी कारण मानने की वया आवश्यकता है? (उ+) द्वित्व 
को अगर वुद्धिभन्य न मानें तो साधारण्यरूप अनियम की आपत्ति होगी, क्योंकि 
रूपादि साधारण विषयों की तरह सभी द्वित्व समो पुरुषौ से गृहीत नहीं होते, किन्तु 
जिस पुरुष की अपेक्षाबुद्धि से जिस द्वित्व की उत्पत्ति होती, वह द्विव उसी पुरुष 
से गृहीत होता है और किसी पुरुष से नहीं $ इस प्रकार द्वित्व असांघारण है. साधारण 
नहीं । अतः अपक्षाबुद्धि भी द्वित्व का कारण है। (इस प्रसद्ध में अनुमान का प्रयोग 
इस प्रकार है कि) नियमतः सुखादि की तरह जो कोई भी नस्तु नियमतः किसी 
एक ही पुरुष के द्वारा गृहीत होती है, उसकी उत्पत्ति अवश्य ही बुद्धि से होती है। 
द्वित्व का ग्रहृण भी किसी एक हो पुरुष से होता है, अतः द्वित्व भी बुद्धि से उत्पन्न 
होता है । 


For Private And Personal 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra wuwkobatinh.org Acharya Shri Kallashsagarsuri Gyanmandir 


२७६ न्यायकन्दलोसंवलिप्रशस्तपादमांष्यस्‌ [ गुणेपत्यः* 
न्यायकन्दली 


एवं द्वित्वस्योत्पन्नस्य प्रलीतिकारणं निरूषयति--ततः पुनरिति । ततो 
दवित्वोत्पादादनन्तरं डित्वसामास्पे तस्मित्‌ ज्ञानमुत्पद्यते । अत्रापि संयुक्तसमवाय एव 
हेतुः । एकत्वसामान्यापेक्षया पुनरिति वाचोयुवितः । द्वित्वसामान्यं द्वित्वगुणस्य 
विशेषणम्‌, न चागृहीते विशेषणे विशेष्ये बुद्धिरुदेति, अतो विशेष्यविज्ञान- 
कारणत्वेनादो सामान्यज्ञानं निरूपितम्‌ । अस्य सद्भावेऽपि द्वित्वसामान्यविरिष्ठा 
डित्वबुद्धिरेव प्रमाणम्‌ । तस्याः सद्भावेऽपि द्वे द्रव्ये इति ज्ञानं प्रमाणम्‌} 
वे द्रव्ये इति ज्ञान विक्ञेषणज्ञानपुवंकं विझिष्टज्ञानत्वाद्‌ दण्डीति ज्ञानबदित्यनुमिते 
गुणज्ञाने तस्यापि विशिष्टज्ञानत्वेन बिशेषणज्ञानपुर्वकत्वमनुमेयम्‌ । 

घे तु विशेषणविशेष्ययोरेकज्ञानालम्बनत्वमाहुः, तेषां सुरभि चन्दन- 


इस प्रकार से उत्पन्न द्वित्व के प्रत्यक्ष के कारणों का निरूपण 'तत; पुनः इत्यादि 
ग्रन्थ से करते हूँ। “तत? अर्थात्‌ द्वित्व की उत्पत्ति के बाद, 'तस्मिदर अर्यात्‌ संख्या 
रूप द्विख में जाति रूप द्वित्व (द्वित्वत्थ) क! ज्ञान उत्पन्न होता है। जाति स्वरूप 
इस द्विल् के प्रत्यक्ष में संयुक्तसमवेतसमवाय सम्वन्ध ही कारण है | (द्विखव के आश्रयी- 
भूत दोनों द्रब्यों में अलग अलग) पहिले एकत्व हो था, उसके वाद द्वित्व की उत्पत्ति 
हुई-इस आनन्त्यं को समझाने के लिए ही “पुनः? शब्द का प्रयोग है। जातिरूप 
द्वित्व (द्वित्वस्व) संख्यारूप द्वित्व का विशेषण है । विशेषण का ज्ञान विशेष्य 
(विशिष्ट) ज्ञान का कारण है, अतः बिना विशेषण ज्ञान के विशैष्य (विशिष्ट) ज्ञान 
उत्पन्न ही नहीं हो सकता । इसी लिए सब से पहिले सामान्य रूप द्वित्व के ज्ञान का 
ही निरूपण किया पया है! जातिरूप हवित्व (दवित्वस्व) विशिष्ट संख्यारूप द्वित्व 
का ज्ञान सर्वजनीन है, इसी से प्रमाणित होता है कि जातिरूप द्वित्व का भो अस्तित्व 
है। एवं दि द्रव्ये! इत्यादि आकार की विशिष्ट अनुभूतियों से ही संख्याहूप ढित्व 
की सत्ता प्रमाणित होती है। इस प्रसङ्ग में अनुमान का प्रयोग इस प्रकार है कि 
जिस प्रकार “दण्डी पुरुष: यह विशिष्ट बुद्धि केवल विशिष्ट बुद्धि होने के कारण ही 
दण्डझूप विशेषण को सत्ता के बिना नहीं हो सकती, उसी प्रकार ह द्रव्ये' इस 
आकार की विशिष्ट बुद्धि भी केवल विशिष्ट बुद्धि होने के कारण ही संख्यात्मक हिरव 
रूप विशेषण के अस्तित्व के बिना सम्भव नहीं है। अतः द्वित्व संख्या की सत्ता अवश्य 
है। द्विरव संख्या की इस प्रकार से अनुमिति हो जाने पर इस अनुमिति की भौ 
उत्पत्ति विशिष्ट बुद्धि होमे के कारण ही जातिरूप द्विज विशेषण को अस्तित्व के विना 
सम्भव नहीं है, अतः जातिरूप द्वित्व की भी सत्ता अवदय है! इस प्रकार द्वित्व संशया की 
अनुमिति के बाद जातिरूप द्वित्व का भी उक्त रीति से अनुमान करना चाहिए ? 

जो कोई विशैष्य ओर विशेषण दोनों को (नियमतः) एक ही ज्ञान का 
विषय मानते हुं, उनके सामने “सुरभि चन्दनम्‌? इस ज्ञान क! प्रसङ्ग रखना चाहिए, 
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प्रकरणम्‌ ] माषानुवादसहितम्‌ २७७ 
न्यायकन्दली 


मित्यत्र का वार्ता? नहि चक्षुगेन्धविषयं, न च घ्राणं द्रव्यमादते । अत एव न 
ताम्यां सम्बन्धग्रहणम्‌, उभयसम्बन्विग्रहणाधोनत्वात्‌ सम्बन्धग्रहणस्य । यथा संस्का- 
रेन्द्रियजन्यं प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्षमु भयकारणसामर्थ्यात्पूर्वापरकालविषयम्‌, एवं चक्षर्घ्ा- 
णाम्यां सम्भुय जन्यमानमिदं कारणद्वयसामर्थ्यादुभयबिषयं स्यादित्येके समर्थयन्ति । 

तदपि न साधीयः, निर्भागत्वात्‌ । यदि ज्ञानं सभागं स्यात्तदा 
कङ्चिदस्यांश्ञो घ्राणेन जन्येत कझ्चिच्चक्षुषत्युपपद्यते व्यवस्था, किन्त्विदमेकमखण्ड 
मुभाम्यां जनितं यदि गन्धं रव्यं च गृह्वाति, तदा गन्धोऽपि चाक्षुषो द्रव्यमपि 
घ्राणगम्यं प्रसक्तम्‌, तज्जनितज्ञानविषयत्वलक्षणत्बात्तदिन्दरियग्राह्तायाः | 
न चाणुत्वान्मनसो युगपदुभयेन्द्रियाधिष्ठानसम्भवः | तस्माद्‌ घ्राणेन गन्धें गृहीते 
पञ्चात्तद्ग्रहणसहरारिणा चक्षषा केवलविशेष्यालम्बनमेवेदं विशेष्यज्ञानं जन्यत 
इत्यकामेनाप्धम्युपगन्तव्यम्‌ । तथा च सत्यन्येषामपि विशेष्यज्ञानानामयं न्याय 
क्योंकि गन्ध का ग्रहण आँखो से नहीं होता, एवं श्राण में द्रव्य को ग्रहण करने की 
शक्ति नहीं है । अत एव सौरम और चन्दन इन दोनों का ग्रहण भी इन दोनों इन्द्रियों 
से नहीं हो सकता, क्योंकि सम्बन्ध के प्रत्यक्ष के लिए उनके दोनों आश्रयों का प्रत्यक्ष 
आवश्यक है | कोई कहते हैं कि 'सुरभि चन्दनम्‌? यह एक ही ज्ञान चक्षु और घाण दोनों 
इन्द्रियों से होता है। इसका समर्थन इस प्रकार करते हैं कि जिस प्रकार (योऽहं 
घटमद्राक्षं सोऽहमिदानीं स्मरामि ) इत्यादि आकार कौ प्रत्यभिज्ञारूप प्रत्यक्ष इन्द्रिय 
से उत्पन्न होवे के कारण वर्तमान काल विपयक होता हैं, एवं संस्कार से उत्पन्न होने के 
कारण भूतकाछ विषयक भी होता है, इस प्रकार “सुरभि चन्दनमृ' यह ज्ञान अलग अलग 
सामथ्यं वाली चक्षु और घ्राण इन दोनों इन्द्रियों से उत्पन्न होने के कारण द्रब्य एवं सौरभ 
दोनों विषयों का हो सकता है | 

किन्तु इस प्रकार का समर्थन संगत नहीं है, क्योंकि ज्ञान अखण्ड हे, उसके अंश 
नहीं होते । यदि ज्ञाब अंशो से युक्त होता तो यह कह सकते थे कि उसका एक अंश 
आँखों से उत्पन्न होता है तो दूसरा घाण से। अतः ज्ञाब भगर अखण्ड है और उसको 
उत्पत्ति दो इन्द्रियों से होती है, एवं सौरभ और द्रव्य दोनों उसके वियय हैं तो फिर 
यह मानना ही पड़ेगा कि गन्ध का ग्रहण भी आँख से होता है, एवं घाण से द्रव्य भी 
गृहीत होता है, क्योंकि जिस इन्द्रिय के द्वारा उत्पन्न ज्ञान से जिसका प्रतिभास होता है, 
वही उस इन्द्रिय का ग्राह्य वियय है दुसरी बास यह है कि मन अणु है, अतः एक ही 
समय बह्‌ दो इन्द्रियों का अधिष्ठान नहीं हो सकता, अतः इच्छा न रहते हुए भी 
प्रकेत में आप को यही मानना पड़ेगा कि घ्राण के द्वारा केवल गन्ध का ग्रहण हो जाने 
के बाद उसके सहकारी चक्षु के द्वारा केबल बिशेध्य विषयक ( चन्दन विषयक ) ज्ञान 
उत्पन्न होतः है | इस प्रकार यही रीति अन्य विशेष्य ज्ञानों के लिए भौ अयुक्त होती 
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२७८ स्यायकन्दलोसंवलितप्रश्नस्तपादसाष्य म्‌ [ गुणेसंख्या- 
न्यायकन्दलो 


उपतिष्ठते । विवादाध्यासितं विशेष्यज्ञानं, केवलविशेष्या लम्बनं, प्रत्यक्षत्वे सति 
विजञेष्यज्ञानत्वात्‌, सुरभि चन्दनमिति ज्ञानवत्‌ । प्रत्यक्षत्वे सतोति लेङ्भिकज्ञान- 
व्यवच्छेदार्थम्‌ । ननु यदि द्रव्यस्वरूपमात्रमेव विशेष्यज्ञानस्यालम्बनम्‌, असत्यपि 
विशेषणे तथा प्रत्ययः स्यात्‌ । अथ विशेषणस्य जनकत्वान्न तदभावे विशेष्यज्ञानो- 
दथः, तथापि द्रव्यरूपप्रत्ययादस्य न विशेषः, विषयविशेषमन्तरेण ज्ञानस्य विशेषा- 
न्तराभावात्‌, न, अनभ्युपयमात्‌ । न विशेष्यज्ञानस्थ द्रव्यस्वरूपमात्रमालम्बनं 
बूमः, किन्तु विशिष्टम्‌ ) विशिष्टता च स्वरूपातिरेकिण्येव, या दण्डीति ज्ञाने 
प्रतिभासते । न खलु तत्र पुरुषमात्रस्य प्रतीतिर्तापि दण्डसंयोगितामात्रस्य । 
तथा च दण्डोति प्रतीतावितरविलक्षण एव पुरुषः संवेद्यते | वेलक्षण्यं चास्य 
दण्डोपसर्जनत्वमेब । अत एव विशेषणं व्यवच्छेदकमिति गोयते । दण्डो हि 
स्वोपसर्जनताप्रतिपत्ति पुरुषे कुर्वन्‌ पुरुषमितरस्माद्‌ व्यवच्छिनत्ति । अयमेव 


है । इससे यह अनुमान निष्पन्न होता है कि जिस प्रकार “सुरभि चग्दनमु' यह ज्ञान प्रतण- 
क्षात्मक होते पर भी केवल विदोष्य विषयक ज्ञान है, उसी प्रकार रकृत में विवाद का 
विषय दे द्रग्ये! यह ज्ञान भी कंबल विशेष विषयक ही है, क्योंकि बह भो प्रत्यक्षात्मक होने 
पर भी विशेष्य ज्ञान है | प्रकृत अनुमान वाकय के प्रयोग के हेतु वाक्य में “पक्षत्वे सति? यह 
विशेषण अनुमिति में व्यभिचार वारण के लिए है। ( प्रश) यदि 'दें द्रब्य" इस 
विद्येष्य ( विशिष्ट ) ज्ञान का विषय केवळ द्रव्य ही हो तो फिर विशेषण के न रहने 
पर भी उक्त प्रकार की प्रतीति होनी चाहिए | यदि यह कहे कि विश्लेषण विशेष्यशान 
का कारण है, अतः विशेषण के न रहने पर विश्विप्तज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है, 
तथापि केवल 'द्रव्यम्‌' इस आकार के ज्ञान में और उक्त विशिष्टज्ञान में कोई अन्तर नहीं 
रहेगा, क्योंकि कारणों की विभिन्नता रहते हुए भी दोनों ज्ञानों के विषयों में कोई अन्तर 
नहीं है। विषयों के भेद से ही ज्ञानों में भेद होता है कारणों क भेद से नहीं । 
(उ०) हम यह नहीं मानते कि द्वे द्ब्ये! इस ज्ञान में केवळ द्रव्य ही त्रिषय है! 
किन्तु विश्लेष्य' ( विशिष्ट) को उक्त ज्ञान का विषय मानते हैं। 'दण्डी' इस प्रकार 
की विशिष्ट प्रतीति में भासित होने वाळी विशिष्टता विश्षेष्य ( विशिष्ट) क स्वरूप से 
कोई भिन्न वस्तु नहीं है। “दण्डी? इस प्रतीति के दण्ड से रहित पुरुषों के विलक्षण 
पुरुष का ही बोध होता है। और पुरुषों से इस पुरुष में यहो वैलक्षण्य है कि यह 
दण्डरूप विशेषण का विशेष्य है, और कुछ भो अन्तर नहीं है। अत एवं विशेषण को 
व्यवच्छेदक ( भेदक ) कहा जाता है। पुरुष में अपनी ( दण्ड की ) विशेष्यता को प्रतीति 
एवं इस पुरूष को और पुरुषों से भिन्न में समझना ये ही दो काम यहाँ दण्डरूप 
विशेषण के हँ । विवोेषण और उपलक्षण इन दोनों में यही अन्तर है कि उपलक्षण 
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प्रकरणम्‌ ) भाषानुवावसहितम्‌ २०६. 


ग्रशस्तपादमाष्याम्‌ 


ेक्षावद्धेविंनञ्यता, द्वित्वसामान्यतत्सम्मन्धतञ्ज्ञानेस्यो द्वित्वशुणधुदधे- 
रुत्पद्चमानतेत्येकः कालः | तत इदानीमपेक्षाबुद्धिविनाशाद्‌ द्वित्वगुणस्य 
अपेक्षाबुद्धि के विनाश की सम्भावना उत्पन्न होती द । द्वित्व संख्या 
रूप गुण का द्वित्वसामान्य के साथ सम्वन्ध और द्वित्व गुण में द्वित्वसामान्य का 
ज्ञान इन सबों से गुणरूप द्वित्वविषयक बुद्धि की उत्पत्ति की सम्भावना, इतने काम 
एक काल में होते हैं । इसके बाद उसे! समय अपेक्षाबुद्धि के विनाश से गुणरूप द्वित्व 


न्यायकन्दलो 


चास्योपलक्षणाद्विशेषः । उपलक्षणमपि व्शवच्छिनत्ति, न तु स्वोपसर्गनताप्रतीति- 
हेतुः । नहि यथा दण्डीति दण्डोपसर्जनता पुरुषे प्रतोयते तया जटाभिस्तापस 
इति तापसे जदोपसर्जनता, दण्डोपसर्जनतापुरुषस्प प्राधान्यं चार्यक्रि- 
यायामुपभोगा तिशयाऽनतिशयापेक्षवा । नन्वेवं तह्यापेक्षिकोष्य विशेषणविशे- 
ष्यभावो न वास्तवः, कि न दुष्टो भव: कतृं करणादिव्टाबहार आपेक्षिको 
वास्तवइचेति कृतं विस्तरेण संग्रहटीकायाम्‌ । 

द्वित्वसामान्यज्ञानादपेक्षाबुद्धेविनश्यत्ता । उभयकगुणालम्बना बुद्धिरपेक्षा- 
बुद्धिरित्युच्यते । तस्या द्वित्वसामान्यज्ञाना्िनइणता विनाशकारणसान्निष्गं 
दवित्वसामान्यात्‌ । तस्य हित्वगुणेन सह सम्बस्धाज्जानाच्च हित्वगुणबुद्धे- 


अपने आश्रय को दूसरों से भिन्न रूप में समझाता तो है, किन्तु उप्तमें अपती उपसर्जनतां 
को प्रतीति को उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि “दण्डी' इस प्रतीति से जिस प्रकार 
पुरुष में दण्डरूप विशेषण की उपसजेनता प्रतीत द्दोती है, उसी प्रकार जटाभिस्तापसः 
इस प्रकार के स्थलों में जटादि से युक्त तापसादि को जटा से शुन्य तापसोदि से 
बिछक्षण खूप में भात यद्यपि होता है, फिर भी जटादि उपलक्षणों की उपसजंनता की 
प्रतीति तापसादि में नहीं होती। दण्ड से युक्त ( दण्डी) पुरुष में दण्ड से रहित 
पुरुष की अपेक्षा विशेष प्रकार का उपभोग मिळता है, इसी दृष्टि से दण्डी पुरुष 
में प्रधानता और दण्ड में उपशर्जेनता है । ( प्र ) तो फिर यह कहिये कि विश्ेष्यविशेषण- 
भाव आपेक्षिक हैं, वास्तविक नहीं ? ( उ० ) क्या आप लोगों ने कतृ त्वकरणत्वादि के 
आपेक्षिक है, व।स्तविक दोनों प्रकार क व्यवहार नहीं देखे है ? टीकार्दि रूप संग्रह ग्रन्थों 
में इससे अधिक लिखता व्यर्थ है । 

(हित्वसामान्यज्ञानादपेक्षाबुद्धेविनश्यत्ता) । गुणस्वरूप दो एकत्वों को विषय क रने+ 
वाले एक ज्ञान को “अपेक्षाबुद्धि' कहते हैं । जातिस्वरूप द्वित्व (द्वित्वत्व) के ज्ञान से उसकी 
(अपेक्षाबुद्धि की) 'वितश्यत्ता” अर्थात्‌ उसको विनष्ट करनेवाले कारणों की समीपता 
संघटित होती है, (फलतः विनाश को उत्पन्न करनेताळो सामग्री का संवलत होता है) । 
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२८० न्यायाकन्दलोसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे संख्या- 
अशस्तपादमाष्णम्‌ 


विनश्यत्ता, डित्वगुणज्ञ!नम्‌ , द्वित्वसामान्यज्ञानस्य विनाशकारणम्‌ , द्वित्व- 
गुणठज्जञानसम्बन्धेस्यो दे द्रव्ये इति द्रव्यबुद्वेरुत्पद्यमानतेत्येक: काल; । 
के विनाश की सामग्री का संवलन, गुणरूप द्वित्व का ज्ञान, सामान्यरूप 
द्वित्व विषयक ज्ञान के विनाशक गुणरूप द्वित्व का ज्ञान, गुणरूप दित्व और 
उसका ज्ञान एवं गुणरूप द्वित्व का ( अपने आश्रय द्रव्य के साथ ) सम्बन्ध 
इन तीनों से 'े द्रव्ये' इस आकार के द्रव्य विषयक ज्ञान की सामग्री का 


न्यायकन्दली 


रुत्पद्यमानता उत्पत्तिकारणसान्निध्यम्‌ । हित्वसामान्यज्ञानमपेक्षाबुद्धे वनाशकं 
गुणबुद्धेश्चोत्पादकम्‌ । तेन तदुत्पत्तिरेवेकस्य बिनश्यता परस्य चोत्पद्यमान- 
तेत्युपपद्यते विनशयत्तोत्पद्यमानतयोरेककालत्वम्‌ । तत इदानीमपिक्षा- 
बुद्धिविनाशो हित्वविनाशस्थ कारणम्‌, तत्सद्भावे तस्यानुषलम्भात्‌ । 
अतोप्पेक्षाबुद्धिविनाशो द्वित्वस्य विनश्यत्ता । दृष्टो गुणानां निमित्तकार- 
णादपि विताज्ञों यथा मोक्षप्राप्त्यवस्थायामन्त्यतस्वज्ञानस्य शरौरविनाशात्‌ । 
द्वित्वगुणज्ञानं. द्वित्वसामान्यज्ञानस्थ. विनाशकारणं बुद्धेबुद्धचन्तर- 
बिरोधात्‌ । तथा द्वव्यज्ञातस्यापि कारणम्‌ । अतो गुणबुद्धचुत्पाद एवै- 
कस्योत्पद्यमानताऽपरस्य विनश्यतः स्यात्‌ । ढित्वगुणज्ञानसम्बन्धेभ्य इति । 


जातिरूप द्विम का गुणस्दरूप हवित के साथ सम्बन्ध एवं इस सम्बन्ध का ज्ञान 
इन दोनों से गुणस्वरूप द्वित्व की 'उत्पयमानता' अर्थात्‌ द्वित्व संख्या को उत्पन्न करने 
वारे कारणसमूह परस्पर समीप हो जाते हैं, (द्वित्वोत्पत्ति की सामग्री एकत्र हो जाती 
है) । जातिरूप द्वित्व (द्वित्वत्व) का ज्ञान अपेक्षाबुद्धि का नाशक एवं गुणस्दरूप 
द्वित्व (संख्या) विषयक बुद्धि का उत्पादक भी है, अतः जातिरूप द्वित्त विषयक 
बुद्धि की उत्पत्ति एक (अपेक्षाबुद्धि) की 'विनश्यत्ता' एवं दूसरे (गुणस्वरूप द्वित्व- 
विषयक बुद्धि) की उत्पद्यमानता दोनों ही है। सुतरामु उक्त विनश्यत्ता एवं उक्त 
उत्पद्यमानता दोनों का एक ही समय रहना युक्ति से सिद्ध है (असङ्गत नही) । 
उसके बाद के क्षण में अपेक्षाबुद्धि का नाश होता है, यही (नाश) द्वित्वं के ताक्ष का 
कारण है, क्योंकि अपेक्षाबुद्धि के विनाश के बाद द्वित्व की उपलब्धि नहीं होती है, अतः 
अपेक्षाबुद्धि का विनाश ही द्वित्वबुद्धि की 'विनश्यत्ता' है । जिस प्रकार मोक्षप्राि की 
अवस्था में शरीर रूप निमित्तकारण के विनाश से अन्तिम तत्तवज्ञानरूप गुण का 
विनाश होता है, उसी प्रकार (यह मानना पड़ेगा कि) निमित्तकारण के विनाश से 
भी अन्य गुणों का विनाक्ष होता है! 

गुणस्वरूप द्वित्व का ज्ञान जातिखप द्वित्वविषयक ज्ञान का विनाशक है, 
क्योंकि एक, बुद्धि दसरी बुद्धि की विनाक्षिका है। एवं (गुणस्वरूप द्वित्व विषयक यह 
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प्रक्षरणम्‌ ] भाषानुबादसहितम्‌ ३८१ 


अ्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
तदनन्तरं द्वे द्रव्ये इति द्रव्यज्ञानस्योत्पादो द्वित्वस्य विनाशो द्विख्व- 
गुणबुद्धबिनश्यत्ता द्रव्यज्ञानात्‌ संस्कारस्योत्पद्यमानतेत्येकः कालः | 
तदनन्तरं द्रव्यज्ञानाद द्वित्वगुणबुद्धेविनाञ्चो द्रव्यबुद्धेरपि संस्कारात्‌ । 


संवलन, द्रव्यज्ञान से उसी विषयक संस्कार की उत्पादक सामग्री का 
संबलन--इतने काम एक सभय में होते हैं। इसके बाद उक्त द्रव्य विषयक 
ज्ञान से गुणरूप द्वित्व विषयक बुद्धि का विनाश और उस द्रव्य 
विषयक बुद्धि का भी संस्कार से विनाश हो जाता है। 


न्यायकन्दली 


हित्वगुणइच तस्य ज्ञानं च सम्बन्धइचेति योजना । तदनन्तरं द्वे द्रव्ये इति 
द्रव्यज्ञानस्पोत्पादों द्वित्वस्य विनाशो गुणबुद्धेविनश्यतोत्येकः कालः । यद्यपि. 
वे द्रव्ये इति ज्ञानोत्पत्तिकाले द्वित्वं नास्ति, तथापि तदस्थ कारणम्‌, कार्योत्पत्ति- 
काले कारणस्थितेरनुपयोगात्‌ । कार्योत्प्नुगुणव्यापारजनकत्वं हि कारणस्य 
कारणत्वम्‌ । स चेदनेन कृतः, किमस्थ कार्योत्पत्तिकाले स्थित्या ? व्यापारादेव 
कार्योत्पत्तिसिद्धेः। न त्वेवं सति तस्याकारकत्बम्‌, व्यापारद्वारेण तस्येव 
हेतुत्वात्‌ । न चेवं सति भावतं कारकत्वम्‌ ? स्वव्यापारेण व्यवधाना- 
ज्ञान दि द्रव्ये? इस प्रकार के ) द्रब्य विपयक ज्ञान का उत्पादक भी है। अतः गुण 
स्वरूप द्विलव विषयक बुद्धि की उत्पत्ति एक (सामान्य रूप द्वित्व विषयक ज्ञान )की 
'बिनश्यत्ता' एवं दूसरे ( 'हे द्रव्ये इस द्रव्य ज्ञान? ) की 'उत्पद्यमानता” दोनों ही होंगी । 
'दिस्वगुणज्ञातसम्बन्धेभ्य इस समस्त वाक्य का विग्रह इस प्रकार है--द्वित्वगुणशच, 
तस्य शोनञ्च, सम्बन्धशच । इसके बाद के एक समय में दि द्व्ये” इस द्रव्यज्ञान की 
उत्पत्ति, द्वित्व का विनाश एवं गुणस्दरूप द्वित्वदिषयक बुद्धि की विनइयत्ता ये तीन 
काम होते हैं। यद्यपि 'दे द्रव्य! इस ज्ञान के उत्तत्तिकाल में द्वित्व की सत्ता नहीं 
रहती, फिर भी द्वित्व उस ज्ञान का कारण अवश्य है। कारण होने के लिए यह भावइयक 
नहीं है कि वह कायं के उत्पत्ति क्षण तक रहे ही, क्योंकि कारय के उत्पादन में उस 
समय तक कारण की सत्ता का कुछ भी उपयोग नहीं है । कारण का इतना ही स्वरूप है 
कि कायं की उत्पत्ति के अनुकूल किसी व्यापार को वह उत्पन्न कर दे। यह (ब्यापारोत्पादन- 
रूप) काम अगर इस ( द्विस्व ) ने कर दिया तो फिर कार्य की उत्पत्ति के समय उसकी 
सत्ता रहे ही इससे क्या प्रयोजन ? द्वित्व से उत्पन्न व्यापार के द्वारा हे द्रब्ये' इस ज्ञान- 
स्वरूप कार्य की उत्पत्ति तो हो ही जाएगी, किन्तु इसका यह अथं नहीं कि वह ( व्यापारी 
द्वित्व ) कारण हो नहीं है, वह भी (उत्पत्तिक्षण के अव्यवहित पूं क्षण में न रहने पर मी) 
व्यापार के उत्पादन के द्वारा कारण अवश्य हैं। (४० ) तो फिर द्वित्व में व्यापार के 
हारा कारणत्व के रहने से कारकत्व का प्रयोग गौण है ? ( उ० ) नहीं, क्योंकि मध्य में 
३६ 
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२८२ न्यायकन्दलोसंवलितप्रशरतपादभाश्यम्‌ [ गुणे संख्या- 
प्रश्स्तपादभाष्यम्‌ 


एतेन त्रित्वादुत्पत्तिरपि व्याख्याता | एकत्वेभ्योऽनेकविषयबु दविस दितेभ्यो 
निष्पत्तिरपेक्षाबुद्धिविनाशाच्च विनाश इति । 


इसी से ( अनेक द्रव्यो में रहनेवाली ) त्रित्वादि संख्याओं की भी व्याख्या समझनी 
चाहिए । ( फलतः अनेक द्रव्यों में रहनेवाली संख्याओं की उत्पत्ति) अनेक 
विषयक बुद्धि का साथ रहने पर अनेक एकत्वों से होती है, एवं अपेक्षाबुद्धि 
के विनाश से इन ( अनेकद्रव्या संख्याओं ) का विनाश होता है। 


न्यायकन्दली 


भावात्‌ । अन्यथा शरमुक्तिसमकाले निष्टुरपृष्ठाभिघाताद भिपतितस्य धन्विनः 
क्षणान्तरभाविनि लक्ष्यव्यतिभेदे कतंत्वं न स्थात्‌ । तदनन्तरं व्रव्यज्ञानाद्‌ 
गुणबुद्धेविनादः, संस्कारस्योप्पद्यमानता, ततः संस्कारस्योत्पादो ` द्रव्यबुद्धे- 
बिनश्यत्ता, क्षणान्तरे संस्काराद्‌ द्रव्यबुद्धविनाशः, द्रव्यबरुद्धिविनाशकारणत्वं च, 
संस्कारस्य नद्भावभाषित्वादन्यथाउसम्भवाच्च । 

एतेन त्रित्वायुत्पत्तिरपि व्याख्याता । एतेन दित्वोत्पत्तिविनाशनिरूपण- 
प्रक्रमेण न्रित्वादीनामुत्पत्ति्व्यास्थाता । तमेव प्रकारं दर्शयति-एकत्वेभ्मोऽ- 
नेकविषथबुद्धि सहितेम्यो निष्पत्तिरपेक्षाबुद्धिविनाश्षाच्च विनाश इति । 


व्यापार के रहने से भी व्यवधान नहीं माना जाता । अगर ऐसी बात न हो तो फिर तीर 
छोड़ने के समय यदि कोई धनुपधारो पीठ में पाथे हुए किसी निष्ठुर आघात से गिर जाय 
और उस छोड़े हुए तीर से आगे क्षण में लक्ष्य को छेदन भी हो जाय, तब उस घनुषधारी 
में उस छेदत क्रिया के कतू'त्व का व्यवहार न होगा, ( क्योंकि छेदन क्रियो की उपपत्ति के 
समय उसकी सत्ता नहीं है ) । इसके बाद 'े द्रव्ये' इस आकार के द्रव्यज्ञान से गुण (द्विख) 
बुद्धि का नाश होता है, एवं संस्कार के कारण ऐकत्र होते हैं । इसके दूसरे क्षण में संस्कार 
की उत्पत्ति होती है, एबं उक्त द्रव्यबुद्धि के विनाशक और कारणों का संवलन होता है । 
इसके बाद के क्षण में संस्कार से उक्त द्वं द्रव्ये! इस बुद्धि का विनाश होता हैं। संस्कार 
के रहने से ही उक्त बुद्धि का नाश होता है, एवं संस्कार को छोड़ कर और कोई उसके 
विनाश का कारण सम्भव भी महीं है । इन्हीं दोनों से यह समझना चाहिए कि संस्कार 
ही उक्त ्वित्वविषयक बुद्धि के विनाश का कारण है । 

एतेन बित्वाद्युव्पत्तिरपि व्याख्याता । 'एतेन’ द्वित्व की उत्पत्ति एवं विनाश के उक्त 
उपपादन क्रम से त्रित्वादि ओर अनेक द्रव्यों में ही रहनेवाली ( अनेकद्रव्यो ) और 
संस्याओं की भी व्याख्या हो गयी समझनी चाहिए । त्रित्त्रादि संस्याओं की उत्पत्ति की 
हौ रीति *एकत्वेभ्योऽनेकबु द्धिसहितेम्यी निष्पत्तिरपेक्षाबुद्धिविनाश्चाच्च विनाश: इत्यादि से 
दिखलायी गयो है । 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादस हितस्‌ ३८१ 
न्यायकन्दली 

एतेन श्रतसङ्घघाद्युत्पत्तिपि समिता । प्रत्येकमनुभूतेऽ्वेकेकगुणेषु 

कृमभाविनां संस्काराणामन्त्यगुणानुभवानन्तरं शतव्यवहारसंव्तकादृष्टा- 


द्युयपदभिब्यकतो संयोगेकत्वादनेकविषयेकस्मरणोत्पावे सत्यनुभवस्मरणाम्या- 
मपेक्षाबुद्धिभ्यां स्वाश्रयेषु श्तसङ्खया जन्यते | सा च सर्वद्रव्ये 
संस्कारसचिवा अन्‍्त्यद्रव्यसंयुक्तेन्द्रियज्ञानविषयत्वात्‌ प्रत्यक्षेव । यत्र विनष्टेषु 
सद्भयेष्वन्ते सद्धुलनात्मकः प्रत्ययो जामते, इतं पिपीलिकानां मया निहतमिति, 
तत्र कथं शतसङ्स्याया उत्पत्तिः ? आश्रयाभावात्‌ नोत्पद्यत एव तत्र सा, 
कारणाभावात्‌ । इतव्यवहारस्तु रूपादिष्विव गौण इत्येके समर्थयन्ति । 
आपरे तु प्रतीतेस्तुत्यत्वादुपचारकल्पनामनादृत्यालीतानामेव द्रव्याणां संस्का 
रोपनोतत्बादा्यतामिच्छन्ति । यदत्यन्तममत्‌ खपुष्पादि, तदकारणम्‌, निःस्व- 
भावत्वात्‌ ! अतीतानां तु वर्तमानकालसम्बन्धो नास्ति, न तु स्वरूपम्‌, तेषां 


इससे सौ प्रभृति संख्याओं की उत्पत्ति का भी समर्थन होता है। 
सो इब्यों में से प्रत्येक में क्रमशः (यह एक है) इस आकार के “एक' गुण का अनुभव 
होता है । उन भनुभबो से एकत्व गुण विषयक संस्कारों की क्रमशः उत्पत्ति होती है। 
अन्तिम एक” रूप ग्रुविधयक अनुभव के बाद सौ विषयक व्यवहार के सम्पादक अष्ट 
से वे सभो संस्कार उद्बुद्ध हो जाते हैं। (किन्तु उन सभी संस्कारों से) आत्मा भोर 
उतके एक ही संयोग के कारण अनेक एकत्व गुण विषयक एक ही स्मरण उत्पन्न 
होता है। इसके बाद अनुभव और स्मरण दोनों प्रकार की अपेक्षाबुद्धियों से उन 
आश्रयीभ्रत द्रव्यों में “सौ नाम की संख्या उत्पन्न होती है। कथित सभी द्रव्य विषयक 
संस्कारों से उत्पन्न होनेवाली 'सौ नाम की इस संख्या कौ सत्ता में प्रत्यक्ष ही 
प्रमाण है, क्योंकि उन ब्रथ्यों में से अन्तिम द्रव्य एवं इन्द्रिय इन दोनों के संयोग से 
उत्पन्न ज्ञान के द्वारा ही वह गृहीत होता है। (प्र०) संख्येयों (द्रव्यो) के विनष्ट 
होने के बाद जोड़ कर जहाँ संख्या की प्रतीति “मैंने सो कीड़ों को मारा” इत्यादि 
आकार की होती है, वहाँ “सौ” संख्या की उत्पत्ति किस प्रकार से होगी ? क्योंकि उसके 
आश्रय ही विनष्ट हो गये हैं ! इस प्रश्न का उत्तर कोई इस प्रकार देते हैं, कि ऐसे स्थलों में 
'सौ संख्या की उपात्त ही नहीं होती, अतः ऐसे स्थलों में सो संख्या का ब्यवहार रूपादि 
गुणों मे संख्या के व्यवद्दार की तरह गोण है । कोई कहते हैं कि दोनों ही प्रकार के (जहाँ 
सो संख्या का आश्रयीभूत द्रव्य हैं, एवं जहाँ उवका विनाश हो गया है) स्थलों में संख्या की 
उक्त प्रतीति समान खूप से होती है, अतः इत प्रतीतियों में से एक प्रतीति को मुख्य और 
दुसरी को गौण नहीं मान सकते, अतः उक्त स्थल में विनष्ट अथ च संस्कार के द्वारा समीप 
लागी गयी पिपीलिका ही उक्त सी संख्या का ऑभ्रय है! आकाशकुसुमादि की किसी भी 
काल में सत्ता नहीं है, अतः वे कभी किसी के भौ कारण नहीं होते, विनष्ट पिपोलिकादि में 
तो केवल वत्तं मानकाल का ही सम्बन्ध वहीं है, उन के स्वरूप के अस्तित्व का तो अभाव वहीं है । 
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२८४ न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाध्यसू [ गुणे संघ्या- 
न्यायकन्दली 


स्मृतिसञ्चिहितानां तर्कानुगुणसहकारिलाभात्‌ समवायिकारणत्वमविरुद्धम्‌ । 
न चेवं सति सर्वत्र तथाभावः, यथादर्शन व्यवस्थापनात्‌ । अतीतस्य जनकत्वे- 
ऽनुभवस्यंव स्मृतिहेतुत्वसम्भवे संस्कारकल्पनावेयर्थ्यमिति चेन्न, निरन्वयप्रध्वस्त- 
स्यानुपस्थितस्यापि कारकत्वात्‌, तदुपस्यापनाकल्पनायां तु संस्कारसिद्धिः । तथा 
चान्त्यवर्णप्रतीतिकाले पूर्ववर्णानां विनष्टानामपि स्मूत्युपनोतत्वाद्प्रतीतो 
निमित्तकारणत्वमस्त्येव। यथेदं तथा समवायिकारणत्वमपि केषाञ्चि् विष्यति । 
यथा च संस्कारसचिवस्य मनसी बाह्ये स्मृत्युत्पादनसामर्थ्यंमेवं प्रत्यक्षानुभव- 
जननसामर्थ्यमपि दृष्टत्वादेषितव्यम्‌ । एवं च सति नाम्धबविराद्यभावो 
बाह्ोस्ट्रियप्रवृत्नुविधायित्वात्‌ । 

यत्र विनष्ट एव पराश्रये स्मृत्युपनीते द्वित्वमुत्पद्यते, तत्र 
स्मृतिलक्षणापेक्षाबुद्धिविनाश्ादेवास्य विनाशः, यत्र त्वाश्रये विद्यमाने तदुत्पन्नं 


अतः स्पृति के द्वारा समीप आयी हुई विनष्ट पिपीलिकादि वस्तुओं को भी अगर 
तर्कवम्मत सहकारी मिले तो वे भो समत्राथिकारण हो सकती हैं। इसमें कोई विरोध 
नहीं है । वस्तुस्थिति के अनुसार ही कल्पना की जाती है अतः उपयुक्त दृष्टान्त ( मात्र ) 
से यह कल्पना करना सङ्गत नहीं है कि विनष्ट हुए समत्रायिका रणों से ही सभी 
कार्य हों! ( प्र० ) अतीत वस्तु भो अगर कारण हो तो फिर अतीत अनुभव से ही स्प्रृति 
की उत्पत्ति हो ही जाएगी, इसके लिए संस्कार की कल्पना ही व्यर्थ है। (उ० ) जड़मूछ 
से विनष्ट वस्तुओं को जब तक कोई विद्यमान दूसरी वस्तु (कारण होने के लिए ) 
उपस्थित त करे तब तक वह्‌ कारण नहीं हो सकती । ब्रत में अगर अनुभव को उपस्थित 
करनेवाले की कल्पना करें तो फिर संस्कार की ही कल्पना होगी | ( नाम में विवाद्र की 
सम्भावना रहते पर भी) संस्कार ( वस्तु ) को सिद्धि हो ही जाएगी, अतः जिस प्रकार 
ज्ञान के सवय विन भी पहिले के वर्ण वाक्य के अन्तिम अक्षर से स्मृति के द्वारा समीप 
लाये जाने पर शाब्दबोध के निमित्तकारण होते हैं, वैसे ही कुछ विनष्ट वस्तु समवायिकारण 
भी होंगे। वस्तुस्थिति के अनुसार ही तो कल्पना की जाती है, अतः भ्रकृत में भी ऐसी 
कल्पना करेंगे कि संस्कार का साहाय्य पाकर मन जिस प्रकार बाह्य वस्तुओं के स्मरण 
की उत्पन्न करता है उसी प्रकार बाह्य वस्तुविषयक प्रत्यक्ष रूप अनुमव को भी ( मन) 
उत्पन्न कर सकता है । इस (मन से बाह्य वस्तु विषयक प्रत्यक्ष मान लेने ) से संसार से 
अन्धे और बह्रो का लोप नहीं होगा, क्योंकि मन की प्रवृत्ति बाह्य इन्द्रियों फे पीछे 
चलवेवाली है । 

जहाँ किसी आश्रयरूप वस्तुओं के नष्ट होने पर भी स्मृति के द्वारा उन्हें 
समीप लाये जाने पर उन विनष्ट वस्तुओं में द्वित्व उत्पन्न होता है, ऐसे स्थलों में स्मृति 
रूप अपेक्षाबुद्धि के नाश से ही द्वित्व का नाश होता है। किन्तु जहाँ विद्यमान वस्तुओं 
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प्रकरणम्‌ | भाषानुदादसहितस्‌ २८५ 
प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 
क्बचिच्चाश्रयविनाशादिति । कथम्‌ ? यदेकरवा- 


धारावयवे कर्मोत्पद्यते तदेनेकखसामान्यज्ञानमुत्पद्ते, कर्मणा 
चावयवान्तराद्विमागः क्रियते, अपेक्षाबुद्धेश्चोत्पत्तिः। ततो यस्मिन्नेव 

कहीं आश्रय के विताश से भो संख्थायें विनष्ट होती हैं! (प्र०) कंसे ? 
(उ*) ( जिस स्थल विशेष में ) जिस समय संख्यालूप एकत्व के आधारभूत 
द्रव्य के अवयवों में क्रिया उत्पन्न होती है, उसी समय जातिरूप एकत्व का 
ज्ञान भी होता है। क्रिया एक अवयव से दूसरे अवयव को विभक्त करती 
है और अपेक्षाबुद्धि की उत्पत्ति होती है। इससे जिस समय विभाग से 

न्यायकन्दली 

तत्र न केवलमपेक्षाबुद्धिविनाशादस्थ विनाशः, क्वचिदाश्रयविनाश्ञादपि स्यात्‌ । 
एकस्य द्रव्यस्य द्वयोर्वा द्रव्ययोरभाबाद्‌ द्वे इति प्रत्ययाभावादित्याह--क्वचिच्चा- 
श्रयविना्चादिति। कथमित्यज्ञेन पृष्टस्तुदुपपादयत्ताह्‌-यदेति । यस्मिन्‌ 
काले एकगुणाश्रयस्य द्रस्यस्यावयवे क्रियोत्पद्यते तस्मिन्‌ काले एकगुणवर्त्तिन्ये- 
कत्वसामान्ये ज्ञानपुत्पद्यते, क्षणान्तरे कमंणावयवान्तराद्विभागः क्रियते, एकत्व- 
सामान्यज्ञानादपेक्षाबुद्धेशचोत्पत्तिः; यस्मिन्नेव कालेऽवयवद्रव्यविभागाद्‌ द्रव्या 
रम्भकसंयोगविनाशस्तदापेक्षाबुददविस्वमुत्पद्यते, ततः संयोगविनाशाद्‌ द्रव्यस्थ 
विनाशः, दवित्वसामान्यबुद्धेश्ोत्पाद इत्येकक काल: । ततो यस्मिन्‌ 
में ही दित्व उत्पन्न होता है, ऐसे स्थलों में अपेक्षाबुद्धि के माश से ही द्विस्व का नाश 
नहीं होता है, ऐसे स्थलों में + कहीं आश्रव के नाश से भी ह्वित्व का नाश होता है, 
क्योंकि एक ही द्रव्य क रहने पर या दोनों द्रब्यों के न रहने पर 'ये दो हैं' इस प्रकार 
की प्रतौति नहीं हो सकती है ! यही बात 'क्वचिच्चाश्रयविनाशात्‌' इत्यादि से कहते है। 
कैसे ?? इस विषय में किसो अनजान के इस प्रश्‍न को उत्तर देते हुए 'यदा” इत्यदि 
वाक्य लिखते हैं । जिस समथ “एक संख्या रूप गुण के आश्रयीभूत द्रव्य के अवयव में 
क्रिया होती है, उसी समय एक संख्या रूळ गुण में रहनेवाला एकत्व रूप जाति विषयक 
ज्ञान भी उत्पन्न होता है। इशक दूमरे क्षण में उस क्रिया से ( कियाश्रय अवयव का ) 
दूसरे अवयव से विभाग उत्पन्न होता है, एवं जातिरूप एकत्व के ज्ञान से अपेक्षाबुद्धि 
उत्पन्न होतो है। इसके बाद जिस समय अवयव रूप द्रयों के विभाग से ( अवयवी ) 
ब्र्य क उत्पादक संयोग का विनाश होता हैं, उसी समय भपेक्षांबृद्धि से द्वित्व की 
उत्पत्ति होती है। उसके बाद द्रव्य क आरम्भक संयोग के नाश से द्रब्य का माश 
होता है एवं जाति रूप छ्वित्व ( हित्त्रत्व) विषयक बुद्धि की उत्पत्ति होती है। इतने 
काम एक समय मं होते हैं। इसके बाद जिस समय द्वित्वत्व जाति के ज्ञान से 
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२८६ न्वायकन्दलोसंवलितप्रशस्तवाद भाव्यम्‌ [ गृणे संख्या- 


स्तषा दभाष्यम्‌ 
काले विभागात्‌ संयोगविनाशस्तस्मिन्नेव काले हित्वम्ुत्पयते । 
संयोगविनाशादू द्रब्यविनाशः, सामान्यबुद्धेश्चोत्पत्तिः । ततो यस्मिल्रेव 
काले सामास्यज्ञानादपेक्षाबुद्धेविनाशस्तस्मिन्नेव काले आश्रयविनाशाद्‌ 
द्वित्वबिनाश इति । 
पू्वसंयोग का नाश होता है, उसी समय द्वित्व की उत्पत्ति होती है। संयोग 
के विनाश से द्रव्य का विनाश होता है, एवं सामान्य रूप ( द्वित्व विषयक ) 
बुद्धि की उत्पत्ति होती है इसके बाद जिस समथ सामान्यविषयक उक्त ज्ञान से 
अपेक्षाबुद्धि का नाश होता है, उसी समय आश्रय के नाश से द्वित्व का नाश भी हो 
जाता है। 
( यद्यपि) इस प्रकार द्वित्वनाश की यह प्रक्रिया “वध्यघातक' रूप 
बिरोध पक्ष में तो ठीक है, किन्तु 'सहानवस्थान' रूप विरोध पक्ष में 
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काले हित्वसामान्यज्ञानादपेक्षाबुद्धेवनाशस्तदेवावयविविनाशाद्‌ द्वित्वविनाझः, 
न त्वपेक्षाबुरद्धोवनाशस्तत्कारणम्‌, सहभावित्वात्‌। अत्र यद्यपि द्वे द्रव्ये इति 
ज्ञानमकृत्वेव प्रणष्टस्य द्वित्वस्योत्पत्या न किश्बित्‌ प्रयोजनम्‌, तथापि कारण- 
सासथ्पेभावी कार्योत्पादो न प्रयोजनापेक्ष इति तबुत्पत्तिचिन्तः कृता । इह खलु 
दवित्वोत्पत्तिक्रमेण पूवंपूर्वज्ञानस्योत्तरोत्तरज्ञानाद्विनाशो दशित:। स च ज्ञानानां 
विरोघे सत्युपपद्यते । विरोधं च तेषां वध्यघातकस्वभावं केचिदिच्छन्ति, सहनि- 


अपेक्षाबुद्धि का नावा होता है, उसी समय आश्रय के नाश से द्विख गुण का नाश होता 
है । गुण रूप इस द्वित्व के विनाश फा अपेक्षाबुद्धि का विनाश कारण नहीं है, क्योंकि 
ये दोनों एक ही क्षण में उत्पन्न हुए हैं। 'दे द्रव्ये' इस बुद्धि को उत्पन्न करवा ही 
द्वितवोत्पत्ति का पधान प्रयोजन है। यह प्रयोजन यद्यपि प्रकृत में सिद्ध नहीं होता है, 
(क्योंकि इसके पहिले ही आश्रय के नाच से द्वित्व का बाध्य हो जाता हैँ), फिर भी 
कारणों के सामथ्यं से उत्पन्न होने वाले कायं ( अपने उत्पादन में ) किस प्रयोजन की 
अपेक्षा वद्दीं रखते, ( अतः वस्तुस्थिति के अनुसार आश्नन्ननाश से नष्ट होने वारे द्वित्व 
का निरूपण व्यघं नहीं है ), अतः इस द्वित्व का भी विचार किया गया है । यहाँ द्वित्व 
को उत्पत्ति के क्रम में आगे आगे के ज्ञान पहिले पहिले के ज्ञान का बिनाश दिखाया गया 
हैं, किन्तु यह तभी सम्भव है जब कि ज्ञावों में परस्पर विरोध रहे! ज्ञानों के विरोध 
को कोई 'वध्यघातक' रूप मानते हैं, एवं कोई 'सहानवस्थान' खूप । इन दोनों में से 
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प्रकरणम्‌ ] प्रचस्तपादभ्ाष्यम्‌ २८५ 
अशस्तपादभाष्यम्‌ 


शोमनमेतदिधानं वध्यघातकपक्षे, सहानवस्थानलक्षणे तु विरोधे 
दरव्यज्ञानानुत्पत्तिप्रसङ्गः । कथम्‌ ? गुणबुद्धिसमकालमपेक्षाबु द्विविनाशादू 
दविस्वविनाशे तदपेक्षस्य द्वे द्रव्ये इति द्रव्यज्ञानस्यानुत्पत्तिप्रसङ्ग इति । 
लेङ्किकबज्ज्ञानमात्रादिति चेत्‌ ! स्यान्मतम्‌, यथाऽभूतं भूतस्मेत्यत्र 


( इस प्रक्रिया को स्वीकार करने पर द्वे ट्रव्ये' इस आकार के ) द्रव्य ज्ञान की 
उत्पत्ति न हो सकेगी | (प्र०) कंसे ? (३०) चूँकि गुणरूप द्वित्वविषयक बुद्धि के 
समय ही द्वित्व का नाश हो जाएगा, अतः द्वित्व के द्वारा उत्पन्न होनेवाले 
द्वे द्रव्ये? इस आकार के द्रव्यज्ञान की उत्पत्ति न हो सकेगी । इस विषय में यह 
कह सकते थे कि (प्र ०) अनुमिति की तरह ( हेतुविषयक ज्ञान से ही ) उक्त दे 
द्रव्ये” इस द्रव्यविषयक ज्ञान की उत्पत्ति होगी । ( अभिप्राय यह है कि ) जैसे 
'अभूतं भूतस्य' इस सूत्र के द्वारा महर्षि ने हेतु के न रहने पर भी हेतु 
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बस्थानं चापरे। तत्राचार्यो वध्यघातकपञ्जपरिग्रहं कुवंन्नाह--शोभनमेत- 
द्विधानमिति ! एतद्विधानमेष द्वित्वप्रकारः । वध्यघातकपक्षे द्वितीयं ज्ञानः 
मुत्यद्य क्षणान्तरे पूर्व विज्ञानं नाशयतोति पक्षे शोभनं युक्तमित्यर्थः । 
सहानवस्थानलक्षणे तु विरोधे एकस्य ज्ञानस्योत्पादोऽपरस्य विनाश इति पक्षे 
वे व्ये इति ज्ञानानुत्पत्तिप्रसङ्गः, तस्मात्‌ सहानवस्थानलक्षणो न युक्त इत्यभि- 
प्रायः । एतदेवोपपादयति-कथमित्यादिना । सहानवस्थानपक्षे हि द्वित्वकाले 
एवापेक्षाबुद्धेविनाञाद्‌ द्वित्वस्य विनश्यत्ता, गुणबुद्धिसमकालं च द्वित्वस्य विनाश 
इति क्षणान्तरे द्वित्वापेक्षस्थ दवे द्रव्ये इति ज्ञानस्योत्पत्तिनं भवेत्‌ कारणाभावात्‌ । 


आचायं ( प्रशस्तपाद ) वघ्यघातक पक्ष को ग्रहण करते हुए 'शोभममेतद्विघानम्‌' यह 
वाक्य लिक्षते हैं । 'एतद्विघानम्‌? अर्थात्‌ हित्व की उत्पत्ति का यह क्रम 'वघ्यघातकपक्षे' 
अर्थात्‌ “पहिला ज्ञात उत्पन्न होकर दूसरे ज्ञानको अपने उत्पत्तिक्षण के आगे के क्षण 
में ही नाश कर देता है” इस पक्ष में 'शोभन' है । “सहामवस्घानलक्षणे तु विरोधे' अर्थात्‌ 
'एक क्षण में ज्ञान की उत्पत्ति ही उससे पूर्व क क्षणर्मे उत्पन्न ज्ञानका विनाशहै' 
इस पक्ष में &्विद्रग्ये) इस ज्ञाम की उत्पत्ति ही नहीं होगी । अतः 'सहानवस्घान' रूप 
विरोध पक्ष ठीक नहीं है । “कथमू' इस पद से प्रश्न कर इसका उपपादन करते हैं। 
( अर्यात्‌ ) सहानवस्थान पक्ष में द्वित्व कं उत्पत्तिाल में ही अपेक्षाबुद्धि के बिनाक्षा से 
द्वित्वविनादा की सागग्री एकत्र हो जाती है. अतः द्वित्वविषयक ( निविकल्पक ) बुद्धि की 
जिस क्षण में उत्पत्ति होती है, उस क्षण मे द्वित्व का नाश हो जाता है, सुतराम्‌ इसके 
अगले क्षण में द्वे दव्ये' इस विशिष्ट बुद्धि की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि द्वित्व रूप उस 
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८८ न्यायकन्दळोसंवलित प्रशस्तपाद माष्यम्‌ [ गुण संख्या- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


लिङ्गामावेज्पि ज्ञानमात्रादनुमानम्‌ , तथा गुणविनाशेऽपि गुणबुद्धिमात्राद्‌ 
द्रव्यप्रत्यय; स्यादिति । न, विशेष्यज्ञानस्वात्‌ | नहि विशेष्यज्ञानं सारूप्या- 


के ज्ञान से अनुमिति का उपादन किया है, वैसे ही यहाँ भी ( द्वित्व ) गुण 
का नाश हो जाने पर भी उसकेज्ञान से ही द्रव्यविषयक उक्त ज्ञान की उत्पत्ति 
होगी । (3०) किन्तु सो कहना सम्भव नहीं है, क्योंकि वह ( द्रव्य विषक ) ज्ञान 
'विशेष्यज्ञान? अर्थात्‌ विशिष्ट ज्ञान है ! ( विशिष्ट ज्ञान ) विशेष्य में विशेषण के 
सम्बन्ध के विना ( फलतः वि्ञेष्य में विशेषण की सत्ता के बिना ) केवल 'सारूप्य' 
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अत्राशङ्कूते--लेङ्गिकवदिति । एतट्विस्पष्टयति-स्यान्मतमित्यादिना । एवं 
ते मतं स्यादिदमभिप्रेतं भवेत्‌ । यथा ध्वनिविशेषेण पुरुपानुमाने ज्ञातमेव ध्वति- 
लक्षणं लिद्भमभूतमविद्यमानं विनष्टमेव भूतस्य विद्यमानस्य पुरुषविशेषस्य 
लिङ्गं भवतीति लिङ्गस्याभावेऽपि तञ्ज्ञानमात्रादेव लेड्विकं ज्ञानं जायते, तथा 
गुणबुद्धिसमकाल द्वित्वे विनष्टेऽपि तज्ज्ञानमात्रादेव द्वे द्रव्ये इति ज्ञानं स्यादिति । 
अन्यस्तु -अभूतं वर्षकर्म भूतस्य वाय्वश्रसंयोगस्य लिङ्गमित्यत्र वर्षकर्मणो लिङ्ग- 
स्याभावेऽपि तञ्ज्ञानमात्रादेवानुसानमिति व्याचष्टे। तदसङ्गतम्‌, नह्यत्र 
बर्षकमं लिङ्गम्‌ अपि तु तस्याभावः। स च तदानीमस्त्येव, स्वरूपेण 
वस्त्वनुत्पादे प्रागभावस्याविनाशञात्‌ । तस्मादस्मदुवतेव रीतिरनुसरणीया । 


बुद्धि का कारण उस समय नहीं है। 'लैङ्गिकवत्‌? इस दाय के द्वारा सहानवस्थान रूप 
विरोधपक्ष के समर्थन का उपक्रम करते हैं, एवं 'स्थान्मतमू' इत्यादि से इसी पक्ष को 
स्पष्ट करते हैं ] अर्थात्‌ धह सहानत्रस्थान रूप विरोध मानने वालों का यह अभिप्राय हो 
सकता है कि जैसे विशेष प्रकार की ध्वनि से पुरुष का अनुमान होने में ध्वनि रूप हेतु 
केवल ज्ञात ही रहता हुँ (पुरुष की अनुमिति के अब्यर्वाहत पूर्वक्षण मे उसकी सत्ता 
नहीं रहती है), भतः “अभूत? अविद्यमान फलवः विन ( ध्वनि रूप हेतु ) ही भूत 
अर्थात्‌ विद्यमान उस पुरुषविशेष का (ज्ञापक) हेतु होता है। जिम प्रकार हेतु 
के ज रहने पर भी हेतु के केल ज्ञान से ही पुरुष की उक्त अनुमिति होती हें, उसी 
प्रकार गुण रूप द्वित्व विषयक ज्ञान के समव ही दित्व क नष्ट हो जाते पर भो ( विन ) 
द्वित्व के ज्ञान से (टे द्रब्ये! यह ज्ञान भौ होगा । “अभूठं भूतस्य इस ( वँशेपिक ) सूत्र की 
व्याख्या कोई इस प्रकार करते हैं कि अभूतम्‌? अर्थात्‌ अविद्यमान वर्षा रूप क्रिया “भूतस्य 
अर्थात्‌ वायु एवं मेघ के विद्यमान संयोग का (ज्ञापक ) लिज्ञ हैँ । किन्तु यह व्याख्या ठीक 
नहीं है, क्योकि प्रकृत में वर्षा रूप क्रिया (वायु ओर मेघ के संयोग का ज्ञापक ) हेतु 
नहीं हुँ, किन्तु वर्षा रूप क्रिया का ( प्राक्‌ ) अभाव ही (उक्त संयोग का ) हेतु है । वह 
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प्रकरणम्‌ ] आवानुवादस हितम्‌ २८ 
प्रशस्त पादभाष्यम्‌ 


द्विेषणसम्बन्धमन्तरेण मवितुमहंति । तथा चाह दन्रकारः- “समः 
वायिनः शवेत्याच्छवेत्यबुद्धेः ३वेते बुद्धिस्ते कार्यकारणभूते” इति। 
से, अर्थात्‌ ज्ञानरूप एक अर्थ में विशेष्य और विशेषण के सामानाबिक रण्य 
मात्र से ( फलतः दोनों के एक ज्ञान में विषय होने मात्र से ) विशेष्य ज्ञान 
डी उत्पत्ति नहीं हो सकती । जैसा कि सूत्रकार ने कहा है कि समवायी' 
( अर्थात्‌ विशेष्य ) की शुक्लता से द्रव्य में शुक्लता को प्रतीति होती है, क्योंकि 
इन दोनों ( विशेषण एवं विशेष्य के ज्ञानों ) में एक कारण और दूसरा कार्य है, 
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परिहारमाह-न, विशेष्यज्ञानत्वादिति । ज्ञानमात्रादेव हे द्रव्ये इति 
ज्ञानोत्पत्तिरित्येतन्न, कस्मात्‌ ? विशेष्यज्ञानत्वात्‌ । भवतु विशेष्यज्ञानं तथापि कुतो 
ज्ञानमात्रान्न भवति ? तत्राह-नहीति। विशेषणं विशेष्यस्य स्वरूपं विशेष्यानुरञ्जक 
विशेष्ये स्वोपसर्जनताप्रतीतिहेतुरिति यावत्‌ । न चाविद्यमानस्यानुरञ्जकत्वं स्वोप« 
सर्जनताप्रतीतिहेतुत्व॑ युक्तम्‌, अतो न विशेष्पज्ञानं विशेषणसम्बन्धमन्तरेण भवि- 
तुमहतीति विशञष्यज्ञानं सारूप्याद्विशेषणानुक्तस्वाद्‌ विशेषणसम्बन्धमन्तरेण 
भवितुं नाति । सूत्रार्थे सुत्रकारानुमति दशयति-तथा चाहेति। समवायिनः 


तो वाय्वश्रसंयोग को अनुमिति से पहिले वियमान ही है, क्योंकि { प्रतियोगीभूत ) दस्तुऔं 
की स्वरूपतः उत्पत्ति के बिना प्रागभाव का विनाश नहीं होता है, अतः मेरो ही व्याख्या 
ठीक है ! 

+भ विदोष्यक्षानत्वात्‌' इत्यादि ग्रन्थ से उक्त आक्षेप का समाधान करते हैं। 
यह बात नहीं है कि ( द्वित्व के नष्ट हो जाने पर भी) केवळ द्वित्व के ज्ञान से ही 
वे द्रव्ये? इस ( विशेष्य ) ज्ञान की उत्पत्ति होगी (प्र० ; क्यों ? (उ० ) चूँकि वह 
विशेष्य ज्ञान दे । ( प्र० ) रहे वह विश्ेष्यज्ञाद ही फिर भी (हेतु केन रहने पर भी 
हेतु के ) केवछ ज्ञान से ही उसको उत्पत्ति क्यों नहीं होगी ? 'नहि' इत्यादि से इसो 
प्रश्न का समाधान करते हैं। ( अर्थात्‌ ) विशेषण विशेष्य ( विशिष्ट) का स्वरूप! है, 
अर्थात्‌ विशेष्य का 'अनुरण्जक है । फलत: अपने में उपसजनत्व ( विशेषणत्व ) एतीति 
का कारण है । यह अनुरम्स्जकता या सवा में उपतर्जनता प्रतीति की कारणता किसी 
अविद्यमान वस्तु में नहीं हो सकती, अ%१ दिशिए्रज्ञान में ( विशेष्यज्ञान ज्ञानत्व रूप से 
अविशिष्ट ज्ञान का ) मारूप्य रहने के कारण ही विशेषण सम्बन्ध के बिसा यह अनुरझ्जकता 
नहीं हो सकती । नथा चाह इत्यादि सन्दर्भ से इस प्रसङ्ग में सूत्रकार को अनुमति दिखलाते 
हैं। इव्यविशेष में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले श्वेत गुण ते ही इवैत्यबुद्धि अर्थात्‌ 
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२६० न्यायकन्दलोसंबलित प्रशास्तपादभाष्यस्‌ [ गुणे संश्या- 


न तु लैङ्गिक ज्ञानमभेदेनोत्पते । तस्मादिषमोऽयश्नुपन्यासः । 
न, आशपत्तः । यथा शब्दवदाकाञञमित्यत्र त्रीणि ज्ञानान्याशतपद्यन्ते, 
तथा द्विरबादिज्ञानोत्पत्तावित्यदोषः । 


अर्थात्‌ ( विशिष्टज्ञानरूप विशेष्य ज्ञान में विशेषण कारण है), अतः 
लैङ्गिक ज्ञान अर्थात्‌ अनुमिति में लिङ्ग अर्थात्‌ हेतु भभेद सम्बन्ध से भासित 
नहीं होता, ( किन्तु श्वेतः शङ्कः' इत्यादि आकार के विशेष्य ज्ञात अथवा 
विशिष्ट ज्ञान में इवेत' रूप विशेषण अभेद सम्बन्ध से भासित होता है), 
अतः विशेष्य में विशेषण के न रहते हुए भी विशेषण के केवल ज्ञान से 
ही विशिष्ट ज्ञान की उपपत्ति के लिए लैङ्गिक ज्ञान को दृष्टान्त रूप में 
उपस्थित करना युक्त नहीं है, क्योंकि ले ङ्गक ज्ञान एवं बिशेष्य ज्ञान दोनों समान 
नहीं हैं । ( प्र०) 'द्वे द्रव्ये' इस प्रत्यक्षात्मक ज्ञान से द्रव्य की तरह 
उसमें विशेषणीभूत द्वित्व भी प्रकाशित होता है, किन्तु उस समय द्वित्व 
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समवेताच्छ्वेत्याच्छ्वेतगुणाच्छचंत्यबुद्धेः इवेते द्रव्ये बुद्धिभंबति शवेतं द्रव्यमिति ; ते 
बिशेषणबिशेष्यबुद्धी कायंकारणभूते कार्यकारणस्वभाबे इति सून्ेण विशेषणस्या- 
नुरञ्जकत्वमुक्तम्‌ । तच्चाविद्यमानस्य नास्तीति भावः । 

सम्प्रति लेख्चिकज्ञानस्य विशेष्यज्ञानात्‌ “तु' शब्देन व्शेषं सूचयन्नाह्‌-न 
त्विति । लैङ्भिक ज्ञानं लिङ्कामेदेन लिङ्गिनो लिङ्गोपसर्जनताग्राहितया नोत्पद्यते । 
तस्माद्विषमोऽयमुपन्यासः । लेङ्भिकवदित्युपन्यासो विषमो द्वे द्रव्ये इति ज्ञानेन 
सह तुल्यो न भवतीत्यर्थः । द्वे द्रव्ये इति ज्ञानकाले द्वित्वमपि नास्ति कथं 
तद्विशिष्टमेव ग्रहणम्‌ ? न, ज्ञानोत्पत्तेः पु्वेस्मिन्‌ क्षणे तस्य सद्भावात्‌ । सर्वत्र 


इदैत द्रव्य में श्वैत्यबुद्धि को उत्पत्ति होती है. क्योंकि श्वैत्य बुद्धि एबं श्वेत गुण इन 
दोनों में पहिला कार्य है और दूसरा कारण १ 

अब लैङ्गिक ज्ञान ( अनुमिति ` से प्रकृत विशेष्य ( विशिष्ट ) ज्ञान में 'तु' शब्द के 
द्वारा अन्तर दिखलाते हुए नि तु! इत्यादि भाष्य लिखते हैं ! अर्थात्‌ (जिस प्रकार श्वेत: शङ्ख? 
इस विशिष्टबुद्धि में श्वेत गृणत्रिशिष्ट अभेद सम्बन्ध से भासित होता है, उसी प्रकार) लैङ्भिक 
ज्ञान में लिङ्ग का अभेद भासित नहीं होता है, फलतः अनुमिति में साध्य का भान होता है, 
किन्तु साध्य में विशेषण होकर हेतु का भान नहीं होता, अत: कोई भी अनुमिति लिङ्गाभेदविशिष्ट 
लैङ्गिक विषयक न होने केकारण लिङ्ग में साध्य की उपसर्जनता नहीं होती । तस्मात्‌ इसका 
दष्टास्त रूप से 'लैङ्गिकवत्‌' इस वाबय का उत्थापन “विषम” है, अर्थात्‌ लैङ्गिकवद्‌ यह र्टाव्त 
प्रकृत हे द्रव्ये' इस ज्ञान के बराबर नहीं है। (प्र०) 'हें द्व्ये! इस ज्ञान के सभय जम द्वित्व की 
सत्ता ही नहीं है तो फिर द्वित्व से युक्त द्रव्य का उस ज्ञान से ग्रहण ही कैसे होता है? (3०) 


For Private And Personal 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra wuwkobatinh.org Acharya Shri Kallashsagarsuri Gyanmandir 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २६१ 
प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


का नाश मान लेने गर सी नहीं हो सकेगा, क्योकि प्रत्यक्ष के द्वारा केवल 
विद्यमान विषय ही प्रकाशित होते हैं! अतः यही कहना पड़ेगा कि उक्त 
प्रत्यक्ष के समय तक द्वित्व का नाश नहीं होता! तस्मात्‌ सहानवस्थान 
रूप विरोध पक्ष में जो '्वेद्रव्ये' इस ज्ञान की अनुत्पत्तिरूप आपत्ति दी गयी है, 
वह अयुक्त है। इसी प्रइन का समाधान “न, आशूत्पत्ते? इत्यादि से देते 
हैं। ( उ० ) नहीं, अर्थात्‌ कथित द्रव्यप्रत्यक्ष के समय द्वित्व का नाश 
अवश्य ही हो जाता है। दै ब्रव्ये' यह एक ही विशिष्ट ज्ञान नहीं है. 
किन्तु अलग अलग दो ज्ञान हैं। अतिशीघ्रता से उत्पन्न होने के कारण दें 
द्रव्ये’ एवं द्वे द्रव्ये’ ये तीन ज्ञान 'द्वे द्रब्ये' इस आकार के एक विशिष्ट 
ज्ञान की तरह मालूम पड़ते हैं। जैसे कि 'शब्दवदाकाशम्‌' यह एक विशिष्ट- 
ज्ञान नहीं है, किन्तु “शब्द”, 'आकाशः” एवं 'शब्दवत्‌' ये तीन ज्ञान हैं, फिर 
भी क्रमश: अतिशीघ्रता से उत्पन्न होने के कारण उन तीनों ज्ञानों में एक 
ही विशिप्ट ज्ञान की तरह व्यवहार होता है, इसी प्रकार «वे द्रव्ये' यहाँ भो 
समझना चाहिए । 


न्यायकन्दली 


दवित्वप्रत्यक्षज्ञानस्य पूर्वक्षणवत्येवार्थो विषयः, अस्ति च “हे द्रव्ये' इति ज्ञानोत्पादात्‌ 
पूर्वस्मिन्‌ क्षणे द्वित्वमिति तदुपसजेनता भवत्येव । इदं त्विह वक्तव्यम्‌--्वे 
द्रब्ये इति ज्ञाने यथा द्रव्यं प्रतिभाति तथोपसजेनी मूतं द्वित्वमपि, न चाबिद्यमानस्य 
द्वित्वस्य प्रतिभासो युक्तः । तस्मादेतदविनष्डमेव तदानों विशेष्यज्ञानस्यालम्बनं 
स्यात्‌, तदव भासमानतारक्षणत्वात्‌ तदालम्बनताया इत्यत आह- नाशूत्पत्तेरिति हे 
दरव्यज्ञानकाले द्वित्वं न विनष्टमित्येतन्न, आशूत्पतो्ठित्वगुणज्ञानस्य द्रव्यज्ञानस्थ च 


नहीं ( यह बाग नहीं है ), क्योंकि द्वित्व के सभी प्रत्यक्षो में पहिले क्षण में विद्यमान द्वित्व 
ही प्रतिभासित होता हुँ! प्रकृत में भी द्वे द्रव्ये' इस ज्ञान से पहिले क्षण में दित्व की 
सत्ता तो हे हाँ, अतः द्वित्त्र में उक्त उपसर्जनता के रहने में कोई बाधा नहों है । 
इस प्रसङ्ग में यह आक्षेप किया जाता हुँ कि द्वे द्रब्य इस ज्ञान में द्रव्य को 
तरह द्वित्व का भी प्रतिभासित होना कहा गया है, सो ठीक नहीं मालूम पड़ता, 
क्योंकि उक्त प्रत्यक्षात्मक ज्ञान में अविद्यमान द्विल्व का भ्रतिभांस कैसे होगा ? अतः 
उक्त ज्ञान का अविनष्ट द्वित्व ही अवलम्बन हो सकता हूँ. क्योंकि उस ज्ञान में 
प्रतिभासि होना हो उस ज्ञान का अउलम्बन होना हें! इसी आक्षेप का समाधान 
'न, आशूत्पत्तेः इत्यादि भाष्य से कहते हैं। अर्थात्‌ 'दे द्रव्ये’ इस ज्ञान के समय द्वित्व 
का नाश हो जाता हे. किन्तु आश्ुत्पत्ति से ( उक्त ज्ञान की उपपत्ति होती हे ), अर्थाद्‌ 
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२६२ न्यप्यकन्दलीसंवल्त्तिप्रश्ञस्तपादभाष्य्‌ [ भुरे संख्या- 
प्रशस्तपाद भाष्यम्‌ 


वष्यघातकपक्षेऽपि समानो दोष इति चेत्‌ ? स्यान्मतम्‌ 
ननु वध्यघातकपक्षेऽपि तहि दव्य्ञानानुरपत्तिप्रसङ्गः ? कथम्‌ £ 
दवित्वसामान्यशुद्धिसमकाछ] संस्कारादपेक्षावुद्धिविनाश्ञादिति। न, 


( प्र० ) 'बध्यघातक' रूप विरोत्र पक्ष मं भी तो द्रव्य ज्ञान 
की अनुत्पत्ति रूप आपत्ति है ही, क्योंकि द्वित्वत्व जाति के ज्ञान के 
समय हौ संस्कार से अपेक्षाबुद्धि का नाश हो जाएगा। ( उ० ) नहीं, 


न्यायकन्दलो 


शीक्रमुत्पादात्‌ क्रमस्याप्रहणे द्वित्वद्रव्ययोरेकस्मिन्नेव ज्ञाने प्रतिभास इत्यभिमानः! 
वस्तुवस्या तु पूर्व द्वित्वस्य प्रति भासस्तदनु द्रव्यस्येत्यर्थ: । अत्र प्रकृतानुरूप॑ दृष्टान्त- 
माहु--यघेति । झब्दवदाकादामित्यत्र इब्दज्ञानमाकाशज्ञानं शब्दविशिष्टाकाश- 
ज्ञाने च त्रोणि ज्ञानान्याशूत्पद्यन्ते यथा, तथा दित्त्वादिविज्ञानोत्पत्तावपि । किमुक्तं 
स्यात्‌ ? यथा शब्दादिज्ञानेष्वाञुभावितया क्रमस्याग्रहणे - युगपत्तिभासानिमान- 
स्तथा द्वित्वद्रव्यज्ञानयोरपीति । 

बध्यघातकपक्षेपि द्रव्यज्ञानानुत्पततिप्रसद्भध इति केनचिदरुकतं 
तदाश्ञङ्कुते--वध्यघातकपक्षेऽपीति । अस्यार्थं विवृणोति स्यान्मतमित्या- 
दिना । यदि गुणबुद्धिसमकालं द्वित्वविनाशे द्रव्यज्ञानं नोत्पद्यते? 


“द्रव्ये ये दो ज्ञान हैं, ओ अत्यन्त शौद्रतासे एकके बाद उत्पन्न होते हैँ । इस 
शीघ्रता के कारण ही दोतोंका अन्तर समझ में नहीं आता, एवं यह अभिमान होता 
हैँ कि धव द्रब्ये! इस अकार का एक हो थविशिष्ठज्ञान है, जिसमें द्वित्व और द्रब्य दोनों 
हो प्रतिभानित होते हैं । किन्तु वस्तुतः यहाँ पहिले (ज्ञान में) द्वित्व क। अ्रतिभास 
होता है पीछे (के ज्ञान में ) द्रव्य का | यथा इत्यादि से इस प्रसङ्ग में अनुरूप दृष्टान्त 
देते हैं। अभिप्राय यह हे कि 'शब्दव द।काशम्‌' यहाँ पर शब्दज्ञान, आकाशज्ञान, एवं 
शब्दविशिष्ट आकाश ज्ञान ये तोन ज्ञान क्रमशः अत्यन्त शीघ्रता से उत्पन्न होते 
हुँ | एवं इस अत्यन्त शीघ्रता के कारण ही तनों ज्ञानों का अन्तर गृहोत नहीं हो पाता और 
तीनों शब्द, आकाश और शब्दविशिष्ट आकाश इनके एक हो समय प्रतिभासित होने का 
अभिमान होता है । वैसे ही द्वित्दशान और द्रव्यज्ञान इन दोनों में भी हँ! 

किसी की शङ्का हुं कि वध्यघातक पक्ष मे हे द्रव्ये? इस आकार के द्रव्यज्ञान की 
अनुपपत्ति हुँ ही! वध्यबातकपक्षेऽपि' इत्यादि से इसी शङ्का का उस्थापत करके स्यान्म- 
तम्‌? इत्यादि से उसकी व्यस्था करते हुं । अर्थात्‌ द्वित्व रूप गुणविपयक (द्वे दरब्ये! इस 
ज्ञान के समय ही द्वित्व कं नष्ट हो जाने के कारण द्रव्यविषयक उक्त डि द्रव्ये! इस ज्ञान 
की उत्पत्ति न भी हो फिर भो बध्यघातक पक्ष में द्रव्य ज्ञान की अनुत्पत्ति रूप दोष हैँ ही । 
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प्रकरणम्‌ } भाषानुदप्दसहितम्‌ २९३ 
प्रशस्तपादभाष्य म्‌ 


समूहज्ञानस्य संस्कारहेतुत्वात्‌ । समुहज्ञानमेव संस्कारकारणं नालोचन- 
ज्ञानमित्यदोपः । 


क्योंकि समूह ज्ञान अर्थात्‌ विशिष्ट ज्ञात संस्कार का कारण हैं। अर्थात्‌ 
समूह ज्ञान ही संस्कार का कारण है, आलोचन ( निविकल्पक ) ज्ञान नहीं, 
अतः उक्त आपत्ति नहीं है। अतः उक्त टे द्रव्ये! इस ज्ञान का अनुत्पत्तिलूप 
दोष नहीं है । 


न्यायकन्दली 


ताहि अध्यघातकपक्षेपि तदनुत्पत्तिः । अत्नोपपत्तिमाह-सामान्यबुद्धिसमकालं 
संस्कारादपेक्षावुद्धिविना्चादिति । यथायेक्षाबुद्धिरत्पन्ना दित्व॑ जनयति तथा 
संस्कारमपि, स च तस्या विताश$: । तेन संस्कारस्य द्वित्वस्य चीत्पादे द्वित्व- 
सामास्यज्ञानस्थ चोत्पद्यमानतापेक्षाबुद्धविनश्यत्तेत्येकः कालः। ततो द्वित्व- 
सामान्यज्ञानस्य चोत्पादो गुणबुद्धेश्रोत्पद्यमानतापेक्षाबुद्धेविनाशो द्वित्वस्य 
विनव्यत्तेत्थेक: कालः। ततो भुणबुद्धेस्त्पादो द्वित्वस्य विनाश इति क्षणान्तरे 
तदपेक्षस्य द्वे इति ज्ञानस्यानुत्पाद इति नध्यघातकपक्षेऽपि तुल्यो दोषः। 
समाधत्ते-न, समूहज्ञातस्य संस्कारहेतुत्वादिति। एतदेव बिवृणोति-समूह्‌ 
इत्यादिना । समूहतञानं द्वि्वगुणनिशिष्टद्रव्यज्ञानमेव संस्कारं करोति, नालोचनः 
ज्ञानम्‌, न नि्विकल्पकमपेक्षाज्ञानम्‌, अतो नास्य संस्काराद्विनाश इत्यर्थः । 


इसी प्रिपय में 'गमानब्रु्िसमकाङम्‌ इत्याद ग्न्य लिखा गया है। अभिव्राय यह हूँ कि 
बैसे अपेक्षाबुद्धि स्वयं उत्पन्न होकर द्वित्व को उत्पन्न करती हे वैसे ही संस्कार भी (स्ववं 
उत्पन्न होकर ही द्वित्व को उत्पन्न करता हूँ ), एवं संस्कार अपेक्षाबुद्धि का विनाशक भी 
है, भतः संस्कार और द्विस्व इन दोनों के उत्पन्न हो जाने पर सामान्यरूप द्वित्व ( द्वित्वत्व ) 
विषयक ज्ञान की उत्पद्यमानता (उक्त ज्ञान के सभी कारणों का एकत्र होना) ओर अपेक्षा- 
बुद्धि की विनश्यत्ता, ( अर्थात्‌ विनाश के सभी कारणों का एकत्र होना ) इतने काम एक 
समय मं होते हैं ( यह माउना पड़ेगा ) । इसके वाद गुण रूप द्वित्व का ज्ञान और द्वित्व 
का नादा, ये दो काम होते हैं। अतः इसके दाद के क्षण में द्वित्व से उत्पन्न होनेवाले 
द्वे द्रव्ये इस ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी | इस प्रकार वध्यधातक पक्ष में भी द्वव्यज्ञान 
का उक्त अएुत्पत्ति रूप दोष तो तमान ही हँ: “न, समूहज्ञानस्थ संस्कारहेतुत्वात्‌” इत्यादि 
से इस आझेप का समाघात कर 'समूह' इत्यादि से इसकी व्याख्या करते हैं। अभिप्राय यह 
है कि 'समूहज्ञान' अर्थात्‌ द्वित्वगुण-विशिष्ट द्रव्य का ज्ञान ही संस्कार का उत्पादक है 
आलोचन (केवल विशेष्य) ज्ञा; नहीं, तिविकल्पकन्नान रूप अपेक्षाज्ञान भी नहीं, अतः संस्कार 
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३६४ न्यायकन्दळीसंवलितप्रशस्तपाद भाव्यम्‌ [ गुणे संशपा- 
ग्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


ज्ञानयौगपदय्रसङ्ग इति चेत्‌? स्यान्मतम्‌ ननु ज्ञानानां 
बध्यधातकबिरोधे ज्ञानयौगपदयप्रसङ्ग इति । न, अविनश्पतोरवस्थान- 
प्रतिषेधात्‌ । ज्ञानायौग्पद्यवचनेन ज्ञानयोयुंगरपदृत्पत्तिरबिनश्य तोश्च 


(प्र) इस पक्ष में ज्ञानयोगपद्' की आपत्ति होगी? अर्थात्‌ 
अगर 'वध्यघातक' रूप विरोध मातें तो एक ही क्षण में अनेक ज्ञानों 
की उत्पत्ति (ज्ञानयौगपद्य ) की आपत्ति होगी। (उ०) नहीं, क्योंकि 
( ज्ञानयौगपद्य के खण्डन से) एक ही क्षण में अविनाझावस्था वाले दो 
ज्ञानों की सत्ता खण्डित होती है । अर्थात्‌ उक्त ज्ञानायौगपद्य' वाक्य 


न्यायकन्दलो 


अपेक्षाज्ञानस्य संस्काराहेतुत्वे द्रव्यविवेकेनेकगुणयोः स्मरणं प्रमाणम्‌ , गुण- 
बिशिष्टद्रव्यज्ञानस्य तद्धेतुत्वे चाविशिष्टद्रव्यस्मरणं प्रमाणम्‌ । यदि ज्ञानमुत्पद्य 
ुर्वोत्पन्नं ज्ञानं विनाशयति तदेतस्मिन्‌ पक्षे तयोः सहावस्थानं भ्राप्नोति, ततश्च 
ज्ञानायौगपद्यादिति सूत्रविरोध इति केनचिदुक्तं तदाशङ्कूते--्ञानयौग- 
पद्यभ्रसङ्ग इति चेत्‌ ¦ स्यान्मतमित्यादिना । अस्य विवरणं करोलि-नन्वित्या- 
दिना । समाधत्ते-नेति ! एकस्मिन्‌ क्षणे विनाइयविनाशकन्तानयोः सहावस्थानं 
न दोषाय, ज्ञानायोगपद्यादिति तत्रेणाविनश्यतोरवस्थानप्रतिषेधात्‌ । पतदेव 
दर्शमति--ज्ञानायौगपद्यवचनेन ज्ञानयोर्युगपदुत्पत्तिरविनश्यतोश्च युगपदवस्थानं 


से द्वित्व कां विनाश नहीं हो सकता है । द्रभ्य को छोड़कर दोनों गुण रूप एकत्वों के स्मरण 
रूप प्रमाण से ही यह समझते हैं कि “उक्त अपेक्षाज्ञान संस्कार कां कारण नहीं हँ । एवं 
ग्रुणविशिष्ट द्रव्य के स्मरण रूप प्रमाण से ही यह भी समक्षते हैं कि गुण विशि्टद्रव्य वा ज्ञान 
संस्कार का कारण हुँ । किसी क। कहना हूँ कि (प्र०) अगर एक ज्ञान उत्पन्न होकर पहिले 
उत्पन्न दुसरे ज्ञान को ( अपने अगले ही क्षण में, नष्ट करता हुँ तो फिर इस ( वष्य- 
घातक ) पक्ष में उन दोनों ज्ञानों की एक ही ( विनःशक ज्ञानोत्पत्ति) क्षण में स्थिति 
प्राह हो जाती हैं । ऐसा होने पर -ज्ञानायोगपद्यात्‌' यह सूत्र विरुद्ध होता हैं। यही 
आक्षेप 'ज्ञानापौगपदयप्रसङ्गः स्थान्मतम्‌! इत्यादि से करते हैं। “ननु' इत्यादि से इसी 
आक्षेपोक्ति की व्याख्या करते हैं । “न इत्यादि से इस आक्षेप का समाधान इस प्रकार 
करते हैं कि एक क्षण में विनाश्य एवं विनाशक इन दो ज्ञानों की अवस्थिति से ज्ञानयोगपद्य 
रूप दोष नहीं होता हुँ । ज्ञानायौगपद्यात्‌र इस सूत्र के द्वारा विनाश्यविनादाकृ॒भावानापतन्न 
परस्पर निरपेक्ष दो ज्ञानों की एक क्षण में सत्ता का ही निषेध महि कणाद को उक्त मूत्र से 
अभीशु हुँ ! ज्ञानायौगपण्वचनेन' इत्यादि भाष्य के द्वारा यही उपपादन किया गया हूँ; 
अर्थात्‌ वध्यघातक पक्ष में अनेक ज्ञाचों की एक क्षण में (एक आत्मा में) उत्पत्ति की आपत्ति 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुषादसहितष्‌ २९५ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


युगपदवस्थानं प्रतिषिध्यते! नहि वध्यघातकविरोधे ज्ञानयोयुंग- 
पदुत्पत्तिरबिनश्यतोइच युगपदवस्थान मस्तीति । 


से एक ही क्षण में अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति एवं अगले ही क्षण में बिनष्ट न होने- 
बाले ज्ञानों की स्थिति खण्डित होती है । वध्यघातक पक्ष में एक क्षण में अनेक 
ज्ञानों की उत्पत्ति एवं अविनष्टावस्थावाले अनेक ज्ञानों की स्थिति नहीं 
( माननी पड़ती ) है । 


न्यायकन्दली 


प्रतिषिध्यत इति । व्८्घातकपक्षे च न न ज्ञानयोयु गपदुत्पादोऽस्ति, नाप्यविनइयतोः 
सहावस्थानभेकस्योत्पादे द्वितोयस्य विनव्यद्रूपत्वादित्याह--न हीति । 'इति' आब्दः 
समाप्ति कथयति । 

अयि भोः सर्वमिदमुत्पत््यादिनिरूपणं द्वित्वस्यानुपपन्नम्‌, तत्सद्भावे प्रमा- 
णाभावात्‌ । द्वे इति ज्ञानं प्रमाणमिति चेत्‌ ? न, ग्राह्मलक्षणाभावात्‌ । तथा ह्यर्थो 
ज्ञानग्राह्मो भवञनुत्पक्षो भवति, अनुत्पन्नो वा? उभयथाप्यनुपपत्तिरनुत्पस्स्थास- 
त्वात्‌, उत्पन्नस्य च स्थित्यभावात्‌ । अतोत एवार्थो ज्ञानग्राह्मस्तज्जनकत्वादिति 
चेत्‌ ? न, वर्तमानतावंभासविरोधा दिन्द्रियस्यापि ग्राद्यत्वप्रसङ्गाच्च । ईदृश एवार्थस्य 
स्वकारणसामग्रीकृतः स्वभावो येन जनकत्वाविशोषेऽप्ययमेव ग्राह्यो नेन्द्रियादि- 


नहीं हँ, एवं विनाश्‍थविनाशकभ!वानापन्न परस्पर निरपेक्ष अनेक ज्ञानों की स्थिति की भी 
आपत्ति नहीं है, क्योंकि एक ( विनाशक ) ज्ञान की उत्पत्ति के समय दूसरे ( विनःइय ) 
ज्ञान की विनाश्चावस्था हो जाती है । यही बात नहि इत्यादि से कहते हूँ । इस “इति? 
शब्द का अधं समाप्ति हे । 

( प्र० ) द्वित्व को उत्पत्ति या नाश अथवा ज्ञात, इन सबों का निरूपण ही गलत 
हैं, क्योंकि द्वित्वादि सँख्याओं की सत्ता ही भ्रमाणशून्य है । { 3० ) हें” ( यह दो हुँ ) इस 
आकार का ज्ञान ही ह्विसव संख्या की सत्ता में प्रमाण है।  प्र० ) नहीं, क्योंकि 'द्वित्वा 
ग्राह्मलक्षण ( ज्ञान से गृहीत होने योग्य ) नहीं हैं। ( ३० ) अभिप्राय यह है कि उत्पन्न 
बस्तुओं का या अनुत्पन्न वस्तुओं का ही नान से ग्रहण होगा | इन दोनों में से किसी 
भी प्रकार द्विस्दादि विषयक ज्ञान की उपपत्ति नहीं हो सकती हैं, क्योंकि उत्पन्न वस्तुओ 
को स्थिति रहती हैं, एवं अनुत्पन्न वस्तुओं का अस्तित्व ही नहीं होता है । ( उ० ) अतीत 
बस्तु ही ज्ञान से गृहीत होता हूँ, क्योंकि बही अर्थज्ञान का कारण है। {० ) नहीं, 
क्योंकि इससे वत्तमानत्व की स्वाभाविक प्रतीति विख्द्ध हो जाएगी। एवं (ज्ञान के 
कारण होने से ही अगर ज्ञान से ग्राह्य भी हो तो फिर ) इन्द्रियो के भी (प्रत्यक्ष) ज्ञान की 
आपत्ति होगी । यह कहें कि ( उ० ) वस्तुओं के अपने उत्पादक कारणों से यही स्वभाव प्राप्त 
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२९६ स्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्ु [ गणे संख्या- 
न्यायकन्दली 


कम्‌, तदनन्तरक्षणविषयश्च वतंमानतावभास इति चेत्‌ ? कि पुनरिदमस्य 
ग्राह्मत्वम्‌ ? ज्ञानं प्रति हेतुत्वमिति चेत्‌ ? पुनरपीन्द्रियस्य याह्यत्वमापतितम्‌, 
हतुत्वमात्रस्य तत्राप्यविदेषात्‌ । ज्ञानस्य स्वसंवेदनमेवान्यस्य ग्राह्मतेति चेत्‌ ? 
अन्यस्य स्वरूपसंवेदनमन्यस्य ग्राह्तेत्यतिचित्रमेतत्‌ । न चित्रम्‌, स्वभावस्या- 
पर्यनुयोज्यत्वात्‌ । अर्थावग्रहस्वभावं हि विज्ञानम्‌ । तेनास्य स्वरूपसंवेदनमेवार्थस्य 
ग्रहणं भवति! यदर्थंजं चेदं तस्यवायमवग्रहो न सर्वस्येति नातिप्रसक्तिः ? 
न, एकार्थत्वात्‌ । अर्थजत्ब॑ ताम ज्ञानस्यार्थादुत्पत्तः। सा चेक। 
न चज्ञानार्थयोर्धमं इति नार्थं नियमयेत्‌ । अथार्थस्य न ज्ञानम्‌ अन्यघर्मत्वात्‌, 
उभयनियमाच्च तयीः परस्परग्राह्णा्राहकभा उव्यवस्था नेकसम्बन्धितियमात्‌ । 
न चातीतानागतयोरर्थयोर्जञानं प्रत्यस्ति कारणत्वम्‌, असर्वात्‌ । विषयविषयि- 
भावनियमाद्‌ ग्राह्मग्राइकभावनियम इति चेन्न, अभेदात्‌ । ग्राह्मत्वमेव विषयत्वम्‌, 


हँ कि घटादि और इच्द्रिपादि इन दोनों प्रकार की वस्तुओं में ज्ञान की कारणता समान 
रूप से रहने पर भी घटादि वस्तुएँ ही ग्राह्य हैं इन्द्रियादि घग्तृएँ नहीं। एवं वस्तु की 
उत्पत्ति के अव्यबहित आगे के क्षण का जान ही वस्तु के वतंमानत्व का अवभास है। 
(४०) घटादि वस्तुओं में रहनेवार एवं इन्द्रियादि वस्तुओं में न रहनेबाला यह 'ग्राहरस्त 
क्या वस्तु है? अगर (उ० ) ज्ञात के प्रति कारणत्व ही यह ग्राह्यत्व है तो (प्र०) 
इग्द्रियादि में फिर ग्राह्यत्व की आपत्ति होगी, क्योंकि ज्ञान का हेतुत्व भर तो इन्द्रिपादि 
में भी समानरूप से है। ( उ० ) ज्ञान का 'स्वसंवेदन' ही घटादि वस्तुओं की ग्राह्मता 
हुँ! (प्र० ) यह तो बड़ी विचित्र बात हूँ कि एक वस्तु के स्वरूप का ज्ञान ,दूसरे की 
ग्राह्मता हो। ( उ० ; नहीं, इसमें कोई विचित्रता नहीं हूँ, क्योंकि तस्तुओं का स्वभाव 
अभियोग की सीमा से बाहर हें। विज्ञान अर्थग्रहण स्वरूप ही हैँ अतः विज्ञान के स्वरूप 
के संवेदन से ही अथं का ग्रहण होता हूँ | इनमें से जो अर्थ विज्ञाव का ( विषय- 
विधया ) कारण होता है, उस अथं का ग्रहण ही विज्ञान है, सभी अर्थों का ग्रहण विज्ञान 
नहीं है, अतः इन्द्रियज्ञान की आपत्ति नहीं है। (प्र० ) नहीं, क्‍योंकि वह एक ही काम 
कर सकती है। अर्थ से ज्ञान की उत्पत्ति ही ज्ञान का अर्थजन्बत्व है. अतः वह अर्थ और 
ज्ञान दोनों का घमं नहीं हो सकता [ वह ज्ञान का हो धर्म है, अतः ) ज्ञानों का ही 
नियमन कर सकता है, अर्थो का नहीं! अगर अर्थ का धर्म है तो फिर ज्ञानों का ही 
नियमन नहीं कर मकता, क्योंकि वह दूसरे का बमं है। दोनों के नियम से ही 'ग्राह्य- 
ग्राहक व्यवस्था को, अर्थात्‌ घटविषयकज्ञात का ग्राह्म घट ही है, घटजन्य ही घटज्ञान 
है--इस व्यवस्था की उपएत्ति हो सकती है, किसी एक के नियम से नहीं । एवं 
भूत और भविष्य अर्थ ज्ञान के कारण भी नहीं हँ, क्योंकि उस समय उनका अस्तिस्व 
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ब्रकरणध्‌ ] माषानुबादसहितम्‌ २६७ 
न्यायकन्दली 


ग्राहकत्वमेव विषयित्वम्‌, तयोः प्रतिनियमे एव कारणे पृष्ठे तदेवोत्तरमुच्यत 
इति सर्वोत्तरधियां परिस्फुरति । नियतार्थावप्राहितापि ज्ञानस्य स्वभाव इति 
चेत्‌ ? स पुनरस्य स्वभावो यदि निहेंतुको नियमो न प्राप्नोति १ अथ कारण- 
वज्ञात्‌ ? तदेवोच्यतां किं स्वभावपरिघोषणया, न च तदुत्पत्तेरन्यत्‌ पश्यामः । 
अथोच्यते यदुत्पादयति सूषयति ज्ञानम्‌, तदस्य प्राह्यं नेतरत्‌ । अवद्यं चार्थाकारो 
ज्ञानेऽप्येषितव्यः, अन्यथा निराकारस्य बोधमात्रस्य सर्वार्थं प्रत्यविश्ञेषाद्‌ नीलस्येदं 
पोतस्येदसिति व्यवस्थानुपपत्तौ ततोऽर्थविशञेषप्रतीत्यभावात्‌ । अत एव विषयाकारं 
प्रमाणमाहुः। स चासाधारणो ज्ञानमर्थविशेषेण सह्‌ घटयति, न साधारण- 
सिख्रियादिकम्‌ । तदुक्तम्‌ 

भर्थेन घटयत्येनां नहि मुक्त्वार्थरूपताम्‌ । 

तस्मात्‌ प्रमेयाधिगतेः प्रमाणं सेयरूपता ॥ 


अपरत्र चोक्तम्‌--नहि वित्तिसत्तैव तद्वेदना युक्ता, तस्याः सर्वत्रा- 


ही नहीं है ! ( उ० ) 'विषयविषयिभाव? से ही 'गराह्मप्राहकभाव? को व्यवस्था होगी । 
( म० ) नहीं, क्योंकि दोनों एक ही बात हैं। ग्राह्यत्व और विषयत्व एक ही वस्तु हैं। 
एवं ग्राहकत्व ओर विषयिस्व इन दोनों में भी कोई अन्तर नहीं हूँ! इन दोनों के कारण 
के पूछने पर उन्हीं दोनों को उपस्थित करते हूँ । इस प्रकार का उत्तर तो किसी छोको- 
त्तर बुढिवाले को ही सूझ सकता है । (३०) ज्ञान का यह भी स्वभाव है कि वह 
किसी नियत अर्थे को ही ग्रहण करे ( प्र० ) यह्‌ ( नियतविषयग्राहकत्व ) ज्ञात का स्वभाव 
तभी हो सकता हुँ जव कि वह बिना किसी कारण के ही ज्ञान में रहे। अगर यह 
स्वभावतियम भो किसी कारणस ही ज्ञात में रहे तो फिर उसी का उल्लेख क्यों 
नहीं करते, स्वभाव की घोषणा क्यों करते हैं? अगर ज्ञाव की उत्पत्ति को छोड़कर 
ज्ञान के ( विषय ) नियम का और किसी को कारण ही नहीं समझते ? अगर यह कहें 
कि ( 3० ) जो जिस ज्ञान को उत्पन्न करती है और आकार प्रदात करती हूँ, वही वस्तु 
उस ज्ञात की प्राह्य हुँ और कोई वस्तु नहीं! एवं ज्ञान में अर्थाकारता भी माननी ही 
पह्ेगी, क्योंकि ज्ञान को अगर निराकार मानें तो फिर वह सभौ विषयों के प्रति समान 
दी होगा । इससे “यह ज्ञान नीळ विषयक हूँ, एवं वह्‌ पीत विषयक! इस व्यवस्था की 
उपपत्ति नहीं होगी, अतः इस पक्ष में ज्ञानविशेष से अर्थविशेष का बोध नहीं होगा। 
अतः बिषय के आकार को ही प्रमाण कहते हूँ? वह असाधारण आकार ही ज्ञान को 
अर्थविशेष के साथ सम्बद्ध करता हू, साधारण इर्द्रियादि नहीं । जैसा कहा हूँ कि इस 
अयंरूपता ( अर्थाकारता ) को छोड़कर ज्ञान को अथं के साथ कोई सम्बद्ध नहीं करता 
है, अत: ज्ञान की प्रभेयाकारता को छोड़कर प्रमेथ के यधार्थ ज्ञान का कोई दूसरा करण 
(प्रमाण ) नहीं है | दूसरी जगह और भी कहा हुँ कि वित्ति (ज्ञान) की सत्ता मात्र 
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२६८ न्यायकन्दलीसंवरितप्रशस्तपःदभाष्यम्‌ [ गुणे संख्या- 
न्यायकन्दली 


विशेषात्‌ । तां तु सारूप्यसाविशत्‌ सरूपयितुं घटयेदिति । अत्रोच्यते 
साकारेण ज्ञामेन किसर्थोऽतुभूयते ? कि वा स्वाकारः ? किमुतोभयम्‌ ? न तावदु- 
भयम्‌, नोलमेतदित्येकस्येवाकारस्य सवंदा संवेदनात्‌ । अर्थस्य च ज्ञानेनानुभवो न 
युक्तः, तस्य स्वरूपसत्ताकाले ज्ञानानुत्पादाज्ज्ञानकाले चातीतस्य वर्तमानता- 
वभासायोगात्‌ । ज्ञातसहभाविनः क्षणस्यायं वरत्त॑मानतावभास इति स्वसिद्धान्त- 
श्रद्धालृतेयम्‌, तस्थ तदग्राह्मत्वात्‌ । कश्चात्र हेतुयंद्विज्ञानं नियतमथं बोधयति 
न सर्वम्‌ ? नहि तयोरस्ति तादात्म्यम्‌, तदुत्पत्तिच न व्यवस्याहेतुरित्युक्तम्‌ । 
तदाकारता नियमहेतुरिति चेत्‌ ? किमित्येको नीलक्षणः समानाकारं नीलान्तरं 
त गृह्दाति ? ग्राहकत्वं ज्ञानस्येब स्वभावो नार्थस्येति चेत्‌ ? 
तथाष्येकं नीलज्ञानं स्वेषां नीलक्षणानां ग्राहकं स्यात्‌, तदाकःरत्वा- 
विशेषात्‌ । तदुत्पत्तिसारूप्याभ्यां स्वोत्पादकस्येवार्थक्षणस्य ग्राह्मता न सर्वेषामिति 


से वस्तुओं का ज्ञान सम्भव नहीं है, क्योंकि वह सभी वस्तुओं में समान ख्य से हूँ! 
किन्तु उसमें विषयाकारता का प्रवेश होने पर उसी से विषयों का श्रवभास होता है! 
(90) इस प्रसङ्ग मे मेरा कहना हुँ कि आकार से युक्त ज्ञान कं द्वारा अथं को धनुभुति 
होती है? या उसके अपने आकार का ही अनुभव होता हूँ अथवा आकार एवं 
वस्तु दोनों का ही अनुभव होता है? दोनों का अनुभव तो उससे होता नहीं, क्योंकि 
“यह नीछ है! इससे एक ही आकार का अनुभव होता है। एवं ज्ञान के द्वारा अर्थ 
का अनुभव सम्भव भी नहीं है, वयोंकि अर्थ के अस्तित्व के समय ज्ञानको उत्पत्ति 
नहीं हो सकती! एवं ज्ञान के अस्तित्व के समय वस्तुएं अतीत हो जाती हैं, भतः 
वत्तेमानत्व विषयक वस्तुओं की 'घटोऽस्ति' इत्यादि प्रतीतियाँ असम्भव हैं। "घटोऽस्ति? 
इत्यादि आकार की प्रतीतियों में भासित होनेवाला उत्तमानत्व घटादि अर्थो का नहीं, 
किन्तु ज्ञान के साथ उत्पन्न होनेवाले क्षण का है, यह कहना केवल अपने सिद्धान्त में 
अत्यस्त श्रद्धा प्रकट करता है क्योंकि वत्तंमानत्व उस ज्ञान का ग्राह्य ही नहीं है। 
एवं इसमें भी कारण कहना पड़ेगा कि एक ज्ञान किसी नियत विषयको ही ग्रहण 
करे, सभी विषयों को नहीं। पहिले कह चुके हैं कि वस्तु विज्ञान से अभिन्न नहीं है । 
यह भी कह चुके हैं कि विज्ञान को उत्पत्ति ( यह ज्ञान इसी विषय का बोधक है, दूसरे 
ज्ञान का नहीं, इस ) व्यवस्था का कारण नहीं है । (3० ) तदाकारता ही ( अर्थात्‌ जिसमें 
जिस अर्घ की आकारता है, फलतः जो ज्ञान यदाकारक है वहो उसका नियामक है ) 
इस नियम का कारण होगी । ( प्र० ) ती क्या एक नोल क्षण (का ग्राहक विज्ञात ) समान 
आकार के दूसरे नील को भी ग्रहण नहीं करता है? (3० ) ग्राहकत्व अर्थात्‌ अथं की ग्रहण 
करना तो ज्ञान का स्वभाव है, अर्थ का नहीं । (प्रश) फिर भौ एक ही नील विज्ञान 
सभी पील क्षणों का ग्राहक होगा, क्योंकि सभी नीळ क्षणों के आकार में तो कोई अन्तर 
नहीं है। (उ० ) वस्तुओं की उत्पत्ति एवं (ज्ञान में) उस्का आकारता रूप साइश्य 
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प्रकरणम्‌] माषानुवादसहितम्‌ ९६६ 
न्यायकन्दली 


इन्द्रियसमनन्तरप्रत्यययोरपि ग्राह्मतापत्तिः । ताभ्यामपि हिं ज्ञानमुत्पद्यते, बिभति 
च तयोयंथास्व॑ विषयग्रहणप्रतिनियमं बोघात्मकं च सारूप्यम्‌ । अथ मतं 
यदेत द्विषयग्रहणप्रत्िनियतत्वमिन्द्रियसारूप्यं विज्ञानस्य, यदपि समनन्तरभ्रत्यय- 
सारूप्यं बोघात्मकत्वम्‌, तदुभयमपि सर्वज्ञानसाधारणम्‌, असाधारण तु विषय- 
सारूप्यम्‌, नोलजे एवं नीलज्ञाने नोलाकारस्य संभवात्‌ । घश्चासाधारणो धमं: स 
एव नियामक इत्येतावता विशेषेण ज्ञातमर्थ गृह्हाति नेन्द्रियसमनन्तरप्रत्यया- 
बित्ति। तदप्यसारम्‌, समानविवयस्य समनन्तरप्रत्ययस्य ग्रहणप्रसङ्भात्‌ । यो 
विज्ञाने नीलाद्याकारमर्पयति स एव तस्य ग्राह्यः, न च धारावाहिकविज्ञाने 
समनन्तरप्रर्ययाञोलाद्याकारस्योत्पत्ति, किन्त्वर्थादस्पेन, तदुत्पत्ताचन्वथ- 
व्यतिरेकाभ्यां सर्वत्र सानर्व्योपलब्धेर्वोधाकारीत्पत्तावेव बोधस्य सामर्थ्यावगमा- 
दिति चेत्‌ ? नीलाद्याकारसमपंको प्राह्म इति कस्पेयमाज्ञा ? नान्यस्य कस्यचित्‌, 
तस्यं तु ग्राह्वात्वस्वभावनियमो नियामकः । एवं चेत्‌ स्वभावनियमादेव नियमोऽस्तु, 


इन दोनों से अर्थ का ग्रहण होता है, अतः ज्ञान अपने उत्यादक अर्थक्षण का ही ग्राहक 
है और किसी का नहीं । ( प्र० ) तो फिर इन्द्रिय और समनन्तरप्रत्यय ( मन ) इन दोतों 
में भी ग्राह्मता आएगी, क्योंकि वे दोनों मिलकर ज्ञान का उत्पादन करते हैं। एवं 
ज्ञान उन दोवों से ही क्रमशः विषयग्रहण का नियम और श्रोधात्मकत्वकूप साहश्य का 
लाभ करता है। अगर यह कहें कि (प्र० ) ज्ञान में नियतविषयग्राहकत्व इन्द्रिय का 
साइश्य एवं बोधात्मकस्वरूप समनन्तरप्रत्यय (मत ) का साइश्य है) तो फिर ये दोनों 
तो सभी ज्ञानों में समान रूप से हैं। ज्ञान में विषय से ही असाधारण्य होता है, क्योंकि 
नोलरूप विपयजन्य ज्ञात में ही नीलाकारता सम्भव है। असाधारण धर्म ही नियामक 
होता है, इसी विशेष के कारण ज्ञान ( अपने जनकों में से) विषय को ही ग्रहण करता 
है) इन्द्रिय और समनन्तरप्रत्यय ( मन ) को नहीं, किन्तु इस कथन में भो कुछ तत्त्व 
नहीं है. क्योंकि ( नीलादिविज्ञान से नीलादि वस्तुओं को तरह समान नौलादि विषयक ) 
समनन्तरप्रत्यप के ग्रहण की आपत्ति तब मी होगी । ( उ० ) जो वस्तु विज्ञान में नीलादि 
विषय के आकार का सम्पादन करती है, वही वस्तु उस विज्ञान की ग्राह्या है। घारा- 
चाहिक शान में भी समनन्तरप्रत्यप से नीलादि आकार की उत्पत्ति नहीं होती, किन्तु 
नीलादि अर्थो से ही होती है, बोकि आकार के प्रति अब ही कारण है, दकि उसी कं साथ 
आकार का अन्वय और व्यतिरेक है) एवं बोध में वोघाकार की उत्पत्ति का सामर्थ्यं 
भी देखा जाता है । (प्र०) यह किसकी आज्ञा है कि विज्ञान में नीलादि आकार का 
जो सम्पादक हो वही विज्ञान का ग्राह्य हो! (उ०) विज्ञान के साय विषय ग्रहण का 
आओ नियम है, बही उक्त नियम का सम्पादक है। किसी की आज्ञासे यह नियम नहीं 
बनाया गया है। (प्र) फिर स्वभाव के नियम से हो उक्त नियम मानिए। ज्ञान 
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३०० न्यायकस्दलोसंघलितप्रझस्तपादभाष्यमू [ गुण संख्या- 
न्यायकन्दली 


ज्ञानं हि स्वसामग्रीप्रतिनियतार्थसंवेदनात्मकमेचोपजायते । अर्थोऽपि संवेद्यस्वभाव- 
नियमादेव संवेद्यते, नेन्द्रियादिकमित्यकारणमाकारः! नहि छिदिक्रिया वृक्षाकारवती 
येनेयं वृक्षेण सह सम्बद्धयते न कुठारेण, किन्त्वस्य वक्षस्य च तादृशः स्वभावो 
यदियमत्रेव नियम्येत नान्यत्र । अस्पेदं संवेदनमिति च व्यवस्था तदवभांसमात्र- 
निबन्धनैवेति तदर्थमष्याकारो न मृग्यः । 

अथ साकारेण ज्ञानेनार्थो न संवेद्यत एव, किन्तु स्वाकारमात्रम्‌। 
तदर्थसद्भावो निष्प्रमाणको न तावदर्थस्य ग्रहणम्‌, न चाध्यवसायो 
विकल्पो ह्यवशिष्यते, स चोत्प्रक्षामात्रव्यापारो भवन्नपि प्रत्यक्षपृष्ठभावित्वाद्यत्र 
प्रत्यक्ष परवृत्तं तत्र स्वव्यापारं परित्यज्य कारणव्यापारमुपाददानो वस्तु साक्षा- 
त्करोति ! यत्र तु प्रत्यक्षमेवाभ्रवृत्तं तत्र विकल्पोऽप्यसमधे एव, कारणा भावात्‌ । 
ज्ञानाकारः स्वसदृशं कारणं व्यवस्थापयत्नर्थंसिद्धो प्रमाणमिति चेत्‌ ? तत्किमिदानीं 
स्थूलाकारस्य समपंकोऽप्यर्थो बहिरस्ति ? का गतिरस्य वचनस्य-- 


तस्मान्नार्थन विज्ञाने स्थूलाभासस्तदात्मनः । 
एकत्र प्रतिषिद्धत्वाद्‌ बहुष्वपि न सम्भवः॥ इति । 


अपने कारणों से नियमित विषय से ही उत्पन्न होता है। एवं अर्थ भी अपने ग्राह्यत्व 
रूप स्वभाव से ही विज्ञान के द्वारा गृहीत होता है, अतः विज्ञान में आकार का कोई 
उत्पादक नहीं है । जैसे कि वृक्ष की कुठारजतित छेदन-क्षिया वृक्ष रूप आकार से युक्त 
नहीं है, फिर भी वह बुक्ष के साथ ही सम्बद्ध होती है, कुठार के साथ नहीं । अतः यह 
कल्पना सुलभ हूँ कि छेदनक्रिया और वृक्ष दोनों का ही यह स्वभाव है कि वह छेदवक्रिया 
वृक्ष में ही नियमित रहे, अतः “यह ज्ञान इसी विषयक है इस नियम के लिए भी किसी 
आकार को खोजने की आवश्यकता नहीं हे । 

अगर यह कहें कि साकार विज्ञान से अधे गृहीत नहीं होता हँ, केवर विज्ञान 
का अपनः आकार ही गृहीत होता है, अतः अर्थ की सत्ता ही अप्रामाणिक हैं, वर्योकि 
अर्थों का ग्रहण ज्ञानरूप भौ नहीं हो सकता अध्यवसाय रूप भी नहीं, किन्तु अर्थो का केवल 
विकल्प रूप ज्ञान ही हो सकता हैँ। वह अगर होता भी है तो प्रत्यक्ष के पीछे होता 
हुं जहाँ प्रत्यक्ष प्रबुत्त भी होता है, यहाँ अपने व्यापार को छोड़कर अपने 
कारणादि क व्यापार को ( विकह्परूप ज्ञान के द्वारा ) ग्रहण कर वस्तु का साक्षात्कार 
करा देता हुं। जहां प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति नहीं होती हूँ, वहां कारण के न रहने से 
विकल्प भी असमर्थ ही हैं। ( उ० ) ज्ञान का आकार ही अपने सदक्ष कारण को सिद्ध 
करते हुए अधंसिद्धि का भी जनक प्रमाण हँ। ( ०) क्या यह कहता चाहते हैं 
कि घटादि स्थूल आकार का सम्पादफ भी बाहर ही हुँ? शो फिर आपके इस वाक्य 
को क्या गति होगी ? गत; विज्ञान में विज्ञानात्मक स्थुल वस्तु का बदमास नहीं होता है । 
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प्रकरणम्‌ ] भाधानुवादसहितम्‌ ३०१ 


न्यायकन्दली 


अथायमनर्थंजः ? कुतङिचिन्निमित्तात्‌ कदाचिद्भवति, असन्नेव बा प्रतीयते, 
तद्वदितराकारोऽपि भविष्यति, असन्नेव वा प्रत्येष्यते, न चाकारवादे ज्ञानाकाराणां 
श्रान्ता म्रात्तत्वविवेकः सुगम इति निरूपितप्रायम्‌ । 

किञ्च, तदानीं बोधाकारः सदृशमर्थं कारणं कल्पयति, यदि 
यादृशो वोधाकारस्तादृ एवाकारस्य कारणमित्यवगतम्‌। न चार्थस्यासं- 
वेद्वत्वे तथा प्रतोतिः संभवति, हेतुस्वसादृइययीविनिश्चयस्योभयग्रहणाधीनत्वादिति 
नाकारादर्थ सिद्धि: | तदेवं म हेतुत्वं ग्राह्मलक्षणं नाप्याका रार्पणक्षमस्य हेतुत्वम्‌, 
तस्माद्‌ ग्राह्यलक्षणाभाबाद्‌ बुद्धे रस्योऽनुभाव्यो नास्तीति साधूक्तम्‌ । 

इतोऽपि बृद्धिब्यतिरिक्तोऽर्थो नास्ति, यद्यसौ जडो न स्वयं प्रकाशेत। न च 
तस्य प्रकाझकान्तरमुपलभामहे, सवंदैवैकस्प्रैवाकारस्यीपलम्भात्‌ । अथास्ति 
प्रकाशाम्‌, न तत्स्त्रयमप्रकाहमानमप्रकाशस्व भावं विषयमपि प्रकाशयेत्‌ । यदव्यवत- 
प्रकाश तदव्यक्तम्‌, यथा कुड्यादिव्यवहितं वस्तु, अव्धक्तप्रकाशश्च परस्य 


इस प्रकार एक विज्ञान में आकार के खण्डित हो जाने पर वह और विज्ञानो में 
भो सम्मब नहीं है | ( ३० ) अगर नीलादि आकार के विज्ञान अर्थं के बिना हो उत्पन्न 
होते हैं तो फिर और ही किसी कारण से कभी उत्पन्न होते हैं, या नीलादि आकारों के 
अस्तित्व के बिना ही प्रतीत होते हैं तो फिर और आकार भी वेसे ही होंगे या बिना 
अस्तित्व के ही प्रतीत होंगे | यह तो उपपादित सा है कि 'आकारबाद में ज्ञान के आकारों 
से किसी आकार को आन्त या अश्रान्त समझना सहज नहीं हैं । 

दूसरी बात यह है कि वोध का आकार अपने सक्ष ही कारण की कल्पना करता 
है तो फिर इससे यह समझा जाय कि “इस बोधका जो आकार है उसी तरह का 
आकार उसका कारण है, किन्तु यह आकार को अग्राह्य मानने पर सम्भव नहीं है, 
क्योंकि कारणत्ब और साट्टश्य इन दोनों का ग्रहण उनके प्रतियोगी और अनुयोगो 
रूप दो सम्बन्धियों के ग्रहण के बिना सम्भव नहीं है । एवं विज्ञान का कारण 
उससे ग्राह्य नहीं हो सकता, एवं विज्ञान में जो आकार को उत्पन्न करेगा वह विज्ञान का 
कारण नहीं हो सकता । अतः हमने ठीक कहा या कि बुद्धि के ग्राह्य स्वरूप को छोड़कर 
और कोई बुद्धि का ग्राह्य नहीं है । 

बुद्धि से भिन्न अर्थ की स्वतन्त्र सत्ता इसलिए मी नहीं है कि अर्थ अगर जड़ 
है तो फिर स्वयं प्रकाशित नहीं हो सकता, एवं उसके दूसरे प्रकाशक की उपलब्धि 
होती नहीं है, बरावर एक आकार को हो प्रतीति होतो है! अगर कोई दूसरा प्रकाशक 
है तो फिर वह या तो स्वयं अप्रकाश स्वभाव का होगा ? या प्रकासस्त्रभाववाला होगा? 
इन दोनों में से किसी से भो अर्थो का प्रकाश सम्भ नहीं है, क्योंकि जो स्वयं अ्रकाश 
स्वभाव का होगा वह अप्रकाशस्वभाव की ही किसो दूसरी वस्तु को केसे प्रकशित कर 
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१०२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ गुण संख्या- 
न्यायकन्दली 


बाह्योऽर्थः | तथा यत्परस्य प्रकाशक तत्स्वप्रकाशे सजातोयपरानपेक्षम्‌, यथा 
प्रदीपः, प्रकाशक च परस्य ज्ञानमिति! अतः प्रकादामानस्येब बोधस्य विषय- 
प्रकाशकत्वमिति न्याथादनपेतम्‌। तथा सति सह्ोपलम्भनियमात्‌ सर्वज्ञा 
सर्वज्ञयोरिव वेद्यवेदकयोरमेदः, भेदस्य सहोपलम्भानियमो व्यापको नोलपीतयो- 
युंगपबुपलम्भनियमाभावात्‌ । सहोपलम्भानियमविरुद्धशच सहोपलम्भनियम इति 
ब्यापकविरुद्धोपलब्ध्या भेदादनियमव्याप्त्या व्यावतंमानो नियमोऽमेदे व्यवतिष्ठत 
इति प्रतिबस्धसिद्धिः । न च “सह शाब्दस्य साहाय्यं यौगपद्यं वार्थः, तयोइच भेदेन 
व्याप्तत्वाद्विरद्ध इति वाच्यम्‌, आभिमानिकस्य सहभावस्य हेतुविशेषणत्वेनोपादानात्‌ 
दृष्टान्ते हिचे आभिमानिकः सहभावो न तात्त्वकः, नन्द्रस्येकत्वात्‌ । सार्वसय- 


सकता है ? भगर यह्‌ कहें कि विज्ञान और उसके विषय दोनो हो प्रकाशस्पभाव के 
ही है, किन्तु इनमें विज्ञान का यह स्वभाव व्यक्त है और विषयों का अब्यकत, 
अतः प्रकाशस्वमाव वाले विज्ञात में विषयों के प्रकाशस्वृभाव अभिव्यक्त होकर विषयों को 
प्रकाशित करते हैं, तो इस विषय में यह कहना है कि जिसका प्रकाश अव्यक्त रहता 
है वह स्वयं भो अव्यक्त ही रहता है, जैसे दीवाल से घिरी हुई वस्तु। पूर्व 
पक्षवादी के मत से वस्तुओं का प्रकाशस्वभाव अव्यक्त है, अतः उसके मत से वे वस्तु 
कमी प्रकाशित हो ही नहीं सकतीं । रही विज्ञान के प्रकाशस्वभाव की बात -इस प्रसङ्ग 
में यह कहना है कि जो दूसरे का प्रकाशक होता है, बह्‌ अपने प्रकाश के लिए किसी 
दुसरे प्रकावास्वभावकाले की अपेक्षा नहीं रखता है, जैसे कि प्रदीप । ज्ञान भी दूसरे का 
प्रकाशक है अतः विज्ञान 'स्वयं प्रकाश हैं। विज्ञान दूसरे का प्रकाशक है यह बात न्याय से विरुद्ध 
भी नहीं है । चूंकि सहोपछम्भतियम' के कारण अर्थात्‌ ज्ञान और अधं नियमतः साथ ही 
प्रकाशित होते हैं इस नियम केकारण (वे दोनों एक ही हैं) जैसे कि एक ही पुरुष ( काल 
मेद से ) सवंज्ञ एवं असर्वज्ञ दोनों होने पर भी अभिन्न ही होता है, सुतराम्‌ 
सहोपलम्भ का अनियम भेद का व्यापक है (अर्थात्‌ यह अव्यभिचरित नियम है 
कि जिन वस्तुओं का नियमतः साथ साथ प्रकाशन तहीं होता बे अवश्य ही परस्पर 
भिन्न होती हैं ) जैसे कि नील और पीत नियमतः साध प्रकाशित नहीं होते और 
बे दोनों भिन्न होते हैं । सहोपलम्भ का यह भनियम कथित-सहोपलम्भ 
नियम का बिरोबी है, अतः {भेद के ) व्यापक ( सहोपलम्भ के अनियम ) कै बिरुद्ध 
( सहोपछम्भ की ) उपलब्धि ( ज्ञान) और अर्थो के भेद को मिटाकर दोनों को अभिन्न 
रूप में व्यवस्थित कर देती है, ( अतः विज्ञान से भिन्न किसी वस्तु की बास्तविक सत्ता 
नहीं है ), इस प्रकार सहोपछम्भनियम में अभेद को व्याप्ति सिद्ध है । ( उ० ) सहोपलम्भ 
शब्द में प्रयुक्त 'सह' शब्द का साहाय्य अर्थ है? या एककालिकत्व १ ये दोनों ही विषयों 
के भेद के साथ सम्बद्ध हैं । ( प्र० ) सहोपलम्भ' में आभिमानिक ( सांवृत, अतार्त्रिक ) 
साहित्य को ही विशेषण मानते हैं। इसके दृष्टान्त ढिचन्द्र शान में भी सांदृत साहित्य 
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प्रकरणमू ] भाषानुवादसहितमू ३०२ 
न्यायक्कच्दलो 


वित्तक्षणः स्वेनात्मना सह सर्वान्‌ प्राणिनो युगपदुपलम्यते । न च तेषां सावंज्ञ- 
ज्ञानामेद इत्यनेकाम्तिकत्वमिति चेत्‌ ? न, अनियमात्‌ । क्षणाभिप्रायेण तावद्‌ 
ययोः सहोपलम्भस्तयोरसो नियत एव, क्षणयो: प्रत्येकं पुनरनुपलपम्भात्‌ । किन्तु 
स न विवक्षितः सन्तानाभिप्रायेण सहोपलम्भनियमः। न च सवंज्ञसन्तानस्य 
चित्तान्तरसन्तानेन सह युगपदुपलम्भोऽस्ति, सर्वज्ञस्य कदाचित्‌ स्वात्ममात्रप्र तिष्ठ- 
स्यापि सम्भवात्‌ । न च तदानीमसवज्ञः, सर्वज्ञात्‌ सामथ्यंसम्भवात्‌ । अपचन्नपि 
पाचको यथा, तथा यद्वेदयते येन वेदनेन तत्ततो न भिद्यते, यथात्मा ज्ञानस्य, 
वेद्यन्ते च नीलादयः । भेवे हि ज्ञानेनास्य वेशचत्वं न स्यात्‌, तादात्म्यस्य नियम- 
हेतोरभावात्‌, तदुत्पत्तेरनियामकत्वात्‌ । अन्येनान्यस्यासम्बद्धस्य वेद्यत्वे चाति- 
प्रसङ्गादिति भेदे नियमहेतोः सम्बन्धस्य व्यापकस्यानुपलब्ध्या भेदादविपक्षाद्‌ 


ही है, तात्विक नहीं, क्योंकि चन्द्र वस्तुतः एक ही है। ( ३० ) सर्वज्ञत्वविषयक ज्ञान 
का क्षण तो अपने साथ सभी आत्माओं का ग्रहण करता है, किन्तु सर्वज्ञत्वविषयक 
ज्ञान और आत्माओं में तो अभेद नहीं है, अतः 'सहोपलम्मनियम? रूप हेतु ब्यभि- 
चरित है । ( प्र० ) यह व्यभिचार दोष नहीं है, क्योंकि यह कोई नियम नहीं है कि 
सर्वज्-बित्त--विषयक ज्ञान के साथ और सभी चित्त अवश्य ही गृहीत हों । क्षण 
( प्रत्येक विज्ञान में भासित होनेवाले प्रत्येक क्षण में स्थित चित्त या आत्मा ) के अभिश्राय 
से जिन दोनों ( सन्तानियों के समूह में स्थित प्रत्येक व्यक्ति ) के सहोपलम्भ का नियम 
है, उन दोनों में अभेद भी अवश्य ही है, क्योंकि उन दोनों में से प्रत्येक की अलग से 
उपलब्धि नहीं होती है । किन्तु स्ंज्ञत्व ज्ञान के समय जो और सभी आत्माओं 
` की उपलब्धि होती हैं, वह सन्तान के अभिप्राय से है, सन्तान ( समुह ) में स्थित प्रत्येक 
के अभिप्राय से नहीं, क्योंकि कभी सर्वज्ञत्व की प्रतोति अगर आत्मायं को छोड़कर 
केवळ स्वमात्र विषयक भी हो सकती है, किन्तु इससे उस समय थी वह असंज्ञ 
नहीं ही जाता, क्योंकि उस समय भी उस पुरुष से सर्वज्ञ पुरुष से टीनेवाळे असाधारण 
कार्य के सम्पादन की सम्भावना बनी रहती है । जैसे कि पाक न करते समय मी रसोइया 
“पाचक कहलाता ही है | अतः जिस ज्ञान रे द्वारा जो गृहीत हीता है, वह उससे भिन्न 
नहीं है । जैसे कि आत्मा ज्ञान से भिन्न नहीं है । नीलादि भी ज्ञात होते हैं । अतः नीलादि 
और उनके ज्ञान अगर भिन्न हों तो फिर नोलादि उनसे ज्ञात ही नहीं होंगे। 
( घट विषयक ज्ञान से घट ही ज्ञात होता है इस ) नियम का कारण ( उक्त ज्ञान 
और घटादि विषयों का ) तादात्म्य तो है न्दी ओर उसकी उत्पत्ति भी नियामक 
नहीं है ( उत्पत्ति बोर अभेद ये दो ही व्यापि के ग्राहक हैं), परस्पर असम्बद्ध दो 
वस्तुओं में से एक को अगर दूसरे का ज्ञापक मानें (घट ज्ञानसे पट भी ज्ञात हो 
इत्यादि ) आपत्तियाँ होंगी, अतः ज्ञान ओर विषय इन दोनों में भेद का ज्ञापक और 
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३०४ न्यायकन्दलोसंबकितप्रक्चस्तपादमाध्यम्‌ [ पुणे संख्या- 
न्यायकन्दली 


ब्यावतंमानं वेद्यत्वमभेदेन व्याप्यत इति हेतोः प्रतिबन्धसिद्विरिति। एतेनाह- 
मित्याकारस्यापि ज्ञानादभेदः समथितः । यश्चायं ग्राह्यग्राहकसंबित्तीनां पृथ- 
गवभासः स एकास्सःचन्द्रमसि द्वित्वावभास इव ऋः । तत्राप्यनादिरविच्छित्तप्न- 
घाहामेदवासनेब निमित्तम्‌ । यथोक्तम्‌ 


“भेदवचाश्रान्तिविज्ञाने दुश्येतेन्दाविव इये” इति । 


नतु बाह्याभावे येयं नीलाद्याकारवती बुद्धिरदेति तस्याः कि कारणम्‌ ? 
यथोक्तम्‌-- 


अर्थबुद्धिस्तदाकारा सा त्वाकारविहेषणा । 
सा बाह्यादन्यतो बेति विचारमिममहति ॥ 


अत्रापि वदन्ति-बाह्मसद्भावेषपि तस्थाः कि कारणम्‌ ? नीलादिरर्थ 
इति चेत्‌? न तावदयं वृश्यतेश्यंस्य सदातोन्द्रियत्वात्‌ । कार्यवैचित््येण कल्प- 
नीयइचेत्‌ ? दृइयस्य समनन्तरप्रत्ययस्येव शक्तिवेचित्र्यं कल्प्यताम्‌, गेन स्वप्न 
ज्ञानेऽप्याकारवँचित्र्यं घटते, नहि तत्र देश्षकालव्यवहितानामर्थानां 


भेद का व्यापक दोनों के सम्बन्ध को उपलब्धि नहीं होतो है! ज्ञान के द्वारा समझ 
में आनेवाले घटादि ज्ञान से भिन्न नहीं हो सकते | इस प्रकार वेदत्व भेदरूप विपक्ष से हट 
जाता है एवं अभेद के साथ व्याप्त हो जाता है। 'अहमु' इस आकार के ज्ञान का विषय 
(आत्मा) और ज्ञान के अभेद का मी समर्थन हो जाता है। विषय, प्रमाण एवं ज्ञान 
इनमें जो परस्पर भिन्नत्व की प्रतीति होती है, वह एक ही चन्द्रमा में द्वित्व के अवभास की 
तरह भ्रम है । इस ज्रम में भी अनादि एवं सतत प्रवाहित होनेवाळो घासना ही कारण 
६ । जैसा कहा है कि भ्रान्तिरूप ज्ञान में हो चन्द्रमा में द्विव की तरह भेद भासित होता 
है । अगर नीलादि बाह्य विषयों की सत्ता ही नहीं है तो फिर नीलादि आकारो से युक्त इन 
विविध बुद्धियों का कारण कौन है ? जैस! कहा है कि “अर्थ विषयक बुद्धि भर्थाकार होती 
है, अतः बुद्धि आकार रूप विशेषण से युक्त अवदय है, अतः यह विचार उठता है कि यह्‌ 
याकार विशिष्ट बुद्धि वाह्य वस्तु से होती हैया ओर किसी वस्तु से ? इस विषय में 
विज्ञानवादी कहते हैं कि ( प्र० ) बाह्य वस्तुओं की सत्ता मान लेने के पक्ष में आकार- 
विशिष्ट बुद्धि का कारण कोन होगा ? अगर नीलोदि अयो को कारण मानें तो वहू 
हो नहीं सकता, क्योंकि वे कभी देखे नहीं जाते | क्योंकि अर्थ सदा ही इन्द्रिय 
के अगोचर हैं । अगर कार्यों की विचित्रता से उसका अनुमान करते हैं तो फिर अतीन्द्रिय 
अर्थ में उस शक्ति को कल्पना की अपेक्षा दृश्य समनन्तरप्रत्यथ में ही विचित्र शक्ति 
की कल्पना क्यों नहीं कर रेते ? जिससे कि स्वप्नज्ञान में भी आकार की विचित्रता की 
उपपत्ति ही सके । स्वप्नश्ञान में भासित होनेवाले एवं देश और काल से व्यवहित विषयों में 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुबादसहितम्‌ ३०६ 
न्यायकन्दली 


सामरथ्यंम्‌. अविद्यमानत्वात्‌ । नन्वेवं विचित्रप्रत्ययोऽपि न स्याज्ज्ञानस्येकत्वेन 
तदव्यतिरेकिणामष्येकत्वप्रसङ्गात्‌, प्रत्याकारं च ज्ञानभेदे ज्ञानानां प्रःयेकं 
स्वाकारमात्रनियतत्वात्‌, तेस्यो व्यतिरिक्तस्य सर्वाकारप्राहकस्याभावात्‌ । अन्न 
ब्रूम:--न तावच्चित्रं रूपं न प्रकाशते ? संवित्तिविरोधात्‌ । जडस्य च प्रकाशा- 
योगः । तेनेदं ज्ञानात्मकमेव रूपम्‌, न चाकारभेदेन ज्ञानभेद , चित्ररूपस्येकस्याकार- 
मेदाभावात्‌ । यथा नीलस्गैको नौलस्वभाव आकारः, तथा बैचित्र्यस्यैकस्य 
चित्रस्वभाव एवाकारः । तस्मिइचात्मभूते ज्ञानं प्रवर्तमानं कृत्स्न एव प्रवतंते, 
यदि वा न प्रवतत एव ॥ न तु भागेन प्रवतंते, तस्य निर्भागत्वात्‌ । ये त्वमी 
भागाः परस्परबिविक्ताः प्रतिभान्ति, न ते चित्रं रूपमिति न काचिदनुपपत्तिः । 
स्यूलाकारोऽप्यनयैव दिशा समर्थनोयः । अवयवी स्वेकः स्थूलो बा नोपपद्यते । 
नानावयववृत्तित्वेन तस्य नानात्वापातात्‌ । ज्ञानाकारस्त्वेकमिन्‌ ज्ञाने वर्तमान 
एकः स्थूलो भवत्येव। कम्पाकम्पादिविरोधस्तु संबि्विरोधो व्युदसनीय इति केचित्‌ । 


स्वप्मज्ञान की कारणता सम्भव ही नहीं है, क्योंकि उस समथ उनका अस्तित्व ही 
नहीं है। (उ०) ज्ञान और अर्थ यदि एक हों तो फिर चित्र रूप की धरतीति नहीं 
हो सकेगी, क्योंकि चित्र रूप विषयक प्रतीति एक है, उससे अभिन्न रूप भी एकही 
होगा । आकार के भेद से यदि ज्ञानों का भेद मानें तो फिर प्रत्येक ज्ञान भाकार में तियत 
होगा, उनसे अतिरिक्त सभी रूपों का एक आकार का कोई एक ग्राहक सम्भव नहीं 
होगा । (०) यह कहना अनुभव से विरुद्ध है कि चित्र रूप की प्रतीति ही नहीं होती है । 
चूँकि जड़ में प्रकाश का सम्बन्ध सम्भव नहीं है, अतः प्रकाशित होनेवाला चित्र रूप भी 
शान रूप ही है। चित्र रूप एक है, उसके विभिन्न आकार नहीं हैं। अतः यह कहना 
भी सम्भव नहीं है कि चित्र छप की प्रतीति वस्तुतः अनेक रूपों की विभिन्न आकार 
की अनेक प्रतीतियाँ हो हैँ । जैसे कि नील का नौलस्वभाव रूप एक ही भाकार है, 
वैसे ही वैचित्र्य का भी चित्र स्वभाव रूप एक हो आकार है; इस स्वतन्त्र एक आकार 
की वस्तु भें यदि ज्ञान प्रवृत्त होगा तो सम्पूर्ण में ही प्रवृत्त होगा अथवा प्रहृत ही नहीं 
होगा, किन्तु उसके किसी एक अंश में प्रवृत्त नहीं हो सकता, क्योंकि वह अंशों से शुन्य 
है, उसके जो परस्पर भिन्न भाग मालूम होते हैं वै चित्र रूप नहीं है । भतः कोई अनुपपत्ति 
नहीं है । वस्तुओं के स्थूल आकारों का भी समर्थन इसी रास्ते से करना चाहिए । किसी 
बौद्ध विशेष का मत है कि समी अवयवों में रहनेवाला एक स्थूल अवयवी का मानता 
ठीक नहीं जॅचत!, क्योंकि अनेक अवयबों से सम्बद्ध रहने के कारण उसमें भी अनेकरंव को 
ही आपत्ति होगी | उसको अगर ज्ञानका आकार मान लेते हैं ती फिर एक आकार के ज्ञान 
में आरूब वस्तु में स्थ्रूलत्व और एकत्व दोनों का रहना असम्भव नहीं होता | नाना भवयवों 
से एक स्थूलाकार वस्तु मानने में एक ही वस्तु में कम्प और अकम्प रूप होनेदाले विरोध 
रूप दोष तो वस्तुतः ज्ञानोंका ही विरोध है, जिसका परिहार कर लेना चाहिए । 
३. 
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३०१ न्यायकर्‍्दळोसंवलितः्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ गुणे संबया- 
न्यायकन्दली 

अपरे तु ज्ञानाकारस्याप्यनादिवासनावहेन प्रतिभाससानस्म विचारा- 
क्षमत्वमलोकत्वमेव तत्त्वमाहु; । तथा च यः प्रत्ययः स॒ बाह्यानालम्बनो यथा 
स्वप्नादिप्रत्ययः, प्रत्ययश्चायं जाग्रतः स्तम्भादिप्रत्ययः, निरालम्बनता हि प्रत्य- 
यत्वमात्रानुबन्धिनी स्वप्नादिषु दृष्टा, जाग्रतः प्रत्ययस्यापि प्रत्ययत्वमेव स्वभावः, 
स यदि निरालम्बनत्वं परित्यजति तदा स्वभावमेव परित्यजेत्‌ । ननु सर्व- 
प्रत्ययानामनालम्बनत्वे धिहेतुदुष्टान्तादिप्रत्ययानामनालम्बनत्वम्‌, ततश्च 
घर्मिहेत्वाद्यभावान्नानुमानप्रवृत्ति: । अथ ते सालम्बनास्तेरेवास्य हेतोव्य॑भिचारः ? 
नेवम्‌, तेषां बहिरनालम्बनानां संवृतिमात्रेणानुमानग्रवृत्तिहेतुत्यात्‌ । दृष्टा 
ह्यविद्यातो विद्याप्राप्तिः, यथा लिप्यक्षरेभ्यो बर्णप्रतीति:, वर्णप्रतिपादकरेखादयो$पि 


कोई (माध्यमिक) बोद्ध मतावलम्बी कहते हैं कि ज्ञानाकार से वस्तुओं का 
प्रतिभास भी असादि वासना से हो होता है, अतः इसका मिवंचन भी असम्भव है! 
अत: 'विचाराक्षमत्व? रूप गुम्पस्व' ही तत्त्व है। जितने भी ज्ञान हैं, उनका कोई 
बाह्य वस्तु विषय नहीं है। जैसे कि स्वप्न ज्ञान का कोई बाह्य विषय नहीं होता | जाग्रद- 
वस्था के पुरुषों का स्तम्भादि विषयक ज्ञान भी केवल ज्ञान होने के नाते ही बाह्य 
विषय शुन्य है । क्योंकि स्वप्नज्ञान को केवल ज्ञान होने के नाते ही विषयशून्य और ज्ञान 
दोनों समझा जाता है। भतः जगगते हुए व्यक्ति का ज्ञान भी केवल ज्ञानत्व स्वभाव का ही 
है, उसका भी स्वभाव सबिषयकत्व नहीं है, (अर्थात्‌ स्वप्न ज्ञान की तरह जाग्रदवस्था का 
ज्ञान भौ नित्रिषयक हो है, जिससे सभी विषयों की सत्ता नहीं सिद्ध की जा सकती), अतः 
स्तम्भादि विषयक ज्ञान यदि निविषयकत्व को छोड़ेगा तो अपने ज्ञानत्व को भी्तो 
बैठेगा । (०) अगर सभी ज्ञान निविपयक हो हों जो (आपके अभिमत का साधक) 
पक्ष, हेतु, इष्टान्तादि विषयक ज्ञान भी विषय शून्य ही होंगे, फिर पक्ष साध्य प्रभूति 
के अभाव से (आपकी अभिमत) अनुमिति की ही श्रवृत्ति नहीं हो सकेगी । थे पक्चादि 
यदि सविषयक हैं ती फिर उन्हीं ज्ञानों में (निविषयकत्व का साधक ज्ञानत्व रूप) 
आपका हेतु व्यभिवरित होगा । (उ०) नहीं, यह बात नहीं है, क्‍योंकि वे 
पक्षादि विषयक ज्ञान वस्तुतः तिविषयक होने पर भी केवल संबृति (अविद्या) के कारण 
ही अनुमानभ्रवृत्ति के कारण हैं। अविद्या से भी विद्या (यथार्थज्ञान) की उत्पत्ति 
देखी जाती हैं। जैसे कि लिवि से वर्णो की प्रतीति होती है । (प्र०) वर्ण की ज्ञापक 
रेखादि रूप वे लिपियाँ भी तो स्वरूपतः सत्य हो हैं? (उ०) यह सत्य है कि वे 
रेखादि रूप से सत्य हैं, किन्तु वे अपने रेखात्व रूप से तो वर्णों के ज्ञापक नहीं हैं! 
उन रेखाओं में बब ककारादि वणों का आरोप किया जाता है, तब उसी आरोपित 
रूप से वे वर्ण की प्रतीति को उत्पन्न करती हैं। अतः स्वरूपतः सत्य होते हुए भी 
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प्रकरणम्‌ ] आादानुबादस हितम्‌ ३०७ 
न्यायकन्दली 


स्वर्पेण सत्याः । सत्यं सत्याः, न तु तेन रूपेण प्रतिपादकाः । ककारादिः 
रूपाध्यारोपेण प्रतिपादकाः, तदेषां कार्योपयोगित्वमसत्यमेवेति पूर्वपक्षसंक्षेपः । 

यत्तावदुक्तं ग्राह्मलक्षणायोगादिति न तदर्थाभावसाधनसम्ंम्‌, ग्राह्य 
लक्षणो ह्यर्थो ग्राह्यो न भवेन्न तु तस्यासद्भावः, प्रहणाभावस्य पिश्षाचादिवत्‌ 
स्वरूपदिप्रकर्वेणाप्युपपत्तेः । ग्रहणयोग्ये सत्यग्रहणादभावसिद्धिरिनि चेत्‌ ? कथं 
पुनरस्य योग्यता संप्रधारिता ? नहि तस्य ग्रहण क्वचिदभुत्‌, भूतं चेन्न ग्राह्म- 
लक्षणायोगः । किञ्च, प्राहकाधीनं ग्रहणम्‌, ग्राहकं च ज्ञानं स्वात्ममात्रनियतमित्ये- 
तावतंव तदन्यस्याग्राह्मता, ग्राह्माभावादेव चेदमग्रहणमिति साध्याविशिष्टस्‌ । 
अपि चेदं भवान्‌ पृष्टो व्याचष्टां का ज्ञानाकारस्य ग्राह्मता ? नहि तस्यास्ति 
ज्ञानहेतुत्वं तदव्यतिरेकात्‌। नाप्याकाराधायकर्वम्‌, आकारद्वयाननुभवात्‌ । न च 


कार्योपयोगिस्व रूप से असत्य ही हैं । इतना तक बाह्य अर्थ की यथार्थ सत्ता माननेवाले 
हम लोगों पर बाह्य अर्थ को यथार्थ सत्ता को न माननेवारे बोद्धों के आक्षेप रूप पूवंपक्ष 
का संक्षेप में वर्णन है । 

(अब इम प्रसङ्ग में हम लोगों का उत्तर सुनिये) यह जो कहा गया है कि 'ग्राह्मलक्षण? 
के अयोग से बाह्य वस्तुओं की सत्त! नहीं है यह इसलिए गलत है कि प्राह्मलक्षण का अयोग 
रूप यह हेतु वाह्य वस्तु के स्वतन्त्र अस्तित्व के खण्डन का सामथ्यं नहीं रखता है । इससे 
इतना ही हो सकता हे कि बाह्य वस्तुएँ ज्ञात न हो सकंगो, किन्तु इससे इनके अस्तित्व 
का रोऽ नहीं हो सकता, क्योंकि वस्तुओं के ग्रहण (ज्ञान) का न होना स्वरूपविप्रवर्ष 
(ज्ञान होने की योग्यता के अभाव) से भी हो सकता है। जैसे कि पिशाचादि की सत्ता 
रहते हुए भो उनका ग्रहण नहीं होता । (प्र०) प्रहण की योग्यता रहने पर भी कभीन्कभी 
कोई विषय गृहोत नहीं होता है, इससे समझते हैं कि उसकी सत्ता नहीं है । (उ०) आपने 
इसकी योग्यता कैसे निश्चित की ? क्योंकि आपको तो उसका भी ज्ञान नहीं है । भगर 
है तो फिर उममें ग्राह्मलक्षण रूप हेतु ही नहीं है। मौर .भो बात है, ग्रहण प्राहक 
से होता है। ज्ञाग ही ग्राहक है। वह केवळ अपने स्वरूप में ही नियत है, [अर्थात्‌ 
उसमें किसो बाह्य वस्तुका सम्बन्ध नहीं है), केवळ इसीलिए ज्ञान से अतिरिक्त 
वस्तु को आप अग्राह्य कहते हैं । एवं (आप ही कहते हैं कि) वस्तुओं का ग्रहण इसलिए 
नहीं होता कि वह बग्राह्म है। अतः यह ग्राह्मलक्षण का अयोग रूप हेतु साध्योवि- 
शिष्ट है, (अर्थात्‌ सिद्ध नहीं दै, किन्तु हेतु को सिद्ध होना चाहिए) । और भी मुझे पूछना है 
कि ज्ञानाकार में यह ग्राह्मता क्या है? उस आकार में जान को कारणता तो ग्राह्यता 
नहीं है, क्योंकि वह आकार ज्ञान से अभिन्न है (अतः उक्त प्राह्मता ज्ञानकारणस्व 
रूप नहीं है) । ज्ञान में आकार सम्पादन को क्षमत! भो ग्राह्यता नहीं हो सकती, क्योंकि 
विषयों के आकार से भिन्न ज्ञाताकार नाम की किसी दूसरी वस्तु का अनुभव नहीं 
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३०८ न्यायकन्वलोसंवकित्रशस्तवादभाऽ्यस्‌ [गुणेसंख्या- 
न्यायकन्दलो 


ज्ञानात्मकत्वमेव ग्राह्मत्वम्‌, सुदुप्तावस्थायां ज्ञानात्मभूतस्य ज्ञानसन्तानवदनुवते- 
मानस्यापि ग्रहणाभावात्‌ । अवभासमानत्वमेव तस्य ग्राह्मत्बमिति चेत्‌ ? कोऽयमा- 
कारस्यावभास: ? ज्ञानप्रतिबद्धहानादिव्यवहारयोग्यतापत्तिइचेत्‌? बाह्यस्यापि सेव 
योग्यता । तथा हि--नोलं पीतमेतदिति संवादिना बाह्यमेवोपाददते जहत्युपेक्षन्ते 
वा, नान्तरमाका रमित्यसिद्ो ग्राह्मलक्षणायोग:, कथमन्यस्योत्पत्त्यान्यस्थ व्यवहार- 
योग्यतेति चेत्‌ ? तस्य स्वरूपकारणसाभग्रीनियमेन तद्विषयव्यवहारानुगुणस्वभावः 
स्योत्पादनादिति यत्किञ्चिदेतत्‌ । 

एतेन वेद्यत्वमपि प्रत्युक्तम्‌ । भेदेऽपि ज्ञानस्बभावकारणसामग्रो- 
नियमादेव तस्योपपत्ते; सन्दिग्धविपक्षव्यावृत्तिकत्वात्‌ । यदपि जडस्य 
प्रकाशायोग इति, तदपि प्रकाशानात्मकत्वाभिप्रायेण । सिद्धसाधनं संसर्गाभिप्रायेण 
निरुपपत्तिकम्‌ । नहि जडस्य प्रकाहासंसर्गेण न भवितव्यमित्यस्ति राजाज्ञा, यथा 


होता । ज्ञान रूपरव भी प्राह्मत्व नहीं है, कोकि सुपुति अवस्था में शान रूप जान 
समूह की तरह बराबर रहनेवाले विषय रूप ज्ञान की भी उपलब्धि नहीं होती है ॥ 
यदि अवभासमानत्व को ही ग्राह्यत्व कहें तो फिर यह पूछना है कि आकारो का 
यह अवभासमानत्व कया वस्तु है? यदि वह ज्ञान के साथ नियमित रूप से सम्ब 
ग्रहण करने की योग्पता या त्याग करने की योग्यता ही है तो फिर बाह्य वस्तुओं में 
( अर्थात्‌ वस्तुओं को बाह्य मान लेने पर ) भी उक्त दोनों प्रकार को योग्यतायें है ही, 
क्योंकि “यह नील है, यह पीत है” इत्यादि यथाथ ज्ञानों से युक्त पुरुष उन ज्ञानों से 
बाह्य वस्तुओं को ही लेता है, छोड़ता है, या उपेक्षा कर देता है, किसी आन्तर वस्तु से 
नहीं | तस्मात्‌ 'ग्राह्मलक्षणः का अयोग रूप आपका हेतु द्वी सिद्ध नहीं है । (प्र०) एक 
(ज्ञान) की उत्पत्ति से दूसरे (उस ज्ञान के विषय बाह्य वस्तु) में व्यवहार की योग्यता 
कैसे होती है? (प्र०) इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि अपनो सामग्री रूप नियमित 
कारणों से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह उसके दिषय में व्यवहार योग्यता सम्पादन की 
क्षमता रूप स्वभाव को लेकर ही उत्तन्न होता है । 

इसी से ज्ञान और विषय के अभेद का साधक वेद्यत्व हेतु भी खण्डित हों 
मया, क्योंकि ज्ञान और विषय को भिन्न मान लेने पर भी ज्ञान का स्वभाव और सामग्री 
का नियम इन दोनों से ही (धटज्ञान से ही घट समझा जाय) इस नियम की उपपत्ति 
हो जाएगी । उक्त वेद्यत्व हेतु में विपक्ष की व्यावृत्ति भी सन्दिग्ध है। 
एवं प्रकाश का योग (सम्बन्ध) असम्भव है, इस कथन से (योग शब्द 
केद्वारा) यदि जड़ और प्रकाश का बभेद (सम्बन्ध) आपको अभीष्ट है, तौ 
फिर यहु सिद्धसाधन हैं! यदि इससे जड में प्रकाश के सम्बन्ध का असम्भव कहना 
अभिप्रेत है, तो फिर इस प्रसङ्ग मै यह कहना है कि यह युक्ति से शून्य है, एवं 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ३०६ 
न्यायकन्दली 


छिदिक्रिपा छेद्येन सम्बध्यते भिद्यते च, तथा ज्ञानक्रियायि ज्ञेयेन सह संभन्त्स्मते 
भेत्स्यते च । सहोपलम्भनियमस्यापि विपक्षाद्‌ व्यावृत्तिः सन्दिग्धा, ज्ञानस्य स्वपर- 
संवेद्यतामात्रणंब नीलतद्वियोर्युगपद्ग्रहणनियमस्योपपत्तेः । बाह्याभावाज्ज्ञानं परस्य 
संवेदक न भवतीति चेत्‌ ? बाह्याभावसिद्धौ हेतोविपक्षाद्‌ व्यावृत्तिसिद्धि:, तत्सिद्धौ 
चास्य विपक्षाभावं प्रति हेतुत्वमित्यन्योन्यापेक्षित्वम्‌ ? तदेवास्तु किमनेन ? 
असिद्धशच सहोपलम्भनियमो नीलमेतदिति बहिर्मुखतयारथंऽनुमूयमाने तदानीमेवा- 
न्तरस्य तदनुभवस्यानुभवात्‌ । ज्ञानस्य स्वसंवेदनतासिद्धो सहोपलम्भनियमसिद्धि- 
रिति चेत्‌ ? स्दसंदेदनसिद्धौ किं पमाणम्‌ ? यत्प्रकाशं तत्स्वप्रकाशे परानपेक्षं यथा 
प्रदीप इति चेत्‌ ? प्रदीपस्य तद्देशवतितमोपनयने व्यापारः, स चानेन स्वयमेव कृत 
इति तदर्थ ग्रदोपान्तरं नापेक्षते, बयर्थ्यात्‌ । स्वप्रतिपत्तौ तु चक्षुरादिकमपेक्षत 
एवेति साध्यविकलता दृष्टान्तस्य । अथ प्रकाहाकत्वं ज्ञानत्वमभिप्रेतम्‌ ? तस्मात्‌ 
परानपेक्षा, तदानोमसाधारणो हेतुः ! 


किसी राजा को आज्ञा भी नहीं है कि जड़ ओर प्रकाश में सम्वन्धन हो। जैसेकि 
छेदन क्रिया छेद्य वस्तु से भिन्न होती हुई भौ उसके साथ सम्बद्ध होती है, उसी 
प्रकार ज्ञान रूप क्रिया भी ज्ञेय वस्तु से भिन्न होते पर भी उसके साध सम्बद्ध होगी । 
एवं कथित 'सहोपल्म्भनियम' रूपहेतु में भी विपक्ष की व्यावृत्ति सन्दिग्ध ही है, 
क्योंकि ज्ञान को 'स्व' एवं स्व' से भिन्न (अपना विषय) दोनों का प्रकाशक मान 
लेने से ही उक्त 'सहोपलम्भ' नियम की उपपत्ति हो जाएगी । (०). बाह्य वस्तु की 
तो सत्ता ही नहीं हैं, फिर ज्ञान दूसरे का ज्ञापक केसे होगा । (उ०) यह कहना तो 
स्पष्ट ही अभ्योन्याश्चय से दूषित है, क्योंकि बाह्य वस्तु की सत्ता के उठ जाने पर सहोपलम्भ 
रूप हेतु में विपक्षब्यावृत्ति का निश्चय होगा, और विपक्षव्यावृत्ति के सिद्ध हो जाने पर 
सहोपछम्भनियम रूप हेतु के विपक्ष ; बाह्य वस्तु ) के अभाव को सिद्धि होगी । (प्र) 
उक्त हेतु में विपक्ष को थ्यावृत्ति के न रहने से ही क्या ? (उ०) वस्तुतः सहोपलम्भ- 
नियम रूप हेतु ही असिद्ध है, क्योंकि नील और नीलविषयक ज्ञान इन दोनों का 
अनुभव एक समय में नहीं होता! नोल की बहिमुख प्रतीति हो जाने के अव्यवहित 
उत्तर क्षण में नील ज्ञान की अन्तमूखतया उपलब्धि होतो है। (प्र०) ज्ञान को स्वतः 
प्रकाश मान लेने से ही सहोपळम्भनियम की सिद्धि होगो | (उ०) ज्ञान को स्वसंवेदन 
(ह्यतः प्रकाश) मानने में ही क्या युक्ति है ? (प्र०) जो प्रकाश रूप होता है वह अपने 
प्रकाश के लिए दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता, जैसे कि प्रदीप। (उ०) प्रत्यक्ष के 
उत्पादन में प्रदीप का इतना ही उपयोग है कि वह विषयदेण के अन्धकार को हटाता 
है। प्रदोप अपने प्रत्यक्ष के लिए मी अन्धकार को हटाने का काम स्वयं कर लेता है, 
अतः प्रदीप के प्रत्यक्ष में दूसरे प्रदीप की आवश्यकता नहीं होती है, किन्तु चक्षुरादि 
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३१० न्यायकन्दलीसंवलितश्रशस्सपादभाध्यस्‌ [ गुणे संस्या= 
न्यायकन्दली 


यच्चोक्तं यस्याव्यक्तः प्रकाश: तत्स्वयसन्यक्तं यथा पिहितं वस्त्विति, तत्र 
पिहितस्याव्यक्तता अप्रकाशः, तन्न, स्वयमव्यक्तत्वात्‌ किन्त्वभावादेवेति व्याप्त्य- 
सिद्धिः । यच्च प्रत्ययत्वादिति तदष्यसारं दृष्टान्तासिद्धेः १ स्वप्नादिप्रत्यया अपि 
समारोपितबाह्यालम्बना न स्वात्ममात्रपर्यवसायिनः, जाग्रदवस्थोपयुक्तामामेवा- 
रथानां संस्कारवशेन तथा प्रतिभासनात्‌, अन्यथा दृष्टधृतानुसूतेष्वर्थेषु तदुत्पत्ति- 
नियमायोगात्‌ । किञ्च, यदि बाह्यं नास्ति किमिदानों नियताकारं प्रतीयते 
नीलमेतदिति। विज्ञानाकारोऽयमिति चेन्न, ज्ञानाद्ृहिभूतस्य संवेदनात्‌ । ज्ञान!कारत्वे 
त्वहं नीलमिति प्रतीतिः स्यान्न स्विदं नीलमिति । ज्ञानानां प्रत्येकमाकारभेदात्‌ 
कस्यचिदहमिति प्रतोतिः कस्यचिदिदं नीलमिति चेत्‌ ? नीलाद्याकारवदहमित्या- 


को अपेक्षा तो रहती ही हैं। अतः प्रदोप रूग दष्टाश्त में स्वतः प्रकादाकत्व का ज्ञापक 
परानपेक्षत्व रूप हेतु नहीं है। यदि ज्ञानत्व को ही प्रकाशकत्व रूप मानें तो फिर 
“हतः प्रकाश्ञत्व का साधक परानपेक्षत्व हेतु उस समय असाधारण ताम का 
हेत्वाभास होगा । 

यह जो आप ने कहा कि“ ढेंको हुई चीज की तरह जिसका भ्रकापा अब्यक्त 
रहता है वह स्वयं भी अव्यक्त ही रहता है।” इस प्रसङ्ग में कहना है कि आबूत वस्तु 
का अभ्रकावा ही उसको अब्यक्तता है, जो वस्तुतः उत्त वस्तु के प्रकाश का 
अभाव मात्र है। उस यस्तु के प्रकाशक को अध्यक्तता उस वस्तु की अब्यक्तता नहीं 
है। अतः ज्ञान के स्वतः प्रकाशत्व की साधक उक्त व्यतिरेक व्याप्ति भी सिद्ध 
नहीं है। (बाह्य वस्तुओं की असत्ता के साधक या ज्ञात में विषय शुन्यत्व या निराल- 
म्बनत्व का साधक ) प्रत्यक्षस्व (ज्ञानत्व) हेतु में भो कुछ वल नहीं है, क्योंकि इस हेतु 
का (स्वप्न ज्ञान रूप) रृष्टान्त ही असिद्ध है । स्वप्नज्ञान भी बाह्य विषयक 
है ही । वहाँ वे केवल अपने स्वरूप में नहीं हैं| जाग्रत्‌ अवस्था के ज्ञान में भासित होने 
यौग्य विषयों का ही संस्कारवश्व स्वप्नज्ञान में भान होता है। अगर यह बात न 
हो तो स्वप्तज्ञान में नियमतः उसी विषय का भान कैसे हो जो वस्तु पहिले से ही 
श्रुत या इट हो । दूसरी बात यह है कि अगर बाह्य वस्तु नहों है तो फिर यह नील 
है इत्यादि प्रतीत्ियों में नियमित रूप से किसका भान होता है? (9०) प्रतीतियों 
में भासित होनेवाले आकार विज्ञान के हैं? (३०) ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 
उक्त प्रतीतियाँ ज्ञान से भिन्न अथं विषयक ही होती हैं। अगर उक्त प्रतीतियों में 
भासित हीनेवाले आकार भी विज्ञान के ही हों तो फिर उन प्रतीतियों का 
अभिलाप “यह नीछ है” इस प्रकार का न होकर “मैं नील हूँ' इत्यादि आकार का 
दहीगा। (प्र०) ज्ञानों के प्रत्येक आकार भिन्न-भिन्न हैं। इनमें से किसी भकार को 
प्रताति 'अहवम्‌' के साथ होती है, एवं किसी आकार की प्रतीति “इदमू? के साथ । 
(३०) ऐसी बात नहीं है, क्यींकि नोछादि आकारों को तरह “अहम! आकार नियमित 


For Private And Personal 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra wuwkobatinh.org Acharya Shri Kallashsagarsuri Gyanmandir 


प्रशरणम्‌ ] भाषानुवादसहितघु ३११ 
व्यायकन्दली 


कारस्य व्यवस्थितत्वाभावात्‌ । तथा च यदेकेनाहमिति प्रतीयते तदपरेण 
त्वमिति प्रतोयते, स्वयं स्वस्य संवेदनेऽहमिति प्रतिभास इति चेत्‌ ? कि वे 
परस्यापि संवेदनमस्ति ? स्वरूपस्यापि श्रान्त्या भेदप्रतीतिरिति चेत्‌ ? प्रत्यक्षेण 
प्रतोतो भेदो वास्तवो न कस्मात्‌ ? आन्तं प्रत्यक्षमिति चेत्‌? यथोक्तम्‌ 


परिच्छेदान्तरं योऽयं भागो वहिरवस्थितः । 
ज्ञानस्यामेदिनो भेदप्रतिभासो ह्यपप्लवः ॥ इति । 


कुत एतत्‌ ? अनुमानेनाभेदसाधनादिति चेत्‌ ? प्रत्यक्षस्य ्रान्तत्वेना- 
बाधितविषयत्वादनुमानस्यात्मलाभः, लब्धास्मके चानुमाने प्रत्यक्षस्य आन्तत्व- 
मित्यन्योन्यापेक्षितादोषः । अस्तु वा भेदो विप्लवो नियतदेश्ञाधिकरणप्रतीतिः, 
कुतः ? नहि तत्रायमारोपयितव्यो नान्यत्रेत्यस्ति नियमहेतुः । वासनानियमात्‌ 
तदारोपनियमः स्यादिति चेन्न, तस्या अपि तद्देशनियमकारणाभावात्‌ । सति 


हयार्थसद्भावे यददेशोऽथंस्तद्देश्ानुभवस्तद्वेशा च तत्पूर्विका वासना, बाह्माभावे 


नहीं है! जिसको एक आकार की प्रतीति "अहम्‌! रूप से होतो है, उसी आकार 
की प्रतीति किसी दुसरे को स्वमु' रूप से या इदम्‌? रूप से होती है । (प्रश) (यह्‌ नियम 
है कि) स्वयं की प्रतीति अपने को 'अहम्‌? आकार से होती है। (उ०) 'स्नय से 
भिन्न का भी तो संवेदन होता है। (प्र०) वह संवेदन भी वस्तुतः 'स्व' रूप का 
हो है, किन्तु आन्तिवश उसमें भेद की प्रतीति हीती है। (उ०) प्रत्यक्ष के द्वारा 
ज्ञात होनेवाला यह भेद वास्तविक हवी क्यों नहीं है। (प्रश) चूँकि प्रत्यक्ष भ्रान्त है । 
जैसा कहा है किजो अंश ज्ञाने भिन्न एवं बाह्य मालूम होता है, वह भी ज्ञानसे 
अभिश्न ही है, उसमें ज्ञान भेद की प्रतीति भ्रान्ति है। (३०) यह क्यों? (प्र?) 
चकि अनुमान से ज्ञान और अर्थ का अभेद सिद्ध है) (उ०) उक्त कथन असङ्कत है, 
क्योंकि थह अन्योन्याश्रय से दूषित है। कथित अभेद का साधक अनुमान इस लिए 
प्रमाण है भेद का साधक प्रत्यक्ष श्रान्त है । प्रत्यक्ष इसलिये आन्त है कि अभेद 
का साधक अनुमान प्रमाण है। अगर यह भान भी लें कि उक्त भेद की प्रतीति भ्रान्ति 
है, फिर भी नियमित देश रूप अविकरण की प्रतीति कैसे उपपन्न होगी? क्योंकि 
इसका नियामक कोई नहीं है कि अमुक आकार के विज्ञान का आरोप अमुक आकार 
के विज्ञान में ही हो, विज्ञान के दूसरे आकारों में न? (प्र०) वासना के नियम से 
आरोप का नियम होगा ? (उ०) वासना सें मी तद्;ेंशविषयकृत्व का कोई नियामक 
नहीं है । वाह्य वस्तुएँ जब रहती हैं, तव जो अथं जिस देश में रहता है उस अर्थ 
विशिष्ट उस देश का अनुभव होता है, एवं उस देश विषयक इस अनुभव से ही उस 
देश विषयक “वासना (संस्कार) उत्पन्न होती है । अगर घाह्य अघं हो न रहेंगे तो 
फिर वासना में भी यहु विश्वेष किससे उपपन्न होगा ? विना विशेष कारण के विशेष 
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३१२ स्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपाद भाष्यघ्‌ [ गुणं संख्या- 
न्यायकन्वलो 


तु तस्याः किकृतो देशनियमः? न च कारणविशेषमन्तरेण कार्यविशेषों घटते, 
बाह्यइचार्थो नास्ति। तेन वातनानामेव वंचित्र्यं तद्वंचित्रयस्याथवत्तत्कारणानां 
वेचित्र्यादित्यनादिरिति चेत्‌ ? बासनावेचित्र्यं यदि बोधाकारादनन्यत्‌ कस्तासां 
परस्परतो वशेषः ? अथान्यदर्थे कः प्रद्वेषः ? येन सदरोकप्रतीतिरप ह्यते । केन 
चायमाकारो बहिरारोप्यते ? ज्ञानेन चेत ? कि तस्य स्वात्मन्याकारसंवित्तिरेव 
बहि्रारोपस्तदत्यो वा ? आद्ये कल्पे संब तस्य सम्पक्प्रतीतिः, सेव च मिथ्ये- 
त्यापतितम्‌, ज्ञानगतत्वेनाकारग्रहणस्य सत्यत्वात्‌, बाह्यतासंवित्तष्चायथार्थत्वात्‌ । 
अच्यत्वे तु तयोनं क्रमेण भावः, तत्कारणस्य ज्ञानस्थ क्षणिकत्वात्‌ । न चंकस्य 
युगपत्सत्यत्वेन सिथ्यात्वेन च प्रतीतिसम्भवः। न च क्रमयोगपद्याम्यामन्यः प्रकारो- 
ऽस्ति, यत्र वर्तमान ज्ञानं स्वात्मन्थाकारं गृह्होयाद्ठृ हिच तमारोपयति । 


अपिच यदि ज्ञानाकारो नीलादिरर्थो यस्येवायमाकारः स एव तं 
प्रतोयात्‌, न पुरुषान्तरं प्रतोयात्‌ । प्रतोयते चायं बहुभिरेकः, सर्वेषां तदाभिमुख्येन 


कायं की उत्पत्ति नहीं हो सकती । (प्र०) चूँकि बाह्य वस्तुओं की सत्ता नहीं है, अतः 
वासना में ही वैचित्र्य की कलपना करते हैं! प्रयोजन से युक्त (उस पहिलो वासना 
में स्थित) कारणों का वैचित्र्य ही उक्त वासना के वैचित्र्य का कारण है। (उ०) 
वासनाओं के थे वैचित्य भी अगर केवल विज्ञान रूप हू हैं तो फिर उनमें परस्पर 
भेद कया है १ अगर ये वैचित्र्य विज्ञान से भिन्ष हें तो फिर नीलादि वस्तुओं को 
ही विज्ञान से भिन्त मानने में आपको क्यों द्वेष है १ जिससे कि सर्वजनीन प्रतोतियों 
का आप अपलाप करते हैं। (एवं) विज्ञान के आंकारों का यह आरोप कौन करता 
है? अगर ज्ञान ही? भगर आकार से अभिन्न विज्ञान में ही आकार का भान 
होता है और वही आरोप कहलाता है, तो फिर इस पक्ष में एक ही ज्ञान को सत्य 
और मिथ्या दोनों ही! कहने की आपत्ति होगी, क्योंकि ज्ञान ही आकार के ग्रहण 
रूप होते से सत्य है, एवं उसमें बाह्यत्व का आरोप होने से मिथ्या है। अगर आकार 
विज्ञान और आकाराधायक विज्ञान दोनों को भिन्न माने तो फिर उक्त कारणविज्ञान 
और कार्यविज्ञान दोनों की क्रमशः सत्ता नहीं रहेगी, क्योंकि कारणविज्ञान क्षणिक 
हैं। (अगर दोनों विज्ञानों को एक मानें तो फिर) एक ही विज्ञान एक ही समय 
सत्य ओर मिथ्या दोनों नहीं हो सकता | क्रम ओर यौगपद्य को छोड़कर कोई तीसरा 
प्रकार नहीं है कि जिस रूप में विद्यमान आकार अपने से अभिन्न आकार का भी ग्रहण 
करे और अपने आकार की बाहर आरीपित सो करे । 

और भो बात है। अगर ये नीळादि वस्तुएं विज्ञान के ही आकार हों तो फिर 
जिस पुरुष के विज्ञान के ये आकार हागे केवल उसी पुरुष से गृहोत हो सकेंगे, 
दूसरे पुरुषों से नहीं, किन्तु एक ही वस्तु अनेक पुरुषों से गृहीत होती हैं, वयीकि एक 
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अकरणम्‌ ] साषानुबादसहितम्‌ ३११ 
न्यायकन्दलो 

युगपत्प्रवृत्ते, यस्त्वया दृष्टः स मयापोति प्रतिसन्धानात्‌ । तस्मादर्थोऽयं न 

ज्ञानाकारः । 


ये तु ज्ञानाकारमप्यपह्नवाना अलोका एव नोलादयः प्रतिभासन्ते इत्याहुः 
तेषां कारणनियमादुत्पत्तिनियमोऽर्थक्रियानियसच न प्राप्नोति, अर्थाभावे 
किञ्चित्‌ कस्यचित्‌ कारणम्‌, सर्वं वा सर्व॑स्य, नार्थक्रियासंवादो न वा विसंवादो 
विशेषाभावात्‌ । यथोक्तं गुरुभिः 
आश्ञामोदकतृप्ता ये ये चोपाजितमोदकाः । 
रसवोयंविपाकादि तेषां तुल्यं प्रसज्यते ॥ इति । 
वासनाविशेषात्‌ तहिशेषसिद्धिरिति चेत्‌ ? सा यदि बाह्यार्थक्रियाविशेष- 
हेतुः ? संज्ञाभेदमात्रम्‌, अर्थो वासनेति। अथ ज्ञानात्मिका ? अर्थाभावे तस्या 
विशेषी निनिबन्धनो बोधभात्रस्योपादानस्य सर्वत्राविशेषात्‌, बोधाकारस्य व्यति- 
रिक्तस्य च विशेषस्याम्युपगमेऽथंसद्भावाभ्युपगमप्रस द्भायदित्युक्तम्‌ । न चास्मिन्‌ 
पक्षे नीलादिप्रस्ययस्य कादाचित्कत्वं स्यात्‌, तज्जननसमर्थक्षणसन्तानस्य सवंदा- 
नुबत्तेः, अननुवृत्तौ वा कालान्तरेऽपि तत्प्रत्ययानुषपत्तिः, स्वव्यतिरिक्तस्यापेक्षणी- 


ही वस्तु की ओर एक हो समय अनेक व्यक्ति प्रवृत दीख पड़ते हैं। एवं इस प्रकार 
की प्रनीति भी होती है कि “जितको मैंने देखा था उसी को तुमने भो देखा है' भतः 
नीलादि (कोई भी) बाह्य वस्तु ज्ञान रूप नहीं है । 

जो कोई ( माध्यमिक ) विज्ञान के इस आकार का भी भपलाप करते हुए 
“अलीक? (शून्य ) वस्तुको ही नीलादिबुद्धि का विषय मानते हैं, उनके मत से कारण 
के नियम से ( कपालादि कारण समूह से घट की ही उत्पत्ति हो पटादि की नहीं ) कायं 
के ( इस ) नियम को उपपत्ति नहीं होगी। एवं अर्थ-क्रिया ( प्रवृत्ति) का नियम भी 
अनुपपन्न हो जाएगा, क्योकि अर्थक्रिया की सत्ता हो नहीं है । अतः यही कहना पड़ेगा 
कि किसी का कोई कारण नहीं है या सभी वस्तुएं सभी वस्तुओं के कारण हैं! एवं 
अर्थक्रिया की सफलता भी नहीं होगी विफलता भो नहीं होगी, क्योंकि दोनों में कोई 
अन्तर नहीं है। जैसा कि गुरुओं ने कहा है कि (अगर शून्यता ही तत्त्व हो तो) मन के 
लड्डू खाने से तृप्त पुरुष के एवं यथार्थ मोदक का उपार्जन कर उसे खानेवाले पुरुष के 
रस, वीयं और विपाकादि समी समान ही होने चाहिए । 

(प्र) वासना के विशेष से दोनों में जो विशेष है, उससे उन दोनों पुरुषों के रस 
वोर्यादि के अभ्तर की उपपत्ति होगी । (उ०) वासना अगर प्रयोजन विशेष के सम्पादन में 
समर्थ है? तो फिर नामका ही अन्तर रह जाता है कि हम उसे अथं कहते हैं और आप 
बासना कहते हूँ । अगर वह भी ज्ञान स्वरूप ही है तो अर्थो के त रहने के कारण उसमें 
वैशिष्ट्य असम्भव है, क्योंकि बोघरूप कारण सभी जगह समान है । पहिले कहा जा 
चुका है कि वोबाकार से भिन्न किसो विशेष को प्रयोजक मानना वस्तुतः बाह्य वस्तुओं 

१४० 
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३१४ न्यायकम्दलीसंबरितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे परिभाण- 
अश्स्तपादमाष्यम्‌ 
परिमाणं मानव्यबहारकारणम्‌ । तच्चतुर्विधम्‌--अणु 


महद्‌ दीघ हस्वं येति । तत्र महद्‌ द्विविधम्‌--नित्यमनित्यं च । नित्यमा- 
मान (तौल और नाप ) के व्यवहार का असाधारण कारण ही 
“परिमाण” है । वह अणु, महतू, दीं और हस्व भेद से चार प्रकार का है। 


न्यायकन्दली 


यस्याभावात्‌ । कारणपरिपाकस्य कादाचित्कत्वात्‌ तत्कार्यस्य कादाचित्कत्वमिति 
चेत्‌ ? कारणस्य परिपाकः कार्यः; कार्यजननं प्रत्याभिमुख्यम्‌, सोऽपि स्वसंवेदन- 
सात्राधोनो न कादाचित्को भवितुमर्हति । अस्ति चायं कादाचित्कः 
प्रत्यक्षध्रतिभासः, स एव प्रतोतिविषयं देशकालकारणस्वभावनियतं बाह्य 
वस्तु व्यवस्थापयंस्तदभावसाधनं बाधत इति काऊात्ययापदिष्टल्वमपि हेतूनामि- 
त्युपरम्यते । समधिगता संख्या । 

सम्प्रति परिमाणनिरूपणाथंसाह-- परिमाणं मानव्यवहारकारण- 
मिति । भानव्यवहारोऽणु महद्‌ दीघं ह्वस्वमित्यादिज्ञानं शब्दश्च, तस्य कारणं 
वरिमाणमित्यनेन प्रत्यक्षसिद्धस्यापि परिमाणस्य विप्रतिपन्नं प्रति कार्येण 
सत्तां दर्शयति । यथा तावज्ज्ञानस्य ज्ञयप्रसाधकत्वं तथोक्तम्‌ । 
को ही मानना है। एवं इस पक्ष में नीलादि प्रतीतियों का कादाचित्कत्व (कभी होमा 
कभी न होना) की उपपत्ति मी ठीक नहीं बैठती है, कप्रोंकि नीछादि विज्ञात के 
प्रयोजक क्षणसन्तान को सत्ता तो बराबर है ही। अगर सदा उसकी भनुवृत्ति नहीं 
रहती है तो फिर आगे नीलादि की प्रतोतियाँ नहीं होंगी । (०) (यद्यपि) काये को अपने 
के भिन्न किसी की अपेक्ष! नहों है फिर भो कारण का परिपाक कदाचित्‌ ही होता है, 
अतः कायं भी कभी होता है कभी नहीं। (उ०) कार्य के प्रति उन्मुख होना ही 
कारणों का परिपाक है, वह भी स्वसंवेदन रूप विज्ञान से भिन्न कुछ भी नही है, अतः 
उसका भी कादाचित्केत्व उचित नटीं है। किन्तु कार्यो का कादाचित्केत्व प्रत्यक्ष से 
सिद्ध है। यह प्रत्यक्ष ज्ञान देश, काळ ओर स्वभाव से नियत अपने बाह्य विषय का स्थापन 
करते हुए उसके अभाव के साधक को भी बाधित करता है। इस प्रकार 
बाह्य अथं की सत्ता का लछोप करनेवाले ये सभी हेतु कालात्यपापदिष्ट हैं। 
(इस प्रकार) संख्या को अच्छी तरह समक्षा ! 

“परिमाणं मानव्यवहारकारणम्‌ इत्यादि पङ्क्ति से अव परिमाण का निरूपण 
करते हैं। अणु, महत्‌, दीघं, ह्वस्व इन सबों के ज्ञान एवं इन सवों के प्रतिपादक हाब्दों 
के प्रयोग ये दोनों ही प्रकेत “मानव्यवहार' शब्द से अभिप्रेत हैं । प्रत्यक्ष के द्वारा सिद्ध 
परिमाण को जो नहीं मानना चाहते, उन्हें (परिमाण के उक्त व्यवहार रूप) कायं 
लिङ्गक अनुमान की सूचना तस्य परिमाणम्‌” इत्यादि से देते हैं। जिस प्रकार ज्ञान 
अपने ज्ञेय अर्थ का सोधक है उसे (संच्याप्रकरण में) दिखला चुक हैं। 
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प्रकरणम्‌ } आवानुवादसहितम्‌ ११५ 
न्यायकन्दली 


शब्दस्य तु कथम्‌ ? न हासावर्थात्मा, अञ्ाग्न्यसिशब्दोच्चारणे 
मुखस्य पुरणदाहपाटनप्रसङ्भात्‌ । नाप्यर्थजः कोष्ठ्यवायुकण्ठाद्यभिघात- 
जत्वात्‌ अतदात्मनोऽतदुत्पन्नस्य प्रतिपादकत्वे चातिप्रसङ्गात्‌ । 
तदयुक्तम्‌, यदि कषण्ठाद्यभिघातमात्रज एव शब्दो न वक्तुविवक्षरमपि 
प्रतिपादयेत्‌ तदुत्पत्यभावात्‌ । तथा च वक्तुविवक्षामपि न सृचयेयुः 
शब्दा इति प्रमत्तगोत स्यात्‌ । पारस्पयंंण विवक्षापुवंकत्वाच्छब्दस्य विवक्षा- 
प्रतिपादकल्वमिति चेत्‌ ? एवमर्थानुभवप्रतिपादकत्वमपि, विवक्षाया अर्थानुसव- 
वु्दकत्वात्‌ । असत्यष्पर्थानुभवे विप्रलम्भकस्य तदर्थविवक्षाप्रतीतिरिति चेत्‌ ? 
असत्यामपि तदर्थविदक्षायां रान्तस्य तदर्थविषयं वाकयमुपलब्धस्‌ । 
यथाहुराचार्याः 


'श्रान्तस्थान्यविवक्षायामन्यद्‌ वाक्यं हि दृश्यते ।' इति । 


नान्यविवक्षातोऽन्याभिधानसम्भवः, अन्वयब्यतिरेकाभ्यां यद्‌ यस्य कारणमव- 
गतं तस्य तद्वघभिचारे विश्वस्याकस्सिकत्वप्रसङ्गात्‌, अतो स्रान्तस्याप्रतीयमानापि 


(प्र०) किन्तु 'शब्द'ं अपने बोध्य अथं का साधक किम तरह से है ? शब्द स्वथं अथं 
स्वरूप नहीं है, अगर ऐसी बात हो तो अन्ट शब्द के उच्चारण से ही पेट भर जाय, 
अग्नि! शब्द के उच्चारण से मुंह जल जाय, एवं असि (तलवार) शब्द के उच्चारण 
से मुंह कट जाय। अघं से शब्द को उत्पत्ति भी नहीं होती है, क्योंकि कोष्ठसम्बन्धी 
चायु के कण्ठाबि देशों के साथ अभिघात से शब्द की उत्पत्ति होतो है। शब्द से भिन्न 
होने पर भी एवं शब्द का कारण न होने पर भो अगर शब्द से अर्थ का प्रतिपादन 
माना जाय तो अतिप्रसङ्ग होगा । (उ०) किन्तु यह ठोक नहीं है, क्योंकि अगर 
दन्द की उत्पत्ति कण्ठादि ऋ अभिघात से ही हो (वक्षा वक्ता क अर्थ प्रतिपादन 
की इच्छा से नहीं) तो फिर शब्द विवक्षा का भौ ज्ञापक नहीं होगा, क्योंकि डिवक्षा 
से उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। अगर विवक्षा की सूचना भी शब्दों से नहीं होगी तो 
फिर शब्दों का प्रयोग केवळ पागल का प्रलाप ही होगा । (प्र०) (विवक्षा साक्षात्‌ शब्द 
का उत्पादक न होने पर भो) परम्परा से शब्द का उत्प।दक है, अतः शब्द विवक्षा का 
ज्ञापक है । (उ०) इस प्रकार तो शब्द श्र्थानुभर का भी सूचक है ही, क्योंकि 
विवक्षा अर्थातुभव से ही उत्पन्न होती है! (प्रश) अर्थं का अनुभव न रहने पर भी 
व्क पुरुष में अर्थ को विवक्षा देखो जातो है। (उ०) विवक्षा के न रहने पर मौ 
जरन्त व्यक्ति के द्वारा उस अर्थं कं बोघक शब्द का प्रयोग भीतो देखा जाता है। 

जैसा कि आचायों ने कहां है कि 'श्र।रपुरुष कहना कुछ चाहता है, किन्तु कहता 
कुछ ओर हो है (प्र०) एक को विवक्षा से दूसरा पुरुष शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता, 
क्योंकि अन्वय और व्यतिरेक से जिसमें कारणता निश्चित है, उसके रहते हुए भो अगर 
कार्य की उत्पत्ति कभी न भो ही तो फिर संतार को समौ रचवाएँ अनियमित हो जाएँगी । 
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३१६ न्यायकन्दलौसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे परिमाण- 
न्यायकन्दली 


तदर्थविवक्षा सहसोपजाता गच्छत्तुणसंस्पझँज्ञानवदस्पष्टरुपा कार्येण कल्पनीयेति 
चेत्‌ ? विप्रलम्भकस्यापि विवक्षाविशेषेण तदर्थानुभवः कल्प्यताम्‌, असंबिदितेऽथें 
तद्विषयस्य विवक्षाविशेषस्यायोगात्‌ । तदानी विप्रलम्भकस्य तदर्थानुभवो नास्तीति 
चेत्‌ ? मा स्म भूत्‌, स्मरणं तावद्विद्यते, विप्रलम्भकी हि पुर्वानुभूतमेवार्थमन्यथाभूत- 
मन्यथा च कथयति । तत्रास्य तदर्थविवक्षा स्मरणकारणिका भवन्तौ पारम्प्यंण 
तदनुभवकारणिकेति नास्ति व्यभिचारः, मिथ्यानुभवएविकाया अपि विवक्षायाः 
पारम्पर्येण सत्मानुभवपूर्वकत्वात्‌ । अनुभवशचार्थाव्यभिचारीति शब्दादर्थसिद्धिः । 
अन्यथा वाक्यश्रुतौ शरोतुरथंप्रतीत्यभावाद्‌ विवक्षामात्रप्रतीतेश्चापु रुषार्थत्वाच्छाब्दो 
व्यवहार उच्छिद्येत, वादिप्रतिवादिनोरज॑यपराजयव्यवस्थानुपपत्तिः, थिवक्षामात्रं 
प्रत्युभयोरपि भ्रूतार्थबा दित्वात्‌ । 

यच्चोक्तं द्रव्यादव्यतिरिक्तं परिमाणम्‌, द्रव्याग्रहे तदुबुद्धधभावदिति, 
तदसिद्धम्‌ । दूराद्‌ द्रव्यग्रहणेऽपि तत्परिमाणविशेषस्याग्रहणात्‌ । अत एव 
महानप्यणुरिव श्रान्त्या दृश्यते । 
अतः (आन्तयुरुष के शब्द प्रयोग रूप) कार्य से ही यह श्रनुमान करते हैं कि (शब्द 
प्रयोग से पहिले) आगन्त पुरुष को भी अज्ञात अर्थ विषयक अस्फुट विवक्षा सदसा 
उत्पन्न होती है । जैसे कि राह चलते आदमी को तूण के स्पशं का हठात्‌ अस्पष्ट प्रतिभास 
होता है। (उ०) तो फिर उस प्रतारक के विदो प्रकार की विवक्षा से उसके 
उस अर्थविषयक अनुभव की भी कल्पना कीजिए, क्योंकि अज्ञात अथं की विवक्षा 
कभी भी नहीं उत्पन्न होती । (प्र०) उस समय ठगनेवाले पुरुष को उस विषय का 
अनुभव तो नहीं है। (उ०) अनुमव न रहे, स्मरण तो रह सकत! है। पहिले मझी 
हुई वस्तु को ही वह प्रतारक दूसरों से कहता है] इस प्रकार प्रकृत में भी चूँकि अर्थ 
विषयक विवक्षा स्मरण का कारण है. अत: परम्परा से वह अनुमव का भो कारण होती 
है । सुतरामु (शब्द और विवक्षा के कार्यकारणभाव में) व्यभिचार नहीं है । अतः मिथ्या 
अनुभव से उत्पन्न होनेवाली विवक्षा का संत्यानुभव भी परम्परा से कारण है] तस्मात्‌ 
विवक्षां एवं यथार्थानुभव इन दोनों के कार्यकारथमः्व में भी व्यभिचार नहीं है ! अगर 
ऐसी बात न होती तो वाक्य के सुनने से सुननेवाले को अर्थ की प्रतीति न होकर 
विवक्षा की ही प्रतीति होती, किन्तु यह वाक्य का प्रयोग करनेवाले को अभीष्ट 
नहीं है, अतः शब्द से होनेवाले व्यवहार का ही उच्छेद हो जाएगा । वादी एवं 
प्रतिवादी में हार-जीत को व्यवस्था भी उठ जाएगी, क्योंकि विवक्षा के प्रसङ्गं में 
तो दोनों बराबर ही कहते हूँ । 

यह जो आपने कहा कि (प्र०) द्रव्य और उसके परिमाण दोनों अभि हैं, 
क्योंकि द्रव्यज्ञान के बिना उसके परिमाण का ज्ञान नहीं होता है, (3०) सो ठीक नहीं है, 
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न्यायकन्दली 


एवं व्यवस्थिते परिमाणे तस्य भेदं कथयति - तच्चतुविधमिति । 
येन रूपेण चातुर्विध्यं तद्द्शयति-अणु महद्‌ दीर्घं ह्लस्वं चेति। 
चतुरस्रादिकं त्ववयवानां संस्थानविशेषो न परिमाणान्तरम्‌ । 
दीर्घस्वादयोऽपि तथा भवन्तु ? न, अबयवसंस्थानामुपरूम्भेऽपि 
दूराद्‌ दोर्धादिप्रत्ययत्य दर्शनात्‌ । अपि च भोः ! दृघणुकपरिमाथं तावदणु, 
महत्परिसाणोत्पत्तौ कारणाभावात्‌ । तस्माच्च परमाणुपरिमाणमपक्कष्टम्‌, 
कार्यपरिमाण।त्‌ कारणपरिमाणस्य होनत्वदशेनात्‌ । ततश्च परमाणोः परिमाणं 
इचणुकपरिमाणाईङ्भिन्नम्‌ । एवं घटादोतां परिमाणादन्यदेव प्रकर्षपयंन्तप्राप्त- 
माकाशादिपरिमाणम्‌, तथा दीर्घ ह्वस्वं चेति परिमाणमष्टविधमेच, कुतश्चातु- 
विध्यमित्माह-तत्रेति। तेषु चतुर्षु प रिमाणेषु मध्ये महद्‌ द्विविधं नित्यमनित्यं चेति । 
केषु नित्यमित्याह-नित्यमाकाशकालदिगात्मसु । तच्च परममह त्व मित्पुच्याते । 


क्योंकि बूर से द्रव्य का ज्ञान होने पर भी उसके विशेष प्रकार के परिमाण का ज्ञान 
नहीं होता है, भतः भूल से बड़ी चीज भी छोटी प्रतीत होती है। 

इस प्रकार परिमाण की सत्ता सिद्ध हो जाने पर 'तच्चतुविधम्‌? इत्यादि से उसके 
भेद कहे गये हैं । जिन भेदों से परिमाण के चार भेद हैं यह “अणु महद्दीष हृस्वञ्चेति' 
इस पङ्क्ति से कहा गया है] चोकोर भादि आश्रय द्रब्यों के अबयवों के विशेष प्रकार के 
बिन्यास ही है, कोई स्वतन्त्र परिमाण नहीं । ( 3० ) फिर दीघंत्वादि भी अवयवों के 
विशेषविभ्यास ही हों स्वतन्त्र परिमाण नहीं | ( उ० ) संस्थाव की अर्थात्‌ अदयवों 
के विशेष विन्यास का प्रतीति दुर से नहीं द्वोती है, किन्तु दीघधंत्वादि की तीति दुर 
से मी होती है । (9० ) इचणुक अणु परिमाण बाला है, क्योंकि वह महत्परिभाण 
का कारण नहीं है । एवं परमाणु का परिमाण ( भणु होते हुए भी ) दृचणुक के परिमाण 
से न्यून है. क्योंकि कायं के परिमाण से कारण का परिमाण न्यून ही देखा जाता है । 
अतः परमाणु के परिमाण और दचणुक के परिमाण ( दोनों ही मणु होते हुए भी ) भिन्न 
अकार के हैं। एवं घटादि के मदत्परिमाण एवं महत्परिमाण के अन्तिम अवधि आकाशादि 
का महप्परिमाण दोनों ही ( महत्वत्वेत समान होने पर भी) भिन्न प्रकार 
के हैं! इसी प्रकार दीघं और हस्व में मी समझना चाहिए । अतः परिमाण 
का आठ भेद होना ही उचित है चार भेद नहीं + इसी प्रदन का उत्तर “तश्र? इत्यादि 


१. मुद्रित न्यायकन्दली पुस्तक में षड्विधमेव' ऐसा पाठ है, किन्तु सौ असङ्गत 
भाङूम होता है, क्योंकि जेसे द्वयणुक और परिसाणु के भणुत्व में भन्तर है, वैसे ही दोनो के 
हस्वस्व में भी अन्तर है । एवं जैसे कि घर ओर आकादादि.के महत्परिमाण में अस्तर है, 
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काशकालदिगात्मसु परममहर्वम्‌ । अनित्यं ज्यणुकादावव । तथा 
चाण्वपि द्विविधम्‌- नित्यमनित्यं च । नित्यं परमाणुमनस्सु तत्‌ पारि- 
इनमें महत्‌ ( परिमाण ) नित्य और अनित्य भेद से दो प्रकार का है। नित्य 
महत्परिमाण आकाश, काळ, दिक्‌ और आत्मा इन चार द्रब्यो में है, क्योंकि वे 
परममहत्त्व रूप हैं। इसी तरह अणु भी नित्य और अनित्य भेद से दो 
प्रकार का है । इन दोनों में से नित्य अणु (परिमाण) परमाणुओं और मनों में है । 


न्यायकन्दली 


अनित्यं महुत्परिमाणं त््यणुकादावेव नाकाशादिष्वित्यर्थः। यथा महद्‌ द्विविधं 
तथाण्वपि द्विविधं नित्यमनित्यं च । उभयत्रापि चकारः प्रकारान्तरव्यवच्छेः 
दार्थः । नित्यमणुपरिमाणं परमाणुसनःसु, उत्पत्तिविनाशकारणाभावात्‌ । पारि- 
माण्डल्यमिति सर्वापकृष्टं परिमाणम्‌ । अनित्यमणूषरिमाणं ढ्रघणुक एव नान्य- 
्ेत्यथंः । एतेनेतदुक्तं भवति, अणुपरिमाणप्रभेद एव परमाणुपरिमाणं 
महस्परिमाणप्रमेदच परभमहत्परिमाणम्‌, अन्यथा परमक्षब्देन विशेषणायोगात्‌ । 
यत्‌ खल्‌ परिमाणं रुपसहायं स्वायं प्रत्यक्षयति तत्र महदिति व्यपदेशः, यच्च 


से देते हैं। “तत्र? अर्थात्‌ उन चारों भ्रकारों के परिमाणों में 'महत्‌? नित्य और अनित्य 
भेद से दो प्रकार का है। किन द्वम्वो में वह नित्य है? इस आकाङ्क्षा की पूति 
“नित्यमाकाशकालदिगात्मसु' इस वाक्य से की गयी है। आकाशादि द्रव्यो में रहनेवाले 
“महत्त्व! को ही 'परममहत्त्व' कहते हैं। अनित्य महत्परिमाण त्यसरेणु प्रभृति द्रब्यों में 
ही है, आकाशादि द्रग्यों में नहीं। जिस प्रकार महत्त्व नित्य और अनित्व भेद से दो 
प्रकार का है, उसी प्रकार 'भणु' भी दो प्रकार का हैं] दोनों वाक्यों के 'च' शब्द 
परिमाण की और प्रकार की सम्भावनाओं को हटाने के लिए हैं। परमाणुओं और 
मनों में केबल नित्य अणु परिमाण हो रहता है, क्योंकि उनके परिमाणों का कोई 
बिनाशक नहीं है । सब से छोटे परिमाण को पारिमाण्डल्य कहते हैं । अनित्य 
अणुपरिमाण केवल द्वृघणुको में ही है ओर कहीं नहीं इससे यह अर्थ निकला कि 
परमाणुओं का परिमाण मी अणुपरिमाण का ही एक भेद है। एवं आकाशादि का 
परममहत्परिमाण भी महत्परिमाण का ही एक भेद है। अगर आकाशादि का परिमाण 
महत्‌ न हो तो फिर उसमें 'परम' विशेषण ही व्यथं हो जाएगा । रूप के साहाय्य से जो 
परिमाण अपने आश्रय के प्रत्यक्ष का कारण होता है, उसे महत्परिमाण कहते हैं। जिससे यह 





वेसे ही दोनों की दीर्घता में भी। फलतः हुस्वस्व एवं अणुत्व के दो दो भेद एवं महत्त्व ओर 
दीर्घस्य के दो दो भेद सब मिळाकर आठ भेद को हो आपत्ति ठोक बैठती है, ओर यह बात 
न्यायकन्दली के “दीघं ह्कस्वञ्चेसि? इस वाक्य से भी स्पट होतो है, अतः मैंने 'बढूविधसेय” 
के स्थाम पर 'कष्टविघमेष' ऐसः ही पाठ रखना उचित समझा । 
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प्रश्स्तपादभाष्य प्र्‌ 

माण्डल्यम्‌ । अनित्यं दरथणक एव । कुबर्यामरकबिल्वादिषु महस्स्वपि 

तस्प्रकषेमावामावमपेक्ष् माक्तोऽणुत्वव्यवदारः दीघत्वहस्वत्व 


यही अणुपरिमाण पारिमाण्डल्य कहलाता है । अनित्य ( अणुपरिमाण ) 
केवल द्वयण्‌क रूप द्रव्य में ही है । कुवलय, आमला और बेल प्रभूति के महत्परि- 
भाणों में अणुत्व का जो व्यवहार होता है, वह महत्परिमाणों के न्यूनाधिकभाव के 
कारण गौण है । जिन आश्रयों के महत्‌ (परिमाण) और अणु (परिमाण) उत्पत्ति- 


न्यायकन्वली 


नो प्रत्यक्षयति तत्राण्विति व्यवहारः | न चेवं सति त्यणुकस्याप्यणुत्वप्रसक्ति: ? 
तस्यापि प्रत्यक्षत्वात्‌, व्यणुकमस्मदादिप्रत्यक्षं बहुभिः समवायिकारणेरारब्धत्वात्‌, 
घटवत्‌ । यस्य च प्रत्यक्षस्य व्रव्यस्यावयवा न प्रत्यक्षास्तदेव त्र्यणुकम्‌ । आकाश- 
परिमाणस्य तु प्रत्यक्षहेतुत्वाभावेऽपि महत्त्वमेव, तदाश्रयस्य द्वचणुकव्याप्तितोऽधि- 
कव्याप्तित्वात्‌, धटादिपरिमाणवत्‌ । 

अनित्यमणुपरिमाणं द्वधणुक एवेत्युक्तम्‌, कुवलयामलक बिल्वादिषु 
परस्परापेक्षयाणुव्यवहारदशंनादत आह-कुवलयामलकबिल्वादिष्विति। बिल्वै 
यः प्रकर्षभावो महत्परिमाणातिशययोगित्यं तस्यामलकेऽभावमपेक्याणुव्यवहारो 
भाक्तः। उभाम्यां भज्यते इति भक्तिः सावुझ्यम्‌, तस्यायमिति 
भाक्तः, सावृश्यमाश्रनिबन्धनो गौण इत्ययः । एवमामलकपरिमाणातिशयाभावं 
काम नहीं होता है उस परिमाण को “अणु” कहते हैं। इसी से त्र्यसरेणु के परिमाण 
में अणुत्व की आपत्ति नहीं होती है, क्योंकि उभका प्रत्यक्ष होता है। त्र्यणुक की 
उत्पत्ति घटादि की तरह अनेक अवयबों से होती है, अतः वह हम छोगों क प्रत्यक्ष का 
भी विषय दै! प्रत्यक्ष दीखने वाले जिस द्रब्य के अवथवों का प्रत्यक्ष न हो उसे 
“लयणुक? कहते हैं। घटादि के परिमाणों को तरह आकाक्षादि के परिमाण की व्याप्ति 
हृयणुक के परिमाण की व्यासि से अधिक है, अतः आकाशादि के परिमाण भी महत्‌ 
ही हैं। 

(०) यह कहना ठीक नहीं कि “अनित्य अणुपरिमाण? केवळ हृश्णुक में ही 
है, क्योंकि कुबछय, आंवला ओर बेल इन सबों में आपेक्षिक मणुट। का व्यवहार 
देखा जाता है ! इसी प्रश्‍न का उत्तर "कुवलयामलकबिल्वादिधु' इत्यादि पक्ति से देते हैं । 
बेल में जो प्रकपंभाव अर्थात्‌ विलक्षण महस्परिमाण का सम्बन्ध है वह आँवले में नहीं 
है, इसी से आँजले में 'अणुत्व' का भाकत ब्यवहार होता है। अभिप्राय यह है कि 
“उभाभ्यां भज्यते इति भक्तिः इस अ्पुत्पत्ति के अनुसार केवल साइश्य से होनेवाले 
ब्यवहार को “भाक्त” कहते हैं ! इसी प्रकार आँवले में जिस उत्कृष्ट महत्परिमाण 
का सम्बन्ध है, उस प्रकार के महुत्परिमाण का सम्बन्ध कुवरूय में नहीं हैँ । इसी से कुवलय 
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३२० स्यापकन्दलीसंव कतितञ्रशषस्तपाद भाष्यम्‌ [गुणे परिमाण- 
ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


चोत्याच्चे महदणुस्येकार्थसमवेते । समिदिक्षुवंशादिष्वञ्जसा दीषेष्व्रपि 
तरप्रकर्षभावावमपेक्ष्य भाकतो हस्वत्वव्यवहारः | अनित्यं चतुर्विधः 
शील हैं उन आश्रयों में ह्वस्वत्ब और दीर्घत्व भी समवाय सम्बन्ध से उत्पत्तिशील 
ही हैं । लकड़ी, ईख, बाँस प्रभृति दीघं वस्तुओं में भी उनके उत्कर्ष और अपकर्ष 
से ह्वस्वत्व का गौण व्यवहार होता हैं। चारों प्रकार के अनित्य परिमाण 


न्यायकन्दलो 


कुवलयेऽपेक्ष्याणुव्यवहारः । यत्र हि मुख्यमणुत्वं द्वयणुके तत्र महत्परिमाण- 
स्याभावो दृष्टः । आमलकेऽपि यादृशं बिल्वे महत्परिमाणं तादृशं नास्तीत्येतावता 
साधर्म्येणोपचारप्रवत्ति; । 

दीघंत्वहस्वत्वयो विशेष॑ दर्शयति-दीघंत्वह स्वत्वे इति । महच्चाणुतवं 
च महदणुत्वे, जत्पाद्ये च ते महदणुत्वे चेत्युत्पाद्ममहदणुत्वे, ताम्यामेकस्मिन्नथें 
समवेते हस्वत्वदीर्घत्वे । यत्रोत्पाद्यं महृत््व॑.. त््यणुकादा तत्रोत्पाद्यं 
दीर्घत्वम्‌, यत्र चोत्पाद्यमणुत्वं दृच्णके तत्रोत्पाद्य हृस्वत्वमित्यर्थ: । 
तत्र परमाणोः परिमण्डलत्वाद्‌ध्नस्वत्व(भावो व्यापकत्वाच्चाकाशस्य दीधेत्वाभाव 


में अणुत्त्र का व्यवहार होता है। जहाँ अगुत्व का मुख्य व्यवहार होता है जैसे कि 
हृथणुक में, अहाँ महत्परिमाण के अभाव की भी प्रतीति होती है। आँवले में भो अगुत्व 
के गौण व्यवहार की प्रवृत्ति केवल इतने ही साइश्य से होती है कि बिल्व में जिस प्रकार 
का उत्कृष्ट महत्परिमाण है, वह आँवले में नहीं है ३९ 

'दीध॑त्व हस्वस्वे” इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा दीर्घत्व एवं हस्वत्व रूप दोनों परिमाणों 
का अन्तर दिखलाते हैं । महन्वागुत्वच महृदणुत्वे! कथित इस व्युत्पत्ति के द्वारा 
'दीघेत्वहस्वत्वे! इत्यादि वाक्य का यह अर्थ है कि जिन द्रब्यों में उत्पत्तिशील महत्त्व 
एवं उत्पत्तिशील अणुत्व रहते हैं, उन्हीं में उत्पत्तिशोल दीघंत्त्र एवं उत्पत्तिशीक 
हस्वस्व भी समवाय सम्बन्ध से रहते हैं? अर्थात्‌ व्यणुकादि द्रब्यों में चूंकि उत्पत्तिशील 
महँत्त ही है, अतः वहाँ दीर्घत्व भी उत्पत्तिशील हौ है । एवं दृथणुक में च्वंकि उत्पत्ति- 
शील अणुत्व है तो फिर वहाँ ह्रस्वत्व भी उसपत्तिशील ही है । इस प्रसङ्ग में 
कोई कहते हैं कि (अणु परिमाण के आश्रय) परमाणुरूप 'परिमण्डल' सभी 
से अल्पपरिमाण के होते के कारण हस्वत्वः परिमाण का आश्रय नहीं 


१. दचणुक मै अणुत्व का मुख्य व्ववहार हीता है, वहाँ महत्त्व नहीं है । कुवलयादि 
बन्यो में एक विसेष प्रकार का उत्कृष्ट महत्त्व न रहने के कारण महत्त्य के रहते हुए भी 
प्रणुत्व का गौण व्यवहार होता है । गौण व्यवहार वस्तु की सत्ता का साथक नहीं है, अतः 
कुवलयादि द्रव्यों में अणुत्व नहीं है। तस्मात्‌ यह कहना ठीक है कि अनित्य अणुपरिसाण 
केवल हृथणुक में ही है । 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितस्‌ ३२१ 
न्यायकन्दली 


इत्येके । अन्ये तु परमाणुपरममहद्वचवहारवत्‌ परमह्वस्त्रपरमदीर्घव्यवहारस्यापि 
लोके दर्शनात्‌ परमाणुषु परमह्ृस्वत्बं परमदीर्घत्वं चाकाशे इत्याहुः । दीर्घ- 
परिमाणाधिकरणमाकारां महत्परिमाणाश्षयत्वात्‌ स्तम्भादिवत्‌ । एवं ह्स्वपरिमा- 
णाश्रयः परमाणुः, अणुपरिमाणाश्रयस्वात्‌, हृ्चणुकवत्‌ । 

यदि हहस्वत्वमुत्पाद्यनाणुत्वेनकाथंसमवेतं कथमन्यत्र ह्लस्वत्बव्यवहारः ? 
तत्राह~समिदिक्षुवंशादिष्विति। समिच्चेक्षुश्च बंशाइच समिडिक्षुवंश्याः । एतेष्वञ्जसा 
परमार्थतो दीर्घष्वपि बंशे यः परिमाणप्रक्षंभावो दोर्घातिशययोगित्वं तस्थाभाव- 
मिक्षावपेक्ष्य प्रतीत्य भाक्तो गौणो व्यवहारः, एवमिक्षोः प्रकषंभावस्तस्या भावं 
समिध्यपेक्ष्य ह्वस्बन्यवहारः । यत्‌ खलु परमाथतो ह्रस्वं द्णुकं तत्र दैच्याभावः, 


है | एवं आकाशादि में भी परममहत्परिमाण के रहने से उनमें दीर्घत्व परिमाण नहीं है। 
कोई कहते हैं कि (जैसा कि आकाशादि में प्रममहत्त्व का एवं (परमाणु में) परम अणुरक्ष 
का व्यवहार लोकमिद्ध है वैसे ही (दोनों में क्रमशः) परमदीर्धश्ब एवं परमहस्वत्व 
का भी व्यवहार लोकसिद्ध है, अतः आकाशादि में परमदीधंत्व भी है एवं परमाणु में 
परमह्वस्वत्व भी है। (इस प्रसङ्ग में अतुमानों का प्रयोग इस प्रकार है कि) (१) 
जिस प्रकार स्तम्म महत्परिमांण के आश्रय होने से दीघंत्व परिमाण का मी आश्रय 
है, वैसे ही आकाशादि भी परमदीर्घत्व परिमाण के आश्य हैं! (२) एवं जिस प्रकार 
हृयणुक में मणुपरिमाण के रहेने से उसमें ह्वस्वपरिमाण भी रहता है वैसे ही परमाणु 
में भी ह्वरवपरिमाण है, क्योंकि वह भी अणुपरिमाणवाला हे । 


(०) जहाँ समवाय सम्बन्ध से उत्पक्तिक्षोल अणुत्व रहता है वहीं अगर उत्पत्ति- 
दील 'हृश्वस्व भी समवाय सम्बन्ध से रहता है तो फिर अन्यत्र (महत्परिमाण के 
आश्रय) बाँस प्रभृति में, हस्वत्व का व्यवहार कैसे हीता है ? इसी प्रश्‍न का समाधान 
“समिदादिपु? इत्यादि से देते हैं। समिध्‌ (इन्धन), ईख और बाँस इन सों में 
'अञ्जसा” अथात्‌ वस्तुतः दीघंत्व के रहने पर भी बाँस के परिमाण का जो 'प्रकषंभाव” 
अर्थात्‌ यिशेष प्रकार के दीर्घपरिमाण का सम्बन्ध है, उस प्रकार के वीघेपरिमाण का 
सम्बन्ध ईख में नहीं है। इसी कारण ईख में हस्वत्व का 'माक्त? अर्घात्‌, गौण 
व्यवहार होता है। इसी तरहुईख में जो परिमाण का भ्रकषं है वह समिध्‌ में नहीं है । 
इसी से ईख में भी हृस्वत्व का गौण व्यवहार हीता दै । जी द्रब्य वास्तव में हस्व है, 
जैसे कि दथणुक उसमें दीघंत्व अवद्य हो नहीं है । ईख में भी बाँस मे रहनेवाला परिमाण 
का प्रकर्ष नहीं है, अतः उसमें भी अधुत्व का भाक्त व्यवहार ही होता है। (४०) 
इनमें ह्रस्वत्व के ब्यवहारों को मी मुख्य ही क्‍यों नहों मानते ? (उ०) घरॉकि उनमें ही 

र्‌ 
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३२२ स्यायकन्दलोसंवलितम्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ गृणे परिसाण- 
प्रशस्तपाद्‌माष्यम्‌ 


मपि मंउपायरिमाणप्रचययोनि । तत्रेश्वरबुद्धिमपेक्ष्योपन्ना परमाणु- 
इथणुकेषु बहुत्वसंख्या, तैरारब्ध कायत्रव्ये त्रयणुकादिलक्षणे रूपादयः 


( १) परिमाण (२) संख्या और (३) प्रचय (इन तीनों में से किसी ) से 
उत्पन्न होते हैं। (परमाणुओं से उत्पन्न होनेवाले) तीन परमाणु द्वचणुकों में 
से प्रत्येक में रहनेवाली तीन एकत्व संख्या एवं उक्त तीन एकत्व विषयक 
ईक्वर की अपेक्षाबुद्धि इन दोनों से तीनों परमाणु द्वयण्‌को में बहुत्व संख्या 
की उत्पत्ति होती है। इन तीन परमाणु द्चणुकों से उत्पन्न होतेवाले त्रसरेणु 


न्यायकन्दली 


इक्षावपि बंशस्य यादृशं देध्यं तादुशं नास्तीत्युपचारः । नम्वेतेषु वास्तव एव 
हस्वत्वव्यवहारः कि नेष्यते ? नेष्यते, तेष्वेव परापेक्षया दीर्छव्यवहारदर्शनात्‌ । 
न चेकस्य दीर्घत्वं ह्स्वत्वं चोभयमपि वास्तषं युक्तम्‌, विरोघात्‌ । अथ कस्माद्‌ 
दीघंव्यवहार एव गौणो न भवति? न, तस्योत्पत्तिकारणासम्भवात्‌ । सर्वत्रेव 
भाक्तो ह्लस्वव्यवहारो भवतु ? नेवम्‌, मुख्यभावे गोणस्यासम्भवात्‌ । 
अथेदानीमुत्याद्यस्थ परिमाणस्य कारणनिरूपणार्थमाह--अनित्यं 
चतुविघमपीति । अनित्यं चतुविधमपि दीघं ह्वस्वं महद्‌ अणु चेति चतुदिघं 
परिमाणम्‌, संख्यापरिमाणप्रचययोनि संख्थापरिमाणप्रचयकारणक्षम्‌ | संख्याया- 


परस्पर साक्षेप दीघेत्व का भी ब्यवहार होता है। हस्वत्व और दीघंत्व 
दोनों परस्पर विरुद्ध दो धमं हैं, अतः एक आश्रय में उक्त दोनों घमो को वास्तविक 
सत्ता नहीं मानी जा सकती। (प्रश) तो फिर दीघंस्व का ही व्यवहार गौण क्यों 
नहीं हैं? (उ०) उनमें भाकत दीघंर्व के व्यवहार को गौण मानने का कारण नही है, मतः 
वहाँ दीघंस्व व्यवहार को गौण नहीं मानते । (प्र०) सभी जगहों में हृस्वत्व व्यवहार 
को ग्रौण ही क्यों नहीं मान लेते ? (उ०) जहाँ जिसका मुख्य व्यवहार सम्भव होता है, 
वहाँ उस व्यवहार को गौण नहीं मांना जा सकता ! 

अब उत्पत्तिशील परिमाण के कारणों का निरूपण करने के लिए “अनित्यं चतुदिधमपि? 
इत्यादि पङ्क्ति लिखते हैं। “अनित्यं चलुविधमपि’ अर्थात्‌ अनित्य दीर्घ, ह्रस्व, अणु एवं महत्‌ 
ये चारों प्रकार के परिमाण 'संस्थापरिमाणब्रचययोनि' अर्थात्‌ ये चारों प्रकार के परिमाण 
संख्या, परिमाण एवं प्रचय इन तीनों में से ही किसी से उत्पन्न होते हैं। संख्यादि 
तीनों कारणों में से (क्रमध्राप्त) संख्या में परिमाण की कारणता “तत्र” इत्यादि से 
दिखलाते हैं । 'परमाणुभ्यामारब्धं दृयणुकम! इस व्युत्पत्ति के अनुसार दो द्वथणुको से उत्पन्न 
होने के कारण 'द्घणुक' ही यहाँ 'परमाणुद्दयरणुक” शब्द का मथ है! त्तषु त्रिषु! अर्थात्‌ 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुबादसहितम्‌ ३२३ 
न्यायकन्दली 


स्तावत्कारणत्वमाह--तत्रेति। परमाणुम्यामारब्धं दच्णुक॑ परमाणुद्ब|णुक- 
मित्युच्यते । तेषु त्रिष्वेकैकगुणालम्बतामीशवरबुद्धिमपेक्ष्योत्पन्ना या न्रित्वसंह्या सा 
त्रिभिवंचणुरकरारब्धकायंद्रव्ये त्यणुकलक्षणे रूपायुत्पत्तिसमकालमेव महत्त्वं दीघंत्वं 
च करोति । तत्रेतिपवं महत्परिमाणका रणनिवारणार्थंम्‌, च्यणुकादोत्यादिपदं चतुर- 
णुकादिपरिग्रहार्थम्‌ । कथं पुनरेष निइचयः, त्र्यणुकादिपरिमाणस्य द्व्घणुकगता 
बहुत्वसंख्येवासमवायिकारणमिति ? अन्यस्यासम्भवात्‌ । न तावद्‌ द्वचणुकवृत्तयो 
रूप रसगन्धस्पशँकत्वेकपृथक्तवगुरुत्वद्रवत्वस्नेहास्तस्यासमवायिकारणम्‌, तेषां 
कारणवृत्तीनां कार्य गुणमारभमाणानां समानजातीयगुणान्तरारम्मे एव सामथ्यं 
वदर्शनात्‌ । ह्ृचणुकाणुपरिमाणानां चारम्भकत्वे त्र्यणु कस्याणुत्वमेव स्याश्न महत्वम्‌, 
परिमाणात्‌ समानजञातीयस्येव परिमाणस्योत्पत्त्यवगमात्‌ । अस्ति चात्र महत्त्वम्‌, 
भूयोऽवयवारब्धत्वात्‌ घटादिवत्‌ । न चासमवायिकारणं विना कायं मुत्पश्चते, दृष्ट- 
३चान्यत्रावयवसंर्याबाहुल्यात्‌ समानपरिमाणारब्धयीः कार्ययोरेकत्र महत्त्वा- 


उक्त तीनों परमाणु द्वचणुकों में से प्रत्येक में एक गुण विषयक (एकत्व संख्या विषवक) 
“यह एक है! इस आकार के ईश्वरीयज्ञान (रूप अपेक्षा बुद्धि) से जो त्रित्व संख्या 
उत्पन्न होती है. वही तीन द्वथणुकों से उत्पन्न अ्यसरेणु रूप द्रव्य में रूपादि गुणों की 
उत्पत्ति के समय हो महत्व और दीघेत्व परिमाण को उत्पन्न करती है। 
(तम्रेदव रबुद्धि! इत्यादि वाक्य में अयुक्त} “तत्र? पद यह समझाने के लिए है कि व्यसरेणु 
में रहनेवाले महत्त्व की कारणता महस्परिमाण में नहीं है] (त्यणुकादि पद में प्रयुक्त) 
“भादि' पद “चतुरणुक! का संग्राहक है। (प्र) यह निर्णय कैसे करते हैं कि अ्यणु- 
कादि गत परिमाणों का द्थ्णुकों में रहुनेवाळी बहुत्व संख्या ही कारण है? (उ०) 
चूँकि दूसरी किसी वस्तु में उक्त परिमाण की कारणता सम्भव नहीं है। समवायि- 
कारणों में रहनेवाले रूप, रस, गम्थ, स्पशं, एकत्व, एकपुथक्स्व, गुरुत्व, द्रवत्व और 
स्नेह ये सभी गुण अपने आश्रय रूप समवायिकारणों से उत्पन्न द्रव्य में रहनेवाले 
कथित हपादि गुणों में से कोई भी श्यसरेणु में रहनेवाछे परिमाणों के असमवायि- 
कारण नहीं हो सकते । दृथणुकों के अणुपरिमाण भी व्यणुकादि कै परिमाणों कारण के नहीं 
हो सकते, क्योंकि ऐसा मानने पर श्र्यणुक का परिमाण भी 'अणु? ही होगा “महत्‌? नहीं, 
क्योंकि यह नियम है कि परिमाण अपने समानजातीय दूसरे परिमाण को ही उत्पन्न कर 
सकता है, विभिन्न जातीय परिमाणों को नहीं) व्यणुकादि ब्रव्यों में महत्परिमाण ही है, 
क्योंकि (महत्परिमाणवाले) घटादि को तरह वे भी बहुत से अबयवों से उत्पन्न होते 
हैं। असमवायिकारण के बिना (समवेत) कार्यों की उत्पत्ति नहीं होती है, और 
स्थानों में भी समानपरिमाण के विभिन्न न्यूनाधिक संख्या के अवयवों छे उत्पन्न द्रच्यो 
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३२४ न्यायकन्दली संव लितभ्रश्चस्तपाद भाष्यम्‌ [पुणे परिमाण- 
अशस्तपादभाष्यमस्‌ 


त्पत्तिसमकाल॑ महत््य॑ दीर्घत्वं च करोति । द्विवहुभिमहद्धिइचारब्धे 
कार्यद्रब्ये कारणमहस्त्तान्येव महत्वमारभन्ते न बहुत्वम्‌ । समानः 
रूप द्रव्य में जिस समय रूपादि गुणो की उत्पत्ति होती है, उसी समय उक्त 
बहुत्व संख्या से उक्त द्रव्य में महत्त्व एवं दीघंत्व परिमाणों की भी उत्पत्ति 
होती है । महत्परिमाणवाले दो या उससे अधिक अबयवों से उत्पन्न द्रव्य 
में कारणों (अवयवों ) के महत्त्व ही महत्परिमाण को उत्पन्न करते हैं, 


न्यायकन्दली 


तिशयः । तेनात्र संख्याया एव कारणत्वं कल्प्यते । दृ्णुकसंयोगाम्यां ञ्यणुके 
महर्बोपपत्तिः स्यात्‌, यदि भुयसामवयवानां संयोगः कारणमित्युच्यते, प्राप्ता- 
प्रप्तविवेकादवयवानां भूयस्त्वबमेव कारणं समथितं स्यात्‌, ईउवरबुद्धधपेक्षस्य 
त्रित्वस्थ स्थितिहेत्वदृष्टक्षयाङ्नाशो न तु कदाचिदाश्रयविनाशादपि विनाहाः, 


ईद्वरबुद्धेनित्यस्बात्‌ । 
सम्प्रति महत्त्वान्महत्वोत्पत्तिमाह-द्विवहुभिरमंहद्िरिति!। द्रौ च 
बहवश्च तेरारब्धे कायद्रव्ये कारणमहत्त्वान्येव महत्त्वमारभन्ते, 


यत्र द्वाम्यां महद्स्यामप्रचिताभ्यामारम्यते द्रव्यं तत्रावयवमहत्त्वाभ्यामेव महत्त्व- 
स्योत्पादो बहुत्वसंस्याश्रचययोरभावात्‌ । यत्र च वहुभिमंहद्भिरवयबैः कार्यमा- 
रभ्यते तत्रावयवमहत्त्वेम्योऽयविनि महत्त्वस्योत्पादो न बहुत्वसंख्यायाः, समान- 


में परिमाण का न्यूवाधिकभाव देखा जाता है, अतः कल्पना करते हैं कि (त््यणुकादि 
द्रब्यों के परिमाण का) संख्या ही (असमवायि) कारण है! अगर बहुत से अवथवों 
के संयोग को ही उन महृत््वों का कारण भाने ठो फिर विचार कर देखने से समवायि- 
कारणों के बहुत्व में ही उक्त महत्त्तों की कारणता का समथंन होता है। ईश्वर की 
अपेक्षाबुद्धि से उत्पन्न होनेवाले त्रित्व का विनाश उसके संस्थापक अदृए के नाझ से 
ही होता है. आश्रय के विनाश से उसका विनाश कभी नहीं होता, क्योंकि ईश्वर 
नित्य है । 

“द्विबहुभि्महद्धि/ इत्यादि से महत्परिमाण से पहुत्परिमाण की उत्पत्ति कहते 
हैं। 'द्वो च वहवश्न द्विवहवः, तैः द्विबहुमि: इस व्युत्पत्ति के अनुसार उक्त वाक्य 
का यह अर्थ है कि दो या उनसे अधिक महान्‌ अवयवों से आरब्ध द्रव्य के महत्त्व 
की उत्पत्ति समवायिकारणों के महत्त्व से ही होती है। अभिप्राय यह है कि जिस 
द्रब्य की उत्पत्ति प्रचय से शुन्य दो महान्‌ अवयवों से होती है, उस द्रव्य के महस्व का 
(असमवायि) कारण उन दोनों अवयबों के दोनों महत्त्व ही हैं, क्योंकि महत्त्व के 
उक्त कारणों में से वहुत्व संख्या और प्रचय ये दोनों ही वहाँ नहीं हैं जहाँ बहुत से 
महाब अवयवों से कार्यद्रव्य की उत्पत्ति होती है, उसमें अवयवों के महत्त्व से ही 
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प्रकरणसू ] भाषःनुवादसहितम्‌ ३२५ 
ग्रञस्तपादमाष्यम्‌ 
संल्येश्चारब्षेऽतिश्चयदर्सनात्‌ । प्रचयञ्च तूलपिण्डयोव॑तमानः 
पिण्डारम्मकावयवप्रशिथिरसं योयान पेक्षमाण इतरेतरपिण्डावयव- 


बहुत्व संख्या नहीं, क्योंकि समान संख्या के ( अथ च न्यूताधिक परिमाणवाले ) 
अवयवों से उत्पन्न द्रव्यो में न्यूनाविक परिमाण की उपलब्धि होती है। 
रूई के दो खण्डों से उत्पन्न एक अवयवी रूप रूई का महत्त्व, इत अवयवी 
के उत्पादक रूई के खण्डों में रहनेवाले 'प्रचय' से ही उत्पन्न होता है 


न्यायकन्दलो 


संख्यः स्यूले: सुक्ष्मैदचारब्धयोद्रंव्ययोः स्थूलारन्धे मह्त्वातिशयदशंनात्‌ । संख्यायाः 
कारणत्वे हि कार्यवित्रेषो न स्वात्‌, तस्या अविशेषात्‌ | यत्र तु समानपरि- 
माणेरवयचेरारब्धयो रवयवसंस्यावाहुल्यादेकत्र परिमाणातिशयो दृइयते तत्रावयव- 
संख्यापि कारणमेष्टव्या, अन्यया कार्यविशेषायोगः । यत्र समानसंख्येः 
साभानपरिमाणेइच कार्यमारब्धम्‌, तत्र महत््वोत्पत्तावुभयोरपि कारणत्वम्‌, प्रत्येक- 
मुभयोरयि सामथ्यंदर्शनात्‌, तत्राग्यतरविशषादर्शनादित्येके ! अपरे ठु परिमाणस्येव 
कारणतामाहुः, समानजातोयात्‌ कार्योत्पत्तिसम्भवे विजातीयकारणकल्पना- 
नवकाश्ञात्‌ । 

प्रचयमाह--प्रचयश्चेति । प्रचय इति द्रव्यारम्भकः प्रशिथिल 
संयोगवि्ेपः । स तु द्वितूलकद्रव्यारम्भकयोस्तुलपिण्डयोर्वतमानः 


महत्त्व की उत्पत्ति होती है, अवयबों की बहुत्व संख्या से नही, क्योंकि समान संख्या 
के स्थूल और सूक्ष्म अवथवों से आरब्ध दो द्रब्यों के दोनों महत्त्वों में अन्तर देखा 
जाता है। अगर भवयवों में रहेनेवाली संख्याओं को हौ महत्त्व का कारण माने तो 
उक्त अन्तर की उपपत्ति नहीं होगी, क्योंकि वह दो दोनों द्रब्यों के अवयवों में समान 
ही है। जहाँ समान परिमाण के अंथ च विभिन्न संख्या के अवयबों से उत्पन्न दो 
्रब्यों के दोनों महत्त्वों में अन्तर देखा जाता है, वहाँ (महान्‌ अववर्यो से उतपन्न द्रव्य 
में रहनेबाले महुत्परिमाण के प्रति मी) अक्यवों में रहनेवाछी संख्या ही कारण है, 
अन्यथा उक्त महत्परिमःणों में अन्तर की उपपत्ति नहीं होगी । किसी सम्प्रदाध का कहना है 
कि समान संख्यः के एवं समान परिमाणों के अवथवों से जि द्रव्य की उत्पत्ति होती है, उस 
द्रव्य के महत्परिमाण का अबयवों को संख्या ओर उनके महतू परिमाण दोनों ही कारण हैं, 
क्योंकि संख्या एवं परिमाण दोनों में ही परिमाण की कारणता निश्चित है ! उक्त स्थल में 
दोनों में से किसी एक को ही कारण मानने को कोई विशेष युक्ति नहीं है । इसी प्रसङ्ग में 
किसी दुसरे सम्प्रदाय का कहना है कि अदयवों का महत्त्व ही प्रकृत महत्परिमाण का कारण 
है, अवयवों की संख्या नहीं, क्योंकि जहाँ समानजातीय कारण से ही कार्य की सम्भावना 
हो वहाँ विभिन्न जातोय बस्तु में उसकी कारणता की कल्पना व्यर्थ हू । 
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३२६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [पुणे परिमाण 
न्यायकन्दली 
प्रत्येक पिण्डयोरारम्भकान्‌ प्रशियिलानवयवसंयोगा नपेक्षमाण 


इतरेतरपिण्डयो रवयबानां परस्परसंयोगानपेक्षमाणो वा द्वितूलके 
महत्वमारभ्यते। यत्र पिण्डयोः संयोगः स्वयं प्रशियिलस्तयोरा- 
रम्भकाइचावयवसंयोगा अपि प्रशिथिलास्तत्र पिण्डाभ्यामारब्धे द्रव्ये तिबिडा- 
वयवसंयोगारब्धपिण्डट्यनिबिडसंयोगजनितद्रव्यापेक्षवा महत्तवातिश्यदशनात्‌, 
पिण्डयोः प्रशिथिलः संयोगः पिण्डारम्भकभ्रशियिलसंयोगापेक्षो महत्त्वस्य कार- 
णम्‌ । धत्र तु पिण्डयोः संयोग: प्रशिथिल इतरेतरपिण्डावयवानामितरेतरावयवः 
संयोगा अपि प्रशिथिलाः, पिण्डयोरारम्भकाइच न प्रशिथिलाः, तत्र पिण्डाभ्या- 
मारश्धे द्रव्येऽत्यन्तनिबिडपरस्परावयवसंयोगपिण्डद्यारब्धद्रच्यापेक्षया महत्त्वा- 
तिशयदशेनात्‌ पिण्डयोः प्रशिथिलः संयोग इतरेतरपिण्डावयवसं योगापेक्षो 
महत्त्वस्य कारणमिति विवेकः | 


“प्रचयश्च' इत्यादि से प्रचय (का स्वरूप) कहते हैं ! द्रव्य के उत्पादक (असम* 
वायिकारण) विशेष प्रकार के संयोग को ही "प्रचय? कहते हैं। रूई के दो खष्डों से 
रूई के जिस एक अवयवो की उत्पत्ति होती है, उस अवथवी खूप (ढितूलकदिण्ड) में 
महत्परिमाण की उत्पि! इस दव्य के उत्पादक दोनों अवयवों मे रहनेवाले प्रचय से 
होती है। (१) कोई कहते हैं कि इस प्रकार अवयवों के प्रचय से अवयवी के 
महत्परिमाण के उत्पादन में उन उत्पादक अदयवों के अवयवों में रहुनेवाले प्रशिथिल 
संयोग रूप प्रचय के भी साहाय्य की आवश्यकता होती है । ( २ ) (कोई कहते हैं कि) 
इसको आवझ्यकता नहीं होती है, अवयवो के अवथवों में रहनेवाळे साधारण, संथोग के 
रहने से ही काम चल जाएगा । (इनमें प्रथम पक्ष का स्वारस्थ[थह है कि) जिभ!अवथवी 
के उत्पादक दोनों अवयवों का संवोग प्रशिथिलात्मक है एवं अवयवों के उत्पादक अबयवों 
का संयोग भौ प्रश्िथिलात्मक ही है, इन दोनों मूलावयवों से उत्पन्न अवथवी रूप द्रब्य 
में जी महत्व है, एवं जिन अवयवों का निर्माण निविड़ संयोग वाले दो अवयवों से 
हुमा है, उन अवयवों कै;,निविड़,संयोग से उत्पन्न ब्रब्य में जो महत्त्व है, उन दोनों 
महत्त्वों में अम्तर देखा जाता है, अतः अवथवों के प्रशिथिल संयोग के द्वारा महत्त्व के 
उत्पादन में उसके अवयवावयवों के परस्पर भ्रशिथिल संथोग की भी अपेक्षा होती है । 
एबं जहाँ दोनों अवयवों का (अनारम्भक) संयोग प्रशिथिछात्मक है, एवं अवयवावयवों के 
परस्पर संयोग भी प्रशिथिलात्मक ही है, किन्तु दोनों अवयवों का आरम्भक संयोग 
प्रशिधिलात्मक नहीं है, इन दोनों से आरब्ध अवयवो का महत्त्व उस द्रव्य के महरव 
से अधिक देखा बाता है। जिसके बवयवों का संयोग एवं अवयवावयबो के परस्पर संयोग 
सभी घना (निविड़) हूं । इन अवयवों से जिस द्रव्य की उत्पत्ति होतो है, उस द्रब्य 
में रहनेवाले महत्त्व का उत्पादन अवयवों का प्रशिथिल संयोग अवथवावयवों के परस्पर 
निबिड संयोग के साहाय्य से ही करता है । 
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प्रकरणश ] भाधानुबादसतहिततम्‌ ३२७ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


संयोगापेक्षो बा द्वितूलके महत्त्वमारमते न बहुत्वमहर्वांनि, समान- 
5 ८१ 4 
संख्यापलपरिमाणेरारब्षेऽतिशयदशनात्‌ ! दित्वसंख्या चाण्बोवंतमाना 


बहुत्व संख्या से नहीं, महत्परिमाण से भी नहीं। अवयवों में रहनेवाला यह 
प्रचय उक्त महत्त्व के उत्पादन में कहीं अपने आश्रय रूप रूई के दो खण्डों 
के अवयबों के प्रशिथिल संयोग रूप प्रचय की अपेक्षा रखता है, कहीं वह 
अपने आगश्रयीभूत दोनों अवयवों के उत्पादक साधारण संयोग की सहायता 
से ही उक्त महत्परिमाण को उत्पन्न करता है। दो परमाणुओं में 
रहनेवाली द्वित्व संख्या इ्णुक में परिमाण को उत्पन्न करती है । जिस 


न्यायकन्दली 


अथ कथं तत्र यहुत्वमहतत्वयोरेव षलुप्तसामथ्यंयोः कारणत्वं नेष्यते ? 
तत्राहन बहुत्वमहत्त्वानीति । प्रचयभेदापेक्षया बहुवचनम्‌ । यत्र प्रचयविशेषात्‌ 
परिमाणविशेषप्रती तिरस्ति तत्र बहुत्वं महत्त्वं च न कारणमित्यथंः । अन्नोपपत्ति:-- 
समानसंख्यापलपरिमाणै रारब्घेऽतिशयदशंनात्‌ । संख्या च पले च परिमाणं 
च संख्यापलपरिमाणानि, समानानि संख्यापलपरिमाणानि पेषां तेरारख्धे 
कार्येऽतिश्यदश्ञनात्‌ । यदि हि संख्यैव कारणं समानसं्येस्त्रिभिरचतुभिर्वा 
प्रशिथिलसंयो गैनिबिडसंयोगैदचारवधयोद्रव्ययोः  प्रदिथिलसंयोगारब्धे तिबिड- 
संयोगारब्धापेक्षया महतत्वातिशयो न स्यात्‌, कारणसंख्याया उभयत्रापि तुल्य- 
त्वात्‌ ॥ तथा यदि महत्त्वमपि कारणं समानमहत्त्वेः प्रचिते रप्रचितंशचारब्धयो- 


महत्परिमाण में एवं बहुत्व संख्या में महत्परिमाण को कारणता स्वीकृत है ही; 
फिर इन्हीं दोनों में से किसी को इस मइत्परिमाण का भौ कारण क्यों नहीं मान लेते ? 
इसी प्रश्‍न का समाधान 'न बहुत्वमहत्त्वानि' इत्यादि से देते हैं | “बहुत्वमहत्त्वानि! इस पद 
में बहुवचन का प्रयोग उन दोनों के आश्रयों में जो बहुत्व है उसके अभिप्राय से है । "विशेष 
प्रकारके प्रचयसे उत्पन्न महत्परिमाण का कारण महत्त्व और बहुत्व संख्या नहीं हो सकती” 
इस सिद्धान्त की युक्ति ही समानसंख्यापलपरिमाण रारड्धेऽतिशयदशंनःत्‌? इस वाक्य के द्वारा 
प्रतिपादित हुई है । “संख्या च पलख परिमाणश्व संख्यापलपरिमाणानि, समानानि संख्यापलन 
परिमाणीनि येषां तैः, आरब्बेऽतिशयदशंनात्‌' अगर उक्त महत्त्व का कारण केवल सँख्या ही 
हो प्रचय नहीं तो फिर तीन या चार अवयवों के पशिथिछ संयोग से उत्पन्न परिमाण 
में एवं तीन या चार ही अवयवों के निबिड संयोग से उत्पन्न परिमाण में अस्तर उपपन्न 
नहीं होगा, क्योंकि दोनों द्रव्यों के कारणों की संख्य' समान हैं । अगर केवल अवयवो 
के महत्त्व को ही उक्त महत्परिमाण का भी कारण मार्ने (प्रचय को नहीँ) तो फिर 
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३१८ न्यायकन्दलोसंवलित्रशस्तपादभाव्यसू [ गुणे परिसा म~ 
न्यायकन्दली 


ब्रंब्ययोरप्रचितारब्धापेक्षया प्रचितारब्धे परिमाणातिशयो न भवेत्‌, अस्ति 
च विशेषः, तेनेव तकंयामो न संख्या कारणं न महस्वमिति । यत्र त्वप्रचिते- 
रणुभिमंहद्रिशच प्रचितेरारव्धयोद्रब्ययो: प्रचितँमहनद्धिरारब्धे महत्त्वातिशय- 
दहनं तत्र महत्त्वप्रचययोः कारणत्वम्‌ । यत्र प्रचितैः समानपरिमाणबंहुतर- 
संख्याकर प्रचितैश्चा रब्धयोद्ंव्ययो बंहुतरसंख्याकेः प्रचितेरारब्धेपतिश्ययदर्शनम्‌, तत्र 
संख्याप्रचययोः कारणत्वम्‌ । यत्राप्रचितेरणुभिरल्पसंख्यरारब्घात्‌ प्रचितबहुतर- 
स्थूलारब्धे विशेषदर्शनम्‌, तत्र त्रयाणामेव बोद्धव्यम्‌ । यस्तु मन्यते तुलापरि- 
भेयेषु द्रव्येषु कारणगतानि पलानि परिमाणोत्पत्तौ कारणं न महत्परिमाणानि, 
तन्मते पलस्य कारणत्वमभ्युपगम्य प्रतिषेधः कृतः, स्वमते तु 
पलस्याक़ारणत्वात्‌ । 

दवित्वसंख्या चाण्वोवंतमाना द्वयणुकेश्णुत्वमारभते । यस्तु परमाणुः 
परिमाणाम्यामेव द्व्यणुके परिमाणोत्पत्तिमिच्छति, तं प्रति दृचणुकस्याप्यणृ- 


महत्त्व एवं प्रचय इन दोनों से युक्त अवयवों के द्वारा उत्पन्न द्रव्य के परिमाण 
में एवं महत्त्व से युक्त किन्तु प्रचय से रहित अवपर्वो से उत्पन्न द्रव्य के महत्त्व में 
अन्तर की उपलब्धि नहीं होगी, किन्तु उक्त दोनों द्रब्यो के परिमाणों में अन्तर अवश्य है। 
अतः यह्‌ तर्कं करते हैं कि उन महत्वरिमाणों का अवयवों के महत्परिमाण या 
संख्या कारण नहीं हैं, क्योंकि प्रचयछून्य अणुओं से उत्पन्न द्रव्य के परिमाण की अपेक्षा 
प्रचय एवं महत्त्व इने दोनों से युक्त अवयवों के द्वारा उत्पन्न द्रव्य के परिमाण में 
विद्योष प्रकार के महत्त्व की उपलब्धि होतो है, अतः ऐसे स्थलों के महत्त्व का महव 
और प्रचय दोनों ही कारण हैं। प्रचय से युक्त वहुत से समान परिमाण के अवथवों 
से उत्पन्न द्रव्य के महत्‌ परिमाण में, प्रचय से युक्त उससे अधिक संस्या के एवं उसी 
प्रकार के महत्त्व से युक्त अवयवों से उत्पन्न द्रव्य के परिमाण में भी अस्तर उपलब्ध 
होतः है, अतः ऐसे स्थलों में संख्या, प्रचय एवं महत्परिमाण ये तीनों ही उस प्रकार 
के महत्परिमाण के) कारण हैं। जो कोई यह मानते हैं कि तराजु से तौले जाने 
योग्य द्रव्यों के महत्परिमाणों का कारण कारणों में रहमेवाळे 'पल? (कषंचतुष्टय) ही 
हैं, कारणों में रहमेवारे महत्परिमाण नहीं, उनके मत के अनुसार पल में महत्परिमाण 
की कारणता मानकर ही उसका खण्डन किया है, क्योंकि अपने सिद्धान्त में पल में महत्प- 
रिमाण को कारणता स्वीकृत नहीं है 

“दवित्वसंश्या 'चाण्वीवेत्त माता इथणुकेऽणुत्वसारभते? जो कोई दो परमाणुओं के 
दोनों अणुस्वों को ही द्वयणुक परिमाण का कारण मानते हैं, उनके लिए पहिले को 
इस युक्ति को दुहराना भी ठीक है कि उनके मत में घणुक का परिमाण परमागुओं के 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ३२६ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


इचणुकेऽणुत्वमारमते । महत्त्ववत्‌ ञ्यणुकादी कारणबहुत्वमहत्व- 
समानजातीयप्रचयेभ्यो दीघर्वस्योत्पत्तिः । अणुत्ववद्‌ इच्यणुके द्वित्व- 
संख्यातो हस्वस्वस्योत्पत्तिः । 


प्रकार महत्त्व की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार समवायिकारणों में रहने- 
वाली संख्या, समवायिकारणों में रहनेवाले महत्‌ (दीर्घ) परिमाण, एवं 
समवायिकारणों में रहनेवाला समानजातीय ध्रचय इन्हीं सबों से ज्यसरेणु 
प्रभृति द्रब्यो में दीर्घस्व की भी उत्पत्ति होती है। द्वयणुक में अणुत्व परिमाण की 
तरह हस्वत्व की भी उत्पत्ति द्व्यणुक के अवयव भूत दोनों परमाणुओं में रहने- 
वाली द्वित्व संख्या से ही होती है । 


न्यायकन्दली 


तमत्वप्रसवितिरिति पुविकंव युक्तिरावतंनोया । अधिकं चेतद्‌ यन्नित्यद्रव्यपरिमा- 
णस्यामारम्भकत्वम्‌ । परमाणुपरिमाणं न भवति कस्यचिदारम्भकं नित्यद्रव्य- 
परिमाणस्वात्‌, आकाक्षादिपरिमाणवत्‌, अणुपरिमाणत्वाद्वा मनःपरिमाणबत्‌ ! 

दीघंत्वस्योत्पत्तिमाह--महत्त्ववदिति । यथा महर्त्वस्य कारणबहुत्वात्‌ 
सभानजातीयात्‌ कारणमहत्त्वात्‌ प्रचयाच्चोत्पत्तिरिति सर्वमस्य महत्त्वेन सह 
तुह्यम्‌ । द्यणुके हस्वत्वस्यापि द्वित्वसं्थेवासमवायिकारणमित्याह-अणुत्व- 
वदिति । कथमेकस्मात्‌ कारणात्‌ कार्यभेदः ? अदुष्टविशेषस्य सहकारिणो 
भेदात्‌ । महत्त्वविशेष एव दीर्घत्वम्‌, अणुत्वविशेष एव ह्लस्वत्वमिति मन्यमान 


परिमाणों से भी अत्प हो जाएगा। इस प्रसङ्ग में इतना ओर भी कहना चाहिए कि 
नित्पपरिमाण कभी कारण नहीं होता है, अतः आकाश परिमाण की तरह नित्य होने 
के कारण परमाणुओं के परिमाण किसी के कारण नहीं हो सकते । एवं जिस प्रकार 
मन का परिमाण अणु होते से किसी का कारण नहीं होता है, उसी प्रकार परमाणुओं 
का परिमाण भी अणु होने से किसी का कारण नहीं हो सकता । 

'महस्ववत्‌' इत्यादि सन्दर्भ से दीर्घत्व परिमाण की उत्पत्ति का क्रम कहते है। 
जैसे कि महत्परिमाण की उत्पत्ति (उसके आश्रय द्रव्य के उत्पादक अवयवरूप ) 
कारणों की बहुत्व ( संख्या) से और कारणों के महत्व और भ्रचय से हीती है, ये 
सभी दीघंत्व में भी महत्त्व के ही जैसे हैं द्वथणुक के हस्वत्व में भी ( उसके अणुत्व 
की तरह ) कारणों में रहनेवाली द्विस्व संख्या ही कारण है, यही वात 'अणुत्ववत्‌' 
इत्यादि से कहते हैं । (प्रश) ( परमाणुओं की ) एक ही (द्वित्व संर्यारूप ) कारण 
से ( अणुत्व और हस्वत्व रूप ) दो विभिन्न कार्य कैसे होते हैं? 4 उ० ) अदृष्ट रूप 
सहकारिकारणों के भेद से (उक्त एक कारण से ) विभिन्न कार्यों को उत्पत्ति होती हैं। 

र 
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३३० स्यायकम्दलोसंवलितप्रशस्तपादमाष्यम्‌ [ गुणे परिमाण-- 
अशस्तपादभाष्यम्‌ 


6. हः Ly 
अथ ्यणुकादिषु वत्तमानयोमहत््वदोघत्वयोः परस्परतः 
को विशेषः ? दचणुकेषु चाणुस्वहस्वखयोरिति । तत्रास्ति 
महत्वदीर्धत्वयोः परस्परतो विशेष), महत्सु दीघंमानीयताम्‌, दीर्धेषु 


(४०) अ्यसरेणु प्रभृति द्वव्यों में रहनेवाले महत्व और 
दीर्घत्व एवं द्व्णृकादि में रहनेवाले अणृत्व और हस्वत्व 
इनमें क्या अन्तर है? (उ०) “भारी वस्तुओं में से जो लम्बी 
हो उसे ले आओ' यह व्यवहार ही प्रकृत में महत्व और दीघ॑त्व में भेद का 


न्यायकन्दलो 


आह--अथेति ! समाधत्ते-तत्रास्तीति | यदि दीघंमहस्वयोरभेदो दीघेषु 
महदानीयतासिति निर्धारणं न स्यादभेदात्‌ । नहि भवति रूपवत्सु रूपबदा- 
नीयतामिति, अस्ति चेदं निर्धारणम्‌ । तेन दीर्घ॑त्वमहत्त्वयोभेंदः कल्प्यते, परि- 
माणस्य व्याप्यवृत्तित्वादेकस्मिन्‌ द्वव्ये परिमाणद्वयानुपपत्तिरिति चेन्न, विज्ञातीय- 
योरेकत्र बुत्त्यविरोधात्‌, अवान्तरजातिभेदेषपि नीलपीतयोरेकत्र समावेशो न 
दृष्ट इति चेत्‌ ? ययोत दृष्टस्तयोर्मा भूत्‌, दीरघत्वमहत्त्वयोस्तु सहभगवः सवंलोक+ 
प्रतीतिसिद्धत्वादशक्यनिराकरण: । 


“अर्थ इत्यादि छे कोई आक्षेप करते हैं कि (प्र०) दौघंत्व विशेष प्रकार के महत्त्व से 
कोई अलग वस्तु नहीं है। एवं हस्वत्व भी अणुत्व का हो एक विशेष रूप है ( दीघंत्व 
और हस्वत्व नाम का कोई अरुग परिमाण नहीं है)? 'तत्रास्ति! इत्यादि सन्दभं से 
इसका सत्तर देते हूँ कि अगर महत्त्व और दीघधेत्व दोनों अभिन्न हों तो फिर 'इन 
लम्बे इव्यों में जो सबसे भारी हो उसे ले आओ' इत्यादि प्रकार के निरद्धारणों की 
उपपत्ति वहीं होगी, क्योंकि दोनो अभिन्न हैं | यह निद्धांरण नहीं ह.ता कि “हपयुक्तो 
में से छपयुक्त को ले माओ, किन्तु ( पहिळा ) निर्द्धारण होता है, अतः दीघंत्व 
और महत्त्व में अवश्य ही अन्तर है। (५० ) परिमाण व्याप्यवृत्ति ( अपने आश्रय को 
व्याप्त करके रहनेवाली ) वस्तु है, अतः एक द्रव्य में दो ( दीघंत्व और महत्त्त या 
हृस्वरव और अणुत्व ) परिमाण नहीं रह सकते। (उ० ) विभिन्न जाति के दो 
( व्याप्यवृत्ति ) वस्तुओं का भो एक आश्रय में सत्ता मानते में कोई विरोध नहीं है। 
(प्र ) ( रूपत्व घर्म के एक होने पर भी ) अवान्तर ( रूपत्वव्याप्यनी छत्वादि ) रूपों से 
विभिन्न नीलपीतादि रूप एक आश्रय में नहीं देखे जाते । ( उ० } जिन्हें एकत्र नहीं 
देखा जाता है उनका एकत्र रहना भत मानिए, किन्तु इससे साधारण जनों के अनुभव 
से सिद्ध महत्त्व मौर दीर्घत्व का एकत्र रहना आप नहीं रोक सकते । 
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श्रकरणम्‌ ] भाधानुवादसहितप्‌ ३२१ 
अ्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


च महदानीयतामिति विशिष्टव्यवहारदर्शनादिति । अझुत्वहस्वत्व- 
योस्तु परस्परतो विशेषस्तद्विनां प्रत्यक्ष इति । तच्चतुविधमपि 
परिमाणयुत्पाद्यमाश्रयविनाञ्चादेच विनश्यतीति | 

बोधक प्रमाण है । अणुत्व और हृस्वत्व के अन्तर का प्रत्यक्ष तो उसके 
आश्रयीभूत (परमाणु एवं द्व्यणुक) के प्रत्यक्ष से युक्त पुरुष को ही होता 
है। उत्पत्तिशील ये चारों प्रकार के परिमाण आश्रयों के विनाश से ही 
विनाश को प्राप्त होते हैं ! 


न्यायकन्दली 


दृचणुकवर्तिनो रणुत्वह्स्वत्वयोस्तु भेदो योगिनां प्रत्यक्ष इत्याह--अणुत्व- 
हस्वत्वयोस्त्विति । अस्मदादीनां तु भाक्तयोरणुत्वह्नस्वत्वयोभेंदे तन्मुश्ययोरपि 
भेदानुमानम्‌ । एतच्चतुविधमपि परिमाणमा्यविनाशादेव विनश्यति नान्यस्मा- 
दिति नियमः । उत्पादयग्रहणेन परमाणुपरमह्ृस्वपरममहत्परमदींव्यवच्छदः । 
मणुत्बमहस्वयोः दीर्घत्वह्स्वत्वयोइच परस्परापेक्षाकृतत्वम्‌, न तु स्वाभाविक- 
त्वमिति चेत्‌ ? तत्र केवलावस्थायां हस्तवितस्त्यादिपरिमितस्य परिमाणस्य 
सापेक्षावस्थायामपि भेदातुपलब्धेः, उदयाभावप्रसङ्गाच्च । किमर्थं तहांपेक्षा ? 


“अणुस्व ह्ुस्वर्तयोस्तु? इत्यादि से कहते हैं कि द्व्धणुक में रहनेवाले ह्लस्वस्व एबं 
अणुत्व इन दोनों को योगीजन ही अपने ( असाधरण ) प्रत्यक्ष के द्वारा देख सकते 
हैं। 'यह तियमहै कि ये चारों प्रकार के उत्पन्न होमेवाले परिमाण अपने अपने 
आश्वयों के नाश से ही नष्ट होते हैं" (इस अर्थ के ज्ञापक वाकय में ) “उत्पाद 
पद के उपादान से ( परमाणु में रहनेवाले } परम ह्वस्वत्व एवं परमाणुस्व तथा ( आका- 
शादि में रहनेवाछे ) परममहत्त्व एवं परमदोध॑त्व को (अशश्रय के नाश से नष्ट होते- 
वाले परिमाणों से ) पृथक्‌ करते हैं | ( प्रश ) अभुत्व एवं ह्रस्वत्व, दीघेत्व एवं महत्त्व ये 
सभी तो आपेक्षिक हैं, स्वाभाविक नहीं। ( उ० ) एक हाथ या एक बीताभर द्रव्य 
जिस समय केवलावस्था में रहते हैं (अर्थात्‌ किसी ऐसे दूसरे द्रव्य के साथ नहीं रहते जिनकी 
अपेक्षा इनम हस्वता या दीघंता का व्यवहार होता हो ) और जब्र कि वही द्रव्य 
न्यून या अविक परिमाग्रवाले किसी दूसरे द्रव्य के साथ रहते हैं, तब उन दोनों अवस्थाओं 
के द्रव्य के परिमाण में अन्तर की प्रतीति नहीं होती है, एवं (एक की 
अपेक्षा से अगर दूसरे की उत्पत्ति मानें तो, परश्परापेक्ष होने के कारण ) इनकी उत्पत्ति 
ही अक्रम्भक हो जाएगी! ( प्रर) (एकद्रव्य के परिमाण में ह्रस्वत्व या दीघंत्व के 
व्यवहार के लिए) दूसरे की अपेक्षा क्यों होती है? (उ०) जिन दो परिमाणों में 
स्यूनाविक व्यवहार की प्रतीति उनके आश्रयीभूत द्रब्यो के ग्रहण से ही होती है, उन 
दोनों परिमाणों में न्‍्यूनाधिक्रभाव की प्रतीति क लिए हो दुसरे द्रव्य की अपेक्षा 
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३३२ न्यायकन्दली सं वालितप्रशञस्तपाद भाष्यम्‌ [ गुणे पृथक्श्व- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
एथक्त्वमपोद्धारव्यवहारकारणम्‌ । तत्पुनरेकद्रव्य मनेकद्रध्यं 


च। तस्य तु नित्यत्ानित्यत्वनिध्पत्तयः संख्यया व्याख्याताः । 


'अपोद्धार' अर्थात्‌ 'इससे यह पृथक्‌ है' इस व्यवहार (ज्ञान 
और शब्दप्रयोग) का कारण ही 'पृथक्त्व' है। यह भी (१) एकद्रव्य और 
(२) अनेकद्रव्य भेद से दो प्रकार का है। इसके नित्यत्व और अनित्यत्व 
की सिद्धि भी संख्या की भाँति ही समझती चाहिए । (किन्तु संख्या से 
पृथकत्व में इतना ही अन्तर है कि) जिस प्रकार एकत्वादि संख्याओं में 


न्यायकन्दली 


प्रत्येकमाश्नयग्रहणे गृहीतयोरेव परिमाणयोः प्रकर्षंभावाभावप्रतीत्यर्था, ययोरधि- 
गमादिदमस्मादोर्घमिदं स्वमिति व्यवहारः स्यात्‌ । 

पृथक्स्वमपोद्धारव्यवहारकारणम्‌ । अपोद्धारव्यवहार इदमस्मात्‌ 
पृथगिति ज्ञानं व्यपदेशश्च, तस्य कारणं पृथत्रत्वमिति । व्याख्यानं पूर्ववत्‌ । 
इतरतराभावनिमित्तोऽयं व्यवहार इति चेन्न, प्रतिषेधस्य विधिध्रत्ययविषयत्वा- 
योगात्‌ । तत्पुनरेकद्रव्यमनेकद्रव्यं च । एक द्रव्यमाश्रयो यस्य तदेकद्रव्यम्‌, 
अनेक द्रव्यमाश्रयो यस्य तदनेकद्रव्यम्‌, पुनःशब्द एकद्रव्यवृत्तः परिमाणात्‌ 
पृथक्त्वस्पेका तेकद्रव्यवृत्तित्वविशेषावद्योतनाथंः । परिमाणमेकद्रव्यम्‌, एक- 
पृथक्त्वं पुनरेकद्रव्यमनेकद्र्यं चेति विशेषः । 


होती है, जिन दोनों की प्रतीति से 'इससे यह हस्व है' या इससे यह दीघं है! 
इत्यादि व्यवहार होते हैँ। 

'पुथक्त्वमपोद्धारव्यवहारकारणम्‌' कथित ब्याख्या को तरह 'यह इससे 
पृथक्‌ है? इस आकार का ज्ञान एवं इस आुपूर्वो के शब्द का प्रयोग ये दोनों ही 
'अपोद्धारव्यवहा र शब्द के अथं हैं। (प्रश ) उक्त व्यवहार तो ( अवधि और आश्रय ) 
इन बीनों में रहनेवाले भेद से ही होता है। ( उ० ) ( भेद से पृथक्त्व की प्रतीति ) नहीं 
होती है, क्योंकि प्रतियेध ( अभाव ) विचि प्रत्यय ( विना नञ्पद के वाक्य) का विषय 
नहीं हो सकता । 'तरपुनरेकद्रव्यमनेकद्रव्यः्च' इस वाक्य के 'एकद्रव्य' शब्द को 
ब्युत्पत्ति “एक द्रव्यम्‌ आश्रयौ यस्य’ इस प्रकार की है। उक्त वाक्य के “पुनः? शब्द 
से पृषक्त्व में परिमाण से इस अन्तर की सूचना दी गयी है कि परिमाण एकही 
आश्रय (द्रब्य ) में रह सकता है, किन्तु पृथक्स्व दोनों प्रकार का है| कोई पृथक्त्व 
एक ही द्रव्य में रहता है : जैसे कि एकपृधक्त्व ) और कोई पृथवत्व अनेक द्रव्यो 
में हो रहता है, ( जैसे कि द्विपृथवत्वत्तादि } | 
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प्रकश्णघु ] सावानुवादसहितस्‌ ३३३ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


एतावांश्तु विशेषः--एकत्वादिवदेकणथकत्यादिष्य परसामान्यामावः, 
संख्यया तु विशिष्यते तद्विशिष्टव्यब हार दशेनादिति । 


संख्यात्वरूप पर-सामाच्य से अतिरिक्त एकत्बत्वादि अपर-सामान्य भी हैं, 
उस प्रकार से पृथक्त्व में एकपृथक्त्वत्वादि नाम का कोई भी अपर- 
सामान्य नहीं है। किन्तु पुथकूत्व संख्या के द्वारा ही औरों से अलय रूप 
में समझा जाता है, क्योंकि पृथकूत्व का व्यवहार संख्या से युक्त होकर ही 
देखा जाता है । 


न्यायकन्दली 


तस्य तु नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः संख्यया व्याख्याताः । तस्य द्विविधस्यापि 
पृथक्त्वस्य नित्यत्वं चानित्यत्वं च निष्पत्तिश्च संख्यया व्याख्याताः । ययेक- 
रव्येकत्वसंह्या परमाणुषु नित्या कार्ये कारणगुणपूदिका आश्रयविनाशाच्च 
नश्यति, तथेकद्रव्यमेकपृथवत्बम्‌ । यथा अनेकद्रव्यां द्वित्वादिका संख्या अनेक- 
गुणालस्बनाया अपेक्षावुद्धेरत्पद्यते तहिनाशाच्च विनश्यति, क्वचिचुचाक्षर्यावनाञ्ञा- 
हिनश्यति, तथानेकद्रव्यद्विपृथक्त्वादिकमपीत्यतिदेशार्थः । नित्यं चानित्यं च 
{नत्यानित्ये, तयोर्भावो नित्यानित्यत्वमिति हृन्द्वात्‌ परं श्रवणात्‌ त्वप्रत्ययस्य 
प्रत्येकमभिसम्बन्धः । अत्रापि वाक्ये तुशब्दो विशेषावद्योतनार्थः । तस्य नित्यत्वा- 
दयः संख्यया व्याख्याता:, न परिमाणस्येत्यर्थः । 


“तस्य तु निर्यत्वानित्यस्वतिष्पत्तथः संख्यया व्याख्याताः? अर्थात्‌ इन दोनों प्रकार 
के पृथक्त्वों के नित्यत्व और अनित्यत्व का तिर्णय संख्या के नित्यत्व और अनित्यत्व के 
निर्णय के अतुसार समझना चाहिए । अर्थात्‌ जैसे कि कायंद्रव्य में रहमेवाली एकत्व 
रूप 'एकद्रब्या' संख्या अनित्य है, क्योंकि आश्रय के नाश से उसका नाश हो जाता है, 
और परमाणु में रहनेवालो वही संख्या नित्य है। वैसे ही एक पृथक्त्व भी अनित्य 
और नित्य दोनों है! एवं जिस प्रकार द्वित्वादिरूप “अनेकद्रव्या? संख्या अनेक एकरंव 
रूप गुण विषयक भपेक्षा बुद्धि से उत्पन्न होती हैं ओर उस ( अपेक्षा ) वुद्धि के विनाश 
से विनष्ट होतो है, उसी प्रकर द्विपृथकत्वादि भी उत्पन्न और विनए होते हैं। संख्या 
के घर्मो का पृथकत्व में अतिदेश कः यही अभिप्राय है। 'नित्यस्वानित्यत्व' शब्द 
में 'स्वलू? प्रत्यय नित्य्चानित्यच्च नित्यानित्ये, तयोर्भावो नित्यानित्यत्वभ्‌' इस तरह के 
द्वन्द्व समास के बाद किया गया है, अतः उसका सम्बन्ध ( प्रयोग केवल अनित्य पद 
के बाद होते पर भी) उक दल्द्व समान में प्रयुक्त प्रत्येक पद के साथ है। इस 
याक्य में प्रयुक्त ति शब्द इस विशेष की सूचना के लिए है कि पृथक्तत्रादि के नित्यत्वादि 
तो संख्या से व्याख्यात हो जावे हैं, किन्तु परिमाण के नित्यत्वादि नहीं । 
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३६४ न्यायकन्वलीसंवलितप्रशञस्तपाद भाध्यस्‌ [गुणे पृयक्ध्व- 
न्यायकन्दली 


एवं संल्यया सह प्रथक्त्वस्य साधम्यं प्रतिपाद्य दैधम्यं प्रतिपादयति 
एतावांस्त्विति। संख्यायाः सकाशात्‌ पृथक्त्बस्येतावान्‌ भेदो यथा संख्यात्वपर- 
सामान्यापेक्षयेकत्व द्वित्वादिकसपरसामान्यमस्ति, तथा पृथक्त्वत्वपरसामान्या- 
पेक्षयेकपृथक्त्वत्वादिकमपरसामाम्यं नास्तीति । कथं तह्ानेकेष्वेकपृथषत्वादिष्व- 
वान्तरप्रत्ययविशेषस्तत्राह-संख्यया तु विशिष्यत इति । अयमेकः पृथग्‌ द्वाविमौ 
पृथगित्पेकत्वादिसंख्याविशिष्टो व्यवहारः गृथक्त्वे दृझ्यते। तत्रंकन्र द्रव्ये 
वर्तमान पृथक्त्वमेकार्थसमवेतयेकत्वसं्यया विशिष्यते, तद्विशेषञ्चावान्तर- 
व्यवहारविशञेषः, अनुवृत्तिप्रत्ययश्च पृथक्त्वसामान्यक्कत एवेत्यभिधरायः । एतेन 
परमाणुपरिमाणेष्वपि परमाणुत्व्र सामान्य प्रत्याख्येयम्‌, परमशब्दविशेषिता- 
देवाणृत्वसामान्याद्‌ ब्यवहारानुगमोपपत्तेः । अथ कस्मात्‌ सर्वव्रव्यानुगतमेकमेव 
पृथकत्वमेकत्वादिसंख्याविशेषणभेदात्‌ प्रत्ययभेदहेतुरिति नेष्यते ? मेष्यते, 


इस प्रकार संख्या के साथ पृथवत्व का साधम्यं दिखला कर अब 'एताबांस्तु' इत्यादि 
ग्रस्थ से संख्या से इसमें जो असाधारण्य है उसका प्रतिपादन करते हैं । अर्थात्‌ संश्या 
से पृथक्व में इतना ही अन्तर है कि संख्या में संस्पारव रूप परमःमान्य के भतिरिक्त एकत्वस्व 
द्िह्बत्वादि और अपरजातियाँ भो हैं, किन्तु पृथकत्व में पृथक्त्वत्व रूप परसामाम्य 
को छोड़कर एकपूयवर्वरबादि कोई अपर सासान्य नहों हैं। ( प्र०) हो फिर 
द्विपृधषस्वादि विभिन्न पूृषक्त्वविषयक प्रतीतियों में अन्तर क्यों कर होता है? 
संख्यया तु विक्षिष्यते’ इत्यादि से इसी प्रइन का सप्ताघान किया गया है। अभिप्राय 
यह है कि 'अयमेकः पृथक्‌, द्वाविमौ पृथक्‌? इत्यादि स्थलों में पृथक्त्व का व्यवहार 
संख्या के साथ ही देखा जाता है। इनमें एक ही द्रव्य में इहनेवाला पृथक्त्व अपने 
आश्रय रूप द्रव्य में समवायसम्बन्ध से रहनेवाली एकत्वसंख्या के द्वारा ही ओर 
पृथकतवों से अलग रूप में समझा जाता हे । उस संख्या रूप विशेष से ही 
एकपृयक्त्व विषयक प्रतीति में द्विपृयकत्वादि विषयक प्रतीतियों से अन्तर होता है! 
विभिन्न पृथक्त्व विषयक सभी प्रतौतियों में एकाकारत्व की प्रतीति (अनुवृत्तिप्रत्यय) 
तो पृथक्स्वत्व सामान्य से ही होता है। इसी रीति से परमाणुओं में रहनेवाले परिमाण 
में परमाणुत्थ जाति का खण्डन करना चाहिए, क्योंकि (परम शब्द से युक्त सभौ 
अणुओ में रहनेवाले मणुतव रूप पर ) सामान्य से ही सभी परमाणुओं में परमाणुत्व के 
व्यवहार का अनुगरम होगा ॥ ( प्रश) इस प्रकार समी द्ृव्यों में रहनेवाला एक हो 
पृथक्त्व क्यों नहीं मानते ? उसीसे संख्या रूप विशेषण के वलसे ( एक पृथकत्व, 
द्विपृथक्त्वादि ) विशेष प्रकार के व्यवहारों की उपपत्ति होगी, ( उ० ) इस लिए नहीं 
मानते हूँ, चूंकि क्रमशः उत्पन्न होनेवाले द्रब्यों में समान्य को तरह (उत्पत्तिक्षण में ही) 
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प्रकरणम्‌} भाषानुवादसहितस्‌ ३३५ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
संयोगः संयुक्तप्रत्ययनिमित्तम्‌ । स च द्रव्यगुणकर्महेतुः । 


(ये दोनों संयुक्त हैं) संयुक्त विषयक (इस प्रकार की) 
प्रतीति का कारण ही 'संयोग' है । यह द्रव्य, गुण और कमं तीनों का कारण है। 


न्यायकन्दली 


क्रमेणोपजायमानेषु द्रव्येषु सामान्यवद्‌ गुणस्य समवायादर्शनात्‌ । अथेदं सामान्य- 
मेव भविष्यति ? न, पिण्डान्तराननुसन्धाने सामान्यबुद्धिवत्‌ पृथक्त्वबुद्धेरभावात्‌ । 

संयोगसद्भावनिरूपणार्थमाह-संयोगः संयुक्तप्रत्ययनिमित्तमिति । अस्ति 
तावदिदमनेन संयुक्तमिति प्रत्ययो लौकिकानामू, न चास्य रूपादयो 
निमित्तं तत्प्रत्ययविलक्षणस्वात्‌ । अतो यदस्य निमित्तं स संयोगः। नेरन्तर्य- 
तिबन्धनोध्य प्रत्यय इति चेत्‌ ? क्षि द्रव्ययोः परस्परसंऽलेषो नैरन्तर्यम्‌ ? अन्तरा- 
भाषों वा ? आद्ये कल्पे न किञ्चिदतिरिक्तमुक्तं स्यात्‌, द्रव्ययोः परस्परोपसंइलेष 
एव हि नः संयोगः। द्वितीये कल्पे सान्तरयोरन्तराभावे संयोगादन्यः को हेतुरिति 


गुण का समवाथ उपलब्ध नहीं होता हैं। (प्र०) ठो फिर यह पृथक्स्व जातिरूप 
ही होगा, गुण नहीं ? (उ०) इसलिए यह सामान्य नहों है कि इसकी प्रतीति एक 
रव्य में मी होती है, किन्तु पृथकत्व की तीति आश्रय और अवधि दोनों को प्रतीति 
के विना नहीं होती है । 

संयोग का अस्तित्व समझाने के लिए संयोगः संयुक्तप्रत्ययनिमित्तम इत्यादि 
पङ्क्ति छिखते हैं । (अभिप्राय यह है कि) “वह्‌ इसके साथ संयुक्त है” इस प्रकार की 
प्रतीति साधारण जनों को भी हीती है। इस प्रतीति के कारण रूपादि नहीं 
हैं, क्योंकि रूपादि से जितनी प्रतीतियाँ उत्पन्न होतो हैं, उनसे यह प्रतीति विलक्षण प्रकार 
की है! अतः उक्त प्रतीति का जो कारण है वही संयोग है। (०) उक्त प्रतीति तो 
दोनों अवधियों में अन्तर के न (नैरन्तये) रहने से होती है। (३०) यह 'नेरन्तयं? 
क्या वस्तु है? दो द्रब्यों का परस्पर मिलन है ? या दोनों में व्यवधान का अमाव ? 
इनमें प्रथम पक्ष को स्वीकार करना संयोग को हो स्वोकार करना है । दूसरे पक्ष को 
स्वीकार करने पर पूछना है कि संयोग को छोड़कर परस्पर मिलित दो दस्तुओं के 
बीच में व्यवधान न रहने का और भी क्या कारण है? (०) आपके मत से दो असंयुक्त 
वस्तुओं गें संयोग का जो कारण है, वही मेरे मत से दो अलग रहतनेवाली वस्तुओं के 
बोच अन्तर न रहने का भी कारण है। (उ०) मान लिया कि वही कारण है, (किन्तु 
पूछना यह्‌ है कि) वह कारण अपने आश्रय को दुवरे देश से सम्बद्ध करके उस अन्तर 
को भिटाता है पा दूसरे देश के साथ सम्वद्ध न करके ही? अपर दूसरा पक्ष 
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३३६ न्यायकन्दलोसंवलितप्रश्चस्तपादभाष्यप्र [ गुणे संयोग- 
प्रश्चस्तपादभाष्यम्‌ 


द्रष्यारम्मे निरपेक्षस्तथा भवतीति, “सापेक्षेस्यो निरेक्षेभ्यश्च” इति बच- 
नात्‌ । गुणकर्मारम्भे तु सापेक्षः, “संयुक्तसमवायादगनेवे हेपिकम्‌” इति 
चनात्‌ । 


यह्‌ द्रव्य का स्वतन्त्र उत्पादक है । (द्रव्य के उत्पादन में इसकी 
औरों से) इस विशेष की सूचना तथा भवति' औरं 'सापेक्षेभ्यो निरपेक्षे- 
भ्यञ्च' सूत्रकार की इन दो उतक्तियोंसे सिद्ध है। गुण के उत्पादन में इसे 
और कारणों की भी अपेक्षा होती है, क्योंकि 'संयुक्तसमवाथादग्नेवेशेषिकम्‌' 
सूत्रकार की ऐसी उक्ति है । 


न्यायकन्दली 


वाच्यम्‌ । यदेव भवतामसंथुक्तयोः संयोगे कारणं तदेव नः सान्तरयोरन्तराभावे 
कारणमिति चेत्‌ ? अस्तु, कामं किन्त्विदं स्वाश्रयं देशान्तरं प्रापयत्‌ तदन्तराभावं 
करोति ? अप्रापयद्वा ? अप्राय्तिपक्षे तावदस्तराभावो दुलंभो पूर्वावष्टन्धे एव 
देशेऽवस्थानात्‌ । देशान्तरप्राप्तिपक्षे तु तस्याः को नामान्यः संयोगो यः प्रतिषि- 
ध्यते ? अविरलदेशे द्रव्यस्योत्पादे संयोगव्यवहार इति चेत्‌ ? न, उस्पादमात्रे 


संयोगव्यवहारः, किन्त्वविरलदेशोत्पादे, येवेयमुत्पाद्यमानयोरविरलदेशता 
स एव संयोगः । 
स च द्रव्यगुणकर्महेतुः । तन्तुसंयोगो द्रव्यस्य पटस्य हेतुः, 


आत्ममन:संयोगो बुद्ध्यादीनां गुणानाम्‌; एवं भेर्याकाशसंयोगः शब्दस्य 
गुणस्य हेतुः, प्रयत्नवदात्महस्तसंयोगो हस्तकमंणो हेतुः; तथा वेगबद्वायु- 


मार्ने तो फिर व्यवधान का अभाव सम्मव न होगा, क्योंकि (कारण का आप्य) 
अपने ही देश में बैठा हैं अगर दूसरा पक्ष कहें कि दूसरे देश में अपने आश्रय को 
सम्बद्ध करके हो वह व्यवधान को मिटाता है? तो फिर संयोग को छोड़कर वह कीन सी 
दुसरी वस्तु है जिसका आप निषेध करते हैं? (प्र०) अबिरल (व्यवधान शुन्य) 
द्रष्य की उत्पत्ति होने पर ही संयोग का ब्यवहार होता है। (उ०) उत्पन्न हुई 
सभी वस्तुओं में तो संयोग का व्यवहार नहीं होता है, तो फिर अविरल देश में उत्पन्न 
जिन दो वस्तुओं में संयोग का व्यवहार होता है, उन दोनों वस्तुओं का अविरलदेशर्व 
ही संयोग है । 

सच दव्यगुणकमंहेतुः (संयोग द्रव्य, गुण और कमं का कारण है) तन्तुओं 
का संयोन (पट रूप) द्रव्य का कारण है। आत्मा और मन का संयोग बुद्धिप्रभृति 
“गुणी? का कारण है। भेरी और आकाश का संयोग शब्द (रूप गुण) का कारण है। 
प्रयत्न से युक्त आत्मा और हाथ का संयोग हाथ को क्रिया का कारण है! वेग से 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितषू १३७ 
व्यायकन्दली 


संयोगस्तृणकर्मणो हेतुरित्यादिकमूह्यम्‌ । यथायं द्रव्यमारभते, यथा च गुण- 
कमणो, तं प्रकारं दर्दायति--द्रव्यारम्भ इत्यादिना । द्रव्यस्यारम्से 
कर्तव्ये संयोगः स्वाश्रयं स्वनिमित्तं च कारणमन्तरेण नान्यदपेक्षते । न त्वयमन- 
ेक्षार्थः पञचाद्भावि निमित्तान्तरं नापेक्षत इति, इयामादिविनाश्ञानन्तरभावि- 
नोऽन्त्यस्य परमाण्वग्निसंयोगस्य पाकजानां गुणानामपि आरम्भे निरपेक्षकारणत्व- 
प्रसङ्भात्‌ । कथमेतदवगतं त्वया यदयं द्रव्यारम्भे निरपेक्षः संयोग इति ? त्राह 
--तथा भवतीति । 'सापेक्षेम्यो निरपेक्षेभ्यक्चच' इति वचनात्‌, पटार्थमुपक्रिय- 
माणेस्यस्तन्तुग्यो “भविष्यति पटः? इति प्रत्ययो जायत इति पूर्व प्रतिपाद्य सुत्र- 
कारेणेतदुक्तम्‌-तथा भवतीति सापेक्षेम्यो तिरपेक्षेम्यक्वेति । अस्यायमर्थो 
यधोपक्रियमाणेभ्यी भविष्यति पट इति प्रत्ययस्तथा सापेक्षेभ्यो निरपेक्षेम्यइचेति 


युक्त वायु का संयोग तिनके की किया का कारण हे ्रव्यारम्भे! इत्यादि से यह 
प्रतिपादन करते हैं कि संयोग किस रोति से द्रव्य का उत्पादन करता है, एवं 
किस प्रकार वह गुण एवं किया का उत्पादन करता है । '्रव्यारम्भे 
निरपेक्षस्तथा मवति? इस वाक्य में प्रयुक्त 'अनपेक्ष' शब्द का यही अर्थ है कि संयोग 
को द्रव्य के उत्पन्न करने में द्रव्य के समवायिकाररणो और मिमित्तकारणों को छोड़कर 
भौर किसी की अपेक्षा नहीं होती है। उक्त 'अनपेक्ष' शब्द का यह अर्थं नहीं है कि 
पीछे उत्पन्न होनेवाले भो किसी गुण की अपेक्षा उसे नहीं होती है, भगर ऐसा माने 
ठो ध्यामादि गुणों के नए होने के बाद उत्पन्न होनेव्राले अग्निसंयोग को भी पाकज 
रूपादि के प्रति निरपेक्ष कारण मानना पड़ेगा | ( प्रर) यह तुमने केसे समक्षा कि द्रव्य 
के उत्पादन में संयोग को ओर किसी को भपेक्षा नहीं होती है? इसी प्रशन का 
समाधान “तथा मवति’ ओर “सापेक्षेम्यों निरपेक्षेभ्यशच? इत्यादि दो सूत्रों के उल्लेख से 
करते हैं। अभिप्राय यह है कि सूत्रकार ने पहिले यह प्रतिपादन किया है कि पट 
कै लिए व्यापृत तन्तुओं से पट की उत्पत्ति होगी' इस प्रकार का प्रतीति होती है । 
इसके वाद सूत्रकार के द्वारा “तथा भवति? एवं 'सापेक्षेभ्थो निरपेक्षेम्यक्च' ये दो सूत्र 
कहे गये हैं! इन दोनों सोत्र वाक्यों का यह अर्थ है कि जिस प्रकार पट के लिए व्यापृत 
तन्तुओं में यह प्रतीति होती है कि सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों प्रकार के पट की इनसे 

१. समवाय सम्बन्ध से उत्पन्न होतेवाले कार्यों का असमत्राधिकारण भी अवश्य होता है! 
अतः कायंरूप द्रव्य, गुण और कर्म इन तीनों के असमवायिकारण भी अवश्य हैँ! किन्तु 
इसमें ब्व्य के असमवायिकारण में यह विशेष है कि उसके उत्पन्न हो जाने पर कायं के 
उत्पादन में और किसी को अपेक्षा नहीं रहती है। असमवायिकारण का सम्बन्ध होने के 
अव्यवहित उत्तर क्षण में ही कार्य उत्पन्न हो जाता है। कपालों का संयोग होने पर या तम्तुओं 
में संयोग होने पर घट या पट रूप कार्य अव्यवहित उत्तर क्षण में उत्पन्न हो हो जाता है, 

डरे 
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३३८ न्यायकस्दलोसं दक्तितप्रज्ञस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे संयोग 
न्यायकन्दली 


भवतीति वतंमानप्रत्ययः, अन्यथा सापेक्षेभ्यो निरपेक्षेस्यश्चेति भवतीति वतंमान- 
प्रत्ययो न स्यात्‌, यदा कतिचित्तन्तवः संयुक्ता वतर्ते कतिचिच्चासंयुक्तास्तदा 
तेम्यो भवति पट इति प्रत्ययः स्यादित्यर्थः । अत्र सूत्रे वातंमानिकप्रतीति- 
हेतुत्वेनाभिधोयमानेषु तन्वुषु संयुक्तेष्देवानपेक्षञब्दश्योगात्‌ संयोगो द्रव्यारभ्मै 
निरपेक्ष इति प्रतीयत इति तात्पयंम्‌ । तुशब्देन पूर्वस्माद्विश्ञेषं प्रतिपाद- 
यन्नाह--गुणकर्मारम्भे तु सापेक्ष: । कुतो ज्ञातमित्यत आह-संयुक्तसमवायादिति । 

अग्नेवेशेषिकमित्यग्निगतमुष्णत्वं विवक्षितम्‌ । तत्पाथिवपरमाणुसंयुक्ते 
बह्नौ समवायात्‌ परमाणौ रूपाद्युत्पत्तिकारणमित्यस्माद्चनाद्‌ गुणारम्भे परमाण्व- 
ग्निसंयोगस्योष्णस्परासापेक्षत्वं प्रतीयते, अन्यथा वह्विसंयोगजेषु रूपादिषु वल्ि- 
स्पर्शस्य कारणत्वाभिधानगयोगात्‌, बुद्धघारभ्मे आत्ममनःसंयोगस्य स्वाश्रय- 


उत्पत्ति होगी, उसी प्रकार यह वत्तमानत्वविषयक प्रतीति भी होती है कि सापेक्ष 
ओर निरपेक्ष दोनों प्रकार के तन्तुओं से एट उत्पन्न हो रहा है। संयोग अगर निरपेक्ष होकर 
द्रव्य का उत्पादक न हो तो फिर उक्त वत्तंमानत्व विषयक प्रतीति नहीं हो सकेगी, प्रत्युत 
जिम समय पट के उत्पादक तन्तुओं में से कुछ परस्पर संयुक्त हैं और कुछ असंयुक्त, 
उस समय भी वत्तंमानत्व को प्रतीति होगी । कहने का तात्पर्य है कि वत्तंमान- 
कालिक उक्त प्रतीति के कारण रूप से काथत परस्पर संयुक्त उक्त तन्तुओं में "अनपेक्ष 
शब्द क! प्रयोग किय; गया है, अतः समझते हैं कि संथोग को द्रव्य के उत्पादन में 
किसी और की अपेक्षा नहीं है । 'गुणकर्मारम्भे तु सापेक्षः? यह वाक्य अपने "तु? शब्द के द्वारा 
अपने पहिले पक्ष से इस पक्ष में अन्तर को समझाने के लिए लिखा गय! है | यह आपने कैसे 
समझा ? इस प्रश्‍न का उत्तर द॑ने के लिए 'संयुक्तसमबाय।त्‌ यह लाक्य लिखा गया है । 
“झग्नेवेद्येषिकम्‌' इस वाक्य से अग्नि में रहनेवाला उप्ण स्पर्ण्ष अभौष्टहै। बह्‌ 
उष्ण स्पशं पाथियपरमाणु से संयुक्त वह्मि में समवाय सम्बन्ध से रहने के कारण परमाणु 
में होनेवाले ( पाकअ ) रूप की उत्पत्ति का कारण है, इस वाक्य से यह समझते हैं कि 
परमाणु और अग्नि के संयोग से जो पाकजरूप की उत्पत्ति होती है, उसमें उसे 
उष्णस्पर्श की भी अपेक्षा रहती है । अगर ऐसी बात न हो तो फिर बल्लिसंयोग से उत्तन्न 
होनेवाले रूपादि के प्रति वाह्लं को कारण कहना हो असङ्गत हो जाएगा । एबं आत्मा मौर 
बन के संयोग को बुद्धि के उत्पादन में अपने आश्रय और निमित्त को छोड़कर 





मतः ब्रव्य के उत्पादन में असमवायिकारणोभूत संयोग को किसो ओर को अपेक्षा नहीं रह 
जातो है ! गुणों के असमवायिकारण के प्रसङ्ग में यह बात नहीं है, क्योंकि कपाल में रूप की 
उत्पत्ति के दाद कपालसंयोगादि कम से जब घट को उत्पत्ति हो जाती है, उसके बाद घट 
में उस रूर की उत्पत्ति होती है, जिसमें कपाल का रूप अससर्वायकारण है, अत: गुण के 
उत्पादन में असमवायिकारण को उस गुण के आधयादि की भी अपेक्षा रहृतो है! 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवाद्सहितम_ १३६ 
न्यायकन्दली 


स्वनिमित्तकारणव्यतिरेकेणापि घर्मा्ेक्षत्वमिति यथासंभवमप्यू ह्यम्‌, कर्मारम्भे- 
$पि तृणे कर्मारम्भकत्वात्‌ । बीजविनाशानन्तरमङ्कुरस्योत्पत्तेमू त्पिण्डध्वंसानन्तरं 
घरस्योत्पादादभावादेव द्रव्यस्योत्पादो न संयोगादिति चेत्‌ ? तदयुक्तम्‌, 
अवथवसंयोगविशेषेभ्यो द्रव्यस्योत्पत्तिदशनात्‌, अभावस्य निरतिशयत्वे 
कार्यविशेषस्याकस्मिकत्वप्रस ङ्भाच्च । 

इदं त्विह निरूप्यते - कि सत्‌ क्रियते ? असदेव वा ? सत्‌ क्रियत इति सांस्याः । 
असदकरणात्‌, न ह्यसतो गगनकुसुमस्य सत्त्वं केनचिच्छक्यं कर्तुम्‌, सतश्च सत्कारणं 
युक्तमेव, तद्वर्मत्वात्‌ । दृष्ट हि लिलेषु सत एव तेलस्य निऽपोडनेन करणम्‌ । 
असतस्तु करणे न निदर्शनमस्ति । इतइच सत्कार्यम्‌ --उपादानग्रहणात्‌, उपादानानि 


धर्मादि वस्तुओं की भो अपेक्षा रहती है। इसौ प्रकार यथासम्भव ऊह करना चाहिए । 
हसी प्रकार ठृण!दि में कमं के उत्पावन में भी संयोग इतर सापेक्ष ही है ( द्रव्योत्पादन 
की तरह इतर निरपेक्ष नहीं ) | ( प्र० ) ( अवयवों का ) संयोग द्रव्य का कारण ही नहीं 
है, क्योंकि बीज के विनाशा के बाद अङ्कुर की उत्पत्ति होती है, एवं मिङ्ठी के गोले 
के नष्ट होने के बाद ही घट की उत्पत्ति होती है, अतः अभाव ( ध्वंस ) ही द्रव्य का कारण 
है। (उ०) यह पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि अवयवों के विशेष प्रकार के संयोग से 
विदोष प्रकार के द्रव्य की उत्पत्ति देखो जाती है। एवं अभावों में कोई अन्तर न 
रहने के कारण इम पक्ष में कार्यो की उत्पत्ति अनियमित भी हो जाएगी * । 

अब यहाँ यह विचार करते हैं कि पहिछे से विद्यमान वस्तु को ही उत्पत्ति 
कारणों से होती है? या पहिले से सर्वथा अविद्यमान वस्तु की ? इस प्रसङ्ग में सांझ्य 
दर्शन के अनुयोयियों का कहना है कि सद्‌' अर्थात्‌ पहिले से विद्यमान वस्तु की हां 
उत्पत्ति कारणों से होती है। (इसके लिए इस हेतु वाक्य का प्रयोग करते हैं ) 
“अउदकरणात्‌? अर्थात्‌ 'असत्‌' को कोई उत्पन्न नही कर मकता) सबंथा भअविधमान 
आकाशकुसुम को कोई भी उत्पन्न नहीं कर सकता! 'सत्‌' कार्यं का कारण भौ 
“सत्‌? ही होना चाहिए, क्योंकि कायं कारण के धर्म से युक्त होता है। पह प्रत्यक्ष 
देखा जाता है कि तिल में पहिछे से विद्यमान तेछ को ही पेरकर उससे निकालते 
हैं । असत्‌ वस्तु के उत्पादन में ऐसा कोई इशन्त नहीं हैं ! 'उपादानग्रहण' रूप हेतु से भी 


१. कहने का त/त्पयं है कि अभाव को ही ब्रव्य का असमवायिकारण मानें तो बीज 
से ही अङ्कुर की उत्पत्ति होती है, एवं मिट्टी के गोळे से ही घट की उत्पत्ति होती है, इस 
प्रकार रे नियम नहों रह जायेंगे क्योंकि बोज के अभव्य में एवं मिट्टी के गोले के अभाव में 
कोई अन्तर तो है नहीं, अतः यह भो कहा जा सकता है कि मिट्टी के गोले के अभाव से अङ्कुर 
को उत्पत्ति और बीज के अभाव से घड़े की उत्पत्ति होती हैं! यही कार्योत्पत्ति को अनिय- 
मितता या आकस्मिकत्व है । 
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३४० च्यागकन्वलोसंवलितप्रश्तपादभाष्णम्‌ [ गुणे तंयोग- 
त्यायकन्दली 


कारणानि तेषां कार्येण ग्रहणं कायस्थ तैः सह सम्बन्धः, तस्मात्‌ तत्कायं सदेव, 
अविद्रमानस्य सम्बन्धाभावात्‌ । असम्बद्धमेव कार्यं कारणः क्रियत इति 
चेत्‌ ? न, सर्वंसम्भवाभावात्‌, असम्बद्धत्वाविशेष सर्व सवंस्माद्धवेत्‌ । न चेवम्‌, 
तस्मात्‌ कार्य प्रागुत्पत्तेः कारण: सह सम्बद्धम्‌ । यथाहुः 

असत्वान्नास्ति सम्बन्धः कारण: सस्वसङ्गिभिः। 

असम्बद्धस्य चोत्पत्तिमिच्छतो न व्यवस्थितिः ॥ इति । 


अपि च शक्तस्य जनकत्वम्‌ ? अशक्तस्य वा ? अशक्तस्य जनकत्वे तावरद- 
तिभ्रसक्तिः । शक्तस्य जनकत्वे तु किमस्य क्तिः सर्वत्र ? क्वचिदेव वा ? सर्वत्र 
चेत्‌ ? संवातिव्याम्तिः । अथ क्वचिदेव ? कथमसति तस्मिन्‌ कारणस्य तत्र शक्ति- 
नियतेति वक्तव्यम्‌, अतो विषयत्वायोगात्‌ । तस्माच्छक्तस्य 


समझते हैं कि कायं ( कारण व्यापार से पहिले भी ) सत्‌ है। “उपादान? शब्द का यहाँ 
“कारण? अथं है। अर्थात्‌ कारणों के साय कार्य के सम्बन्ध से भी समझते हैं कि 
कायं ( कारण व्यापार रो पहिले भी ) सत्‌ है, क्योंकि अविद्यमात वस्तु के साथ किसी 
का भी सम्वन्ध सम्भव नहीं है। ( भ्र० ) कारणों के सम्बन्ध से रहित कार्य की ही 
उत्पत्ति कारणों से होती है ? (3०) ऐसो बात नहीं है, क्योंकि सभी कारणों से सभो कार्यो 
की उत्पत्ति नहीं होतो है, सतवसम्भवाभवात्‌' ( अगर कारणों के सम्बन्ध 
से रहित कायंकी उत्पत्ति होतो) सभी कारणों से सभी कार्यों की उत्पत्ति होनी 
चाहिए, क्योकि कार्य की असम्बद्धता जैसे कारणों में है, वैसे और वस्तुओं में भी समान 
ही है, किन्तु सभी वस्तुओं से सभी कार्यो की उत्पत्ति नहीं होतो है, अतः उत्पत्ति 
से पहिले भो कार्यं के साथ कारणका सम्बन्ध अवश्य है। जैसा कि सांख्यबृद्धों ने 
कहा है कि विद्यमान कारणों के साथ अविद्यमान कार्य का सम्बन्ध नही है। जो कोई 
कारण से असम्बद्ध कार्व को उत्पत्ति ( उस ) कारण से मानते हैं. उनके मत में ( नियत 
कारण से हौ तियत कार्य को उत्पत्ति हो इस ) व्यवस्था को उपपत्ति नहीं होगो। 
और भी बात है, (१) कार्यं को उत्पन्न करने को शक्ति से युक्त वस्तुओं में कारणता 
हैं! या (२) कार्यको उत्पन्न करने को शक्ति से रहित वस्तुओं में कारणता है। 
इनमें दूसरा पक्ष सार्ने (तो तस्‍्तुप्रभूति कारणों से घटादि कार्यो को उत्पत्ति रूप) 
अतिश्रसक्ति होगो । अगर कायं को उत्पन्न करने की शक्ति से पुषत ही कारण है, तो 
फिर इस प्रसङ्ग में यह पूछना है कि कारण में रहेवेवाली यह शक्ति सभी कार्यः 
बिषयक है ? या विशेष कार्यविषयक ? इनमें अगर पहिला पक्ष भनें 
तो फिर कथित अतिप्रसक्ति वनो बनायी हँ। अगर दूसरा पक्ष मानें तो यह भो 
कहना पष्लेणा कि कारण को वह शक्ति किसो विशेष असत्‌ कायं में नियमित कैसे हुँ? 
क्योंकि अमत्‌ वस्तु तो किसी का विषय नहो हो सकती, अतः शक्ति से युवत 
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अकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ३४१ 
न्यायकन्दली 


यच्छक्यं शक्तिविषयो योऽथः, तस्य करणात्‌ प्रागपि शञक्यं सदेव । इतोऽपि सत्‌ कार्यम्‌, 
कारणभावात्‌, कारणस्वभावं कार्यमिति नान्योऽदयबो अवयवेभ्यस्तहेशत्वात्‌ । 
यत्तु यस्मादन्यन्न तत्तस्य देशो यथा गौरइवस्पेत्यादिभिः प्रमाणँः प्रतिपादितम्‌, 
कारणं य सत्‌, अतस्तदव्यतिरेकि कार्यमपि सदेवेति । तदेतदुक्तम्‌-¬ 
असदकरणादुपादानग्रहणात्‌ सर्वेसम्भवाभावात्‌ ? 
दाक्तस्य झक्यकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्‌ कार्यमिति ॥। 
अत्रोच्यते, यदि कारणव्यापारात्‌ प्रागपि पटस्तन्तुषु सन्नेव, किमि- 
त्युपलब्धिकारणेषु सत्सु सत्यामपि जिज्ञासायां नोपलभ्यते ? अनभिव्यक्तत्वा- 
दिति चेत्‌ ९ केयमनभिव्यक्तिः ? यद्युपलब्धेरभावस्तस्यैवानुपपत्तिइचोदिता कथं 
तदेवोत्तरम्‌ ? अथोपलब्धियोग्यस्यार्थक्रियानिवर्तनक्षमस्य रूपस्य विरहोऽन- 
भिव्यक्तिः ? तदानौमसत्कार्यदादः, तथाभुतस्य रूपस्य प्रागभावे पश्चाद्भावात्‌ । 
अथ मतं पटस्य चक्षुरादिवत्‌ कुबिन्दादिकारणव्यापारोऽप्युपलन्धिकारणं तस्या- 


उस कारण से उत्पन्न होनेवाळा एवं शक्ति का विषय वह कार्य रूप अर्थ अपने कारण 
में उत्पत्ति से पहिले भी 'सत्‌' ही हं। 'कारणभाव' हेतु से भी यह सिद्ध होता 
है कि कार्य अपनी उस्पत्तिसे पहिले भी 'सत्‌' हैं । अभिप्राय यह हुँ कि कार्य अपने 
(उपादान ) कारण के स्वभाव का होता है अतः अवयवों से भिन्त अवयवो नाम की 
कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं है, क्योंकि अपने अवयव ही उराकी उत्पत्ति के देश हुँ। जो जिससे 
भिन्न होता हैं, वहू उसकी उत्पति का देश नहीं होता, जैसे कि गाय का भेस उत्पत्ति 
देक्ष नहीं होता । इन प्रमाणों से यह सिद्ध है कि कार्य अपने उपादानों से अभिन्न हूँ । उपा- 
दान तो अवश्य ही सत्‌ हैं, अतः उनसे अभिनत कार्य भी “स्‌ हें। ( सत्कायंवाद के 
साधक इन द्वेतुओं की ही सुचना असदकरणात्‌? इत्यादि ( सं० का० ६) कारिका से 
दो गई हे! 

(सस्कार्यवाद के साधक इन हेतुओं का खण्डन अपतत्कार्यवादो वेढोषिका दि) इस प्रकार 
करते हैं क्रिकारगों के व्यास होने के पहिले भी अगर तन्तुओं में पट है तो फिर पट 
को जानने की इच्छा रहने पर भी एवं पटप्रत्यक्ष के कारणों के रहते हुए मी सूत में पट 
का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता ? ( प्रश) उस समय पट अवभिध्यक्त रहता हे, भतः 
उस समय उसका प्रत्यक्ष नही होता ह । (३० ) यह 'अनभिव्यक्ति’ क्या हुँ ? अगर 
बहू उपलब्धि का अभाव हो है तो फिर पूर्वपक्ष और समाधान दोनों एक ही हो गये । 
अगर उपलबब हो सकनेवाली वस्तु में उस वस्तु से होनेवाले प्रयोजन के सम्पादक रूप 
का अमाव ही अनभिव्पवित है, तो उस समय “असत्‌-कर्प्यवाद' स्वीकार करना पड़ेगा, 
क्योंकि पट में पहिले से अविद्यमान उसके प्रथोजत सम्पादक रूप की उत्पारा हुई 
हँ । अगर यह कहें कि ( प्र० ) जैसे कि चक्षुरादि इन्द्रियाँ पट प्रत्यक्ष के कारण हैं, वैसे ही 
पट के जुळाहे प्रभृत कारणों का व्यापार भी पट के प्रत्यक्ष का कारण हूँ | इन कारणों के न 
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३४२ न्यायकन्दलीसंवलित प्रदास्तपादभाष्यस्‌ [ गुणे संयोग- 


भावात्‌ सतोऽप्यनुपलब्धिरिति ? न, कारणव्यापारस्थापि सर्वदा तत्र 
सम्भवात्‌, व्यापारोऽपि पुर्वमनभिव्यक्तः सम्प्रति कारणेरभिव्यज्यमानो भावमु- 
पळम्भयतीति चत्‌ ? अभिव्यक्तिरपि यद्यसती ? कथं तस्याः कारणम्‌ ? सतीति 
चद्लावोपलम्भप्रसङ्गस्तददस्थ एवेति कस्पचिदपुर्वस्य विञ्ञेषस्योपजननमन्तरेण 
प्रागनुपलब्धस्य पश्चादुपलम्भो दुर्घटः । 

यच्चोवतम्‌--असदशक्यकरणं व्योमकुमुमवदिति, तत्र स्वभावनेदाद्‌ 
असदेकस्वभावं गगनकुसुमम्‌, सदसत्स्व भावं तु घटादिकम्‌ ? तत्पुव मसत्‌ पश्चात्सद्धू- 
वति । कथं सदसतोरेकत्र न विरोध इति चेत्‌ ? कालभेदेन समावेशात्‌ । प्रागुत्पत्तेः 
पटस्थ घमिणोऽभावात्‌ कथमसर्वं तस्य धर्म इति चेत्‌ ? यादृशो यक्षस्तादृश्ञो 
बलिः, सत्त्वमसतो धर्मो न स्यादसत्तवं त्वसत एव युक्तम्‌ । यदसत्‌ पूर्वमासीत्‌ 
तस्य कथं सत्त्वमिति चेत्‌ ? कारणसामर्थ्यात्‌, अस्ति स कोऽपि महिमा तुर्यादीनां 


रहने से ही उत्पत्ति से पहिले तन्तुओं में विद्यमान रहने पर भी पटका प्रत्यक्ष नहीं 
होता है | (३०) ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि आपके मत से सभी कार्य उत्पत्ति 
से पहिले भी सत्‌ हैं, अतः जुलाहे प्रभूति का व्यापार भो सत्‌ है, अतः वे भी सर्वदा रहेंगे 
हो। (प्रश) कारणों का वह व्यापार भी पहिले से अतभिव्यक्त ही रहता है, उन्हीं 
कारणों से अभिव्यक्त होकर पटादि कार्यों के प्रत्यक्ष में सहायक होता है) ( उ० ) कारणों 
की यह अभिव्यक्ति सत्‌ ह? या असत्‌ ? अगर असत्‌ है तो फिर वह उस प्रत्यक्ष 
का कारण कैसे हो सकती है? भगर सतु हैँ तो पटादि प्रत्यक्ष की उक्त आपत्ति 
है ही ॥ अतः किसी अपूर्द विशेष की उत्पत्ति के बिना पहिले से अनुपलब्ध वस्तु की 
पीछे उपलब्धि सम्भव नहीं है ! 

यह थो आपने कहा कि 'आकाशक्कुसुम की तरह असतू वस्तु 
का उत्पादन असम्भव है? यह भी ठीक नहीं हैं, क्योंकि वस्तु भिन्न भिन्न 
स्वभाव की होतो हैं । आकाश कुसुम का केवल “असत्त्व' ही स्वभाव है । घटादि वस्तुओं के 
सत्व और असत्व दोतों ही स्वभाव हैं। वे पहिले अप्त रहते है, पीछे से सत्‌ हो 
जाते हूँ। (प्र) एक आश्रय में सत्व और असत्त्व दोनों में विरोध क्यों नहीं होता 
हैं ( 3० ) (यद्यपि वे दोनों एक ही समय एक आश्र में नहीं रह सकते फिर भी ) 
काल भेद से वे दोनों एक अःश्रय में रह सकते हैं। (प्र) उत्पत्ति से पहिले तो पट 
रूप धर्मी ही नहीं है, फिर असत्त्व उसका घम किस प्रकार होगा ? ( उ० ) 'जैसा देवता 
वैसा ही उनका भोग? (इस न्याय से) अशत्‌ वस्तुओं का सत्त्व धर्म तो होगा नहीं, अतः यही ठीक 
है कि असस्व ही उसका धमं हैं । (प्र०) जो पहिले असत्‌ रहा कभी भी सत्व उसका थमं कैसे 
हो सकता हे? ( उ० ) कारणों के सामथ्यं से ( असत्‌ वस्तुओं का भी सत्त्व धमं 
हो सकता हूँ ; तुरीवेमादि कारणों कौ ही यह अपूर्व महिमा है कि जब ये मिलकर काम 
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प्रक्ररणम्‌ ] आषानुवादसहितम्‌ २४२३ 
व्यायकन्दली 


यदेतेषु सम्भूय व्याप्रियमाणष्व क्षक्षेव पटः संभवति! असतोऽसम्बद्धस्य जन्यत्वे 
ऽतिप्रसक्तिरिति चेन्तेतत्‌, तन्तुजातीयस्य पटजातीय एव सामर्थ्यात्‌। कुत एतत्‌ ? 
त्वत्पक्षेऽपि कुत एतत्‌ ? तन्तुष्वेब पटात्मता, म सवंत्रेति ? वस्वुस्वाभाव्यादिति 
चेत्‌ ? संवात्रापि भविष्यति। अत एव चोपादाननियमः, अन्वयध्यतिरेकाम्थां 
तज्जातोयनियमने तज्जातीयस्य शक्त्यवधारणात्‌ । यत्‌ पुनरेतत्‌ कार्यकारणयो- 
रव्यतिरेकात्‌ कारणावस्थानादेव ` कार्यस्याप्यबस्थानमिति, तदसिद्धमसिद्धन 
साधितम्‌, कार्यकारणयोः स्वरूपशक्तिसंस्थानभेदस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वात्‌ । 
प्रधाना त्मकविइवस्यातीरिद्रियत्वप्रसङ्काच्च । तददेशत्वं तु तदाशितत्वमात्र- 
निबन्धनमेवेत्यल बृद्धेष्वतिनिबन्धेन । 

एतत्‌ तु विम्ृद्ययतां केयं झक्तिरिति ? अतीन्द्रिया काचिदित्यार्याः । 
तदयुक्तम्‌, तस्याः सद्भावे प्रमाणाभावात्‌ । अथ मन्यसे यथाभूतादेव 


करते हैं तब पाहिले स असत्‌ होनेपर भी पट सत्‌ हो जाता है। (१०) पहिले से 
बिलकुल असत्‌ एवं कारणों के साथ बिलकुल असम्बद्ध कापे की अगर उत्पति मानें तो 
“अतिप्रसक्ति ( अर्थात्‌ कपालादि कारणों से भी पट को उत्पत्ति) होगी। 
(उ०) (यह अतिभ्रसङ्ग) नहीं होगा, क्योंकि तन्तुजातीय वस्तुओं में पट जाति की 
वस्तुओं के उत्पादन का ही सामथ्यं है! (प्र०) यही क्यों है? (उ०) (इसके उत्तर 
में हम भी पूछ सकते हें कि) तन्तु ही पटस्वरूष क्यों हैं, (कगालादि पठस्वरूप क्यों 
नहीं हैं), भगर इसका आप यह उत्तर दें कि (५४०) यह इसका स्वभाव 
है? (उ०) तो फिर यही उत्तर मेरे लिए भी होगा। अतएव यह नियम भी ठीक 
बैठता है कि 'अमुक वस्तु ही अमुक वस्तु का उपादान हैं, क्योंकि अन्वय ओर व्यतिरेक 
से तज्जातीय (पटादिजातीय) वस्तुओं के उत्रादन की शक्ति तज्जातीय (तस्त्वादि” 
जातोय वस्तुओं में ही निश्चित है! आपने जी यह कहा कि कायं और कारण 
अभिन्न हैं, अतः कारण अंगर सत्‌ हो तो फिर उससे अभिन्न कायं भी सत्‌ ही है 
यह तो अमिद्ध (हेतु) से ही असिद्ध का साधन करना है (कारण और कार्य का अभेव 
ही सिद्ध नहीं है), क्योंकि कायं और कारण दोनों के स्वरूप (आकार) शक्ति कौर 
विन्याप सभी में विभिन्नता देखी आतो है। अगर पूरा संसार ही प्रकृति से अभिन्न 
हो सो फिर पूरा संसार ही अतीन्द्रिय होगा । कार्य में जी उपादान का अन्वय देखा जाता 
है, उसका भूल तो इतना हो है कि वही कायं का आश्रय है (ओर कारण नहीं) । 

यह डिचारिये कि यह “शक्ति! क्या वस्तु है? आर्यो (मीमांसकों) का कहना 
है कि “शक्ति एक अतीन्द्रिय स्वतन्त्र पदार्थ है! किन्तु उनका यह कहना ठीक नहीं है, 
क्योंकि उसकी सत्ता में कोई प्रमाण नहीं है। अगर आप (मीमाँसक) यह मानते हों 
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३४४ न्यायकन्दलोसंवलितप्रच्चस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे संयोग- 
न्यायकन्दली 


बह्लेदाहोत्पत्तिरक्यता तथाभूतादेव मन्त्रोषधिसन्तिधाने सति न दृश्यते, यदि 
दुष्टमेव रूपं दाहस्य कारणं स्थात्‌ तस्य सम्भवाद्‌ दाहानुर्पादी न स्यात्‌ । अस्ति 
च तदनुस्पत्ति; से्रमदृष्टरूपस्य बेगुष्यं गमयन्तो हुतभुजि शक्तेरतोन्द्रियायाः 
सत्त्वं कल्पयति, यस्या मन्त्रादिनाभिभवो विनाग्रो वा क्रियते । यत्र प्रतीकार- 
बशेन पुनः कार्योदयस्तत्राभिभवः, यत्र तु स्ंथेवानुत्पत्तिः कार्यस्य तत्र 
बिनाशः। न चेतद्वाच्यम्‌, न मन्त्री वल्लिसंयुक्तो नापि तत्तमवेतः कथं 
व्यधिकरणां शक्ति विनाशयेत्‌, विनाशयति चदतिप्रसङ्भः स्यादिति, तदुद्देशेन 
प्राप्तत्वात्‌ । यर्थेवासभ्बद्धोऽप्यभिचारो यमुद्दिश्य क्रियते तमेव हितस्ति, न 
पुरुषान्तरम्‌, एवं यामेव व्यक्तिमभिपतन्धाय मन्त्रः प्रयुज्यते तस्या एव शक्ति 
निरुणद्धि, न सर्वासाम्‌ । नाष्येतदुद्घोषणीयम्‌--यदि शवितद्र॑व्यात्मिका ? 


कि (प्र०) जिस प्रकार की वलि से दाह देखा जाता है, उस प्रकार को ही वह्नि से 
(दाह के प्रतिरोधक) मन्त्र ओर औषध का सामौष्य रहने पर दाह को उत्पति नहीं भी 
होती हे, अगर केवल अपगे दष््स्तरूप से ही बल्ल दाह का कारण हो तो फिर उस 
रूप से युक्त वल्लि तो मन्त्रादि संनिहित देशों में भी हू ही, अतः उन स्थानों में दाह 
के अनुत्पाद का निर्वाह नहीं होगा दाहको उक्त उत्पत्ति और अनुस्पत्ति इन दोनों 
से बहि में दाह के प्रयोजक किसी अतीन्द्रिय धर्म की कल्पता अनिवायं हो जाती है, 
जो वहि में अतीन्द्रिय शक्ति की कल्पना को उत्पन्न करती है । जिस (शक्ति) का 
मन्वादि से अभिभव या विनाश होता हे, (अर्थात्‌) जहाँ फिर से प्रतीकार करने पर 
दाहादि कार्यों की उत्पत्ति होती हँ, वहाँ शक्ति के अभिभव की कल्पना करते हैं और 
मस्वादि प्रयोग के बाद जहाँ दाट्वादि कार्यों की उत्पत्ति [किर कभी नहीं होतो, 
बहाँ शक्तिं के विनाश की कल्पना करते हैं। एवं यह मी कहना ठीक नहीं है कि 
(उ०) वह्नि का मन्त्र के साध न संयोग सम्बन्ध है, न समवाय, तो फिर विभिन्न अधि- 
करणों में रहनेव्राली शक्ति का नाश वह कैसे करेग! ? अगर मन्त्र से व्यधिकरण ही शक्ति 
का नाश मानें तो अतिप्रसङ्ग होगा, (अर्थात्‌ दाह के प्रतिरोधक मन्त्र से संसार के सभी 
काम रुक जाएंगे) । (प्र) यह आक्षेप ठीक नहीं हे, क्योंकि शक्ति को नष्ट करने या प्रतिरुद्ध 
करने के उद्देश्य से ही मन्त्र का प्रयोग किया जाता है । जैसे कि अभिचार (मारणप्रयोग) 
जिस व्यक्ति को उद्देश्य कर क्रिया जाता हँ, उय व्यक्ति के साथ सम्बद्ध न रहने पर भी वह 
उसी व्यक्ति को हत्या करता हूं । वसे ही जिस व्यक्ति को मन में रखकर मन्त्रप्रयुक्त होता है, 
उसी व्यक्ति की शक्ति को वह नष्ट करता हुँ या अभिभूत करता हुँ, सभो व्यक्षितयों की 
शन्ति को नहीं ! यह घोषणा भी न करनी चाहिए कि शक्ति अगर ब्व्यरूप हैं ? तो फिर 
अपने समवाथिकारण या असमवायिकारण क चाश से द्वी नष्ट होगी (मन्त्रादि प्रयोग 
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प्रकरणम्‌ ] प्रशस्तपादभाष्यप्‌ ३४५ 
न्यायकन्दली 


समवाग्यसमवायिकारणयोरन्यतरविनाश्ञाद्विनऱ्येत्‌ ? अथ गुणानतिरेकिणी ? 
तदाभ्रयविनाशाहिरोधिगुणप्रादुर्भावाद्दा बिनव्येदिति, समवायस्यानम्युपगमात्‌ । 
यस्य यतो विनाश प्रतोमस्तस्य तमेव विनाशहेतु' ब्रमो न पुनरमु' त्वत्कृतं समय- 
मम्पुपगच्छामः, प्रतीतिपराहतत्बात्‌ । यदि चावश्यमस्युपेयस्तदा द्रव्यगुणयोरेव 
विनाशं प्रत्यम्युपयम्यतां यत्र परिदृष्टः, शक्ति: पुनरियं सादृश्यवत्‌ पदार्थान्तरं 
प्रकारान्तरेणापि विन॑क्ष्यति । कार्योत्पादानुत्पादाभ्यां वह्वावधिगता शक्तिः 
कुत एव सर्वभावेषु करुप्यते इति चेत्‌ ? एकत्र तस्याः कार्योत्पादानुगुणत्देन 
कल्पितायाः सर्वत्र तदुत्पत्त्येवात्रानुमान(त्‌ । 

अत्रोच्यते-न मन्त्रादिसन्निधौ कार्यानुत्पत्तिरदृण्टं रूपमाक्षिपति। 
यथान्वयव्यतिरेकाम्यामवघुतसामर्थ्यो बह्लिर्दाहस्य कारणम्‌, तथा प्रतिबन्धकः 
मन्त्रादिप्रागभादोऽपि कारणम्‌ । स च मन्त्रादिप्रयोगे सति निवृत्त इति सामग्री- 
वेगुण्पादेव दाहस्यानुत्पत्तिनं तु शक्तिवेकल्यात्‌ । भावस्य भावरूपकारणनियतत्व- 
से नहीं) अगर वह गुण स्वरूप है, तो फिर वह आश्रय के नाश से या विरोधी दुसरे गुण 
की उत्पत्ति से ही नष्ट होगी, क्योंकि हुम समवाय नहीं मानते। जिससे जिसके 
नाश की हमको प्रतीति होती है, उसे हो हम उसके नाश का कारण मानते हैं। 
तुम्हारे बनाये हुए (द्रब्य का नाश उसके समवायिकारण के नासे हो या असमवायि- 
कारण के नाश से ही हो, एवं गुण का नाश आश्रय के नाशसे या विरोधी गुण की 
उत्पत्ति से ही हो) इस नियम को हम नहीं मानते, क्योंकि यह प्रतोति के विरुद्ध है। 
अगर उक्त सिद्धान्त को मानना आवशयक ही हो तो द्रव्य और गुण के नाश के लिए ही 
उसे मानिए, जहाँ कि वह देखा गया है। शक्ति तो सारश्यादि की तरह दूसरा ही पदार्थ 
हैं, अतः वह दुसरे ही. प्रकार से नष्ट होगा। (उ०) दाह खूप कार्थ की उत्पत्ति 
और अनुत्पत्ति से वक्ति में जिस प्रकार को शक्ति का निश्चय करते हैं, उस प्रकार की 
शक्ति की कल्पना सभी भाव पदार्थो में क्‍यों करते हैं? (प्रश) एक जगह 
कार्य की अनुकूलता से जैसी शक्ति की कल्पना करते हैं, दूसरी जगह भी कार्य की उत्पत्ति 
से ही उसी प्रकार की शक्ति की कल्पना करते हैं! 

(उ०) इस पूर्वपक्ष के समाधान में कहना है कि मन्वादि का सामीप्य 
रहने पर दाह की अनुप्पत्ति से वह्लि में किसी अर्क्य शक्ति की कल्पना 
आवश्यक नहीं हैं, क्योंकि अन्वय ओर व्यतिरेक से वल्लि में दाह के 
कारणता की कल्पना जिस प्रकार करते हैं, उसी प्रकार अन्वय और व्यतिरेक से ही दाह 
के प्रति मन्त्रादि प्रतिबन्धको के प्रागभाव में भी कारणता को कल्पना करते हैं । मन्त्रादि 
का प्रागभाव रूप यह कारण मन्त्रादि की संनिधि रहने पर नहीं रहते हैं, अतः मन्त्रादि 
के प्रयोग के स्थछ में दाह महीं होतः हें। उक्त स्थल में दाह को अनुत्पत्ति शक्ति के 

पी 


For Private And Personal 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra wuwkobatinh.org Acharya Shri Kallashsagarsuri Gyanmandir 


३४६ स्थायकल्दलीसंध छित प्रशास्तपादभाष्य म्‌ [ पुणे संयोग- 
न्यायकन्दली 


दर्शनादभावकार्यत्वं नास्तीति चेत्‌ ? न, नित्यातां कर्मणामकरणात्‌ प्रत्यवा- 
यस्योत्पादात्‌, अन्यथा नित्याकरण प्रायश्चित्तानुष्ठान न स्याङ्धयर्थ्यात्‌ । नित्याना- 
मकरणेऽन्यकरणात्‌ प्रत्यवायो न तु नित्याकरणस्य करणप्रागभावस्य हेतुत्वमिति 
चेत्‌ ? नित्याकरणस्य त-द्भावभावित्वनियतस्य सहाथत्वेत व्यापारात्‌ । ननु यदि 
प्रतिबन्धकस्य प्रयोगे तदभावो निवृत्त इति वाहस्यानुत्पत्तिस्तदा प्रतिबन्धकः 
प्रतिबस्धकेषपि दाहो न स्यात्‌, तत्कारणस्य प्रागभावस्य निवृत्तत्वात्‌ । वृद्यते 
च प्रतिबन्धकस्यापरेण मन्त्रादिता प्रतिबन्धे सति दाहः, तेन नाभावः कारण- 
भित्य्रस्यितेयं शाक्तिः कारणम्‌ । सा च प्राक्तनेन प्रतिबद्धा 
दवितीयेनोत्तम्भितेति कल्पना अवकाश लभते । तदप्यपेशलम्‌, 
दुष्टे सम्भवत्यदृष्टकल्पनानदकाशात्‌ । कदाचित्‌ प्रतिबन्धकमन्त्राद्यभाव- 


बिघटन से नहीं होती है। (प्र+) यह नियमित रूप से देखा जाता है कि भावरूप 
कारण से ही भाव रूप कायं की उत्पत्ति होती हे (अभाव रूप कारण से नहीं), अतः अभाव 
को दाह रूप भाव कार्य का कारण मानना सम्भव नहीं है। (३० ) ( भाव रूप कारण 
से ही भाव कार्य को उत्पत्ति) नहीं होती है, क्योंकि नित्य कर्मो के न करने से भी 
पापों की उत्पत्ति होती है! अगर ऐसी बात न हो तो फिर नित्य कमं के न करने से 
प्रायश्चित्त का अनुष्ठान व्यथं हो जाएगा । ( प्रश ) नित्य कमं के अनुष्ठान के समय उसे 
न कर दूसरा जो कमं किया जाता है, उसो से पाप को उत्पत्ति नहों होती है ! (वहाँ) नित्य 
कम के अनुष्ठान के प्रागभाव से पाप को उत्पत्ति नहीं होती है। ( उ० ) जिस समय 
नित्य कमं का अनुष्ठान नहीं होगा, उस समय अवश्य ही किसी दूसरे कमं का अनुष्ठान 
होगा, अतः नियत रूप से पहिले रहने के कारण दुसरे कर्म का अनुष्ठान उस पाप का 
केवल सहायक व्यापार हो हो सकता है, कारण नहीं | (प्र०) अगर प्रतिबन्धकीश्रूत मन्त्रादि के 
प्रयोग से उक्त मन्त्रादि के प्रागभाव नष्ट हो जाते हैं और इसीलिए मन्त्र के प्रयोग के स्थलों 
में वहि से दाह नहीं होता है) तो फिर दाह के प्रतिबन्धक मन्त्र के प्रभाक के प्रतिः 
रोधक दूसरे मन्त्र के रहने पर भी दाह की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि उसका कारण 
प्रतिबन्धक का प्रागभाव तो नष्ट हो गया है । किम्तु दाह्वादि के प्रतिवन्धक मन्त्र फे प्रयोग के 
रहने पर भी उसके विरोधी मन्त्र के भ्रयोग से दाह की उत्पन्चि देखी जाती है, अत; 
मन्त्र का प्रागभाव दाह का कारण नहीं हो सकता । सस्मात्‌ वहि प्रभृति कारणों में दाहादि 
कार्यों के उत्पादन करने को ( एक अतिरिक्त ) शक्ति अवश्य है । इससे यह कल्पना 
भी सुलभ हो जगतो है कि पहिले ( प्रतिरोधक ) अन्त्र के प्रयोग से वह शक्ति प्रतिरुद्ध 
हो जाती है, और दुसरे ( प्रतिबन्धक के विरोधी ) मन्त्र के प्रपोग से वह किर से कार्यो- 
त्मुल हो जाती है। (उ० ) इष्ट कारणों से ही कार्यों की उत्पत्ति अच्छी प्रकार से 
हो सकती है, ऐसी स्थिति में अद्र ( शक्तिरुप ) कारण की कल्पना व्यघं है। कभी 
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प्रकरणस्‌ ] भोवानुवादसहितम्‌ ३४७ 
प्रशस्तपादमाध्यस्‌ 


अथ कर्थंलक्षणः ? कतिविधश्चेति ! अग्राप्तयोः प्रासिः 
संयोगः । स च त्रिविधः--अन्यतरकर्मजः, उभयकर्म जः, संयोगजश्च । 


(प्रः) उसका स्वरूप (लक्षण) क्या है ? एवं वह कितने 
प्रकार का है? (उ०) बप्राप्त (परस्पर न मिले हुए दो 
द्रव्यों की प्राप्ति) मिलन (ही) संयोग है। वह (१) अन्यतरकर्मज, (२) 
उमयक्मज और (२) संयोगज भेद से तीन प्रकार का है। इसमें (१ 


न्यायकन्दली 


सहिता सामग्रो कारणम्‌, कदाचिद्‌ ह्वितोयमन्त्रादिसहिता कारणमित्यस्यां कल्प- 
नायां को विरोधः ? यदनुरोघाददृष्टमाश्चौयते । दृष्टो ह्याकरूपस्यापि कार्यस्य 
सामप्रोमेदः, यथा वारुनिमंथनप्रभवो वहिः सूर्यकान्तप्रभवशचेति तर्कसिद्धान्त- 
रहस्यम्‌ । मीमांसासिद्धान्तरहस्यं तत्त्वप्रबोधे कथितमस्माभिः । 

संयोगः संयुत्तप्रत्ययनिमित्तमित्यवगतं तावत्‌, किन्त्वस्य स्वरूपं भेदश्च न 
ज्ञायते तदर्थं परिपृच्छति-अथ क्थंलक्षणः कतिविधश्चेति । अथेति प्रइनोपक्षेपे 
कथंशब्द: किशब्दार्थ, यथा को धर्म: कर्थलक्षण इति। लक्षणशब्दइच स्वरूप- 
बचन इति किस्वरूपः संयोगः ? कतिदिधइचेति कतिप्रकार इत्यथः। लक्षणं 
कथयति--अप्राप्तयोः प्राप्तिः संयोगः । पुरषमप्राप्तयोद्रेव्ययो; पठचाद्या 


प्रतिबन्धकीभूत मन्त्रादि सहित कारणों का समूह ही कार्यको उत्पन्न करता है, एवं 
कभी द्वितीय ( प्रतिबन्धक मन्त्रादि के विरीघो ) मन्त्रादि सहित कारणों का समूह ही 
उसका कारण होता है, इन दोनों कल्पनाओं में कौनसा विरीध है कि जिसके 
लिए आप ( मीमांसक ) अद्ष्ट ( शक्ति ) का अ्वक्षम्बत करते हैं। एक तरह के कार्यों 
की उत्पत्ति अनेक प्रकार के कारणों से देखी जाती है । जैसे कि काठ फी रगड़ से भी 
अग्नि की उत्पत्ति होतो है, एवं मूर्यकान्तमणि से भो ॥ (शक्ति के विषय मैं) यही ताकिकों 
के सिद्धान्त का रहस्य है । ( शक्ति पदाथ की सत्ता के प्रसङ्ग में ) मीमांसकों के अभिमत 
सिद्धान्त के रहस्य का निरूपण मैंने तत्त्वप्रबोध? नाम्न के ग्रन्थ में किया है ! 

यह तो ममझ्षा कि “ये परस्पर संयुक्त हैं' इस आकार को प्रतोतिका कारण 
ही संयोग है । किन्तु यह ती नहीं समझ सके कि इसका स्वरूप क्या है ? इसके कितने 
भेद हैं ? यही समझाने के लिए “अथ कथं लक्षणः? कतिविधदच ?? इत्यादि प्रदन 
करते हैं। यहाँ 'अथ' शब्द का अथं है 'प्रइत का आरम्म करना”, एवं “कथमृ? शब्द 
गकिम्‌! छब्द के स्थान में आया है। जैसे कि ( शाबरमाध्य-अ०१-पा०-१-सू०-१के) 
को धर्म: ? कर्थं लक्षण; ? इत्यादि स्थलों में (ये शब्द ) प्रयुक्त हुए हैं | प्रकृत में 
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शब्द न्यायकन्दलौसवलितप्रशस्तपादभाव्यसु [ गुणे संयोग- 
प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


तत्रान्यतरकर्मजः क्रियावता निष्क्रियस्य, यथा स्थाणोः अ्येनेन, 
विभूनां च मूर्तेः । उभयकमजो विरुद्धदिकक्रिययोः संनिपातः, 


क्रिया से युक्त द्रव्य के साथ निष्क्रिय द्रव्य का संयोग अन्यतरकर्मज संयोग है, 
जैसे कि सूखे वृक्ष के साथ बाज पक्षी का संयोग एवं विभुं द्रव्यों के साथ 
मूत्ते द्रब्यों का संयोग | (२) दो विरुद्ध दिशाओं में रहनेवाले क्रियायुक्त दो 
दरव्यों का संयोग उभयकर्मज है। जैसे (कि लड़ते हुए) दो पहलवानों का 


न्यायकन्दली 


प्राप्ति: परस्परसंइलेषः स संयोगः । अप्राप्तयोरिति समवायव्यवच्छेदाथम्‌ । 
इदानों तस्थ भेदं प्रतिपादयति-स च त्रिविध इति । 

च शब्दोऽत्रधारणे-संयोगर्त्रविध एव । त्रैविध्यमेव दर्शायति--अन्य- 
तरकर्मज इत्यादिना । द्वयोः संयोगिनोमंध्ये यदन्यतरद्‌ द्रव्यं तत्र यत्कर्म 
तस्माउजातोऽन्यतरकमंजः | उभयोद्रेव्ययीः कर्मणो उभयकर्मणी ताम्यां जात 
उभयकमंजः । संयोगादपि संयोगो जायते ! तत्रान्यतरकर्मजः। तत्र तेषां 
ज्याणां मध्ये क्रियावता द्रव्येण निष्क्रियस्य द्रव्यस्य संयोगोऽन्यतरकर्मजः | 
अस्योदाहरणम्‌-यथा स्थाणोः श्येनेन विभूनां च मूर्त्त! निष्क्रियस्य स्थाणोः 


“लक्षण! शब्द का अर्थ है स्वरूप, तदनुसार उक्त वाक्यों का यहु अभिश्र/य है कि संयोग 
का स्वरूप वथा है? एवं उसके कितने मेद हैं? 'बप्राप्तयोः प्राप्तिः संयोगः? इस 
वाकय से संयोग का लक्षण ( स्वरूप ) कहा गया है । पहिले से अप्राप्त दो द्रब्यों की 
बाद में जो “प्रा? अर्थात्‌ सम्वन्ध ( होता है ), वही ( सम्बन्ध ) संयोग है । ( इस लक्षण 
वाक्य में ) अम्रायो' यहु पद समवाय में अतिव्याप्ति को हटाने के लिए है । 

“सच न्रिंबषः' इत्यादिसे अब इसके भेदों को समझते हैं। (प्रकृत वाक्य 
में ) 'च शब्द अवधारण के लिए है | तदनुसार प्रकृत वाक्य का यहु अथं है कि संयोग 
तीन हो प्रकार के हैं। अन्यतरकमंनः' इत्यादि से वे तीनों भेद दिखलाये गये हैं। 
संयोग के दोनों सम्बन्धियों में जो अच्यतर' अर्थात्‌ एक द्रव्य है, केवल उसी द्रव्य की 
क्रिया से उत्पन्न होनेवाले संयोग को अन्यतरकमंज कहते हैं । 'उभ्रयोः द्रव्ययोः इत्पादि 
व्युत्पत्ति के अनुसार 'उभयकमं ज' शब्द का वह संयोग अर्थ है-जिसकी उत्पत्ति संयोगके सम्बन्धी 
रूप दोनों द्रब्यों की दोनों क्रियाओं से होती है। उसी को 'उमयकमंज' संयोग कहते 
हैं । संयोग से भी संयोग की उत्पत्ति होती है, ( अर्थात्‌ संयोग से उत्पन्न संयोग को ही 
संयोगज संयोग कहते हैं ) । 'तत्रान्यतरकर्थजः? अर्थात्‌ तेषां त्रयाणां मध्ये’ अर्थात्‌ उन 
तीनों संयोगों में से क्रिया से युवत एक ब्रव्य के साथ तथा किया से रहित दूसरे द्रव्य के साथ 
के संयोग को 'अन्यतरकर्मज संयोग” कहते है । यथा स्थाणोः? इत्यादि वाक्य से अन्यतर- 
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अकरणम्‌ ] भाषानुवादस हितम्‌ ३४६ 
न्यायकन्दली 


क्रियावता इयेनेन सह संयोगः इयेनकर्मजः । एवमाकाञ्ञादीनां विभूनां निष्क्रि- 
याणां क्रियावडमूतेरसर्वगतद्रव्यपरिमाणेः मूतंद्रव्यकर्मजः । नन्वेकस्य मन्दं 
गच्छतोऽपरेण तत्पुष्ठसनुधावतान्यतरकर्मजः संयोगो दृष्टः कथमुक्तं क्रियावता 
निष्क्रियस्येति ? सत्यम्‌ । निष्क्रियत्ववाचोयुक्तिस्तु विवक्षितसंयीगहेतुभूत- 
कर्माभिप्रायेणेति मन्तश्यम्‌ । 

प्रथमं इयेनचरणस्थाणुशिरसोः संयोगः, तदनु स्थाणुश्येनावयविनो: । तत्रा- 
वयवयोः संयोगः कर्मजः, अवयविनोस्तु संयोगजः संयोग इति केचित्‌! 
तदप्यसारम्‌, सक्रियस्याप्यवयविनः क्रियावत एवावयव्यन्तरेण संयोगात्‌ । 
यदि चँवं नेष्यते, अवयवानामपि स्वावयदापेक्षयावयवित्वेन सर्वत्रावयविषु 
कृसंजस्य संयोगस्योच्छेदः स्यादिति। तथा सति चावयविनि कर्माभावो 


कमज संयोग का हो उदाहरण कहा गया है, अर्थात्‌ जैसे कि स्थाणु) अर्थात्‌ सूखे हुए 
वृक्ष और श्येन ( बाज ) पक्षी इन दोनों का संयोग केवल बाज पक्षी की क्रिया से उत्पन्न 
होने के कारण “अन्यत रकमंज” संयोग है उसी प्रकार विभु अर्थात्‌ क्रिया से रहित भाकाशादि 
रब्यों का मूत्तं द्रव्यो के साथ अर्थात्‌ क्रिया से युक्त द्रव्यों के साथ जितमे भो संयोग 
उत्पन्न होते हैं, वे सभी मूत्त द्रव्य रूप केवल एक द्रव्य की क्रिया से ही उत्पन्न होने के 
कारण 'अन्यतरकमंज” ही हैं । { प्रश ) एक आदमी अगर मन्दगति से जा रहा है, दुसरा 
तीव्र गति से चलकर उससे टकरा जाता है, इन दोनों आदमियों का संयोग भी तो 
मन्यतरकमंज ही है, फिर क्रिया से युक्त एक द्रव्य का क्रिया से शुन्य दूसरे द्रव्य के 
साथ होनेवाले संयोग को ही अन्यतरकमंज कैसे कहते हैं? ( उ० ) यह ठीक है (कि 
अन्यतरकर्मज सभी संयोगीं का एक सम्बन्धो नियमतः निष्क्रिय नहीं होता ) फिर भी 
अन्यतरकर्मज संयोग के प्रकृतलक्षण में विष्क्रियत्व' का उपादान अन्यतरकर्मज संयोग 
के कहे हुए दोनों उदाहरणों को हो दृष्टि में रखकर किया गया है, ( वर्योकि स्थाणु और 
इयेन का संयोग एवं विश्लु द्रव्यों का भूत्त द्रव्यो के साथ संयोग इन दोनों उदाहृत संयीगों 
का एक सम्बन्धी अवश्य ही निष्क्रिय है) । 

कोई कहते हैं कि (श्र०) पहिले श्येन के पेर और स्थाणु के आगे का 
भाग इन दोनों अवययों में संयोग उत्पन्न होता है! इसक बाद ययेन रूप अवयवी 
और स्थाणु रूप अवयवो इन दोनीं अवयवियों में दूसरा संयोग उत्पन्न होता है । 
इन दोनों में से पहिला संयोग ही कर्मज है और दूसरा संयोग संयोगज है। (3०) 
किन्तु इस कथन में कुछ सार नहीं है, क्योंकि संयोग के क्रियाशील सम्बन्धी एक अबयवी 
में क्रिया के रहने से ही दूसरे ( निष्क्रय या सक्रिय) अबयवी कं साथ संयोग हो जाता 
है। अगर ऐसा न मानें तो वे { श्येन के पैर या स्थाणु के अप्रभागादि) अवयक भी तो 
अपने-अपने अवयवों की अपेक्षा अवयवी हैं ही । इस प्रकार समो अक्यवियों से कर्मज 
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१५० न्यायकन्दलौसंदितम्रवास्तपादभाध्यस्‌ [ गुणे संयोष~ 


ग्रशस्तपादभाष्यप्र 


यथा मन्लयोमेषयोर्वा । संयोगजस्तूर्पन्नमात्रस्य चिरोत्पन्नस्य वा 
निष्क्रियस्य कारणसंयोगिमिरकारणेः कारणाकारणसंयोगपूर्वकः 


संयोग, अथवा (लड़ते हुए दो) भेड़ों का संयोग। (३) उत्पन्न होते ही 
या उत्पन्न होने के बहुत बाद किसी निष्क्रिय द्रव्य का अपने अवयवों के 
संयोग से युक्त अपने अकारणीभूत ्रब्यों के साथ जो संयोग होता है, वह 
'संयोगजसंयोग' है, (इस संयोगजसंयोग की उत्पति कारण और अकारण के 


त्यायकन्दलो 


वक्तव्यः, त्यक्तव्यं वावयविकर्मणः संयोगविभागयोरनपेक्षकारणं कर्मेति 
कमंलक्षणमिति । दुरक्षरदुविदगधानां युक्तिमाचायंवचनं चोत्सुजतामत्धानामिव 
पदे पदे कियत्‌ स्खलितं दशंयिष्यामः । 

उभयकर्मजो विरुद्धदिक्क्रिययोः सन्निपातः । याम्यां किग्म्यां द्योः 
परस्परमायच्छतोरन्योन्यप्रतोघातो भवति ते विरुद्धे दिशौ, यथा प्राचीप्रतीच्यौ 
दक्षिणोदीच्याविति। विरुद्धयोदिशो: क्रिया थयोद्रव्ययोस्ते विरुद्धदिक्‌क्रिये, तयोः 
सभ्चिपात उभयकर्मजः संयोगः, प्रत्येकमन्यत्र योरपि सामर्थ्यावघारणात्‌ । यथा 
मल्लयोमेंबयोबंत्युदाहरणम्‌ । संयोगजस्तु संयोग उत्पन्नमात्रस्य चिरोत्पन्नस्य चा 
निष्कियस्य कारणसंयोगिभिरकारणेैः कारणाकारणसंयोगपूवंकः कार्याकार्यंगतः । 


संयोग का ही लोप हो जाएगा । (अन्त में) इससे यही कहना पड़ेगा कि अवयवियों 
में क्रिया होती ही नहीं है | या फिर अवयवियों में रहनेवाले कमं के लिए कमं सामान्य 
के इस लक्षण को ही छोड़िए कि संयोग ओर सिमाग को तिरपेक्ष कारण ही कमं है ।” 
( फलतः भवयवो में रहनेवाले कमं के लिए दूसरा लक्षण करिए ) । इस प्रकार आचारं 
के वचनो को छोड़नेवाले मूर्खो के पद पद पर गिरनेवाले अन्धों की तरह कितने स्ललनों 
को हम दिखलावें ? 

“उमयकमंजो विरुद्धदिकृक्रिययोः संनिपातः? जिन दो दिशाओं से आते हुए दो 
व्यक्तियों में संघर्ष हो सक वे दोनों दिशाएँ परस्पर विरुद्ध हैं, जैसे कि पूर्व ओर पश्चिम 
एवं दक्षिण और उत्तर । विरुद्धयोदिशो: किया ययोद्रव्ययोस्ते विरुद्धदिविक्रये, तयोऽ संनिपात 
उमयकमंजः संयोग: इस व्युत्पत्ति कं अनुसार विरुद्ध दो दिशाओं में रहुनेवाली 
क्रियाओं से युक्त दो द्रव्य हो द्विवचनान्त प्रकृत “विरुद्धदिविक्रये? शब्द के अर्थ हैं। इन 
दोनों द्रव्यों का संयोग ही “उभयकर्मज? संयोग है, क्योंकि दोनों क्रियाओं में से प्रत्येक 
में संयोग के उत्पादन का सामर्थ्ये और स्थलों में देखा जाता है! “यथा मस्ळयोमे बयो? 
यह्‌ वाक्य उमयकर्मज संयोग के उदाहरण को समझाने के लिए है! 'संयोगजस्तु संयोग 
उ्पन्नमात्रस्य' इस्यादि वाक्य में प्रयुक्त कारण? शब्द से समवायिकारण ओर 'अकारण" 
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प्रहरणम्‌ ] भाषानुवदसहितम्‌ ३५१ 
प्रदास्तपाव भाष्यम्‌ 


कार्याकायंगतः संयोगः। स चेकस्मादू दवाभ्यां बहुभ्यश्च भवति। 
एकस्मात्तावत्‌ तन्तुबीरणसंयोगाद्‌ द्वितन्तुकवीरणसंयोगः । म्यां 


संयोग से होती है, एवं इसकी स्थिति ( उस कारण के ) कार्यं और ( उसी 
कारण के अकायं द्रव्यों में ) रहती है । यह ( संयोगजसंयोग ) एक संयोग से, दो 
संयोगों से, एवं बहुत से संयोगों से भी उत्पन्न होता है। (१) (एक संयोग से 
इस प्रकार उत्पन्न होता है कि ) तन्तु और वीरण ( तृणविशेष ) के एक ही 
सांयोग से दो तन्तुओ वाले एक पट और वीरण के संयोग की उत्पत्ति होती है। 


न्यायकन्दली 


कारणदाब्देनात्र समवायिकारणमभिमतम्‌, अकारणशब्देन समवायिकारणाद- 
न्यदुच्यते । शेषमुदाहरणे व्यक्तीक रिष्याम; । 

स॒ चैकस्माद्‌ द्वाभ्यां बहुम्यश्च भवति। एकस्मात्‌ तन्तुदीरण- 
संयोगाद्‌ हवितन्तुकवीरणसंयोगः । बीरणसंयुक्तस्य तन्तोस्तन्त्वन्तरेण संयोगा- 
दुत्पन्नमात्रस्य द्वितन्तुकद्रव्यस्य निष्क्रियस्य समवायिकारणभूर्तकतन्तुसंयोगिना 
वीरणेन संयोगः प्राक्तनात्‌ तन्तुवोरणसंयोगादेकस्माद्भवति, स चायं कारणा- 
कारणपूर्सयोगपूर्वकः कथ्यते, हितन्तुकस्य समवायिकारणं तन्तुकारणं 
बीरणं तयोः संयोगेन जनितत्वात्‌ । कार्याकायंगतश्चायं तन्तुकार्ये द्वितन्तुके 


शब्द से समवायिकारण से भिन्न अभिप्रेत हैं । संयोगजसंयोग की और बाते हम इसके 
उदाहरण में कहेंगे । 

“स चैकस्मात्‌ द्वाभ्यां बहुभ्पश्च भवति, एकस्मात्तस्तुवोरणसंयोगाद्‌ द्वितन्तुक- 
दीरणसंयोगः? अभिम्राय यह है कि जहाँ वीरण ( तृण विशेष ) के साथ संयुक्त एक तन्तु का 
दूसरे तन्तु के साथ के संयोग से ( द्वितन्तुक ) पट की उत्पत्ति होती है । इस ( द्वितन्तुक ) 
पट का उस वीरण के साथ भी संयोग होता है जो क्रिया से संया रहित है, एवं इस 
पट के समवायिकारणीअूत तन्तु के साथ संयुक्त है । पट एवं ( तन्तुसंयुक्त ) वीरण का 
यह संयोग ( कथित ) तन्तु और वीरण क संयोग से ही उत्पन्न होता है । इसी कार का 
संयोगज्ञसंयोग 'कारणाकारणसंयोगपूवंक कहलाता है, क्योंकि उक्त द्वितन्तुक पट का 
समवायिकारण है तन्तु, एवं अकारण है वीरण, इन दीनों के संयोग से वह उत्पन्न होता 
है । यह (संयोगजसंयोग) 'कार्याकायंगत' भी है, क्योंकि ( असमवायिकारणीमूत तन्तु भौर 
वीरण के संयोग का एक सम्बन्धी ) तन्तु के कार्य द्वितन्लुक पट एवं उस तन्तु के अकाय 
वीरण इन दोनों में वह संयोग समवाय सम्बन्ध से है। उक्त (पट और बोरण के ) 
संयोग का ( असमवायि ) कारण ( तन्तु ओर बीरण का ) संयोय ही है, क्योंकि यहाँ कोई 
दुसरा असमवायिकारण नहीं हो सकता । अतः संयोग में संयोग की कारणता परिष्नेषा- 
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३५९ न्यायकन्दलीसंब्रलितप्रहस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे संघोग- 
प्रशास्तपादभाष्थम्‌ 


तन्वाकाशसंयोगाम्यामेको दितन्तुकः संयोगः । बषुभ्यश्च तन्तु- 


(२) दो संयोगों से संयोगजसंयोग की उत्पत्ति इस प्रकार होती है कि 
दो तन्तुओं के साथ आकाश के दो संयोगों से उन दोनों तन्तुओं से बने 


न्यायकन्दली 


तदकाय च वीरणे समवेतत्वात्‌ संयोगस्य संयोगहेतुत्वमन्यस्यासम्भवात्‌ 
परिशेषसिद्म्‌ । प्रत्यासत्तिशचात्र कार्येकर्थसमवायः, तन्तुवीर णसंयोगस्य द्वितन्तुक्क- 
वीरणसंयोगेन कार्येण सहैकस्मिन्न्थें वीरणे समवायात्‌ । संयोगस्येकस्य 
संयोगजनकत्वे गुणाच गुणान्तरमारभन्त इति सूत्रविरोधः ? न, सूत्रार्था- 
परिज्ञानात्‌ । गुणानामपि गुणं प्रति कारणत्वमित्यनेन कथ्यते, न पुनरस्याय- 
मर्थो बहव एव गुणा आरभन्ते, नेको न द्वावित्यवधारणस्याधवणात्‌ । यत्‌ 
पुनरत्र गुणाइच गुणान्तरमारभन्त इति, कारणवृत्तीनां समानजात्यारम्भकारणा- 
नामयं नियमो न सर्वधामिति समाधानम्‌, तदश्रुतव्याख्यातणां प्रकृष्टधियामेब 
निर्वहति नास्माकम्‌ । ४ 

द्वाभ्यां तन्त्वाकाशसंयोगाभ्या द्वितन्तुकाकाशसंयोग इति। 
आक्काशं तावदुत्पन्नसात्रेण द्वितम्तुकेन समं संयुज्यते, तत्कारणसंयोगित्वात्‌ 


नुमान से सिद्ध है। यहाँ का रणता का सम्पादक (अवच्छेदक) सम्बन्ध 'कार्येकार्थसमवाय' है, 
क्योंकि तन्तु और वीरण का संयोग रूप कारण, द्वितन्तुक पट ओर वीरण के संयोग रूप कार्य 
के साथ वीरण रूप एक वस्तु ( अथं ) में समवाय सम्बन्ध से है। (प्र) अगर एक 
भी संयोग दूसरे संयोग का कारण हो तो फिर “गुणाइच पणान्तरम्‌? सूत्रकार को यह 
उक्ति विरुद्ध हो जाएगी ? क्योंकि उन्होंने ( उक्त शूत्र के हारा ) कहा है कि बहुत से 
गुण ( मिलकर ) दूसरे गुण को उत्पन्न करते हैं। ( उ० ) यहाँ उक्तिविरोघ नहीं हैं, 
क्योंकि आपने उक्त सूत्र का अर्थ ही नहीं समझा है। इस सुनत्न का इतना द्वी अथं है 
कि गुण दूसरे गुण के (भी) कारण हैं। इसका यह अय महीं है कि बहुत से गुण मिलकर 
ही किसी दूसरे गुण को उत्पन्न करते हैं, एक या दो गुण नहीं, क्योंकि इस प्रकार के 
'अवधारण' को समझाने के लिए सूत्र में कोई शब्द नहीं है। कुछ लोग उक्त सूत्र का 
यह अर्थ करते हैं कि कारणों में रहनेवाले गुण से अहाँ समानजातीय गुण की उत्पत्ति 
होती है वहीं के लिए यह नियम है कि बहुत से गुण मिलकर ही किसी दूसरे गुण 
को उत्पन्न करते हैं। किन्तु इस प्रकार की अश्रुतपूर्व व्याख्या से उनके जैसे उत्कृष्ट 
बुद्धिवारे का ही निर्वाह टो सकता है, मुझ जैसे साधारण बुद्धिदालों का नहीं । 

"द्वाभ्यां तन्त्वाकाशस योगाभ्यां ढवितन्तुकाकाशसंयोगः* द्वितन्तुक पर के उत्पन्न होते ही 
उसके साथ आकाश संयुक्त हो जाता हैं, क्योंकि उस ( द्वितन्तुक ) पट के कारण के साथ 
वह ( आकरा ) संयुक्त है । जैसे कि तन्तु के साय संयुक्त वीरण उस तन्तु के द्वारा पढ़ क 
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प्रकरणम्‌ ] भावानुवादसहितम्‌ ३५३ 
प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


तुरोसंयोगेभ्य एकः पटतुरीसंयोगः। एकस्माच्च द्वयोरुत्पत्तिः कथम्‌ ? 


हुए पट और आकाश के (एक ही संयोगज ) संयोग की उत्पत्ति होती है। 
(३) (बहुत से संयोगों से एक संयोगजसंयोग की उत्पत्ति इस प्रकार होती 
है कि ) तुरी और तन्तुओं के बहुत से संयोगों से तुरी और पट के एक ही 
( संयोगज ) संयोग का उत्पत्ति होती है। ( प्रर) (किन्तु) एक (संयोग ) 


न्यायकन्दली 


दितन्तुककारणसंयुक्तवीरणवत्‌ । न च तस्थ संयोगस्य कारणान्तरमस्ति, अतो 
दितन्तुकका र॑णयोस्तन्त्वो राकाशसंयोगाम्यामेव तस्यीत्पत्तिः । 

बहुम्यश्च तन्तुतुरीसंयोगेभ्य एकः पटतुरीसंयोगः, पटकारणानां तन्तूनां 
प्रत्येक तुर्या सह संयोगः, तेम्यो बहुभ्य एकः पटतुर्योः संयोगो जायते | पटारम्भ- 
कत्वं तु तन्तूनां खण्डावयविद्रव्यारम्भपरम्परथा । न च मूर्तानां समानवेशता दोषः, 
यावत्सु तन्तुष्वेकोऽवयवी बर्तते, तावत्स्वेवान्यूनाततिरिक्तेषु परस्य समवाय(- 
नम्युपगमात्‌ । हितन्तुकं द्वयोस्तन्तवोः समेति, त्रितन्तुकं तु तयोस्तन्त्वन्तरे 
ेत्युत्तरोत्तरेषु कल्पनायां कुतः समानदेञ्ञत्वम्‌ ? अत एव च पटे 
पाटिते तिष्ठति चाल्पतरतमादिभग्वभेदेन खण्डावयविग्रहणम्‌ । तेषु विनष्टेषु 
तु यद्यारभ्यते पटो दुर्घटमिदम्‌ । 


उत्पन्न होते ही उस पढ़ के साथ संयुक्त हो जाता है, क्योंकि आकाश और द्वितन्तुक 
पट के संयोग का कौई दूसरा कारण नहीं है! अतः हितन्धुक पट के कारणीभूत दोनों 
तन्तुमों के साथ आकाश के दोनों संयोगों से द्वी उसकी उत्पत्ति होती है । 

“बहुभ्यश्च तम्वुतु रीसंयोगेभ्य, एकः पटतुरीसंगोगः' पट के कारणीभूत तन्तुओं में 
से प्रत्येक तन्तु के तुरी के साय भिन्न भिन्न संयोग हैं । तुरी और तन्तु के उन बहुत से 
संयोगों से तुरी के साथ पट के एक संयोग की उत्पत्ति होती द्वै! तन्तुओं से खण्डपटों 
की, भौर खण्डपटों से महापट की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार तन्तुओं में भी परम्परा 
से महापट की जनकता है । (प्र०) इससे तो मुत्तों के समानदेशर्व की आपत्ति होगी? 
(उ०) समानदेशत्व की आपत्ति नहीं है, क्योंकि जितने तम्तुओं में एक खण्डपट रूप 
अवयवी की वृत्तिता मानते हैं, ठीक उतने ही तन्तु में--न उनसे अधिक में न उनसे 
कम अवयर्वो में दूसरे खण्ड पटरूप अवयवी की वृत्तिता नहीं मानते | द्विलन्तुक 
पढ दो ही तन्तुओं में समवाय सम्बन्ध से रहता है, और त्रितस्तुक पट उन दोनों तस्तुओं 
में और एक तीसरे तन्तु में भी समवाय सम्वन्ध से रहता है] इस प्रकार के उत्तरोत्तर 
खण्डपटो की कल्पना में उक्त समानदेशत्व को आपत्ति क्योकर होगी १ इसलिए कपड़े के 
किसी बड़े थान को टुकड़े टुकड़े कर देने पर किन्तु बिलकुल नष्ट न कर देने पर छोटे बड़े 

है 
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३५४ म्यायकन्दलौसंबलिसप्रहास्तपाद भाष्यम्‌ [ गुणे संपोग- 
न्यायकन्दली 


नन्वेवं बालदरीरावयवा अविनष्टे एव तस्मिन्नाहारावयदसहिताः 
शरीरान्तरमारमेरन्‌ ? आरभन्ताम्‌? यदि पर इव खण्डावयविनां वृद्धशरीरे तिष्ठति 
विनादिते वा पूर्वशरीराणामुपलम्भः सम्भवति? अथ नास्ति, न तत्रायं 
बिधिः, यथादशनं व्यवस्थापनात्‌ । एतेनारस्यारम्भकवादपक्षे परमाण्ववस्थिः 
तस्य जगतो ग्रहणं न स्यादित्यपि प्रत्युक्तम्‌, परमाणूनां त्यणुकादिकारणत्वा- 
भावस्य पृथिव्यधिकारे बशितत्वात्‌ । अथवा यदि परमाणवो द्वयणुकमारम्य 
तत्सहितास्थ्यणुकभारभन्ते, तर्यणुकसहितास्तु द्रव्यान्तरम्‌, तथापि कुतो विइवस्या- 
ग्रहणम्‌ ? महत्तवानेकद्रव्यवत्त्वरूपबितेषाणामुपलढिधिकारणानां सम्भवात्‌ । 
अथ सत्स्वपि तेष्वतीन्ब्रियाक्षयत्वावतोन्द्रियत्वमेव, एवं दच्णुकारव्धस्य त्र्यणुक- 
स्पातीन्द्रियत्वे तत्पूर्वकस्य विश्वस्थातो खियत्व॑ त्वत्पक्षेऽपि दुनिवारम्‌ । तस्मान्नेयः 
मत्रातुपपत्तिः । परमाणूनां त्र्यणुकानारम्भकत्वे धृथिव्यधिकारोक्तेव युक्ति- 
रनुगन्तव्या । 


कपड़े के टुकड़ों की उपलब्धि होती है । अगर उस महापट के बिलकुल नष्ट होने पर ही उन 
( उपलब्ध छोटे बड़े ) पटों को उःपत्ति हो, तो फिर कथित उपलब्धि को उपपत्ति नहीं 
हो सकेगी । 

(प्र) तो फिर बालक के शरीर के अवयव मी उसी शरीर में बिना 
उसके विनष्ट हुए हा भोजन-ट्रब्यों के अकयवों की सहायता से दूसरे शरीर को उत्पन्न 
कर सकते हैं? (उ०) कर ही सकते हैं, अगर वृद्ध करीर के नष्ट होने पर था रहते 
हुए हो पट को तरह उसके खण्ड अवयवियो को भी उपलब्धि सम्भव हो । अगर यहाँ रण्ड 
अक्रयवियों की उपलब्धि नहीं होती है तो फिर दूसरे शरीर की उत्पत्ति का वह प्रकार 
भो यहाँ नहीं है। जहाँ जैसो स्थिति रहती है वेसो ब्यवस्था को जाती है। उक्त निरूपण 
से किसो सम्प्रदाय की यह आपत्ति भी मिट जाती है कि 'आरभ्य-बारम्भकव।द? पक्ष में 
परमाणुओं में बिद्यमान संसार की उपलब्धि नहीं होगो । क्योंकि परमाणुओ में च्यणुकादि 
द्रव्यों की कारणता किस प्रकार से है? सो पृथिवी निरूपण में दिखला चुक हैं। 
अथवा यहू मात भी छें कि यदि परमाणु ही द्वथणुकों को उत्पन्न कर उन्हीं द्रथणुकों 
से मिलकर व्यसरेणु को भी उत्पन्न करते हैं, एवं व्यसरेणु हे मिलकर ओर द्रव्यों को भी, 
तब भी विश्व का अप्रत्यक्ष क्यों होगा ? ब्वूकि प्रत्यक्ष के जितने भी महत्त्व अनेकद्रव्य- 
वत्त्रादि विशेष कारण हैं, सभी विद्यमान हैं। अगर विशेष कारणों के रहते हुए भी केवल 
अतीन्द्रियो (परमाणुओं) में आश्वित होने के कारण ही द्रथणुक भतीन्ट्रिय हो तो फिर 
अतीन्द्रिय द्वयणुको से आरब्ध होने के कारण त्र्यसरेणु भी अतीन्द्रिय होंगे, और व्य स्रेणु 
से आरब्ध सम्पूर्ण विश्व मे हो अतीन्द्रिय में आश्रित होने के कारण अतीन्द्रियत्व की आपत्ति 
तुम्हारे पक्ष में भो समानरूप से होगी । अतः यह दोष यहाँ नहीं हैं। परमाणु साक्षात्‌ 
ही ज्यसरेणुओं का उस्पादन नहीं करते' इस प्रसङ्ग में पृथिवी-निरूपण में कही गयी 
यृक्तियों का ही अनुसन्धान करना चाहिए । (देखिये पु० ८० पं० ३) 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादस्गितस्‌ ३५५ 
ग्रश्॒स्तपादमाष्यघ्‌ 


यदा पार्थिवाप्ययोरण्बोः संयोगे सत्यन्येनः पार्थिवेन पार्थिवस्य, अन्येन 
चाप्येन चाप्यस्य युगपत्संयोगो भवतस्तदा ताभ्यां संयोगाम्यां 
पार्थिवाप्ये द्थणुके युगपदारम्येते । ततो यस्मिन्‌ काले इयणुकयोः 
कारणगुणपू्वक्रमेण रूपाद्युत्पत्तिस्तस्मि्ेर काले इवरेतरकारणा- 


से दोनों संयोगों की उत्पत्ति केसे होती है? ( उ० ) जब पृथिवी का एक 
परमाणु जल के एक परमाणु के साथ संयुक्त होता है, फिर वही पार्थिव 
परमाणु दूसरे पाथिव परमाणु के साथ. एवं बही जलीय परमाणु दूसरे 
जलीय परमाणु के साथ एक ही समय संयुक्त होता है, ( इसके वाद 
दोनों पाथिव परमाणुओं के एवं दोनों जलीय परमाणुओं के ) दोनों संयोगों 
से एक ही समय पार्थिव द्वयणुक और जलीय दृचणुक दोनों की उत्पत्ति 
होती है। इसके बाद जिस समय कारणगुणक्रम से दोनों दृथणुकों में 


न्यायकन्दली 


एकस्माच्च संयोगाद्‌ द्वयोरुत्पत्तिः कथमित्यन्ञेन पृष्टः सन्नाह यदेति । 
पाथिवाप्ययोः परमाण्बोः संयोगे सत्यन्येन पाथिवेन परमाणुना 
पार्थिवस्य परमाणोरन्येनाप्येन चाप्यस्य परमाणोर्युगपत्संयोगै भवतस्तदा 
ताभ्यां संयोगाभ्यां पाथिवाप्ये द्रयणुके युगपदारभ्येते । समानजातोयसंयोगस्य 
रव्यान्तरोत्पत्तिहेतुस्वात्‌ । ततो यस्मिन्नेव काले पार्थिवाप्यद्व्णृकयोः कारण- 
गुणपूरवक्रमेण रूपाद्युत्पत्तिः, तस्मिन्नेव काले इतरेतरकारणाकारणगतात्‌ संयोगा- 


किसी अज्ञपुरुष के द्वारां "एक ही संयोग से वो संपोगों की उत्पत्ति केसे होती 
है? यह पूछे जाने पर 'यदा? इत्यादि से इसका उत्तर कहते है] (जहाँ) एक 
पाथिव परमाणु और एक जलीय परमाणु दोनों परस्पर संयुक्त रहते हैं (वहाँ) 
उक्त पाथिब परमाणु का दूसरे पाथि परमाणु के साथ, एवं उक्त जक्लीय परमाणु का 
दूसरे जलीय परमाणु के साथ, एक हो समय दी संयोगों को उत्पत्ति होती है । वहाँ इन 
दोनों संयोगों में से दोनों पाथिव परमाणुओं के संयोग से पार्थिव द्वधणुक को, एवं दोनों 
जलोय परमाणुओं के संयोग से जलीय द्व्यणुक की उत्पत्ति अवश्य ही होगी, क्योंकि एक 
जाति के दो द्रव्यों का संवोग (उसो जाति के) दूसरे द्रव्य की उत्पत्ति का कारण है। 
इसके बाद जि समथ कथित पार्थिव और जलीय दोनों द्वचणुकों में 'का रणगुणपूर्वक्रम” 
से रूपादि (गुणों) को उत्पत्ति होती है, उसी समय दोनों दृ्चणुर्को के समवायिकारण 
पाथिव और जलोय परमाणु ओर (पार्थिव द्वघणुक के) अकारण जलोय परमाणु और 
(जलीय द्वयणुक के अकारण) षाधिव परमाणु इन दोनों (कारणाकारण) के एक ही संयोग 
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क्ष न्यायकन्दली संवलितग्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ गृणे संयोग- 
प्रशस्तपाद्भाष्यम्‌ 
करणगतात्‌ संयोगादितरेतरकार्याकार्यगतौ संयोगौ युगपदुतपदेते। 


रूपादि की उत्पत्ति होती है, उसी समय दोनों द्वयणुको के कारण और 
अकारण ( अर्थात्‌ जलीय द्व्यणुक के कारण जलीय परमाणु और अकारण 
पार्थिव परमाणु एवं पार्थिव द्वघणुक के कारण पाथिव परमाणु एवं अकारण 
जलीय परमाणु इन ) दोनों में रहनेवाले एक ही संयोग से एक ही समय कार्य और 
अकार्य ( अर्थात्‌ पाथिव परमाणु के कार्य पाथिव ट्व्यणुक, और पार्थिव परमाणु के 
अकार्यं जलीय द्वेयणुक इन दोनों के) संयोग एवं जलीय परमाणू के कार्य जलीय 
द्वघणुक एवं अकार्यं पार्थिव परमाणु, इन दोनों के संयोग, इत दोनों 
संयोगों की उत्पत्ति होती है। (इस प्रकार एक संयोग से दो संयोगो 


न्यायकन्दलो 


दितरेतरकार्याकार्थगतो संयोगौ युगपदुतपद्येते । इतरेतरे पाथिवाप्ये णुके, 
तयोः कारणाकारणे परस्परसंयुक्तो पाथिवाध्यपरमाणू, पार्थिवः परमाणुरितरस्य 
पाथिवद्वयणुकस्य कारणमितरस्याप्यस्य द्वयणुकस्याकारणम्‌ । एवमाप्यपरमाणु- 
रितरस्याप्यद्ृचणुकस्य कारणमितरस्य पाथिवद्वयणुकस्याकारणम्‌ । तयोः संयोगाद्‌ 
इतरस्य पाथिवपरमाणोर्यत्‌ कार्यं पार्थिव द्ृ्यणुकमकार्यद्चाप्यः परमाणु, तयोः 
संयोगो भवति । एवमितरस्याप्यपरमाणोयंत्‌ क्रायंमाप्यं द्वयणुकमकायंस्तु पाथिवः 
परमाणुस्तयोरपि संयोगो भवतीत्येकस्माद्‌ द्वयोरुत्पत्ति: । 


से दोनों के कार्य (अर्थात्‌) पाथिव परमाणु के कार्य पाथिव द्बणुक और जलीय परमाणु 
के कायं (जलीय दश्रणुक) एवं दोनों परमाणुओं के अकायं (अर्थात्‌ पाथिव परमाणु के 
अकार्यं जलीय द्वघणुक एवं जलोय परमाणु के अकार्य पाथिव द्वधणुक) इन दोनों के एक ही 
संयोग की उत्पत्ति होती है। “इतरेतर” शब्द से परस्पर सम्बद्ध पाथिव द्वघणुक और 
जलीय दृथणुक, ये ही दोनों अभिप्रेत हैं । इन दोनों के कारण और अकारण अर्थात्‌ पाथिव 
इचणुक के कारण पाथिवपरमाणु ओर अकारण जलीय परमाणु एवं जळीय द्वथणुक के 
कोरण जलोय परमाणु और श्रकारण पाथिव परमाणु, कथित कारण और अकारण इन 
दोनों के संयोग से इतर) अर्थात्‌ पाथिव परमाणु के कार्य पाथिव द्वथणुक, और अकॉर्य 
जो जलीय परमाणु, इन दोनों के संयोग की उत्पत्ति होती है? एवं इतर” जो जलीय 
परमाणु के कायं जलीय द्वघणुक, एवं अकार्यं जो पाथिव परमाणु, इन दोनों के संयोग की 
उत्पत्ति द्वोती है। इस प्रकार एक हो संयोग से (संयोगज) संयोगों को उत्पत्ति 
होती है । 
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प्रकरणम्‌ ] भावानुवादसहितम्‌ ३५७ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


कि कारणम्‌ १ कारणसंयोगिमा ह्यकारणेन कार्यभवश्यं संयुज्यत इति 
म्यायः । अतः पाथिबं दृथणक॑ कारणसंयोगिनाप्येनाणुना 
सम्बरद्धघते । आप्यमपि द्ःथणुकं कारणसंयोगिना पार्थिवेनेति। 
अथ इचणकयोरितरेतरकारणाकारणसम्बद्योः कथं परस्परतः 
की एक ही समय उत्पत्ति होती है ) (प्र०) (एक कारण से दो कार्यों को उत्पत्ति) 
बयों होती है? (३०) चूँकि यह नियम है कि समवायिकारण के संयोग से 
युक्त अकारण ( द्रव्य ) के साथ ( उस समवायिकारण का) कार्य भी अवश्य ही 
संयुक्त होता है, अतः पार्थिव दच्णुक उस जलीय परमाणु के साथ भी संयुक्त 
होता है, जिसका संयोग उक्त पार्थिव परमाणु के साथ है। ( प्र» ) एक दूसरे 
के कारण और अकारण के साथ सम्बद्ध इन दोनों द्वघणुकों में परस्पर संयोग 


न्यायकन्दलो 


कि कारणम्‌ ? पा्थिवाप्ययोद्व्यणुकयोविजातोयपरमाणुसंयोगे 
कि प्रमाणम्‌ ? इति पृष्टः सन्‌ प्रमाणमाह-कारणसंयोगिनेति। 
पाथिवपरमाणुराप्यद्वद्णुकेन सह सम्बद्धघते, तत्कारणसंयोगित्वात्‌ 
पटसंयुर्ततुरीवत्‌ । एवमाप्यं परमाणुमपि पक्षीकृत्य वक्तव्यम्‌ । यतः 
कारणसंयोगिता कार्य संयुज्यते, अतः पाथिवं दृच्णुक॑ कारणसंयोगिनाप्येन 
परमाणुना सम्बध्यते, आप्यं च हचणुक॑ तस्य कारणसंयोगिना पाथिवपरमाणु- 
नेत्युपसंहारः । अथ पाथिवाप्यद्ृयणृकयोरितरेतरकारणाकारणसम्बद्धयोः कथं 
सम्बन्धः ? पाथिवद्वयणुकस्य स्वकीयाकारणेनाप्यद्वधणुककारणेनाप्यपरमाणुना 

"कि कारणम ?' इत्यादि से प्रश्‍न करते हैं कि क्या कारण है ? अर्थात्‌ पार्थिव 
द्रथणुक्क और जलीय दृथणुक इन दोनों का अपने से भिन्न जाति के परमाणुओं के (पाधिव- 
दृधणुक का जलीय परमाणु के साथ एवं जलोय दृश्रणुक का पाथिव परमाणु के साथ) जो 
संयोग की उत्पत्ति होती है, इसमें क्या कारण है ? इसी प्रश्‍न का उत्तर “कारणसंयो गितार 
इत्यादि सन्दर्भ से देते हैं। अर्थात्‌ जिस प्रकार तन्तु में संयुक्त तुरी के साथ पट भी 
संयुक्त होता है, उसी प्रकार पाधिव परमाणु भी जलीय द्व्यणुक के साथ संयुक्त होता है, 
क्योंकि जछीय दृथणुक के कारणीभूत जलीय परमाणु के साथ वह (पार्थिव परमाणु) 
संयुक्त है। इसी प्रकार जलीयपरमाणु को भी पक्ष बनाकर अनुमान करना चाहिए । 
(अर्थात्‌ जिस प्रकार कपाल में संयुक्त दण्ड के साथ घट भी संयुक्त होता है, उसी 
प्रकार जलीय परमाणु भी पार्थिव दथणक के साथ संयुक्त होता है, क्योंकि पाथिव द्ृधणुक 
के कारणीभुत पार्थिव परमाणु के साथ उसका संयोग है) । इस प्रसङ्ग का सारममं 
यह है कि जिस द्रब्यके साथ कारण का संयोग रहता है, उस द्रव्य के साथ कायं 
भी अवश्य हो संयुक्त होता हैं । अतः: प्रकृत में पाथिव द्वयणुक जछीय परमाणु के साथ 
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२५८ स्थायकन्दलीसंव छितप्रशस्तपाद भाष्यप्‌ [ गुणे संघोग- 


प्रशस्तपाद भाष्यम्‌ 
सम्बन्ध: १ तयोरपि संयोगजाम्याँ संयोगाम्यां सम्बन्ध इति। 
नास्त्याजः संसोगो नित्यापरिमण्डलूबत्‌, एथगनभिधानात्‌। सथा 


चतुबिंधं परिमाणद्ुसपायश्रुकस्वाह नित्यं परिमण्डल मित्येभमन्टातरकर्मजा- 
किस कारण से उत्पन्न होता है? (3० ) इन दोनों द्वघणुकों में भी दोनों 
संयोगज' संयोगों से ही उक्त संयोग की उत्पत्ति होती है। अनुत्पत्तिशील 
संयोग कोई है ही नहीं। क्योंकि सूत्रकार ने नित्य परिमण्डल ( नित्य 
अणुपरिमाण ) की तरह नित्य संयोग का उल्लेख नहीं किया है, अर्थात्‌ 
सूत्रकार ने जिस प्रकार उत्पत्तिशील चार परमाणुओं के उल्लेख के बाद 
“नित्यं परिमण्डलम्‌? इत्यादि से नित्य अणुपरिमाण का उल्लेख किया है, 


न्यायकन्दली 


सम्वद्धस्पाप्यद्वचणुकस्यापि स्वकीयाकारणेन पा्थिवद्वयणुककारणेन पाथिव- 
परमाणुना सम्बद्धस्य कथं सम्बन्धः ? इति पृच्छति । उत्तरमाह--तयोरपीति । 
पाथिवद्ृचणुकस्याप्येन परमाणुना यः संयोगजः संयरोगो यश्चाप्यद्वचणुकस्य 
पाथिदपरमाणुना संयोगजः संयोगस्ताभ्यां पाथिवाप्यपरमाणुसंयोगाभ्यां 
दृ्णुकयोः परस्परसंयोगः । अत्रापि पूर्वोक्त एव न्यायः कारणसंघोगिना 
अकारणेन संयोगि कार्यमिति । 
संयुक्त होता है, क्योंकि उसके कारणीभूत प'थिव १रमाणु के साथ जलोय परमाणु संयुक्त है । 
इसी तरह जलीय द्वयणुक भो अपने कारणीभूत जलीय परमाणु से संयुक्त पाथिव परमाणु के 
साथ संयुक्त होता है । (प्र० ) इतरेतर कारणों और अकारणं में परस्पर असम्बद्ध पाथिव 
हथणुक और जलोय द्वथणुको में परस्पर संयोग कैसे होता है ? अर्थात्‌ यह पूछते हैं कि 
दाव दृथणुक अपने अकारणीमुत और जलीय दृवणुक के कारणोकूत जलीय परमाणु क 
साथ संयुक्त है, एवं जलीय दृथणुक अ 4ने अकारणीभ्त और पाथिय दृथ्रणक के कारणीम्रुत 
वाथित्र परमाणु के साथ संयुक्त है, फिर इससे पाथिव और जलीय दोनों द्रथणुकों में परस्पर 
संयोग कैसे होता है? 'तयो? इत्यादि से इसी प्रश्न का उत्तर देते हैं | अमिप्राय यह है कि 
पाथिव दृथरणुक का जलीय परमाणु के स/य जो संयोगज संयोग है, एवं जलीय द्वयणुक का 
पाथिव परमाणु क साथ जो संयोगज सयोग है, इन दोनों संयोगज संयोगों से ही कथित 
पार्थिव दृश्रणुक और जलीय इथणुक इन दोनों में परस्पर संयोग की उत्पत्ति होती है । 
इस संयोग क प्रसङ्ग में भी पूर्व कथित वही न्याय लागू होता है कि जिस कायं के कारण 
का जिस अकारण के साथ संयोग होगा, उस अकारण क साथ उस कायं का भी संयोग 
अवश्य ही होगा । 

१. अर्थात्‌ पाथिव परमष्णु और जलोय परमाणु के संयोग से उत्पन्न पाथिव हचणुक का 
ललीय परमाणु के साथ संयोग, और जलोय दृचणुक का पाथिव परमाणु के साथ संयोग, इनदोनों 
संयोगज संयोगों से पार्थिव दृयणुक और जलीय द्वचणुक इन दोनों में संयोग को उत्पत्ति होतो है । 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितस्‌ ३५६ 


प्रशस्तपादमाध्यम्‌ 
दिसंयोगध॒त्पायमुक्त्वा पृथङ्‌ नित्यं त्रयात्‌, न त्वेवमत्रवीत्‌, तस्मान्नार्त्यजः 
संयोगः । परमाणुभिराकाशादीनां प्रदेशवृत्तिरन्यतरकर्मजः संयोगः । 
उसी प्रकार ( अगर नित्य संयोग भी होता तो ) उत्पत्तिशील अन्यतर कर्मजादि 


संयोगों को कहने के बाद नित्य संयोग का भी अलग से उल्लेख अवश्य ही करते, सो 
नहीं किया है, अत: संयोग नित्य नहीं है । परमाणुओं के साथ अकाशादि के संयोग 


न्यायकत्दलो 


त्रिविध एव संयोग इत्युक्तम्‌ । नित्यस्थापि संयोगस्य सम्भवादिति 
केचित्‌, तत्प्रतिषेधार्थमाह-नास्त्यजः संयोगः, परिमण्डलवत्‌ पृथगनभिधानात्‌ ! 
स्ंज्ञेन महषिणा सर्वार्थोपदेशाय प्रवृत्तेन पृथगनभिधानात्‌, अजः संयोगो चास्ति, 
खपुष्पवत्‌ । एतदेव विवृ णोति--यथेत्यादिना । संयोगोऽजो न भवतीति प्रतिज्ञार्थो 
न पुनरजः संयोगो नास्तीति, आश्रयासिद्धत्वात्‌ । ननु परमाण्वाकाशयोः संयोगो 
नित्य एव, तयोनित्यत्वादप्राप्त्यभावाच्च । यत्‌ पुनरयं कणादेन नोक्तः तद्‌ 
श्रान्तः पुरुषधर्मत्वात्‌, अत आह-परमाणुभिराकाशादानामिति । 
यथा महतो न्यग्रोधस्य मूलाग्रावयवव्यापिन एकस्य मूलादग्रमप्रा- 
न्मूलं गच्छता पुरषेण संयोगविभागावन्यतरकर्मजौ युगपतप्रतीयेते, तथा व्यापि- 

'संयोग तीन ही प्रकार के हैं” इस अवधारण के प्रसङ्ग में किसी को आपत्ति 
है कि उक्त अवधारण ठीक नहीं है, क्योंकि नित्य भी संणोग हो सकता है । इसी पूवंपक्ष 
का खण्डन “नास्त्यजः संयोगः? इत्यादि से किया गया हे। अर्थात्‌ सभी विषयों के ज्ञाता 
महि कणाद सभी वस्तुओं रे उपदेश देने के लिए प्रवृत्त हुए थे । अतः अगर नित्य परि” 
मण्डल की तरह नित्य संयोग की भी सत्ता रहती तो नित्य परिमण्डल की तरह उसका भी 
उल्लेख अवश्य ही करते । किन्तु गगनकुसुम की तरह नित्यसंयोग का भी उल्लेख महषि ने 
नहीं किया है, अतः तित्यसंगोग नहीं है! “यथा' इत्यादि से इसी का विवरण देते हैं। 
'संयोय नित्य नहीं है' प्रकृत में इसी आकार को प्रतिज्ञा है “नित्यसंयोग नहीं है इस प्रकार 
की नहीं, क्योंकि इस (दूसरी) प्रतिज्ञा का आश्रय (पक्ष) नित्यसंयोग (आकाशक्सुम की तरह 
अप्रसिद्ध है) अतः इसके लिए अयुक्त हेतु आश्रयासिद्ध हेत्वाभास होगा । (०) परमाणु ओर 
आकाश का संयोग तो नित्य है, क्योंकि वे दोनों ही नित्य हैं ओर वे दोनों कभी अप्राप्त 
(असम्बद्ध) भी नहीं रहने । (इस वस्तुस्थिति के अनुसार यह कहना ही पड़ेग। कि) कणाद ने 
जो नित्य संयोग का निरूपण नहीं किया है, इसका कारण उनकी आन्ति हैं, चूँकि आम्ति 
पुरुष का धमं है। इसी पूर्व पक्ष के समधान के लिए 'परमाणुभि राकाशादीनाम्‌' इत्यादि पङ्क्ति 
लिखते हैं | जैसे कि एक महाम्‌ वटवृक्ष के मूल से ऊपर की तरफ जाते हुए पुरुष का, एवं 
अग्रभाग से मूल की तरफ आते हुए पुरुष का एक ही समय उस बृक्ष के साथ अन्यतरकर्मेज 
संयोग भ्रौर अन्यतरकर्मज विभाग दोनों ही प्रतीत होते हैं. क्योंकि वे दोनों अव्याप्यवृत्ति हैं, 
उसी प्रकार परमाणु और आकाश का भी अन्यतरकमंजसंयोग ( आकाश के 
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३६० न्यायकन्दलो संवलितप्र शस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे संगोग- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


विभूनां तु परस्परतः संयोगो नास्ति, युतसिद्धथभावात्‌ । सा 
पुनद्वयोरन्यतरस्थ वा एथग्गतिमच्चै पथगाश्रयाश्रयित्वं चेति! 

अव्याप्यवृत्ति एवं अन्यतरकमंज ही हैं । आकाशादि विमु द्रव्यों में परस्पर संयोग हैं 
ही नहीं, क्‍योंकि उन सवों को युतसिद्धि नहीं है । दोनों (प्रतियोगी और अनुयोगी) 
में एक की स्वतन्त्रगतिशीलता और दोचों में से प्रत्येक में स्वतन्त्र रूप से किसी के 
आश्रय होने की या कहीं आश्रित होने की योग्यता ही '्युतसिद्धि' है। 


न्यायकन्दलो 


नोऽप्याका्स्य परमाणुना सह संयोगविभागौ परमाणुकर्मजौ भवतः, तयोर- 
व्याप्यचृत्तित्वादिति न परमाण्वाक्ाशसंयोगस्य नित्यता । इद तावदित्थं 
परिहृतम्‌, विभूनां परस्परतः संयोगे का प्रतिक्रिया ? न ह्यसावन्यतर- 
कर्मजः, नाप्युभयकमंजः, तेषां निष्क्रियत्वात्‌ । नापि संयोगजः, कार्यस्य हि 
कारणसंयोगिना! अकारणेन संघोगज: संयोगो भवति । न चायं विझूनाभुप- 
पद्यते, नित्यत्वात्‌ । अस्ति च तेषां संयोग आकाशममूर्तेनापि द्रव्येण 
समं संयुज्यते मूतंद्रव्यसंयोगित्वात्‌ पटवदित्यनुमानात्‌ प्रतीतः। स चाकारण- 
वक्नित्यं तस्मादनुपपञ्चमिदम्‌, अजः संयोगो नास्तीति । तत्राह-विभूनामिति। 


निष्क्रिय होने पर भी, परमाणु के क्रियाशील होने के कारण) हो सकता है, क्योंकि संयोग 
ओर विभाग दोनों ही अव्याप्यवृत्ति हैं। अतः परमाणु और आकाश का संयोग (दोनों के 
नित्य होने पर भी परमाणुगत क्रिया के अनित्य होने के कारण) नित्य नहीं है । संयोग के 
नित्यत्व के पक्ष में आयी हुई आपति का उद्धार उसके समर्थक इस प्रकार करते हैं कि 
(परमाणु और आकाश के संयोग में नित्यस्त्र अनिवार्य न होने पर भी) विद्यु द्र्ब्यों के 
परस्पर संयोग में (नित्यत्व मानने के सिवाय) क्य! समाधान करेंगे? क्योंकि विमु 
्रब्पों को संयोग न अन्यतरकमंज हो शकते हैं, न उमयकर्मज, क्‍योंकि वे सभी किया 
से रहित हैं। संयोग से भी (विभु द्रव्य का दूसरे विभु द्रव्य के साथ संयोग) नहीं उत्पन्न 
हो सकता, क्योंकि सयोगजसंयोग किसी कायं द्रव्य का उसके अकारणीशुत द्रव्य के ही साथ 
होतः है जिसमें उस कार्य द्रव्य के कारणोभ्रुत द्रव्य का संयोग रहता है। विभु द्रव्य 
तो नित्य ही होते हैं, अतः उनका कोई कारण ही नही है, तस्मात्‌ उनका परस्पर 
संयोगजसंयोग नहीं हो सकता) किन्तु विभु ड्रव्यों में परस्पर संयोग अवश्य ही 
होता है, क्योंकि इस प्रसङ्ग में उह अनुमान प्रमाण है कि जिस प्रकार परादि द्रब्य घटादि 
त्त द्रव्यो के साथ संयुक्त होने पर आकाशादि अमुत्त द्रव्यों के साथ भी संयुक्त होते 
हैं, उसी प्रकार आकाशादि विभु द्रव्य भी दिगादि अमूत्तं (विभु) द्वव्यों के साथ भो अवश्य 
ही संयुक्त होते हैं, क्योंकि उनमें घटादि मूर्तं द्रव्यों का संयोग है (जो मूत्त द्वब्यों के 
साथ संयुक्त होगा, वह अपूत्तं द्रव्यो के साथ भी संयुक्त होगा ही), किन्तु (इस प्रकार से 
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प्रकरणपु ] भाषानुवादसहितध्‌ ३६१ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ | 
विनाशस्तु. सव॒स्य संयोगस्पैका्थंसमवेताहिभागात्‌, 


क्वचिदाभ्रय विनाशादपि । कथम्‌ ? यथा तन्त्वोः संयोगे सत्यन्यतर- 

संयोग के आश्रयरूप एक अधिकरण में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले 
विभाग से ही सभी संयोगों का विनाश होता है, किन्तु कहीं कहीं आश्रय के विनाश 
से भी संयोग का विनाश होता है। ( प्र० ) कंसे? ( ३०) जब दो तत्तुओं के 


न्यायकन्दलो 


यत्र युतसिद्धस्तत्रेवः संयोगो दुष्टः । युतसिद्धिश्चाकाशादिषु नास्ति, 
अतो व्यापकाभावात्‌ संयोगोऽपि तेषु न भवति! यच्च संयोगप्रतिपादकमनुमान- 
मुक्तम्‌, तदसाधनम्‌, उभयपक्षसमत्वात्‌ । यथेदं विभूनां संयोगं शास्ति, तथा 
ताम्यामेद हेतुदुष्टान्ताभ्यां विभागमपि । अस्तु दयोरप्युपपत्तिः, प्रमाणेन 
तघाभावप्रतीतेरिति चेन्न, संयोगविभागयोरेकस्य नित्यत्वेऽन्यतरस्यासम्भबादिति 
इृयोरध्यसिद्धिः, परस्परप्रतिबन्धात्‌ । 


अथ केयं युतसिद्धिर्यस्या अभावाद्विभूनां संयोगो न सिद्धयति ? अत्राह-सा 
पुनरिति । द्वयोरन्यतरस्य वा पृथग्गमनं युतसिद्विनित्यानाम्‌, द्वयो रन्यतरस्थ परस्पर- 


निष्पन्न विभु दरव्यों के) संयोग का कोई कारण नहीं है, अतः वह नित्य है। सुतराम 
यह कहना ठीक नहीं है कि (नित्य) संयोग नहीं है? इसी आक्षेप का खण्डन 
'विभूनाम्‌? इत्यादि से करते है। संयोग उन्हीं दो दरब्यों में देखा जाता है, जिनमें 
'युतसिद्धि? रहती हैं। भाकाशदिगादि विभु द्रव्यो में “युतसिद्धि' नहीं है, अतश (युतसिद्धि 
रूप) व्यापक के अभाव से समझते हैं कि (व्याप्य) संयोग भी उनमें नहीं है। आका- 
शांदि विभु द्रव्यों में परस्परं संयोग के साधन के लिए जिस अनुमान का प्रयोग किया 
गया है, वह (विभुं द्रव्य कै) नित्यसंयोग का ही साधक नहीं हैं, क्योंकि वह (विभुद्दय 
के नित्य संयोग और नित्य विभाग) दोनों पक्षों में समान रूप से लागू हो सकता है । 
जिस हेतु से और जिस दृष्टान्त से वह विभुओं में संयोग का साधन कर सकता है, 
उसी हेतु से और उसो द्टान्त से वह विभुओं में विभाग क! भी साधन कर सकता 
है। (प्र०) विभुओं में परस्पर संयोग और विभाग बोनों ही अगर प्रामाणिक हों, तो दोनों 
हो मान लिये जायें! (उ०) विभुओं के संयोग और विभाग दोनों में से किसो एक में 
नित्यस्व की सिद्धि हो जाने पर दूसरे में नित्यत्व को सिद्धि असम्भव है, क्योंकि वे 
दोनों परस्पर विरुद्ध हैं । 

यह 'युतसिद्धि' कौन सी वस्तु है? जिसके न रहने से विमु द्रब्यों में संयोग 
नहीं हो पाता ? सा पुनः? इत्यादि से इही प्रश्‍न का उत्तर देते हैं। दोनों में से 
किसी एक में गति का रहना दो नित्य वस्तुओं की युतसिद्धि है। अनित्य दो घस्तुओं 
की थुतसिद्धि के लिए यहु आवश्यक है कि वे दोनों या दोनों में से एक भी कहीँ 

ष्‌ 
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३६२ न्यायकम्दलीसंवरितप्रशस्तपादभाध्यमु [ गुणे संयोग- 
अशस्तपादमाध्यस्‌ 


तन्स्वारम्भके अंशौ कर्मोत्पद्यते, तेन कर्मणा अंश्वन्तराद्‌ विभागः 
क्रियते, विमागाच्च तन्स्वारम्मकसंयोगविनाशः, संयोगविनाशात्‌ तन्तु= 
विनाशः, तद्विनाशे तदाश्रितस्य तन्त्वन्तरसंयोगस्य विनाश इति ॥ 

संयुक्त होने पर उन दोनों तन्तुओं में से एक तन्तु के उत्पादक अंशु (तन्तु 
के अवयव ) में क्रिया उत्पन्न होती है, एवं उसी क्रिया से उस अंशु का 
दूसरे अंशु से विभाग उत्पन्न होता है, इस विभाग से तन्तु के उत्पादक 
उन दोतों अंशुओं के संयोग का विनाश होता है, संयोग के इस 
विनाश से उस तन्तु का नाश हो जाता है, तब उस तन्तु में रहनेवाल दूसरे 
( उक्त पट के अनारम्भक ) तन्तु के संयोग का भी नाश होता है । 


न्यायकन्दलो 


परिहारेण पृथगाश्रयाश्नयित्वं युतसिद्धिरनित्यानाम्‌ । इयं द्विधाप्याकाशादिषु 
नास्तीत्यभिप्रायः । विनाशस्तु सवस्य संयोगस्य एकार्थसमवेताद्‌ विभागात्‌ । 
अन्यतरकमंजस्योभयकमंजस्य संयोगजस्येकार्थसमवेताद्‌ विभागात्‌ । ययो्रव्ययोः 
संयोगो वतंते, तथोः परस्परं विभागादस्य विनाशः । यद्यपि विभागकाले 
संयोगो विद्यत एव, तथापि तयोः सहभावो न लक्ष्यते, विनाशस्थाशुभावाद्‌ 
विभागेन वा तदुपलम्भप्रतिबन्धात्‌ । 

कवचिदाश्रयविता्ादपि संयोगस्य विनाशः । कथम्‌ ? तत्त्वोः 
संयोगे सत्यन्यतरतन्त्वारम्भकंशशो कर्मोत्पद्यते, कुतश्चित्‌ कारणात्‌ । तेत 


दूसरी जगह आश्रित हों, या कोई दूसरी वस्तु ही इन दोनों में, यां इन दोनों में से 
एक में भी आश्रित हो। अभिप्राय यह है कि इन दोनों प्रकार को युतसिद्धियों में 
आकाशकालादि विभु द्रव्यों में एक भी नहीं है। (संयोग के आश्रय रूप) एक अथं 
(द्रव्य) में रहनेवाछे विभाग से हो सभी संयोगों का नाश होता है, अर्थात्‌ भन्यतरकर्मज, 
उभपकर्मज और संयोगज इन तीनों प्रकार के संयोगों का एक अथं में समवाय 
सम्बन्ध से रहनेवाले विभाग से, अर्थात्‌ संयोग के आश्रयोभूत दो द्रव्यो में समवाय 
सम्बन्ध से रहनेवाले उनके परस्पर विभाग से ही उन (सभी संयोगों का नाश होता 
है ) । यद्यपि विभाग के उत्पत्तिक्षण में संयोग रहता ही है, फिर भी दोनों में सामाना- 
घिकरण्य (एक अधिकरण में रहने की) प्रतीति नहीं होती है, क्योंकि अतिशीघ्रता से 
(विभाग की उत्पत्ति के अगले क्षण में ही) संयोग का विनाश हो जातो है! अथवा विभाग 
के द्वारा ही दोनों के सामानाधिकरण्य की प्रतीति प्रतिरुद्ध हो जातो है ! 

कहीं आश्रय के विनांश से भी संयोग का नाश होता है। (प्र०) किस प्रकार १ 
(किस स्थिति में कहीं आश्रय के नाश से संयोग का नाश होता है?) (उ०) जहाँ 
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प्रकरणम्‌ ] आधानुवा दसहितम्‌ ३६२ 
प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 
बिमागो विभक्तप्रत्ययनिमित्तम । शब्दविभागहेतुश्च । 


'इससे यह विभक्त है! इस आकार की प्रतीति का कारण ही 
'बिभाग' है। वह शब्द एवं विभाग का कारण है। प्राप्ति ( संयोग ) के 


न्यायकन्दली 


कमणा अंश्वन्तराद्‌ विभागः क्रियते, विभागादंइवोः संयोगविनाशात्‌ तन्तुविनाशे 
तदाश्रितस्य संयोगस्य विनाशः, उभयाश्रयस्य तस्येकाश्रयाबस्यानेऽनुपलम्भादिति ॥ 

संयोगपुवंकत्वाद्‌ विभागस्य तदनन्तरं निरूपणार्थमाह्‌-विभागः विभक्त- 
प्रत्ययनिमित्तमिति । अत्रापि व्याख्यानं पूर्ववत्‌ । संयोगाभावे विभक्त- 
प्रत्यय इति चेत्‌ ? असति विभागे संयोगाभावस्य कस्मादुत्पादः ? कमणा 
क्रियत इति चेत्‌ ? न, कर्मणो गुणविनाशे सामर्थ्यादश्ञनात्‌ । दृष्टं च गुणबिनाशे 
गुणानां हेतुत्वम्‌, तेनात्रापि गुणान्तरकल्पना । किञ्च संयोगाभावेऽसंयुक्ता- 
दिमाविति प्रत्ययः स्यान्न विभक्ताविति, अभावस्य विधिमुखेन ग्रहणाभावात्‌ । 


( दो क्वितन्दुक पट की उत्पत्ति के लिए ) दोनों तम्तुओं में संयोग के उत्पन्न होने पर 
उन दोनों में से एक तन्तुके उत्पादक अंशु ( तन्तु के अवयत्र ) में किसी कारण से 
क्रिया उत्पन्न होती है । एवं इस किया से दूसरे अंध का पहिले अंशु से विभांग उत्पन्न 
होता है । इस विभांगसे (तन्तु के उत्पादक) दोनों अंशुओं के संयोग का विनाश 
होता है । इस संयोग के नाश से तम्तु का विनाश होता है । ( उस एक ही ) तन्तु के विनष्ट 
हो जाने पर (भी ) उसमें रहने वाले संयोग का नाश हो जप्ता है. करोंकि ( नियमतः ) 
दो आश्रयों में रहनेवाली वस्तु की ( उसके केवळ ) एक आश्रय के त रहने पर ( भी ) 
उपलब्धि नहीं होती है । 

( किन्हीं दो द्रव्यों में ) पहिले संयोग के होने पर ही (उन दोनों द्रव्यो में ) 
विभाग उत्पन्न होता है । अतः संयोग के निरूपण के बाद विभाय का उपपादन “विभागों 
विभकतप्रत्ययनिमितम्‌! इत्णदि सन्दर्भ से करते हैं॥ इस वाक्य की व्याख्या पहिले की 
( अर्थात्‌ 'संयोषः संयुक्षप्रत्ययनिमित्तमु! इस वाक्य की व्याख्या की ) तरह करनी चादिए । 
(प्र०) संयोग के न रहने पर ही विभाग की प्रतीति होती है (विभाग नाम का कोई स्वतन्त्र.गुण 
नहीं है) । (3०) विभाग के न माननेपर संयोग के अमाद को उत्पत्ति किससे होती है ? क्रिया 
से उसको उत्पत्ति मानना प्रम्भव नहीं है, क्योंकि कम से गुण का नाश कहीं नहीं देखा जाता । 
एवं एक गुण से दूसरे गुण का नाश देखा जाता है। अतः ( संयोगनाश के छिए ) 
स्वतन्त्र ( विभाग नाम के ) गुण की कल्पना ही उचित है । ( संयोग को तरह विभाग भी 
स्वतन्त्र गुण ही है, संयोग का अभाव नहीं )। इसमें दूसरी युक्ति यह भी है कि तब 
“इन दोनों में संयोग नहीं है' इस आकार की प्रतीति होती, “ये दोनों विभक्त है? इस 
आकार की नहीं, क्योंकि अभाव की प्रतीति भाव के बोधक शब्द से वहीं हीती है। (४०) 
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R६४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रश्चस्तपादमाष्यम्‌ [ गुणे बिभाग- 
प्रशस्तपादमाष्यम 


्ापिपूर्विकाऽग्राप्िविसागः । स च त्रिविधः--अन्यतरकमंजः, उभरा- 
॥ C गै 
कर्मजः, विभागजश्च विभाग इति । तत्रान्यतरकर्मजोमयकमज 


बाद उत्पन्न अप्राप्ति का नाम ही 'विभाग' है । वह (१) अन्यतरकर्मज, 
(२) उभयकमंज और (३) विभागज विभाग भेद से तीन प्रकार का है। इनमें 
अन्यतरकर्मज विभाग और उभयकर्मज विभाग इन दोनों की सभी बातें 


न्यायकन्दली 


भाक्तः प्रत्ययोऽयमिति चेत्‌ ? तहि विभागस्याप्रत्यास्यानम्‌, निष्प्रधानस्य भाक्त- 
स्पाभावात्‌ । 

तस्य कार्य दशयति -- शन्दविभागहेतुस्वेति । न केवलं विभक्त- 
प्रत्ययनिमित्तं श्ब्दविभागहेतुश्चेति चार्थः। वंशदले पाठ्यमाने योध्यमाद्यः 
शब्दः, स तावद्‌ गुणान्तरनिमित्तः, शब्दत्वात्‌, भेरीदण्डसंयोगजशब्दत्‌ । न 
चायं संघोगजः, तस्या भावात्‌। तस्माद्‌ बंशदलमिभागज एवायम्‌, त-ट्भावभावित्वात्‌ । 
विभागस्य विभागहेतुत्वं चानन्तरं वक्ष्यामः । 

प्राप्तिपृविकाऽप्राप्तिरिति तस्य लक्षणकथनम्‌ । अधर्मं इति नम्‌ 
यथा धसेविरोधिनि गुणान्तरे, न तु धर्माभावे, तथा अप्राप्तिरिति नञ्‌ प्राप्तिः 
ब्रिरोधिति गुणान्तरे, न तु प्राप्तेरभावे । प्राप्तौ पूर्वस्थितायां याऽप्राप्तिः 
(ये दोनों विभक्त हैँ? इत्यादि) श्रतीतियाँ तो गोण हैं ? (३०) इस गौणता की प्रतीति से 
भी विभाग का मानना आवश्यक है, क्योकि प्रधान के विना गौण नहीं होता है । 

'शब्दविभागहेतुशच इस वाक्य से विभाग के द्वारा उत्पन्न होने वाले कायं 
दिखलाये गये हैं ! उक्त वाक्य में प्रयुक्त "च? शब्द से यह सूचित होता है कि विभाग 
केवल मिभक्त प्रत्यय का ही कारण नहीं है, किन्तु शब्द और ( विभागज ) विभाग का 
भी कारण है। (“विभाग से शब्द उत्पन्न होता हैं इसमें यह अनुषात प्रमाण है 
कि ) जिस प्रकार भेरी और दण्ड के संयोग से उत्पन्न शब्द का, शब्द से भिन्न उक्त 
संवोग कारण है, उसी प्रकार बाँसका दो भाग करने पर जो पहिला शब्द होउा है, 
उसका भी स्व ( शब्द ) से भिन्न कोई दूसरा ही गुण कारण है। एवं इस शब्द का 
(भेरी के उक्त दानद की तरह ) संयोग भी कारण नहीं है अतः चूंकि बाँस के दोनों दलों 
की सत्ता के बाइ ही उक्त शब्द की उत्पत्ति होती है, अतः बांस के दोनों दलों का 
विभाग ही उस शब्द का कारण है । बिभाग से (दूसरे) विभाग की उत्पत्ति का विवरण 
हम आगे देंगे । 

'ब्राप्तिपूविकाउप्राप्तिः इस बाक्य से विभाग का लक्षण कहा गया है। जिस 
प्रकार अधमं? शब्द में प्रयुक्त नन्‌ शब्द घमं के विरोधी पाप रूप दूसरे गुण का बोधक 
है, उसी प्रकार प्रकृत 'अप्राप्ति' शब्द में प्रयुक्त तज्‌? शब्द भीं ग्राप्ति ( संयोग ) रूप 
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प्रकरणमु ] भाषानुबादसहितम्‌ ३६४ 
ग्रशक्ष्पादभाष्यम्‌ 


संयोगवत्‌ । विभागजस्तु द्विविध:--कारणविभागात्‌, कारणाकारण- 
विभागाच्च । तत्र कारणविभागात्‌ तावत्‌ कार्याविष्टे कारणे कर्मोत्पन्नं 


(उक्त नाम के दोनों) संयोगों की तरह हैं। ( किन्तु ) विभागज विभाग 
दो प्रकार का है-(१) केवल कारणों के विभाग से उत्पन्न होनेबाला, एवं 
(२) कारण और अकारण इन दोनों के विभाग से उत्पन्न होनेवाला। 


न्यायकन्दली 


प्राप्तिविरोधौ गुणविशेषः, स विभाग इति वाक्यार्थः । ;कि प्राप्तेः पूर्वा- 
वस्थानमात्रम्‌ ? कि वा विभागं प्रति हेतुत्वमप्यस्ति? अवस्थितिमात्रमिति 
बूमहे, संयोगस्य विभागहेतुत्वेऽवयवसंयोगानन्तरमेव तद्विभागस्योत्पत्तौ द्रव्यानु- 
त्त्तिप्रसङ्कात्‌ । कमंसहकारी संयोगः कारणमिति चेत्‌ ? अन्वयव्यतिरेकाव- 
धृतसामर्थ्य कमेव कारणमस्तु, न संयोगः, तस्मिन्‌ सत्यप्यभावात्‌ ¦ प्रध्वंसोत्पत्ता- 
विव भावस्य। विभागोत्पत्तौ संयोगस्य पूर्वकालतानियमः, विभागस्य तद्विरोषि- 
स्वभावत्वात्‌ । 

स च त्रिविध (इति भेदकथनम्‌ । अत्रापि चशब्दोऽवधारणे, 
त्रिविध एव । अन्यतरकर्मज उभयकर्मेजो विभागजइच विभाग इति | 


गुण क विरोधी विभाग नाम के गुण का हो बोबक है ( संयोग के अभाव का नहीं ) | 
प्राप्ति! (संयोग ) के रहने पर जो “पराई! अर्थात्‌ प्रप्त का विरोधी गुणविशेष 
वही “विभाग है। ( प्रश) विभाग के उत्पन्त होने से पहिले संयोग (प्राप्ति) केवळ 
रहता है, गा वह्‌ उसका उत्पादक भी है ? ( 3० ) हम तो कहते हैं कि विभाग की उत्पत्ति 
क पूवं ( नियमतः ) संयोग केवल बिद्यमान रहता है, ( दह्‌ विभाग का कारण नहीं है ), 
क्योंकि संयोग अगर विभाग का कारण हो, तो फिर द्रव्यों की उत्पत्ति हौ रुक जाएगो 
क्योंकि अवयवों में संयोग के होने के बाद उस लंयोग से अत्यतों के विभाग उत्पन्न 
होगे । अगर कहें कि (प्र०) (केवळ, संयोग हो विभाग का कारण नहीं है क्रिया भो उसकी 
सहाधिका हैं ? ( 3० ) तो फिर अन्य और व्यतिरेक के द्वारा जिस किया में विभाग 
का साम्यं निश्चित हे, वह क्रिया ही विभाग का कारण है, संयोग नहीं । क्योंकि संयोग 
के रहते हुए भी बिना किया के विभाग की उत्पत्ति नहीं होती है। अतः जिस प्रकार 
ध्वंस की उत्पत्ति से पहिले ( उसके प्रतियोगी ) भाव की नियमतः सच्चग ( ही ) रहतो है, 
(एवं वह घ्वंस का कारण नहीं होत), उसी प्रकार संयोग भो बिभाग से पहिले नियमतः केवळ 
रहता है, बहु उसका उत्पादक नहीं है । क्योंकि विभाग स्वभावतः संशोग का विरोघौ है। 
'स च विविधः! इस वाक्य के द्वारा विभाग के भेद कहे गये हैं। यहाँ भो 'च' 
शब्द का अवधारण ही अथं है, ( तदनुगार इस वाक्य का यह अथं है कि) विभाग के 
ये तीन हो प्रकार हैं--( १) अन्यतरकर्भज, ( २) उभयकरमंज और ( हे ) बिभागज | 
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३६६ न्यध्यकन्दलीसंवलितप्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ गुणे विभाग- 
प्रशस्तपादभाष्यम 


यदा तस्यावयवान्तराद्‌ विभाग करोति, न तदाकाशादिदेश्षात्‌; यदा 
स्वाकाशादिदेशाद्‌ विभागं करोति, न तदाब्रयवान्तरादिति स्थितिः। अतो- 


इनमें कारण मात्र के विभाग से उत्पन्न होनेवाले विभाग कः निरूपण 
करते हैं। वस्तुस्थिति यह है कि कार्य से सम्बद्ध अवयव में उत्पन्न हुई 
क्रिया जिस समय अपने आश्रयरूप अवयव द्रव्य में दूसरे अवयव से विभाग 
को उत्पन्न करती है, उस समय विभक्त अवयवों में आकाशादि देशों से 
विभाग को उत्पन्न नहीं करती, एवं जिस समय (तरही क्रिया) अवथवों में 
आकाशादि देशों से विभाग को उत्पन्न करती है, उस समय एक अवयव में 


न्यायकन्दली 


तत्र तेषु मध्येऽन्यतरकर्मजोभयकमंजौ संयोगवत्‌ । यथा क्रियावतः निहक्रियस्य 
संयोगोऽन्यतरकर्मजस्तया विभागोऽपि ! यथोभयकर्मजः संयोगो मल्लयोमॅषयोर्वा 
तथा विभागोऽपि । जिभागजस्तु द्विविध इति । तुशब्देनास्य पूर्वाभ्यां विशेषकथ- 
नम्‌ । कारणयोविभागादेको विभागो भवति! अपरस्तु कारणाकारणधोविभागा- 
दिति द्वेविध्यम्‌ । 

कारणविभागाच्च विभागः कथ्यते-कार्याविषट इत्यादिना । 
कार्येणाविष्टे व्याप्ते अवरुद्धे कारणे कर्मत्पिन्नं यदा तस्यावयवस्या- 
वयवान्तराद्‌ ट्रव्यारम्मकसंयोगविनाशकं विभागं करोति, न तदा द्रव्यावरुद्धा- 


तत्र अर्थात्‌ उनमें अग्यतरकमँंज और उमयकर्मज ये दोनों “संयोगवत्‌ हैं, अर्थात्‌ जिस 
प्रकार क्रिया से युक्त एक द्रव्य का और किपा से रहित दूसरे द्रब्य का संयोग अन्य- 
तरकमंज है उसी प्रकार ( निष्क्रिय एक द्रव्य के साथ क्रिया से युक्त दूसरे द्रव्य का ) 
विमाग भी ( अन्यतरकमंज ) है । एव जिस प्रकार ( लड़ते हुए ) दो भेड़ों का (या) 
पहुलवानों का संयोग उभयकमंज है, उसो प्रकार उनका विभाग भी ( उभयकर्मज ) है । 
“विसागजस्तु द्विविधः? इस वाकय में प्रयुक्त "तु? शब्द से विभागजविभाग में कथित 
दोनों विभागों से भेद घूचित किया गया है। एक प्रकार का विभागजविभागकारणी- 
भूत दोनों द्रव्यो के ही विभाग से उत्पन्न होता है, ओर दूसरे प्रकार का विभागजविभाग- 
कारणीभूत एक द्रव्य, और दूसरा अकारणी भुत द्रव्य, इन दोनों ढव्यों के विभाग से उत्पन्न 
होता है । विभागजविभाग के ये ही दो भेद हैं | 

'कार्याविष्टे कारण? इत्थ्पदि सन्दर्भ के द्वारा कारण ( मात्र ) के विभाग से उत्पन्न 
५विभागज ) विभाग का निरूपण किया गया है । वस्तुस्थिति यह है कि कायं से 'आविष्ट'अर्थात्‌ 
नियत रूप से सम्बद्ध (अवयव रूप) कारण में उत्पन्न हुई क्रिया जिस समय अवयवी द्रव्य के 
उत्पादक संयोग के विनाशक विभाग को उत्पन्न करती है, उस समय (वह क्रिया) उस द्रव्य के 
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प्रकरणम्‌ | प्रशस्तपादभाष्यम्‌ ३१७ 
न्यायकन्दली 


दाकाशादिदेशाद्‌ विभागं करोति ¦ यदा चाकाशादिदेशात्‌, न तदावयवान्तरादिति 
स्थितिनियमः । अतोऽवयवकर्मावययान्तरादेव बिभागमारभते। यत आकाश- 
विभागकारणं कर्म अवयवान्तराद्‌ विभागं न करोतीति नियमः, अतोऽवयदान्तर- 
विभागारम्भकं कर्म अदयवान्तरादेव विभागं करोति, नाकाझादिदेशात्‌ । 


अयमभिसन्धिः-आकाशविभागकतृ त्वं कमंणो द्रव्यारम्भकसंयोगविरोधि- 
विभागानारम्भकत्वेन व्याप्तम्‌, द्रव्यारम्भकसंयोगदिरोधिविभागानारम्भकत्व- 
बिरुद्ध च द्रव्यारमभकसंयोगविरोधिविभागोत्पादकत्वम्‌ । अतो यत्रेद भुपलभ्यते तत्र 
द्रव्यारम्भकसंयोगविरोधिबिभागानुत्पादकत्वे निवतंमाने तद्व्याप्तमाकाशविभाग- 
कतृ त्वमपि निवर्तते । यथा वह्निव्यादृत्तौ धूमव्यावृत्तिः । 


आकाशविभागकतू त्वस्य द्रव्या रस्भकसंयोगवि रो घिविभागाना रम्भ- 
कत्वस्य च सहभावमात्रं न व्याप्तिरिति चेत्‌ ? न, व्यभिचारानुपलब्धेः । ययोः 
क्वचिद्यभिचारो दृश्यते तयोः सहभादमात्रम्‌, यथा वस्त्रे पाथिवत्वलोह- 


साथ सम्बद्ध आकाशादि देझों के साथ विभाग को उत्पन्न नहीं करती, अतः अवयव 
को क्रिया दूगरे अवयव से ( अपने ) विभाग को ही उत्पन्न करती है । चूँकि यह नियम 
है कि जिस कारण से आकाश के साथ अदयवों का त्रिमाग उत्पन्न होगा उस कारण 
से एक अवयव के दूसरे अवयव का विभाग उत्पन्न नहों होगा, अतः एक अवयव में 
रहनेवाले जिए विभाग को उत्पत्ति जिस क्रिया से होगी, वह क्रिया ( एक अवयव में ) 
दूसरे अवयव से विभाग की हो उत्पादिका होगी, भाकाशादि देशों के साथ विभाग की नहीं । 

अभिप्राय यह है कि जिस क्रिया में आकाआाविभाग का कतृस्व है, उसमें 
द्रव्य के उत्पादक संयोग के विरोड़ी विभाग का कतृत्व नहीं है? यह 
अव्यभिचरित नियम है। सुतराम्‌ द्रव्य के उत्पादक संयोग ( अवयवद्वयसंयोग ) के | 
विरोधी विभाग का अनुत्पादकश्व, एवं द्रव्य के अनुत्पादक संयोग के विरोधी विभाग का 
उत्पादकस्व, ये दोनों परस्पर विरोवी धमं हैं। अत. जहाँ द्रव्य के उत्पादक संयोग के 
विरोधी विभाग का उत्पादकत्व उपलब्ध होता है, वहाँ द्रब्य के आरम्भक संयोग के 
विरोधी विभाग का अनारम्भकत्व ( उससे स््रयं ) दूर हटते हुए अपने से व्याप्त 
आकाश विभागकटूंस्व को भी दुर हट! देता है। जैसे कि ( जलादि में) वह्नि के 
प्रतिक्षिप्त होने के कारण ध्रुम ( स्वयं ही जल से हट जाता हैं } ! 

(प्र०) आकाश विभाग का कतू १7, एवं द्रव्य के उत्पादक संयोग क विरोधी विभाग का 
अनारम्सकत्त, ये दोनों एक अःभय में केवल रहते मर हैं, (इसका वह अघं नहीं कि) दोनों में 
परस्पर व्याप्ति सम्बन्ध भी है । (उ०) (यह कहना ठोक} नहीं हैं, क्योंकि उक्त दोनों धर्मों में 
कहीं व्यभिचार उपलब्ध नहीं है, ( समःताधिकरण ) जिन दो घर्मो में से एक दुसरे के बिना 
भी उपलब्ध होता हैं, उन दोनों थमो कें लिए कह सकते हैं कि वे केवल एक आशय में 
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३६८ न्यायकन्दलोसरर्वालतप्रश्चस्तपादभाव्यस्‌ [ गुणे विभाग- 
प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


ऽव्रयवकर्मावयवान्तरादेव वि भागमारमते, ततो विभागाच्च ट्रव्यारम्भक- 
संयोगविनाशः । तस्मिन्‌ दिन्टे कारणाभावात्‌ कार्याभाव इत्यवयवि- 


दूसरे अवयव से विभाग को उत्पन्न नहीं करती, अतः अवयव में रहने- 
वाली क्रिया उसमें दूसरे अवयव से ही विभाग को उत्पन्न करती है। 
इसके बाद (अवयवी) द्रव्य के उत्पादक संयोग का नाश होता है। उसके 
विनष्ट हो जानेपर (असमवायि ) कारण के अभाव से (अवयवी द्रव्य 


न्यायकन्दली 


लेख्यस्वयोः, सत्यपि पार्थिवत्वे काष्ठादिषु लोहलेख्यत्वात्‌ । न तु व्योमनिभाग- 
कतृं त्वस्य विहिष्टविभागानुत्पादकत्वस्य च व्यभिचारो दृश्यते । अदृश्यमानोऽपि 
कदाचिदयं भविष्यतीत्याशद्भःघेत थद्यनयोः शिष्याचायेयोरिवोपाधिकृतः 
सहभावः प्रतीयेत । न चैवमप्यस्ति, उपाधोनामनुपलम्भात्‌ । यद्यप्रतोतव्यभिचारो 
निहपाधिकः सहभावो न व्याप्तिहेतुरित्यग्निधूमयोरपि व्याप्तिनं स्यादित्यु- 
च्छिन्नेदानों जगत्यनुमानवार्ता । 

यद्यवयवकर्मणावयवान्तराद्‌ विभागः क्रते नाकाशादिदेशात्‌, 
ततः कि सिद्धम्‌ ? तत्राह-तिभागाच्च द्रव्यारम्भकसंयोगविनाशः । आकाश- 


रहते हैं, उनमें परस्पर व्यापि सम्बन्ध नहीं है । जैसे कि काष्ठादि ( रूप एक आश्रय ) 
में प/थिवत्व ओर लोहरेख्यत्ड ( लोहे से लिखने पर चिल्ल पड़ जाना ) दोनों के रहते 
हुए भी वज्ादि पत्यरों में ( पाथिवत्व के रहते हुए भी ) लौहलेख्यत्व के न रहने के 
कारण, उन दोनों धर्मों कं प्रसङ्ग में वह कहा जाता है कि पाथिवत्व और छौहलेख्यत्व 
दोनों धर्म एक आश्रय में केवल रहते हैं, किन्तु उन दोतों में व्यासि सम्बन्ध नहीं है! 
किन्तु आकाशविभाग का कठू त्व॒ तथा द्रव्य के उत्पादक संयोग के विरोधी विभाग का 
अनुत्पादकत्व इन दोनों में से कोई एक को छोड़कर कहीं नहीं देखा जाता है! 
व्यभिचार के उपलब्ध न होने पर भौ उक्त दोनों धर्मो में इस प्रकार के व्यभिचार 
की शङ्का हो सकती थी कि कदाचित्‌ ये दोनों भी व्यमिचरित हो, अगर शिष्य और 
आचायं के सम्बन्ध की तरह उनमें भी उपाधिमुलकत्व की उपलब्धि होती । किन्छु 
बह भी सम्भव नहीं है, क्योंकि प्रकृत में कोई उपाधि भी उपछब्ध नहीं है, अगर उपाधि 
से रहित जिस सामानाधिकरण्य में व्यभिचार उपलब्ध न हो, वह भी अगर वयामि का 
प्रयोजक न हो तो फिर वल्लि और धूम में भी व्याप्ति नहीं होगी । इस प्रकार संसार से 
अनुमान की बात ही उठ जाएगी । 

अगर अवयव की क्रिया से दूसरे अवथय से ही उसका विभाग उत्पन्न हो, आका- 
शादि देशों से नहीं, तो फिर इससे क्या सिद्ध होता है? इसी प्रश्‍न के उत्तर में 
यह वाक्य लिखा गया है कि विभागाक्ष्च पूर्व संयोगनाशः । अभिप्राय यह है कि 
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घ्रकरणघ्‌ ] भाधानुवादसहितम्‌ ३६६ 
प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


विनाशः । यदा कारणयोर्वतंमानो विभागः कार्यविनाशवि शिष्टं कालं 
स्वतन्त्रं वावयवमपेक्ष्य सक्रियस्यैवावयवस्य कार्यासंयुक्ता- 
दाकाशादिदेशादू विभागमारमते न निष्क्रियस्य, कारणाभावादुत्तरसंयोगा- 
रूप) कार्य का (अभाव) नाश होता है। उस समय (विभाग के आश्रय 
और विभाग के अवधि रूप) दोनों अबयवों में विद्यमान क्रिया कार्य से 
संयुक्त आकाशादि देशों के साथ क्रिया से युक्त अवयवों के ही विभाग को 
उत्पन्न करती है। (यह दूसरी बात है कि) उसे इस विभाग के उत्पादन 
में कार्यं के नाश से युक्त काल या आश्रयीभूत अवयव के साहाय्य की भी 
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विभागकतृ त्वे विशिष्टविभागातुत्पादाद्‌ द्रव्यारम्भकसंयोगविनाशो न सवे- 
दित्यर्थः । संयोगविनादो कि स्यादत आह--तस्मिन्निति । संयोगेऽसमवापि- 
कारणे तस्मिन्नष्टे कारणस्याभावात्‌ कार्याभाव इति न्याथादवयविनो 
विनाशः! अवयविद्रव्ये नष्टे कि स्यादत आह--तदेति । 
द्रव्ये विनष्टे तत्कारणयोरवयवयोवरर्तमानो विभागः कार्यबिनाशेन 
विशिष्टं कालं स्वतन्त्रं वा अवयवमपेक्ष्य सक्रियस्येवावयवस्य कार्यसंयुक्तादा- 
काशादिदेशाद्‌ विभागमारभते। यावत्‌ कार्यद्रव्य॑ न विनयति, तावदवयवस्य 
स्वातन्त्र्यम्‌ । पृथग्‌देशगमने योग्यता नास्तीत्यवयवदेशाद्‌ विभागो न घटते, 
तदर्थमुक्तं कार्यविनाशविश्ञिष्टं कालं स्वतन्त्रं बावयवमपेक्षते | कारणयोर्वतं- 
( अवयव की क्रिया मे) आकाश विभाग का भी कतूत्व अगर मान ले तो फिर उससे 
( अवयवी के नाशजनक ) विशेष प्रकार के विभाग की उत्पत्ति नहीं होगी। फलतः 
( अवयवौ ) द्रन्य के उत्पादक संयोग का विनाश नहीं होगा । दोनों अबयवो के संयोग के 
विनाश से कौनसा कार्य होगा? ( जिसके न होने का आपने भय दिखलाया हूँ )। 
इसी प्रश्‍न का समाधान तस्मिन्‌! इत्यादि से कहा गया हें। तस्मिन्तष्टे' अर्थात्‌ ( अवयवी 
के) असम्रवायिकारण रूप उस संयोग के नष्ट होनेपर 'कारण के अभाव से कार्य 
का अमाव' इस न्याय से अवयवी का नाश होगा। अवयवी रूप द्रव्य के नाश होनेपर 
क्ष्या होगा ? इस प्रइन का समाधान दर इत्यादि पङ्क्ति से कहा भया हूँ । अर्थात (अवपवि- 
रूप द्रव्य के नष्ट हो जाने पर उसके कारणीभूत दोनों अवयवों में रहनेवाळा विभाग) 
क्रिया से युक्त भवयवों का ही आकाशादि देशों से यिभाग को उत्पन्न करता है। उस 
(विभाग) को इस विभाग के उत्पादन में ( अवयविरूप ) कायं के नाश से युक्त 
काल, स्वतन्त्र रूप से केवल अवयव, इन दोनों में से किसो एक का 
साहाय्य अपेक्षित होता है। अत्रयविरूप कार्यंद्रव्य के विनष्ट हुए बिना 
उसके अववपर्वो में स्वतन्त्र रूप से दूसरे देश में जाने को योग्यता नहीं आती। 
vy 


For Private And Personal 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra wuwkobatirh.org Acharya Shri Kallashsagarsuri Gyanmandir 


३७० न्यायकन्दलोसंबलितप्रशस्तपाद भाषयस्‌ [ एण विभाग 
प्रश्ञस्तपादमाष्यम्‌ 


नुत्पत्तावनुपभोग्मत्वप्रसङ्गः । न तु तदवयवकर्माकाशादिदेशाद्‌ विभागं 


अपेक्षा होती है, अथवा स्वतन्त्रूप से ही वह उक्त विभाग को उत्पन्न 
करती है। निष्क्रिय अवयवों में वह विभागों को उत्पन्न नहीं कर सकती, 
क्योंकि (उसके वाद) कारण के न रहने से उत्तर देश के साथ संयोग की 


न्यायकन्दलो 


मानो विभागः सक्रियस्येव विभागं करोतीत्यत्र को हेतुरिति चेत्‌ ? अत आह 
न, निष्क्रियस्य कारणाभावादिति । विभागाद्‌ विभागोत्पत्तो कर्मापि निमित्त- 
कारणम्‌, तस्याभावान्न निष्क्रियस्य विभागः । अत्रैवार्थे युक्त्यन्तरमाह 
उत्तरसंयोगानुत्पत्तावनुपभोग्यत्वप्रसङ्ग इति । क्रिया हि प्राधान्येन उत्तर- 
संयोगार्थमुपजाता, देशान्तरश्राप्तेन द्रव्येण कस्यचित्‌ पुरुषार्थस्य सम्पादनात्‌ । 
तत्र यदि सक्रियस्यावयवस्य कार्यसंयुक्तादाकाशादिदेश्चाद्‌ विभागो न भवति, 
तदा पूर्वसंयोगस्य प्रतिबन्धकस्यानिवृत्तेरत्तरसंयोगानुत्पत्तो सानुपभोग्या 
निष्प्रयोजना स्थात्‌ । न चंतद्युक्तम्‌ । तस्मात्‌ सक्रियस्येव विभाग इत्यर्थः । 
अवयवक्रिययोः अवयवविभागसमकालमाकाश्ादिविभागकतृं त्वं नोपपद्यत 
इति । मा कार्षोदियं युगपद्विभागद्वयम्‌, फ्रमकरणे तु को विरोधो येन बिभाग- 
अतः ( दूसरे ) अवयव देश से ( उस समय तक ) विभाग नहीं हो सकता । इसीलिए 
कहा गया हैँ कि काल” ( काल और अवयव ) अथवा स्वतन्त्र रूप से (केवल) अवयव की 
अपेक्षा रखता हुँ । इसमें क्या कारण है कि कारणोभूतत दोनों अवयवों में रहनेवाला 
विभाग, क्रिया से युक्त द्रव्य के हो विभाग को उत्पन्त करता है ? इस प्रश्‍न के समाधान 
के लिए ही “न निष्क्रियस्य कारणाभावात्‌' यह वाक्य लिखा गया है। विभाग से जो 
विभाग को उत्पत्ति होती हूँ, उसमें क्रिया भी निमित्तकारण हे । क्रिया के न रहने से 
ही निष्त्रिय द्रव्य में विभाग नहीं होता । इसीमें दूरी युक्ति 'उत्त रसंयोगानुत्तत्तावनु- 
पमोग्यत्वप्रसङ्खः? इस वाक्य के द्वारा दिखायी गयी हूँ। उत्तर देश के साथ संयोग ही 
क्या की उत्पत्ति का मुख्य प्रयोजन हैं, क्योंकि दुसरे ( उत्तर ) देश में प्राप्त द्रब्य के 
द्वारा ही वह पुरुष के किसी प्रयोजन का सम्पादन करतो हूँ। अभिप्राय यह है कि 
अगर किया के द्वारा उससे युक्त अबयवरूप द्रव्य का कार्य ( अवयवी ) द्रव्य से 
संयुक्त आकाशादि देशों से विभाग उत्पन्न न हो, एयं (अवयवी के) प्रतिवन्धक पहिछे (दोनों 
अवयवों के) संयोग का विनाश भी न हो तो फिर क्रिया 'अनुपभोग्या' अर्थात्‌ 
प्रयोजन से रहित ( व्यथं ) हो जाएगी । किन्तु सो उचित नहीं हे, अतः सकिय द्रब्य 
का ही विभाग होता है। अर्थात्‌ दोनों अवयवों की दोनीं क्रियाओं से जिस समय दोनों 
अवयवों का विभाग उत्पन्न होगा, उसी समय क्रियाओं से अवयवों के आकाशादि देशों 
के साथ विभाग की उप्पत्ति उचित नहीं हूँ) ( प्र० ) अवयत्रों को वे दोनों क्रियाये 
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प्रकरणम्‌ ] भावानुवादस हितम्‌ ३७१ 
ग्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


करोति, तदारम्मकालातीतस्वात्‌ । प्रदेशान्तरसंयोग॑ तु करोत्येव, 


उत्पत्ति नहीं होगी, जिससे विभाग की उत्पत्ति “अनुपभोग्या अर्थात्‌ निष्प्र 
योजन हो जाएगी । अवयव की क्रिया आकाशादि देशों से विभाग को 
उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि उसके उत्पादन का काल ही बीत गया रहता 
है! किन्तु दूसरे प्रदेशों के साथ संयोग को अवश्य उत्पन्न करती है, क्योंकि 


स्यायकन्दली 


जनने दुष्टसामर्थ्यामिमां परित्यज्यादुष्टसामथ्यंस्थ विभागस्य विभागहेतुत्व- 
माश्रीयते ? इत्यत्राह--न तु तदवयवकर्माकाशादिदेशाद्‌ विभागं करोति, तदा- 
रम्भककालातीतत्वात्‌ । एवं हि कर्मणः स्वभावो यत्‌ तदसमवायिकारणतथा 
बिभागमारभमाणं स्वोत्पत्त्यनन्तरक्षण एवारभते, न क्षणान्तरे, स च तस्य 
विभागारम्भकालो दवितीयभागोत्पत्तिकालेऽतीत इति न तस्मादस्योत्पत्ति: । 

नन्वेवमुत्तरसंयोगमपि कुतः करोति ? अनेकक्षणव्यवधानात्‌, अत आह-- 
्रदेश्ान्तरसंयोगं करोतीति। यथा कर्मणः स्वोत्पादानन्तरक्षणो विभागारम्भ- 
कालस्तथा पूर्वसंयोगनिवृत्त्यनन्तरक्षणः प्रदेशान्तरसंयोगारम्भकालः, पुर्वदेशाव- 


एक ही समय ( अंवयवों के परस्पर विभाग और अवयवों का भाकाशादि देशो के साथ 
विभाग इन ) दोनों विभागों को उत्पन्न न भी कर सकें, फिर भी वे ही क्रियाय क्रमशः 
उन दोनों विभागों को उताभ्न कर सकती हैं इसमें तो कोई विरोध नहीं है। चूंकि 
जिस (क्रिया) में विभाग को उत्पन्न करने का सामर्थ्य उपलब्ध है, उसे छोड़कर जिस 
(विभाग) में विभाग को उत्पन्न करने का सामध्यं दीख नहीं पड़ता है, उसमें विभाग 
की कोरणता स्वीकार करते हैं ? इसी प्रश्‍न का उत्तर न तु तदवयवकर्माकाश।दिदेशा- 
द्विमागं करोति, तदारम्भकालातीतत्वात्‌ इस वाक्य से दिया गया है। क्रिया का यह 
स्वभाव है कि जिस विमाग का वह असमवायिकारण होगी, उसे अपनी उत्पत्ति के 
अन्यवहित उत्तर क्षण में ही उत्पन्न करेगी, आगे के क्षणों में नहीं । वही ( उक्त अब्यव- 
हितोत्तर ) क्षण इसका आरभ्भकाल है । यहद काल द्वितीय विभाग ( विभागजविभाग ) की 
उत्पत्ति के समय बीत जाता है, भतः क्रिया से इस (विभागजविभाग) की उत्पत्ति नहीं होती । 

(अगर दोनों अवयवों की क्रिया का आरम्भकाल उसका अव्यवहित उत्तर 
क्षण हौ है तो फिर ) कुछ क्षणों के बाद वहो क्रिया उत्तर संयोग को केसे उत्पन्न 
करती है? इसी प्रश्‍न का समाधान भ्रदेशान्तरसंयोगं करोति’ इस चाबय से दिया है। 
अर्थात्‌ जिस प्रकार क्रिया का अव्यवहित उत्तर क्षण विभाग के उत्पादन का 
उपयुक्त समय है, उसौ प्रकार पूर्वसंयोग ( दोनों अवयर्वो के संयोग) के नाश का अब्य- 
वहित उत्तर क्षण ही उस दूसरे प्रदेशों के साथ संयोग ( उत्तरसंयोग ) के उत्पादन का 
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३७२ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यमु [पुणे विभाग- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


अक्रृतसंयोगस्य कर्मणः कालात्ययाभावादिति | 
कारणाकारणविभागादपि कथम्‌ १ यदा हस्ते कर्मोरिपन्न- 


संयोग को उत्पन्न करनेवाली क्रिया का काल तब तक नहीं बीता रहता है, 
जब तक कि वह संयोग को उत्पन्न न कर दे। 

( प्र० ) कारण और अकारण के विभाग से ( कारणाकारण विभाग- 
जनित } विभाग की उत्पत्ति कंसे होती है? ( उ० ) जिस समय हाथ में उत्पन्न 


न्यायकन्दली 


स्थितस्य द्रव्यस्य देशान्तरध्राप्ते रसम्भवात्‌ । तस्य च संयोपारम्भकालस्वात्ययोऽति- 
क्रमो न भूतः, तदानी हि कालोऽयमतिक्रान्तः स्याद्‌ यदि कमंणा प्रदेशान्तरसंयोगः कृतो 
भवेश्न स्वेबम्‌; तस्मादकृतसंयोगस्य कर्मणी यः संयोगारम्भकालस्तस्यात्ययाभावात्‌ 
कमं संयोगं करीति, न विभागम्‌ । तेन चेदयं न कृतोऽन्यस्यासम्भवादसमवायि- 
कारणेन विना च वस्तुमोऽनुत्पादादेकाथंसमवेतो . विभागोऽस्य कारणमित्य- 
वतिष्ठते | इतिशब्दः प्रक्रमसमाप्तौ । 

एवं कारणविभागपूर्वंकं विभागं प्रतोत्य कारणाकारणविभागपू्ंकं 
विभाग. प्रत्येतुमिच्छन्‌ पृच्छति-कारणाकारणविभागादपि कथमिति! 


उपयुक्त समथ है, एक देश में रहते हुए द्रब्य का दूसरे देश के साथ संयोग सम्भव नहीं 
है। (अतः) इस (उत्तर ) संयोगोत्पादन के समथ का “अत्ययः अर्थात्‌ अतिक्रम 
नहीं हुआ है ! इस संयोग के काल का अतिक्रमण तब होता, जब कि उस किया से 
उत्तर देश संयोग का उत्पादन हो गया होता? किन्छु सो नहीं हुआ है, भतः जिस 
क्रिया ने जिस संयोग को जब तक उत्पन्त नहीं किया हुं. तव तक उस क्रिया से उस 
संयोग फे उत्पादन का काल नहीं बीता है | अतः क्रिया उत्तरदेश संयोग को उसन्ब 
करने पर भी ( विभागज ) विमांग को उत्पन्न नहीं करती हुँ । दोनों अवयवों के विभाग 
से अगर ( विभागज ) विभाग की उत्पत्ति न मानें, तो फिर उस ( विभागज ) विभाग का 
कोई दूसरा असमवायिकारण नहीं हो सकता । असमवायिकारण के न रहने पर ( सम- 
वेत ) कार्य की उत्पत्ति ही नहीं होती है। इससे सिद्ध होता हें कि विभागजविभाग 
के आश्रयीभूत एक द्रव्य में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाला ( दोनों अबयवों का ) विभाग 
ही उस ( पूवं देश के साथ अवयतों के) विभाग का : असमवायि) कारण हूँ। 'इति' 
शब्द प्रसङ्ग की समाप्ति का बोधक हूँ । 

इस प्रकार कारण (मात्र) के विमाग से उत्पन्त विभाग ( विभागजविभाग ) 
को समझा कर कारण और अकारण के विभाग से उत्पन्न होने वाले ( विभागज ) 
विभाग को समझाने के अभिप्राय से 'कारणाकारणविमागादपि कथमु ?? इस वाकम के 
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प्रकरणम्‌ ] साषानुदादसहितम्‌ ३७२ 
म्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


मवयदान्तराद्‌ विभागम इ दाकाशादिदेशेभ्यो विभागानारभ्य प्रदेशान्तरे 
संयोगानारभते, तदा ते कारणाकारणविभागाः, कर्म याँ 
दिशं प्रति कार्यारम्मामिमुखं तामपेक्ष्य कार्याकायविभागानारभन्ते 
तदनन्तरं कारणाकारणसंयोगाच्च कार्याकायसंयोगानिति । 


हुई क्रिया शरीर के दूसरे अवयवों से विभाग को उत्पन्न करती 
हुई आकाशादि देशों के साथ विभागों को उत्पन्न करने के बाद (उत्तर 
देश) संयोगों को उत्पन्न करती है, उस समय के वे विभाय 
( शरीर के) कारण ( अवयव ) और ( शरीर के) अकारण के विभाग हैं । 
क्रिया जिस दिशा में ( उत्तरसंयोगरूप ) कार्य को करने के लिए उत्सुक रहती 
है, उसी दिशा के साहाय्य से बे; कारण ऑर अकारण के विभाग ) कार्य और 
अकार्यं के विभागों को उत्पन्न करते हैँ । इसके बाद (त्रे ही कारण और अकारण के 
बिभाग ) कारणों और अकारणों के संयोगों के साहाय्य से उन कारणों से उत्पन्न 
कार्य द्रव्यो और उनसे अनुत्पन्न अकार्य द्रव्यो में संयोगों को उत्पन्न करते हैं। 


न्यायकन्दली 


उत्तरमाह्‌-यदेत्यादिना । हस्ते कुतङ्चित्‌ कारणात्‌ कर्मोत्पन्नं तस्य हस्तस्या- 
वयवान्तराद्‌ विभागमकुर्वदाकाझादिदेशेभ्यो विभागानारभ्य प्रदेशान्तरेः सह यदा 
संयोगानारभते तदा ते कारणाकारणविभागाः शरीरकारणस्य हस्तस्याकारणा- 
नामाकाझादिदेशानां विभागाः, कर्म च यस्यां दिशि कार्यारम्भाभिमुखं कमणा 
यत्नोत्तरसंपोगी जनयितव्यः, तां दिल्यमपेक्ष्य, कार्याकार्यविभागान्‌ हस्तकार्यस्य 
शरीरस्याकार्याणामाकाशादिदेशानां विभागानारभन्ते । यतः कुड्यादि- 
देशाद्धस्तस्य विभागः, ततः शरीरस्थापि विभागो दृश्यते । न चायं शरीरक्रियाकार्यः, 


द्वारा प्रश्‍न किया गया है। दा इत्यादि सन्दर्भ से उक्त प्रश्नका उत्तर देते हैं। 
हाथ में जिस किसी कारण से उत्पन्न हुई क्रिया शरीर के अवथवों में विभागों 
को उत्पन्न न कर, जिस समम हाथ में आकाशादि (पूर्व) देशों के साथ विभागों को उत्पन्न 
कर, उतर प्रदेशो के साथ हाथ के संयोग का उत्पादन करती है, उस समय के वे 
(हाय का आकाशादि पूर्व देशों से ) विमाग 'कारणाकारणविभाग” हैं, अर्थात्‌ शरीर 
के “कारण” हाथ और 'अकारणीमुत? आकाशादि प्रदेश, इन दोनों के विभाग हूँ। 
क्रिया जिस दिक्षा में कार्य को उत्पन्न करने को उत्सुक रहती है, अर्थात क्रिया से 
जिस देश में उत्तर संयोग उत्पन्न होदा है, उस दिशा के साहाय्य से ही क्रिया, कार्य 
और अकार्य के, अर्थात्‌ हाथ के कार्यं शरीर का उसके जकायं आकाशादि प्रदेशों के साथ 
विभागों को उत्पन्न करती है। चूंकि दोवाल प्रभृति देशों से हाथ का विभाग होने पर 
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३७४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रश्स्तपादाश्यम्‌ [ गुणे ब्रिमाग- 


न्यायकन्दली 


तदानीं शरीरस्य निष्क्रियत्वात्‌ । नापि हस्तक्रियाकार्यो भवितुमहंति, व्यधिकरणस्य 
कर्मणो विभागहेतुस्वादशनात्‌ । अतः कारणाकारणविभागस्तस्य कारण- 
मिति कल्प्यते । आकाशादावित्यादिषदं समस्तविभुद्रव्यावरोधार्थम्‌ । 
अत एव विभागानिति बहुवचनम्‌, तद्विभागानां बहुत्वात्‌ । 
अत्राहुरेके--कुडयादिदेशाद्धस्तशरी र विभागयोर्युगप-्धावप्रतीतेस्तयोः कार्यः 
कारणभावाभिघानं प्रत्यक्षविरुद्धमिति । तदसङ्गतम्‌, हस्तविभागकाले 
शरीरविभागोत्पत्तिकारणाभाबात्‌ । न चासति कारणे कार्योत्पत्तिरस्ति, 
हस्तक्रिया च न कारणमित्युक्तम्‌ । तस्मात्‌ तयोर्युगपदभिमानो स्रान्तः । 
अमुमानगम्यः क्रमभावः, प्रत्यक्षसिद्धं च यौगपद्यम्‌, प्रत्यक्षे च परिपन्थि- 
त्यनुसानस्योत्पत्तिरेव नास्ति, अबाधितबिषयत्वाभावात्‌ । कथं तदनुरोधात्‌ 
प्रत्यक्षस्य शरान्तत्वभिति चेत्‌ ? उत्पलपत्रश्ञतव्यतिभेदेऽपि कुतोऽनुमानप्रबृत्तिः ? 
प्रत्यक्षविरोधात्‌ । अथ मन्यसे तत्र प्रत्यक्षविरोधादनुमानं नोदेति, यत्रानेन 


शरीर का भी उससे विभाग देखा जाता है । यह (शरीर ओर दीवाल का विभाग शरीर की) 
क्रिया से उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि शरीर उस समय निष्किय रहता है। हाथ की क्रिया से 
चह (शरीर और दीवाल का) विभाग उत्पन्न नही हो सकता, क्योंकि एक आश्रय में रहने- 
बाली क्रिया से उस आश्रय रूप देश से भिन्न देशों में विभाग को उत्पत्ति नहीं देखी जाती 
है। अतः यह कल्पना करते हैं किं (शरीर के) कारण हाथ और अकारणीभूत 
प्रदेशों का विभाग ही उस विभागका कारण है । “आकाझादि? शब्द में प्रयुक्त “भादि? 
शब्द सभी विशु द्रब्यों का संग्राहक है! इसी कारण 'विभागान्‌? यह बहुवचनान्त प्रयोग भी 
है क्योंकि उनके विभाग भौ बहुत हैं । 

इस प्रसङ्ग में कोई कहते हैं कि ( प्र० ) दीबाल प्रश्नृति देशों का, हाथ और 
शरीर दोनों के साथ, दोनों विभागों को प्रतीति एक ही समय होती है। अतः उन 
दीनों विभागों में से एक को कारण मानना और दूसरे को कायं मानना प्रत्यक्ष के बिषद्ध 
है । ( ३०) किन्तु यह ठोक नहीं है. क्योंकि जिस ममय दीवाल से हाथ का विभाग 
उत्पन्न होता है उस समय दीबाळसे शरीर के विभाग की उत्पत्ति होने का कारण 
नहीं रहता है । कारणों के न रहने से कार्यों की उत्पत्ति सम्भव नहीं है। पहिले 
कह चुके हैं कि हाच की क्रिया उस ( दीवाल और शरीर के विभाग ) का कारण नहीं 
हे। अतः यह कहना भ्रान्त, अभिमान ( मूलक ) ही है कि द्वाथ एवं शरीर दोतीं 
से ( दीवाल प्रभृति का ) एक हो समय दो विभाग उत्पन्न हीते हैं । 

प्र») उक्तदोनों विभागों का एक समय में उत्पन्न होना प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है एबं 
उन दोतीं विभागों का क्रमशः उत्पन्न होना अनुमान से सिद्ध होता है। प्रत्यक्ष से 
विरुद्ध अनुमान की उत्पत्ति सम्भव नहीं है, क्योंकि अनुमान के विषय का प्रत्यक्ष के 
द्वारा बाधित न होना आवश्यक है । तो फिर अयौगपद के अनुमान से यौगपद्य के प्रत्यक्ष 
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प्रहरणम्‌ ] भाषानुवादसहितधु ३७४ 
न्यायकन्दली 


विषयस्य बाधो निश्चितः स्यात्‌ । इह त्वसौ सरिदग्धः, पत्रशतव्यतिभेदस्याशु- 
भावित्वेनापि निमित्तेव योगपद्यग्राहरुस्य प्रत्यक्षस्थ भ्रदृत्तः सम्भवात्‌। 
अस्ति च सर्वलोकप्रसिद्धम्‌ 'अतिदृढमव्यवहिता सुची भिनत्ति, न 
व्यव हितम्‌' इति व्याप्तिग्राहकं प्रमाणम्‌ । अतस्तत्सामर्थ्यात्‌ प्रत्यक्षे संभवत्यपि भवत्य- 
नुमानस्योदय इति । एवं चेदत्र व्यधिकरणा क्रिया विभागं न करोतीति 
व्याप्तिग्राहकस्य प्रमाणस्यातिदृढत्वात्‌ प्रत्यक्षस्य चान्यथाप्पुपपत्तेः सुस्थितं 
क्रमानुमानम्‌ । अत एव चानेन प्रत्यक्षस्य बाधः | इदं हि सविषयम्‌ | निविषयं 
च प्रत्यक्षम्‌, आशुभावित्वमात्रेण प्रवृत्तः । यच्च सविषयं तत्‌ तथात्वेनावस्थितस्य 
विषयस्य साहा्यप्राप्त्या सबलम्‌, दुर्बल च निविषयमसहाथत्वात्‌ । व्याप्ति- 
ग्राहकेणेव प्रत्यक्षेण हि बाधी यदनुमानेन प्रत्यक्षस्थ बाधः । तथा च दिङ्‌ 
मोहादिष्वनुमानमेव बलवदिति मन्यन्ते बुद्धाः 'भवति वे प्रत्यक्षादष्यनुमानं 
बलीयः' इति वदन्तः । वह्वावुव्णत्वग्राहिणः प्रत्यक्षस्य तु नान्यथोपपत्तिरस्तोति 


का आन्तिरूप होना किस प्रकार सम्भव है?। (उ०) तो फिर “कमल के सो 
पत्तों का छेदन क्रमशः ही होता है' इस क्रमानुमान की निष्पत्ति किस प्रकार होगी? 
क्योंकि वहाँ मी सो प्रत्यक्ष का विरोध है। अगर यह मानें कि ( प्र० ) वहीं प्रत्यक्ष 
के विरोध से अनुमान की प्रवृत्ति रोकी जाती है, जहाँ उनके विषय का प्रत्यक्ष के 
द्वारा बाधित होना मिझ्चित हो! अनुमान के विधय कमल के पशों के कमदाः 
छेदन का प्रत्यक्ष के द्वारा बाघ सन्दिग्ध है, क्‍योंकि सो पत्तों का छेदन अतिक्षीत्नता से 
क्रमशः हने से भी योगपद्य ( एक ही समय उत्पन्न होने ) के प्राहक प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति हो 
सकती हवै । सुई अगर किसी से व्यवहित न रहे, तो अतिरदू वस्तु का मी भेदन करती 
है, एवं व्यवहित होते पर नहीं! यह सवंडनीन अनुभव ही ( उक्त क्रमानुमान के कारणी- 
सुत ) व्यामि का निश्चायक है | अतः इस व्याप्ति के बल से विरोधी प्रत्यक्ष की 
प्रवृत्ति रहने पर भौ अनुमानका उदय होता है। ( उ०)तो फिर प्रकृत में भी 
“एक अधिकरण में रहनेवाछी क्रिया दुसरे अधिकरण में विभाग को उत्पन्न नहीं करती 
है? व्याप्ति का यह प्रमाण अत्यन्त रुढ़ है। एवं उक्त योगफ्य प्रत्यक्ष की उपपत्ति 
ओर प्रकार से भी हो सकती है। अत; ( दीवाल से हाथ का विभाग एवं दीवाळ से 
शरीरका विमाग़ इन दोनों के ) क्रमशः होने का अनुमात सुस्थिर है। अत एव इस 
अनुमान से प्रत्यक्ष का बाध होता है, क्योंकि यह ( अनुमान ) सविषयक | यथाथ ) 
है, ओर प्रत्यक्ष निविषयक ( भ्रम ) है । केवल दोनों के अदिशीघता से उत्पन्न होने के 
कारण ही यौगपद्य में परवृत्ति है । सविषयक (यथार्थ) ज्ञान उस (ज्ञान के द्वारा प्रकाशित) रूप 
से यथार्थतः विद्यमान वस्तु की सहायता प्राप्त होने के कारण बलवान्‌ है। निविषयक 
{ अयथार्थ ) ज्ञान उससे दुबंछ है, क्योंकि वह असहाय है। अनुमान से प्रत्यक्ष का 
यह बाघ वस्तुतः व्याहति के ग्राहक प्रत्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है । भत एव “कहीं 
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३७६ स्यायकन्दलौसंबलितप्रशस्तपादभाष्यस [ गुणे विभाग- 
न्यायकन्दली 


तेनावधारिते विषयस्य बाधे नास्त्यनुमानस्य प्रवृत्तिः । किमर्थं पुनर्ज्ञातयों- 
बाध्यबाधकभावः कल्प्यते, समाने विषये तयोविरोघात्‌ ¦ एकमेव तद्वस्तु 
किञ्चिद्रजतमित्येवं बोध्यति शुक्तिकेयमिति चापरम्‌ । शुक्तिकःत्वरजतत्वयोइच 
नैकत्र संभवः, सर्वदा तयोः परस्परपरिहारेणावस्थानोपलम्भात्‌ । अतो विषथ- 
विरोधात्‌ तद्विज्ञानयोरपि विरोधे सति बाध्यबाधकभावकल्पनम्‌ । 

को बाधः ? विषयापहारः । नमु रजतज्ञानावभासितो धर्मी ताबदुत्पन्नेऽपि 
ज्ञानान्तरे तदवस्थ एव प्रतिभाति, रजतत्वं नास्त्येव, किमपहियते ? सम्बन्ध- 
वियोजनस्यापहाराथंत्यात्‌ । विज्ञाने प्रतिभातं तदिति चेत्‌ ? सत्यं प्रतिभातं न तु 
प्रतिभातं झक्यापहारम्‌, भूतत्वादेव । नहि प्रतिभासितोऽर्थोऽप्रतिभातितो भवति, 
वस्तुवृस्या रजतमविद्यमानमपि ज्ञानेन तत्र विद्यमानबदुपर्दाशतम्‌ । तस्य 


अनुमान छे भी प्रत्यक्ष दुर्बल होता है यह कहते हुए बृद्ध लोग दियूश्रम स्थल में 
प्रत्यक्ष से अनुमान को ही बलब्रान्‌ मानते हैं। नहि में उष्णत्व के ग्राहक प्रश्यक्ष प्रमाण 
से अनुपात को दुबल मानते हैं। चूंकि बहि में उष्णत्व के प्राहक प्रत्यक्ष प्रमाण 
की किसी और प्रकार से उपर्पात तहौं हो सकती, अतः प्रत्यक्ष से निश्चित उष्णत्व रूप 
विषय का बाध रहने के कारण ( वह्नि में अनुष्णत्व विषयक ) अनुमान की प्रवृत्ति नहीं 
होटौ है। (००) यह कल्पना ही क्यों करते हैं कि एक ज्ञान बाध्य है और दूसरा 
वाधक ? ( उ० ) चूँकि समान विषय के दो ज्ञातों में विरोध रहता है, एक ही वस्तु 
को कोई रजत समझता है कोई सीप, किन्तु शुक्तिकास्व और रजतत्व दोनों एक आश्रय 
में नहीं रह सकते, क्योंकि दोनों की प्रतीति बराबर एक को छोड़कर ही होती है, 
(कमी समानाधिकरण रूप से नहीं ), अतः दोनों विषयों में विरोध ( सहातवस्थान ) के 
कारण दोनों के ज्ञानों में भी विरोध होतः है। इमीसे एक में दाधकस्व ओर दूसरे 
में बाघ्यत्व की कल्पना भी की जाती हे! 

( प्र० ) वाध कौन सी वस्तु है ? (३०) विषयों का अपहरण ही ज्ञानों का 
षाध है । (प्रश) (डझक्तिका में) यह रजत है! इस आकार के शान हे 
प्रकाशित होनेवाली शुक्तिका! रूप धमी, शुक्तिक्रा में “यह शुक्तिका है 
इस आकार के बाधक ज्ञान के उत्पन्न होनेपर भी ज्यों का त्यों प्रतिभासित होता है, 
और रजतत्व तो झुक्तिका में हे ही नहीं, तो फिर ( “यह शुक्तिका हे, रजत नहीं” 
इत्यादि आकार के ) वाधक ज्ञान किण विषयों का अपहरण करते हैं। (उ?) बाधक 
ज्ञान से ( ज्ञान में भात्तित होनवाले धर्मी और धर्म के ) सम्बन्ध का अपहरण होता है! 
(प्र० ) वह ( सम्बन्ध ) भी दो ( शुक्तिका में “यह रजत है इस ) विज्ञान में प्रतिभासित 
है ही। (३०) अवश्य ही सम्वन्ध भी उक्त ज्ञान में प्रतिभासित होता है, क्योंकि 
प्रतिमान ( ज्ञान ) का तो अपहरण हो नहों सकता, क्योंकि ज्ञान की यथाव में सत्ता है । 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुबादसहितप्‌ ३५७ 
न्यायकन्दली 


ज्ञानश्रसञ्जितस्य साक्षाद्विरोधिप्रतिपादनमेव वियोजनमिति चेद्रजताभावे प्रति- 
पादिते रजतज्ञानस्प का क्षतिरभूत्‌? न ह्यस्य रजतस्थितिकरशे व्यापारः, अपि त्वस्य 
प्रकाशने, तच्चानेन जायमानेन कृतमिति पर्यवसितमिदं कि बाध्यते ? रजताभाव- 
प्रतीतो पूर्वोपजातस्य रजतज्ञानस्य अयथा्थंतास्वरूपं प्रतोयते इत्येषा क्षतिरमूत्‌ । 

नन्वेवं फलापहार एव बाधः, अयथार्थंतावगमे सति ज्ञानस्य व्यवहारानङ्ग- 
त्वात्‌ । मेवस्‌ । फलापहारस्य विषयापहारनान्तरीयकत्वात्‌ । न तावज्‌ ज्ञानस्य 
सर्वत्र फलनिष्ठता, तस्य पुरुषेच्छाधीनस्यानुपजननेऽपयुपेक्षासंवित्तः पर्यवसानात्‌ । 
यत्रापि फलाथिता, तत्रापि फलस्य विषयप्रतिबद्धत्वाट्विषयस्य ज्ञानप्रतिंबद्वत्वा- 
हिषयापहार एव ज्ञानस्य बाधी न फलापहारः, तस्य विषयापहारनान्तरीय- 
कत्वादिति कृतं प्रन्यविस्तरेण संप्रहटीकायाम्‌ । 

विभागज्जविभागानन्तरभावित्वात्‌ पूं प्रतिज्ञातं चिरोत्पन्नस्थ च संयोगज- 
संयोगं प्रतिपादयति--तदनन्तरमिति । तस्माद्विभागजविभागादनन्तरं अरीर- 


प्रतिभामित विषय अप्रतिभासित नहीं हो सकते । (प्र?) वस्तुओं के स्वभाव के कारण 
(शुक्तिका स्थल में ) अविद्यमान रजत भो युक्तिक के अधिकरण में ( इदं र जतम्‌ ) इस 
ज्ञान कै द्वारा विद्यमान के समान दिखाई देता है| अगर ज्ञान से उत्थापित रजत के 
साक्षात्‌ विरोध कै प्रतिपादन को ही उक्त विरोध! कहें तो फिर झुक्तिका के अधिकरण 
में रजत का अभाव प्रतिपादित होने पर भी उक्त ( अमात्मक ) रजतज्ञान की क्या क्षति 
हुई ? इस ज्ञान का इतना हो काम है कि वह रजत को प्रकाशित करे, रजत को स्थिति 
का ज्ञान उसका काम नहीं है! रजत के प्रकाशन का अपना काम तो बहू उत्पन्न 
होते ही कर दिया है, तो फिर उस ज्ञान से बाव किसका होता है ? (3०) रजत के अभाव की 
श्रतीति होने पर पहिले शक्तिका के अधिकरण में रजत के ) ज्ञान में जो अयदार्थतव 
को तीति होतो है, बाधक ज्ञान से वाध्यज्ञान की यहो क्षति है । 


(प्र०) इस प्रकार तो 'फल' का अपहरण ही बाध है, क्योंकि अयथार्थेता का ज्ञान होने 
पर, वह ज्ञान फिर वह व्यवहार का अङ्ग नहीं,रह जाता । (उ०) ऐसी बात नहीं है, क्योकि 
विषयापहुरण के विना फल का अपहर” हो ही नहीं सकता । सभी जगह ज्ञान 'फलनिष्ठ? 
अर्थात्‌ फल का उत्पादक नहीं होतः, क्योंकि पुरुप की इच्छा के अनुसार फल की उत्पत्ति न 
होने पर वह ( ज्ञान ) उपेक्षाज्ञान में परिणत हो जाता है। जहाँ पर ज्ञान फल का 
उत्पादक होता भी है, वहाँ भी फल का सम्बन्ध विषय के साथ ही रहता है और विषय 
का सम्बन्ध ज्ञान के साथ रहता है, अतः विधय का अपहरण ही वाध है, फळ का 
अपहरण नहीं, क्योंकि फल का अपहरण विषय के अपहरण के साथ नियमित है! ( इससे 
अधिक ) संग्रह €व टीका ग्रन्थ में विस्तार करना व्यर्थ है। 

विभागजबिभाग के बाद उत्पन्न होने के कारण, एवं पूर्व में प्रतिज्ञात होने के 
कारण चिरकाल से उत्पन्नद्रव्यों के संयोगजसंयोग का प्रतिपादन “तदनन्तरमू' इत्यादि 

ड्द 
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३७८ न्यायकम्दलो संद लितप्रशस्तपाद माध्यम [गुण विभाग- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

यदि कारणबिमागानन्तरे कावि मागोत्पत्तिः, 


कारणसंयोगानन्तरं कार्यसयोगोत्पत्तिः । नन्वेबमवयवावय विनो युतः 
सिद्विदोषप्रसङ्ग इति । न, युतसिद्धयपरिक्ञानात्‌ । सा पुनद्वयो- 


{ प्र० ) अगर कारण विभाग की उत्पत्ति के बाद कार्य विभाग की उत्पत्ति 
होती है, एवं कारण संयोग के बाद कार्य संयोग की उत्पत्ति होती है, तो फिर अव- 
यव और अवयवी के युतसिद्धि की आपत्ति होगी ? ( उ० ) (बह आपत्ति ) नहीं 
है, युतसिद्धि को न समझने के कारण ही (आपने उक्त आपत्ति दी है) 


न्यायकन्दलो 


कारणस्य हस्तस्याकारणानामाकाशादिदेशानां संयोगात्‌ कर्मजाद्‌ हस्तकार्यस्य 
झरीरस्य निषिक्ियस्याकार्याणामाकाशादिदेश्षानां संयोगानारमभन्ते न हस्तक्रिया, 
तस्थाः स्वाश्रयस्य दे्चान्तरप्राप्तिहेतुत्वात्‌ । इतिशब्दः प्रक्रमसमाप्तो । 

अत्र चोदयति-यदीति । कारणस्थ हस्तस्थ विभागानन्तरं यदि 
कार्यस्य शारीरस्य विभागस्तथा कारणस्य संयोगानन्तरं कार्यस्य संयोगो 
न तत्ससकालम्‌ । नन्वेवं सत्यवयवावयविनोर्युतसिद्धिः, पृथक्सिद्धिः परस्पर. 
स्वातन्त्र्यं स्यात्‌ । एतदुक्तं भवति । यदि हस्ताश्नितं शरीरं तदा हस्ते गच्छति 
तदपि सहैब गच्छेत्‌, तथा सति च संयोगविभागक्रमो न स्यात्‌, क्रमेण चेदनयोः 
संयोगविभागो न तदा हस्तगमने शरीरस्य गमनमिति तस्य स्वातन्त्र्यप्रसक्तिः । 


ग्रग्य से किया जाता है । (तत्‌ ) तस्मात्‌’ अर्थात्‌ विभागजविभाग के बाद, शरीर के 
(समवायि } कारणीभूत सक्रिय हाथ का आकाशादि देशों के साथ ( कमंज ) संयोग से 
ही हाथ के कार्य शरीर का ( हाथ के ) अकार्य आकाशादि देशों के साथ संयोग उत्पन्न 
होता है, क्रिया से नहीं। क्योंकि क्रिया अपने आश्रय का किसी दूसरे के साथ संयोग 
का ही कारण द्वी सकती है । यहाँ भी “इति? शब्द प्रसङ्ग की समाप्ति का ही बोधक है। 
“घरि? इत्यादि सम्दभं के द्वारा फिर से प्रश्न करते हैं कि अगर 'कारण' अर्थात्‌ हाथ 
के विभाग के वाद 'काय का अर्धात्‌ शरीर का विभाग मानें, एवं कारण (हाथ) के 
संयोग के बाद कार्य ( शरीर ) का संयीग मानें (अर्थात्‌ एक ही समय कार्य और कारण के 
दूसरे देशों के साथ संयोग या विभाग त मातें क्रमशः हो मार्ने) तो फिर अवयव और अवयवी इन 
दोवीं की यूतसिद्धि अर्थात्‌ अलग अलग ब्विद्धियाँ माननी होंगी, फलतः दोनों की स्वतन्त्रता की 
आपत्ति होगी । अभिप्राय यह है कि भगर शरीर हाथ में आश्रित है, तो फिर हाथ के चलने पर 
शरीर भी उसके साथ ही चले, किन्तु तव संयोग ओर विभाग क! कथित क्रम ठीक नहीं होगा । 
अर्थात्‌ इन में अगर क्रमशः संयोग और विभाग हो, तो फिर हाथ के चलने से शरीर का 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ३७९ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


रत्यतरस्य बा पथमातिमसमियन्तु नित्यानाम्‌, अनित्यानां तु 
युतेष्वाश्रयेषु समवायो युतसिद्विरिति। स्वगिन्द्रियशरीरयोः प्रथम्गति- 
मस्वं नास्ति, युतेष्वाश्रमेपु समबायोऽस्तीति यरस्परेण संयोगः 
दोनों में से एक की गतिशीलता नित्यों की युतसिद्धि है। पृथक्‌ आश्रयो 
में समवाय का रहना अनित्यों की युतसिद्धि है। त्वगिन्द्रिय और शरीर 
दोनों यद्यपि स्वतन्त्र रूप से गतिशील नहीं हैं, फिर भी दोनों भिन्न आश्रयों 
में रहते हैं, अतः सिद्ध होता है कि शरीर और त्वगिद्धिय में संयोग (ही) 


न्यायकन्दली 


परिहरति-नेति । युतसिद्विप्रसङ्कः इति न, कुतः ? युतसिद्धेरपरिज्ञातात्‌ । 
यावृशं युतसिद्वे्क्षणं तादृशं त्वया न ज्ञातमित्यर्थः । कीदृशं तस्या लक्षणं तत्राह 
सा पुनद्देयोरिति । द्वयोरेकस्य वा परस्परसंयोगविभागहेतुभुतकर्मसमवाय- 
योग्यता युतसिद्धिः । द्वयोः परमाण्वोः पृथमामनमाकाइपरमाण्वोशचास्यतरस्य 
पृथागमनमियं तु तित्यानाम्‌ । तुशब्दोऽवधारणे, नित्यानामित्यस्मात्‌ परो 
ष्टव्यः, नित्यानामेदेयं युतसिद्विरित्यर्थः । अनित्यानां तु युतेष्वाश्रयेषु 
समवायो युतसिद्धि: । द्योरन्यतरस्य बा परस्परपरिहारेणान्यत्राश्रये 
समवायो युतसिद्धिरनित्यानां द्योः पृथगाश्रयाश्नयित्वं समवायः ¦ शकुम्याकाशयो- 


चलना सिद्ध नहीं होगा, इस प्रकार अवयव और अवयवौ दोनों में ( युतसिद्धि रूप ) 
स्वतन्त्रता की आपत्ति होगी । 

“न? इत्यादि से इसका परिहार करते हैं। अर्थात्‌ युतसिद्धि की जो आपत्ति दो 
गई है, वह ठीक नहीं है. क्योंकि ( आपत्ति देनेवाळे) को युतसिद्धि! का यथार्थज्ञान 
नहीं है । अर्थात्‌ युतसिद्धि का जो लक्षण है, उसका तुम्हें ज्ञान ही नहीं है । युतसिद्धि 
का क्‍या लक्षण है? इन प्रश्‍न के उत्तर में 'सा पुनहंयोः इत्यादि सन्दर्भ लिखा गया 
है | अर्थात्‌ परस्पर के संयोग और विभाग के प्रतियोगी और अनुयोगी दोनों में, या दोनों में 
से एक में, उक्त संयोग और विभाग के कारणीभूत क्रिया के समवाय की योग्यता ही 'युतसिद्धि' 
है। दृचगुक समवाय के दोनों ही अनुयोगी ( दोनों ही परमाणु ) गतिशील हैं, आकाश और 
परमाणु इन दोनों में से एक गतिशील है। यह तित्यो की यूतसिद्धि है {अतः दोनों परमाणुओं में 
या परमाणु और आकाश में संयोग ही होते हैं. समवाथ नहीं, (क्योंकि समवाय अयुतसिद्धों 
में हो होता है )। तु' शब्द अवधारण का वोधक हूँ। अर्थात्‌ युतसिद्धि का कथित लक्षण 
नित्य के युतसिद्ध का ही है | अनित्य युतसिद्धों के छिए युतसिद्धि का दूसरा लक्षण खोजना 
चाहिए | थुत आश्रयो में समवाय ही अतित्यो की युतसिद्धि है। अर्थात्‌ दोनों का, 
अथवा दोनों में से एक क। परस्पर एक को छोड़कर दूसरे आश्रय में समवाय ही ( अनि” 
त्यों की ) युतसिद्धि हुँ । फलतः दोनों का अथवा दोनों में से एक का पुथक्‌ आश्रयाश्रयित्व 
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३८० न्यायकन्दलोसंव लितप्रञस्तपादभाध्यम्‌ { गुणे विभाग- 
अ्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
सिद्ध । अण्वाकाशयोस्त्वाश्रयान्तराभावेऽप्यन्यतरस्य पृधग्गति- 


भच्चात्‌ संयोगविभागौ सिद्धो । तन्तुपटयोरनित्ययोराश्रयान्तरामा- 


है ( समवाय नहीं )॥ परमाणु और आकाश इन दोनों में से कोई भी पृथक्‌ 
आश्रय में नहीं रहता, (क्योंकि दोनों का कोई आश्नय ही नहीं है) 
फिर भी दोनों में से एक ( परमाणु } में स्वतन्त्र गति है, अतः आकाश 
और परमाणु इन दोनों में संयोग की सिद्धि (और संयोगर्सिद्ध के कारण 
ही ) विभाग की भी सिद्धि समझनी चाहिये । चूँकि अनित्य तन्तु और अनित्य 


न्यापकन्दली 


शचाम्यतरस्य शकुने: पृथगाश्रयाश्चयित्वम्‌ । यद्यष्यन्यतरस्य पृथगामनमप्यस्ति, 
तथापि तस्य पृथग्गमनस्य ग्रहणं तस्य नित्यविषयत्वेन व्याह्यानात्‌ ! 
अनित्यानामपि पृथग्गमनमेव युतसिद्धि: कि नोच्यते ? तदाहू-त्वगिन्द्रिय- 
शरीरयोः पृथग्गमनं नास्ति, गुतेष्वाश्रयेपु म गायोऽस्तीति परस्परेण संयोगः 
सिद्धः । यदि त्वनित्यानामपि पृथग्गमनं युतसिद्धिरुच्यते, त्वगिन्द्रियशरोरयों: 
पुथम्गमनाभावावयुतसिद्धता स्थात्‌ । ततश्च तयोः परस्परसंघोगो व 
प्राप्नोति, तस्य युतसिद्धचेव व्याप्तत्वात्‌ । तस्मादनित्मानां न पृथम्गमनं 
पुतसिद्धिरित्यर्थः । आश्रयाभावादेव पृथगाश्रयाश्रयित्व॑ नित्येषु नास्ति । 
तेषां च पृथम्गतिमत्वात्‌ परस्परसंयोगविभागो सिद्धो, तेनेषां पृथमामनमेव युत- 
सिदिरित्यभिप्रापेणाह-अण्वाकाशयोस्त्वाश्रयान्तराभावेऽप्यत्यतरस्य पृथम्गति- 


अर्थाठ समवाय ही अनित्यों को 'युतसिद्धि' है। वाज पक्षी और आकाश इन दीमों में 
से एक में बाज पक्षी में पृथक 'अश््रयाभयित्व' है । यद्यपि दोनों में से एक ( बाज पक्षी ) 
में पृथक्‌ गतिशीलता मो है, किन्तु उस पृथक्‌ गमन का यहाँ ग्रहेण नहीं है, क्योंकि 
नित्यों को युतसिद्धि के लिए उसका उपादान किया गया है। 

(अ०) पृथक्‌ गमन-शी लता को ही अनित्यों की भी युवसिद्धि का लक्षण क्यों न हीं मानते ? 
इसो प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि त्वगिन्द्रय और शरीर ये दोनों यद्यपि स्वतन्त्र रूप से गतिशील 
है, फिर भी युत आध्रयों में इत दोनों का समवाय है, अतः सिद्ध होता है कि दोनों में संयीग ही 
है ( अयूतसिद्धों में रहनेवाळा समवाय नहीं )। अभिप्राय यह्‌ है कि अनित्याँ को 
युतसिद्धि भी अगर “पुथग्‌ गमन' रूप ही कही जाय, तो स्वगिखिय ओर शरीर इन दानों में से 
किसी में भी पृथक्‌ गतिशीलता न रहने के कारण वे दोनों भी अयुतसिद्ध होंगे! इससे 
उन दोनों में संयोग असम्भव हो जाएगा, क्योंकि यह नियम है कि संयोग युवसिद्धों में 
ही होता है? अतः “पृथग्‌ गमनशीलत्व? अनित्यो को युतभिद्धि नहीं हैं। नित्य द्रव्यों 
का कोई आश्रय नहीं होता, अतः 'पृथगाश्रयाश्रयित्व” नित्यो को युतसिडि नहीं हो सकती | 
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प्रकरणसु ] भाषानुवादसहितम्‌ ३८१ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


वात्‌ परस्परतः संयोगविभागाभाव इति। दिगादीनां तु पृथग्गति- 
मच्चाभाबादिति परस्परेण संयोगविभागाभाव इति । 

पट के अलग से स्वतन्त्र आश्रय नहीं रहते, अतः यह सिद्ध होता है कि 
इन दोनों में संयोग और (तन्गुलक) विभाग नहीं होतै। दिगादि (विभु- 
द्रव्यों में) स्वतन्त्र गति न रहने के कारण ही उनमें परस्पर संयोग और 
विभाग दोनों ही नहीं होते । 


न्यायकन्दली 


मत्त्वात्‌ संयोगविभागौ सिद्धाविति। पूर्वमसत्यपि वृथरगतिमत्वे 
त्वगिन्द्रियञ्ञरीरयोः पृथगाश्रयाअयित्वे सति संयीगसंमवादनित्यानां पृथगा- 
श्रयाश्रयित्वं युतसिद्धिनं एथम्गमन मित्युक्तम्‌ । 

सम्प्रत्येनमेवार्थ समर्थयितुं तन्दुपटयोरन्यतरस्य पृथग्गतिमरवासंभवेऽपि 
पुथगाश्रयत्वाभावात्‌ संयोगरिमायाभावं दशेयति--तन्तुपटयोरित्यादिना । 
बिमूनां तु द्वयोरन्यतरस्य बा प्ृथग्गमनाभावा्च परस्परेण संयोगः, नापि 
विभागः, तस्य संयोगपूर्वकत्वात्‌ । कि तु स्यरूपस्थितिमात्रमित्याह--दिगादीना- 
मिति । एतावता सन्दभंणेतदुपपादितम्‌, हस्ते गच्छति शरीरं न गच्छतीति, 
एतावता न युतसिद्धिः। यदि तु हस्तश्रोरयोः वृथगाश्रयाश्रयित्वं स्यात्‌, तदा 
भवेदनयोयुंतसिद्धता । तत्तु नास्ति, शरोरस्य हस्ते समवतत्वात्‌ । 
अनित्य द्रब्य पुषक्‌ गतिशील हैं, एवं इनमें परस्पर संभोग और विभाग भी होते हैं। 
अतः पृथक्‌ गमनशीलता ही अनित्यो को युतसिद्धिहै । इसो अभिप्राय से 'अणु' इत्यादि 
सम्दभं लिखे गये हैँ । अर्थात्‌ परमाणु और आकाश इन दोनों का दूसरा कोई आश्रय 
न रहने पर भी चूंकि दोनों में से उक (अर्थात्‌ परमाणु) स्वतन्त्र रूप से गतिशील है । 
अतः आकाश और परमाणु दोनों के युद्धशिद्ध होने के कारण) इन दोनों में संयोग और 
विभाग की सिद्धि होती है। पहिले पृथक्‌ गति न रहने पर भी त्वगिन्द्रिय और शरीर 
में पृथगाश्रयाक्यित्व के रहने के कारण दोनों में संयोग सम्भव होठा हैँ। इसी लिए 
कहा गया है कि पुथगाश्रयाश्रयित्व ही अनित्यों को युतसिद्धि है, पृथक्‌ गमन नहीं। 

तन्तु और पट इन दोनों में से एक में पृथक्‌ गति की सम्भावना न रहने पर भी, पृथक 
आश्रयत्व के न रहने से हो दोनों में संयोग और विभाग नहीं होते, यही वात 'तस्तुपटयो: 
इत्शादि सम्दभ से दिखलाया गया है। दिगादीनाम्‌ इत्यादि सन्दर्भ से यह्‌ प्रतिपादित 
हुआ है कि दो विश्नुद्र्यों में या दो में से किसी एक त्रिभुद्रव्य में सी पृथक्‌ गति नहीं 
है। अतः दो विशभुव्रव्यों मे परस्पर संयोग नहीं होता | संयोग के न होने के कारण ही 
दोनों में विभाग भी नहीं होता, क्योंकि संथुक्तद्रव्यों में ही विभाग भी होता है। 
इन पङ्‌क्तियो के द्वारा यही कहा गया है कि हाथ के चलने पर भी छारीर नहीं चलता, 
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दैऽर न्यायकन्दलीसं वलितपशस्तपादभाष्यम्‌ [ पुणे विभाग- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


बिनाशस्तु सर्वस्य विभागस्य क्षणिकत्वात्‌, उत्तरसंयोगावधि- 
सङ्गावात्‌ क्षणिक इति। न तु संयोगवद्ययोरेव विभागस्तयोरेव 


चूँकि विभाग क्षणिक है, अतः उत्पत्ति के तृतीय क्षण में 
ही उसका विनाश हो जाता है। सभी विभाग क्षणिक 
इस हेतु से हैं कि उत्तर देश के साथ ( विभाग के दोनों अवधि द्रव्यों के ) 
संयोग पर्यन्त ही उनकी सत्ता रहती है। जिस प्रकार संयोग का 
विनाश उसके दोनों आश्रयों के विभाग से ही होता है, उसी प्रकार विभाग 


न्यायकन्दली 


विनाशस्तु सर्वस्य विभागस्य, क्षणिकत्वात्‌ । कर्मजस्य विभागजस्य च 
कारणवृत्तः कारणाकारणवृत्तेशच विभागस्य सर्वस्य क्षणिकत्वमाशुतरविनाहित्वं 
कुतः सिद्धमित्यत्राह-उत्तरसंयोगार्वाधसऱद्भावादिति । उत्तरसंयोगोऽवधिः सीमा, 
तस्य सद्भावात्‌ क्षणिको विभागः! किमुक्तं स्यान्न विभागों 
निरवधिः, कि त्वस्योत्तरसंयोगोऽदधिरस्ति, उत्तरसंयोगइचानन्तरमेद जायते, 
तस्मादाशुविनाश्युत्तरसंयोगो विभागस्यावधिरित्येतदेव कुतस्तत्राह-न तु 
संयोगवदिति । यथा संयोगः स्वाश्रथयोरेव परस्परविभागाद्वितशयति, नैवं विभागः 


इस लिए बे दोनों बुतसिद्ध नहीं हो सकते, अगर हाथ और शरीर दोनों पृथयाश्रयाश्रयी 
होते तो वे दोनों युतसिद्ध होते, सो नहीं हैं, अतः हाथ में शरीर ( अयुतसिद्ध होने के 
कारण ) समवाय सम्बन्ध से है (हाथ और शरीर दोनों में संयोग सम्बन्ध नहीं है |) । 
सभी विभाग के क्षणिक होने के कारण अपनी उत्पत्ति के तोसरे ही क्षण में विनष्ट 
हो जाते हैं। कारण ( मात्र ) में रहनेवाले एवं कारण और अकारण दोनों में रहनेवाले 
क्रिया से उत्पन्न और विभाग से उत्पन्न दोनों ही प्रकार के विभागों में क्षणिकत्त्र अर्थात्‌ अति- 
शीघ्र विनष्ट होने का स्वभाव किस हेतु से है? इसी प्रश्‍न का उत्तर 'उत्तर- 
संयोग्रावधिसद्भावात्‌' इस वाक्य से दिया गया है | अर्थात्‌ उत्तर संयोग ही उसकी अवधि 
अर्थात्‌ सीमा है, इसी अवधि के कारण विभाग क्षणिक है। इससे क्या तात्पय विकला ? 
(यही कि) विभाग निरवधि (नित्य) नहीं है, एवं उत्तर संयोग ही उसकी अवधि है। 
क्योंकि विभाग के बाद ही उत्तरसंयोग की उत्पत्ति होती है। भतः ज्ञीघ्रतर विनाशी 
उत्तरसंयोग ही उसकी अवघि है। (प्र०) यही (उत्तर देश का संयोग) क्यों ? (विभाग का 
विनाशक है ? केवछ अपने दोनों अवययियो का संयोग ही क्‍यों नहीं विभाग का विनाशक 
हवै?) इसी प्रश्‍न का उत्तर 'न ठु संयोगवद्‌' इत्यादि सन्दर्भ से दिया गया है । अर्थात्‌ 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुबादसहितस्‌ देर 
ग्रशस्तपाद भाष्यम्‌ 


संयोगाद्विनाशो भवति ! कस्मात्‌ ? संयुत्तप्रत्ययवद्विभक्त- 
प्रत्ययाबुवत्यमाबात्‌ । तश्मादुत्तरसंयोगावधिसङ्ावात्‌ क्षणिक इति। 


का विनाश विभाग की दोनों अवधियों के संयोग से ही नहीं होता, किन्तु 
विभाग के एक अवधि के उत्तर देश के साथ संयोग से भी होता 
है। (उत्तर संयोग होते ही विभागका नाश हो जाता है, किन्तु ) संयोग 
से युक्त दो द्रव्यों में भ्ये दोनों संयुक्त हैं' इस प्रकार की प्रतीति की तरह 
विभक्त हो जानेवाले दो ब्रव्यों में '्ये दोनों विभक्त हैं! इस आकार की 
प्रतीति चिरकाल तक नहीं होती । इससे सिद्ध होता है, उत्तर देश 
संयोग तक ही विभाग की सत्ता है, अतः विभाग क्षणिक है। 


न्यायकन्दली 


स्वा्ययोरेव परस्परसंयोगाद्‌ विनश्यति, कि तु स्वाश्रयस्यान्येनापि संयोगात्‌ । 
तथा हि वृक्षस्य मूले पुरुषेण विभागस्तयोः परस्परसंयोगाह्विनशयति; पुरुषस्य 
प्रदेशान्तरसंयोगाद्वा । एवं चेत्‌ सिद्धमुतरसंयोगावधित्वं विभागस्य, तदारम्भ- 
कस्य कर्मणः स्वाश्रयस्य देशञान्तरप्राप्तिमकृत्वा पर्यवसानाभावात्‌ । नन्वेतदपि 
साध्यसतमं संयोगमात्रेण विभागतिवृत्तिरिति ? तत्राह--संयुक्तप्रत्ययवदिति । 
यथा संयुक्तप्रत्ययर्चिरमनुवतंते, नेवं स्वाश्रयस्य देशान्तरसंघोगे भूते 
विभक्तप्रत्ययानुवृत्तिरस्ति । अतस्तस्य संयोगमात्रेणेव निवृत्तिः । उपसंहरति-- 
तस्मादिति । 


जिस प्रकार अपने आश्रयों के विभाग से ही संयोग का नाश होता है, उसी प्रकार 
विभाग का विनाश केवल अपने आश्षयों के संयोग से ही नहीं होता है, किन्तु अपने 
आश्रय का दूसरे देश के ( उत्तरदेश के ) साथ संयोग से भी (विभागका नाश होता 
है) वयोंकि वृक्ष के मूल के साथ पुरुष का विभाग, उन दोनों के परस्पर संयोग से 
विनष्ट होता है, अथवा पुरुष का दूसरे प्रदेश के साथ संयोग से भी ( उक्त विभाग 
विनष्ट होता है) अगर एऐमी बात है तो फिर यह सिद्ध है कि उत्तर देश का संयोग ही 
विभाग को अवधि है। विभाग के आश्रय का दुसरे देश के साथ संयोग को उत्पन्न किये 
विना विभाग के कारणीश्रूत क्रिया का नाश नहीं होता, अतः यह सिद्ध होता है कि 
उत्तर देश का संयोग विभाग की अवधि है! ( प्र») संयोग ( की उत्पत्ति ) होते ही 
विभाग का नाश हो जाता है, यह भी तो नाध्यसम' ही है अर्थात्‌ सिद्ध नहीं है, किन्तु 
इसे भी सिद्ध ही करना है ? इसी आक्षेप के समाधान के लिए 'संयुक्तप्रत्ययवत्‌' यह वाक्य 
लिखा गया है । जिस प्रकार ये संयुक्त हैं! इत्यादि आकार के संयोगदैसिष्टय को प्रतीतियाँ 
चिरझाल तक रहती हैं, उसी प्रकार “ये विभक्त है इत्यादि आकार के विमागवैशिष्टध 
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EO न्पायकन्दलोसंबलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ गुणे विभाग- 
प्रशस्तपाद भाष्यम्‌ 


कवचिच्चाश्रयविनाशादेव विनश्यतीति ! कथम्‌ १ यदा 
द्वितन्तुककारणावयवे अंशौ क्मोत्पन्नमंइवन्तराद्‌ विभागमारभते तदेव 
तन्त्वम्तरेऽपि कर्मोत्पद्यते, विभागाच्च सम्त्यारम्भकसंयोगविनाशः, 
तन्तुकमंणा तन्त्वन्तरादू विभागः क्रियत इत्येकः कालः । ततो यस्मिन्नेव 
काले विभागात्‌ तन्तुसंयोगविनाशः, तस्मिन्नेव काले संयोगबिनाशात्‌ 
तन्तुविनाशस्तस्मिन्‌ विनष्टे तदाश्रितस्य तन्त्नन्तरविभागस्य विनाश 


कहीं आश्रय के विनाश से भी विभाग का नाश होता है। (प्र०) 
किस प्रकार? ( आश्रय के नाश से विभाग का नाश होता है?) ( उ० ) 
( जहाँ ) जिस समय दो तन्तुओं से बने हुए पट के कारणीभूत एक तन्तु के 
अवयवरूप एक अंशु में उत्पन्न हुई क्रिया दूसरे अंशु से विभाग को उत्पन्न 
करती है, उसी समय उक्त पट के अवयवरूप दूसरे तन्तु में भी क्रिया 
उत्पन्न होती है, इस विभाग से दोनों तन्तुओं के उत्पादक अंश्रुओं में रहने- 
वाले संयोग का नाश होता है। एवं तन्तु की क्रिया से इस तन्तु का दूसरे 
तन्तु से विभाग उत्पन्न होता है। इतने काम एक समथ में होते हैं । इसके 
बाद जिस समय दोनों तन्तुओं के विभाग से (पट के आरम्भक दोनों ) 
तन्तुओ के संयोग का चाश होता हे उसी समय (अंशुओं के) संयोग के 
विनाश से तन्तु का भी विनाश होता है । तन्तु का विनाश हो जानेपर उसमें 


न्यायकन्दलो 


क्वचिदाश्रयविताशादपि विनाशः । कथमित्यज्ञस्य प्रश्नः । उत्तरम्‌-- 
यदेति । द्वितन्तुककारणस्य तन्तोरबयवे अंशौ कर्मोत्पन्नसंश्वन्तरस्थांशोविभाग- 
मारभते यदा, तदेव तन्त्वन्तरेऽपि क्म, विभागाच्चांशोस्तन्त्वारम्भकसंयोग- 
विनाशो यदा, तदा तन्तुकर्मणा तन्त्वन्तराद्‌ विभागः क्रियत इत्येकः कालः । 


की प्रतीतियाँ चिरकाल तक नहीं होती रहतीं, अतः संयोग से ही विभाग का नाश होता 
है । 'तस्मात्‌' इत्यादि वाक्य से इस प्रसङ्ग का उपसंहार कत्ते हैं । 

“कहीं आश्रय के विनाश से भी { विभाग का ) विनाश होता है? । कथम्‌ 
इत्यादि वाक्य से इस विषय में अनभिज्ञ का प्रश्न सूचित किया गया है, और “यदा” इत्यादि 
से इसी प्रश्‍न का उत्तर दिया गया है। जहाँ दो तन्तुओं से निष्पन्न पट के अवयवो" 
भूत एक तन्तु के समवायिकारण अंशु में उत्पन्न हुई क्रिया जिस समय उस अंशु का 
दूसरे अंशु से विभाग को उत्पन्न करती है, उसी समय दूसरे तन्तु सें भी क्रिया 
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प्रकरण ] भाषानुवादस हितम्‌ ३८५ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


इत्ति। एवं तघुत्तरविभागानुत्पत्तिप्रसङ्ग:, कारणविभागाभावात्‌ । 
ततः प्रदेशान्तरसंयोगवति संयोगाभाव इत्यतो विरोधिगुणासम्भवात्‌, 


रहनेवाले दूसरे तन्तु के विभाग का विनाश होता है। इस प्रकार यहाँ 
आश्रय के विनाश से ही विभाग का विनाश होता है, उत्तर देश के संयोग 
से नहीं। (प्र०) अगर उक्त स्थल में उक्त प्रकार से आश्रय नाश के 
द्वारा ही विभाग का नाश मानें, तो फिर तन्तु का आकाशादि देशों के साथ 
जो (विभागज) विभाग उत्पन्न होता है, वह न हो सकेगा, क्योंकि इस 


न्यायकन्दलो 


ततो यस्मिन्‌ काले विभागात्‌ तन्त्वोः संयोगविनाशः, तस्मिन्नेव कालेझ्श्वोः 
संयोगविनाजञात्‌ तदारब्धस्य तन्तोविनादाः, तस्मिस्तम्तौ विनष्टे तदाश्नितस्य 
तन्त्वन्तरविभागस्य विनाशः, तदाऽश्रयविनाशः, कारणमन्यस्य विनाशहेतोर भावात्‌ । 

अत्र पुनः प्रत्यवतिष्ठते-एवं तर्हीति! द्वितन्तुकविनाश- 
समकालमेव तन्तुविभागस्य विनाशः। उत्तरी विभागः सक्रियस्य 
तन्तो राकादादिदेशेन समं विभागजविभागेनोत्पद्यते, कारणस्य 
तन्त्वोविभागस्याभावात्‌ । य्युत्तरी विभागो न संवृत्त, ततः कि तत्राह 
तत इति। तत उत्तरविभागानुत्पादात्‌ प्राक्तनस्य तन्त्वाकाशसंयोगस्य 


उत्पन्न होती है। जिस समय विभाग के द्वारा तन्तु के उत्पादक (दोनों अंशुओं के) 
संयोग का विनाश होता है, उसी समय एक तन्तु की किया से उसका दूसरे तन्तु से 
विभाग भी उत्पन्न होता है। इतने काम एक समय में होते हैं। इसके बाद जिस समय 
विभाग से दोनों तन्तुओं के संयोग का वाश होता है, उसी समय विभागजनित दोनों 
अंशुओं के संयोग के नाश के द्वारा उन दोनों अंशुओं से उत्पन्न तन्तु का भी विनाश 
होता है । इस लिए (इस विभाग के विनाश का) आश्रयविनाश ही कारण है, क्योंकि 
किसी दूसरे कारण से उसके विनष्ट होने की सम्भावना नहीं है! 

“एवं तद्विः इस्यादि सम्दभे के द्वारा इस प्रसङ्ग में फिर आक्षेप करते हैं। 
अगर दो तन्तुओं से निष्पन्न पट के विनाश के समय में ही तस्तुविभाग 
का भी विनाश हो जात! है, तो फिर उत्तरविभाग की अर्थात्‌ 
क्रिया से युक्त तन्तु का आकाशादि देशों के साय विभागजविभाग की उत्पत्ति 
न हो सकंगी, क्योंकि (इस विभागज विभाग के) कारण अर्थात्‌ दोनों तन्तुओं का विभाग 
वहाँ नहीं है। (प्र०) अगर उत्तरविभागं (अर्थात्‌ उक्त विभांगज विभाग) की उत्पत्ति 
न हो सकेगी तो कया हानि होगी ? इसी प्रश्‍न के समाधान के लिए 'ततः' इत्यादि 
सन्दर्भ लिख गया है । ततः? अर्थात्‌ उत्तर विभाग को उत्पत्ति न होने के कारण, तन्तु 

4 


For Private And Personal 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra wuwkobatirh.org Acharya Shri Kallashsagarsuri Gyanmandir 


शद न्यायकन्दलोसंवलितप्रवास्तपादभाष्यन् [ गुणे विभाग- 
अशस्तपादभाष्यम्‌ 


कर्मणङ्चिरकालावस्थायित्वं नित्यद्रव्यसमवेतस्य च नित्यत्वमिति 
दोषः] कथम्‌? यदाप्यद्वयणुकारम्भकपरमाणो कर्मोरपस्नमण्षन्तराद्‌ 


(विभागज) विभाग के कारणीभूत दोनों तभ्तुओं का विभाग विनष्ट हो 
चुका है। इससे (१) जहाँ आश्रय के नाश से विभाग उत्पन्न 
होगा, उस विभाग के अवधिभूत अनित्य द्रव्य में रहनेवाली क्रिया चिरकाल- 
स्थायिनी होगी (तीन क्षणों से अधिक समय तक रहेगी) (२) एवं नित्य 
द्रव्य में रहनेवाली क्रिया तो नित्य ही हो जाएगी, क्योंकि (उक्त उत्तर- 
देश विभागरूप विभागज विभाग के उत्पन्न न होने के कारण तन्तु का 
उत्तरदेश के साथ संयोग रहेगा ही, एवं) एक प्रदेश में एक संयोग के रहते 
दूसरे संयोग की उत्पत्ति नहीं हो सकती, अतः क्रिया के विरोधी (दूसरे) 


न्यायकन्दली 


प्रतिबन्धकस्थानिवृत्तेः प्रदेशान्तरेण सह संयोगो न भवति, अतः कारणाद्‌ 
विरोधिनो गुणस्योत्तरसंयोगस्याभावात्‌ कमणः कालान्तरावस्थायित्वं स्यात्‌, 
यावदाणयविनाशो विनाशहेतुर्नोपनिपतति-नित्यद्रव्यसमवेतस्य नित्यत्वमिति 
दोपः! कथमिति प्रशनः। उत्तरमाह-यदेति। आप्यद्वधणुकस्यारम्भके 
परसाणौ कर्मोत्पन्नमण्बन्तराद्‌ विभागं करोति यदा, तदव द्वयणुकसंयोगिन्य- 
नारम्भकपरमाण्बन्तरेऽपि कमं । ततो यस्मिभ्ेव काले परमाणुसंयोग- 


और आकाश के संयोग को भो निश्ृत्ति नहीं होगी, जो कि पुर्दव्ती संयोग का प्रतिवन्धक 
है । जिससे दूसरे प्रदेशों का संयोग रुक जाएगा। अतः विरोधी संयोग रूप गुण के न 
रहने से किया में से स्थायित्व की आपत्ति होगी | क्योंकि (उत्तरदेश संयोग को छोड़- 
कर केवल) आश्रय का विनाश हो क्रिया के नाश का कारण है, सो जवतक नहीं होता, 
तब तक क्रिया की सता रहेगी हो। फलतः, नित्यद्रव्यों (परमाणुओं) में समवाय 
सम्वन्ध से रहनेवाळी क्रिया नित्य हो जाएगी। उक्त क्रिया के आश्रव परमाणु 
नित्य होने के कारण विनष्ट नहीं हो सकते, अतः विभागज विमाग के न मानने से क्रिया में 
नित्यत्व रूप दोष की आपत्ति होगी। "कथम्‌? यह पद प्रहन का बोघक है! “पदा 
इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इसी प्रन का उत्तर दिया गया है । जिस समथ जलीय द्व्यणुक 
के एक परमाणु मे उत्पन्न हुई क्रिया, उसका दूसरे जलीव परमाणु के साथ विमाग को 
उत्पन्न करती है, उसी ससय दुसरे परमाणु में भी क्रिया उत्पन्न होती है, जो जलीय 
द्रथणुक का उत्पादक तो नहीं है, किन्तु उक्षमे जलीय दृ्णुक का संयोग है ! इसके 
बाद जिस समय (जलोथ दोनों) परमाणुओं के संयोग के विनाश से, उन परमाथुकों 
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प्रकरणम्‌ ] माषानुवादसहितष्‌ ३८७ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


ब्रिमागं करोति, तदेवाण्वन्तरेडपि कर्म । ततो यस्मिभ्नेव काले बिभांगाद्‌ 
्रव्यारम्भकसंयोगबिनाशः, तदैवाण्वन्तरकर्मणा द्वघणुकाण्वोबिं- 
भागः क्रियते । तठो यस्मिन्नेव काले विभागादू दथणुकाशुसंयोगस्य 
विनाश), तस्मिन्नेव कारे संयोगविनाशाद्‌ इःथणुकस्य विनाशः | 


उत्तर देश के साथ तन्तु का संयोग भी उक्त स्थल में नहीं है, ( अतः कथित 
युक्ति से) तन्तु प्रभृति अनित्य द्रव्यो में रहमेवाली उक्त क्रिया क्षणिक 
न होकर अधिक समय तक रहेगी एवं परमाणु प्रभृति नित्य द्रव्य में रहनेवाली 
क्रिया तो नित्य ही हो जाएगी। ( प्र० ) कंसे ? (अर्थात्‌ नित्य द्रव्य में 
रहनेवाली क्रियाओं में नित्यत्व की आपत्ति किस प्रकार किस स्थिति में और 
किस स्थळ में होगी? (३० ) जिस समय (जहाँ) जलीय इृचणुक के 
उत्पादक जलीय परमाणु में उत्पन्न क्रिया ( जलीय द्वयणुक के अनुत्पादक ) 
दूसरे परमाणु के साथ ( जलीय इचणुक के ) विभाग को उत्पन्न करती है, उस 
क्षण में ( जलीय द्रणुक ) के उत्पादक निष्क्रिय दूसरे परमाणु में भी क्रिया 
उत्पन्न होती है। इसके बाद जिस क्षण में विभाग के द्वारा द्रव्य के उत्पादक 
संयोग का विनाश होता है, उसी क्षण ( जलीय द्व्यणुक के अनुत्पादक ) दूसरे 
परमाणु की क्रिया से जलीयद्वयणुक और ( उदासीन ) परमाणु इन दोनों में भी 
विभाग उत्पस्त होता है। इसके अनन्तर जिस क्षण में (इस जलीय 
ढ्घणुक और उदासीन परमाणु के ) विभाग से जलीय द्वयणुक और ( उदा- 
सीन } परमाणु इन दोनों के संयोग का नाश होता है, उसी क्षण ( द्रबणुक 
के उत्पादक जलीय दोनों परमाणुओं के) संयोग के नाश से जलीय 


स्यायकन्दलो 


बिनाशात्‌ तदारब्धस्य दृच्णुकस्य विनाशः, तस्मिन्‌ द्वधणुके विनष्टे तदाश्चि- 
तस्य दचणुकाणुविभागस्य विनाशः, ततो विभागस्य कारणस्याभावात्‌ परमाणो- 
राकाव्षादेशविभागानुत्पादे पूर्वसंयोगानिवृत्तावुत्तरसंयोगस्य विरोधिगुणस्य 
के द्वारा उत्पन्न दृ्यगुक का विनाश होता हुँ, उसी समय इधणुकविताश के कारण उसमें रहने- 
वाले विभाग का भौ नाश हो जाता है। इसके बाद विभाग रूप कारण के न रहने 


से परमाणु का आकाशादि देशों के साथ विभाग उत्पन्न न हो सकेगा, जिससे कि पहिले 
संयोग का विनाश भी रूक जाएगा । ( इस विनाश के रुक जाने पर ) उत्तर संवोग रूप 
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शदः न्यायकन्दलोसंषकितत्रशस्तपाद भाव्यम्‌ [गुण विभागत 
प्रशस्तपादभाष्यम 


तंस्मिम्‌ बिनष्टे तदाश्रितस्य द्रचणुकाणुविमागस्थ विनाशः। 
ततश्च विरोधिगुणासम्मवान्नित्यद्रन्यसप्रवेतकर्मणो निर्थत्वामिति । 


द्व्यणुकका भी नाश हो जाता है। जलीय द्वयणुक के बिनष्ट हो जाने पर 
उसमें रहनेवाले जलीय द्वयणुक और उदासीन परमाणु के विभाग का भी नाश 
होता हैं। अत ( उत्तरसंयोग रूप ) विरोधो गुण की उत्पत्ति की सम्भा- 
बना नहीं रहती, क्योंकि उत्तरदेश संयोग के लिए पूरवेदेश के संयोग का 
विनाश भी आवश्यक है । एवं पूवंदेश के संयोग का विनाश तभी होगा, जब कि 
उससे अव्यवहित पूर्व काल में जलीय इधणुक और उदासीन परमाणु के विभाग की 
सत्ता रहे, ( क्योंकि वही वह विरोधी गुण हें, जिससे यहाँ उस पूर्वदेश के 
संयोग का नाश होगा। विरोधी गुण की इस असम्भावना से) परमाणु- 
रूप नित्य द्रव्य में रहनेवाळी क्रिया में नित्यस्य की आपत्ति होगी । 


न्यायकन्दली 


विनाशहेतोरसम्भवान्षित्यपरमाणुसमवेतस्य कमंणो नित्यत्वं स्यात्‌ । 
पूर्वोक्तं तावत्परिहरति-तन्त्वंश्वन्तरविभागाद्विभाग इत्यदोषः । 
कार्याविष्टे कारणे कर्मोत्पन्नमवयवान्तरेण समं स्वाश्रयस्य विभागं 
कु्ंदाकाशादिदेशाद्विभागं न करोतीति नियमः, आकाशादिदेशविभाण- 
तु त्वस्य विशिष्टविभागानारम्भकत्वेन व्याप्तत्वात्‌ । अवयवास्तरस्पावयवेन 
स्वाश्रयसंयोगिना समं तु करोत्येब, विरोधाभावात्‌ । अतो द्वितन्तुककारणे 


( क्रिया का ) विरोधी गुण के विनाश का कोई कारण ही नहीं रह पाएगा । भतः पर- 
माणु में रहनेवाली क्रिया ( परमाणु की नित्यता के कारण ) नित्य हो जाएगी । 
“तन्सवंह्वन्तरविभागाद्विभागः? इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा पूर्व कथित दोष का परिहार 
करते हैं । 
यहं नियम हे कि कायं के साथ सम्बद्ध कारण में उत्पन्न हुई क्रिया अपने आश्रय 
का दूसरे अवयव के साथ विभाग को उत्पन्न करने के समय अपने आश्रय का बाकाशादि 
देशों के साथ विभागों को उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि यह ब्याक्ति हे कि जो अपने 
आश्रय का आकाशोदि देशों के साथ विभाय का उत्पादक होगा, वह कभी भी विशिष्ट विभाग 
का ( अर्थात्‌ क्रिया के आश्रयीश्नुत एक अवयव का दूसरे अवयव के साथ विभाग) का 
उत्पादक नहीं हो सकता! (किन्तु उक्त क्रिया) अपने आश्रय के संयोग से युक्त 
अवयव के साथ तो विभाग को अवश्य ही उत्पन्न करती है क्योंकि इसमें कोई विरोध 
नहीं है । दो तन्तुओं से बने हुए पट के कारणीभूत एक तन्तु में उत्पन्न हुई क्रिया, 
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प्रकरणस ] भ्राषानुवादसहितप्‌ ३ 
्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


तन्त्वश्वन्तरविमागाद्‌ विभाग इत्यदोषः । आश्रयविनाश्चात्‌ तन्स्वोरेव 
बिभागो विनष्टो न तन्त्वंश्वन्तरविभाग इति । एतस्मादुत्तरो विभागो 
जायते, अझ्गुल्याकाशविभागाच्छरीराकाशविभागवत्‌, तस्मिन्नेव काले 
कम संयोगं कृतवा विनश्यतीत्यदोषः । 


(३२) ( आश्रय के विनाश से विभागनाश के प्रसङ्ग में जो उत्तरविभाग की 
अनुत्पत्ति का अतिप्रसङ्ग दिया गया है, उसका यह समाधान हे कि उत्तर 
विभाग आकाशादि देशों के साथ तन्तु के (विभागज) विभाग, एवं तन्तु और तन्तु 
के अनारम्भक दूसरे अंशु, इन दोनों कं विभाग से उत्पन्न होता हे, ( अतः 
प्रकृत में उक्त विभागानुत्पत्ति रूप ) दोष नहीं है, क्योंकि आश्रय के 
विनाश से दोनों तन्तुओं का विभाग ही नष्ट होता है, इससे तन्तु 
और ( उसके अनुत्पादक ) दूसरे तन्तु, इन दोनों के विभाग का नाश 
नहीं होता। इसी विभाग से आकाझादि देशों के साथ तन्तु के इस उत्तर 
विभाग की उत्पत्ति होती हुं जेसे कि अङ्गुलि ओर आकाश के विभाग से 
शरीर और आकाश के विभाग की उत्पत्ति होती है। उसी समय क्रिया 
उत्तर ( देश ) संयोग को उत्पन्न कर स्वयं भी विनष्ट हो जाती है। इस 
प्रकार अनित्य द्रव्यों की क्रिया में चिरस्थायित्व और परमाणुओं में 
रहनेवाली क्रियाओं में नित्यत्व रूप दोनों दोषों का निराकरण हो जाता है। 


न्यायकन्दली 


तन्तौ कर्मोत्पत्ने तन्त्वन्तराद्‌ विभागसमकालं तदंशुनापि तन्तुसंयुक्तेन समं विभाग- 
भारभते। स च विभागस्तन्तोरंशोशचावस्थानादवस्थित इत्याह- आश्रय विनाशात्‌ 
तन्स्वोरेव विभागो विनष्टः, तन्त्वंशवन्तर विभागस्त्ववस्थित इति । 


किमतो यद्येवमित्यत आह--एतस्मादिति । अङ्गुल्याकाश- 
विभागाच्छरीराकाशविभागवत्‌ । यथा कमंजादङ्गुल्याकाशविभायगाच्छरीरा- 


दुसरे तन्तु के सांथ विभाव की उत्पत्ति के समय ही तन्तु के साथ संयुक्त अंशु के 
साय भी विभाग को उत्पन्न करती है] वह विभाग ( अपने आश्रय ) तन्तु और अंशु के 
विद्यमान रहेने के कारण रहता ही है! यही बात आश्चयविनाश्षात्तन्त्वोरेव विभागो 
विनष्टः? इत्यादि सन्दर्भ से कहा गया है | अर्थात्‌ आश्रय के विनाश से दोनों तन्तुओं 
के विभाग का ही विनाश होता है, तन्तु और दूसरे अंशु का विभाग तो रहता ही है। 

अगर ऐसी बात है तो इपसे श्रकृत में क्या? इसी प्रश्न का समाधान “एतस्मांतु 
इत्यादि से दिया गया है। अङ्गुल्याकाशविभागाच्छरोराकाशविभागवत्‌' इस उदाहरण 
वाक्य का यह्‌ तात्पयं है कि जैसे अंगुलि और आकाश के विभाग से शरीर भौर 
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३६० व्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ गृणे बिभाग 
अशस्तपादमाध्यम्‌ 


अथवा अंशवन्तरविमागोत्पत्तिसमकालं तस्मिन्नेव तन्तौ 
कर्मोत्पद्यते, ततोंऽशवन्तरविमागात्‌ तन्त्वारम्मकसंयोगविनाशः, तन्तु- 
अथवा ( क्सि प्रकार से भी आश्रय के विनाश से विभाग का विनाश 

हो सकता है ) जिस समय ( तन्तु के उत्पादक एक अंशु का ) दूसरे अंशु के 
साथ विभाग उत्पन्न होता है, उसी समय ( उन्हीं अंशुओं से आरब्ध ) उसी 
तन्तु में क्रिया उत्पन्न होती हूँ । इसके बाद एक अंशु का दूसरे अंशु के 


विभाग से तन्तु के उत्पादक ( दोनों अंशुओं के ) संयोग का विनाश होता 


त्यायकन्दली 

काशविभागः, एवं कमंजादंशुतन्तुविभागात्‌ तन्त्वाकाशविभाग इत्युदाहरणारथः ¦ 
हृस्ताकादाविभागाच्छरोराकाशविभागो युक्तो न त्वङ्गुल्याकाशविभागात्‌, 
अङ्गुलेः शरीरं प्रत्यकारणत्वादिति चेत्‌ ? हस्तोऽपि बाहोराश्रयो न 
शरीरस्य, कुतस्तद्विभागादपि शरीरविभागादपि शरीरविभागः । अथ 
समस्ताबयवव्यापित्वाच्छरीरस्य हस्तोऽप्याश्रयः, एवमङ्गुल्यप्याश्ररो हस्ता- 
ङ्गुल्याद्यवयवसमरुदाये शरोरप्रत्यभिज्चानात्‌ । तस्मिस्तन्त्वाकाशविभागे जाते 
पुर्दसंयोगस्य प्रतिबन्धकस्य निवृत्तौ तन्तुसमबेतं कर्मोत्तरसंयोगं कृत्या ततो 
बिनश्यतोत्याह - तस्मिन्निति । 

प्रकारान्तरेणाप्याश्रयविनाशाद्‌ विनाशं कथयति-अथवेति । अंश्वन्तर- 
चिभागोत्पत्तिसगकालं तस्मिन्नेव ` तन्तौ विभज्यमानाबयवे फर्मोत्पद्यते, 


आकाश का विभाग उत्पन्न होता है, उसी प्रकार क्रिपाजनित अंशु और तन्तु के विभाग से 
तन्तु और आकाश का विभाग भी उत्पन्न होता है । (प्र) शरीर और आकाश का विभाग 
तो हाथ और आकाश के विभाग से होना चाहिए, अंगुलि ओर आकाश के विभाग से नहीं, 
क्योंकि अंगुलि शरीर का कारण नहीं है। (उ« ) हाथ भी तो बाँह का आश्रय 
(अवयव ) है, शरीर का नही, तो फिर हाथ ओर आकाश के विभाग से ही शरीर और 
आकाश का विभाग कैसे उत्पन्न होगा ? अगर शरीर सभी अवयवों में व्याप्त है, दो 
फिर हाथ की तरह अंगुलि भी शरीरका आश्रय है ही, क्योंकि हाथ अंगुलि प्रभृति 
समी समुदायों में शरीर की प्रत्यभिज्ञा होती है! “तस्मिन्‌! इत्यादि वाक्य के द्वारा 
यह कहा गया है कि तन्तु ओर आकाश के विभाग की उत्पत्ति हो जागे के बाद, 
प्रतिवन्धकीभूत पूर्वसंयोग के विनष्ट हो जामे पर, तन्तु में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाली 
क्रिया उत्तर संयोग को उस्पन्न कर स्वयं भी विनए हो जाती है । 

“अथवा” इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा आश्रय के नाश से विभागनाश की दूसरी रीति 
दिखलाई गई है । जहाँ दूसरे अंशु में विभाग की उत्पत्ति के समय ही विभक्त अवयव रूप 
उसी ( अंशु विभाग के आश्रय ) तन्तु में क्रिया उत्पन्त होती है। इसके बाद विभाग 
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श्रकरणमु | भाषानुवादसहितधू ३६१ 
प्रशस्तपादमाध्यम्‌ 


कर्मगा च तन्त्वन्तराद्‌ विभागः क्रियते इत्येकः कालः । ततः 
FS ~ [+ गो ७ 
संयोगविनाशात्‌ तन्तुविनाशः, तद्विनाशाच्च तदाश्रितयोर्विभागकर्मणो- 
कु 

युगपद्चिनाशः । 


है और तन्तु की क्रिया से एक तन्तु का दूसरे तन्तु क साथ विभाग 
उत्पन्त होता है। इतने काम एक समय में होते हैं। इसके बाद कथित 
दोनों अंशुओं के विभाग के द्वारा उत्पन्न दोनों अंशुओं के संयोग के विनाश 
से तन्तु का विनाश होता हैं, एवं तन्तु के विनाश से उसमें रहनेवाले विभाग 
और क्रिया, इन दोनों का एक ही समय विनाश हो जाता है । अत: इस पक्ष 
में क्रिया में चिरकालस्थायित्व की आपत्ति भी नहीं है । 


न्यायकन्दली 


ततो विभागात्‌ तन्त्वारम्भकस्यांशुसंयोगस्य विनाशः, तन्तुकर्मणा च तस्य 
तन्तोस्तन्त्वन्तराद्‌ विभाग इत्येकः कालः । तदनन्तरं संयोगस्य विनाशात्‌ तदा- 
रब्घस्य सन्तोविनादः, तद्विनाश्ञाचच तदाश्चितयोविभागकर्म णोर्युगप विनाशः । 
यच्च नित्यसमबेतस्य नित्यत्वमिति चोदितम्‌, तत्र प्रतिसमाधानं नोक्तम्‌, 
तस्यात्यन्तमसङ्गतार्थत्वात्‌ । कार्याविष्टे हि कारणे कर्मोत्पन्नमवयवान्तर- 
विभागसमकालमाकाशादिदेशेत समं विभागं न करोति, आकाशादिविभागकतु- 
त्वस्य द्रव्यारम्भकसंयोग विरोधिविभागोत्पादकत्वस्य च विरोधात्‌ । अनारम्भके 
तु दुचणुकसंयोगिनि परमाणो कमं दृधणुकविभागसमकालं तस्याकाशदेशेन 


केद्वारा तन्तु के उत्पादक अंश के संयोग का विनाश होता है, एवं तन्तु को क्रिया से 
उस तन्तु का दूसरे तन्तु से बिभाग उत्पन्न होता है। इतने काम एक समय में होते हैं ! 
इसके बाद संयोग के विनाश से उस संयोग के द्वारा उत्पन्न तन्तु का विनाश होता है । 
तन्तु के विनष्ट हो जाने से उसमें रहनेवाळे विभाग और कमे दोनों ही एक ही समय 
नष्ट हो जाते हैं! नित्य द्रव्य में रहनेवाले कर्म में नित्यत्व को जी शङ्का की गई है, 
उसका उत्तर इस कारण से नहों दिया गया, चूंकि वह अत्यन्त ही निःसार है । कार्य के 
साथ सम्बद्ध कारण में उत्पन्न हुई क्रिया दूसरे अवयव के साथ विमाग के उत्पत्तिक्षण 
में आकाशादि वेक्षों के साथ ( अपने आश्रय के) विभाग को नहीं उत्पन्न करती, 
क्योंकि आकाशादि देशी के साथ विभाग का कत्तं,त्व, एवं द्रव्य के उत्पादक संयोग के 
विभाग का क्त,त्व, ये दोनों धर्म परस्पर विरुद्ध हैं ( अतः एक समय एक आश्रय में दोनों 
नहीं रह सकते ) इथणुक के संयोग से युक्त ( उस द्व्यणुक के) अनुत्पादक परमाणु में 
(विद्यमान ) किया ढपणुक को उत्पत्ति के समय हो आकाशादि देशों के साथ भी विभाग 
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३९२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणे बिभाग- 


म्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
तन्तुबीरणयोर्बा संयोगे सति दव्यानुत्पत्तौ पूर्वोक्तेन 
विघानेनाश्रयविनाशसंयोगाभ्यां तन्तुवीरणविभागविनाश इति । 


अथवा (इस स्थिति में भी आश्रय के नाश से विभाग का नाझ 
हो सकता है, जहाँ) तस्तु और वीरण ( तृणविशेष ) में संयोग होता हैं। 
इस संयोग से किसी द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि यह विजातीय 
दो द्रव्यों का संयोग है । पहिले कथित रीति के अनुसार आश्रय का विनाश 
और संयोग इन दोनों से तन्तु और वीरण के विभाग का नाश होता हूँ! 


न्यायकन्दली 


शमं विभागं करोत्येव, ततो विभागाच्च परमाणोराकाशसंयोगनिवृत्तावृत्तर- 
संयोगे सति तदाशितेस्य कर्मणो विनाशो भवत्ये । 


समानजातीयसंयोगे सति द्रव्योत्पत्ताबाश्रयविनाजाद्‌ विभागकर्मणोविनाशः 
कथितः, सम्प्रति विज्ञातोयसंयोगे दव्यानुत्पत्तौ संयोगा्रयविनादा्यां विभागविनाशं 
ककथयति-_तन्तुवीरणयोर्वां संयोगे सति द्रव्यानुत्पत्तौ पूर्वोक्तेन विघाने- 
नेति । तन्त्वारम्भकांशौ कर्मोत्पत्तिसमकालं वीरणे कमं, ततोऽशुक्रियया 
अंइवम्तराद्‌ विभागो चोरणकर्मणा च तस्य विभज्यमानावयवेन तन्तुना आक्ाइदेशेन 
छ समं विभागः क्रियते, ततोंऽशुविभागादंशुसंयोगविनाशो वोरणबिभागाच्च 


को अवक्य ही उत्पस्त करती है । इसके बाद विभाग क द्वारा परमाणु और आकाशा के संयोग 
केनष्टहो जाने पर उत्तर संयोग के बाद परमाणु में रननेवालो क्रिया का भी अव्य 
विनाक्ष होता है । 

( समानजातीयद्रव्यों के संयोग के रहने पर ) द्रव्य की उत्पसि के बाद 
आश्रय के विनाश से विभाग और क्रिया दोनों का ही नाक्ष अभी कहा गया है| 
अब विजातीय द्र॒व्यों के संयोग के रहने के कारण द्रव्य की उत्पत्ति न होने पर भी संयोग 
और आश्रय के विनाश, इन दोनों से विभाग का विनाश 'तन्तुवौ रणयोर्वा संयोगे सति 
दरब्यानुस्पत्तौ पूर्वोक्तेन विधानेन? इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा कहा गया है। इसकी यही 
प्रक्रिया है कि तन्तु के उत्पादक अशु में क्रिया की उत्पत्ति के समय ही वीरण (तृण 
विशेष ) में भी क्रिया उत्पन्न होतो है। इसके बाद अशुकी क्रिया से दुसरे अशु के 
साथ उसका विभाग उत्पन्न होता है । वीरण की किया से अवयव से विभक्त होते हुए 
तन्तु के साथ वीरण का, एवं आकाशादि देशों के साथ भी विभाग उत्पन्न होते हैं। 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ३९३ 
प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 
परत्वमपरत्वं च परापराभिधानप्रत्ययनिमित्तम्‌ । 


तत्तु द्विविधं दिक्कृतं कालऊतं च । तत्र दिक्कृतं दिग्बिशेषप्रत्यायकम्‌ । 


“यह इससे पर (दूर अथवा ज्येष्ठ) है', 'यह इससे अपर 
(समीप अथवा कनिष्ठ ) हैँ इन शब्दों के प्रयोगों और इन आकार के ज्ञानों 
का (असाधारण) कारण ही (क्रमशः) परत्व और अपरत्व है (१) 
दिकक्कत ( दिशामूळक ) और (२) कालकृत ( कालमूलक ) भेद से वे दोनों 
ही दो-दो प्रकार के हैं। इनमें दिक्कत ( परत्व और अपरत्व ) दिशाओं की 


न्यायकन्दली 


तन्तुवीरणसंयोगस्याकाशवीरणसंयोगस्य च विनाशः, ततीं5शुसंयोगविनाशात्‌ 
तन्तुविनाशो वीरणस्य चोत्तरसंयोगोऽत उत्तरसंयोगाश्रयविनाशाम्यां तन्तुवौरण- 
विभागस्य विनाश इति प्रक्रिया ॥ 


परत्वमपरत्वं च परापराभिधानप्रत्ययनिमित्तमिति । परमित्यभिधा- 
नस्य प्रत्ययस्थ च निमित्तं परत्वम्‌ । अपरमित्यभिधानप्रत्यययोनिमित्त- 
मपरत्वमिति कार्येण सत्तां प्रतिपादयति । 

यद्यप्याकाशं कण्ठाद्याकाशसंयोगादिकं च परापराभिधानयोः 
कारणं भवति, यद्यप्यात्ममनःसंयोगादिकं च परापरप्रतोतिकारणं 
स्यात्‌, तथापि निमित्तान्तरसिद्धि, विशिष्टप्रत्ययस्य कारणविशेष- 


इसके बाद दोनों अंशुओं के विभाग से दोनों अंशुओं के ( तन्तु के उत्पादक ) संयोग 
का विनाश होता है। एवं वीरण के विभाग से तन्तु और वीरण के संयोग का, एबं 
आकाश और वीरण के संयोग का भी विनाश होतेः है! इसके बाद दोनों अंशुओं के संयोग 
के बिनाश से तन्तु का विनाश होता है, एवं वीरण और उत्तरदेश, इन दोनों के संयोग 
की उत्पत्ति होती है । अतः उत्तरदेशसंयोग और आश्रय के विनाश इन दोनों से तन्तु 
ओर वीरण के विभाग का विनाश होता है । 

“परत्यमपरत्वञ्च परापरामिधानप्रत्ययनिमित्तमु’ इस सन्दर्भ के द्वारा यह उप- 
पादन किया गया है कि यह इससे पर है' इत्यादि आकार के ज्ञान और शब्द के प्रयोग 
इन दोनों का कारणीभूत गुण ही 'परस्व' है, एबं 'यह इससे अपर है! इस आकार के 
ज्ञान और शब्द के प्रयोग, इन दोनों का कारणीभूत गुण ही अपरत्व' है । इस प्रकार 
कार्म से कारण के प्रतिपादन की रीति से परस और अपरत्व को सत्ता दिखलायी 
गयी है) यद्यपि 'यह पर है' एवं यह अपर है इत्यादि दब्दों के प्रयोगों के आकाश, 
कण्ठ, एयं आकाश के संयोगादि भा कारण है, एवं उक्त आकार की प्रतीतियों के आत्मा 
एवं मन के संयोगादि भौ करण हैं, फिर भी ( ये सब सामान्य कारण हैं, उन विशिष्ट 

«+o 
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३९४ न्यायकन्दलीसंवितप्रषास्तपादभाष्यम्‌ [ गृणे परत्वापरत्व- 
प्रञ्चस्तपादभाष्यम्‌ 


कालकृतं च वयोमेदप्रस्यायकम्‌ । तत्र दिक्कृतस्योत्पत्तिरमिधीयते । 
कथम्‌ ? एकस्यां दिश्यवस्थितयोः पिण्डयोः संयुक्तसंयोगबह्न्प- 


विशिष्टिता को समझाते हैं। एवं कालक्कत ( परत्व और अवरत्व वस्तुओं के } 
वयस्‌ के भेद को समझाते हूँ । इनमें दिक्कत ( परत्व और अपरत्व ) की 
उत्पत्ति बतलाते हैं। (प्र०) किस प्रकार (इनकी उत्पत्ति होती है? ) 
(उ० ) एक दिशा में अवस्थित दो कार्य द्रव्यो में ( इन द्रव्यों के आश्रयी- 
भूत प्रदेश के साथ ) संयुक्त ( प्रदेशों के ) संयोग की अधिकता और अल्पता 


न्यायकन्दली 


मन्तरेणोत्पत््वभावात्‌ । एकत्र द्वयोरुपन्यासस्तयोरितरेतरसापेक्षत्वात्‌ । 'तद्‌ 
द्विविधम्‌’, 'तत्‌” परत्वमपरत्वं च ‘द्विविधम्‌? द्वि्रकारमिति भेदनिरूपणम्‌ । किकृत- 
स्तयोरभेद इत्यादाद्भूच कारणभेदाद्‌ भेदमाह्‌-_दिक्कृतं कालकृतं चेति । दिक्पिण्डः 
संयोगकृतं दिक्कृतम्‌ । कालपिण्डसंयोगकृतं कालकृतम्‌ । अनयोभेदः कुतः 
प्रत्येतव्धः ? कार्यभेदादित्याह--दिक्कत॑ दिग्विशेषप्रत्यायकम्‌, कालकृतं तु वयोभेद- 
प्रत्यायक्रम्‌ । दिकफृतं परत्वं देश्ञयिम्रकृष्टत्वं प्रत्याययति, अपरत्वं च देशसन्नि- 
कृष्टत्वम्‌ । कालकृतं तु परत्वं पिण्डस्य कालविप्रकृष्टत्वं प्रतिपादयति, अपरत्बं च 


शब्द प्रयोगों के एवं उक्त प्रतीतियों के लिए : विशेष कारणों की सिद्धि आवश्यक है, कयरोंकि 
विज्लेष कारण के बिना विशेष प्रकार के शब्दों का प्रयोग, या विशेष प्रकार की 
प्रतीतियाँ नहीं हो सकतीं । चूँकि परत्व और अपरत्व दोनों ही परस्पर सापेक्ष हैं, 
अतः दोनों का एक साथ निरूपण किया गया है ! 

पद्वक्चिं तत्‌? यह्‌ वाक्य उनके भेद को दिखल।ने के लिए लिखा गया है । किस हेतु 
से दोनों में भेद है ? यह प्रश्‍न करके कारण के भेद से उनका मेद 'दिक्कृत॑ कालकृत डच? 
इत्यादि से दिखलाया गया है । दिक्कृत (परस्व और अपरत्व) काल और पिण्ड (अर्थात्‌ परत्वादि 
के आश्रयी भूत द्रव्य) के संयोग से होता है। इसी प्रकार काल और पिण्ड के संयोग से 'कालक़ेत 
परत्त्र और अपरत्व? उत्पन्न होता है । इन दोनों का भेद किससे समझेंगे ? इसी प्रश्‍न का उत्तर 
“दिक्कृतमु' इत्यादि से देते हैं कि कार्य की विभिन्नता से ही उन दोनों का भेद समझेंगे । 
विशेष प्रकार की दिशा के ज्ञात का कारणही दिकक्रत परत्व और अपरत्व है । 
एवं वय के भेद के ज्ञान का कारण ही कालकृत “ररत्वापरत्व' है। अर्थात्‌ दिक्कृत 
(परस्व और अपरत्व) दिशा विशेष की प्रतीति के कारणहैं। एवं कालकृत (परत्व 
और अपरत्व ) बगोभेद के ज्ञाय के कारण हैं। इनमें 'दिक्क्कत परस्व? देश विप्रकृष्टस्व 
अर्थात्‌ देश की दूरी का ज्ञापक है! 'दिक्क्रुत अपरत्व? देश के सामीप्य का बोधक है] 
एवे “कालकृत परस्व? पिण्ड (आश्रयभूत द्रव्य} के कालविप्रकृष्टत्व अर्थात्‌ ज्येष्ठत्व का 
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प्रकरणम्‌ ] सापानुवादसहितम्‌ ३84 
प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


मावे सत्येकस्य द्रष्टः सन्निकृष्टमयिं कृत्वा एतस्माद्‌ विप्रकृष्टोऽयमिति 
परत्वाधारेऽसन्निकुष्टा बुद्धिरुत्पचते । ततस्तामपेक्ष्य परेण 


के रहने पर देखनेवाले एक पुरुष के समीप (प्रदेश) को अवधि मानकर 
इससे यह्‌ हूर हँ' इस प्रकार की दूरत्वविषयक बुद्धि परत्व के आधारद्रेव्य 
में उत्पन्न होती हैं। इसके बाद इसी बुद्धि के सहयोग से दूर दिशा के 


न्यायकन्दली 


कालसस्तिकृष्टत्वनिति विज्ञेषः। तत्र लयोदिक्कृतकालकृतयोमंध्ये दिवक्कृत- 
स्योत्पत्तिरभिधो यते । 

कथमिति प्रशने सत्युत्तरभाह-एकस्यामिति । पूर्वापरदिग्व्यव- 
स्थितयोः पिण्डयोः परापरप्रत्ययो न सम्भवतः, तदर्थेमेकस्यां 
दिइयवस्थितयोरित्युकतम्‌ । एकस्यां दिशि प्राच्यां वा प्रतोच्यां थाऽ- 
बस्थितयोः पिण्डयोमंध्ये एकस्य द्रष्टुः संयुक्तेन भुदेशेन सहापरस्य 
प्रवेशस्य संयोगः, तेनापि सममपरस्येति संयुक्तसंयोगानं वहुत्वे सत्यल्प- 
संयोगचन्तं पिण्डं सन्निकृष्टमवाधि कृत्बेतस्मात्‌ पिण्डाद्‌ £ प्रक्ृष्टोऽयमिति संयोग- 
सुयस्त्ववति भविष्यतः परत्वस्याधारे पिण्डं विध्रकृष्टा बुद्धिरुदेति। ततो 


प्रतिपादन करता है "कालकृत अपरत्व” काल के धंनिक्षय्टत्व का, अर्थात्‌ कनिष्ठत्व का ज्ञापक 
है। यही इनमें विशेष है। 'तत्र' अर्थात्‌ दिक्कत परत्वापरत्द और कालकृत परत्वा- 
परत्व इन दोनों में दिक्कृते परत्वापरत्व का निरूपण करते हैं | 

(इसी प्रसङ्ग में) 'कथम्‌? इस वाक्य से प्रश्न किये जाने पर 'एकस्यामु' इत्यादि वाक्य 
क॑ द्वारा उत्तर देते हैं पूर्व और पक्चिमादि विरुद्ध दिशाओं में स्थित दो पिण्डों में परस्व और 
अपरत्व की प्रतीति नही हो सकती, अतः 'एकस्यां दिश्यवस्थितयो: यह वाक्य लिखा गया है । 
“एक ही! अर्थात्‌ पूवं या पड्चिमादि किसी एक दिशा में अवस्थित दो पिण्डों में से 
किसी एक पिण्ड और देखनेवाले पुरुष, इन दोनों से संयुक्त भूप्रदेश के साथ 
दूसरे झूदेश का संयोग है, उसके साथ फिर तीसरे भूप्रदेश का संयोग है, इस प्रकार 
संयुक्त प्रदेशों के बहुत से संयोगों के रहने पर, संयुक्‍त प्रदेशों के संयोगों की अधिकता 
के कारण, उन भूएदेशों के संयोगों से अल्प संयोग से युक्त अत एव समीपस्थ पिण्ड को 
अवधि मानकर उत्पन्न होनेवाले परत्व के आधारभूत एवं उक्त बहुत से संयोगों से युक्त 
पिण्ड में “इससे यह दूर है! इस प्रकार की विभ्रकृष्टा बुद्धि प्रर्थात्‌ दुरत्व की वुद्धि 
उत्पन्न होती है । “तत? अर्थात उस दुरत्व की बुद्धि के बाद उसो विप्रकृष्ट द्रब्य को 


For Private And Personal 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra wuwkobatinh.org Acharya Shri Kallashsagarsuri Gyanmandir 


३६६ न्यायकन्दली संबित प्रशस्तपाद साध्यम्‌ [ गुणे परत्वाप रत्व- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


दिक्‌ग्रदेशेन संयोगात्‌ परत्वस्योत्पत्तिः | तथा विप्रकृष्टं चावि कृत्वा 
एतस्मात्‌ सन्निकृष्टोऽयमित्यपरत्याघारे इतरस्मिन्‌ सन्निकृष्टा बुद्धि- 
रुत्पद्यते । ततस्तामपेक्ष्यापरेण दिकप्रदेशेन संयोगादपरत्वस्योत्पत्तिः । 


प्रदेशों के संयोग के द्वारा ( दिवक्ृत ) परत्व विषयक बुद्धि की उत्पत्ति होता 
है। इसके बाद इसी परत्व विषयक को अवलम्वन बता कर दूर के दिकू 
प्रदशों के संयोग से ।दक्कृत परत्व (गुण) की उत्पत्ति होती हें। इसी प्रकार 
दूर दिशा क द्रब्य को अवधि मानकर 'इससे यह समीप हुँ' इस प्रकार का 
बुद्धि अपरत्व गुण के आधारभूत द्रव्य में उत्पन्त होती है। इसके बाद इस 
बुद्धि को अवलम्बन मानकर “अपर” अर्थात्‌ समीपवाले प्रदेशों के संयोग से 
दिक्क्कत अपरत्व गुण की उत्पत्ति होती हूँ । 


न्यायकन्दलो 


विप्रकृष्टबुद्धचुत्पतत्यनन्तरं विप्रकृष्टां बुद्धिमपेक्ष्ष परेण संयोगसूयस्त्ववता 
दिकूप्रदेशिन संयोगादसमवायिशारणाद्‌ विप्रकृष्टे पिण्डे समवाणिकारणमूते 
परत्वस्योत्पत्तिः । द्रष्टुः स्वशरीरपेक्षया समुक्तसंयोगभ्ूयस्त्ववन्तं विप्रकृष्टं 
चार्वाच कृत्वेतरस्मिन्‌ संयुक्तसंयोगाल्पोयस्त्ववति सन्निकृष्टा बुद्धिः 
रुदेलि। तां सन्निङृष्टां बुद्धि निमित्तकारणोकृत्यापरेण संपुक्तसंयोगाल्पोय- 
स्त्वविशिष्टेन दिक्प्रदेशेन सह संयोगादसमवायिकारणात्‌ सन्निकृष्टे 
पिण्डे समवायिकारणे परत्वस्योत्पत्तिः । 

सन्निकृष्टविप्रकृष्ठबुद्धयोः परस्परापक्षित्वादुभयाभावप्रसङ्ग इति चेत्‌? 
न, अनभ्युपगमातं । न सनिङृष्टोऽयमित्येवं प्रतोत्येन तदपेक्षया विप्रक्ृष्टबुद्धिः, 


अवधि मानकर बहुत से संयोगों से युक्त दुसरे देश की अपेक्षा परत्व की उत्पत्ति उस पिण्ड 
(द्रब्य) में होती दवै । इस परत्व का उक्त द्रव्य समवायिकारण है, पिण्ड में रहनेवाले 
कथित संयोग उसके असमवायिकारण हैं। अर्थात्‌ देखनेवाले को अपने शरीर की 
अपेक्षा अधिक संयोगवाले दूर देश के द्रव्य को अवधि मानकर उससे भिन्न, एवं उससे 
अल्प संयोगवाले देश के द्रब्य में 'सक्निकृष्ट बुद्धि) अर्थात्‌ “इससे यह समीप है? इस 
आकार को थुद्धि उत्पन्न होती है। इस प्रकार समीप के पिण्ड में परत्व की उत्पत्ति 
का उक्त पिण्ड समवायिका-ण है, अल्प संयोग से युक्त दिक्‌ प्रदेशों के साथ उक्त पिण्ड 
का संयोग निमित्तकारण ह्वै । एव उक्त संनिकृष्टबुद्धि निमित्तकारण है। 

(प्रश) किसी के संनिकृष्ट समझे जाने पर उसको अपेक्षा कोई विभ्रकृष्ट 
समझा जातः है । एवं किसी के विभ्रकृप्ट समझे जाने पर ही उसकी अपेक्षा कोई संनिक्क्ट 
समझा जाता है । इन प्रकार दोनों बुद्धियाँ अगर परस्पर सापेक्ष हैं, तो फिर 
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प्रकरणष्‌ ] भाषा नुवादसहितस्‌ ३६७ 
प्रशस्तपादभाष्यम 


कालकतयोरपि कथम? वतमानकालयोरनियतदिगदेश- 


संयुक्तयोयुवस्थविरयो रुढइमश्रकाकश्यबलिपलितादिसान्निष्ये सत्येकस्य 
( प्र० ) कालिक ( कालकृत } परत्व और अपरत्व की उत्पत्ति किस 
प्रकार होती है? ( उ० ) वर्तमान वाल में अवस्थित किसी भी दिकूप्रदेश 
के साथ संयुक्त युवा पुरुष में कडी मूँछ और गठित शरीर ( प्रभृति असा- 
घारण ) स्थिति, और किसी भौ दिकू प्रदेश से संयुक्त वृद्ध पुरुष में पके 
न्यायकन्दली 

नापि विप्रकृष्टोऽयमिति प्रतीत्येव तदपेक्षया सन्तिकृष्टवुद्धधुदयः, किन्तु 
संयोगाल्पोयस्त्वसहचरितं पिण्डं प्रतीत्यैब तदपेक्षया संयोगभूयस्त्ववति 
विप्रकृष्टबुद्धि: । एवं संयोगभ्ूयस्त्वसहचरितं पिण्डं प्रतीत्यैव तदपेक्षया 
संयोगाल्पीयस्त्ववति सन्निङृष्टबुद्धयुत्पत्तिरिति न परस्परापेक्षित्वमनयोः। 
कालकृतयोरपि कथम्‌ ? दिकूकृतयोस्ताचत्परत्वापरत्वयो रुत्पत्तिः 

दोनों बुद्धियों के कारणीभूत परत्व और अपरत्व इन दोनों की सत्ता ही उठ जाएगी 
(३०) दोनों की सत्ता के उठ जाने की आपत्ति नहीं है, क्योंकि हम ऐसा नहीं मानते, 
क्योंकि 'ततः' अर्यात्‌ इस विप्रकृष्ट बुद्धि के बाद उसी के माहाय्य से बहुत से संयोगों से 
युक्त दूसरे उन पिण्ड में परत्व की उत्पत्ति होती है। इं एरत्व का समवायिकारण 
उक्त पिण्ड ही है, एवं उन दिशाओं के शाथ उस पिण्ड फा संयोग ही उसका असमवायि- 
कारण हे । अभिप्राय यह है कि द्रष्टा पुष्ष के शरीर के मध्यवर्ती बहुत से दिग्देशों 
के संयोग से युक्त होने के कारण 'विप्कृ्र' अर्थात्‌ दुर देश को अवधि मानकर, उससे 
अल्प संयोग से युक्त मध्यवत्ती देश भे 'संनिक्कष्ट बुद्धि! अर्थात्‌ 'उससे यह समीप है? 
इस आक'र की बुद्धि उक्त द्रा पुरुष को होती है। इस संनिकृष्ट बुद्धिूप निमिरा- 
कारण से उक्त पिण्डरूप समावायिकारण में परस की उत्पत्ति होती है, जिसका अल्प 
संयोग से युक्त दिकृप्रदेश और पिण्ड का संयोग असमवायिकारण है । 'संनिङ्ृष्टोऽ- 
यम्‌? अर्थात्‌ 'यह समीप है इम प्रकार की संनिकृष्ट बुद्धि से ही उसकी अपेक्षां 'यहु 
दूर है! इस आकार की विप्रकृष्ट बुद्धि उत्पन्न होती है। एवं 'विप्रकृष्टोऽयम्‌? इस बुद्धि 
से ही इसकी अपेक्षा “बह्‌ समीप है? इस आकार की संनिकृष्ट बुद्धि उत्पन्न होती है। 
किन्तु उक्त प्रदेशों के संयोगों की अल्पता के साथ ज्ञात द्रव्य (पिण्ड) की प्रतीति से 
ही ( इस पिण्ड को ) अपेक्षा अधिक दिकपदेशों के संयोगों से धुक्त पिण्ड में विप्रकृष्ट बुद्धि 
उत्पन्न होती है | इसी प्रकार दिकूप्रदेशों के अधिक संयोगों के साथ ज्ञात द्रव्य की भ्रतीति से 
ही उसकी अपेक्षा अल्प दिकूश्रदेशों के संयोगवाछे पिण्ड सें संनिकृष्ट बुद्धि उत्पन्न होती है 
अत: परस्परापेक्ष होने कं कारण परत्व और अपरत्व दोनों की असत्ता की आपत्ति नहीं है। 
'कालकृतयोरपि कथम्‌ ? अर्थात्‌ 'कथम्‌? इत्यादि सन्दर्भ से प्रश्न करते हैं कि 
दिवङ्गत परस और अपरत्व की उत्पत्ति तो उपपाबित हुई, किन्तु कालिक परत और 
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३६८ न्एायकन्दलीसंवलितप्रञ्स्तपादमाष्यस्‌ [ गुणे परध्वापरत्व- 
प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


द्रष्टुर्युवानमवर्धि कृस्वा स्थविरे विप्रकृष्टा बुद्धिरुस्पद्यते । ततस्तामपेक्ष्य 
परेण कालग्रदेशेन संयोगात्‌ परत्वस्योत्पत्तिः, स्थविरं चावधि कृत्वा यूनि 
सन्निक्रष्टा बुद्धिरुत्पद्यते। ततस्तामपेक्ष्पापरेण कालप्रदेशेन संयो- 
गादपरत्वस्योत्पत्तिरिति। 


हुए केश और शरीर की शिथिलता ( प्रभृति) की स्थिति, इन दोनों स्थितियों 
के रहते हुए दोनों को देखनेवाले पुरुष को उक्त युवा पुरुष को अपेक्षा 
उक्त वृद्ध पुरुष में 'विप्रक्कष्ट' बुद्धि अर्थात्‌ कालकृत परत्व ( अ्येष्ठत्व ) की 
बुद्धि उत्पन्न होती है। इसके बाद इसी बुद्धि के साहाय्य से दूसरे काल- 
प्रदेश के साथ के संयोग से ( वृद्ध पुरुष ) में कालक्कत परत्व ( ज्येष्ठत्व ) की 
उत्पत्ति होती है। एवं इसी वृद्ध पुरुष की अपेक्षा युवा पुरुष में 'संनिकृष्ट' 
बुद्धि उत्पन्न होती है । इमी बुद्धि के साहाय्य से दूसरे कालप्रदेश के साथ 
(युवा) पुरुष के संयोग से कालकृत अपरत्व ( कनिष्ठत्व) की उत्पत्ति 
होती है । 


न्यायकन्दली 


कथिता, कालकृतयोरपि तयोर्त्पत्तिः कथमिति प्रइनः। समाधानं 
वर्तेमानकालयोरिति । द्वयोरेकस्मिन्‌ वा पिण्डेऽविद्यमाने परत्वापरत्वे 
न भवतः, तदर्थं वतंमानकालयो रित्युक्तम्‌ । अनियतदिग्देशायो रित्येकदिश्यव- 
स्थितयोभिन्नदिगवस्थितयोर्वा युवस्थविरयो रूढइमश्रु च कार्कश्यं च बलिइच 
पलितं च चेषां कालविप्रकर्षलिङ्गानां सान्निघ्ये सत्येकस्य दष्टुर्यृवानं रूढ- 


अपरत्व की उत्पत्ति किस प्रकार होती है ? इसी प्रश्‍न का समाधान 'बर्तमानकालयोः' 
इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा किया गया हे। इस समाधान वाक्य में 'वत्तंपानकालयोः” बहू 
पद इस लिए चिया गया है कि चूंकि दोनों ही पिण्डो कें न रहने पर, या दोनों में 
से किसी एक के न रहने पर भी ( उनमें से किसी में ) परस्व या अपरत्व की उत्पत्ति 
नहीं होती है । 'अनिषतदिग्देशयो:' अर्थात्‌ एक दिशा में अथवा! विभिन्न दिशाओं में 
स्थित्त युवक और बृद्ध पुरुष में (से युवा पुरुष में रहनेवाले ) मूँछों का कडापन और 
देह का कड़ा गठन एवं ( बृद्ध पुरुष की ) झुर्री ओर पके केश प्रभृति काल के शापक 
हेतुओं का सामीष्य रहने पर दोनों की देखनेवाले किसी एक पुरुष को भूछों की कडाई 
और देह के काठिन्यं से युवा पुरुप में अल्पकाळ मम्बन्धरूप कमिष्ठत्व या संनिकृष्ठ- 
बुद्धि रूप ज्येष्ठत्व की अनुभ्िति होती हैं। इस अल्पकाल को अवधि मानकर झुर्री और पके कैश 
वाले बृद्ध पुरुष में अधिककाल सम्बन्ध छप ज्ये्ठत्व या काल्विभ्रककष्टत्व की वृद्धि 
उत्पन्न होती है। इस प्रकार उस वृद्ध पुरुष में कालिक परत्व ( ज्येष्ठत्व ) की उत्पत्ति 
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विना शस्त्वपेक्षावु द्विसंयोगद्रव्यविनाञ्ञात्‌ । 
अपेक्षाबुद्धिविनाशात्‌ ताबदुत्पन्ने परत्वे यस्मिन्‌ काले सामान्य- 
बुद्विरुत्पक्ना भति, ततोऽपेक्षाबुदधेर्विनश्यत्ता, सामान्यज्ञानतस्सम्बन्धेभ्यः 


( परत्व और अपरत्व इन दोनों का ) विनाश ( इन सात ) रीतियों 
में से किसी रीति से होता हे-( १ ) अपेक्षाबुद्धि के विनाश से, (२) संयोग के 
विनाश से, ( ३) द्रव्य के विनाश से, ( ४) द्रव्प और अपेक्षाबुद्धि इन दोनों 
के विनाश से, (५) द्रव्य और संयोग इत दोनों के विनाश से ( ६ ) संयोग 
और अपेक्षा बुद्धि इन दोनों के विनाश से, (७) एबं अपेक्षाबुद्धि द्रव्य एवं 
संयोग इन तीनों के विनाश से। 

( १) अपेक्षाबुद्धि के विनाश से परत्व और अपरत्व का बिनाश 
इसे प्रकार होता हूं कि परत्व (या अपरत्व ) की उत्पत्ति के बाद जिस 
समय (परत्व या अपरत्व में रहनेवाले ) सामान्य ( परत्वत्वादि जातियों ) की 
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इमधुकार्कशयाद्यभावानुमितमल्पोत्पत्तिकालमववि कृत्वा रूढञ्म्रुबलिपलिता- 
दिमति स्थविरे विप्रकृष्टा बुद्धिरुत्पद्यते, तां बुद्धिसपेक्ष्प परेणादित्य- 
परिवतंनभूयस्त्वदता कालप्रदेशेन संयोगादसमवायिकारणात्‌ तस्मिनेव स्थविरे 
परत्वस्योत्पत्तिः, स्थविरं चार्वाध कृत्वा पूनि सन्निकृष्टा बुद्धिरुत्पद्यते, तां बुद्धि 
मपेक्ष्वापरेणाल्पादित्यपरिवर्तरोपलक्षितिन काल्प्रदेशेन संयोगादपरत्वस्यो- 
त्पत्तिः । युवस्थविरशरीरयोः कालसंयोगाल्पीयस्त्वभ्रूयस्त्वे शरीरसन्ताना- 
पेक्षया, न तु व्यक्तिविषयत्वेन, तयोः प्रतिक्षणं विनाशात्‌ । 


होती है, जिसमें वह पुरुष स्मवायिकारण है, एवं सूर्य को अधिक क्रियावाले काल 
प्रदेश के साथ उस पुरुष का संयोग असवायिकारण है, एवं उक्त पिप्रकृष्ट बुद्धि 
निमित्तकारण है! ( इसी प्रकार ) वृद्ध पुरुष को अवधि मानकर युवा पुरुष में अल्प- 
काल सम्बन्ध रूप संतिकृष्ठ बुद्धि की उत्पत्ति होती है। इसी बुद्धिरूप निभित्तकारण 
से युवा पुरुषरूप समवायिकारणे कालिक अपरत्व ( कनिष्ठस्व ) की उत्पत्ति होती 
है, जिसका असमवायिकारण आदित्य की अल्पगति से परिमित कालप्रदेश ओर उस 
युवा पुरुष का संयोग हैं। यद्यपि युवा शरीर और वृद्ध शरीर दोनों ही क्षणिक है; 
(मतः दोनों ही के एक एक शरीर में समान ह! काल का सम्बन्ध है ), अतः दोनों में 
अधिककाल सम्बन्ध और अल्पकाल सम्बन्ध वर्तमान काळ के दोनों शरोर के 
समुदायों को दृष्टि में रखकर कहा गया है | 
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१४०० स्यायफन्दलोसंबलितप्रशस्तपादअष्यम [ गुणे परत्वापरत्व- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


परत्वगुणबुद्धेरुत्पद्यमानतेत्येकः कारुः । ततोथ्पेक्षाबुद्धे विनाशो गुणबुद्धेः 
इचोत्पत्तिः, ततोऽपेक्षाबुद्धिविनाशाद्‌ गुणस्य विनव्यत्ता, गुणज्ञान- 


बुद्धि उत्पन्न होती है, उसी समय अपेक्षाबुद्धि को विनष्ट करनेवाले कारण- 
समूह एकत्र हो जते हैं, एवं ( परत्वादि में रहनेवाले उक्त ) सामान्य, एवं 
सामान्य के ज्ञान और परत्वादि गुणों के साथ उक्त सामान्य का सम्बन्ध 
इन सबों से परत्वादि गुणविषयक बुद्‌ 4 के उत्पादक कारणसमूह भी एकत्र हो 
जाते हैं। ये सभी कार्य एक समय में होते हैं। उसके बाद ( एक ही समय ) 
अपेक्षाबुद्धि का विनाश और (परत्वादि) गुणविषयक बुद्घि की उत्पत्ति होती है, 
इसके वाद अपेक्षाबुद्धि के बिनाश से परत्वादि गुणों के विनाशक कारणसभूह का 
एकत्र होना, परत्वादि गुण, उसके ज्ञान, एवं द्रव्य के साथ परत्वादि 


न्यायकन्दली 


कृतकस्यावक्ष्यं बिनाज्ञः, स च निहेतुको न भवतीति परत्वापरत्वयो- 
विनाशहेतुमाह-विनाशस्त्वितिः परत्वापरत्वयोविनाञोऽपेक्षाबुद्धिविनाशात्‌, 
संयोगविनाशात्‌, द्रव्यविनाशात्‌, द्रव्यापेक्षाबुद्धधोविनाशञात्‌, द्रव्यसंयोगयो- 
विनाशात्‌, संयोगापेक्षाबुद्धयोविनाजात्‌. अपेक्षाब्रुद्धिसं योगद्रव्याणां 
बिनादादिति सप्तविधो विनाजक्रमः । 


( १ ) अपेक्षाबुद्धिविनाशात्‌ तावद्विनाशः कथ्यते । उत्पन्ने परत्वे यस्मिन्नेव 
काले परत्वसामान्ये बुद्धिरुत्पन्ना भवति। तत इति सप्तम्यर्थं सार्व 


जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश भी अवश्य ही होता है। एवं विनाश 
भी बिना कारणों के नही होता । अतः ( परत्व और अपरत्व की उत्पत्ति के निरूपण 
के बाद ) परस्व और अपरत्व के विताश के हेपुओं का निरूपण 'तिनाशस्तु' इत्यादि 
सन्दर्भ से किया गया है! विनाश इन सात भ्रकार के विनाशक्रमों में से 
ही किसी से होता है--( परत्व और अपरत्व का विनाश ( १) अपेआ बुद्धि 
के नाश से, (२)संयोग के विनाश से, (३) द्रब्य के विनाश से, (४ ) द्रब्य 
और अपेक्षाबुद्धि दोनों के विनाश से, (५ ) द्रव्य और संयोग इन दोनों के विनाश 
से (६) संयोग और अपेक्षाबुद्धि इन दोनों के विनाश से, एवं ! ७ } अपेक्षाबुद्धि, संयोगे, 
और द्रव्य, इन तीनों के विन से । 

इनमें क्रमप्राप्त सवसे पहिले (१ ) अपेक्षाबुद्धि के विनाश से होनेवाले परत्व 
और अपरत्व क विनाश का कम 'अवेक्ष्बुद्धवनाशाराइदे' इत्याद सन्दर्भ से उपः 
वादित हुआ है । 'ततः? इस पद में सप्तमी विभाक्ति के अर्थं मे 'तासलू' प्रत्यय है । इसी सभय 
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प्रहरणम्‌ ] भावानुवादसहितम्‌ ४०१ 
प्रशास्तपादआव्यम्‌ 


तत्सम्बन्धेम्यो द्र व्यबुद्धेरुत्पद्यमानतेत्येकः कालः। ततो द्रव्यबुद्धे- 
रत्पत्तिर्गुणस्य विनाश इति । 

संयोगविनाशादपि कथम्‌ १ अपेक्षाबुद्धिसमकालमेव परत्वाधारे 
कर्मोत्पद्यते । तेन कर्मणा दिकूपिण्डविभागः क्रियते । अपेक्षाबुद्धितः 
गुणों का सम्बन्ध इन सबों से (परत्वादि गुण से युक्त) द्रव्यविषयक बुद्ध 
के उत्पादक कारणसमूह एकत्र हो जाते हैं। इतने सारे काम एक ही समय होते 
हैं। इसके बाद ( परत्वादि ग्रुणविशिष्ट ) द्रव्य विषयक ( विशिष्ट ) बुद्धि 
की उत्पत्ति और परत्वादि गुणों का विनाश ये दोनों काम एक ही समय होते हैं। 

(२) (४०) केवल संयोग के बिनाश से (परत्व और अपरत्व का विनाश) 
किस प्रकार होता है? (३०) ( जहाँ ) अपेक्षाबुद्धि की उत्पत्ति के समय ही 
परत्वादि गुणों के आधारभूत द्रव्य में क्रिया होती है, एवं उस क्रिया के द्वारा 
उस द्रव्य और दिकूप्रदेश इन दोनों का विभाग उत्पन्न होता है, और अपेक्षा- 


न्यायकन्दली 


विभक्तिकस्तसिलिति तसिल्‌ । एतस्मिश्नेव कालेष्पेक्षाबुद्धेविनश्यत्ता विनाश- 
कारणसान्निध्यम्‌ । सामान्यतज्ज्ञानतत्सम्बन्धेभ्यः परत्वसामान्यं च, परत्व- 
सामान्यज्ञानं च, परत्वगुणसम्बन्धइच, तेभ्यः परत्वगुणबुद्धेरत्पद्यमानतेत्येकः 
कालः। परत्वसामान्यज्ञानमेवापेक्षावुद्धिविनाशकारणम्‌, गुणवुद्धेशचोत्पत्ति- 
कारणम्‌, अतस्तदुत्पाद एवापेक्षाबुद्धेविनशयत्ता गुणबुद्धेशचोत्पयमानता 
स्यात्‌। ततः क्षणान्तरेऽपक्षाबुद्धेविनाशः, परत्वगुणबुद्धेश्चोत्पादः। तत- 
स्तस्सादपेक्षाबुद्धिविनाशाद्‌ गुणस्थ विनश्यत्ता । गुणश्व गुणज्ञानं च तत्सम्ब- 
न्थशव तेभ्यो द्रव्यबुद्धेशत्पद्यमानतेत्येकः कालः।  अपेक्षाबुद्धिविनाझों 


( अर्थात्‌ परत्व की उत्पत्ति हो जाने पर जिस समय परत्व गुण में रहनेवाले सामान्य 
का ज्ञान होता है, उसके बाद ) अपेक्षा बुद्धि की 'विनह्यत्ता” अर्थात्‌ विनाश के सभी 
कारणों का समावेश होता है। 'सामाम्यतज्ज्ञानतस्सम्बन्धेभ्यः' ( इस भाष्य सन्दर्भ का ) 
“वरत्वसामान्य च्च परत्वक्षामाच्यज्ञानच्च परत्वगुणसम्बन्धङच तेभ्यः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
यह अभिप्राय है कि परत्वसामास्य, एवं परत्वसामान्य का ज्ञान ओर परत्वगुण का 
सम्बन्ध, इन तीन कारणों से 'परत्वगुण की उत्पद्यमानता' अर्थात्‌ परत्वग्रुण के 
उत्पादक सभी कारणों का संनिवेश होता है, ये सभी काम एक ही समय 
होते हैं! परत्वसामान्य का ज्ञात ही अपेक्षाबुद्धि के विनाश एवं गुणबुद्धि को उत्पत्ति इन 
दोनों का कारण है! अतः अपेक्षाबुद्धि की विनश्पत्ता और गुणबुद्धि की उत्पद्यः 
मानतः दोनों ही वस्तुदः षरत!सामाच्य बुद्धि को उत्पत्ति स्वरूप हो है) इसके बाद दूसरे 
क्षण में अपेक्षाबुद्धि का विनाश होगा, एवं परत्वगुणबुद्धि की उत्पत्ति होगी । 'ततः? 
५१ 
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क्र स्यायकन्दलीसंवलितप्रश्नस्तपादभाष्य पु [ गुणे परत्वापरत्व- 


अशस्तपादमाष्यप्र्‌ 


परस्मस्योत्पत्तिरित्येकः कालः! ततः सामाम्यबुद्धेरुस्पक्तिः, दिक्‌पिण्ड- 
संयोगस्य च विनाशः । ततो यस्मिन्‌ काले गुणबुद्धिरुत्पद्यते तस्मिन्नेव 


बुद्धि के हारा परत्वादि गुणों की उत्पत्ति होती है। उके बाद ( परत्वादि 
गुणों में रहनेबाले ) सामान्य विषयक बुद्धि की उत्पत्ति, उक्त द्रव्य और पूर्व दिकु- 
प्रदेश इन दोनों के संयोग का ताश, ये दोनों काम एक ही समय होते हैं। 
इसके बाद जिस समथ परत्वादिगुणबिषयक ( विशिष्ट ) बुद्धि की उत्पत्ति 
होती है, उसी समय ( कथित ) दिकप्रदेश और ( परत्वादि गुणों के आधार- 


न्यायकन्दली 


पुणविनाशस्य कारणम्‌ गुणबुद्धिस्च द्रव्यबुद्धः कारणम्‌, अपेक्षाबुद्धिविनाश- 
गुणबुद्धयुत्पादौ च युगपत्‌ स्याताम्‌, अतो गुणस्य विनक्यत्ता द्व्यबुद्धे- 
इचोत्पद्यमानतापि युगपत्‌ स्यात्‌। ततः परत्वविशिष्टद्रव्यबुद्धेरुत्पादः 
परत्वगुणस्य च विनाशः | 

संयोगविनाशादपि कथं परत्वापरत्वयोविताश इति ध्रइने कृते 
सत्याह--अपेक्षाबुद्धिसमकालमेव परस्वस्याधारे पिण्डे कर्मोत्पद्यते, 
क्षणान्तरे तेन कर्मणा दिशः परत्वाधारपिण्उस्य च विभाग: क्रियते, अपेक्षा- 


इसके बाद, अपेक्षाबुद्धि के विनाश से गृण की विनश्यत्ता ( उत्पन्न होती है)! 
"पुणज्ञानतत्सन्बन्धेभ्यः' ( इस भाष्यपङ्क्ति का ) “गुणश्च गुणज्ञानच्च तत्सम्बन्धशच तेभ्यः? 
( इस व्युत्पत्ति के अनुसार यह अभिप्राय है कि ) गुण एवं गुण का ज्ञान और गुण का 
सम्बन्ध इन तोतो से द्रव्य बुद्धि ( अर्थात्‌ परत्व गुणविशि९ द्रव्य वुद्धि की ) उत्पद्य- 
मानता निष्पन्न होती है। ये सभी काम एक ही समय होते हैं। अपेक्षाबुद्धि का विनाश 
( परत्वादि ) गुणों के यिना का कारण है। गुणबुद्धि ( गुणविशिष्ट ) द्रव्यबुद्धि का 
कारण है ! अतः अपेक्षाबुद्धि का विनाश ओर पुणबुद्धि का उत्पादन दोनों एक ही 
समय होते हैं। इसीलिए गुण की विनस्यत्ता और द्रव्यबुद्धि की उत्पद्यमानता ये दोनों भी 
एक ही समय होंगी ! एवं इसी कारण ( परत्व ) गुण की विनश्यत्ता और ( परत्व- 
गुण विशिष्ट ) द्रव्य बुद्धि की उत्पद्यमानता ये दोनों भी एक ही समय होंगी। इसके 
बाद परत्वगुण विशिष्ट द्रव्य बुद्धि की उत्पत्ति एवं परत्व गुण का विनाश होगा | 

( २) केवल संयोग के विनाश से परत्व और अपरत्व का विनाश किस रीति से 
(किस स्थिति में ) होता है? यह प्रश्‍न किये जाने पर “नपेक्षाबुद्धिसमकालमेव” 
इत्यादि सन्दर्भ लिखा गया है । ( अर्थात्‌ जहाँ £नम्निर्िखित स्थिति होठी है, बहाँ संयोग 
क्के विनाश से परत्व का विनाश होता है। ( जैसे ) अपेक्षाबुद्धि की उत्पत्ति के समय ही 
पिण्ड ( परत्वादि के आधार मूत द्रव्य ) में क्रिया उत्पन्न होती है । इस क्रिया के द्वारा 
आगे दूसरे क्षण में उक्त पिण्ड का पूर्वं दिशा के साथ विभाग उत्पन्न होता है, एब 
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प्रकर णस्‌ ] भाषानुवादसहितस्‌ डन्ड 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

काले दिकपिण्डसंयोमविनाशाद गुणस्य विनाश! । 

द्रव्यबिनाशादपि कथम्‌? परत्वाधारावयवे कर्मात्पन्न 

22, ७, ~ ॥ 0 ~ कि 

यस्मिचेव कालेऽवयवान्तराद्‌ विभागं करोति तस्मिन्नेन कालेऽपेक्षा- 
भूत द्रव्य इन दोनों के) संयोग कें विनाश से परत्वादि गुणों का विनाश 
होता है । 

(३) ( प्र०) (आधारभूत ) द्रव्य के विनाश से ( परत्वादि गुणों 
का) विनाश किस प्रकार ; किस स्थिति में ) होता है? ( उ० ) (जहाँ) 
परत्वादि गुणों के आधारभूत द्रव्य (के एक अवयव ) में उत्पन्न हुई क्रिया 
जिस समय एक अवयव का दूसरे अवयव से विभाग को उत्पन्न करती है, 


न्यायकन्दली 


बुद्धेश्च परत्श्योस्पत्तिरित्येकः कालः। तत उत्पन्न परत्वे परत्व- 
सामान्यबुद्धेरत्पत्तिः दिक्पिण्डसंयोगस्य च विभागाद्‌ विनाश इत्येकः कालः। 
ततो यस्मिन्नेव काले सामान्यज्ञानाद्‌ गुणबुद्धिरुत्पद्यते तस्मिन्नेव काले 
दिक्पिण्डसंयोगविनाशात्‌ परत्वस्थ विनाशो नापेक्षाबुद्धिविनाशात्‌, अपेक्षा- 
बुद्धेरपि तदानीमेव बिनाशात्‌ । 

द्रव्यविनाशादपि कथं विना इत्याह-परत्वाधारावयव इति। 
भविष्यतः परत्वस्थाधारो द्रव्यम्‌, तस्यावयवे कर्मोत्पन्नं यदाऽवयवान्तराद्‌ 
विभागं करोति, तस्मिन्नेव कालेऽपेक्षाबुद्धिरुत्पद्चते । ततो विभागाद्‌ यस्मिन्नेव काले 
द्रव्यारम्भकसंयोगविनाशः, तस्मिन्नेव कालेऽपेक्षाबुद्धेः परत्वभुत्पद्यते। ततः 


अपेक्षाबुद्धि के द्वारा परत्व की उत्पत्ति होती है। इतने सरे काम एक ही समय होते हैं । 
इसके बाद जिस समय ( परत्व गत जातिरूप ) सामान्य के ज्ञान से गुणविशिएद्रव्य विषयक 
बुद्धि की उत्पत्ति होती है, उती समय दिशा और ( परत्व के आधारख्रुत द्रब्य रूप ) पिण्ड 
इन दोनों के संयोग के विनाशसे परत्य का भी विनाश होता है। (यहाँ) परत्व 
का विनाश अपेक्षाबुद्धि के विनाश से सम्भव नहों है, क्योंकि उसी समय ( परत्वनावा 
के समय ही ) अपेक्षाबुद्धि क्का भो विनाश होता है । 

( ३) ( आधारभूत } द्रव्य के विनाश से परत्वादि का बिनाश किस प्रकार होता 
है? इस प्रश्न का उत्तर परस्वावारा-यवे' इत्यादि ग्रन्थ से दिया मयाहै। उत्पन्न नेवाले 
परत्व के आधारभूत अव्या प्रव्य ही (रकृत में “परत्वाधार' शब्द से इष्ट है) इस 
( द्रव्य ) के अवयत्र में उत्पन्न हुई क्रिया जिस समय ( अपने आघारश्रुत एक अवयव द्रव्य 
का ) दूसरे अवयव से विभाग को उत्पन्न करती है, उसी समय अपेक्षाबुद्धि भी उत्पन्न 
होती है । इसके वाद जिस समय विभाग से द्रव्य के उत्पादक संयोग का वि नाष 
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xo न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे परत्वापरत्व- 
प्रशर्तपादमाष्यम्‌ 


बुद्धिरुत्पद्यते । ततो बिभागाद्‌ यस्मिन्नेव काले संयोगविनाशः, तस्मिन्नेव 
काले परत्वमुत्पद्यते । ततः संयोगविनाशाद्‌ द्रच्यनिनाशः, तद्विनाशाच्च 
तदाश्रितस्य गुणस्य विनाशः ! 


द्रच्षपेक्षावुद्धयोयुंगपदिनाशादपि कथम्‌ ? यदा परत्वाधारावयवे 


इसके वाद जिस समय उक्त विभाग के द्वारा परत्वादि के आधारभूत द्रव्य के 
उत्पादक दोनों अवयवों के संयोग का नाश होता है, उभी समय परत्वादि गुणों की 
उत्पत्ति भी होती है; इसके बाद ( उक्त) संयोग के बिनाश से ( परत्वादि के 
आधारभूत ) द्रव्य का नाश होता है, एवं द्रव्य के विनाश से उसमें रहनेवाले 
परत्वादि गुणों का भी नाश हो जाता हूं! 

(४) एक ही समय ( परत्वादि के आधारभूत ) द्रव्य और अपेक्षाबुद्धि 
इन दोनों के विनाश से परत्वादि गुणो का विनाश (कहाँ और किस 


न्यायकन्दली 


संयोगविनाशाद्‌ द्रव्यविनाञः । ततो द्रव्यविनाशात्‌ तदाश्रितस्य गुणस्य विनाशः । 
तदानोमेव परश्वसामान्यज्ञानःदपेक्षाबुद्धेविनाझः, आश्रयविनाशाञ्य दिकृपिण्ड- 
संयोग विनाशा इत्यनयोनं हेतुत्वं सहभावित्वात्‌ । 

्रव्यापेक्षाबुद्धयोयु गपद्विनाशादपि कथम्‌ । यदेव परत्वाधारावयवे 
कर्मोत्पद्यते तदेवापेक्षाबुद्धिरुत्पद्यते । कमणा चावयवान्तराद्‌ विभागः क्रियते; परत्व- 
स्योत्पत्तिरित्येकः काल:। ततो यस्मिन्नेव कालेञ्वयवविभागाद्‌ द्रव्यारम्भक- 


होता है, उसी समय अपेक्षाबुद्धि के द्वारा परत्व की भी उत्पत्ति होतो है! इसके बाद 
उक्त संयोग के विनाश से ( अत्रयबि ) द्रव्य का विनाश होता है। चकि परत्वगुण में 
रहनेवाले सामान्य के ज्ञान से अपेक्षा बुद्धि का विनाश एकं ( उक्त अवयदो रूप) 
आश्रय के विनाश से दिश्या और पिण्ड के संयोग को विनाश, ये दोनों भी उसी समय 
उत्पन्न होते हैं, अतः ( परत्व के विनाशक रूप में कथित होने पर मी ) ये दोनों प्रकृत में 
परत्वादि के विताशक नहीं हो सकते । 

(४ ) एक ही समय उत्पन्न होनेवाळे द्रव्य का विनाथ, ओर अपेक्षाबुद्धि का 
विनाश इन दोनों से किस प्रकार परत्वादि का विनाश होता है ? द्रब्यापेक्ष।बुद्धघोः' 
इत्यादि से इस प्रश्‍न का उपपादन किया गया है, एवं “यदेव परत्वाधारःकयबे? 
इत्यादि से उसके समाधान का उपपादन हुआ है । ( जहाँ) जिस समय परत्व के 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादख्रहितम्‌ १४०५, 
प्रश्स्तपादसाष्यम्‌ 


कर्मोत्पद्यते तदैवापेक्षाबुद्विरित्पद्यते ¦ कर्मणा चावयवान्तराद्‌ बिभागः 
क्रियते, परत्वस्योत्यत्तिरित्येकः कालः। ततो यस्मिन्नेव कालेऽवयव- 
विमागाद्‌ द्रव्यारम्मकसंयोगविनाशस्तस्मिन्नेन काले सामास्यघुद्धिः 
रुत्पद्चते, तदनन्तरं संयोगविनाशाद्‌ दरब्यविनाशः, सामान्य- 


क्रिया ) ओर अपेक्षाबुद्धि दोनों एक ही समय उतान्न होती हैं, उजं क्रिया उसी 
समय दोनों अवयवो में विभाग को उत्पन्न करती हें, एवं ( अपेक्षाबुद्धि ) 
परत्वादि गुणों को उत्पन्न करती है। इतने सारे काम एक ही समय होते हैं । 
इसके बाद जिस समय उक्त विभाग स द्रव्य के उत्पादक संयोग का विनाश 
होता हें, उसी समय ( परत्वादिगुणों में रहनेवाली ) सामान्य ( जाति ) 
विषयक बुद्धि मी उत्पन्न होती हें। इसके बाद (उक्त संयोग के नाश से) 


न्यायकन्दलो 


संयोगविनाशः, तस्मिन्नेव काले परत्वसामान्यज्ञानमुत्पद्यते । तदनन्तरं संयोग- 
विनाशाद्‌ द्रव्यविनःशः, सामान्यबुद्धेशचापेक्षाबुद्धेरपि विनाश इत्येकः कालः । 
ततो द्रव्यापेक्षाबुद्धघोविनाशात्‌ परत्वस्य विनाहाः, प्रत्येकमन्यत्रोभयोरपि 


विनाश प्रति कारणत्बप्रतीतेः। इह्‌ चान्यतरविज्ञेषानवधारणादुभयोरपि 
विनाश प्रति कारणत्वम्‌ । 


आधारभूत द्वव्य के अवयब में क्रिया उत्पन्न होती है, उसी समय क्रिया से उसके 
आधारभूत अत्रयव द्रव्य का दूसरे अवयव से विभाग उत्पन्न होता है, एवं ( उक्त 
अवयवी द्रव्य में ) परत्व की भी उत्पत्ति होती है । इतने सारे काम एक ही समय होते 
हैं | इसके बाद जिस समय अवयवों के विभाग से दव्य ( अवयवि ) के उत्पादक संयोग 
का बिनाश होता है, उसी समय परत्व ( में रहनेवाले ) सामान्ध का ज्ञान भी उत्पन्न होता 
है! इसके बाद ( अवयवो के ) संयोग के विनाश से द्रव्य का विनाष होता है, एवं 
कथित सामान्ध विषयक ज्ञान से अपेक्षा बुद्धि का भी विनाश होता हे! इतने सारे 
काम एक ही सभय होते हैं। इसके बाद जो परत्व का विनाश होता है वह द्रव्य विनाश 
और अपेक्षाबुद्धि का विनाश इन दोनों से ही होता है! क्योंकि इन दोनों 
में स प्रत्येक में परस्व विनाश की कारणत स्वीकृत हो चुकी है। एवं दोनों में 
से किसी एक में किसी विशिष्टता की प्रतीति नहीं होतो, डिसे कि किसी एक को द्वी 
कारण मानें दूसरे को नहीं, अतः (समानयूक्ति रहने के कारण) दीवों को ही परख-विनाश 
का कारण मानना पड़ता हूँ ¦ 
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४०्६्‌ न्यायकः्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे परत्वापरत्व- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


बुद्धश्चापेक्षाबुद्धिविनाश इत्येकः कालः | ततो द्रव्यापेक्षाबुद्धधो- 
विनाशात्‌ परत्वस्य विनाशः । 

द्वव्यसंयोगविनाशादपि कथम्‌ ? यदा परत्वाधारावयवे कर्मोत्पन्न- 
मवयवान्तराद्‌ विभागं करोति तस्मिन्नेव काले पिण्डकमपिक्षाबुद्धधोयुंग- 
पढुत्पत्तिः । ततो यस्मिन्नेव काले परत्वस्योत्पत्तिस्तस्मिन्नेव काले विभा- 


द्रव्य का नाश एवं उक्त सामान्यविषयक बुद्धि और अपेक्षाबुद्धि इन दोनों का 
भी नाश होता हैं। इसके बाद उक्त द्रव्यनाश और अपेक्षाबुद्धि का विनाश 
इन दोनों से परत्वादि गुणों का विनाश होता है । 

(५) (० ) द्रव्यनाश और संयोगनाश इन दोनों से परत्वादि गुणों 
का विनाश ( कहाँ और ) किस स्थिति म होता है ? (३०) (जहाँ ) जिस 
समय परत्वादि के आधारभूत द्रव्य के अवयव में उत्पन्न क्रिया उसके दूसरे 
अवयव से विभाग को उत्पन्न करती है, उसी समय परत्वादि के आधार 
भूत ( अवयवि ) द्रव्य में भी क्रिया एवं अपेक्षाबुद्धि दोनों की उत्पत्ति पहिले की 
तरह होती है, इसके वाद जिस समय परत्वादि गुणों की उत्पत्ति होती है, उसी 


न्यायकन्दली 


द्रव्यसंयोगविनाशादपीत्यादि । द्रव्यसंयोगविनाशादपि कथं ? विनाशः ? 
घदा परत्वाधारावयवे कर्मोत्पन्नमवयवान्तराद्‌ विभागं करोति, तस्मिन्नेव 
काले पिण्डकमपिक्षाबुद्वयोयु गपदुत्पत्ति:। ततो यस्मिन्नेव काले परस्वस्योः 
त्पत्तिस्तस्मिन्तेव कालेऽवयवविभायाद्‌ द्रव्यारम्भकसंयोगविनाइशः, पिण्डकमंणा 
च दिकूपिण्डस्य च विभाग: क्रियत इत्येकः कालः। ततो यस्मिन्नेव काले 
सामान्यबुद्धिरुत्पद्यते तस्मिन्नेव काले द्रव्यारम्भकसंयोगविनाञ्ञात्‌ पिण्डः 


(५) 'द्रव्यसंयोगादपि इत्यादि भाष्यग्रन्थ के द्वारः यह प्रश्‍न किया गथा है कि 
द्रव्य का विनाश ओर संयोग का विनाश इन दोनों से परत्वादि का बिनाश कैसे होता 
है? (३०) (जहाँ) जिस समय परत्वादि के आधारभूत अयव में कमं उत्पन्न होकर 
अपने आश्रयरूप अवपव का दुसरे अवधवों से विभाय को उत्पन्न करता है, उसी 
समध एक साथ ही अवयवी में क्रिया भीर अपेक्षाबुद्धि इन दोनों की उत्पत्ति 
होती है । इसके बाद जिस समय परस्व की उत्पत्ति होती है, उसी समय अवयवों के 
विभाग से द्रव्य के उत्पादक संयोग का भी बिनाश होता है। एवं अवयवी की क्रिया 
फे द्वारा दिशा से अवयवि कः त्रिभाग भी उत्पन्न होता है । इतने सारे काम एक ही समय 
होते हैँ । इसके वाद जिस समय , परस्व गुण में रहनेराले ) सामान्य का ज्ञान होता 
है, उसी समथ द्रव्य के उत्पादक संयोग के विनाश से अवयवो का विनाश भी उत्पन्न होता 
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भ्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४०७ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


गाद्‌ द्रव्यारम्मकसंयोगबिनाशः, पिण्डकर्मणा दिकूपिण्डश्य च विभागः 
कियत इत्येकः कालः। ततो यस्मिन्नेव काले सामान्‍्यबुद्धिरुत्पधते, 


PS 


तस्मिन्नेव काले दव्यारम्भकसंयोगविनाशात्‌ पिण्डविनाशः, पिण्डः 


समय विभाग से द्रव्य के उत्पादक संयोग का नाश, और ( उक्त अवयवि- 
रूप ) पिण्ड की क्रिया से पिण्ड का पूर्वदिकूभ्देश से विभाग, ये दोनों काम 
एक ही समय होते हैं। इसके बाद जिस समय सामान्य विषयक बुद्धि 
उत्पन्न होती है, उसी समय ( अवयवि ) द्रव्य के उत्पादक संयोग के विनाश 
से ( परत्वादि के आधारभूत अवयवि ) िण्डद्रव्य का विनाश, और पिण्ड 
के विनाश से ( पूर्वेदिक्‌ प्रदेश के साथ ) पिण्डसंयोग का विनाश भी होता 


न्यायकन्दली 


विनाशः, पिण्डविनाञ्चाच्च पिण्डसंयोगविनाशः, ततो गुणबुद्धिसमकालं 
पिण्डदिक्‌पिण्डसंयोगविनाशात्‌ परत्वस्य विनाशः। अपेक्षाबुद्धिविनाञस्तु 
न कारणम्‌ , तदानीमेव सामान्यबुद्ध स्तस्य सम्भवात्‌ । 


संयोगापेक्षाबुद्धधोयु गपद्विताशादपि कथम्‌ । यदा परत्वमुत्पद्यते तदा 
यरत्वस्याधारे व्ये कमं, ततो यस्मिन्नेव काले परत्वसामान्यबुद्धिरुत्पद्यते 
परत्वस्याधारे, तस्मिन्नेव काले पिण्डकमंणा दिकपिण्डबिभागः क्रियते। ततः 
सामान्यबुद्धितोऽपेक्षाबु्धिविनाशो दिक्पिण्डविभागाच्च दिकूपिण्डसंयोग- 


है! एवं अवयवी के विनाश से उसमें रहनेत्राले संयोग का भी विनाश द्वोता 
जाता है। इसके बाद जिस समय परत्व गुण ( विज्विष्टद्रव्य } की बुद्धि उत्पन्न होती 
है, उसी समथ परस्व का विनाश भी होता है। अपेक्षाबुद्धि का विनाश यहाँ परत्व के 
विनाश का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि परत्र के विनाश के काल में ही परत्व में 
रहेनेवाछे सामान्य क ज्ञान से वह उत्पन्न होती है । 

(६ )( प्रश ) एक ही समय संयोग ओर अपेक्षाबुद्धि दोनों के विनाश से परस्व 
का विनाश किस प्रकार होता है? (३०) ( इस प्रकार होता है कि) जिस समय 
परस्व उत्पम्न होता है उसी समव परस्वं के आधारमूत दव्य में क्रिपा भी उत्पन्न होती 
है । इसके दाद जिस समय परत्व में रहनेवाले सामान्य का ज्ञान उत्पन्न होता है, उसी 
समय परत्व के आधारभूत द्रव्य में उसी में रहनेवालो क्या से दिशा के साथ 
उसका विभाग भी उत्पन्न होता है! इसके बाद परत्व सें रहनेवाले सामान्य विषयक 
बुद्धि के दिनाश से अपेक्षाबुद्धि का विनाश उत्पन्न होता है, एवं दिशा और ( परत्व के 
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१४०८ म्यायकन्दलीसंवलितप्रधस्तपादभाष्यमू [ पुणे परत्वापरश्व- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


विनाशाच्च पिण्डसंयोगबिनाशः । ततो शुणबुद्विसमकालं षिण्ड- 
दिकूपिण्डसंयोगविनाशात्‌ परत्वस्य विनाशः । 


संयोगापेक्षाबु द्वयोयुंगपद्विमाशादपि कथम्‌ ? यदा परत्वप्नत्पद्य ते 
तदा परत्वाधारे कर्म, ततो यस्मिन्नेव काले परत्वसामान्यबुद्विरुत्पद्यते, 
तस्मिन्नेव काले पिण्डकर्मणा दिकूपिण्डनिभागः क्रियते, ततः सामान्य- 
हे। इसके बाद ( परत्वादि) गुणविधयक बुद्धि की उत्पत्ति के समय 
( परत्वादि के आधारभूत ) पिण्ड के नाश और पिण्ड का ( पूर्वदिक्‌ प्रदेश के 
साथ ) संयोग के नाझ, इन दोनों से परस्वादि गुणों का विनाश होता है । 

( ६)एक ही समय संयोग और अपेक्षाबुद्धि दोनो' के विनाश से 
(कहाँ और ) किस स्थिति में परत्वादिगुणो' का विनाश होता है? ( उ० ) 
( जहाँ ) जिस समय परत्वादि की उत्पत्ति होतौ हें, उसी समय उनके आघार- 
भूत द्रव्यो' में क्रिया भी उत्पन्न होती हूँ ? इसके बाद जिस समय परत्वादि 
गुणो' में रहनेवाले ( परत्वत्वादि ) सामान्यनिषयक बुद्धि उत्पन्न होती है, 
उसी समथ पिण्ड (द्रव्य) की क्रिया से पूर्वदिकूप्रदेश के साथ पिण्ड (द्रव्य) 
का विभाग भी उत्पन्न होता है। इसके बाद उक्त सामान्यविषयक ज्ञान से 
अपेक्षाबुद्धि का विनाश और उक्त विभाग से पूर्वेदिक्प्रदेश के साथ पिण्ड 
के संयोग का विनाश इतने कार्य एक समय में होते हैं। इसके बाद उक्त 
संयोगनाश और अपेक्षाबुद्धि का विनाश इन दोतो से परत्वादि गुणो' का 
विनाश होता हें । 

न्यायकन्दली 
विनाश इत्येकः कालः । ततः संयोगापेक्षाबुद्धिविनाशात्‌ परत्वस्य विनाशः । 
द्रव्यविनाइास्तु तदानों नास्त्येवेति न तस्य हेतुत्वम्‌ । 

तयाणां समवाय्यसमवायिनिमित्तकारणानां विनाशादपि कथम्‌ ? 
आधारभूत ) द्रव्य के विभाग से उन दोनों के संयोग का नाश होता है ! इतने सारे काम 
एक ही समय होते हैं। इसके बाद कथित ( दिक्पिण्ड ) संयोग और अपेक्षाबुद्धि इन 
दोनों के बिनाश से परत्व का विनाश होता है । उस रामय द्रव्य का विनाश नहीं है, 
अतः वह्‌ { उस समय के परत्व विनाश का ) कारण नहीं हो सकता । 

(७) शराणाम्‌? इत्यादि वाक्य के द्वारा ( समवायि चारामवायि च निमित्त 
समवाय्यसमवायिनिमित्तानि, सानि च कारणानि चेति समवाग्यसमवायिनिमित्तकारणाति ) 
इस विग्रह के अनुसार यह प्रदन किया गया है कि द्रव्य या रूप समवायिकारण, दिक्पिण्ड 
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प्रकरणम्‌ ] आाषःनुवादसहितथ्‌ ४०६ 
प्रशस्तपादआध्यम्‌ 


बुद्धितोऽपेक्षावुद्विविनाश्ञः, विभागाच्च दिकपिण्डसंयोगविनाश इत्येकः 
कालः । ततः मंयोगापेक्षाबुद्विविनाशात्‌ परत्वस्य विनाशः! त्रयाणां 
समवाय्यसमवा यिनिमित्तकारणानां युगपद्‌ बिनाशादपि कथम्‌ ! यदा- 
पेक्षाबु द्विरुत्पच्यते तदा पिण्डावयवे कर्म, ततो यस्मिन्नेव काले कर्मणाऽ- 
वयवास्तरादू विभागः क्रियतेऽपेक्षावुद्धेः परत्वस्य चोत्पत्तिस्त- 
स्मिन्नेव काले पिण्डेऽपि कर्म, ततोऽवयवतिभागात्‌ पिण्डारम्भकसंयोग- 


(७) (प्र. ) समवायिकारण (परत्वादि के आधारभूत द्रव्य ) 
असमवामिकारण ( दिकूप्रदेश्संयोग ) और निमित्तकारण (अपेक्षाबुद्धि ) इन 
तीनों के नाश से परत्वादि गुणों का नाश (कहाँ और) किस स्थिति में 
होता है? ( उ. ) जहाँ जिस समय अपेक्षाबुद्धि की उत्पत्ति होती है, उसी समय 
( परत्वादि के समत्राविकारण ) पिण्ड फे अवयव में क्रिया उत्पन्न होती 
है। इसके बाद जिस समय उक्त क्रिया से (एक अवयव का) दूसरे 
अबयव से विभाग उत्पन्न होता है, उसी समय अपेक्षाबुद्धि और परत्वादि 
गुण इन दोनों की उत्पत्ति होती है। एवं पिण्ड ( अवयवि ) में भी क्रिया उसी 
समय उत्पन्न होती है। इसके बाद अवयवों के उक्त विभाग से पिण्ड के 


न्यायकन्दली 


समवायि चासमवायि च निमित्तं अ समवाय्यसमवायिनिमित्तानि, तानि 
च कारणानि चेति समचाय्यसमवायिनिनित्तकारणानि द्रव्यसंयोगपेस्षा- 
ज्ञानानि, तेषां त्रयाणां युगपद्‌ विताशात्‌ कथे परत्वस्य विनाश इति प्रइने कृते 
्रत्युत्तरमाह्‌-यदेति । इत्येतत्‌ सर्वे युगपद्‌ भवति कारणयौगपद्यात्‌, ततश्च 
त्रयाणां समवाय्यसमवायिनिमित्तकारणानां विनाश्ञात्‌ परत्वस्य विनाश 
इति । परत्वस्य विनाश इत्युपलक्षणमिदम्‌ । अपरत्वस्याप्ययसेव विनाशक्रमो 
दर्शयितब्यः । 


संयोग रूप असमवायिकारण, एवं अपेक्षाबुद्धि रूप निमित्तकारण, इन तौनों कारणों 
के एक हो समय विनाश के कारण परत्व का विनाश किन प्रकार होता है? इसी 
प्रहन के उत्तर में 'यदा' इत्यादि भाष्य सन्दर्भ लिखा गया है। अर्थात्‌ जब एक ही 
समय उक्त तीनों कारणों के विनाश कारणसमूह एकत्र हो जाते हूँ, तो फिर तीनों का एक 
ही समय विनाश हो जाता है । इसके बाद परत्व के तोनों कारणों के विनाश से परत्व 
का विनाश होता है। इस प्रकरण में “परत्वविनाश' शब्द उपलक्षणमात्र है ( नियामक 
नहीं), भतः इसीसे अपरत्व नाश का भी यही कम जानना चाहिए ! 
4२ 


For Private And Personal 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra wuwkobatinh.org Acharya Shri Kallashsagarsuri Gyanmandir 


४१० न्यायकन्दलौसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ पुणे डुबि- 
ग्रशस्तपांदमाष्यम्‌ 


विनाशः, पिण्डकर्मणा च दिकूपिण्डविभागः क्रियते, सामान्यबुद्धेश्चोटप- 
त्तिरित्येकः कालः । ततः संयोगविनाशात्‌ पिण्डविनाशः, विभागाच्च 
दिकपिण्डसंयोगविनाशः, सामान्यज्ञानादपेक्षाबुद्धेविंनाश इत्येतत्‌ सवं 
युगपत्‌ त्रयाणां समवाय्यसमवायिनि मित्तकारणानां विनाश्चात्‌ परत्वस्य 
बिनाश इति ॥ 

बुद्धिरपलब्धिज्ञान प्रत्यय इति पर्यायाः । सा चानेकप्रकारा, अर्था- 
नन्त्यात्‌ प्रत्य थंनियतस्वाच्च । 
उत्पादक संयोग का विनाश, और अवयवी ( पिण्ड) की क्रिया, उसका 
पूर्वदिक्‌प्रदेश के साथ विभाग और सामान्य विषयक बुद्धि की उत्पत्ति, इतने 
सारे काम एक ही समय होते हैं। इसके बाद उक्त संयोग के विनाश से 
पिण्ड का विनाश एवं पूर्वदिशा और पिण्ड के विभाग से इन दोनों के संयोग 
का नाश. एवं सामान्य ज्ञान से अपेक्षाबुद्धि का नाश होता है। इस प्रकार 
एक ही समय समवायिकारण ( परत्वादि के आधारभूत पिण्डद्रव्य ), असम- 
वायिकारण ( उक्त पिण्ड का पूर्वादि दिकप्रदेशों के साथ संयोग ) और निमित्त 
कारण (अपेक्षाधुद्धि ) इन तीनों के विनाश से (भी ) परत्वादि गुणों का 
विनाश होता है । 

बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान और प्रत्यय (ये सभी ) शब्द अभिधावृत्ति के 
द्वारा एक ही अर्थ के बोधक हैं। 

यह भनेक ( अनन्त ) प्रकार की है, क्योंकि इसके विषय अनन्त 
हैं और यह प्रत्येक विषय में स्वतन्त्र रूप से (भी) अवश्य ही सम्बन्ध है । 


न्यायकन्दली 


बुद्धिजे परत्वापरत्वे इति समथिते । अथ केयं बुद्धिरित्याह-- 
बुद्धिरित्यादि । 
प्रधानस्य विकारो महदाख्यमन्तःकरणं चित्तापरपर्यायं बुद्धिः । बुद्धी- 
यह समर्थेन कर चुके है कि परत्व और अपरत्व दोनों ही बुद्धि से उत्पन्न होते 
हैं । किन्तु “वह बुद्धि कोन-सी वस्तु है?” (इस स्वाभावाविक प्रश्न का उत्तर) “बुद्धिः? 
इत्यादि पङ्क्ति से देते हैं । 
सांख्याचार्यों का कहना है कि प्रकृति (प्रधान) का महत्‌ नाम का विकाररूप 
अन्तःकरण ही बुद्धि है, जिसे “चित्त भी कहते हैं | इस बुद्धि की वह विषयाकार की 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादस हितस्‌ १४११ 
अशस्तपादमाष्यम्‌ 


तस्याः सत्यप्यनेकविधत्वे समासतो द्वे विधे--विद्या चाबिद्या 
चेति! तत्राविद्या चतुर्विधा--संशयविपययानध्यवसायस्वप्नलक्षणा । 
संशयस्तावत्‌ ग्रसिद्धानेकविशेषयोः साइश्यमात्रदर्शनादुमय- 
विशेषानुस्मरणादघर्माच्च किंस्विदिस्युमयावलम्बी विम! 


यह ( बुद्धि व्यक्तिशः ) अनन्त प्रकार की होते पर भी संक्षेप में 
( १) विद्या ( यथार्थज्ञान) और अविद्या ( अयथार्थ ज्ञान ) भेद से दो प्रकार 
की है । इनमें अविद्या के ( १ ) संशय ( २) विपर्यय (३) अनघ्यवसाय और (४) 
स्वप्न, ये चार भेद हैं। 

जिन दो वस्तुओं के साधारण धर्म पहिले से ज्ञात हैं, उन दोनों 
के केवल साधारण धमं रूप सादृश्य के ज्ञान, एवं पश्चात्‌ दोनों के असा- 
घारण घर्मो के स्मरण और अधमं इन ( तीनों हेतुओं ) से यह अमुक वस्तु 
है? या उससे भिन्न ?' इस प्रकार के दो विरुद्ध विषयों का ज्ञान ही 'संशय' 


है। यह (१) अन्तःसंशय और (२) बहिःसंशय भेद से दो प्रकार का 


न्यायकन्दली 
स्बरियप्रणालिकया बाह््रविषयो परक्तायास्तदाकारोपग्रहवत्ती सत्त्वगुणा- 
श्रया वुत्तिज्ञानम्‌, प्राप्तविषयाकारोपग्रहायां बुद्धौ प्रतिबिम्बितायाइचेतना- 
शक्तेस्तद्वुत््यमुकार उपलब्धिः । तथा चाह स्म भगवान्‌ पतञ्जलिः 


“अपरिणामिनी हि भोकतृशक्तिर्रतिसङ्क्रमा च परिणामिन्यर्थ प्रतिसंक्रान्तेव 
तदु स्तिमनुभवतीति” इति। भोक्तृशक्तिरिति चितिशक्तिरुच्यते, सा चात्मेव। 
परिणामित्यथं इति बुद्धितत््वे प्रतिसङ्क्रान्तेवेति प्रतिब्रम्बितेवेत्यर्थः । 
तद॒त्तिमनुभवति बुद्धौ प्रतिबिम्बिता सतो बुद्धिच्छायापत्त्या बुद्धिवृरयनुकारिणो 


वृत्ति ही ज्ञान है, जिसमें सत्त्वगुण को प्रधानता रहती है, एवं जो ज्ञानेस्ट्रिय के मागं से 
बुद्धि के निकलने पर विषयों के साथ उसके सम्बद्ध होने के कारण उत्पन्न होती है। 
एवं विधथ के आकार में परिणत बुद्धि (ज्ञान में) प्रतिबिम्बित पुरुष के उस वृत्ति 
के अनुकरण को ही “उपलब्धि! कहते हैं। जैस! कि भगवाम्‌ पतञ्जलि ने कहा है 
कि भोक्तृशक्ति अपरिणामिनी, एवं किसी में प्रतिदिम्बित होनेवाली नहीं है, किन्तु 
(बुद्धिरूप) परिणामी अय में प्रतिबिम्बित की तरह उसको बृत्तियों का अनुभव करतो है । 
अभिप्राय यह है कि चितिशक्ति को ही भोक्तृर्शक्त कहते हैं जो नस्तुतः आत्म ही 
है | परिणामी अर्थ में--अर्थात्‌ बुद्धितस्व में प्रतिसंक्रास्तेव' अर्थात्‌ प्रतिबिम्बित की तरह 
"तद्बृत्तिमतुमवति” अर्थात्‌ बुद्धि की छाया पड़ते के कारण वह ( चितिशक्ति ) बुद्धि 
की वृत्तियों का अनुकरण करने सी रूगती है । सुखादि आकार के (अहु सुखी-इत्दादि 
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४१२ स्याथकन्दलोसेवरितप्रशस्तपा भाष्यम्‌ [ गणे बुद्धि 
ग्रशस्तपादभाध्यम्‌ 


संश्पः। स च द्विविधः अन्तर्बहिश्च । अन्तस्तावद्‌ आदेशिकस्य 
सम्यङ्‌ मिथ्या चोहदिइय पुनरादिशतस्रिषु कालेपु संशयो भवति-- 
(किन्तु सम्यङ मिथ्या वा! इति । 

है। ( १) अन्तःसंशय (का उदाहरण यह है कि जहाँ ) किसी ज्योतिषी ने 
(एक समय एक व्यक्ति के ग्रहस्थिति को देखकर उसे ) कहा कि तुम्हें 
अमुक इष्ट या अनिष्ट फल ) भूत काल में मिल चुका है, या भविष्य में 
मिळनेवाळा है (या) वर्तमान में भी है। उनका यह फलादेश सत्य हुआ । 
किन्तु उनके ही अन्य निर्देश मिथ्या सिद्ध हुए । ( ऐसी स्थिति में वही यदि ) 
पुनः फलादेश करते हैं तो उस व्यक्ति को ज्योतिषी के इस आदेश से 
उत्पन्न अपने ज्ञान में संशय होता है कि 'यह सत्य है या मिथ्या ?' 


न्यायकन्दली 


भवतोत्यथः । बुद्धेविधयः सुखाद्याकारः प्रत्ययः! तथा चाह स एव 
भगवान्‌ "शुद्धोऽपि पुरुषः प्रत्ययं बौद्धमननुपश्यत्ति, अनुपश्यन्ततदात्मापि तदा- 
त्मक इव प्रतयबभासते” इति । 

-एतत्‌ सांख्यमतं निराकतुमाह--बुद्धिरित्यादि । 

यस्या असी पर्यायदाब्दाः सा बुद्धिः। या पुनरियं प्रक्रियोपदर्शिता 
सा भ्रतीत्यभाबादेव पराणुद्यते । बिषयहानोपादाननुगुणमुत्पादव्ययधर्मकमेकम्‌, 
तदधिकरणं चापरम्‌, यस्य तदुत्पादात्‌ भ्रवृत्तिनिवृत्ती स्याताम्‌, इत्युभयं प्रत्यात्म- 
मनुभूयते, न प्रकारान्तरम्‌ । या चास्या बुद्धेबृ तिः सा कि बुद्धेरन्याऽनन्था वा? 
न तावदन्या, वृत्तिवृत्तिमतीरंकान्तिकतादात्म्याभ्युपगमात्‌ । अथानन्या, तदा 
आकार के) प्रत्यय ही बुद्धि के विषय हैं! जैसा कि भगवान्‌ पतञ्जलि ने ही कहा हे कि 
पुरुष ग्मुद्ध (अपरिणामी) होने पर भी बुद्धि को देखो हुई वस्तुओं को ही उसक पीछे 
देखता है । उसके त्राद देखने हीक रूग्रण विषय स्-रूप न होने पर भी विषय रूप 
से प्रतिभासित होता है! 

इसी सांख्यमत का खण्डन करने के लिए बुद्धिः इत्यादि पङ्क्ति लिखी गई है | 

अर्थात्‌ अभिधादृत्ति के द्वात इन सभी शब्दों से जिसका बोध हो वही 'बु्ि' है। 
सांख्व के अनुयाथियों को जो री” ऊपर लिखो गयी है बह साधारण प्रतीति के विरुद्ध 
होने कें कारण ही रूणिडत हो जाती हूँ । बुद्धि एक ऐसी वस्तु है जिक द्वारा (अभि- 
मत) विषयों को अहण और (प्रतिकुल विषयों का) त्याग होता हँ। एवं जिसकी 
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प्रकरणमू | भाषानुवादसहितम्‌ रै 
प्रशस्तपादभाष्यम्र्‌ 


बहिद्विवि धः-प्रस्यक्षविपये चाप्रत्यक्षविषये च । तत्राम्नत्यक्षविषये 
तावत साधारणलिङ्गदर्शनादुभयविशेपाचुस्मरणादधर्माच्च संशयो 
भब्रति । यथाऽटब्यां बिषाणमात्रदर्शनाद्‌ गौगंबयो 
वेति! प्रस्यक्षविषयेऽपि स्थाणुपुरुषयोरूध्वेतामात्रसाद श्यदशनाद 


बहि:संशय दो प्रकार का है ( १) जिसके विषय प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा 
गृहीत हों एवं (२ ) जिसके विषय प्रत्यक्ष क द्वारा गृहीत त हो सके । इनमें 
अप्रत्यक्षविपय का बहिःसंशय वह है जो दोनों कोटियों में रहनेवाले 
(साधारण ) धर्म के ज्ञान, एवं दोनों कोटियों में से प्रत्येक के असाधारण 
शर्म की अनुस्मृति (पश्चात्स्मरण ) और अधर्म इन कारणों से उत्पन्न होता 
है। जैसे जङ्गल में ( जाने पर ) केवल सींग के देखने पर यह संशय होता 
है कि यह (सींगवाला ) गो है या यवय? प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत 
दोनेवाले विषयों के संशय (का यह उदाहरण हूँ कि) स्थाणु 
और पुरुष दोनों में समान रूप से रहनेवाली उच्चता ( ऊंचाई) 
रूप से सादृश्य का ज्ञान, दोनों में से प्रत्येक में रहनेत्राली वक्रता 


न्यायकन्दलो 


बुद्धरेकरवे विषयाकारवतीनां तह्टुत्तीनामप्येकत्वात्‌ त्रिचतुरादिप्रत्ययो दुर्लभः, 
परस्परविलक्षणाकारसंवेदनाभावाद्‌ बुद्धयारूढाकारमात्रवेदित्वाच्च पुरुषस्य । 
यथोक्तम्‌ गुद्धेः प्रतिसंवेदी पुरुषः’ इति। वृत्तीनां वा नानाए्वे बुद्धेरपि नानात्वा- 
देकत्वव्याघात इत्यादि दूषण सुद्यम्‌ । 


बुद्धेभेंदं निरूपर्यात-सा चानेकप्रकारेति । अत्र कारणमाह- अर्था- 


उत्पत्ति और बिनाश दोनों ही होते हैं। एवं जिसका कोई दूसरा आश्रय हैँ । जिसमें 
उसकी उत्पत्ति से प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही उपपन्न होती है। (बुद्धि के प्रसङ्ग में) 
इन्हीं दोनों प्रकारों का प्रत्येक आत्मा अनुभव करता हे, दूसरे का नहीं । (इस प्रसङ्ग में 
यह प्रश्‍न भी उठता हूँ कि) बुद्धि की यह कायत 'दूत्ति बुद्धि से भिन्न है या अभिन्न ? 
साख्याचायंगण बृत्ति ओर उसके आश्रय दोधों में अत्यन्त अभेद मानते हैं, अतः (उनके 
मत से) ये दोनों भिन्न तो हो नहीं सकते | यदि दृत्ति और बुत्तमान में भेद माने तो ये 
तीत है, ये चार हूँ? इत्यादि विभिन्न प्रकार की प्रतीतियाँ दुर्लभ होंगी, क्योंकि बुद्धि के एक 
होने के कारण उसकी बुति भी एक ही होगी, अतः वृत्तियों में परस्पर विशेष नहीं हो 
सकता, क्योंकि सभी आकार एक ही बुद्धि में आखूड हैं | जैसा कि (भगवान्‌ पतञ्जलि ने) 
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+१ न्यायकन्दलोसंबस्ितप्र शस्तपाद भाष्यम्‌ [ गुण बुद्धि - 
ग्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


वक्रादिविशेषनुपलन्धितः स्थाणुत्वादिसामान्य विशेषानभिव्यक्तावु- 
भयविशेषानुस्मरणादुभयत्राकरष्य माणस्यात्मनः प्रत्ययो दोलायते कि 
जु खल्वयं स्थाणुः स्यात्‌ पुरुषो वेति । 


( टेढ़ापन ) और हस्तपादादि असाधारण धर्मो का अज्ञान, दोनों कोटियों में से 
प्रत्येक में रहनेवाले स्थाणुत्दपुरुषत्वादि जाति रूप विशेषधर्मो का अप्रत्यक्ष, एवं 
इन दोनों जातियों की पश्चात्स्मृति, इन सभी कारणों से पुरुष का चित्त झूले 
की तरह स्थाणु और पुरुष दोनों तरफ डोलता है और उसे संशय होता है 
कि यह ( सामने दीखनेवाला ) स्थाणु है ? या पुरुष? 


| 


न्यायकन्दली 


नन्त्मादिति। यदि नामार्थस्य विषयस्यानन्तत्वं बुद्धेरनेकविधत्वे किमायातम्‌ ? 
तत्राह--प्रत्यर्थनियतत्वाच्चेति । प्रत्यर्थं प्रतिबिषयमस्मदादिबुद्धयो नियताः, 
अर्थावचानन्ता इति प्रत्येकं तत्र बुद्धयोऽप्यनन्ताः । यदि ववचिदनेकविषयमेकं 
बिज्ञानं तदपि तावदर्थनियतत्वात्‌ तदर्थाद्‌ विज्ञानान्तराद्‌ विलक्षणमेवेत्यदोषः । 


बुद्धेविषयमेदेन सत्यपि भेदे संक्षेपतो हुँविध्यमाह-तस्या इति। निः- 
सन्दिग्धाबाधिताघ्यवसायात्मिका प्रतीतिविद्या, तद्विपरीता चाबिद्येति। 
भन्न प्रतिपादनमात्रस्य विवक्षितत्वात्‌ पइचादुहिष्टामप्यविद्यां प्रथमं कथयति 


कहा है कि बुद्ध 9तिसंवेदी पुरुषः ।' अर्थात्‌ बुद्धि में आरूढ़ आकारों को ही 
पुरुष अनुभव करता हूँ। वृत्ति को यदि अनेक मानें तो फिर बुद्धि को भी नाना भानना 
पड़ेगा ही, जिउसे बुद्धि की एकता खतरे में पड़ जाएगी, इन सभी दोषों की भो कल्पना 
करनी चाहिए ! 

“सा चानेकप्रकारा? इत्यादि सन्दभ से बुद्धि के भेदोंका निरूपण करते हैं। 
'अर्थानन्त्यात्‌' इस पद को द्वारा इसमे हेतु दिखाया गया हूँ ( कि बुद्धि अनेक प्रकार को 
क्यों हैं ?) यदि अर्थ या विषय अनन्त हूँ, तो फिर इसलिए बुद्धियाँ क्यों अनेक हों ? इसो 
प्रश्‍न क! समाधान भ्रत्यर्थनियतस्वाच्च' इस वाकय के द्वारा दिया गथा है । 'प्रति अथं? 
अर्थात्‌ प्रत्मेक विषय में हमलोगो को बुद्धियाँ नियत रूप से अलग हैं ! ये (अर्थ! या विषय 
असंख्य हैं, फिर बुद्धियाँ मी अवश्य ही अनन्त होंगो । जहाँ कहीं अनेक विषयक एक ज्ञान 
उपलब्ध मी होता हु, वह भी उतने गर्यो में निय्त तो हैं ही, किन्तु जो अपने विषयों से मिन्न- 
विषयक या अल्याधिक-विषयक ज्ञानों से भिन्न भो हैं। इस प्रकार ( विषयसेद से ज्ञनभेद 
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प्रकरणम्‌ ] भावानुदादसहितम्‌ उश 


न्यायकन्दली 


तत्रेति । तयोविद्याविद्ययोमंध्ये अविद्या चतुविधा चतुष्प्रकारा संवायविपर्यया- 
नध्यवसायस्वप्नलक्षणा । 


नस्वविद्या चतुविधेति परिसंख्यानानुपपत्तिः; रूढस्य तकज्ञानस्यापि 
सम्भवात्‌ । अनुभूयते ह्यन्तरा संशयं निर्णयं च तर्कः । तथा हि --उत्पत्तिधर्मंक 
आत्मेत्येके । अनुत्पत्तिधमंक इत्यपरे । ततो विप्रतिपत्तेः किस्विदयमुप्पत्तिधर्मा 
आहोस्विदेवं न भवतीति संशये विचारात्मकस्तकंः प्रवतंते। यद्ययमुत्पत्ति- 
धर्मकः, तदेकस्यानेकशरीरादिसंयोगलक्षणः संसारस्तदत्यन्तविमोक्षलक्षण- 
इचापवर्गो नोपपद्यते । अनुत्पत्तिधर्मके तु ज्ञातरि स्यातां संसारापवर्गावित्य- 
नुत्पत्तिधर्मकेणानेन भवितव्यमिति । 


किमस्य सम्भावनाप्रत्ययस्य प्रयोजनम्‌ ? तत्वज्ञानमेव, प्रतिपक्षनिशचय- 
चत्‌ प्रतिपक्षसंशयेऽपि हि हेतोरभ्रवृत्तिरेव, वस्तुनो द्वेरूप्याभावात्‌ । यथाहुर्भटट- 
सिश्रा:-- 


यावच्चाव्यतिरेकित्वं शर्ताशेनापि दाड्भूबते । 
विपक्षस्य कुतस्तावद्धेतोर्गमनिकाबलम्‌ ॥ इति । 


के मानने में) कोई दोष नहीं है । 'तस्याः' इत्यादि से कहते हैं कि विषयों के भेद से 
बुद्धियों के असंख्य भेद होने पर भी संक्षेपतः उसके दो ही प्रकार हैं! सन्देह से भिन्न 
यह निश्चयात्मक ज्ञान ही “विद्या! है, जिसके विषय बाधित न हों। यहाँ जिस किसी 
प्रकार से विषयों का प्रतिपादन ही इष्ट है अतः पीछे कही गयो अविद्या का भी तत्र 
इत्यादि से पहिले ही निरूपण करते हैं। “तयोः” अर्थात्‌ विचा और अविद्या इन दीनों 
में अविद्या चतुविधा? अर्थात्‌ (१) संशय (२) विपर्यय (३) अनध्यवसाय और (४) 
स्वप्न मेद से चार प्रकार को हैं । 

(अ्र०) “अविद्या चार ही प्रकार की है” संख्या का यह नियम ठीक नहीं है 
क्योंकि अविद्या के अन्तगंत इनसे भिन्न तकं रूप पाँचवें ज्ञात की भी सम्भावना है । 
क्योंकि संशय ओर विपयंय कै मध्यवर्ती तकं का भी अनुभव होतः है। जैसे कि कोई 
कहता है कि आत्मा को उत्पत्ति होती है। दूसरे उसे अनुत्पत्तिशील कहते हैं। इस 
विश्रतिपत्ति से यह्‌ संशय होता है कि आत्मा उत्पत्तिशील है या नहीं ?' इस संशय के 
बाद यह विचार रूप तकं उपस्थित हीता है कि अगर आत्मा उत्पचिशील वस्तु हो तो 
फिर अनेक शरीरों के साय इसका सम्बन्ध रूप संसार, और उस राम्बन्घ के अत्यन्त 
बिनाश रूप अपवर्ग ये दोरों ही अनुपपश्च होंगे। यदि इमे अनुत्पत्तिधर्मक मात 
लेते हैं, तो फिर कथित संसार और अपवर्ग दोनों हो उपपन्न हो जाते हूँ । अतः इसे अनु- 
ट्पत्तिघमंक ही होना चाहिए । 
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४१३ व्यायकन्दलोसबलितप्रज्ञस्तपाद भाष्यशू [ गुणें बुशि- 
न्यायकन्दली 


अनेन तुत्पत्तिधर्मकस्वं व्युदस्यानुत्पत्तिधर्मकत्वं सम्भावयिताविषपे 
विवेचिते सत्यसरप्रतिपक्षत्वादनुमानं प्रवर्तते इति विषयविवेचनद्वारेण 
प्रमाणानुग्राहकतया तर्कस्तत्त्वज्ञानाय घटते, प्रमाणस्य करणत्वेनेतिकतंव्य- 
तास्थानीयतकंसहायस्थेव स्वकाय पर्यवसानात्‌ । नह्यनपेक्षितदृढमुष्टिनि- 
पीडिती जाहमकरपञ्जरोदरे विलुठन्नपि कठोरधारः कुठारः प्रतितिष्ठति 
निष्ठुरस्यापि काष्ठस्य छेद।य ! तथा चोक्तम्‌-- 


नहि तत्करणं लोके बेदे वा किञ्चिदीडृशम्‌ । 
इतिकतव्यतासाध्ये यस्य नानुप्रहेथिता ॥ इति । 


यदि पुनरेवं तर्को नेष्यते परस्यानिष्टापादनरूपः प्रसद्भोऽपि नाम्युपग- 
न्तव्यः स्यात्‌ ? स हि तर्कादनतिरिच्यमानात्मा, अस्ति च वेशेषिकाणामपि 
प्रसङ्गः, न प्रसङ्गो हेतुराश्रयासिद्धतादिदोषात्‌ । 


(०) इस 'सम्भावना प्रत्यय” छप तर्क कर प्रयोजन क्या है? (3०) तरव का 
ज्ञान ही इसका भी प्रयोजन है । क्योंकि प्रतिपक्ष (बाघ) निश्चय को तरह प्रतिपक्ष संशय 
के रहने पर भी हेतु की प्रवृत्ति नहीं होती है! क्योंकि कोई भी दस्तु (परस्पर विरुद्ध) 
दो रूपों का नहीं होता । जैसा कि भट्टुमिश्र ने कहा है कि “जब तक विपक्ष मै अव्यति- 
रेकित्व अर्थात्‌ बाघाभाव का संशय (मी) रहेगा, तब तक हेतु में साध्य की सिद्धि करने 
का सामर्थ्यं कहाँ से आएगा १ इस प्रकार आत्मा से उत्पत्तिघर्षकश्व को हटा कर विषम 
के विवेचित होने पर सर्प्रनिपक्ष दोष के हट जाने के कार्ण सम्भावयिता (तक करने- 
वाला पुरुष) अनुमान में प्रवृता होता है । इस रौति से विषय-विदेचन के द्वारा प्रमाण 
का सहायक होने के कारण तर्क भी तत्वज्ञान का सम्पादक होता है । प्रमाण करण रूप 
है। 'इतिकर्त्तव्यता? (करण से कायं सम्पादन की रीति) के साहाय्य कं बिना कोई करण 
अपना कार्य नहीं कर सकता । प्रमाण रूप करण का तक ही "इतिकर्तव्यता? की जगह 
है। अतः इसके साहाय्य से ही प्रमाण अपने कार्य में सफल हो सकता है। कैसा हो 
तीखे धार की कुल्हाड़ी हो, उसको पकड़नेवाला चाहे जितना बलवान्‌ हो यदि वह 
गळत ढंग से उसको पकड़ता है, तो फिर उससे कठोर काठ का छेदन नहीं हो 
सकता, (अतः इतिकर्तव्यता का साहाय्य आवश्यक है)। जैसा कहा भी गया है कि 
छौकिक (कुठारोदि) या वैदिक (यागादि) कोई भी ऐसा करण नहीं है, जिसे अपने 
कार्य के सम्पादन में इतिकर्त्तव्यता क साहाय्य को अपेक्ष! व हो । इश प्रकार तत्त्वज्ञान 
के लिए उपयोगी ठकं को यदि स्वीकार नहीं करेगे तो फिर (प्रसङ्ग) को मी सानका 
सम्भव नहीं होगा, क्योंकि वह भौ प्रतिपक्षी के अनभीष्ट पक्ष का उपस्थापन स्वरूप ही 
है! इस प्रकार तक से प्रसङ्ग में कोई अन्तर नहीं है । किन्तु वैशेषिक लोग भी प्रमङ्ग 
की सत्ता मानते हो हैं । 
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अफरणस ] भाषानुवादसहितम्‌ १७ 
न्यायकन्दली 


अन्नोच्यते-कि परपक्षाभावप्रतीतिस्तकः ? कि वा स्वपक्षसम्भावना ? 
आये पक्षे घ्रमाणमेवेदम्‌, ज्ञातुरनित्यत्वे संसारापवर्गयोरसंभव इति ज्ञानं यद्य- 
प्रमाणम्‌, नास्माद्‌ विपक्षाभावसिद्धिः, अप्रभाणेन कस्यचिदर्थस्य सिद्धरयोगादित्य- 
त्रास्याप्रवृत्तिरिव विषयविदेकाभावात्‌ । अथ सिद्धञ्त्यस्माद्‌ बिपक्षाभा- 
वस्तदा प्रमाणमिदं प्रत्यक्षादिषु कास्मश्चिदन्तर्भेविष्यति, तद्ृ्यतिरेके- 
णाम्यस्य प्रतीतिसाधनाभावादित्यकामेनाभ्युपगन्तव्यम्‌ । प्रसङ्गोऽपि विरोधो- 
-द्रावनम्‌, तच्च कस्यचिद्‌ बलीयसो विपरीतप्रमाणस्योपदर्शनम्‌ । कस्तत्र विप- 
रीतात्‌ प्रमाणात्‌ तदुपदशंकाच्च वचनादन्यस्तकंः ? 


अथ स्वपक्षसम्भावनात्मकः प्रत्ययस्तर्कः ? अस्योत्पत्तौ कि कारणम्‌ ? न 


तावत्स्वपक्ष साधकं प्रमाणम्‌, तस्याप्रवृत्तेः । तकण विवेचिते विषये स्वपक्षसाधकं 
प्रवर्तते । तदेव यदि तस्य कारणम्‌, मुब्यक्तमन्योन्याश्रयत्वम्‌ । 


विपक्षभावे प्रतोते स्वपक्षसम्भावनोपजायत इति विपक्षाभावप्रतीति- 
रस्य कारणमिति चेत्‌ ? ताह विपक्षाभावलिङ्गकमनुमानमेदेतत्‌, परस्पर- 
विरुद्वयोरेकप्रतिषेधस्येतरबिधिनान्तरीयकत्वात्‌ । भवत्येवं यदि विषयमवधार- 


(उ०) इस प्रसङ्ग में हम ( मिद्धान्तियों } का कहना है कि तकं (१) प्रतिपक्षो 
से माने हुए सिद्धान्त के अमाव का प्रतीतिरूप हू? अथदा (२) अपने सिद्धान्तपक्ष 
का सम्भावनारूप है? यदि इनमें पहिला पक्ष मानें, तव तो तर्क का प्रमाण हो 
मानना पड़ेगा (जिससे तर्क विद्यारूप ज्ञान में हो अन्तभूत हो जाएगा) क्योंकि 'शाता! 
(आत्मा) को यदि अनित्य मानेंगे तो संसार ओर अवर्ग दोनों ही अनुपपन्न होंगे. 
यह ज्ञान यदि अप्रमाण है, तो इससे विपक्षाभा। (अर्थात्‌ आत्मा में नित्यत्व) की सिद्धि 
न हो सकेगी, क्योंकि अप्रमाणभुत ज्ञान से किसी भी बिषय की सिद्धि सम्भव नहीं हे | 
अतः प्रकृत में बिपक्ष के अभाव की सिद्धि के लिए उक्त तकरूप ज्ञान प्रवृत्त ही नहीं 
होगा, क्योंकि उसका विषय हो निर्दिष्ट तहीं है । यदि तकं से विपक्षाभाव को सिद्धि 
होती है, तो फिर यह प्रमाण ही है। अतः प्रत्यक्षादि किसी प्रमाण मे हो अन्तर्भूत हो 
जाएंगा । क्योंकि इच्छा न रहने पर भो यह मानना ही पड़ेगा कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों को 
छोड़कर प्रतीति का कोई दूसरा साधन नहीं है। 'प्रसङ्ग' भी विरोध के उद्भावन को 
छोड़कर और कुछ नहीं है। बिरोध का यह उद्भावन बलिष्ठ विरोधी प्रमाण का प्रदर्शन 
ही है तर्क भो विरोधो प्रमाणों और उनके प्रतिपादक दाक्यों से भिन्न और कुछ नहीं है 

मदि तर्क को अपने पक्ष के सम्भावनात्मक ज्ञान रूप द्वितीय पक्ष मानें, तो फिर 
पूछना है कि इसका कारण कौन है ? अपने पक्षका साधक प्रमाण तो उसका कारण 
नहीं हो सकता, क्‍योंकि वह इस ज्ञान के उत्पादन के लिए प्रवृत्त हरी नहों होगा, क्योंकि 
तकं के द्वारा विचार किये हुए विषयों में ही अपने पक्ष का साधक प्रमाण प्रवृत्त होता 
है, यही प्रमाण अगर तर्क का भो कारण हो तो इस पक्ष में अन्योन्याश्रय दोष स्पष्ट 

५३ 
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४ ब्यायकन्दली संवलितप्रशस्तपादभाष्यघु [षुण बुद्धि- 


न्यायकन्दली 
यत्येदमेवेदसिति । अनुजानात्ययमेकतरधर्म न त्ववधारयति । न चायं संञयोऽपि, 
उभयकोटिसंस्पर्शाभावात्‌ । किन्तु संशयात्‌ प्रच्युतो निर्णय चाप्राप्तः सम्भावना- 
प्रत्ययोऽन्य एब । तथा च लोके वक्तारो भवन्ति-एवमहं तर्कयामौति । न, यो- 
ग्यतादधारणाद्‌ यत्र विपक्षा भावस्तत्रान्यतरपक्षोपपत्तिः, यत्न तु तस्य सम्भव- 
स्तत्रानुपपत्तिरित्यन्वयव्यतिरेकदर्शी विपक्षाभावं प्रतिपद्यमानः सम्भाव- 
यत्ययमनुत्पत्ति धमंको भविष्यतीत्यस्मिन्नर्थे प्रमाणमेतत्प्रतिपादनाय 
योग्योऽयमर्थं इति प्रमाणयोग्यतां विषयस्याध्यदस्थतीति अनुमानमेव । 
इत्थमेव च प्रमाणमनुगृह्वाति, योग्यताप्रतीतेः प्रमाणप्रवृत्तिहेतुतवात्‌ । 
अन्यथा पुनरिदं सश्भावनामात्रमनर्थकमेव, स्वयमभ्रमाणस्य सिद्धचुपलम्भयोर- 
नङ्कत्वाद्‌ विषयविवेकस्यापि विपक्षाभावं प्रतिपादयता बाधकप्रमाणेनंव कृतत्वात्‌ । 


हे। (५१०) विपक्ष के अभांव की प्रतीति से अपने पक्ष की सम्भावना उत्पन्न होती है, 
इस प्रकार विपक्षाभाव की प्रतीति स्वपक्षसम्भावना का कारण है! (उ०) तो फिर 
स्वपक्ष की सम्भावना परपक्षाभातहेवुक अनुमान ही है, क्योंकि परस्पर विरुद्ध दो पक्षों 
में से एक का प्रतिषेध तबतक नहीं किया जा सकता जबतक दूसरे की विधि न हो। 
(०) किन्तु इस प्रकार की प्रतीतियाँ भी तो होती हैं कि “यह इसी प्रकार है? या 
“इन दोनों में से एक को जानते तो हैं, किन्तु निश्चय नहीं कर सकते” । यह दूसरा ज्ञान 
संशय रूप नहीं है, क्योंकि इसमें दो कोटि विषय नहीं है। किन्तु संशय से आगे बढ़ा 
हुआ, एवं निश्चय स्वरूप को अप्राम यह सम्भावनाप्रस्यय, प्रत्यक्ष संशय और निश्चय से 
भिन्न एक अलग ही ज्ञान है ! साधारण जन भौ ऐसा कहते हैं कि “मैं ऐसा तकं करता हँ! 
(उ०) उक्त कथन ठीक नहीं है । क्योंकि योग्यता निश्चित रहने के कारण जहाँ कोई 
बिपक्ष नहीं रहत। है, वहां दो में से एक पस की उपपत्ति ही होती है, जहाँ योग्यता की 
सम्भावना भर होतो है, वहाँ एक पक्ष की अनुपपत्ति होती है। इस अन्वय और ब्यतिरेक 
का ज्ञान जिस पुरुष को है, वह विपक्ष के अभाव को समझता हुआ यह सम्भावना 
करता है कि आत्मा अनुत्पत्तिधर्मक ही होगी, इस विषय को समझाने के लिए 
(उक्त सम्भावना प्रत्यय का विषय) आत्मा का यह अनुप्पत्ति धर्मकत्व सबंथा उपयुक्त 
है । एवं इस अर्थ को समझाने के लिए उक्त विगय सर्वथा उपयुक्त है। इस प्रकार 
आत्मा के अवुत्पत्तिधर्मकत्व के विषय में प्रमाण से उत्पन्न होने की योग्यता निदिचत 
होती है ! अतः यह अनुमान ही है। उक्त रीति से ही तर्क प्रमाण का सहायक 
भी होता हें। प्रमाण में विषय को उचित रूप में समझाने की योग्यता की प्रतीति 
तकं से ही होती है, यह योग्यता की प्रतीति ही प्रमाण की प्रवृत्ति का कारण हूँ। यदि 
ऐसी बात न हो तो फिर यह सम्भावनाप्रत्ययरूप तक व्यर्थ ही होगा, क्योंकि तर्क स्वयं 
अप्रमाण हुँ, वह न किसी के स्थापन में न किसी के खण्डन में हो सहायक हो सकता है । 
बिषय के विवेक का ज्ञान तो विपक्षाभाव के प्रतिपादक वाघक प्रमाण से ही हो जाएगा | 
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प्रकरणेषु } भाषाठुवादसहितपु ४१९ 


न्यायकन्दली 
अन्ये तु संशयप्रभेद एव तर्कोऽनवधारणात्मकत्वादित्याहुः । 
संशायस्तावत्‌ । तावच्छब्दः क्रमार्थः । संशयस्तावत्‌ कथ्यते इत्यर्थः । 


प्रसिद्धानेकबिशेषयोरिति । प्रसिद्धाः पूवं प्रतीता अनेकविशेषा असाधारण- 
धर्मा चक़्कोटरादयः शिरःपाण्यादयद्च ययोः स्थाणुपुरुषयोस्तयीः सादृश्य- 
मात्रस्य साघारणधमंमात्रस्य क्वचिदेकत्र धामिणि दर्शनादुभयो: 


स्थाणुपुरुषयोविशेषाणां बक्रकोटरादीनां शिरःपाण्यादीनां च पूर्वं प्रतोतानां 
स्मरणादधर्माच्च फकिंस्बिदिति उभयावलम्बी विमशेः संशयः। कि 
स्थाणुः ? कि वा पुरुषः ? इति अनवस्थितोभयरूपेणो भयविश्ञेषसंस्पर्शो विमर्शो 
विरुद्धार्थावमर्शो ज्ञानविशेषः संशयः । 

सादुश्यमात्रदर्शनादिति । मात्रग्रहणसामर्थ्याद्‌ विशेषाणामनुपलम्भो गम्यते । 
दर्शनशडद उपलढ्धिवचनो न प्रत्यक्षप्रतीतिवचनो5नुमेयस्थापि सामाग्यस्य 
संशयहेतुत्वात्‌ । सादृइथोषलम्भाभिधानाद्धभ्युंपलम्भोऽपि लभ्यते । अस्यानुपलम्भे 
तद्धमंस्य सादुइयस्योपलम्भाभावात्‌ संशयोऽपि धर्मिण्येव, न सादृश्ये, तस्य निदिच- 
तत्वात्‌ । सादृश्यमिति च साधारणधर्ममात्रं कथ्यते, नानेकार्थसमवेतं सादृस्यम्‌, 

कोई सम्प्रदाय तर्क को निइचयात्मक न होने के कारण संशय रूप हौ भानते हैं । 

'सँशयस्तावत्‌' इत्यादि सन्दर्भ का “तावत्‌? शब्द “क्रम” का बोधक है, तदनुस।र इसका 
यही अर्थ है कि क्रमप्राप्त संशय का निरूपण करते हैं । (प्रसिद्ध) 'अनेक विशेषयोः” (इत्यादि 
सन्दर्भ कः) “प्रसिद्धा अनेकविश्लेषा ययोः, तयोः साव्दयमात्रस्प देशनादुभययोः स्मरणाद्‌” 
धर्माच्च किस्विदित्युभयालम्बी विमशेः संशय.” इस वितरण के अनुसार स्थाणु एवं पुरुष 
रूप जिन दो धमियों में से स्थाणु की चक्रता एवं कोटर प्रभूति, एवं पुरुष के शिर पैर 
प्रभुति पहिले से ज्ञात हैं, इन पुर्वज्ञात विषयों के स्मरण और अबर्म इन दोनों से 
“किस्मित्‌' अर्थात्‌ यह स्थाणु है या पुरुष” इत्यादि आकार के दोनों विषयों को ग्रहण करने- 
वाला “विमर्शं? अर्थात्‌ विरुद्ध दो विषयों का विशेष प्रकार का ज्ञान ही “संशय है । “साइश्य- 
मात्रदर्शनात्‌? इस वाक्य में 'मात्र' पद के उपादान से 'उन दोनों विषयों (स्थाणु 
और पुरुष ) के असाधारण ध्म की अनुपलब्वि वा साक्षेप होता है (अर्थात्‌ दोनों के 
साइश्य ज्ञान की तरह दोनों के विश्ञेष घर्मो का अज्ञान भी संशय के लिए आवश्यक 
है) । उक्त वाक्य के 'दशंन' शब्द से सभी प्रकार के ज्ञान अभिप्रेत हैं, केवळ प्रत्यक्ष ही 
नहीं । क्योंकि अनुमान के द्वारा ज्ञात साधारण घमं से भी संशय होता है । साच्दय को 
घर्मज्ञान का कारण कहने से घर्म के शान में संशय की कारणता स्वयं कथित हो 
जाती है। क्योंकि घर्मो के ज्ञान के विना साइश्य छप धर्म का ज्ञान सम्भव ही नहों 
हैं । धर्मो में हो संशय होता है, साइश्यादि ( उभय साधारण ) धर्मों में नहीं, क्योंकि 
वेतो तिङ्चित हैं। 'साथ्श्य' शब्द से ( संशय के दोनों कोडियों में रहनेवाले ) सभो 
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४२० स्यायकन्दलोसंव लितप्रज्ञस्तपादभाष्यमू [ गुणे संदाय-- 
न्यायकन्दी 

अस्पर्शेवत्त्वस्य स्पर्शाभावस्याका्ान्तःकरणगतस्य प्रतोत्यात्मन्प्रगुत्वमहत्तव- 

संशयदर्शनात्‌ । 


तदयं संक्षेपार्थः-- यदायं प्रतिपत्तोभयसाधारणं धमं क्वचिदेकत्र 
धर्मिण्युपलभते, कुतब्चिन्निमितात्‌ तस्यर्धामणो विशेषं नोपलभते, पूवं प्रतीतयो: 
स्मरति विरुद्धवि्ेषयोः, न चोभयोरेकत्र सम्भावयति सद्भावम्‌, विरुद्धत्वात्‌ । 
ताप्यभावं तदविनाभुतस्य साधारणधर्मस्य दर्शनात्‌ । तदास्य साधारणवमं- 
विषयत्वेनावधारिते घमिणि विश्ञेषबिषयत्वेनानवधारणात्मकः प्रत्ययः संशयो 
भबति। 

नन्वनवधारणात्मकः प्रत्यवक्चेति प्रतिषिद्धम्‌ । इदं हि प्रत्ययस्य 
प्रत्ययत्वं यद्विषयमवधारयति ? न, उभयस्याप सम्भवात्‌ । अयं हि 
सामान्यबिशिष्टधम्युपलम्भेन वर्मविश्ेषानुपलम्भवि रुद्धो भयविशेषस्म रण- 
सहकारिणा जन्यमान इति सामान्यविहिष्टं धामणमवधारयन्‌ स्थाणुर्वा 
पुरुषो वेति विज्ञेषमनवधारयन्ननवधारणात्मकः प्रत्ययश्च स्यात्‌ । दृष्टं 


साधारण घर्मो को समझना चाहिए । अनेक वस्तुओं में समवाय सम्बन्ध से २६नेवाली 
'साहश्य? नाम को कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि आकाश आर अन्तःकरण ( मन ) इन दोनों 
में रहनेवाले स्पशाँभाव से अःत्मा में अणुत्व और महत्व दोनों का संशय होता है ! 

कहने का तात्पर्य यह है कि जिस समय किसी ज्ञाता को किसी धर्मी में दो वस्तुओं में 
समान रूप से रहनेव।ले घर्म कः ज्ञान होता है एवं उन दोनों वस्तुओं के असाधारण 
धर्मों का अनुभव नटी हो पात! | एवं दोनों धर्मियों के पहिले से ज्ञात विशेष धर्मो का 
स्मरण भी रहता है। उस समय बह्‌ यह समझता है कि इन दोनो विशेष धर्मों का एक 
घर्मी में रहना राम्भव नहीं है, क्योंकि ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं, इन दोनों विशेष धर्मों 
का अभाव भी निश्चित नहीं है, क्योंकि उनके साथ अवश्य रहतेवाले साधारण धमं तो 
देखे ही जाते हैं। उस समय साधारण धर्मों के आश्रयरूप से निश्चित उस धर्मो मे 
विशेष धर्मो का जो अनिइचयात्मक ज्ञान उत्पन्न होता है बही “संदायः है । 

प्र?) यह अनिश्चयात्मक है, एवं प्रतोति भौ है, ये दोनों बातें परस्पर विरुद्ध हैं, 
क्योंकि सभौ प्रतींतियों का यही काम है कि अपने बिषपों को निश्चित रूप में समझाने । 
(३०) ऐसो बात नहों हैं, क्योंकि दोनों ही बाते हो सकती हैं, चूंकि यह संशयरूप 
ज्ञान सामान्य धर्म से युक्त घर्मी के ज्ञान, विशेष धर्मो को अनुपलब्धि, एवं विशेष धर्मो के 
स्मरण, इन तीनों से उत्पन्न होता है, अतः सामान्य घर्म विशष्ट घर्मो का तो वह 
अवधारण कर सकता है, क्योंकि केबल धर्मो के अंश में वह अवधारणात्मक हैं ही, किन्तु 
“सथाणु हुँ या पुरुष? यह ज्ञान इन (स्याणुत्व और पुरुषत्व) दोनों का निश्चोयक न होने के 
कारण 'अयं स्थाणुर्वा पुरुषः तह संशथज्ञान रूप अनवधारणात्मक भी हे, अतः अनवधारण 
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धकरणम्‌ | साषानुबादसहितस्‌ ४२१ 
न्यायकन्दली 


हि यत्र विलक्षणसामप्री, तत्र कार्यमपि विलक्षणमेव, यथा प्रत्यभिज्ञानम्‌ । 


संशयोऽप्यबिद्या । सा चानिष्टा पुरुषस्येत्यधर्मकार्यत्वं तस्य दञ्चितम्‌ । 
अघर्माच्चेति। सामान्य दृष्ट्वा यदेकं विशेषमनुस्मृत्य विशेष- 
मनुस्सरति तदा सामान्यदशँनस्य विनष्टत्वात्‌ संशायहेतुत्वानुपपक्तिरिति 
चेन्न, ' उभयविशेषविषयाभ्यां संस्काराभ्यां युगपरप्रबुद्धा म्यामुभय- 
विश्ञेषनिषयेकस्मरणजननात्‌, तत्काले च विनश्यदवस्यस्थ सामान्य- 
ज्ञानस्य सम्भवात्‌ । 


सच द्विविध इति भेदकथनम्‌। केन खूपेणत्यत आह-अन्त- 
बंहिशचेति । यः समानधर्मोपपत्तरतेकधर्मेपपत्ेविप्रतिपसेरुपलब्ध्यव्यव- 
स्थातोऽनुपलब्ध्यव्यवस्थातशच समानतान्त्रिकंः पञ्चविधः संशयो दशितः, 
स सर्वो द्वेविध्येतेव संगृहीतः । 

अन्तस्तावद्‌ आदेशिकस्येति । आदेशिको ज्योतिवित्‌, तेनेकदा किञ्चिद्‌ 
ग्रहसञबारादिनिमित्तमुवलभ्यादिष्टं किञ्चिदिष्टमनिष्ठं वात्राुदततते भविष्यति 


और प्रत्यय दोनों ही दो सकता है । जहाँ की सामग्री ( कारणसमूह ) विशेष रूप की होगी, 
वहाँ का कायं भी विशेष प्रकार का ही होगा, जैसे कि “प्रत्यभिज्ञा” ( अनुभवात्मक और 
स्मरणात्मक दोनों हैं } । 

संशय भी अविद्या ही है, अयिद्या पुरुष का अनिष्ट करनेवाळी है । इसीलिए कहा 
गया है कि 'संशय अघर्म से उत्पन्न होता है | (प्र०) सामास्य ज्ञात के वाद एक विशेष 
धर्म का स्मरण कर अगर दूसरे विशेष धर्म का स्मरण होता है, तो फिर उस समय 
कथित साभास्थ ज्ञान का ही विनाश हो जाएगा। अत: सामान्य दर्शन संशय का कारण 
नहीं हो शकता । (उ०) एक ही समय दोनों विशेष धर्मो के एक ही उद्बुद्ध संस्कार 
से दोनों विशेष धमं विषयक एक ही ( भमूहालम्बन ) स्मरण की उत्पत्ति हो सकती दै, 
उस रामय आगे क्षण में ही विनष्ट द्वोतेवाले ( विनश्यदवस्थ ) सामान्य धर्म के ज्ञान 
की सम्भावना हे? 

भ्स च द्विविधः? इस वाक्य के द्वारा संशयके दो भेद कहे गये हैं। कौत से 
उसके दोनों प्रकार हैं ? इथी प्रश्न का उत्तर सच द्विविधः इत्यादि से दिया गया 
है। समानतन्त्र (न्याय ) के आचार्यो ने जो (१) साधारण धर्म के ज्ञान से उत्पन्न 
(२) अपाधारण घमं के ज्ञान से उत्पन्न (३) दिप्रतिर्प्त वाक्य से उत्पन्त (४) 
उपलब्धि की अव्यवस्था से उत्पन्न एवं (६) अनुपलब्धि की अव्यवस्था सै उत्पन्न इत्यादि 
संशय के जो पाँच भेद गिनाये गये हैं, वे सभी इन्हीं दो प्रकारों में अन्तर्भूत हो जाते हैं । 

“आदेशिकस्पः इत्यादि से कहा गया है कि कथित संशय “अन्तःसंशया का उदाहरण 
है । 'आदेशिक' आब्द का यहाँ ज्योतिषशास्त्रवेत्ता' अर्थ है। उन्होंने एक समय 
किसी पुरुष को उसके ग्रहमश्चारादि निमित्त को देखकर 'आदेश' किया कि 'यहाँ 
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उरे न्यायकन्दलीसंवच्तितप्रश्नस्तपादभाष्यस्‌ [ गुणे संशय- 
न्यायकन्दली 


चेलि, तत्‌ तथेब तदा संवृत्तम्‌ । अन्यदादिष्टं तद्वितथमझ्त्‌ । पुनरिदानीं तस्योत्पन्नं 
तथाूतमेव निमित्त दुष्ट्वादिशतोऽन्तः स्वज्ञाने संशयो भवति यदेतन्मम 
नैमित्तिकं ज्ञानमभूत्‌ तत्कि सत्यमसत्यं वेति । 

बहिद्विविघः--प्रत्यक्षविषये अप्रत्यक्षविषये च । तत्र तयोर्मध्येऽप्रत्यक्षः 
बिषये तावत्‌ साधारणलिङ्गदशेनादुभयविशेषानुस्मरणादघर्माच्च ` संशयो 
भवति। यथाऽटव्यां विषाणमात्रदर्शनाद्‌ गौगवयो वेति। वाटान्तरितस्य 
पिण्डस्याप्रत्यक्षस्य सामान्येन विषाण मात्रद्शनानुमितस्य संशयविषयत्वाद- 
श्रत्यक्षविषयोऽयं संशयः । 

प्रत्यक्षविषयेऽपि कथयति-स्थाणुपुरुषयोरित्यादिनाः । स्थाणुपुरुषयोः 
सम्बन्धिनी योर्ध्यता तम्मात्रस्य प्रत्यक्षविषये पुरोयतिनि धर्मिणि दशंनात्‌ । 
वक्रादिविशेषानुपलब्धित इत्यादिपदेन शिरःपाण्यादिपरिग्रहः। वक्रकोटरावेः 


कुछ इष्टया अनिष्ट था, या है. अथवा होगा! मौर वे उस प्रकार सङ्कटित भी हुए । 
फिर उसी प्रकार का निमित्त उपस्थित होते देखकर उस आदेशिक पुरुष को अपने ज्ञान में 
यह संशय होता है कि मेरा दह नैमित्तिक ज्ञान सस्य था या मिथ्या ? 

(१) प्रत्यक्ष के द्वारः जानने योग्य विषयों का और (२) अप्रत्यक्ष विषयों का 
वाह्य संशय कै ये दो मेद हैं। (गो और गवय ) दोनों में साधारण रूप से रहनेवाले 
घर्मो के ज्ञान से एवं पीछे दोनों के असाधारण धर्सों के स्मरण और अधमं से जङ्गल 
में केवल सींग देखने से जो पुरुष को यह गो है अथवा गवयः इस आकार का 
संशय होता है वह “अप्रत्यक्ष विषयक संशय” है । यह अप्रत्यक्ष विषयक इसलिए है कि 
विषाणरूप साधारण हेतु से अनुमित एबं रास्ते में छिपा हुआ अप्रत्यक्ष पिण्ड (गो और 
गवय) उसका विषय है। “स्थाणुपुरुषयोः? इत्यादि ग्रन्थ से उस संशय का निरूपण 
किया है जिसका विषय प्रत्यक्ष के द्वारा जाना जाता है। स्थाणु और पुरुष दोनों 
में समान रूप से रहनेवाली जो ऊंचाई (ऊध्वंता ) है, आगे स्थित एवं प्रत्यक्ष के 
द्वारा गृहीत धर्मी में उसके प्रत्यक्ष से "स्थाणुर्वा पुरुषः' यह संशय उत्पन्न होता है! 
एवं “वक्रादिविशेषानुपलब्धितः इस वाक्य मे “आदि! पद से (पुरुष में रहनेवाछे ) 
खिर एवं हाथ पैर प्रभृति धर्मो का ग्रहण समझन चाहिए! अर्थात्‌ बक्रता और कोठर 
प्रभृति स्थाणु के विशेष घमों की अनुपलब्धि तथा शिर एवं पैर प्रश्नृति पुरुष के विक्षेष धर्मा 
को अनुपलब्धि से प्रकृत मे प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञात होनेवारे विषयों का संशय होता है । 

'स्थाणुत्वादिसामान्यविदेषानभिव्यक्तो' इस वाक्य में प्रयुक्त 'आदि' पद से 
*पुरुषत्वादि” धर्मो का संग्रह अभीष्ट है। वक्रता और कोटर प्रभृति धमं स्थाणुत्व को 
अभिव्यक्ति के कारण हैं। शिर और पैर प्रभृति धमं पुरुषत्व को अभिब्यक्ति के कारण 
हैं। इन ( स्थाणुत्व और पुरुषत्व के अभिव्यञ्जक ) घर्मो की अनुपलब्धि के कारण 
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्रकरणपू ] साषानुवादसहितम्‌ डर्‌ 


ग्रशम्तपादभाष्यम्‌ 

विपर्ययोऽपि प्रत्यक्षानुभानविषय एव भवति। प्रत्यक्ष- 

विषये तावत्‌ ग्रसिद्वानेकदिशेषयोः पित्तकफानिलोपहतेन्द्रिय- 
स्यायथार्थालोचनाद्‌ असन्निहितबिषयज्ञानजमंस्कारापेक्षादात्ममनसोः 
संयोगादधर्माच्चातस्मिस्तदिति प्रत्ययो विपर्ययः । यथा गच्ये- 
विपर्यय भी प्रत्यक्ष एवं अनुमान के द्वारा ज्ञात होनेवाले 
विषयों का ही होता है। विभिन्न जिन दो वस्तुओं के असाधारण घमं ज्ञात 
हैं, उन दोनों में से ( विद्यमान ) एक वस्तु में ( अविद्यमान ) दूसरे वस्तु का 
ज्ञान ही 'विपर्यय' है। इसकी उत्पत्ति उक्त विषयों के यथार्थ ज्ञान का 


न्यायकन्दली 


स्थाणुधर्मस्य शिरःपाण्यादेविशेषस्य पुरुषधर्मस्यानुपलब्धितः । स्थाणु- 
स्वादिसामान्यविशेषानभिव्यक्तावित्यादिपदेन पुरुषत्वाद्यवरोधः । बक्रकोटरादयः 
स्थाणुत्वभिव्यक्तिहेतवः, शिरःपाण्यादयः पुरुषत्वाभिव्यक्तिहेतवः, 
तेषामनुपलम्भात्‌ । स्थाणुत्वपुरुषत्बयोरनभिव्यक्तो सत्यामुभयोः स्थाणुपुरुषयोः 
प्रत्येकमुपलब्धानां विश्ञेषाणामनुस्मरणादुभयतराकृष्यमाणस्य उभयत्र स्थाणौ 
पुरुषे वाङृष्यमाणस्य प्रतिपत्तुयंदोध्वंतादर्शनात्‌ स्थाणुरयमिति निइचेतुमिच्छति 
तवा पुरुषविदोषानुस्मरणेन पुरुषे समाक्कृष्यत इत्युभयत्राक्गृष्यमाणः, अत 
एवास्य प्रत्ययो दोलायते, नेंकत्र नियमेनावतिष्ठते। दोला साधम्धमनवस्थित 
रूपत्वमेच प्रत्ययस्य दर्शयति-किन्नु खल्वयं स्थाणुः स्यात्‌ पुरुषो वेति। 

संशयानन्तरं विपर्ययं निरूपयति--विपर्यंयोऽपि प्रत्यक्षानुमामविषय 
जब स्थाणुत्व और पुरुषत्व का अनुभव नहीं हो पाता, किन्तु स्थाणु और पुरुष 
दोनों में से प्रत्येक के विशेष धर्सों का पीछे स्मरण होता है तब 'उभयन्राक्ष्यमाणस्य? 
“उभयत्र! अर्थात्‌ स्थाणु और पुरुष दोनों तरफ आकृष्ट ज्ञाता जिस समय 
ऊँचाई के देखने से “यह स्थाणु ही है! यह निश्चय करने के लिए इच्छुक होता है, उसी 
की स्मृति से पुरुष की तरफ भी आकङ्ष्ट होता है। इस प्रकार ( स्थाणु और पुरुष ) 
दोनों में आकृष्यमाण पुरुष का प्रत्यय दोलायित होता है, अर्थात्‌ नियमपूर्वक एक 
ही स्थान में नहीं ठहरता। दोला ( झूठा ) के साधम्यं के द्वार प्रत्यय में जो अनिश्चय 
स्वरूपता सूचित होती है, उसके स्वरूप का निर्देश 'कि नु खल्वयं स्थाणुः स्यात्‌ पुरुषो 
वेति? इस वाक्य के द्वारा दिखलाया गया है। 

संशय के बाद "विपर्ययोऽपि प्रत्यक्षानुमानविषय एव? इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 
विपयेय का निरूपण करते हैं। इस वाक्य के “अपि? शब्द के द्वारा यह प्रतिपादित 
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४२४ न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ { शुण दिपर्ययन 
न्यायकन्दलो 


एव भवतीति! संशयस्तावत्‌ प्रत्यक्षानुमानविषय एव भवतीति विपयेयोंडपि 
तद्विषये भवतीत्यपिराब्दार्थः । प्रत्यक्षानुमानविषय एव भवतीति प्रत्यक्षानु- 
मानव्यतिरेकेण प्रमाणान्तराभावात्‌ ! प्रत्यक्षविषये तावत्‌ प्रसिद्धानेकविश्लेष- 
योरपि प्रसिद्धाः पूर्व प्रतीता अनेके विशेषाः सास्नादघः केसरादयशच ययोस्तो 
प्रसिद्धानेकनिङ्गेषौ गबाइवौ, तयोमंध्ये योइतस्मिन्ननइवे गयि तदिति प्रत्ययीऽइव 
इति प्रत्ययः स विपर्ययः । 

ननु यदि गवि गोत्वसास्नादयश्च विशेषाः परिगृह्यन्ते, तदा विपयंयो 
त सवति । भवति चेदस्यानुपरमप्रसङ्गस्तत्राह--अयथार्थालोचनादिति । 
अयथार्थालोचनं यथार्थालोचनस्यासावो यथासावर्यो गौः सास्नादि- 
मांस्तथाग्रहणाभाव इति यावत्‌ । तस्मादतस्मिस्तदिति प्रत्ययो भवलीति। 
अनेन विशेषानुपलम्भस्थ कारणत्वमुक्तम्‌ । सन्निहिते पिण्डे गोत्वस्याग्रहणे 
को हेतुः, को था हेतुरसन्निहितस्याइवत्वस्य प्रतीतावित्याह-- पित्तकफानि- 
लोपहतेन्द्रियस्येति । पित्तं च कफश्चानिलइच तेरुपहूतं दूषितमिग्द्रियं यस्य, 
तस्थायं विपयंय इति। वातपित्तशलेष्मादिदोषाणामसन्निहितप्रतिभासे 
सन्निहितार्थाप्रतिभासे च सामर्थ्यं समर्थितम्‌ । यदि दोषसाम्थ्यादिवासन्निहितं 


हुआ है कि जिव प्रकार प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा ज्ञात विषयों का हो संशय होता 
है, उसी प्रकार 'विपयंय' भी प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों से ज्ञात विषय का ही होता है, 
क्योंकि इन दोनों से भिन्न कोई प्रमाण ही नहीं है। 'बरत्यक्षविषये तावत्‌! इत्यादि से 
प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञात होनेवाले विषय का विपयंय दिखलाया गया है। "प्रसिद्धा अनेके 
विशेषा ययोः' इस म्युत्पत्ति के अनुसार पूर्व में ज्ञात ( गाथ के ) सास्तादि विशेष धमं 
एवं ( अश्व के ) केसरावि विशेष धमं जिन दो वस्तुओं के हैं, वे दोनों ही अर्थात्‌ गो 
भौर अश्व ही लिखित प्रसिद्धानेकविशषयोः' इस पदके अर्थ हैं। इन दोनों में से 
“अतस्मिन्‌' अर्थात्‌ जो तत्स्वरूप नहीं है उसमें अर्थात्‌ अश्वसे भिन्न गो में तव्‌” 
अर्थात्‌ गह अश्व है? इस आकार का जो प्रत्यय बही विपर्यय' है। (प्रश) यदि 
गो के गोत्व भोर सासन प्रभूत्ति असाधारण धर्म गृहीत होते हैँ तो फिर उक्त ज्ञान 
विपयेय ही नहीँ होगा । यदि उन असाधारण घर्मो के ज्ञान के रहते हुए भी उक्त 
विपर्ययरूप ज्ञान हो सकता है तो फिर उसकी विरति ही नहीं होगी | इसी प्रश्‍न के 
उत्तर के लिए 'अयधार्थालोचनाच्‌? यह पद लिखा गया है। (इस वाक्य में प्रयुक्त ) 
“अयधार्थालोचन' शब्द का अर्घ है 'यथार्यालोचन? ( यथाथंज्ञान ) का अभाव, अर्थात्‌ 
गोरूप अर्थ जिस प्रकार का है (गोसव एवं साम्नादि से युक्त है) उस प्रकार से 
अर्थात्‌ गीत्तरूप से एवं सास्नादिमत्त्वरूप से गी के ज्ञानका अभाव ( सी विपयेय 
का कारण है)। उक्त यथार्थ ज्ञान के अभाव के द्वारा जी जिस खूप का नहीं है 
उसका उस रूप से ज्ञान(रूप विपर्यय ) की उत्पत्ति होती है। इससे गवादि क 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवःदसहितघ्‌ ४२५ 
न्यायकन्दली 


प्रतिभाति सर्वं संत्र प्रतिभासेत, नियमहेतोरभावादित्यत्राह--असन्निहित- 
बिषयज्ञानजसंस्का रापेक्षादात्ममनसोः संयोगादिति । 


असन्निहितो विषयोऽइवादिस्ततः पूर्वोत्पन्नाज्ज्ञानाज्जातो यः संस्कार- 
स्तमपेक्षमाणादात्ममनसोः संयोगाद्‌ विपर्यय इति १! अधमस्थार्थः--गोपिण्ड- 
संयुक्तमिर्ब्रियं गोत्वमगृह्हृदाप तं पिण्डं गोसादृश्यविशिष्टं गृल्हाति, 
सांत्वाद्‌ बस्तुनः । तेन च सादृश्य५हणेनाश्वविषयः संस्कारः प्रबोध्यते । स च 
प्रबुद्धोऽइ्वस्मृतिजनने प्राप्ते अनोदोषादिन्द्रियसंयुक्ते गव्यश्वसादृदया- 
नुरोधादनुभवाकारामङ्वप्रतीति करोति, अतो न सर्वस्थ सर्वत्रावभासः, 
सादृइयसंस्कारयोः प्रतिनियमहेतुत्वात्‌। अत एव चेयं गुरुभिरिन्द्रियना 
आग्तिरुच्यते । एवं हीग्ब्रियजा न स्याद्‌ यदीयं संस्कारंकसामर्थ्यादसन्िहित- 
मनधिकरणमश्वत्वमात्रमेव गुह्लीयानब्विरुद्धेन्द्रियव्यापारस्थ वा भवेत्‌, 


गोत्वादि ) विशेष धर्मों की अनुपलब्धि को ( गो में यह अश्व है? इस आकार के ) विपर्यय 
का कारण माना गया है। (प्र०) गो ( जाता पुरुष के ) समीप में है, उसके गोत्वादि 
बिशेष धर्म तो ज्ञात नहीं हो पाते, किन्तु जो अश्व उधके अप्रत्यक्ष एवं दूर है उसके अस्वन 
स्वादि बिदीप धर्मो का ज्ञान होता है, इसमें क्या हेतु है? इसी प्रश्न का समाधान 
“पित्तकफात्तिलोपहितेन्द्रियस्य' इस वाक्य से दिया गया है। पित्तञ्च; कफइच, अनि- 
लक्च पित्तकफानिला:, तैरुपहतमिन्द्रियं पस्य' इस व्युत्पत्ति के अनुसार पित्त कफ और 
वायु से जिस पुरुष की इन्द्रिय दूषित हो गयी है वही पुरुष “पित्तकफानिलोपहतेन्द्रिय 
डाब्द का अर्थ है। अभिप्राय यह है कि इस प्रकार से दूषित इच्द्रियवाले पुरुष को ही 
यह विपर्यय ज्ञान होता है। इप्छे कफ, पित्त, वागु प्रभृति दोषों में समीप की वस्तुओं 
के अज्ञान एवं दूर की वस्तुओं के ज्ञान इन दोनों के उत्पादन की शक्ति समर्थित 
होती है । (प्र०) अगर केबकू दोष के सामर्थ्यं से ही दूर के विषय श्रतिभासित होते 
हैं, तो फिर सभी विषयों का प्रतिभास ( विपर्यय ) सर्वत्र हो, क्योंकि ( अपुक स्थान में 
ही अमुक्त वस्तुका प्रतिभास हो इस ) नियम का कोई कारण नहीं है? हसी प्रश्न 
के समाधान में “असंनिद्वितविषय्ज्ञानसंस्कारापेक्षादात्ममवसोः संयोगात्‌? पह वाक्य 
लिखा गया है! अर्थात्‌ अब्बादि असंनिहित विषयों का बहुत पहिले से जो ज्ञान हो 
चुका है, उस ज्ञानसे उत्पन्न संस्कार को सहायता से आत्मा और मन के संयोग के 
द्वारा विपर्यय की उत्पत्ति होती हूँ । अभिप्राय यह है कि कथित रूप से दूषित इन्द्रिय 
गोरूप पिण्ड में संयुक्त रहने पर भी उसमें रहनेत्राछै गोत्र का ग्रहण नहीं करती है, 
( फलतः गोत्व रूप से गो का ग्रहण नहीं करती है) किन्तु गोपाच्श्य से युक्त 
( अद्यादि ) अर्था का ही ग्रहृण करती है, क्‍योंकि वस्तुओं के अनेक रूप हैं। इस 
साढइय के द्वारा अश्वविषयक संस्कार प्रबुद्ध हो जाता हँ। इस प्रबुद्ध संस्कार के 
द्वारा यदापि अश्व की स्प्रृति ही उचित है, फिर मी मन के दोष से गो में अद्ब के 
घर 
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४२६ न्यायकन्दलोसंचछितप्रशस्तपादभाष्यश््‌ [ गुणे विपयेय- 
अशस्तपादमाष्यम्‌ 


बाइव इति । असत्यपि प्रत्यक्षे प्रत्यक्षामिमानो मवति, यथा व्यपगत- 


अभाव, आत्मा और मन के संयोग एवं अघम इन तीन हेतुओं से होती है। 
( इन कारणों में से ) आत्ममनःसंयोग को उक्त दोतों विषयों के ज्ञान से 
उत्पन्न संस्कार का साहाय्य भी अपेक्षित होता है। यह (विपर्यय) कफ, 
पित्त और वायु के प्रकोप से बिगड़ी हुई इन्द्रियवाले पुरुष को ही होती 
है । जैसे गो में अश्व का ज्ञान ( विपर्यय है )। (विपर्यय के और उदाहरण 


न्यायकन्दली 


व्याप्रियमाणे चक्षुषि तत्संयुषक्तमेव तु गोपिण्डमइवात्मना गृह्हतो यदीयं 
नेन्द्रियज्ञा, का तर्हीन्द्रिजा भविष्यति विपरीतख्यातिः ? अत एवान्य- 
स्यान्यारोपेण प्रतिभासनाद्‌ योऽपि निरधिष्ठाने विपयंयस्तत्राप्यवर्त मा- 
नोऽर्थः स्वरूपविपरीतेन वर्तमानाकारेण प्रतीयत इति विपरीतर्यालिरेव, 
न त्वसत्ह्यातिः, स्वरूपतोऽथस्थ सम्भवादसतो वावभासनायोगात्‌। यत्र 
सदृशमर्थमधिष्ठाय विपर्ययः भ्रबतंते, तत्र सादृश्यं कारणम्‌, निरधिष्ठाने 
तु विश्रमे मनोदोषमात्रामुबन्धिनि नास्य सम्भवः, यथा हि कामातुरस्येत- 
स्ततो भाविनि स्त्रीनिभसि विज्ञाने । संस्कारोऽपि तत्रेव कारणं यत्र सविकल्पको 


साइश्य के अनुरोध से अश्‍व का अनुभब रूप ही ज्ञान होता है। अतः सभी जगह 
सभी का प्रतिभात ( विपर्यय भौ ) नहीं होता, क्‍योंकि कथित साइइय और संस्कार ये 
दोनों हो उसको नियमित करते है] अत एव “गुरु! इसे 'इन्द्रियजनित आन्ति” कहते 
हैं। यह आन्ति अगर इन्द्रिय से उत्पन्न न हो, केवल संस्कार के साम्यं से ही उत्पन्न 
हो तो फिर गोरूप आश्रय से दूर रहनेवारे एवं आश्रय में न रहनेवाले अश्वस्व को 
ही प्रकाशित करेगो । अथवा जिस पुरुष की इन्द्रियों का ब्यापार निरुद्ध है उसे भी 
उक्त आकार की ज्रान्ति होगी ) व्यापार से युक्त चक्ष के साथ संयुक्त गोगिण्ड को 
अश्वरूप से ग्रहण करती हुई भो अगर यह अनुभूति श्रान्ति नहीं है तो फिर कौन सी 
विपरीतर्पाति इन्द्रियजनित होगी ? मते एव विपर्यय त्रिपरीतख्याति ही है असत्स्याति 
नहीं, क्योंकि विपर्येय में एक का हो दुसरे रूप से भान होता है। एवं जहाँ बिना अधिष्ठान 
के मो विपर्यय होता है, वहाँ भी अवत्तंमान अर्थ ही अपने विरुद्ध वत्त॑मान की तरह 
अतिभासित होता है। चूँकि स्वरूपतः वस्तु की सम्भावना है, एवं सर्वथा अविद्यमान 
वस्तुका भान असम्भव है। जहाँ सरश वस्तु को अधिष्ठान वनाकर विपर्यय की 
प्रवृत्ति होती हे, वहाँ साइञ्यज्ञान ही बिपयंय का कारण है] जहाँ केयल मन के दोष 
से बिना अधिष्ठान का हो विपर्यय होता है, जैसे कि कामातुर पुरुष को चारो तरफ की 
सभी वस्तुएँ स्त्रीमम दीखती है, वहाँ साध्य का ज्ञान कारण नहीं हो सकता | संस्कार 
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प्रकरणम्‌ ] भाषांनुवादसहितध्‌ रछ 
प्रशस्तपादभाध्यम्‌ 


घनपटलमचलजलनिधिसदशमम्बरमञ्चनचूर्णपुञ्जश्याम शार्वरं तम इति | 
ये भी हैं) जहाँ वस्तुतः प्रत्यक्ष के न रहने पर भी प्रत्यक्ष के ये अभिमान होते 
है । "मेध से रहित यह प्रकाश विना तरङ्ग के समुद्र की तरह है' एवं 
"रात का यह अन्धकार अञ्जन के चूर्ण की तरह कृष्ण वर्ण का है'; 


न्यायकन्दली 


भमः, निविकल्पके त्विन्द्रियदोषस्यंव सामर्थ्यं तद्भावभावित्वात्‌ । यथा शङ 
पीतज्ञानोत्पत्तौ । 


विपर्यथस्योदाहरणान्तरमाह--असत्यपि प्रतयो प्रत्यक्षाभिमान इत्यादिना 
गगनावलोकमकुतूहलादूध्वंमनुध्रेषिता नयनरहइमयो दूरगमनान्मन्दवेगाः 
प्रतिमुखँः सु्यंरदिमभिरतिप्रबलवेगेराहताः प्रतिनिवर्तमानाः स्वगोलकस्य 
गुणं देशान्तरे निरालम्बं नोलिमानमाभासयन्तो जलधरपटलनिर्मुक्त- 
मिस्तरङ्गमहोदधिकल्पमम्बरमिति प्रत्यक्षमिव रूपज्ञानमप्रत्यक्षे नभसि 
जनयन्ति । स्दगोलकगुणं व्योभाधिकरणत्वेनेन्द्रियमाभासयलीत्यत्र तद्गुणानुवि- 
धानेन प्रतीतिनियमःप्रमाणम्‌ । तथा हि--कामलाधिष्ठितेन्द्रियाधिष्ठानो विद्युत- 
कलधोतरसदिलु प्तमिवान्तरिक्षमीक्षते । कफाधिकतया धवलगोलको रजत- 
सच्छायं पश्यति । शर्वर्या भवं शार्वरं तमीऽञ्जनपुञ्ज इव इयाममिति केबल 


भी केवल सत्रिकल्पक भ्रम का ही कारण है। नित्रिकल्पक भ्रम का इन्द्रियदोष ही 
कारण है, क्योंकि उसके रहने से ही उसकी उत्पत्ति इती है | जैते कति शंख में पीत 
ज्ञान की उत्पत्ति होती है । 

“असत्यपि प्रत्यक्षे? इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा विषर्यय का दुसरा उदाहरण दिखलाया 
गया है। आकाश को देखने के कुतूहल से ऊपर की ओर प्रेषित आँख की 
रस्मियों की गति दूर आकर घोमी ही जाती है। फिर नीचे की और जातो हुई 
प्रबळ गति से युक्त धूर्य की रदिमयों से बाधा पाकर वे ही रडिमियाँ नीचे की और लौटती 
हुँ। तब ( ये हो चक्षु की रश्सियाँ ) अपने गोलक के ही गुण नीलवर्ण की बिना भविष्ठान 
के ही प्रतिभास कराती हुई अप्रत्यक्ष आकाश में प्रत्यक्ष की इस आकार के ज्ञान की 
उत्पन्न करती है कि 'यह्‌ मेघों से रहित आकाश तरङ्गों से शून्य समुद्र के समान है? 
(कथित स्थल में) "नयन को रश्मियाँ अपने अघिष्ठानञूत गोलक के गुण के ही 
आकाश में प्रतिभासित कराती हैं” इस अवधारण भें यह प्रतीति ही प्रमाण है कि सदा 
से गोलक के गुण का ही प्रतिभास आकाश में नियमत: हीतः है, जैसे कि कमल नाम 
की व्याधि से दूषित चक्षुगोलक वाले पुरुष को आकाश पिघळे हुए सुवणं रस से 
लिपा हुआ सा दीखता है। वही आकाश कफ के आधिक्य से स्वच्छ गालकवाले पुरुष 
को चाँदी की तरह दीखता हैं। वर्या भवं झार्वरम्‌? इस व्युत्पत्ति के अनुसार रात 
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कर्‌ ब्यायकन्दली संवलितप्रश्नस्तपाद भष्यम्‌ [ गुणे क्पियंय- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

अन्नुमानविषयेऽपि  बाष्पादिमिधृंमा भिमते्ह्नथनु मानम्‌ , _गबय- 

दर्शनाच्च गौरिति। त्रयीदर्शनविपरीतेषु शाक्यादिदशनेष्विदं 


बाष्प को धूम समझकर उसके द्वारा (जल में ) वल्लि का अनुमान, 
अनुमान के विषय में विपर्यंयका उदाहरण है। अथवा गवयके सींग को 
देखकर गो का अनुमान भी (इसका उदाहरण है) । ऋग्वेद, सामवेद 


न्यायकन्दली 


ज्ञानमत्यन्ततेजोऽभावे सति स्वत्रारोपितरूपमात्रविषयमप्रत्यक्षमपि प्रत्यक्षमिव 
पश्यति । 
अन्रुमानविषयेऽपि बाष्पादि भिर्बाष्पधूलिपताका दिभिर्धूमा मिमतेधूंम 
इति ज्ञातेरनरिनिके देशेऽरन्यनुमानम्‌ । तथा गवयविषाणदशशनाद्‌ गोरिति ज्ञान- 
मनुमानविपर्ययः । 
अत्यन्तदुर्दशंनाम्यासाच्च विपर्ययो भवतोत्याह--त्रयौदर्शनविपरीतेष्विति। 
तयाणां देदानासुग्यजुःसाम्नां समाहारः त्रयो, अथववेदस्तु त्रम्येकदेश 
एव्र । दृश्यते स्वर्गापवर्गसाधनसूतोऽर्थोऽनयेति दर्शनम्‌, त्रय्ये्र दशनं त्रयी- 
दशनम्‌, तद्विपरीतेषु शाक्यादिदशेनेपु श्ञाक्यभिन्नकनिग्रंग्थकसंसारमोच- 
कादिशास्त्रेष्विदं श्रेय इति यडुपदिश्चन्ति तत्‌ प्रमाणमिति ज्ञानं मिथ्याप्रत्ययः, 
तेषु कंदिचिदेबोपगृहीतेषु सर्वषां दर्णाश्नमिणां विगानात्‌ प्रमाणविरोधाच्च ! तथा 
शरीरेर्द्रियमनःस्वात्माभिमानो विपर्ययस्तेभ्यो व्यतिरिक्तस्य ज्ञातुः प्रतिपादनात्‌ । 


का अन्धकार ही 'शावंर्य” शब्द का अथे है। “रात में उत्पन्न यह अन्धकार अञ्जन समूह 
की तरह ऱ्याम है! यह ज्ञान यद्यपि तेज का अत्यन्त अभाव होते पर सभौ स्थानों में 
आरोपित कूपत्रिषयक होने पर भी अप्रत्यक्ष विषयक ही है फिर भी प्रत्यक्ष की तरह 
दीखता है। 

अनुमान रूप विपर्यय वह है जहां “वाष्पादि से' अर्थात्‌ द्रुम समझे जानेवाछे बाष्प 
धुल और पताकादि से अग्निरहिंठ देशों में जो वल का ज्ञात होता है ( वही अनुमानरूप 
विपर्यय हैं) | इसी तरह गवय के सींग को देखने से जो गो का ज्ञान होता है, वह भी विपयंस- 
रूप अनुमान ही है। “त्रयीदर्शनविपरीतेषु' इत्यादि से यह दिखलाया गया है कि कुत्सित 
दर्शनों के अभ्यास से भी विपर्ययरूप अविद्या की उत्पात्त होतो है | त्राणां समाहारः त्रयी? 
इस व्युत्पत्ति के अनुसार ऋग्वेद, यजुवद और सामवेद इन तीनों के समुदाय का नाम ही 
“नयी? है ॥ अथवंबेद त्रयी का दी एकदेश है । “इश्यते स्तर्ापतर्गसाचन मूतोऽर्धोऽनया इति 
दर्दानम' इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिस दृष्टि से स्वगं और मोक्ष इन दोनों के कारणी- 
चूत वस्तु देखी जांत्र वहो दृष्टि प्रकृत 'दक्षंन? शब्द क! अर्थ है । भथ्येव दर्श नमू चयीदशंरम्‌? 
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प्रकरणध्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ ४२६ 


प्रशस्तपादभाषयम्‌ 


श्रेय इति मिथ्याप्रत्ययः विपययः, शरीरेन्द्रियमनःस्वात्माभिमानः 
कृतकेषु नित्यत्वदशेनम्‌, कारणवैकन्ये कार्योत्पत्तिज्ञानम्‌ , हितमुपदिशत्स्व- 
हितमिति ज्ञानपर, अहितिमुपदिशत्सु हितमिति ज्ञानम्‌ । 

और यजुवंद इन तीता के समूह खूप) त्रयो के विरुद्ध मतवाले बौद्धादि 
दर्शनों में 'यही मोक्ष का कारण है” इस प्रकार का अभिमान भी विपर्यय 
है! शरीर अधवा इन्द्रिय या मन को आत्मा समझना भी विपर्यय है। 
उत्पत्तिशील वस्तुओं में नित्यत्व का ज्ञान, कारणों के न रहने पर भी 
कायें को उत्पत्ति का ज्ञान, हित उपदेश करनेवालों में “यह मेरा हितू नहीं है' 
इस प्रकार का ज्ञान, अनिष्ट उपदेश करनेवालों .में 'यही मेरा हित है' 
इस प्रकार का ज्ञान, ये सभी ज्ञान विपयंय हैं । 


न्यायकन्दली 


कृतकेषु वेदेषु नित्यत्वाभिमानो विपर्ययो मीमांसकानाम्‌ । कारण- 
बेकल्ये धर्माध्मयोरभावे कार्योत्पत्तिज्ञानं सुखदुःखादिवेचिश्यज्ञानं तच्छि- 
ष्याणां विपर्ययो लोकाथतिकानाम्‌ । प्राणिनो न हिसितथ्या मलपङ्कादिकम- 
शुचि न धारयितव्यमित्यादिक हितभुपदिशत्सु वेदवृद्धेु अहितमिति विज्ञानं 
शणिहिसापरो धर्मो मलपङ्कादिधारणमेव श्रेयस इत्यहितमुपदिशत्सु क्षपणक- 
संसारमोचकादिषु हितमिति दिजञानं तञ्छिष्याणां विपयंथः । 

इस ब्युत्पत्ति के अनुकार कथित श्रयी से अभिन्न दशन ही प्रकृत 'त्रयीदर्शन? शब्द का 
अथं है । त्रयी के विरुद्ध जो शाक्यादि के दर्शन हैं उनमें अर्थात्‌ बौद्ध, भिन्नक, निग्न॑स्थक 
और ससारमोचकांद के शास्त्रों मे से किसी में “यह कल्याण का कारण है? ऐस! जो 
कोई उपदेश करते हैं, उस उपदेश में प्रामाण्य का ज्ञान भी ( विपर्यय रूप ) मिध्या- 
प्रत्यय ही द्दै। क्योकि वे शास्त्र किसी अतिसाधारण व्यक्ति के द्वारा ही परिगृहीत 
है। एवं उनमे सभं! बातें वर्णाश्रमियों के विरुद्ध ही हैं, और उनकी वाते प्रमाणों से 
भी बहिभूंत है । इसी प्रकार शरीर, इन्द्रिय और मन में से प्रत्येक में आत्मां का अभिमान 
भी विपयंय ही है, क्योंकि इन सबो से भिन्न रूप में आत्मा का अस्तित्व प्रमाणों से सिद्ध हदै! 
प्रयत्न से उत्पन्न शब्दरूप वेदों में नित्यत्उ का अभिमान भी मौमांसकों का विपर्यय ही 
है। “कारणों के वेकल्य' से अर्थात घमं और अधमं के न रहने पर भो 'कार्योत्पन्ति 
का शान अर्थात्‌ सुख-दुःखादि वैचित्र्य का लोकायतिकों और उनके दिष्य: का ज्ञान 
भी विपर्यय ही है । प्राणियों की हिसा न करनो चाहिए, मलपङ्कादि अशुचि वस्तुओं 
को धारण न करना चाहिए इत्यादि प्रकार के हित” उपदेश करनेवाले वेदश बृद्धों 
के प्रति ये भरे हितू नहीं हैं, इस आकार का ज्ञान, एवं प्राणियों को हिसा ही परम 
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डन न्पायक न्दलीसं दलितप्रशस्तपादभाध्यसू [ गुणे दिपयय- 
न्यायकन्दली 

अत्र केचिद्‌ वदन्ति-_ विपर्ययो नास्ति, कारणाभावात्‌ । तदभावशचेम्द्रि- 
याणां यथार्थज्ञानजननस्वभावत्वात्‌ । दोषवशादययथार्थमपि ज्ञानमिन्द्रियाणि 
जनयन्तीति चेन्न, शक्तिविधातमात्रहेतुत्वाद दोषाणाम्‌ । शुक्तिसंयुक्तमिन्द्रियं 
दोषोपहतशक्तिकं शुक्तिकात्वं न गृह्ाति, न त्वसन्निहितिं रजतं प्रकाशयति 
दोषाणां संस्कारकत्वप्रसङ्गात्‌ । यदि चाप्रत्यक्षमपि चक्षुरध्यक्षयति ? सर्चस्य 
सर्घवित्वं केन वार्येत ? इदं रजतमिति ज्ञानस्य शुक्तिकालम्बनमिति हि संविद्वि- 
रुद्धम्‌! यस्यां हि संविदि योऽथौऽवभासते स तस्या आलम्बनमु । रजतज्ञाने च 
रजतं प्रतिभाति, न शुक्तिका | न चागृहीतरजतस्य शुक्तौ तद्श्रम: । तस्भादिदमिंति 
शुक्तिक्काविषयोऽनुभबो रजतमिति सदृशावबोधप्रबोघितसंस्कारमात्रजं दोषकृतं 
तदित्यंशप्रमोषं रजतस्मरणमिति द्वे इमे संवित्ती भिन्नविषये ) 


धमं है, मलपङ्कादि का धारण करना ही परमश्रय है, इत्यादि उपदेश करनेवाले क्षपणक 
संसारमोचका!दे में 'ये ही मेरे हितू है” इत्यादि आकार के उनके छिष्यों के ज्ञान भी 
विपयंथ हैं । 

इस प्रसङ्ग में कोई कहते हैं कि (प्र०) विपयंय नाम का कोई ज्ञान ही नहीं हैं, 
क्योंकि उसका कोई कारण नहीं है। इन्द्रियाँ चूँकि यथार्थ ज्ञानको ही उत्पन्न कर 
सकती हैं, भतः सिद्ध होता है कि विपयेय ( या मिथ्याज्ञान ) नाम की कोई वस्तु नहीं 
है। अगर केहें कि (3०) दोष के साहाय्य से इन्द्रियाँ अययाथं ज्ञानको भी उत्पन्न 
कर सकती हैं ? (प्र०) ( किन्तु यह कहना भी सम्भव ) नहीं है, क्योंकि दोष कारणों 
को षाक्ति को केवल विघटित ही कर सकते हैं, जिस पुरुष के चक्षु की शक्ति दोष 
के द्वारा विघटित हो गयी है. उस चक्षुका यदि शुक्तिका के साथ संयोग भी होता 
है, तो मो वह चक्षु शुक्तिकात्व को ग्रहण नहीं कर सकतो, एवं न दूरस्थ रजत को 
ह्वी प्रकाशित कर सकती है, यदि ऐसी बात हो तो फिर दोषों में संस्कार की जनकता 
माननी पड़ेगी, फिर सभो जीवों में आनेव।ली सर्वज्ञता को आपत्ति का निवारण किस प्रकार 
होगा ? एवं यह अनुभव के भी बिरुद्ध है कि “इद रजतम्‌' इस ज्ञान का विषय शुक्तिका है, 
क्योंकि जिस ज्ञान में जो भासित होता है वहो उसका विषय होता है। 'इदं रजतम्‌' 
इस ज्ञान में रजत ही भासित होता है, शुक्तिका नहीं । अज्ञात रजत का शुक्तिका में 
अम भो नहीं हो सकता। अतः प्रकृत 'इदं रजतम्‌' इस ज्ञान में इदमू? बह अंश 
ञ्चक्तिकाविषयक अनुभव है. एवं रजतम्‌' यह अंश रजत विषयक स्मृति है, जिसमें 
कारणोसुत भनुभव के विषय में का "तत्ता का अंश हट गया है। उस स्प्रृति की 
उत्पत्ति ( रजत में रहनेवाली झुक्तिका के) साइश्य से उद्बुद्ध संस्कार से होती है। 
तस्मात्‌ 'इदमू' यह अनुभवरूप और “रजतम्‌! यह स्प्ृति रूप फलत: दो विभिन्न विषयक 
ज्ञान है । ( `इदं रजतम्‌? यह एक अखण्ड विशिष्ट ज्ञान नही है ) । 
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अकरणघ्‌ ] मावानुबादसहितप्‌ ४३१ 


न्यायकन्दली 

अत्रोच्यते-यदि रजतज्ञानं न शुक्तिकाविषयं कि त्वेषा रजतस्मृतिः, 
तदा तस्मिन्‌ ज्ञाने रजतार्थो पूर्वानुभूते एव रजते प्रवर्तत न शुक्तिकायाम्‌, 
स्मृतेरनुभवदेशे भ्रवतंकत्वात्‌ । अथ मन्यसे-इन्द्रियेण रजतस्य साधारणं 
रूपं शुक्तिकायां गृहीतम्‌, न शुक्तिकात्वं विशेषः, रजतस्मरणेन च तदित्युल्लेख- 
शून्येनानिर्धारितदिग्देशं रजतमात्रमुपस्थापितम्‌, तत्रानयोग ह्ासाणस्मरयंमाणयो- 
ग्रहणस्मरणयोइच सादृझ्याद्‌ विहेषाग्रहणाच्च विवेकमनवधारयन्‌ शुव्तिकावेशे 
प्रवतंते, सामानाधिकरण्यं शुक्तिकारजतयोरध्यवस्यति रजतमेतदिति ! 
तदप्ययुक्तम्‌, अविवेकस्याप्यग्रहणात्‌ । रजतभेदग्रहो हि रजताथिनः 
शुक्तिकायां प्रवृत्तिकारणं न सादृडयम्‌, भेदप्रहणं च ततो निवृत्तिकारणम्‌, 
तदुभयोरभावाश्न प्रवत्तंते न निवत्तंत इति स्यात्‌, न तु नियमेन प्रवत्तंत, 
विशेषाभावात्‌ । एवं सामानाधिकरण्यमपि न स्यादमेदाग्रहणस्यापि वेयधि- 
करण्यहेतोः सम्भवात्‌ । तथा च प्रवृत्युत्तरकालोनो नेदं रजतमिति 
बाधकप्रत्ययोऽपि न घटते, शुक्तिकारजतयोभेदो न गृहीतो न तु तादात्म्य 
मध्यवसितं येनेइं प्रतिषिध्यते, भेदाग्रहणप्रसञ्जितस्य शुक्तिकायां रजत- 

(उ०) इस प्रसङ्ग में हमलोग कहते हैं कि उत रजतविषयक ज्ञान में अगर 
झुक्ति विषय न हो, वह केवल रजत की स्प्रृति ही हो तो फिर इस ज्ञान के बाद रजत 
को प्रास करने की इच्छा रखनेवाला पुरुष पहिले से अनुभ्नृत रजत में हो प्रवृत्त होता 
शुबितका में नहीं, क्योंकि स्ट्रति ( अपने कारणीअ्रूत ) पूर्वानुभव के विषय रूप देश में 
ही प्रबृत्ति का उत्पादन कर सकती है। (प्र०) प्रकृत में रजत का साधारण रूप 
( इदन्त्व ) ही इन्द्रिय से श्वक्तिका में गृहीत होता है, झुक्तिका का विशेष धर्म शुक्ति- 
कात्ष नहीं | पूर्वानुभव को विषय तत्ता? के सम्बन्ध से सर्वथा रहित रजत की सप्रति 
से अनिश्चित केवल रजत ही जिस किसी देश में उपस्थित किया जाता है । अनुभूत 
एवं स्पत दोनों विषयों के एवं अनुमत्र और स्मृति दोनों ज्ञानों के सारश्य, एवं दोनों 
विषयों के असाधारण धर्मों का अज्ञान, इन दोनों छे रजत की इच्छा रखनेवाले पुरुष 
को शुक्तिका और रजत के भेद का निश्चय नहीं हो पाता । अतः बह पुरुष झुक्ति रूप 
देश में ही रजत के लिए प्रवृत्त हो जाता है! एवं शुक्तिका ओर रजत इन दोनों में 
अभेद को यह निश्चय करता है कि यह रजत है? । (उ०) किन्तु उक्त कथन मसङ्भत 
है, क्योंकि ( उक्त स्थल में) अभेद कः ज्ञान नहों होला, एवं झुक्तिका में रजत के 
अभेद का ज्ञान प्रवृत्ति का कारण है, दोनींका सारश्द नहीं! पूवं रजत और झुक्ति 
के भेद का ज्ञान (शुक्तिका सें रजतार्थी की ) निवृत्ति का कारण है! इस प्रकार 
( शक्तिका में 'इदं रजतम्‌? इत्यादि स्थलों में ) प्रबृत्ति और निवृत्ति इन दोनों में से 
एक भी नहीं बनेगी, क्योंकि न वहाँ अभेदका ज्ञान है नभेदका | एवं उक्त ज्ञान 
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व्यवहारस्यायं प्रतिषेध इति चेन्न, अभेदाग्रहणादतद्ृचवहारभरवृत्तेरपि सम्भवात्‌ । 
अस्ति च शुक्तिकादेशे रजताथिनः प्रवृत्ति, अस्ति च सामानाधिकरण्य- 
प्रत्ययो रजतमेतदिति, अस्ति च बाधकप्रत्यय इदन्ताधिकरणस्थ रजता- 
त्मतानिषेधपरः । तेनावगच्छामः शुक्तिसंयुक्तेनेन्द्र्येण दोषसहकारिणा 
रजतसंस्कारसचिवेन सादश्यमनुरुन्धता शुक्तिकारिषयो रजताध्यवसायः कृतः । 


यच्चेदमुक्तं शुक्तिकालम्बनत्वमनुभवविरुद्धमिति, तदसारम्‌। इदन्तया 
नियतदेशाधिकरणस्य चाकचिक्यविशिष्टस्थ शुक्तिकाहकलस्थापि प्रतिभा 
सनात्‌ ? हातादिव्यचहारयोग्यता चारूम्बनारथंः, स चात्रेव सम्भवति। योऽपि 
भेदाग्रहाच्छुकौ रजतव्यवहारप्रवृत्तिमिच्छति, तेनापि विपर्ययोऽङ्गोकृतः, 
अर्तास्मस्तदिति व्यवह्वारप्रवृत्तेरेव विपर्ययस्वात्‌ । यञ्च शक्तिव्याधातहेतुत्वं 


के बाद नियम पूर्वक होनेनाछी प्रवृत्ति की भी उपपत्ति नहीं हो सकेगी, क्‍योंकि क्त 
में कोई अन्तर नहीं हूँ। इसी प्रकार अभेदका ज्ञान भी नहीं हो सकेगा, क्ग्रोंकि 
भेद के ज्ञान के कारण अभेद के अग्रहण की भी वहाँ सम्भावना है | एवं यहाँ प्रवृत्ति के 
बाद जो “नेदं रजतम्‌? इत्यादि आकार की बाधक प्रतीति होती है, वह भी नहीं बन 
सकेगी, क्योंकि शुक्तिका और रजत इन दोनों के भेद ज्ञात ही नहीं हैं, एवं दोनों का 
अभेद भी गृहीत नहीं है, फिर किससे उक्त प्रतिपेष की उपा होगी ? (प्र०) झक्तिका 
और रजत इन दोभों के भेद के अज्ञान से झुक्तिका में रजतय्यवह्दार की जो सम्भावना 
होती है, उसी का नियेध 'नेदं रजतम्‌? इत्यादि से होता है। ( इस प्रकार से उपपत्ति ) 
नहीं की जा सकती, क्योंकि उका अभेद के अग्नहण मात्र से तो रजत से भिन्न 
( घटादि ) व्यवहार भी हो सकता है! किन्तु झुक्तिका के प्रदेश में ही रजत की इच्छा 
करनेवालों की प्रवृत्ति होती है, एवं अभेद को यह प्रतीति होती है कि यह रजत 
है । एवं इदन्त्य के आश्रय शुक्तिका में रजतस्वरूपत्व का निषेध करनेवाला (नेद रजतमू) 
यह बाघक प्रत्यप भी है! इससे यह निश्चित रूप से समझते है कि शुक्तिका से 
संयुक्त इरिद्रिय ही शक्तिका में रजत विषयक निश्चय को उत्पन्न करती है। यह अवश्य 
है कि इन्द्रिय को इस विशेष कार्ये के लिए दोय रूप सहकारी को, रजतसंस्कार से 
सहायता की ओर साइश्य के अनुरोध की आवश्यकता होतं। है । 

यह जो कहा जाता है कि झुक्तिका रजतज्ञान का विषय हो; यह अनुभव से बाहर की 
बात है' उसमें भी कुछ सार नहीं है, क्योंकि इदन्त्व का नियत अधिकरण एवं चाकचिक्ष्य से 
युक्त शुक्तिका खण्ड, ये दोनों भी तो उस प्रतीति सें विषय है हो । जिस श्रतीति से जिसमें 
ग्रहण या त्याग की योग्यता आवे वही उस प्रतोति का विषय है यह योग्यता ( इस 'इदं 
रजतम्‌? इस ज्ञान में भासित होनेवाले रजत में भी ) है ही । जिनकी यह अभिलापा 
है कि भेद के अशान से ही शक्ति में रजत का व्यवहार और प्रवृत्ति दोनों की उपपत्ति 
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प्रकरणम्‌ ] भावानुबादसहितम्‌ ४३३ 
न्यायकन्दली 


दोषाणामिलि, तदपि न किञ्चित्‌, बातादिदोषदुष्टानां धातूनां रोगान्तर- 
जननोपलम्भात्‌ । सर्व॑स्य सर्ववित्वं च दोषाणां रक्तिनियमादेव पराहतम्‌ । न 
च ज्ञानस्यार्थव्यभिचारे सर्वत्रानाइदासः, यत्नेनान्विष्यमाणानां बाघकारण- 
दोषाणामनुपलम्भादभावसिद्धो तद्वघाप्तस्य विपर्ययस्याभावावगमादेव विइवा- 
सोपपत्तेः । 

विपर्ययानम्युपयमे च द्विचन्द्रजानस्थ का गतिः ? दोषव्यतिभिन्नानां चक्षू- 
रदम्थवयवानां च पृथङ्‌ नियत्य पतितानां चन्द्रमसि जनितस्य ज्ञानद्ृयस्यायं 
दित्वावभास इति चेन्न, ज्ञानधमंस्य चक्षुषा ग्रहणाभावात्‌! ज्ञानधर्मो 
ज्ञेयगतत्वेन गृह्यमाणो ज्ञेयग्राहकेणंवेन्द्रियेण गृह्णत इत्यभ्युपगमे तु भ्रान्तिः 
समथिता स्यात्‌, अन्यघर्मंस्यान्यत्र प्रहणात्‌ । इत्यलमतिप्रकोपितेः शरोत्रियद्वि- 
जन्मभिरित्युपरम्यते । 

थे तु शुक्तिकायां रजतप्रतोतावलोकिकं रजतं वस्तुभूतमेव प्रतीयत इति 
हो, वे भी वस्तुः: 'बिपयंय को स्त्रीकार हाँ करते हैं, क्योंकि जहाँ जो नहीं है वहाँ 
उसके व्यवहार को प्रवृत्ति ही वस्तुतः 'त्रिपर्यय’ है। दोष केजल शक्ति का व्याघात 
ही कर सकता है? इस कधतमें भी कुछ सार नहीं है, क्योंकि वायु प्रभुति दोषों 
से युक्त धातुओं से रोग नाम की दूसरी वस्तु की उत्पत्ति होती है । शक्ति के नियमन 
से ही सभी जनों में सर्वज्ञता को आपत्ति खण्डित हो जाती है। किसी स्थान में ज्ञान 
का अर्थव्मिचारी होता ज्ञान में सभौ ब्यवहारों के विश्वास को डिगा नहीं सकता, 
क्योंकि यत्त पूर्वक अन्वेषण करने पर बाघ के कारणीभुत दोष का अनुपलब्धि से 
दोध के अभावका मिशचव हो आएगः। फिर दोष के अमाव के साथ अवझ्य रहने- 
वाले लिपर्ययाभाव की धिद्धि (सुलभ) होगी । इस अभाव-निश्चय के हारा ही 
( यथाथं ) ज्ञान में विश्वास की उपपत्ति होगी । 

विपयेय को यदि न मानें तो चन्द्रों के ज्ञात की क्या गति होगी?! (मरण) 
दोष से युक्त चक्ु की रश्मियों के अवयव अलग २ निकल कर चन्द्रमा के ऊपर जाते 
हैं, अतः एक ही चन्द्र के दो ज्ञान उत्पन्ब होते हैं। दोनों ज्ञानों में रहनेवाले द्वित्व 
का ही चन्द्रमा में भात होता है। (उ०) ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ज्ञान में रहनेवाले 
धर्म का चद्बु से भान होना सम्भव नहीं है। यदि यह मान भी ले कि (ब०) ज्ञात का 
चम जब ज्ञेय में गृहीत होता है, तव ज्ञेय का ज्ञान जिस इन्द्रिय से होता है उसीसे 
ज्ञानगत घर्म भी गृहीत होता है! (उन) तो फिर इससे भी विपर्यय या 
आन्ति ही सर्माथत होतो है, क्योंकि ( आप के कथनानुसार भी ) अन्य (ज्ञान ) का 
घमं द्वित्व अच्यत्र ( पिषय चन्द्रमा में ) ही गृहीत होता है । अत्शन्त कृद्ध थरोत्रिय ब्राह्मणों 
को इससे अधिक कहता व्यर्थ समझकर मैं इससे तिरत होता हूँ | 

जो कोई इस रीति से विपर्यय का खण्डन करते हैं कि ( झुक्ति में ) वस्तुतः 

श 
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उरे स्यायकन्दलीसंदलितश्रशस्तपादभाष्यभ्‌ [ गुणे विपयंय- 


ब्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


अनध्यवसायोऽपि प्रत्यक्षानुमानविषय एव सञ्जायते । 
तत्र श्यक्षबिषये तावत्‌ प्रसिद्धार्थेष्वप्नसिद्धार्थेप वा व्यासङ्गादर्थि- 
त्वाद्या किमित्यालोचनमात्रमनध्यवसायः | यथा वाहीकस्य पन- 


प्रत्यक्ष या अनुमान के द्वारा ज्ञात होनेवाले विषयों का ही अनध्यवसाय भी 
होता है । इनमें पहिले से ज्ञात अथवा अज्ञात किसी अन्य विषय में मग्न, अथवा 
किसी विशेष प्रकार की प्रतीति की इच्छा या किसी प्रयोजन से अभिभूत 
पुरुष का ( 'यह क्या है ?” इस आकार का ) केवल आलोचन ज्ञान ही प्रत्यक्ष 
के द्वारा ज्ञात होनेबाले विषय का अनध्यवसाय है। जैसे कि भार ढोने- 
बाले पुरुष को कटहरू प्रभति फलों को देखने के बाद यह अनिइचयात्मक 
(अनध्यवसाय ) होता है (कि, यह क्या है? ) उस ( भारवाही पुरुष} को 


न्यायकन्दली 


वदन्तो विपर्ययाभावं समर्थयन्ति, तेषामस्मिञ्ज्ञाने प्रवृत्तिनं स्यादलोकि- 
कस्यार्थक्रिया हेतुत्वानबगमात्‌ । 

अनध्यवसायोऽपि प्रत्यक्षानुमानविषये सञ्जायते ¦ प्रत्यक्षानुमाननिषये 
विपर्ययस्तावऱद्भवति, अनध्यवसायोऽपि भदतोत्यपिदाब्दा्थः ¦ प्रत्यक्षविषये 
तावदनुमानविषये क्रमेणातध्यवसायो वक्तव्य इत्यभिप्रायेण क्रमवाचिनं ताव- 
च्छब्दमाह-प्रसिद्धार्थेष्वप्रसिद्धाथंषु वा व्यासङ्गाद्थित्वाढ्ा किमित्यालोचन- 
मात्रमनघ्यवसायः। प्रसिद्धाइच ते अर्थाइच प्रसिद्धार्थाः, पेऽर्था; पूवं ज्ञातास्तेषु 
व्यास द्गादन्यत्रासक्त चित्तत्वाद्‌ विश्ञेषप्रतोत्यथित्वः द्‌ वा किमित्यालो चनमात्रम्‌। गते 
विद्यमान रजत का ही भान होता है, किन्तु वहू रजत अळौकिक है! उनके मत से 
इस शान के बाद प्रवृलि नहीं होगी, क्योंकि अलौकिरू वस्तु से किसी मो कार्य की 
उत्पत्ति कहीं भी किसी को ज्ञात नहीं है| 

“अनघ्यवसायोऽपिः इत्यादि वाक्य में प्रयुक्त अपि? शब्द का यह अभिप्राय है 
कि जिस प्रकार विपर्यय प्रत्यक्ष एवं अनुमान के द्वारा ज्ञात होनेवाले विषयों का 
ही होता है, उसी प्रकार 'अनष्यवसाय' भी उन दोनों प्रकार के विषयों का ही होता 
है । प्रकृत वाक्य में क्रम के वाचक “तावत्‌' पाब्द का प्रयोग इस अभिप्राय से किया 
गया हैं के प्रत्यक्ष के विषय और अनुमान के विषय झमशः दोनों में ही 
अनषध्यवसाय भी 3मझन। चाहिए । 'प्रसिद्धाश्च ते अर्थाश्च? इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
'प्रसिद्धाथेंपु' इत्यादि वाक्य में प्रयुक्त 'प्रसिद्धाथं? शब्द से वह अर्थ लेना चाहिए जो पहिले 
से ज्ञात हो। तेषु व्यासङ्गात्‌? अर्थात्‌ उनसे भिन्न विषयों में चित्त के रगे रहने के कारण 
अथवा किसी के विशेष प्रकार से प्रतीति के 'अथित्व' अर्थात्‌ भ्रमति की इच्छा से 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादस हितम्‌ ४३५ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


सादिष्वनध्यवसायो मव॒ति। तत्र सत्ताद्रव्यत्वप॒थिवीतवक्षत्व- 
रूपवच्ादिशाखाद्यपेक्षोश्ध्यवसायो भवति। पनसत्वमपि पनसेष्व- 
नुवत्तमाम्रादिम्पो व्यावृत्तं प्रत्यक्षमेव, केवलं तूपदेशामावाद्‌ विशेष- 
संज्ञाप्रतिपत्तिन भवति। अनुमानविपयेऽपि नारिकेल>पवासिनः 
सास्नामात्रदशनात्‌ को नु खन्वयं प्राणी स्यादिस्यनध्यवसायो भवति । 
भी सत्ता, द्रव्यत्व, पृथिवीत्व, वृक्षत्व, रूपवत्त्व एवं शाखा प्र भृति घर्मो के साथ वह्‌ 
वृक्ष निश्चित ही है । एवं विभिन्न सभी पनसों ( कटहल ) को एक रूप से समझानेवाली 
एवं पनस को आम्रादि फलों से भिन्न रूप में समझानेवाळी पनसत्त्र जाति का भी 
निश्चय है ही । केवल उसे यह विशेष रूप से ज्ञात नहीं रहता है कि 'इसका नाम 
क्या है ?' नारिकेल द्वीप में रहनेवालेको केवल सास्मा को देखने से जो “यह कौन 
सा प्राणी होगा! इस आकार का अनध्यवसाय होता है, वह्‌ आनुमानिक विषय 
का अनध्यवसाय हे । 


न्यायकन्दली 


असिद्धे राजनि कोऽप्यनेन पथा गत इति ज्ञानसात्रभनवधारितविशेषमनध्य- 
वसायः! अप्रसिद्धेष्वपरिज्ञानादेवानध्यवसायो यथा वाहं।कस्य पनसा- 
दिष्वनध्यवसायो भवति, दक्षदेशोद्धवस्य पनसादिष्वनघ्यवसाय इत्यर्थः । 
तत्राप पनसे सरवद्रव्यत्वपृथिबीत्वदृक्षत्वरूपत्वादिजशाखाद्यपेक्षोऽध्यवसाय 
एव, द्रव्यभेसत्‌ पाथिवोऽयं वृक्षोऽयं रूपादिमान्‌ शाखादिमांश्चेत्यवधारणात्‌ । 
पनसत्वमपि पनसेष्वनुवृत्तमाञ्रादिभ्यो व्यावृत्तं निविकल्पकप्रत्यक्षमेव । 
केवलं स्वस्य पनश्षशञब्दो नामधघेयमित्युपदेशाभावाद्‌ विशेषसंज्ञाप्रतिपत्तिनं भवति 
पनसशव्दवाच्योऽयमिति प्रतिपत्तिं भवति, किन्तु किमध्यस्य नामधेयं 


“किमित्यालोचनमात्रम्‌ अर्थात्‌ किसी प्रसिद्ध राजा के जाने पर भी 'कोई इम रास्ते 
से गया है? इस प्रकार का (अतवधारणात्मक ) ज्ञान--जिससे किसी के असए- 
धारण धर्म का निर्धारण नहीं होता--'अनध्यवसाथ' है! अभिप्राय यह है कि 
“अप्रस्तिद्धों में' अर्थात्‌ पहिले से बिलकुल अज्ञात विषयों में “अपरिज्ञान से' अर्थात्‌ वस्तुओं 
के सामान्य विषयक यथार्थ ज्ञान के न रहने से अनध्यवसाय' होता है। जैसे कि 
पाळकी ढोनेवाले को एवं दक्षिण देश में रहुनेवालों को पनस के ( कटहल ) वृक्ष में 
अनष्यवसाय होता है। यद्याप वहाँ भी सभी वृक्षों में रहनेवश्ले शाखादि के ज्ञान से 
पनस मे मत्ता द्रव्यत्व, पृथिवरीत्य, वृक्षत्व एवं रूपवत्त्वादि बिषयक ( यह सत्‌ है ) यह 
द्रव्य है, यह्‌ पार्थिव है, यह्‌ वृक्ष है, यह रूपवाला है, यह शाखा से युक्त है इत्यादि 
प्रती तियाँ उन ( दक्ष देश के दासियों ) को भी होती ही हैं, एवं सभी पनसों में रहनेवारे 
एवं आम प्रभृति में न रहनेवाले पनसत्व का निविकल्पक प्रत्यक्ष मो ह्वोना ही है 
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४३६ न्पायकःदलो सर्वा लतः्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे स्वप्न-~ 
त्रशस्तपादमाष्यम्‌ हि 

उपरतेन्द्रियग्रामस्य अलीनमनस्कस्येन्द्रियद्वारेणब यदनुभवन॑ 

जिस व्यक्ति के सभी इन्द्रिय मन के प्रलीन होने के कारण 
न्यायकन्दली 

भविष्यतीत्येतावन्मात्रप्रतोति: स्यात्‌ । सेयं सञ्ज्ञाविशेषानवधारणात्मिका 


प्रतोतिरनध्यवसायः । 

अनुमानविषयेशपि नारिकेळद्वीपवासिनः सास्नामात्रदर्शनात्‌ को नु खल्वत्र 
प्रदेशे प्राणी स्यादित्यनधघ्यवसायः। नारिकेलट्वीपे रवशमभावात्‌ तत्रत्यो 
लोकोऽप्रसिद्धगीजातीयः, तस्य देशान्तरमागतस्य वने सास्नामात्रदर्शनात्‌ 
सामान्येन पिण्डमात्रमनुमाय तत्र जातिविदोषविषयत्वेन को नु खल्वत्र 
प्राणी स्यादित्यनवधारणात्मक्रं ज्ञानमनध्यवसायः, अध्यवसायविशेषाव- 
धारणज्ञानादन्यदिति व्युत्पत्त्या । नन्वयं संशय एव, अनेवधारणात्मकत्वात्‌ । न; 
कारणभेदात्‌, स्वरूपभेदाच्च । किञ्च, उभयकिशेषानुस्मरणात्‌ संशयो न 
त्वनध्यवसायः, श्रतीतिविशेषविषयत्वेनाप्यस्य सम्भवात्‌ । तथानवस्थितोभय- 
किन्तु ' इसका नाम पनस हू? इस आकार के उपदेश के अभाव स॒ “पनस रूप विशेष का 
ज्ञान नहीं हो पाता अर्थात्‌ यह पनस शब्द का अभिधेय अर्थ है! इस प्रकार का ज्ञान 
नहीं हो पाता । केवल “इसका भी कोई नाम होग” इतनी ही प्रतीति होती है ! संशा 
विशेष की यही 'अवघारणात्मक' प्रतीति अनघ्यवसाय' ( रूप अविर ) है । 

नारिकेल - द्वीपनासियों को इस देश में केवल सास्ना के देखने से गाय के विषय में 
“यह कौन प्राणी है? यह ज्ञात अनुमान केद्वारा जानने योग्य विषय का अनध्यवसाय है । 
अभिप्राय यह है कि नारिकेल द्वीप मे गये नहीं होती, अत: उस देश के निवासियों क 
गायों का ज्ञान नहीं रहेता। उस देशका कोई व्यक्ति दूसरे देवा के बन में जाकर 
केवर सास्ना को देखने के वाद केवल पिण्ड का अनुमान करता है। इसके बाद उसे 
विशेष जाति के उस सास्नावाले व्यक्ति का 'यह कौन सा प्राणी! इस आकार का ओ जान 
होता है वह्‌ अनुपान टिपयविपयक अनघ्यवसाय है । 'विरोषावधारणादन्यत्‌? इ- व्युत्पत्ति 
के अनुसार विशेषधर्म पूर्वक निश्चय रूप अत्रघारणात्मक न होने के कारण ही उक्त ज्ञान 
'अनघ्यनसाय' है । (प्र० ) तो फिर यह संशय ही है, क्योंकि निश्चयात्मक नहीं है। 
(उ०) यह संशय नहीं हो सकता, क्योंकि इसका स्वरूप और इसके कारण दोनों ही 
संशय से दूसरे प्रकार के हैं। और भी बात है, दोनों कोटियों के असाधारण घर्मो के 
पश्चात्‌ स्मरण से संशय होता है अनघ्यवसाय नहों, क्योंकि अनघ्यवसाथ में विषय होने- 
वाले पदार्थों के असाधारण घर्म यदि अज्ञात भी रहेँ तब भी अनध्यत्रराय रूप ज्ञान हो 
सकता है । संशय और अनध्यवसाय इन दोनों में यही भेद है कि संशय में अनिश्चित 
दो कोटियों का सम्बन्ध रहता है, अनघ्यवसाय में नहीँ! चूँकि अनध्यवसाय रूप ज्ञान 
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प्रकरणम ] सावानुवादसहितमु ४३७ 
म्रशञस्तपादभाष्यम्‌ 
मानसं तत्‌ स्वप्नज्ञ नम्‌ । कथम्‌ ? यदा बुद्धिप्वोदात्मनः 


शरीरव्यापारादहनि खिन्नानां आणिनां निहि विश्रामार्थ- 
विषयों के ग्रहण से विमुख रहते हैं, उस व्यक्ति को केवल मन रूप इन्द्रिय 
से जो ज्ञान होता है बही स्वप्न ज्ञान' है । (प्र०) यह किस प्रकार उत्पन्न 


न्यायकन्दली 


कोटिसंस्पर्शी संशयो न त्वयसिति भेदः । विद्या त्वयं न भवति, व्यवहारा- 
नङ्गत्वादिति । 

स्वप्ननिरूपणाथंमाह-उपरतेन्द्रियग्रामस्येत्यादि । उपरतः स्वदिषथ- 
ग्रहणाद्‌ विरत इन्द्रियग्रामो यस्य असावुपरतेन्द्रियग्राम: । प्रकषेण सर्वात्मना लीनं 
मनो यस्यासौ प्रळीनमनस्क इति । तस्योपरतेन्द्रियग्रामस्य प्रलोनमनस्कस्वे- 
खियद्वारेण यदतुभवनं पूर्वाधिगमानपेक्षं परिच्छेदस्वभावं मानसं मनोमात्रप्रभवं 
तत्‌ स्वप्नज्ञानम्‌ । यदा यथा पुरुषस्य मतः प्रलीयते इर्द्रियाणि च विरमन्ति 
तह्ृ्य॑यति-कथमित्यादिना | आत्मनः शरीरव्यापाराद्‌ गमनागमनादहनि 
खिन्नस्य परिश्रान्तस्य प्राणिनो निजि रात्रौ विश्रामार्थं श्रमोपशसार्थ भृक्त- 
पीतस्याहारस्य रसादिभावेन परिणामार्थं चादुष्टेन कारितं प्रयत्नमपेक्षमाणा- 
वात्मान्तःकरणसंयोगान्मनसि यः क्रियाप्रबन्धः क्रियासन्तानो जातस्तस्माबन्त- 
हृदये निरिन्द्रिये वाह्योन्द्रियसम्बन्धशून्ये आत्मप्रदेशे निशचलं मनस्तिष्ठति 
यदा, तदा पुरुषः प्रलीनमनस्क इत्याख्यायते । प्रलीने च तस्मिन्‌ मनस्युपरते स्वर 
म व्यवहार नहीं चल पाता अतः यह ज्ञान 'अविद्या' रूप ही है, यह विद्या के अस्तगंत 
नहीँ आ सकता । 

“उपरतेन्द्रियप्रामस्य' इत्थादि वाक्य स्वप्त के निरूपण के लिए लिखे गवे हैं। 
'उपरतः ग्रामो यस्य असौ उपरतेन्द्रियग्रामः इस व्युत्वत्ति के अनुसार जिस पुरुष 
की इर्द्रियाँ अपने र्‌ विषयों के ग्रहण से उपरत” हैं अर्धात्‌ अपने बियगों को ग्रहण 
करना छोड़ दी हैं यही पुरुष उपरतेद्धियग्राम शब्द का अथं है । “प्रकर्षेण लीनं मनो 
यस्य? इस व्युत्पत्ति के अनुसार प्रकर्षेण” अर्थात्‌ पूर्ण रूप से { किसो विषय में ) छीन है 
मन जियका वही पुरुष 'प्रलोनमनस्क' शब्द का अघं है। (इस प्रकार के ) उपरतेन्द्रिय 
ग्राम ओर प्रछीन मनस्क पुरुष को इन्द्रिय के द्वारा जो विचार रूप एवं मानस अर्थात 
मनोमात्रजच्य पहिले के ज्ञानों से सवंथा अनपेक्ष अनुभव होता है वही सस्त्रप्न' है। 
“कथमु? इत्यादि सन्दर्भे के द्वारा यह्‌ दिखलाया गया है कि किस समय और किस प्रकार 
स मन प्रडोन होता है एवं इन्द्रियाँ विषयों के ग्रहण से उपरत होती हैं। छारीर के 
व्यापार अर्थात्‌ गमन और आगमन के द्वारा "खिन्न? अर्थात्‌ थक हुए प्राणियों को निषा 
अर्थात्‌ रात में 'विश्वाम' अर्थात्‌ थकावट को मिटाने क लिए एवं श्वाये और पिथे हुए 
द्रव्य को रसादि रूप में परिणत करने के लिए आत्मा और अन्तःकरण के संयोग से मन 
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१४१८ स्यायकन्दलो संवलितप्ररास्तपादमाब्यम्‌ [ गुणे स्वष्न- 


प्रशस्‍्तपादभाष्यम्‌ 

माहारपरिणामार्थ वाइष्टकारितप्रयत्नापेक्षादात्मान्तःकरणसम्बन्धा- 
£ ~ 0. ~ 

न्मनसि क्रियाप्रबन्धादन्तहृदये निरिन्द्रिये आत्मप्रदेशे 


निइचलं मनस्तिष्ठति, तदा प्रलीनमनस्क इत्याख्यायते । प्रलीने च 
तस्मिन्नुपरतेस्ियग्रामो भबति, तस्यामवस्थायां प्रयन्धेन प्राणापान 
सन्तानप्रवृत्तावात्ममनःसंयोगबिशेषात्‌ स्वापाख्यात्‌ संस्काः 
राच्चेन्दरियद्वारेणेवासत्सु विषयेषु प्रत्यक्षाकारं स्तप्नञ्चानश्चत्पद्यते । 


होता है ( उ० ) शरीर के अति सञ्चालन से श्रान्त प्राणियों को विश्राम 
देने के लिए एवं भोजन के परिपाक के लिए हृदय के बीच वाह्य इन्द्रियों 
से रहित आत्मा के प्रदेश में जिस समय जिस पुरूष का मन (इष्ट 
प्राप्ति या अनिष्ट की निवृत्ति के लिए ) आत्मा के द्वारा जानबूझ कर निष्क्रिय 
होकर बैठ जाता है, उस समय उस व्यक्ति को 'प्रलीनमनस्क' कहते हैं । 
(बाह्मेन्द्रिय प्रदेश में मन की यह निष्क्रिय स्थिति) मन की उन क्रियाओं 
से होती है जो अदृष्ट युक्त आत्मा और अन्तःकरण ( मन ) के सम्बन्ध 
से उत्पन्न होती है। इस प्रकार मन के निष्किय होकर बंठ जाने के कारण 
बाह्य इन्द्रियां अपने कामों को करने में (उस समय , असमर्थं हो जाती 
हैं । ऐसी अवस्था में प्राणवायु और अपान वायु की प्रवृत्तियां अधिक हो जाती 
हैं । ऐसी स्थिति में “स्वाप' नाम के आत्मा और मन के विशेष प्रकार के संयोग, 
एवं संस्कार इन दोनों से ( मन रूप ) इन्द्रिय के द्वारा ही अविद्यमान विषयक 
प्रत्यक्षाकारक ( प्रत्यक्ष नहीं ) जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे 'स्वप्नज्ञान' कहते हैं । 


न्यायकन्दली 


यग्रामो भवति, अन्तःकरणानधिष्ठितानामिन्द्रियाणां विवयग्रहणाभावात्‌ । तस्यां 
प्रलीनमनोऽवस्थायां प्रबन्धेन बाहुल्येन प्राणापानवायुसन्ताननि्गंमप्रवेश्षलक्षणायां 
प्रवृत्तो सम्भवन्त्यामात्ममनःसंयोगात्‌ स्वापाख्यात्‌ स्वाप इलि नामधेयात्‌ 


में 'क्रियासम्तान' अर्थातु क्रियाओं क समूह को उत्पत्ति होतो है । उस संयोग को इस काम 
के लिए अड से प्रेरित प्रयत्न के ताहाय्य की भी अपेक्षा होती है । पुरुष के हृदय के 
बीच 'निरिन्द्रिय' अर्थात्‌ बाह्य इन्द्रियों क सम्तरन्ध से रहित आत्मा के एक प्रदेश में 
जिस समय मन निश्चल रहता है, उसी समथ वह पुरुष 'प्रद्लीनमनस्क' कहलाता है । 
उसके अर्थात्‌ मत के प्रलीन होने पर पुरुष 'उपरतेन्ब्रियम्राम? होता है, (अर्थात्‌ 
उसके इन्द्रिय विषयों को ग्रहण करने से विमुख हो जाती हैं ) क्योंकि अन्तःकरण (मन) 
प्राण और अपान वाध्युओं के समुदाय के गमनम्यमन रूप प्रलीन वृत्ति के उत्पन्न होने पर 
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प्रकरण ] मादानुव!दसहितम्‌ ¥३९ 
प्रशस्तपाद भाध्यम्र्‌ 


तत्तु त्रिविधम्‌ --संस्कारपाटबाद्वातुदोषादरष्टाच्च । तत्र संस्कार- 
पाटवात्‌ तवत्‌ कामी क्रृद्धो वा यदा यमर्थमाध्तश्चिन्तयन्‌ स्वपिति, तदा 
सेव चिन्तासन्ततिः ग्रत्यक्षाकारा सञ्जायते । धातुदोषाद्‌ बातप्रकृतिस्तदू- 
वह तीन प्रकार का है, (१) संस्कार की पता से उत्पन्न (२) धातु के दोष से 
उत्पन्न एवं (३) अदुष्ट से उत्पन्न । इनमें संस्कार की पटुता से उत्पन्न स्वप्र का 


उदाहरण यह है कि जिस समय कामी अथवा क्रुद्ध पुरुष जिस वस्तु की बराबर 
चिन्ता करते हुए सोता है, उस समय वही चिन्तासमूह प्रत्यक्ष का रूप ले लेती है । 


न्यायकन्दली 


संस्काराच्च पूर्वानुभूतविषयादसत्सु देशकालव्यवहितेषु विषयेषु प्रत्यक्षाकार- 
मपरोक्षसंवेदनाकारं स्वप्नज्ञानमुत्पद्यते । 

तत्तु त्रिविधम्‌ । कुत इत्याह - संस्कारपाटवादिति । संस्कारपाटवात्‌ तावत्‌ 
कामी क्रुद्धो वा यदा यमर्थं प्रियतमा शत्रुं वादृतोऽनुमन्यमानङ्चिन्तयन्‌ 
स्वपिति, तदा संव चिन्तासन्ततिः स्मृतिसन्ततिः संस्कारातिशयात्‌ प्रत्यक्षाकारा 
साक्षादर्थावभासिनी सञ्जायते। शरीरधारणाद धातवो व्सासुडमांसमेदो- 
मज्जास्थिशुक्रात्मानः, तेषां दोषाद्‌ वातादिदृष्तित्वाद विपर्ययो भवतीत्याह 
वातप्रकृतियंदि वा कुतदिचिन्निमित्तादुपचितेन वातेन दूषितः स्वात्मन आकाश- 
गमनमितस्ततो धावनमित्यादिकं पष्यति । पित्तप्रकृतिः पित्तदूषितो वा अग्निः 
प्रवेशकनकपंताभ्युदितार्कमण्डलादिकं पञ्यति। इलेष्मप्रकृतिः इलेष्म- 
दूषितो वा सरित्समुद्रप्रतरणहिमपर्वतादीत्‌ पयति । स्वयमनुम्रृतेघु परत्रा- 


प्रायः विभिन्न काळ के और विभिन्‍न देश के विषयों में मी 'प्रत्यक्षाकार' अर्थात्‌ अपरोक्ष 
आकार के “स्वप्न? ज्ञान की उत्पत्ति होतो है। ( इस स्वप्न ज्ञान के) “स्वाप” अर्थात्‌ 
निद्रा नाम का आत्मा और मन का संयोग और पहिछे के अनुभव के द्वारा ज्ञात विषयक 
संस्कार भी कारण हैं । 

(प्र) यह तीन प्रकार का क्यों है ? इस प्रश्‍न का उत्तर संस्का रपाठवात्‌? इत्यादि 
सन्दर्भ के द्वारा दिया गया है! कामो अथवा क्रुद्ध व्यक्ति संस्कार की पढुता से जिस 
समय “जिस अर्थ को अर्शत्‌ प्रियतमा अथवा शत्रु को आदर से! अर्थात्‌ अनन्यचिक्त होकर 
चिन्तन करते हुए गोता है, उस समय उसी चिन्तन" का अर्थात्‌ स्पृति का समुदाय 
संस्कार को विलक्षणता से प्रच्यक्षाकोर अर्थात्‌ अर्थों को रक्षात्‌ प्रकाशित करने वालः हो 
जाता है । शरीर को धारण” करने के हेतु से वसा, मान, शोणित, मेद, मज्जा, अस्थि 
और शुक्र इन सातों का समुदाय “तालु? कहलाता है! इनके दूषित हो जाने पर बग्यु 
प्रभृति दुषित हो जाते हूँ। दुषित वायु प्रभृति के द्वारा 'विययेय रूप' स्वप्नज्ञान की 
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४० न्वायकन्दलीसंवलितप्रहास्तपाद भाष्यस्‌ [ गुणें त्वप्न- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
दूषितो वा आकाशगमनादीन्‌ पश्यति। पिततप्रङ्ृतिः 
पित्तदूपितो वाग्निप्रवेशकनकपर्वतादीन्‌ पश्यति ! इेष्मप्रकृतिः इलेष्म- 
दूषितो चा सरित्सशच्रप्रतरणहिमपर्वतादीन्‌ पश्यति ! यत्‌ स्वयमलु- 
भूतेष्वनतुभूतेषु वा प्रसिद्धार्थेष्यप्रसिद्धार्थथ वा यच्छुभावेदकं गजारोह- 
णच्छत्रलाभादि, तत्‌ सब संस्कारधर्माम्यां भवति। विपरीतं च 
तैलाभ्यञ्जनखरोष्ट्रारोइणादि तत्‌ समधम संस्काराम्यां भवति | 
अत्यन्ताप्रसिद्धाऽ्थेष्बदष्टादेवेति । स्वप्नान्तिकं यदप्युपरते न्तर यग्रामस्य 


घातु दोष से उत्पन्न स्वप्नज्ञान के उदाहरण ये हैं---वायु प्रकृति 
के पुरुष अथवा अकुपित वायु के पुरुष को आकाश गमनादि के प्रत्यक्ष सदृश ज्ञान 
होते हैं। पित्तप्रकृति के अथवा कुपित पित्त के पुरुष को अग्निप्रवेश, स्वर्णमय. 
पर्वतादि का प्रत्यक्ष सा होता है । कफ प्रक्ृतिक अथवा दूषित कफवाले पुरुष 
को नदी समुद्रादि में तेरने का एवं बर्फ से भरे पर्वत का प्रत्यक्ष सा होता है। 
(अदृष्टजनित स्वप्न के ये उदाहरण हैं) स्वयं ज्ञात एवं दूसरों 
के लिए अज्ञात, एवं स्वयं अज्ञात दूसरों से ज्ञात और विषयों के जितने स्वप्नज्ञान 
शुभ के सूचक हैं, वे सभी संस्कार और घमं ( रूप अदृष्ट ) से उत्पन्न होते 
हैं। जैसे कि गजारोहण, छत्रलाभादि के स्वप्न ज्ञान! एवं उन्हीं विषयों के 
जितने स्वप्नज्ञान अशुभ के सूचक हैं, वे सभी अधर्म (रूप अदुष्ट } और 
संस्कार से उत्पन्न होते हैँ! जसे कि तेल का मालिश, खरारोहण, उष्ट्रा- 
रोहण आदि के स्वप्न ज्ञान। स्वयं भी अज्ञात एवं दूसरे से भी अज्ञात 
( सरवंथा अप्रसिद्ध ) विषयों के दशन रूप स्वप्नज्ञान केवल अदृष्ट से ही होते 
हुं। यद्यपि (उक्त प्रकार से) जिनकी इन्द्रियां अपने कार्य से विमुख हो 
गयी हुँ उन्हें 'स्वप्नान्तिक' नाम का एक पाँचवाँ (स्वप्न से भिन्न) भी एक 


न्यायकन्दली 


प्रसिद्धषु स्वयमननुसूतेषु दा परत्र प्रसिद्धेषु सत्सु यद्‌ गजारोहेणच्छत्रलाभादिकं 
शुभावेदकं स्वप्ने दृश्यते, तत्‌ सर्व संस्कारधर्मास्याँ भवति । शुभावेदकविपरीतं 


उत्पत्ति होती है। यहो विषय “वातप्रकृतिः इत्यादि वाक्य के द्वारा कहा गया हू। 
खातप्रकृति” अर्थात्‌ किसी कारण से जिस पुरुष की वायु दूषित हो चुकी है, वह पुरुष 
अपना 'आकाशगमन) अर्थात्‌ आकाशा में इधर उधर दौड़ना प्रभूति ( स्वप्न ) देखता है । 
एवं जिस पुरुष में पित्त प्रधान है अथवा जिसका पित्त दूषित हो चला है वह अग्नि 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितस्‌ ४४१ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


भवति, तथाप्यतीतस्य ज्ञानप्रमन्धस्य प्रत्यवेक्षणात्‌ स्मृतिरेवेति मब- 
त्येष! चहुर्षिधाऽबिद्येति । 

विद्यापि चतुर्षिधा --प्रत्यक्षलेङ्गिकस्सृत्यार्पलक्षणा । 
ज्ञान होता है, किन्तु वह अतीत के किसी ज्ञान के सदृश ही दूसरा ज्ञान है, 
अतः स्मृति ही है, तस्मात्‌ कथित रीति से अविद्या’ रूप ज्ञान के कथित चार 
ही प्रकार हैं । 

5७. (अविद्या की तरह) विद्या भी चार प्रकार की है, 
उसके (१) प्रत्यक्ष (२) लैङ्गिक (३) स्मृति और (४) आर्ष (धे चार) 
भेद हैं । 

न्यायकन्दलो 


तेलाम्यञजनखरोष्ट्रारोहणाद्यधमस'स्काराभ्यां भवति! अत्यन्ताप्रसिद्धेषु स्वतः 
परतङ्चाप्रतीतेषु चन्द्रादित्यभक्षणादिषु ज्ञानं तददृष्टादेव, अननुभूतेषु संस्का- 
राभावात्‌ | यद्यपि संस्कारपाटवाद्धातुदोषाददृष्टाद्‌ चा समारोपितबाह्यस्वरूपः 
स्वप्नप्रत्ययो भवन्नतस्मिस्तदिति भावाद्‌ विपर्ययः, तथाप्यवस्थाविशेषभाविस्वात्‌ 
पृथगुक्तः । कदाचित्‌ स्वप्नदृष्टस्यार्थस्य स्वप्नावस्थायामेव प्रतिसन्धानं 
भवति--अयं मया दृष्ट इति, तच्च पूर्वानुभूतस्य स्वप्नस्यान्तेऽवसाने भवतोति 


प्रवेश, सोने का पर्वत उदित सूसंमण्डल प्रभूति वस्तुओं को स्वप्न सें देखता है । जिस 
पुरुष में कफ की प्रधानता रहती हैया जिसका कफ दूषित रहता है वह नदी और 
समुद्र में तैरने का एवं वरफ के पर्वतादि का स्वप्न देखता है । स्वयं अनुभूत किन्तु और 
स्थानों में अप्रसिद्ध, अथवा अपने से अननुमूत किन्तु और स्थानों में प्रसिद्ध वर्समान 
वस्तुओं क जो स्वप्न शुभ के ज्ञापक होते हैं, जैसे कि हाथी पर चढ़ना, छत्र का लाभ 
प्रभृति--ये सभी स्वप्न, पुण्य और संस्कार से होते हैं । भ क ज्ञापकों से विरुद्ध जितने भी 
स्वप्न हैं, जैसे कि तेल का मालिक्ष, गदहे पर चढ़ना, ऊंट पर चढ़ना--ये सभी स्वप्न 
अधमं और संस्कार इन दोनों से होते हैं। अत्यन्त अप्रसिद्ध? अर्थात्‌ अपने से या 
दूसरों से सर्वथा 'अज्ञात? चन्द्र सूर्यादि के भोजन का स्वप्नात्मक ज्ञान कंवळ अष्ट से ही 
होत है, क्योंकि विना अनुभव किये हुए किसी वस्तु का संस्कार महीं होवा । यद्यपि 
संस्कार की पढुंता, धातु के दोष, अथवा अझ से उत्पन्न स्वप्नज्ञात में चूंकि बाह्य 
विषयों का ही समारोप होता है अतः तदमाव युक्त आश्रय में तत्प्रकारक होने के कारण 
बह विपर्थय ही है, तथापि ( और विपर्ययो से ) विशेष अत्रस्था के कारण ( [विपर्यय से ) 
अलग कहा गया है। कभी कभी स्वप्न में देखी हुई वस्तुका स्वप्न में ही इस प्रकार 
से अनुसन्धान होता है कि “इसको मैंने देखा । यह ( अनुव्यवसाय ) पहिले अनुभूत 
स्वप्त के अन्त में होने के कारण '्वप्नान्तिक' कहलाता है। किसी का यह भी आक्षेप ह 
तर्ष 
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«णर न्यायकन्दलोसंचरितप्रश्चस्त पादभाष्यम्‌ [ गुणे प्रध्यक्ष- 


प्रशस्तपादभाध्यम्‌ 

तत्राक्षमक्षं ग्रतीस्योत्पश्यत इति प्रत्यक्षम्‌ । अक्षाणीन्द्र- 

याणि, घाणरसनचक्षुस्त्वकहलोत्रमनांसि षट्‌ । तद्धि द्रव्यादिषु 

इनमें “भक्षम्‌ अक्षम्‌ प्रतीत्योत्पद्चते यञ्ज्चानम्‌” इस व्युत्पत्ति के अनुसार 

इश्ट्रिय से उत्पन्न ज्ञान ही प्रत्यक्ष है। (इस) 'अक्ष' शब्द के अर्थ हैं 

"इन्द्रिय! ( १) घाण ( २) रसना (३)चक्षु (४) त्वचा ( ५) श्रोत्र एवं 
( ६ ) मन ये छः इन्द्रियाँ हैं । 

न्यायकन्दलो 


स्वप्ताम्तिकमुच्यते । तदष्युपरतेर्ब्रियग्मामस्य भावात्‌ स्वप्नज्ञानमिति कस्यचिदा- 
शद्कामपनेतुमाह-स्वप्तान्तिकं यद्यप्युपरतेन्द्रियग्रामस्य भवति, तथाप्यतीतस्य 
ूर्वानुसूतस्य स्वप्नज्ञानप्रबन्धस्य प्रत्यवेक्षणादनुसन्धानात्‌ स्मृतिरेवेति। 
डपसंहरति--भवत्येषा चतुविघाऽविद्येति । 

सम्प्रति विद्यां बिभजते--विद्यापीति। न केवलमविद्या चतुविधा, विद्या- 
पि चतुविघेति । प्रत्यक्षेति । आवौ प्रत्यक्षस्य निर्देशः कारणत्वात्‌, तदनन्तरमनु- 
मानस्य सत्पूर्यकत्वात्‌, तदनन्तरं स्मृतेः प्रत्यक्षानुमितेष्ब्यषु भावात्‌, 
लोकिकप्रमाणान्ते संकीतनमाषंस्य लोकोत्तराणां पुरुषाणां त-द्भावात्‌ ¦ 

प्रत्यक्षस्य लक्षणं तावत्कययति-तत्राक्षमक्षं प्रतीत्योत्पद्यत इति प्रत्यक्ष 
कि यह ज्ञान भो कथित 'उपरतेन्द्रियग्राम” पुरुष को हो होता हूँ, अतः यह भी “स्वपन” 
ही है ( स्वप्नान्तिक नहीं ) इसी आक्षेप के समाधान के लिए “्वध्नास्तिकम्‌' इत्यादि 
बाक्य लिखा गया हूँ। कहने का तात्पर्य हुँ कि यह स्वध्नान्तिकशान यद्यपि “उपर- 
तेन्द्रियप्राम' पुरुष को ही होता है फिर भो यह “अतीत” अर्था पूर्वानुभृत स्वप्तज्ञानो के 
'परस्यवेक्षण' अर्थात्‌ अनुसन्धान से उत्पन्न होने के कारण स्मृति हो है । भिवस्येषा' इत्यादि 
से इस प्रसङ्गं का उपसंहार करउे हैं । 

“विद्यापि? इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा अब “विद्या! (यथा्थंज्ञान-प्रमा) का विभाग करते 
हैं। ( इस "अपि? शब्द का यह अभिप्राय है कि) केवल अविद्या ही चार प्रकार को 
नहीं हुं, किन्तु विद्या मो चार प्रकार को है। प्रत्यक्ष का निरूपण सबसे पहिले इस 
हेतु से किया गया हूँ कि वह ( अन्य सभी ज्ञानों का ) कारण हूं । प्रत्यक्ष के बाद अनुमान 
का निरूपण इसलिए किया गया हुँ कि वह सीधे प्रत्यक्ष से उत्पन्न होता हूँ | प्रत्यक्ष और 
अनुमान के द्वारा ज्ञात भर्थों को ही स्प्रति होती हैं, अतः इन दोनों के निरूपण के बाद 
स्मृति का निरूपण हुआ है । आपंज्ञान लोकोत्तर पुरुषों को ही होता हैं, अत; उसका 
निरूपण लौकिक प्रमाणों के निरूपण के बाद अन्त में किया गया हूँ। 

प्तत्राक्षमक्षम इत्यादि प्रन्थ से क्रस के द्वारा प्राप्त प्रत्यक्ष का लक्षण कहते हैं! 
'अक्षमक्षम्प्रतोत्योरपद्यते तत्पत्यक्षं प्रमाणम्‌? इस व्युत्पत्ति के अनुसार इन्द्रियों को प्राप्ति 
(सम्बन्ध ) से जितने भी ज्ञान उत्पन्न हों वे समो प्र्यक्ष प्रमाण” हैं । इस प्रकार विशेष 
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प्रकरणम्‌ ] आषानुवादर्साहतमु vv 


ग्रञ्ञस्तपादमाध्यम्‌ 
पदारथेपृत्पद्यते । द्रव्ये तावद्‌ द्विविधे महत्यनेकद्रब्यवललोद्भूत- 
रुपप्रकाशचतुष्टयसन्निकर्षाद्‌ धर्मादिसामग्रथे च स्वरूपालोचममात्रम्‌, 
यह (प्रत्यक्ष) द्रव्यादि पदार्थों का होता है । इनमें द्रव्य का प्रत्यक्ष दो प्रकार 
का है (१) निविकल्पक और (२) सविकल्पक (द्रव्य के निविकल्पक और 
सविकल्पक ) दोनों ही प्रकार के प्रत्यक्ष होते हैं। (१) अनेक द्रव्यवत्त्त 


न्यायकन्दली 
मिति । अक्षमक्षं प्रतीत्य प्राप्य यदुत्पद्यते तत्‌ प्रत्यक्षं प्रमाणमिति। कारण- 
विशेषजत्वमपि कार्यस्य समानासमानजातीयव्यवच्छेदसमर्थत्वा्लक्षणं भव- 
ति। यथा यबबीजप्रभवत्वं यवाङ्कुरस्य, अत एव यवाङ्कुर इति व्यपदिश्यते १ 
सुखदुः खसंस्काराणामपीस्ट्रियजत्वात्‌ प्रस्यक्षप्रमाणत्वप्रसङ्भः इति चेन्न, बुद्धच- 
घिकारेण विशेषितत्वात्‌ । अक्षमङां प्रतीत्य या बुद्धिरुत्पद्यते तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ । 
सुखादयश्च न बुद्धिस्वभावाः कुतर्तेषु प्रसक्तिः? यद्येवं सब्निकर्षस्थ प्रामाण्यं न 
लभ्यते ? सत्यम्‌ । इतो वाक्यान्न लभ्यते, यदि तु करणव्युत्पत्त्या तस्यापि 


कारणों से उत्पन्न होना भी लक्ष्य को समानज्ातियों और असमानजातियों से भिन्न रूप 
से समझाने में समयं होने के कारण लक्षण हो सकता है। ( जैसे कि ) यव के अङ्कुर से 
उत्पन्न होना ही थव का लअण है, अत एव वह “यवाङकुर' कहलाता है। (प्र०) सुख, 
दुःख भर संस्कार ये सभी भी तो इन्द्रिय से उत्पन्न होते हैं, अतः इन सबों में 
प्रस्यक्षलक्षण की आपत्ति होगी । (उ०) यह आपत्ति नहीं द्वोगी, क्योंकि प्रत्यक्ष का 
लक्षण बुद्धि निरूपण को आरम्भ करने के बाद कहा गया है ( तदनुसार ) प्रत्यक्ष का 
यह्‌ लक्षण निष्पन्न होता है कि इन्द्रिय के सम्बन्ध से उत्पन्न ओ ज्ञान वही प्रत्यक्ष प्रमाण 
है। (प्रश) यदि यह बात है तो फिर यहे उपप नहीं होगा कि “इन्द्रिय का सम्बन्ध 
प्रमाण है? । (उ%) यह ठीक है कि उक्त लक्षण वाक्य के द्वारा इन्द्रियसम्बन्ध में प्रामाण्य 
का लाभ नहीं होगा, किन्तु 'परिच्छेद' अर्थात्‌ प्रमिति के कारण होने से इन्द्रियसम्बन्ध का 
प्रमाण हीना भी अभीष्ट है। प्रकरण से यह समझा जाता है कि “यहु विद्या का निरूपण 
है? । अतः विद्या से बहिर्भूत संशय और विपर्यय में प्रामाण्य स्वतः खण्डित हो जाता है । 
'अक्षम्भ्रतीत्य यदुत्पदते ज्ञानम्‌’ केवल ऐसी ही ब्युत्पत्ति माने ( अर्थात्‌ अक्षमु अक्षम्‌ यह 
वीप्सा न मानें ) तो फिर अतिप्रसिद्ध होने के कारण कभी किसी को यह्‌ भ्रान्ति भौ हो 
सकती है कि 'बाह्यम्ट्रिय से उत्पन्न ज्ञान ही प्रत्यक्ष है? इस भ्रान्ति की सम्भावना को 
हटाने के लिए ही “अक्षम्‌ अक्षम्‌? वीप्सा से युक्त इस व्युत्पत्ति का आश्रय लिया गया है। 
प्रत्यक्ष” शब्द 'कुग्रतिप्रादयश इस सूत्र के द्वारा विहित “प्रादिसमास के द्वारा सिद्ध है। 
खतिगतमक्षमूश इस समास के कारण विश्षेष्य वाचक पद के अनुसार प्रत्यक्ष पद में 
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डड न्यापकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यष्‌ | गुणे प्रत्यक्ष 
न्यायकन्दली 

घ्रामाष्यमभिमतम्‌, परिच्छेदहेतुत्वात्‌ । संशयविपर्यंयव्युदासो विद्यानिरूपणस्य 

प्रकृतत्वात्‌ । 


अक्षं प्रतीत्य यदुत्पद्यते तत्‌ प्रत्यक्षमित्यरुक्तेऽतिप्रसिद्धत्वाद्‌ बाह्मन्द्रियजमेव 
प्रत्यक्षमिति कस्यचिद्‌ श्रान्तः स्यात्‌, तन्निवृत्त्यथंमक्षमक्षमिति वीप्सा समस्ते- 
न्द्रियावरोधार्था कृता । कुगतिप्रादय इति प्रादिसमासः। प्रतिगतमक्षा 
्रत्यक्षमित्यनेनास्याभिधेयलिङ्कता, प्रत्यक्षां ज्ञानं प्रत्यक्षा बुद्धिः प्रत्यक्षः प्रत्यय 
इति । अक्षशब्दस्य बहुष्वर्थेषु निरूढत्वाद्‌ विशिनष्टि -अक्षाणीन्द्रियाणि । 


तानि च सांख्येरेकादशविधान्युक्तानि, तन्निवृत्त्यर्थं परिसंख्यां करोति 
घराणरसनचक्षुस्त्वक्‌छोत्रमनांसीति अक्षजं विज्ञानं प्रत्यक्षमित्युक्त स्मृतिरपि 
प्रत्यक्षा स्यात्‌, अतस्तामसद्विषयां दर्शयितुं प्रत्यक्षविषयं नि्दिशति-तद्धीति। 
हिशब्दोऽवधारणे ! तत्‌ प्रत्यक्षां द्रव्यादिष्वेव द्रव्यगुणकमंसामान्येष्वेबोत्पद्यते, 
न विशेषसमवाययो रित्यर्थः । द्रव्यस्य प्राधान्यात्‌ प्रथमं तत्प्रत्यक्षोत्पत्तिमाहू- 
्रव्ये तावदिति! तावच्छब्दः क्रमारथः। महति द्रव्ये पृथिव्यप्तेजोलक्षाणे 
प्रत्यक्षं भवति, कुतः कारणादित्यत्राह-अनेकब्रव्यवत्त्वादिति । अनेकद्रव्यवत्तवं 
भूयोऽवयव्राश्रितत्वम्‌ । रूपस्य प्रकाश उद्धवसमाख्यातो रूपस्य धर्म, यदभावाद्‌ 
चारिस्थे तेजसि प्रत्यक्षाभावः । चतुष्टयसन्निकर्पादात्मनो मनसा संयोगो मनस 
इन्द्रियेण इन्दरियस्याथनेतस्मात्‌ कारणकलापाद्वर्मादिसामग्रथे च सति धर्माधर्म- 
दिक्कालादीनां समग्राणां भावे सति प्रत्यक्षां स्यात्‌। परमाणौ द्ृ्णुके 
च प्रत्यक्षाभावान्महतोत्युक्तम्‌। अवयवभूयस्त्वप्रकर्षाभ्रकर्षास्यामवयविनि 


लिङ्ग परिवत्तित होता रहता है, जैसे कि “परत्यक्षं ज्ञानम्‌, प्रत्यक्षा बुद्धिः, प्रत्यक्ष: प्रत्ययः 
इत्यादि । “अक्ष' शब्द अनेक अर्थो में अनादि काल से प्रसिद्ध ( निलूढ़ ) है, अत: लिखते 
हैं कि 'अक्षाणि इन्द्रियाणि’ ] 

सांख्यदर्शन के आचार्यो ने ग्यारह इन्द्रियां कही हैं, उसी पक्ष को खण्डन करने के 
लिए '“न्राणरसनचक्षुस्त्वक्क्रोजमनांसि? इत्यादि वाक्य के द्वारा इन्द्रियों की संख्याका 
निर्धारण करते हैँ । "इन्द्रिय के द्वारा उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष है! ( प्रत्यक्ष लक्षण के लिए) 
केवल इतना कहने से स्ट्रेति भी प्रत्यक्ष कहलाएगी मतः स्प्रति के विषयों को विद्यमान 
रहना आवश्यक नहीं है? यह समझाने के लिए 'तद्धि? इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा प्रत्यक्ष के 
विषयों का निर्देश करते हँ) ( 'तद्धि' इस शब्द में प्रयुक्त ) हिः झब्द इस अवधारण" 
का बोधक है, कि यह ( उक्त लक्षण से लक्षित) प्रत्यक्ष द्रग्यादि विषयों का ही 
होता है । अभिप्राय यह है कि यह प्रत्यक्ष ज्ञान द्रब्य, गुण, कर्म और सामान्य इन चार 
पदार्थों का ही होता है, विशेष एवं समवाय इन दोनों विषयों का नहीं} इन सबों में 
द्रव्य ही प्रधान है, अतः "द्रव्ये तावत्‌? इत्यादि वाक्य के द्वारा द्रब्य के प्रत्यक्ष की उत्पत्ति 
ही सबसे पहिले कही गया है + इस वाकय का “तावत्‌? छाब्द “क्रम” का बोधक है। 
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स्फुटत्वास्फुटत्वातिशयानतिशयदर्शनादनेकद्रव्यवत्त्तं कारणम्‌ । सत्यपि महत्त्वे- 
ऽनेकद्रव्यवच्वे च वायोरनुपलम्भाद्‌ रूपप्रकाशो हेतुः । सर्रेस्थेव ज्ञानस्य सुखदुः 
खादिहेतुत्वाद्‌ देशकालादिनियमेनोत्पादाच्च घर्माधमंदिवकालजन्यत्वम्‌ । अन्तरे- 
णात्ममनःसंयोगं सनइन्द्रियसंयोगमिन्द्रियांसंपोग॑ च प्रत्यक्षाभावाच्चतु- 
ष्टयसन्निकर्षः कारणम्‌ । 

इन्द्रियार्थसन्निकर्षस्य हेतुत्वे सामान्योपलम्भवद्‌ विशेषोपलम्भस्यावदयं- 
भावितया संशयविपर्ययानुत्पत्तिरिति चेन्न, अनियमात्‌ । 
सामाग्यं हि बहुविष्यत्वात्‌ स्वाश्रयस्य चक्षुःसन्निकर्षमात्रेणो- 
पलभ्यते, विशेषस्तु स्वल्पविषयत्वात्‌ स्वाश्रयस्य च तदवयवानां च भूयसां 


दत्‌ परिमाण से युक्त पूवी, जल मर तेज का ही प्रत्यक्ष क्यों होता है ? इसी प्रश्‍न 
का समाधान द्रव्ये तावत्‌? इत्यादि ग्रन्थ से कहते हैं । (१) 'अनेकद्रव्यवत्त्? शब्द का 
अर्थं है अनेक द्रव्यों में आशित होना! (२) 'छूप का प्रकाश! रूप में रहनेवाला 'उद्‌भू- 
तत्व” नाम का एक विशेष प्रकार का घमं है, जिसके न रहने से ही जल में रहते हुए भी 
तेज का श्रत्यक्ष नही होता । (३) 'चतुष्टयक्षनिकषं? से अर्थात्‌ आत्मा का मन के साथ 
संयोग, मत का इन्द्रिय के साथ भौर इन्द्रिय का अथं के साथ संयोग इत तीन संयोग 
रूप कारणों के द्वारा 'र्भादि सामग्रियों के रहने पर” अर्थात्‌ धमं, अधमं और दिशा, काल 
प्रभृति (सामान्य ) कारणों के रहने पर प्रत्यक्ष होता है। “महति” शब्द इसलिए 
रखा गया है कि परमाणु और द्रथणुक इन दोनों का प्रत्यक्ष नहीं होता है । प्रत्यक्ष के 
प्रति 'अनेकद्रव्यनस्व? को इसलिए कारण मानते हैं कि अवयत्रों के न्यूनाधिकभाव से 
अवयवियों में स्फुटत्व रूप विशेष और अस्फुटस्व रूप अविशेष दोनों हो देखे जाते हैं । 
अनेकद्रव्यवत्त्व और महत्व के रहते हुए भी वायु का प्रत्यक्ष नहीं होता हे, अतः कथित 
“रूपप्रकाश? को भी प्रत्यक्ष का कारण माना गया है । सभी ज्ञान सुख या दु.ख के कारण 
हैं, एवं सभी ज्ञान किसी नियमित देश और नियमित काळ में ही उत्पन्न होते हैं, भतः 
धमं, अधमं, दिशा और काल इन सतोंको मो प्रत्यक्ष का कारण माना गया है। 
आत्मा और मन के संयोग के न रहने पर मन और इन्द्रिय के संयोग एवं इन्द्रिय और 
अथं के संयोग के रहने पर भी प्रत्यक्ष की उत्पत्ति नहीं होतो है, अतः इन चारों का 
संनिकर्ष भी प्रत्यक्ष का कारण है। 
(४०) प्रत्यक्ष के प्रति इन्द्रिय और अर्थ के संनिकर्ष को यदि कारण मानें तो फिर 
( अधंगत ) सामान्य की तरह ( अर्थ के असाधारण धभ या व्यक्तिगत घर्म ) रूप विशेषो 
का भी सभी श्रत्यक्षों में भान मानना पड़ेगा, जिससे संशय और विपर्यय दोनों ही 
अनुपपन्न होंगे । (3०) ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यह नियम नहीं है कि सामान्य 
की तरह प्रत्यक्ष में विशेष का भी अवश्य ही भान हो, ( सामान्य के अवश्य भामिल होने 
में यह युक्ति हवै कि ) सामान्य बहुत से विषयों के साथ सम्बद्ध रहता है, उनमें से कहीं 
संनिकर्ष होते ही उसकी मी उपलब्धि हो जाती है। विशेष ( असाधारण ) घमं अल्प 
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दक्षुरवयविना सूयोभिइच तदवयवः सह सञ्चिकषंमपेक्षत इति न सहोपल- 
म्भनियमः, सामग्नोभेदात्‌ । अत एव इूरादव्यक्तग्रहणम्‌, गच्छतञ्चक्षूरशमे- 
रन्तराले प्रकोर्णानामवयवानामथंप्राप्त्यभावात्‌ । 


केचित्‌ सविकल्पकमेवेकं प्रत्यक्षमाचक्षते, व्यवसायात्मकत्वेन सर्वस्य 
व्थबहारयोग्यत्वात्‌, शब्दव्युत्पत्तिरहितानामपि तिरइ्चामर्थविकल्पात्‌ प्रवृत्तो:, 
तान्‌ प्रत्याह्‌-स्वरूपालोचनमात्रमिति। स्वरूपस्यालोचनमात्रं ग्रहणमात्रं 
विकल्परहितं प्रत्यक्षमात्रमिति याबत्‌ । यदि हि वस्तुस्वरूपस्य निर्विकल्पः 
क्रेन ग्रहणं नेष्यते, तदा तद्वाचकशब्दस्य स्मृत्यभावात्‌ सविकल्पकमपि न स्यात्‌ । 
अतः सविकल्पकमिच्छता निविकल्पकमप्येषितव्यम्‌, तच्च त सामाच्यमात्रं 
गुह्लाति, भेदस्यापि प्रतिभासनात्‌ । नापि स्वलक्षणमात्रम्‌, सामान्याकारस्य 
संवेदनात्‌, व्यक्तघन्तरददांने प्रतिसन्धानाच्च । किन्तु सामान्यं विवोषं चोभयमपि 
गृह्लाति, यदि परमिदं साभान्यमयं विशेष इत्येवं विविच्य न प्रत्येति, वस्त्व- 
न्तरानुसन्धानबिरहात्‌ । पिण्डान्तरानुवृत्तिप्रहणाद्धि सामान्यं विविच्यते 


स्थान में रहता है, भतः उसक प्रत्यक्ष के लिए उसके आश्रय एवं आश्रय के अवयवों 
के साथ चक्षुरिन्द्रिय रूप अदयवी ओर उसके अदयवों का भी संनिकषं आवश्यक है | इस 
प्रकार सामान्य और विशेष दोनों के “सहोपलम्भनियम? भर्थात्‌ दोनों साथ हो उपलब्ध हों 
यह नियम नहीं है ! क्योंकि दोनों के प्रत्यक्ष के कारण भिन्न हैं। यही कारण है कि दूर 
से वस्तुओं का अस्फुट ग्रहण होता है। चूँकि जाती हुई चक्षु की रहिपयोंके बीच में 
बिखरे हुए कुछ अवयवों के साथ अर्थ का सम्बन्ध नहीं हो पाता | 

कोई कहते हैं कि प्रत्यक्ष केवल सविकल्पक ही होता है, क्योंकि बहो निश्चयात्मक 
होने के कारण सभो तरह के व्यबहार की योग्यता रखता है। जिसक द्वारा शाब्दों को 
ब्युत्पत्ति से सवंधा रहित सर्पादि तियंक्‌ योनियों के प्राणियों को मी विशेष अथ क ज्ञान से 
होनेवाली प्रबुत्तियाँ उपपन्न होती हैं। उन्हीं को लक्ष्य कर 'स्वरूपालोचनमात्रम्‌? यह 
पद लिखा गया है । 'स्वरूपालोचन? शब्द का ग्रहणमात्र अर्थात्‌ विकल्प 
रहित कंवल प्रत्यक्ष अर्य है । निथिकल्पक ज्ञान से यदि वस्तु के स्वरूप का 
ज्ञान न मानें तो फिर उस वस्तुस्वरूप के वाचक दाब्द की स्प्रति न हो सकेगी | उस 
क्पृत्ति के न होने से सविकल्पक ज्ञान भी न हो सकेगा। अतः सविकल्पक ज्ञान को 
माननेवालों को निविकल्पक ज्ञान भी मानना ही पड़ेगा | निविकल्पक ज्ञान केवल सामान्य 
को ही नहीं ग्रहण करता, बल्कि उसमें 'भेद' ( विशेष अर्थात्‌ व्यक्ति) का भी भान 
होता है । एवं निविकल्पक ज्ञान में केवल भेद (व्यक्ति) भी भासित नहीं होता | क्योंकि 
अनुभव के द्वारा यह सिद्ध है कि उसमें सामान्य भो भासित होता है। यदि यह 
कहें कि (प्र०) “यह सामान्य है” “यह विशेष है? इस प्रकार अलग २ दोनों का ज्ञान नहीं 
होता, क्योंकि ( निविकल्पक ज्ञान में ) दुसरी वस्तु का ( अर्थात्‌ ज्ञात वस्तु के सजातीय 
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सामान्य विशेषद्रव्यगुणक्मविशेषणापेक्षादात्ममनःसन्निकर्पात्‌ प्रत्यक्षः 


(२) उद्भूत रूप (३) प्रकाश एवं ( आत्मा, मन, चक्षुरादि इन्द्रियां और 
घटादि अर्थ इन) चार वस्तुओं के (तीन ) संनिकर्ष, इन सबों के द्वारा 
धर्मादि ( साधारण ) सामग्रियों के रहते हुए द्रव्य के स्वरूप का केवल 
आलोचन (निविकल्पक ) ज्ञान होता है। आत्मा और मन के संनिकर्ष से 
ही ( उक्त कारणों के रहते हुए ) द्रव्य का सविकल्पक प्रत्यक्ष होता है, 
(किन्तु) उसे ( आत्ममन:संनिकर्ष को) इस कार्य के लिए (द्रव्य के) 
सामान्य घमं, विशेष धर्म, द्रव्य, गुण, कर्म, भ्रभूति विशेषणों की भी 
अपेक्षा होती है । ( जिससे द्रव्य के सविकल्पक ज्ञान के “यह द्रव्य सत्‌ है, 
यह पृथिवी है, गाय सींगवाली है, गाय शुक्ल है, गाय जाती है, इत्यादि 
आकार होते हैं । 


न्यायकन्दली 
य्यावृत्तिग्रहणाद्‌ विशेषोऽयमिति विवेकः । निविकल्पकदशायां च 
पिण्डान्तरानुसन्धानाभावात्‌ सामान्यविशेषयो रनुवृत्तिव्यावृत्ती धर्मों 
न गृह्येते, तयोरग्रहणान्न विविच्य ग्रहणम्‌ । स्वरूप 


प्रहणं तु भवत्येव, तस्यान्यानपेक्षत्वात्‌ । अत एव निथिकल्पेन सामान्य- 
विश्ञेषस्वलक्षणानां न विश्ञेषणविशेष्यभावानुगमः, तस्थ भेदावगतिपूर्व 
कत्वाक्तिविकल्पेन च सामाग्धादीनां परस्परमेदानध्यवसायात्‌ । अतः परं 


से भिन्न वस्तु का ) भान नहीं द्वोता! (उ०, इस प्रसङ्ग में यह कहना है कि ) दूसरे 
पिण्डों में अनुवृत्ति के ग्रहण से सामान्य का ज्ञान होता है और व्यावृत्ति के ग्रहण से विशेष 
का भान होता है । जिस समय निविकस्पक ज्ञान होता है उस समय दूसरे व्यक्ति का 
अनुसन्धान नहीं रहता है, अतः सामान्य की अनुवृत्ति और व्यावृत्ति दोनों में से किसी का 
भी ज्ञान सम्भव नहीं है, अतः अनुवृत्ति और व्वावृत्ति दोनों के अज्ञान के कारण सामान्य 
और विशेष के विवेक का ज्ञान नहीं हो पाता है। (व्यक्ति के ) स्वरूप का ग्रहण तो 
होता ही हँ, क्योंकि स्वरूपग्रहण में दूसरे की अपेक्षा नहीं है। यही कारण है कि जति, 
व्यक्ति एवं स्वलक्षय ( व्यक्तिगत असाधारणधमं तद्वपक्तित्वादि ) ये सभी निर्विकल्पकः 
ज्ञान में भासित होने पर भी विधषेष्यविशेषणभावापच् होकर आसित नहीं होते, क्योंकि 
विशेष्य विशेषणमाव के लिए दोनों में भेद का ज्ञान आवश्यक है ! निर्विकल्पक ज्ञान से 
सामान्यादि के भेद का भान नहीं होता। निविकल्पक ज्ञान के वाद 'यह इसका 
विशेषण है! एवं “यह इसकां विशोष्य हैं” इत्यादि अक्वार का बोध सविकल्पक ज्ञान से 
होतः हूँ, क्योंकि विशेष्यविशेषणमाव को प्रतीति इन्द्रिय के द्वारा उसी पुरुष को हो 
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vv न्या यकन्दलोसंघलितप्रबास्तपादभाव्यमु [गुण प्रत्यक्ष- 
न्यायकन्दली 

सविकल्पकं सामान्यविशेषरूपतां प्रत्येति पिण्डान्तरमनुसन्दधान- 
स्यात्मनोऽनुबृत्तिव्यावृत्ती घमो प्रतिपद्यमानस्येन्द्रियद्वारेण तथा- 
भूतप्रतित्युपपत्तेः । 

सौगताः पुनरेबमाहुः_स्वलक्षणान्वयब्यति रेकानु यिधायिप्रतिभासं 
निविकल्पकं वस्तुन्यस्रान्तम्‌, अतस्तदेव प्रत्यक्षं न सविकल्पकम्‌, तस्य 
वासवाधीनजन्मनो वस्त्वननुरो घिप्रति भासस्य केश्ादिज्ञानवद्‌ वस्तुनि 


आ्रान्तत्वादिति । तेषां मतं निराकतु' सविकल्पकस्यापि प्रत्यक्षतामाह-- 
सामन्येत्यादि । 


सामान्यं च विशेषच द्रव्यं च गुणइचच कर्म च सामान्यविशेषद्रव्य- 
गुणकर्माणि, सामान्यविशेषद्रव्यगुणकर्माण्येव विशेषणानि सामान्यविशेष- 
द्रव्यगुणकमं विशेषणानि, तान्यपेक्षते य आत्मभनःसन्निकषंः, तस्मात्‌ 
सद्व्रव्पमिति सामान्यविश्िष्टम्‌ । पृथिवीति प्रृथिवीत्वनिशिष्टम्‌, विषाणीति 
दरव्पविशिष्टम्‌, शुक्लो गौरिति गुणविशिष्टम्‌, गच्छतोति कमंविशिष्ट 
प्रत्यक्ष स्यात्‌ । चतुष्टयसन्चिकर्षा दित्यनेनैवात्ममन:संयोगे लब्धे 


सकती हैं जिसे निविकल्पक ज्ञान में भसित द्वोनेवाले उसके सजातीय पिण्डों का 
अनुसन्धान रहे एवं ( जिसका निर्विकल्पक ज्ञान हो एवं जिसका उक्त अनुसन्धान हो 
इन ) दोनों में अनुवृत्ति प्रस्यय के कारणीभुत सामान्य और व्यावृत्ति प्रत्यय के कारणीभूत 
विशेष दोनीं का ज्ञान भी रहे] 

बौद्धीं का कहना हे कि निविकल्पक ज्ञान ही प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ सविकल्पक ज्ञान नहीं, 
क्योंकि निविकल्पक ज्ञान के ही साथ विषय के स्वलक्षण ( भसाध!रणधमं ) का अन्वय 
और व्यतिरेक हे, भतः बही अपने विषय में अञ्नान्त हें | चूंकि सविकल्पक ज्ञान वासना 
के अधीन हुं. वह अपनी उत्पत्ति के लिए विषयवस्तु का अनुरीघ नहीं रखता | 
अतः केशराशि के ज्ञान की तरह सविकल्पक ज्ञान अपने विषयवस्तु में भ्रान्त हूँ। 
बौद्धीं के इस मत को खण्डित करने के लिए ही “सामान्य” इत्यादि प्रन्थ से सिविकल्पफ- 
ज्ञान भी प्रत्यक्ष प्रमाण है" यह उपपादन किया गथा है । 

सामान्य , विशेषश्च, द्रव्य, गुणश्च, कर्मं च सामान्यविदोषद्रव्यगुणकर्माणि, 
(इन्द्र ) सामान्यविशेषद्रव्यगुणकर्माण्येव विशेषणानि सामान्यविषोषद्रव्यगुणकर्म- 
विशेषणानि ( कर्मंघारय ), तान्यपेक्षते यः आत्ममन;संनिकर्ष? तस्मात्‌’ इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार सामान्य, विशेष, द्रव्य, गुण, और कर्म स्वरूप विशेषणी के साहाय्य से आत्मा 
और मन के संनिकषं के द्वारा 'सद्‌ द्रव्यम्‌? इस आकार का सत्ता ( सामान्य ) विशिष्ट द्रव्य 
का ज्ञान, “इयं पृथिवी इस आकार का पुथियीत्व रूप विश्येष प्रकारक ज्ञान, अयं विषाणी? 
इस आकार का द्रव्य शिशेषणक ज्ञान, “झुकलो गोः इस आकार का गुणविशेषणक ज्ञान, 
“गौर्गच्छतिः इस आकार का क्मंप्रकारक ज्ञान, ये जित्तने भी ज्ञान उत्पन्न होते हैं, वे सभौ 
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शकरणम्‌ ] भाषानुवाइसहितङ x४६ 


न्यायकन्दली 


पु्ररस्योपादानं पू्वस्माञ्िविकह्पकप्रक्रमादिदं प्रक्रमान्तरमित्यवद्योतनार्थम्‌ । 
सविकल्पकम्थे न ध्रमाणमिति कथमुच्यते ? प्रतीयते हि घटोऽयमिति 
ज्ञाने विच्छिन्नः कम्बुग्रौवात्मा सर्वतो व्यावृत्तः पदार्थः । अनथेजप्रतिभासो 
विकल्पस्तस्मादथध्यिवसायो 'रान्त इति चेत्‌ ? यथोक्तम्‌- 
“विकल्पो बस्तुनिर्भासाद्‌ विसंवादादुषप्लवः” इति । 


न, प्रवृत्तो संवादात्‌ । अथानुभवजन्मा विकल्पोऽर्थात्मतथारोपित- 
स्वप्रतिभासः स्वलक्षणस्वपतिभासयोभेदं तिरोधाय स्वलक्षणदेशञे पुरुषं प्रबतंयति 
संवादयति च, मणिप्रभायां मणिबुद्धिवत्‌ पारस्पर्येणार्थप्रतिबन्धा दर्थ प्राप्तेरिति 
चेत्‌ ? यदि विकल्पो वस्तु न संस्पृश्चति, कर्थं तदात्मतया स्वप्रतिभासमारोपयेत्‌ ? 
नह्यप्रतीते मस्मरीचिनिचये तदधिकरणो जलसमारोपो दुष्टः । 

अथ पघरत्यक्षपृष्ठमाती विकल्पः करणव्यापारमुपाददानोऽ्थ क्रियासमर्थं 
बस्तु साक्षात्करोति, अन्यथार्थक्रियाथिनो विकल्पतः प्रवृत्त्ययोगात्‌ । यथाह--- 
“ततोऽपि विरुल्पाद्‌ वस्तुन्येव वृत्तिः” इति । एवं तहि वस्तुनि प्रमाणम्‌, 
तत्राविसंवादिप्रती तिहेतुत्वात्‌ । अथ मन्यसे यः क्षणः प्रत्यक्षेण गुह्यते 


अध्यक्ष हैं । ( निर्विकल्पक ज्ञान के प्रसङ्ग में कथित ) बतुष्टय संनिकषं से ही यद्यपि आत्मा 
ओर मन के संनिकर्ष का लाभ हो जाता हैं फिर भी “यह आरम्भ गिविकल्पक ज्ञान के 
उपक्रम से सर्वथा भिन्न हुँ? यह दिखलाने के लिए ही अलग से यहाँ भी आत्मा ओर मन 
के संनिकषं का उपादान किया गया हूँ । 

(उ०) किस युक्ति के द्वारा यह कहते हैं कि सविकल्पक ज्ञान अपने विषय का 
ज्ञापक प्रमाण नहीं हैं ? क्‍योंकि "घटोऽयम्‌' इस सविकल्पक ज्ञान में पटादि अन्य सभो 
पदार्थो से भिन्न कम्बुग्रीवादिमत्‌ स्वरूप एक बिलक्षण वस्तु भारित होता है । (०) जो 
ज्ञान बिता अथं के भी उत्पन्न हो उसे विकल्प” कहते हैं । उससे जो (सविकह्पक नाम का) 
अध्यवसाय उत्पश्च होगा, वरह भी अवश्य ही अरन्त होगा ! जैसा कहा गया हे कि-विशिष्ट 
वस्तु को समझाने के कारण ही ज्ञान सविकल्पक द्वीता है । किन्तु उससे होनेवाली प्रवृत्तियों 
विफळ होती हैं, अतः सविकल्पक ज्ञान आ'न्तिरूप हुँ। (3०) ऐसी बात नहीं हूँ, क्योंकि 
सविकल्पक ज्ञान से हीनेवाली प्रवृत्तियाँ सफल (भी ) होतो हैं। (०) पहिले ( निवि- 
कहपक ) अनुभव से उत्पन्न हीनेवाले सविकह्पक अनुभव में उसके विषय के अभेद का 
आरोप होता हे, इसके बाद इस आरोप के कारण उसका घटादि विषय खप से ही 
प्रतिभास होता हैं। इस प्रकार सतिकल्पक अनुभव में भासित होनेदाले विषयों को 
प्रवृत्ति सफळ होतो हँ किन्तु प्रत्ता की इस सफलदा से सविकल्पक ज्ञान में प्रामाप्य को 
सिद्धि नहीं की ज! सकती )। (उ०) { इस प्रसङ्ग में यह पूछना हूँ कि ) अगर सविकल्पक 
ज्ञान का अपने विषयक साय सम्बन्ध नहीं रहता हे तो फिर वह विषय में अपने 


प्रतिभास का आरोप ही कैसे कर सकता हूँ ? क्योंकि अज्ञात मरु-मरीचिका में तो जल का 
£] 
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४५० स्यायकन्दलीसंचलितप्रशस्तपादभाष्यस [ गुणे प्रत्पक्ष- 
न्यायकन्दली 


नासो विकल्पेनाध्यवसीयते, यइच विकल्पेनाध्यचसीयते, न स प्रवृत््या लम्यत 
इति क्षणापेक्षया न संवादः, तेषां क्षणिकत्वात्‌ । किन्तु यादृशः क्षाणः 
प्रत्यक्षेण गृह्यते तादृशो विकल्पेनाध्यवसीयते, याउृशश्च विङल्पेनाध्यवसी+ 
यते तादृशश्च प्रवृत्त्या लभ्यत इत्यनाकलितक्षाणभेदस्यातद्व्यावृत्तवस्तु- 
भात्रापेक्षाया संवादः। तत्र च विकल्पो गृहीतग्राहित्वादप्रमाणस्‌, तथाभूतस्या- 
थस्य प्रत्यक्षेणैव गृहीतत्वात्‌ । लिञ्गजस्तु विकल्पः प्रमाणान्तराप्राप्त- 
स्वलक्षाणध्रापकतया प्रभाणमिति। तदप्यसारम्‌, नहि क्षणस्यान्यव्यावृत्तिर- 
भावरूपान्यव्यावृ्यपेक्षया वा तस्यारोपितं साधारणं रूपमवस्तुभूतं 
भारोप देखा नहीं जाता | जैसा कहा गया है कि अप्रमा ज्ञान से भी यथार्थवरतु मे ही 
प्रवृत्ति होती हैं” अगर ऐसी बात है तो फिर सबविकल्पक ज्ञान अवश्य ही अपने विषय 
का शापक प्रमाण है, क्‍योंकि अपने विषय की सफल प्रवृति का वह कारण है| यादि 
यह मानते हैं कि (प्र०) नो क्षण (वृत्ति घटादि ) प्रत्यक्ष ( निविकल्पकज्ञान ) से गृहीत 
होता है, दहो सविकल्पक ज्ञान के द्वारा निर्णीत नहीं होता (क्योंकि प्रत्यक क्षण वृत्ति 
घटादि भिन्न हैं) एवं जिसका निर्णय सविकल्पवः ज्ञात क द्वारा! होता है, प्रवृत्ति के 
द्वारा उसी का लाभ नहीं होता है। अतः प्रवृत्ति और सविकल्पक ज्ञान में एक ही 
विषय भासित होते हैं? इस प्रकार दोनों में एक विषयत्व का सामञ्जस्य नहीं स्थागित 
किया जा सकता! क्योंकि ( निविकल्पक ज्ञान सविकल्पक ज्ञान और प्रवृत्ति ये ) 
सभी क्षणिक हैं ( अतः भिन्न हैं), ( वस्तुस्थिति यह हैं कि) जिस प्रकार का क्षण 
(बृत्ति पदार्थं ) ( निविकल्पक ) प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत होता हे उसी के जैवा क्षण ( बृत्ति 
पदार्थ ) विकल्प ( सविकल्पक प्रत्यक्ष ) के द्वारा भी निश्चित होता है! एवं जिरा प्रकार 
की वस्तु सविकल्पक प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत होती है उसी प्रकार की वस्तुका लाभ 
प्रवृत्ति से भी होता हूँ विःन्छु { निविकल्पक ज्ञान, सविकल्पक ज्ञान एवं प्रबृत्ति ) इतके 
विषयों का भेद गृद्दोत नहीं होता है, और यह भान होता है कि सविकल्पक ज्ञान के 
विषय की ही प्राप्ति प्रवृत्ति से हुई हे । वस्तुतः प्रबृत्ति की सफलता का यह्‌ ब्यवहार 
केवल इहने ही अंश में पर्यवसित है कि सदिकल्पक ज्ञान और प्रवृत्ति के विषयों में 
“अतद्वावृत्तः या “अपोहः ( रूप घटभिन्नमिन्नत्वादि धर्म ) एक हैं । वह व्यवहार दोनों 
के विषयों के ऐक्य-मूलक नही है. ( क्योंकि दोनों के विषय भिन्न हैं ) इनमें प्रत्यक्षात्मक 
सविकल्पक ज्ञान ( निविकल्पक ज्ञान के द्वारा गृहोत ) विषय का ही ज्ञापक हूँ, अतः वह 
प्रमाण नहीं है । किन्तु लिङ्ग ( हेतु ) जनित ( स ) विकल्पक ज्ञान प्रमाण है. क्योंकि वह 
किसी दूसरे प्रमाण से सर्वया अज्ञात असाधारण विषय का बोधक है । (उ०) इस उपपत्ति 
में भी कुछ सार नहीं हुँ। (घटादि वस्तुओं में क्षण-भेद के कारण भेद होते हुए भी 
जो तत्तत्क्षणों में रहनेवाले घटादि वस्तुओं के ही अन्यव्यावृ्ति रूप अपोह के कारण क्रमशः 
उरपन्न होनेवाले निशिकल्पक ज्ञान सदिकल्पक-ज्ञान और प्रवृत्ति के विषयों मे ऐक्य 
व्यवहार का समर्थन किया हैँ वह सप्भव नहीं है ) क्योंकि प्रत्येक क्षण (वृत्ति घटादि 
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प्रक्करणम्‌ } भाषः्नृवादसहितस्‌ ४५१ 


न्यायकन्दली 


श्रत्येक्षेण गृह्यते, हेतुत्वस्य ग्राह्मलक्षणस्वादवस्तुनञ्च समस्तार्थक्रियाविरहात्‌ ! 

क्षणस्तु परमार्थसन्नर्थक्रियासम्थंत्वात्‌ प्रत्यक्षस्य विषयः। स च विकल्प- 
कालाननुपातीस्युक्तम्‌, कुतो विषयेकता ? अस्तु या विकल्पत्रत्यक्षयोरनिरू- 
पितरूपः कङ्चिदेकः प्रवृसिसंवादयोग्यो विधयः, तथापि विकल्पः प्रमाणत्वं 
नातिवत्तते, धरावाहिकबुद्धिवदर्थपरिच्छेदे पूर्वानपेकषात्वात्‌, अध्यवसितश्रापण- 
योग्यत्बाच्च । प्रमाणत्वे चावस्थिते प्रत्यक्षमेव स्याल्लिङ्गाद्यभावादर्थेन्त्रिया- 
न्वघब्यतिरेकानुविधायित्बाच्च । यत्‌ पुनरयम्थंजो भवन्नपि निरविकल्पक्वदि- 
निब्रयापातमात्रेण न भवति, तदिन्द्रियाथेसहकारिणो वाचकद्मब्दस्मरणस्था- 
वस्तुओं में रहनेवाले अपोह या अन्त व्याक्ति) अभाव रूप है, अतः क्षणों का साधारण 
रूप हो या सभी क्षणिक वस्तुओं में समारोपित ही हो--किसी भौ स्थिति में उसका 
प्रत्यक्ष सम्भव नहीं है, क्योंकि अत्रस्तु ( अभाव ) से कोई काम नहीं हो सकता ( अतः 
उससे प्रत्यक्ष छुप कार्य भी नहीं हो सकता, किन्तु प्रत्यक्ष के प्रति विषय कारण हें) 
चूँकि क्षण (बृत्ति घटादि वस्तुओं ) की परमार्थसत्ता हँ, अतः वे ही अथंक्तियाकारी होते से 
अपने नितिकल्पक प्रत्यक्ष रूप काये क! उत्पादन कर राकते हैं | किन्तु निदिकल्पक 
प्रत्यक्ष काल में रहनेवाले विषय सविकल्पक प्रत्यक्ष के समय तक ( आप के मत से ) 
रह नहीं सकते, अतः ( आपके मत से ) “निर्विकल्पक ज्ञान और सविकल्पक ज्ञान दोनों 
एद-बिपयक हैं” इसको उपपस्ति किस प्रकार की जा सकती है ? घडि यह मान भी 
लें (कि उक्त देक्य व्यवहार में रामर्थ ) दोतों प्रत्यक्षों का एक ही कोई अनिवंचनीय 
विषय है तब भी सविकल्पक प्रत्यक्ष के प्रमाणत्व को कोई हटा नहीं सकता, बोकि 
घारावाहिक बुद्धि को तरह इयं विषय के निर्धारण के लिए पहिले किसी ज्ञान की 
अपेक्षा नहीं है, एवं अपने द्वारा निश्चित विषय को प्राह कराने की योग्यता भी है । 
इस प्रकार राविकल्पक ज्ञान में प्रमाणत्व के निश्चित हो जाने पर वही कहना पड़ेगा 
कि वह प्रत्यक्ष प्रमाण ही होगा, क्‍योंकि अनुमान प्रमाण मानने के प्रयोजक लिङ्ादिज्ञान 
वहाँ नहीं है, एवं ( प्रत्यक्षत्व के प्रयोजक ) इन्द्रिय का अन्वय और व्यतिरेक भी है । 
निर्विकल्पक ज्ञान की तरह अथंजनित होने पर भी जो विषयों के साथ इन्द्रिय 
का सम्बन्ध होते ही सविकल्पक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है, उसका यह कारण हैं 
कि विषय के वाचक शब्द का स्मरण उससे पहिले नहीं होती है, उसका यह कांरण हूँ 
कि विषय के वाचक शब्द का स्मरण उससे पहिले नहीं रहता है, क्योंकि सविकल्पक 
ज्ञान के उत्पादन में वाचक शब्द का स्मरण भी इन्द्रिय और अर्थे का सहकारो है 
( अर्थात्‌ वाचक शब्द का स्मरण भी सविकल्पक ज्ञान कः सहकारि कारण हुँ )। (प्र०) 
तो फिर स्प्ृति के बाद उत्पन्न होनेवाला रह विकल्प स्मृति से ही उत्पन्न होता हूँ, 
इन्द्रिय और अर्थ से नहीं, क्योकि इन्द्रिय, अर्थ एवं सबिकहपक ज्ञान इनके मध्य 
में स्मृति अ जाती हैं। (उ०) क्या सहकारी कारण मुख्य कारण में जो काथ 
करने की शक्ति हूँ उसे रोक देता है ? तो फिर बीज भी अङ्कुर का कारण नहीं 
होगा, क्योंकि बीज और अङ्कुर के बीच में पुथिवी ओर जल भी आ जाता हुँ । ( जिससे 
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ड्र न्यायकन्दलीसंवछितप्रश्ञस्तपादभाष्यम्‌ [ गुण प्रध्यक्ष- 
न्यायकन्दली 


भावात्‌ । स्मृत्यनन्तरभावीः विकल्पः स्मृतिज एव नेन्द्रियार्थज:, तयोः स्मृत्या 
व्यवहितत्वादिति चेत्‌ ? कि भोः सहकारी भावस्य स्वरूपशक्ति तिरोधत्ते? 
क्षित्युदकतिरोहितस्य चोजस्याङ्कुरजननं प्रति का वार्ता ? शब्दस्सरणनेन्द्रि- 
यार्थयोः क उपकारो येनेदं तयोः सहकारि भवतोति चेत्‌? यथा विकल्पः 
स्वोत्पत्ावर्थेत्द्रिययोरन्ब्यव्यतिरेकावनुक्करोति, तथा स्मृतेरपि। ततशचेन्द्रियाथं- 
योरयमेव स्मरणेनोपकारो यदेतो केवलो कार्घमकुवंन्तो स्मृतिसहकारिलाभात्‌ 
कुरुतः। स्वरूपातिशयानाधायिनो न सहकारिण इति क्षणभङ्भप्रतिषेघावसरे 
प्रतिषिद्धम्‌ । 


स्यादेतत्‌--कल्पनारहि तं प्रत्यक्षम्‌ । कल्पनाज्ञानं तु सबिकल्पकम्‌, तस्मादर्थे 
न प्रमाणमिति । 


अथ केयं कल्पना ? शब्दसंयोजनात्मिका प्रतोतिरेका, अर्थसंयोजनात्मिका 
चापरा बिशिष्टग्राहिणी कल्पना । तदयुक्तम्‌, ।वकल्पानुपपत्तेः । 
शब्दसंपोजनात्मिका प्रतीतिः किमर्थे अब्दं संयोजयति? कि चा स्वयं 


व्यवहित होने के कारण बीज में भी कारणता कुण्ठित हो जाएगी ) । (प्र०) (मुख्य कारण 
को कार्य के उत्पादन में उपकार करनेवाला ही सहुका[रि कारण हुँ तदगुंसार ) वाचक= 
शब्द का स्मरण इन्द्रम और अर्थ का बया उपकार करता हूँ जिससे शब्द के 
स्मरण को सब्किल्पक प्रत्यक्ष का सहकारि कारण मानें? (३०) जिस प्रकार सबि- 
कल्पक प्रत्यक्ष अपनी उत्पत्ति के लिए इन्द्रिय और अर्थ का अनुगमन करता है, उसी 
प्रकार बह्‌ स्प्रत के अन्वय और व्यतिरेक के अनुगमन को भो अपेक्षा रखता है । 
इन्द्रिय ओर अर्थं को वाचक अब्द की स्मृति से यही उपकार होता हू कि इसके बिना 
वे दोनो सविकल्पक प्रत्यक्ष रूप अपना काम नहीं कर पाते और स्मृति रूप सहकारी 
के रहने से कर पतते हैं। 'मुश्य कारण के स्वरूप में किसी विशेष का सम्पादन न 
करनेवाला सहकारी ही नहीं है” इस आक्षेप का हम क्षणभङ्गवाद के खण्डन के अवसर 
पर निराकरण कर चुक हैं ( देखिए पृ० १८४-१८६ ) 

(०) कल्पना से भिन्न ज्ञान ही प्रत्यक्ष है, किन्तु सब्रिकल्पक ज्ञान तो कल्पना? 
रूप हुँ, अतः वह्‌ अपने अर्थ का ज्ञापक प्रमाण नहीं हुँ । 

(उ०) इस प्रसङ्ग में पूछना हैं कि यह “कल्पना कौन सी वस्तु है? (१) 
(निविकल्पक ज्ञान के द्वारा ज्ञात ) अथं को ( उसके बोधक ) शब्द के साथ सम्बद्ध करने- 
वाली ( शब्द संयोजनात्मिका ) प्रतीति कल्पना" हुँ (२) अथवा उसी अर्थ को विशेषण 
के साथ सम्बद्ध करनेवाली ( विशिष्ट विषयक ) अर्थ संयोजनात्मिका प्रतीति ही “कल्पना? 
हुँ? किन्तु ये दोनों ही पक्ष अयुक्त हैं, क्योंकि इन दोनों पक्षों के सभौ सम्भावित 
विकल्प भनुपपन्न ठहरते है । 
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प्रकरणप्‌ | भाएानुवादसहितघ्‌ है 
न्यायकन्दलो 


शब्देन संयुज्यते ? यदि तावदर्थे शब्द संयोजयति? तत्रापि कि शब्दात्म- 
कमर्थं करोति ? कि वा इाब्दाकारोपरक्तं गृह्वाति ? आहोस्विच्छब्देन 
व्यपदिशति ? 

न ताव॑त्प्रतोतिरर्थ द्ाब्दात्मक॑ करोति, अर्थस्य निविकल्पकगुहीतेनेव 
स्वरूपेण चिकत्पज्ञानेऽपि प्रतिभासनात्‌, अर्थक्रियाकरणाच्च । अन्यथा 
वयुत्पन्नावधुत्पन्नयो युँगपदेका्थंव्यवसायायोगात्‌ ! 

अथ ान्दाकारोपरष्तमर्थं गुह्लाति ? तदप्ययुक्तम्‌, अप्रीतोतेः । 
निविकल्पकत्ञानेनाथं गृहीते भरागनुसूतस्तद्राचकः शब्दः स्मयते, प्रतियोगि- 
दनात्‌ । स्मृत्या रूढवचास्यै तदर्थे एवार्थं परिच्छिनत्ति, न तु स्फटिक इव 
नोलोपरक्तः शब्दाका रोपरवतोऽर्थो गृह्रते, शब्दस्याचाक्षुषत्वात्‌, 
केवलस्येवार्थस्येदन्तया निविकल्पकवत्‌ प्रतिभासनाच्च। न च वाचके 
स्मर्यमाणे वाच्यस्य काचित्‌ स्वरूपक्षतिरास्ति, येनायं सत्यपो न्द्रियसंयोगे 
प्रत्यक्षतां न लभते १ यथोक्तम्‌ -- 


(१) शब्द संयोजमास्मिका प्रतीत हो “कल्पना' हूँ, इस पक्ष के प्रसङ्ग में 
यह पूछना हे कि यह प्रतीति क्या अथं के साथ शब्द को सम्बद्ध करती हँ था वह स्वयं ही 
शब्द के साथ सम्बद्ध होती हूं ? 

यदि यह कहें कि 'अर्थं मे ही शब्दको सम्बद्ध करतो हैं! ती फिर इस पक्ष में 
पूछता है कि वह्‌ प्रतीति शब्द स्वरूप अर्थ को ग्रहण करती है (अर्थात्‌ अर्थ में धब्द 
की अभेद सम्बन्ध से सम्बद्ध करती हुँ) अथवा शब्दाकार से अर्थ को ग्रहण करती 
है? अथवा शब्द के द्वारा अर्थ का व्यवहार करतो है? (इन तीनों पक्षों में से 
पहिले पक्षा के अनुसार यह कहना अमुक्त है कि उक्त कल्पना छप प्रतीति) अर्थ 
को शब्द से अभिन्न रूप में ग्रहण करती है, क्योंकि जिस रूप से अर्थ निविकल्पक ज्ञान में 
भासित होता हे, उती रूप से सविकल्पक ज्ञान से भी गृहीत होता हैं । एवं ( सविकल्पक 
ज्ञान के द्वारा ज्ञात) अर्थ ही 'भर्थक्रियाकारी? अर्थात्‌ कार्योत्पांदक भी है ( क्योंकि अथे 
में शब्द का अमद समारोपित ही है स्वाभाविक नहीं, समारोपित अथं से किती कायं 
को उत्पत्ति नहीं होती है )। अन्यथा ( यदि शविकल्पक प्रत्यक्ष शब्द विधिष्ट अर्थ 
विषयक ही हो तो फिर ) व्युत्पन्न ( शब्द अर्थ के बाच्यन्वाचकभाव सम्बन्ध से अभिज्ञ ) 
पुरुष एवं “अव्युत्पन्त (उक्त सम्बन्ध से अनभिज्ञ ) पुरुष दोनों को एक ही समय 
एक ही विषयक सचिकल्पक ज्ञान नहीं द्वोंगे । 

शब्द से उपरक्त अर्थ को हो 'सविकल्पक ज्ञान ग्रहण करता है” यह पक्ष भी अनुभव 
से विरुद्ध होने क कारण अयुक्त हैं, क्योंकि अर्थ ( शब्द और अथ के सम्बन्ध का) 
प्रतियोगी है, उसी के निधिकल्पक ज्ञान रूप “दर्शन' से पुत्रनुभूत उस अर्थ क वाचक दान्द 
का स्मरण होता है। उस स्ट्रति का विषय होकर ही वाचक शब्द उस अर्थ क साथ 
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प न्यायकन्बलोसंवलित प्रशस्तपादमाव्यप्‌ [ गुणे प्रत्यक्ष- 
न्यायकन्दली 


संज्ञा हि स्मर्थमाणापि प्रत्यक्षत्वं न बाधते । 
संज्ञिनः सा तटस्था हि न रूपाच्छादनक्षमा |! इति । 


प्रतीतिः इब्देन संसृष्टार्थ व्यपदिशतीत्यपि न सुप्रतीतम्‌ । आत्मा हि 
चेततः प्रतिसन्धानादिसामर्थ्यात्‌ सङद्धतकाल्ानुभुतं वाचकशब्दं स्मृत्वा 
तेनार्थं व्यपदिशति । घटोऽयमिति न प्रतीतिः, तस्याः ध्रतिसन्धानादिसामर्थ्या- 
भावात्‌ । एवं तावत्प्रतीतिन शब्दं संयोजयति । 

नापि स्वयं शब्देन संयुज्यते, ज्ञानस्य तदव्यतिरिक्तस्थ चाकारस्य 


सम्वद्ध होकर निश्चित होदा हैँ । जिस प्रकार नीलवर्ण के द्रव्य के साथ सम्बद्ध होने पर वह 
स्फटिक नीलवणं से युक्त सा प्रतीत होत! है. उसी प्रकार शब्द से युक्त होकर अर्थ की प्रतीति 
नहीं होती हुँ, क्योंकि ( घटादि अर्थ चञ्रु से गृहीत होते हैं किन्तु ) शब्द का चक्षु से ग्रहण 
नहीं होता | दूसरी यह भी बात हुँ कि ( पह नियम नहीं है कि सभी सविकल्पक ज्ञान 
शब्द से युक्त अथं को हो ग्रहण करे ) केव अपने इदन्त्वादि असाधारण रूप से भी वह 
नि्िकलiक हान की तरह अर्थ को ग्रहण करतः है ( अर्थात्‌ जिस प्रकार निविकल्पक 
ज्ञान में अर्थ इदन्त्वादि अपने असाधारण रूपों से मासित होता हँ उसी प्रकार कुछ सवि- 
कल्पक ज्ञानों में भी होता हूँ, अन्तर केवल इतना होता है कि निविकल्पक ज्ञान में विदीष्य 
और विशेषण दोनों हो विरिछिष्ट ही भासिस होते हैं! किन्तु सविकल्पक ज्ञान में दोनों 
संश्लिएट ही भासित होते हैं) वाचक शब्द को स्मृति हो जाने से वाच्य अथं के स्वरूप 
में ऐएी कोई विच्युति नहीं आतो कि इन्द्रियसंयोग के रहने पर भी ( इदन्त्वादि असा- 
घारण रूप से ) उसका प्रत्यक्ष न हो सके । जैसा कहा गया हे कि 





संज्ञा को स्घ्ृति होने पर भी वह अपने वाच्य भर्थ के प्रत्यक्ष में कोई बाघा नही 
ला सकती, क्योंकि अपने अर्थ के प्रसङ्ग मे उदासीन होने कारण उसके अर्थ में प्रत्यक्ष 
होने की जो योग्यता है--उसे तिरोहित करने का सामर्थ्यं उसमें नहीं हूँ । 

यह पक्ष भी ठीक नहीं जँचता कि 'प्रतीति ( सविकल्पक प्रत्यक्ष ) शब्द से सम्बद्ध 
अर्थे कः व्यवहार करती हें! क्योंकि प्रतीति अचेतन हुँ, उसमें स्मरण करने का सामध्यं 
नहीं है; चेतन आत्मा में ही स्मरणादि का ऐसा सामर्थ्यं हुँ कि शब्दार्थं सङ्केत के 
समय अनुभूत वाचक शाब्द को स्मरण कर उससे 'घटोऽयम्‌? इत्यादि व्थवह्वार का सम्पा- 
दन कर सकती हूँ । इस प्रकार “प्रतीति शब्द को अर्थक साथ सम्बद्ध करती हैँ? यह 
पक्ष ( अपने समी विकल्पों के अनुपपन्न होने के कारण ) अयुक्त है । 

( सविकल्पक प्रत्यक्ष रूप प्रतीति स्वयं शब्द के साथ सम्बद्ध होती हे) यह पक्ष 
भी अयुक्त हूँ, बयोंकि ज्ञान एवं उसके आकार दोनों हो “क्षणिक” होते के कारण असा- 
धारण हैं ( अर्थात्‌ एक ज्ञान और उसका आकार एक ही पुरुष क द्वारा ज्ञात होता हू ) 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादस हितम 000 र 
न्यायकन्दळी 


क्षणिकत्वेनासाधारणतया चाइकथसद्केतयोः शब्देन संखरष्टुमयोग्यत्वात्‌, 
विषयवाचिना अब्देन विषयिणी ज्ञःनस्य तद्वचतिरिक्तस्य व्यपदेशाभावाच्च । 
अथ मन्यसे विकल्पः 'बुझहदसंसृष्टार्थविषय:, त्त चार्थः संसज्य शब्देन व्यपदि- 
श्यते च | ( यत्र शाब्दस्य सङ्केत: ) तत्र च शाब्दस्य सङ्केतो यदक्षणिकं 
साधारणं च, न च स्वलक्षणं स्वलक्षणविषयो चा बोधो बोधविषयइ्चाकारः 
साधारणोऽक्षणिकइच भवति । बोधाकारस्थ बाह्यस्वमपि बीधाकारादनन्यदसा- 
धारणमेव ! सामान्यं च वस्तुभुतं नास्ति, विचारासहत्वात्‌ । तस्मात्‌ प्रत्येकं 
विकस्पेर्बाह्यत्वेनारोपितेषु स्वाकारेषु परस्परभेदानध्यवसावादन्यब्यावृत्ततवे- 
कत्वे समारोपिते ब्दस्य सङ्केत इति प्रमाणबलादायातमवर्जेनीयम्‌ । तत्र 
चालोके शब्दसंसर्गंवति विकल्पः प्रवतमानोऽसन्तमर्थं विकल्पयतीति 
कल्पनाज्ञानमिति । यथोक्तम्‌ -- 


अतः प्रतीति और उसका आहार दोनों का दाब्द के साथ सङ्केत नहीं हो सकता । 
अतः प्रतीति में (सद्भेत सम्बन्ध से) शब्द में सम्बद्ध होने की योग्यता नहीं है । एबं घटादि 
विषयों के वाचक घटादि शब्द के द्वारा घटादि विषयों से भिन्न घडादि अधंजिषयक ज्ञान 
का प्रतिपादन भी सम्भव नहीं हूँ (क्योंकि बिषय और विषयी दोनों परस्पर विरुद्ध स्वसाव 
के हैं )। यदि यह मानते हों कि ( प्र० ) शब्द से सम्बद्ध अर्थ ही सविकल्पक ज्ञान का 
विषय हूँ भोर वह अथं शब्द के साथ सम्बद्ध होकर ही व्यवहार में आता हैँ ! (उ०) शब्द 
का सड्धेत ( रूप सम्बन्ध) उसी के साथ होता हैँ जो अक्षणिक ( अनेक क्षणों तक 
रहनेवोछा ) तघा साधारण { अनेक पुरुपों से गृहीत होनेवाला ) हो । कोई भो स्वलक्षण 
( अर्थात्‌ विज्ञान ) अथवा स्त्रलक्षण का विषय था उन्का आकार वौद्धों के मत से अक्षणिक 
ओर साधारण नहों हुँ । बोध क आकार में ( वाह्यत् को कल्पना कर उत कल्पित आकार 
को साधारण मानकर भी काम नहीं चलाया जा सकता क्‍योंकि ) वह कल्पित बाह्यत्व 
भौ बोध के आकार से अभिन्न होने के कारण असाधारण ही होगा (साधारण नहीं) 
सामान्य नाम क! कोई भाव पदार्थ विचार से बहिभूतं होने के कारण है ही नहीं। 
अतः यही मावना पड़ेगा कि विकल्प (विज्ञान) के द्वारा उसके आकारों में बाह्यस्य 
की कल्पना की जातो हे, किन्तु परस्पर बिभिन्न उन आकारों का भेद अज्ञात ही रहता 
हुँ, इस अज्ञान के कारण ही उन आाकारों में एकत्त्र का आरोप होता है । इन प्रमाणों के 
बल प्र यही कहना पड़ता हैं कि इसी एकत्व के अधिष्ठानभूत वस्तु में शब्द का सक्धूत 
है, फलतः जिसमें शब्द का सङ्क है वह अलीक है, और उसी असत्‌ अर्थ में सविकल्पक 
ज्ञान प्रवृत्त होकर उसे निश्चित करता है ॥ इस प्रकार ( सविकल्पक ) ज्ञान कल्पना 
रूप हैं । जैसा कहा गया हैं क्रि * कल्पना रूप ज्ञान में जो रूप वाह्य एक वस्तु की 
तरह. एवं दूसरों से भिन्न की तरह भासित होता हूँ, वह परीक्षा करने पर उन रूपों 


For Private And Personal 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra wuwkobatinh.org Acharya Shri Kallashsagarsuri Gyanmandir 


४१५८ न्यायकन्वलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुण प्रध्यक्ष- 
व्यायकन्दली 


तस्या यद्ूपमाभाति बाह्यमेकमिवान्यत: । 
व्यावृत्तमिव निस्तत्त्वं परीक्षानङ्ग भावतः ॥ इति । 


अत्रोच्यते-यदि सामान्यस्य सस्तुसूतस्याभावात्‌ तद्विशिष्टप्राहिता 
कल्पनात्वम्‌, तह्यंसदर्थतेव कल्पनात्बं न दाब्दसंसूष्ठाथंग्राहिता । तत्र यदि 
शक्ष्यामः प्रमाणेन सामान्यमुपपादयितुं तदा सत्यपि शब्दसंसुष्टग्राहकत्वे 
तद्विषयं विकल्पज्ञानमिन्व्रियार्थजत्वात्‌ प्रत्यक्षमेज स्यात्‌ । यदपरीक्षावभासि 
तत्‌ प्रत्यक्षं यथा निविकल्पकम्‌, अपरोक्षावभासि द विकत्पज्ञानम्‌ । इह्‌ ज्ञानानां 
परीक्षत्वमनिर्द्रियार्थजत्वेन व्याप्तं यथानुमाने, अनिर्ट्रियाथेजत्वविरुद्धं चेन्द्रः 


से भिन्न ठहरता है, अतः ( कल्पना ज्ञान ने बिषठीझूत वह विशेष प्रकार का ) अर्थ 
निस्तत्व है (असत्‌) है । 

(३०) (सविकल्पक ज्ञान कल्पना रूप होने के कारण भ्रमाण नहीं हूँ ) इस प्रसङ्ग में 
सिद्धान्तियों का कहना हुँ कि सामास्य (जाति) नाम का कोई भाव पदार्थ बो्ों के मत में 
नहीं हैं और सामान्य से युक्त अथे कः ग्राहक होने के कारण ही सविकल्पक ज्ञान 
कल्पना (आम) हैँ तो फिर यही काहये कि असत्‌ अर्थ को ग्रहण करने के कारण ही 
सविकल्पक ज्ञान कल्पना (भ्रम ) हुँ ) यह क्यों कहते है कि शब्द से सम्बद्ध अर्थ का 
ग्राहक होने के कारण सविकल्पक ज्ञान अम हैं! इस प्रकार थह निश्चित होता हैँ कि 
सतिकरुपक ज्ञान चूंकि असत्‌ अर्थ का प्रकाशक है इसीलिए चह कल्पना? है । इसलिए 
बह 'कल्पना' नहीं है कि शब्द से सम्बद्ध अर्थ का प्रकाशक हूँ । ( ऐशी स्थिति में ) यदि 
प्रमाण के द्वारा सामोन्य नाम के भाव पदार्थ की रात्ता को हुम लोग प्रमाण के द्वारा 
प्रतिपादन कर सकें, एवं सविकल्पक ज्ञान यदि शब्द से मम्बद्ध अर्थ का प्रकाशक भी हो 
किन्तु इन्द्रिय और अर्थ (के संनिकषं ) से उसकी उत्पत्ति हो, तो फिर इस इन्द्रियार्थ नत्व 
रूप हेतु से उपर्में प्रत्यक्षत्व की सिद्धि की जा सyनी है। ( इम प्रसङ्ग के दृष्टान्त 
में साध्य का साधक यह अनुमान है) कि निविकत्पक ज्ञांत को तरह जितने भी अपरोक्ष 
की तरह विषयों के भासक ज्ञान हैं, वे सभी प्रत्यक्ष होते हैं, अतः सविकल्पक ज्ञान भी 
अपरोक्षावभासि होने के कारण प्रत्यक्ष है। ( इस अनुमान में ) यह व्यापकविरुद्धघोपलब्धि' 
अर्थात्‌ व्यतिरेकव्याप्ति भी हेतु है कि अनुमान की तरह जितने भी ज्ञान विता इन्द्रिय के 
उत्पन्न होते हैं वे सभी परोक्ष ही होते हैं । इन्द्रिय और अर्थ से उत्पन्न होना (इन्द्रयार्थंजत्व) 
एवं इन्द्रिय से भिन्न करणों से उत्पन्न होना ( अनिन्द्रियर्घजन्यत्व ) ये दोनों परस्पर विरोधी 
हैं । अनिन्द्रियार्यजत्व का विरोधी यह इन्द्रियाथंजत्य निथिकल्पक ज्ञान में है (जो कि दोनों 
के मत से प्रत्यक्ष है, अतः इन्द्रिय और अयं से उत्पः्न सिकल्पक ज्ञान भी प्रत्यक्ष प्रमाण 
है )। ( प्र० ) ( उक्त अनुमान के ) विपक्ष में वढ विरोधी अनुमान भी प्रस्तुत किया 
जा सकता है कि जिस प्रकार अनुमान रूप ज्ञाम को उत्पत्ति में स्मृत की अपेक्षा 
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प्रकरणम्‌ ] भश्वानुचादसहितम्‌ ws 
न्यायकन्दली 


यार्थजत्वे तद्भावभावित्वान्निविकल्पकनाने प्रतीयत इलि व्यापकविरुद्धोपलब्धिः । 
विपक्षे यत्‌ स्पृतिपु्ंकं तदप्रत्थक्षं यथानुमानञ्ञानम्‌, स्मृतियुवेकं च सविकल्पक- 
ज्ञानमिति प्रतिपक्षानुमानमप्यस्तीति चेत्‌ ? प्रत्यक्षत्वं यदि क्वचिदवगतम्‌, तदा 
सविकल्पके तस्थ न प्रतिषेधः, प्राप्तिपूर्वकत्वात्‌ प्रतिषेधस्य १ अथ निदिकल्पके 
प्रतोतम्‌, तत्‌ कथं प्रतीतम्‌ ? इन्द्रियार्थतद्भावभावित्वानुमानेनेति चेत्‌ ? तहि 
परत्यक्षत्वप्रसाधकस्य तद्भावभावित्वानुमानस्य प्रामाण्याम्युपगमे सति प्रत्यक्षत्व 
प्रतिषेधकानुमानं प्रवृत्तं तद्विपरीतवृत्ति अश्रादणः शब्द इतिवत्‌ तेनेव बाध्यते । 
एवं ताकच्छब्दसंयोजनात्मिका प्रतीतिः कल्पना न भवतीति ! 





अर्थसंयोजनात्मिकापि विशिष्टग्राहिणी न कल्पना, विशेषणस्य विशेष्यस्थ 
च तथोः सम्बन्धस्य च व्यवच्छेद्यव्यचच्छेदकभावस्य वास्तवत्वात्‌ । 
अर्थावग्रहं विज्ञानम्‌, तदर्थे न्दरियसन्निकर्षाद्‌ यथासूतोऽरथस्तथोपजायते. न त्वर्थं 


होती है एवं प्रत्यक्ष में नहीं होती है, उसी प्रकार और मी जिन ज्ञानों में स्मृति की 
अपेक्षा होगी वे प्रशाला नहीं हो सकले । सविकल्पक ज्ञात में भो (वाचक शब्द की ) 
स्मृति अपेक्षित होती है, अतः वह भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । (3०) जिसका भ्रतिषेध 
सविकल्पक ज्ञान में करते हैं वह प्रत्यक्षत्व कहीं पर ज्ञात है, या नहीं? यबि 
हीं, तो किर सविकल्पक ज्ञान में भी उसका प्रतिपैध नहीं किया जा सकता, क्योंकि 
जिसकी कहीं गत्ता ज्ञात रहती है उसी का कहीं प्रतिषेच भी किया जाता है। यदि 
इमका यह उन्तर देंगे कि वह प्रत्यक्षत्व नििकल्पक ज्ञान मे ही ज्ञात है तो फिर यह 
पूछेंगे कि किस हेतु से आपने लि्तिकल्पक ज्ञान में प्रत्यक्षत्व को समझा ? यदि उसका 
यह उत्तर देंगे कि चूँकि {विकल्पक ज्ञान इन्द्रिय और अर्थ से उत्पन्न होता है अतः 
प्रत्यक्ष है? तो फिर यह स्वीकृत ही हो जाता है कि इन्द्रिए/थंजत्व हेतु से जो प्रत्यक्षत्व 
का अनुमान होदा है वह प्रमाण है! इसके बग्द यदि कोई यह अनुमान करेगा कि 
{इन्द्रिय और अर्थ से उत्पन्न भी सविकल्पक ज्ञान प्रमाण नहीं है? तो यह “अभावणः 
र इस अगुमान को तरह धमिग्राहक प्रमाण से ही बाधित हो जाएगा। अतः 
कल्पना 'शब्दसंयोजनात्मिका? है इस पक्ष में भी सविकल्पक ज्ञान का प्रामाण्य खण्डित नहीं 
हो सकता | 
यदि कल्पन। को अर्थ संयोजन रूप विशिष्ट विषयक ज्ञान से अभिन्न मानें तो मौ 
मविकल्पक ज्ञान इस प्रकार की कलामा रूप होने पर भी प्रमाण होगा ही, क्योंकि विशिष्ट 
ज्ञान में विशेष्य, विशेषण और दोनों का व्यवच्छेद्य-च्य :ब्छेदकनाव सम्बन्ध ये तीन 
वस्तुएं, मासित होती हैं, विशिष्ट ज्ञान के विषय ये तीनों हो विषय वास्तव हैं, आरोपित 
हस्प ज्ञान केवळ विशिष्ट ज्पिग्रक होने से ही अप्रमाण नहीं हो 
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डपु न्पापकन्दलो संबलित ्रश्स्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे प्रत्यक्ष- 
न्यायकन्दली 


विचायं प्रवर्तते | विशिष्टज्ञानं तु विचार इति। इदं विशेषणमिदं विशेष्यमय- 
मनयो: सम्बन्ध एषा च लोकस्थितिः । दण्डी पुरुषो न तु पुरुषी दण्ड इतिं 
बिचारयं च प्रत्येकमेताति पइ्चादेकीकृत्य गृह्णाति दण्डी पुरुष इति। 
यदार्थस्य विशिष्टता वास्तवी प्रथममेव विहिष्टज्ञावं जायेत । न भवति 
चेत्‌ ? नाश्य स्वरूपतो विशिष्टता, कि तुपाधिक्ृतेति विशिष्टताज्ञानं कल्पनेति 
चेत्‌ ? दुरूहितमिदमायुष्मता, आत्मा हि प्रत्येकं विशेषणादीन्‌ गृहीत्वा 
ताननुसन्दधान इन्दरियेणार्थंस्य विशिष्टतां प्रत्येति न ज्ञानमचेतनम्‌, तस्थ 
प्रतिसन्धानाशाक्तेः, विरम्य व्यापराभाकाच्च । अर्थों विशेषणसम्बन्धाद्‌ विशिष्ट 
एव, विशेषणादिग्रहणस्य सहकारिणोऽभावात्‌ । प्रथममिन्द्रियेण न तथा गृह्यते, 
गृहीतेषु विश्ञेषणादिषु गृह्यत इत्यर्थं न्द्रिजं ताष हिश्षिष्टज्ञानम्‌ । यदि 


सकता ) । (प्र०) इन्द्रिय और अर्थं से उत्पन्न होनेवाले ज्ञान में अर्थ अपने वास्तविक 
रूप में ही भासित होता है | किन्तु वह विचार पूर्वक अपने विषय को प्रकाशित करने 
के लिए प्रवृत्त नहीं होता । “यह विशेषण है, यह विशेष्य है, यह उन दोनों का सम्बन्ध 
है? इस प्रकार के थिचार से ही तो विशिष्ट ज्ञात! की उत्पत्ति होती है, क्योंकि विशिष्ट 
ज्ञान के सम्बन्ध में साधारण जगों की स्थिति इस प्रकार है कि “दण्ड ही विशेषण है 
और पुरुष ही विशेष्य है, किन्तु इसके विपरीत लोक में यह व्यवहार नहीं है कि 
“पुरुष हो विशेषण है और दण्ड ही विषोष्य है? इस प्रकार के विचार के बाद दण्ड, 
बुरुष एवं दोनों के सम्बन्ध इन तीनों को एक ज्ञान में आरूढ़ कर "दण्डी पुरुष? इत्यादि 
आकार की विशिष्ट प्रतीतियाँ होती हैं। ऐसी स्थिति में पुरुष की दण्डविशिष्टता 
अर्थात्‌ अर्थं की विशिष्टता यदि वास्तव-वस्वु हौ तो फिर पहिले ही इन्द्रियपात होते 
ही “विशिष्टदोध' की ही उत्पत्ति होती, सो नहीं होती है, अतः समझना चाहिए 
कि विद्येषण विशिष्टता अर्थ का स्वाभाविक धर्म नहीं है, किन्तु औपाधिक धमं है ( जैसे 
कि जवाकुमुम संनिहित स्फटिक का लौहित्य) अतः विशिष्ट विषयक ज्ञान ( अर्थात्‌ 
सविकल्पक ज्ञान ) प्रमा रूप नहीं है। (उ०) यह तो आप की बड़ी ही विचित्र कल्पना 
है, क्योंकि आत्मा पहिले निशेषणादि को जानकर फिर उनकी स्मृति की सहायता से 
इन्द्रिय के द्वारा अर्थ की विशिष्टता का भी अनुमत करता है । यह सव काम 
ज्ञान के द्वारा नहीं हो सकता क्योंकि वह अचेतन है, एवं ( क्षणिक होने के कारण ) 
एक व्यापार के बाद दूसरे व्यापार की क्षमता भी ज्ञान में नहीं है। विशेषण से युक्त 
दोने के कारण ही अर्थ विशिष्ट कहरता है ( विशिष्ट रूप से गृहीत होने के कारण 
नहीं ) इन्द्रिय के प्रथम सम्पात के बाद ही जो विशिष्ट बुद्धि की उत्पत्ति नहीं होती है 
उसका कारण है विशेषण ज्ञान रूप सहकारि कारण का अभाव! इस स्थिति 
में यदि विशिष्ट बुद्धि रूप होने के अपराध से ही विशिष्ट ज्ञान ( सविकल्पक ज्ञान ) 
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प्रकरणम्‌ ] साषानुदादसहितस्‌ 4 


अशस्तपादभाष्यम्‌ 
पद्यते, सद्‌ द्रव्य पृथिवी विषाणी शुक्लो गौगंच्छतीति। 
रूपरसगन्धस्पशेष्वनेकद्रच्यसमवायात्‌ स्वगतविशेषात्‌ स्वाश्रयसन्नि- 
इन्द्रियों के द्वारा रूप, रस, गन्ध और स्पर्श विषयक प्रत्यक्ष के 
उत्पादन के लिए इनमें से प्रत्येक के लिए नियमित चक्ष्रादि तत्तत्‌ 
इन्द्रिय, अनेक अवयवों से बने हुए द्रव्य में समवाय, रूपादि प्रत्येक में 
रहनेवाले रूपत्वादि असाधारण घमं, एवं कथित रूपादि विषयों के आश्रयीभूत 


न्यायकन्दलो 
विदिष्दज्ञानत्वादेवापराधात्‌ प्रत्यक्षं न भवति, दुःसमाघेयमित्युपरम्यते ! 
रूपादिषु प्रत्यक्षोत्पत्तिकारणमाह्‌-रूपरसेत्यादि। अनेकेष्ववयवेषु 


समवेतं द्रव्यमनेकद्रव्यम्‌, तत्र समवायात्‌ । स्वयतो विशेषो रूपे रूयत्वं रसे 
रसत्वं गन्धे गन्धत्य स्पर्श स्पर्शत्वं तस्मात्‌ स्वाभ्यसन्षिकर्षाद्‌ रूपादीनां य॑ 
आश्रयस्तस्य ग्राहकेरिन्द्रियेः सन्निकर्षान्नियतेन्द्रियनिमित्तं चक्षुनिमित्तं रूपे, 
रसननिमित्तं रसे, घ्रणनिमित्तं गन्धे, त्वगिन्व्रियनिमित्तं स्पत्ञे ज्ञानमुत्पद्यते । 


प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है तो फिर इस प्रन का समाधान कठिन है, अतः हुम इससे विरत 
होते हैँ । 

“रूप रस' इत्यादि पङ्क्ति के द्वारा रूपादि विषयों के प्रत्यक्ष के कारण कहे गये 
हैं। (इस वाक्य के अनेकद्रव्यसमवायात्‌? इस पद का) “अनेकेष्ददयवेषु समवेतं 
दरथ्यमनेकद्रव्यं तत्र समवायात्‌? इस ध्युत्पत्ति के अनुसार अनेक अत्रयवों में समवाय 
सम्बन्ध से रहनेवाला ( द्रव्य ही 'अनेकद्रव्य' शब्द का ) अर्थ है उसमें रूपादि का समवाथ 
रूपादि फे प्रत्यक्ष का कारण है । ( अर्थात्‌ कथित 'मनेकद्रव्य' में समवाय सम्वन्ध से 
रहनेवाले रूपादि का ही प्रत्यक्ष होता है अन्य रूपादि का नहीं ) रूप में रूपत्व, रस 
में रसत्व, गन्ध में गन्धत्व ओर स्प में स्पशंत्व ही प्रकृत 'स्वगतविशेष' शब्द से अभि- 
प्रेत हैं, ये भी क्रमशः रूपादि प्रत्यक्ष के कारण हैं। 'स्वाश्रयसंनिकष? से अर्घात्‌ रूपादि 
के जो आश्वयद्रव्य हैं उनका अपने अपने ग्राहक इन्द्रियों के साथ जो संनिकषं ( उससे 
रूपादि का ) “नियतेन्द्रियनिमित्त' अर्घात्‌ रूप में चक्षु स्वरूप निमित्त से, रस में रसने- 
स्द्रिय निमित्त से, गन्ध में घाण खूप निमित्त से, एवं स्पशं में त्वक्‌ रूप निमित्त से प्रत्यक्ष 
की उत्पत्ति होती है। चूंकि “स्वगतविश्षेष? अर्थाद्‌ रूपत्वादि धर्म भो क्रमशः रूपादि 
प्रत्यक्ष के कारण हैं, अतः ( रूप का प्रत्यक्ष चक्षु से ही हो, रस का प्रत्यक्ष रसनेन्द्रिय 
से हो हो इत्यादि प्रकार की ) व्यवस्थाये उपपन्न होती हैं॥ ऐसा न मानने पर कोई 
व्यवच्छेदक न रहने के कारण इन्द्रियों के साये की आपत्ति होगी। “झब्दस्य त्रय 
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६० स्यावकन्दली हंवलितप्रशस्तपादभाष्वस्‌ [ पुण प्रत्यक्ष- 
प्रशस्तपाद भाष्यम्‌ 


कर्षान्नियतेन्ब्रियनिमित्तमुत्पद्यते । शब्दस्य त्रयसन्निकर्षाच्छोतसमवेतस्य 
तेनेवोषलब्धिः । संसयाप रिमाणपृथकस्वसंयोगविभागपरत्वापरर्वस्नेह- 
तत्तत्‌ द्रव्य में चक्षुरादि तत्तद्‌ इन्द्रिय का सन्निकर्ष, इन तीन वारणों की 
और अपेक्षा होती है। श्रोत्र (रूप आकाश ) में रहनेवाले शब्द का ही 
श्रोत्र रूप इन्द्रिय से प्रत्यक्ष होता है (किन्तु ) इसमें आत्मा. मन और श्रोत्र 
रूप इन्द्रिय इन तीनो के (दो) सन्निक्पी की भी अपेक्षा दाती है 
( ख्पःदि प्रत्यक्ष में कपत आत्मादि चार वस्तुओं के तीन सन्निकर्पों की नहीं ) । 
संख्या, परिमाण, पृथकृत्व, सयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, स्मे 
न्यायकन्दली 

स्वपतविशेषाणां हेतुत्वाद्‌ रूपादिष्विन्द्रिमव्यवस्था, अन्यथा परिप्लवः स्याद्‌ 
विशेषाभावात्‌ । शब्दस्य त्रयरस्तिक्षच्छोत्रसमवेतस्य तेनेबोपलब्धिः ¦ त्रयसन्ति- 
कर्षादित्ति आत्मभतदस्भरि्णां सत्चिकर्षो दशितः । इन्द्रियार्थप्तश्िकर्ष: 
श्रोत्रस मवेतस्पेत्यननोक्तः । तेचँवोपळोव्मरित्ति श्रोत्रेणबोपल 4 रत्यथ: । 
संस्यादीनां कर्मान्तानां अव्यक्षद्रव्यसमरेतानामगश्रयवच्चक्षुःस्पशंनाभ्यां ग्रहृणम्‌ । 

कर्मप्रत्यक्षभिति न झृष्यामहे, गच्छति दव्ये संयोगदिभागातिरिक्तपदार्था- 
न्तरानुपछब्धेः । यस्त्वयं चलतीति प्रत्ययः स॒ संयोगविभागानुमितक्रिधालम्बन 
इलि । तदसारम्‌, यदि कमत्यक्षं |वभागसयोगाम्यामनुभोयते तदा विभाग- 
संयोगयोरुभयवृ त्तित्वादा्रयान्तरेऽपि  कर्राडुमोयेत । न च मूळादग्रमप्राच्च भूले 
गच्छति झ्याखामृगे तरावप्यनारतसंबोगविभागाधिकरणे चलतीति प्रत्यय उदयते । 
संनिकर्षात्‌? इत्यादि वाक्य के 'त्रयसंनिकषांत्‌' इस पद के द्वारा आत्मा, मन ओर इन्द्रियों 
के संनिकर्ष ( प्रत्यक्ष के कारण रूप में ) दिखलाये गये हैं । एवं श्वोत्रसमवेतस्प इस पद 
केद्वारा ( शब्द प्रत्यक्ष के कारणोभ्रूत ) इन्द्रिय और अर्थ का संतिकप दिललाया 
गया है | 'तेनैोपर्ळाब्धः? अर्थात्‌ श्रोत्र में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले शब्द का श्रोत्रे 
र्द्रिय से ही प्रत्यक्ष द्वोता है। प्रत्यक्ष के विषय द्रव्यो में रहनेवाले 'संख्यादोवां कर्मा- 
न्तानामु' अर्थात्‌ संख्या से लेकर कर्मपर्यभ्त { संख्या परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, 
परत्व, अपरत्व, स्नेह, द्जत्व, देग और कर्म इन स्यारह वस्तुओं का ) चश्चु ओर त्वचा इन 
दोनों इन्द्रियों से ग्रहण होता है । 

(प्र०) हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि कर्म का भी प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि 
ब्रव्य के चलने पर (उत्तर देश के साथ) संयोग और (पूर्व देश से) विभाग इन दोनों से भिन्न 
किसी वस्तु की प्रतीति द्रव्य में नहीं होती है । द्रव्य में जो 'वलति' इस प्रकार की 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादस हितम्‌ ४६१ 
न्यग्थकन्दली 


यदि मतं योऽयं तसुमृगस्य/काइादिनापि संयोग्स्तस्थ तरुसमवेतात्‌ कमंणो 
निष्पर्यनबकल्पनान्न तरो कर्मानुमानमिति कल्प्यताम्‌ ? ताह देशान्तरसंयोगाथं 
तरुमृगेईपि कर्मान्तरम्‌, तरौ तु कमकल्पना न निवञ्ञंत एव | ग्रंदधिकरणं कार्य 
तदधिकरणं कारणमिव्दुत्सगंस्तस्यंकत्र व्प्रभिउररेऽन्यत्र के आइवासः ? 
शाखासृगसक्षवेतेन कर्मणा कल्पितेव झाखाझु स्थ तरुणा रेशान्तरेणापि रत्मं 
संयोगचिभागयोरुत्पत्तेरभयकमंकल्पनानुपयोय इति चेः? नपम्‌, प्रति हि 
लिङ्ग यत्रोपलभ्यते तत्र प्रातबस्धकमुषस्थापयतीत्रेतः~त्देवीठ "नह्य सामग्री । 


प्रतीति होती है, वह कर्म विषयक अनुमिति रूप है, जिसकी उत्पत्ति उक्त संघोग और 
विभाग रूप हेतुओं से होती है। (३०) उक्त कथन में कुछ सार नहीं है, क्योंकि 
यदि कमं का प्रत्यक्ष नहीं होता है एवं संयोग और विभाग रो उसता अनुमान ही 
होता है तो फिर ( रायोय और विभाग तो उभयाधरी हैं) अतः उरूके दूसरे आश्रयों 
( पूदेश और उत्तर देशों ) में भी कम को अनुपिति होरी चाहिए ( सो नहीं होत। है), 
किन्तु वृक्ष में जिस समय मूलभाग से अग्रजाग की हरफ और अग्नभाग से सूलभाग की 
तरफ बन्दर दौड्‌ लगाता रहता हे, उत समय ( संयोग और किग के दूसरे आश्रय ) वृक्ष 
में बलति राह प्रतोति भी नहीं होती। यदि ग्रह कहें कि (बुक्ष के माथ संयुक्त) 
बन्दर का आकाशादि द्रब्यों बे साथ भी तो जयोग है, छु राग वृक्ष में रहनेवाली क्रिप्रा से 
उस संयोग की उत्पत्ति नहीं हो सकती, अत; वृक्ष में क्रियः का अनुमान नहीं हो सकता । 
(प्र) तो फिर जाराशादि दूसरे देशों के साथ तानर के संयोग और विभाग के लिए 
बन्दर में ही ( वृक्ष में कपि के संयोगादि के उत्पादक कर्म से !मन्न ) दूसरे कमं की 


ही कल्पना कोजिए, (उ०) इससे तो बृक्ष में क्रिया के संनुमाव की निदृत्ति नहीं हो सकती। 








यह औत्सशिक वियम है कि कार्य के आश्रय में जारणको अवश्य ही रहना चाहिए। 
इस नियम में यदि यहाँ व्यभिचार हो ( अर्थात्‌ कार्य के अधिकरण में कारण के 
न रहने पर था अन्यत्र रहने पर भी उस अधिकरण में कार्य की उत्पत्ति हो) तो फिर 
दूसरे स्थानों में ( कायं के अधिकरण में कारण के लियमतः: रहने के नियम में ) कौन 
सा विश्वास रह जाएगा ? (प्र०) वानर में समवाय सम्बन्ध से अनुमित होनेबाली 
फरिया के द्वारा ही वानर का पृक्ष के साथ एवं आकाशादि दूसरे देशों के साथ भी 
संयोग और विभाग दोनो की उत्पत्ति हो सकती है, अतः वानर में ( वृक्षणत संयोगादि- 
जयक एवं आकाञ्चादिगच संयोगादि के जनक ) दो क्रियाओं की कल्पना का कोई उपयोग 
नहीं है। ( उ० ) ऐसी बात नहीं हो सकती, क्योंकि प्रतित्रद्ध ( अर्थात्‌ साध्य की 
व्याप्ति से युक्त ) जिस हेतु को उपलब्धि जिस पक्ष में होती है उस पक्ष में बह 
हेतु 'प्रतिनन्धक' को ( अर्धात्‌ जिसका प्रतिबन्ध हेतु में है उस साध्य को ) अवश्य 
ही उपस्थित करेगा ¦ उसमें साध्य की दुसरे प्रकार से उपपत्ति के द्वारा 
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४३२ स्यायकन्दलीसंवलितप्रदास्तपादभाष्य मु [पुणे प्रत्यक्ष" 
न्यायकन्दली 


तस्यार्थापत्तिवदन्यथोपपत््या कः परिभवः? न चेदं पुरुष इव चेतनं यत्‌ प्रयो- 
जनानुरोधात्‌ प्रवते । यदि त्वेकस्य व्योमप्रदेशस्य संयोगविभागाः क्रियातुः 
मितिहेतवः कल्प्यन्ते? न शक्यं कल्पयितुम्‌, अतीन्द्रियच्योमाअयाणां विभाग- 
संयोगानामप्रत्यक्षत्बात्‌ । भूगोलक्रदेशविभागसंयोगसन्तानानुमेयत्वे गच्छतो 
वियति वि हङ्भमस्य कमं दुरधिगमं स्यात्‌ । वियद्विततालोकनिवहविभागसंयोग- 
प्रवाहो यदि तस्य लिङ्गमिष्यते ? अनिच्छतोऽप्यन्धकारे वायुदोषादेकस्मादुप- 
जातावयबकम्पस्य भुजाग्रं मे कम्पते अइचलतीत्यदुष्टान्तःकरणा- 
घिष्ठितत्वगिन्द्रियजा कमंवुद्धिरनिबन्धना स्यात्‌ । रात्रौ महामेधान्धकारे 
क्षणमात्रस्थायिन्यां विद्युति चलतोति प्रत्ययस्य का गतिः ? 

बुद्धीत्यादि । आत्मसमबतानां संयुक्तसमवायाद्‌ प्रहूणम्‌ । भावेति। 


कौन सी बाधा आएंगी ? जैसे कि अर्थापत्ति में साध्य की अन्यथा उपपत्ति के द्वारा 
बाधा आती है । क्योंकि पुरुष की तरह प्रमाण चेतन तो है नहीं कि वह प्रयोजन के 
अनुसार काम करेगा ( अचेतन वस्तु तो स्वभाव के अनुसार ही काम कर सकती है, मतः 
साध्य की व्यापि से युक्त हेतु पक्ष में साध्य को अवस्थ ही उपस्थित करेगा, चाहे उस 
साध्य का उस पक्ष में दूसरे प्रकार से भी उपर्पात्त सम्भव हो ) । यदि आकाश प्रदेश के 
संयोगों और विभागों को ही सभी क्रियाओं को अनुमिति का कारण मानें ( तो कदाचित्‌ 
उपपत्तिहो सकती है, क्योंकि सभी मूर्ते द्रव्यो का संयोग और विभाग आकाशादि 
नित्यद्रव्यों के साथ अवश्य रहता है ) | किन्तु यह कल्पना सम्भव नहीं है। यदि यह्‌ 
कहें कि ( प्र० ) आकाशादि अतीन्द्रिय हैं अतः उतमें रहुनेवाले संयोग और विभाग भी 
अतीन्द्रिय ही होंगे, अतः उनके द्वारा कमं का अनुमान यद्यपि नहीं हो सकता, फिर भी 
श्रुगोलक में विद्यमान संयोग और विभाग को द्वी कमं का अनुमापक लिङ्ग मान सकते 
हैं ( इससे कमं की अनुमिति उपपन्न होगो )! (उ०) इस हेतु के द्वारा आकाश में 
उड़ती हुई पक्षियों में विद्यमान क्रिया को अनुमिति न हो सकेगी, जिससे उक्त पक्षियों 
को क्रियाओं का शान ही कठिन ही जाएगा। यदि आकाश में फैले हुए आलोक रूप 
तेज ( द्रव्य ) में रहनेवाळे संयीग की पक्षियों में रहनेवाले कमं का अनुमापक हेतु मानेंगे 
तो भी रात में बिना इच्छा के भो वायु के दोष से उत्पन्न होनेवाछे कम्प रूप कम 
को 'सुजाग्रं मे कम्पते, श्रूइचलति? इत्यादि आकार की जितनी मी प्रतीतियाँ अष्ट 
एवं अन्तःकरण ( मन ) से अधिष्ठित त्वगिन्द्रिय से ( प्रत्यक्ष रूप ) उत्पन्न होती हैं, उनको 
विज्ञा कारण के ही स्वीकार करना पड़ेगा} एवं रात को वादळ घिर जाने के कारण 
गाढ़ अन्धकार में जब बिजली कोंषतो है उस समय उस क्षणिक विद्युत्‌ में जो बिजली 
चलती है? इत्यादि आकार की प्रतीतियाँ होती हैं उनके प्रसङ्ग में ही (कमको प्रत्यक्ष 
न माननेवाले ) क्या उपाय करेंगे ? 

धबुद्धि! इत्यादि पङ्क्ति का सार यह है कि आत्मा में समाय सम्बन्ध से रहने- 
बालों का संयुक्तसमवाय सम्बन्ध के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। “भाव! इत्मादि पङ्क्ति का 
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प्रकरणघ ] भाषानुवादसहितत्‌ ४६३ 
प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 

द्रवस्ववेगकर्मणां  प्रसयक्षद्रव्यसमवायाच्चक्षुःस्प्शनाभ्यां ग्रहणम्‌ । 

बुद्धिसु खद्‌ :खेच्छादे षप्रयत्नानां इयोरात्ममनसोः संयोगादुपलब्धिः । 


द्रवत्व, वेग और क्रिया इन ग्यारह वस्तुओं का चक्षु और त्वचा इन दोनों 
इन्द्रियों से ग्रहण हो सकता है, ( किन्तु इनके उक्त प्रत्यक्ष के लिए) 
प्रत्यक्ष हो सकनेधाले द्रव्यो में इनके समवाय का रहना भी आवश्यक है 
( अर्थात्‌ प्रत्यक्ष होनेवाले द्रव्य में रहनेवाले संख्यादि गुणों के ही प्रत्यक्ष ही 
सकते हैं, प्रत्यक्ष न होनेवाले द्रब्यों के संख्यादि के नहीं )। बुद्धि, सुख, दुःख, 
इच्छा, द्वेष और प्रयत्न इन छःगुणों का आत्मा और मन इन दोनों के ही 


न्यायकन्दलो 


सत्ताद्रव्यत्वादीनां सामान्यानामाश्चयो येनेन्द्रियेण गृह्मते तेनेव तानि गृह्यन्ते । 
तत्र संयोगाद्‌ द्रव्यग्रहणम्‌, संयुक्तसमवायाद गुणादिप्रतीतिः, संयुक्तसमवेतसमवा- 
याद्‌ गुणत्वादिज्ञानम्‌, समवायाच्छब्दग्रहणम्‌, समवेतसमवायाच्छन्दत्बग्रहणम्‌, 
सम्बद्धविशेषणतया चाभावग्रहणमिति षोढा सक्षिकषंः | यत्‌ संयुक्तसमवेत विशेष- 
णत्वेन रूपे रसायभावग्रहणम्‌, या च संयुकतसमवेतविशेषणविशेषणत्वेन रूपत्वे 
रसत्वाद्यभावप्रतीतिः, यश्च समवेतविशेषणतया ककारे खकारायाभावावगमः, 
यच्च सभवेतसमवेतविशञेपणतया गत्वे खत्वाद्य भादसंवेदनम्‌, तत्‌ सं सम्बद्ध. 
बिशञेषणभावेन संगुहीतम्‌ । 

यह अभिप्राय है कि सत्ता द्रव्यत्व प्रभृति सामान्यों का प्रत्यक्ष उसी इन्द्रिय से होता 
है जिससे उनके आश्रयों का प्रत्यक्ष होता है! {इन्द्रियों के निभ्वलिखित छः संनिकर्ष 
प्रत्यक्ष के सम्पादक हैं) जिनमें (१) संयोग के द्वारा रव्य का प्रत्यक्ष होता है । (२) 
संयुक्त समवाय सम्बन्ध से गुणादि का € अर्थातु इन्यसमवेत वस्तुओं को ) प्रत्यक्ष होता 
है। (३) गुणत्वादि कः प्रत्यक्ष संयुक्तसमदेत-समष्षाय सम्बन्ध से होता है। केवळ 
(४) समवाय सम्बन्ध से शब्द का प्रत्यक्ष होता है। (४) दाब्दत्व का प्रत्यक्ष समदेत- 
समवाय सम्बन्ध से निष्पन्न होता है और (६) सम्वद्ध विशेषणता सम्बन्ध से अभाव 
का प्रत्यक्ष होता है! रूप में रसामाव का प्रत्यक्ष 'संयुक्तसमवेतविदोषणता? सम्बन्ध से, 
रूपत्व में रसस्वाभाव का प्रत्यक्ष “संथुक्तसमवेतबिशेषण (समवेत) विशेषणता सम्बन्ध से, 
+क वर्ण में 'ख' वर्ण के अभाव का प्रत्यक्ष 'समवेतविशेषणता” से, एवं गरष में खत्वाभाव 
का प्रत्यक्ष “समवेतसमवेतत्रिशेषणत!? सम्बन्ध से होता है, ये सभो विशेषणताये कथित 
'पम्बद्धविधोषणता' दाब्द के द्वारा स गृद्दीत होतो हैं + 
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vy न्यायकन्दलोसंवलितप्रज्ञस्तयादभाष्यम्‌ [ गुणे प्रत्यक्ष- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
भावब्रव्यत्वगुणत्वकर्मत्वादीनामुपलस्याधारसमवेताना मा श्रयग्राह कैरि नि ये - 
ग्रहणमित्येतदस्मदादोनां प्रत्यक्षम्‌ । अस्मद्वशिष्टानां तु योगिनां 
संयोग से प्रत्यक्ष होता है । (उन्हीं) भाव ( सत्ता ) द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्म- 
त्वादि का प्रत्यक्ष उनके आश्रयीभुत वस्तुओं के ग्राहक इन्द्रियों से 
होता है, जिनके आश्रय प्रत्यक्ष के द्वारा ग्रहण के योग्य हों। 


न्यायकन्दली 
अपरे तु सर्वत्र यथासम्भवं संयोगसमदाययोरेव हेतुत्वादचान्तरसम्बन्ध- 
कठपनां नेच्छन्ति, ईदृशों डि तेपां भादानां स्वभावो यदेषामस्यसन्निकर्षदिव 
ग्रहणम्‌ । अतिशसङ्भश्च नास्ति, स्वाअयप्रत्यासत्तेनियामकत्वात | 
उपसंहरति--एतबस्मदादीनां प्रत्यक्षमिति । अस्मदादीनामथोगिना- 
मित्यर्थः । योगिप्रत्यक्षमाह--अस्मद्विशिष्टानां स्विति। योगः समाषिः। 
स द्विविधः-- सम्प्रज्ञगतोऽसरम्ः्ञालइच । सम्भ्रज्ञातो धारकेण प्रयत्नेन 
किती सम्प्रदाय के छोग प्रत्यक्ष के लिए (१) संयोग और (२) समवाय इन दो 
हो सम्बन्ध को जाएश्यक मानते हैं एवं (संयुक्त समत्रायादि) अवान्तर <म्वन्ध की 
कल्पन [विरर्ध३ समझ अर्थात्‌ द्रव्य में चथुका जो संयोग है, उमीषे द्रव्य की 
तरह उसमें रहनेवाले सामान्य गुण एवं कर्मादि के भी बोध होंगे, एवं समवाय 
सम्बन्ध से शब्द एवं उसमें रहने गारे श्वब्दत्वादि सामान्यों का भी बोध होगा। कुछ 
वस्तुओं फा यह स्वभाव स्वोकार १ रंगे कि दूसरे के साथ के सं ल्किषं रा भी उनका 
प्रत्यक्ष होता है । संयोग संनिकर्ष गे यदि घटत्व या घट रूप का प्रत्यक्ष हो सकता है, तो 
फिर उसी सम्बन्ध से शब्द का भी प्रत्यक्ष हो (क्योंकि दोगों में ही संयोग संनिकर्ष 
को असत्ता समान रूप से है) इस पक्ष में उक्त अतिप्रसङ्गो को भी सम्भावना नहीं है, क्योंकि 
आश्रय में संनिकर्ष का रहना मिवासक होगा (अर्थात्‌ इस पक्ष में ऐसा नियप है कि 
इन्द्रिय का संयोग संनिकपं जिस द्रव्य के साथ रहेगा उममें रहनेयाले सामन्य. गुण 
या कमं का हो उस संगोग संनिकधं से भान होगा । शब्द के आश्रय आकाश रूप द्रव्य 
में चकु का अ्रत्यक्षदवक सोनकर्ष नहीं है। इसी प्रकार समवाय में भी समझना चाहिए) | 
'एतदस्मदादीतः प्रत्यक्षम इस वाक्य के द्वारा (अस्मदादि के प्रत्यक्ष का) उप- 
उद वाक्य में प्रयुक्त 'अस्मदादि' शब्द का अथं है योगियों से भिन्न 
म्म्‌? इत्यादि संदर्भ के द्वारा योगियों के प्रत्यक्ष का निरूपण 
करते हैँ} योग? शब्द का पर्थ है समाधि | यह योग (१) सम्प्रज्ञात ओर (२) 
असम्प्रज्ञात भेद से दो प्रकार का है। घारक प्रगत्त के द्वारा आत्मा के किसी प्रदेश में 
नियोजित मन का और तत्त्वज्ञान की इच्छा से युक्त आत्मा का संयोग हो 'सम्प्ज्ञातयोग, 
है । बश्च किए हुए मन का बिना किसो विशेष अभिलाषा के पहिल ही विना विचारे हुए 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ va 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


युक्तानां योगजधर्मातुगृहीतेन अनसा स्वात्मान्तराकाशदिककालपरमाणु- 
वायुमनस्सु तत्समवेतगुणकर्म सामान्य विशेषेषु समवाये चावितथं स्वरूपः 
दर्शनमुत्पधते । वियुक्तानां पुनश्चतुष्टय सञ्निकर्षाद्‌ योगजधर्मालुग्रह- 
सामर्थ्यात्‌ स्रक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टेषु प्रत्यक्षमुस्पद्यते । 

(१) युक्त और (२) वियुक्त भेद से योगी दो प्रकार के हूँ, उनमें 
( हम लोग जेसे साधारण जनों से विलक्षण ) श्युक्तयोगियों' को योगाभ्यास 
के द्वारा बिशेष बलशाली मन से अपनी आत्मा, आकाश, दिक्‌, काल, 
परमाणु, वायु और मन एवं इन सबों में रहनेवाले गुण, कमं, 
सामान्य, विशेष एवं समवाय प्रभृति पदार्थो के भी यथार्थ स्वरूप का प्रत्यक्ष 
होता है । किन्तु ( वियुक्त योगियों को ) आत्मा, मन, इन्द्रिय और अर्थ 
इन ( चारों के ) तीन संयोग से ही योग जनित धर्मरूप विशेष बल 
के कारण सूक्ष्म ( परमाण्यादि ), व्यवहित ( दीवाल प्रभृति से घिरे हुए 
बस्तु ) और बहुत दूर फी वस्तुओं का भी प्रत्यक्ष होता है। 


न्यायकन्दलो 


क्वचिदात्मप्रदेशे वोकृतस्य मनसस्तत््वबुभुत्साविशिष्ठेनात्सता संयोग: । 
असम्ध्रज्ञातशच वशीकृतस्य मनसो निरभिसन्धिनिरभ्युत्थानात्‌ क्वचिदात्मप्रदेशे 
संथोगः । तत्रायमुत्तरो मुमुक्षणामनिद्यासंस्फा रदिरूयार्थमन्त्ये जन्मनि परिपच्यते, 
न घमभंमुपचिनोति, अभिसन्धिसहका रिविरहात्‌ । नापि बाह्यं विषयमभिमुखी- 
करोलि, आत्मन्येव परिणामात्‌ । पूर्वस्तु योगोऽभिसन्धिलहायः प्रतनोति धर्मम्‌ । 
यदर्थ तस्वबुभुत्साविशिष्टऽच तदथंमुद्द्योतयति, इति तेन योगेन योगिनः 
च्युसयोगा अपि योग्यतया योगिन उच्यन्ते! न च तेषामप्रक्षीणमलावरणानां 
तदानोमतीन्द्रियार्थदशंनमस्त्यत आह- -युक्तावामिति । 


युक्तानां सबाध्यवस्थितानां योगजधर्मानुगृह्ीतेन मनसा स्वात्मनि, 


किसी द्रव्य के साथ संयोग ही 'अमम्प्रज्ञात' योग है । इन दोनों योगों में अन्तिम योग 
अर्थात्‌ असम्प्रजात्त सम'धि का परिपाक मुमुखुओ को अन्तिम जन्म में होता है, जिससे 
संस्कार सहित अविद्या का विनाश हो जाता है। असम्प्रज्ञात समाधि से घर्ष को उत्पत्ति 
नहीं होती है, क्योंकि घमं का गहकारिकारण अभिलाषा था एयणः उस ससय नहीं रहती 
है । उस समय किसी वाह्य विषय का भार भी नटीं होता है. बोकि उस समय अन्तःकरण 
केवळ अपने स्वरूप से ही परिणत होता है। पहिला थोग अर्थात्‌ सम्प्रजञातयोग विषयों 
को अभिलापा की सहायता से धर्म को उत्पन्न करता है, जिससे तत्वन्ञान की 
इन्छासे युवत योगो को सभी विषय प्रतिभात होते हैं । अतः सम्मज्ञात समाधि से युक्त 
६ 
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४६६ न्यायकन्दलोसंवर्ितप्रशस्तपा द भाष्यम्‌ [गुणे प्रत्यक्ष 
न्यायकन्दली 


स्वात्मान्तरेषु स्वात्मन आत्मान्तरेषु परकोयेषु, आकाशे दिशि काले वायौ 
परमाणुमनस्सु तत्समवेतेषु गुणादिषु समवाये चावितथमविपर्यस्तं स्वरूप- 
दशनं भवति । अस्मदादिभिरात्मा सवदेवाहं ममेति कतृ त्वस्वामित्वरूपसंभिन्नः 
प्रतोयते, उभयं चेतच्छरीराद्युपाधिकृतं रूपं न स्वाभाविकमत एव अहं ममेति, 
प्रत्ययो मिथ्यादुष्टिरिति गीयते, सवंप्रवादेषु विपरीतरूपग्राहुकत्वात्‌'। 
स्वाभाविकं तु यदस्य स्वरूपं तद्योगिभिरालोक्यते, यदा हि योगी वेदान्त- 
प्रवेदितमात्मस्वरूपमहं तत्वतोऽनुजानीयामित्यभिसन्धानाद्‌ अहिरिन्द्रियेम्यो 
सनः प्रत्याहृत्य क्वचिदात्मदेशे नियम्येकाग्रतयात्सानुचिन्तनमम्यस्यति, 


तदास्य त₹्वज्ञानसंवर्तकधर्माधानक्रमे णाह डडारममकारविनि्मुक्तमात्मतत््वं 
स्फुटीभवति। यदा तु परात्माकाशकालादिबुभुत्सया तदनुचिन्तनप्रबाह- 
मभ्यस्यति, तदास्य परात्मादितत्वज्ञानानुगुणोऽचिःत्यप्रभावो धर्म 


उपचीयते, तद्बलाच्चान्तःकरणं बहिः झरीराह्तिगत्य परात्मादिभिः 
संयुज्यते । तेषु संयोगात्‌, संयुक्तसमदायात्‌ तद्ग्रुणादिषु, संयुतसमवेतसमबायात्‌ 


योगी ( अपने लक्ष्य असम्प्रज्ञात से ) च्युत होने पर भी 'योग' की अथांतु असम्प्रज्ञात 
समाधि की योग्यता के कारण 'योगी' कह्छाते हैं। सम्प्रज्ञात समाधि के समय योगियों 
के (तत्व के) आवरक मछ की सत्ता सवंथा क्षीण नहीं रहती है, अतः उन्हें अतीन्द्रिय 
अर्धो का प्रत्यक्ष नहीं होता है। यही बात “बुक्तादामु? इत्यादि से कहा गया है। 
"युक्तो? को अर्थात्‌ “समाज्ञात? समाधि से युक्त योगियों को इस योग से उताम्न धर्म 
के अनुग्रह से युक्त मन के द्वारा अपनो आत्मा और अपनो आत्मा से भिन्न आत्माओं 
का अर्थात्‌ अपनी आत्मा से भिन्न दूसरों को आत्माओं का, आकाश, काल, वायु, 
परमाणु और मन इन सबों का और इन सवों में रहनेवाले गुणादि और समवाय का 'अवित्तथ? 
अर्थात्‌ विपयंयरहित (यथार्थ) ज्ञान होतः है। अस्मदादि को आत्मा की प्रतीति-कतू स्व 
एवं स्वामित्व रूप से ही बराबर होती है। ठ दोनों ही शरीर रूप उपाधि मूलक 
होने के कारण आत्मा के स्वाभाविक घर्म नहीं हैं) अत तन्मूलक "अहम, मम' इत्यादि 
आकार की आत्मा की सभी प्रतीतियाँ समी मतों के अनुसार आत्मा के स्वरूप के विरुद्ध 
चर्म विषयक होने के कारण 'मिथ्यादष्ट्रि कही जातो हैं। आत्मा के स्वाभाविक स्वरूप 
को केवल योगिगण ही देख पाते हैं। जिस सय यो गगण उपनिषदों में कथित आत्मा 
के स्वरूप को “मैं यथार्थ रूप से जानू” इस संकल्प के द्वारा वाह्य विषयों से मन 
को खींचकर आत्मा के किसी भी प्रदेश में लगाकर आत्मचिन्तन का अभ्यास करते 
हें, उस समय तत्त्वज्ञान के सम्पादक घर्म के उत्पादन के क्रम से अहङ्कार और ममकार 
से विनिमु क्त आत्मा को तत्र प्रकाशित होता है! जिम समय दुसरे की आत्मा एवं 
कलादि वस्तुओं को जानने की इच्छा से उनके चिन्तन के प्रयास का अभ्यास योगिंगण 
करते हैं, उस समय योगियों में बह उत्कृष्ट धर्म बढ़ते लगता है, जिसका प्रभाव हम 
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अकरणम्‌ ¦ म्राषानुबादस हितथ्‌ ४३७ 
न्यायकन्दलो 


तद्गुणत्वादिषु, सम्बद्धविशेषणभावेन समवायाभावयोर्ञानं जनयति। दुष्टं 
तावत्‌ समाहितेन मनसाऽभ्यस्यमानस्य विद्याशिल्पादेरज्ञातस्थापि ज्ञानम्‌ । 
तदितरत्रानुमानम्‌ । आत्माकादादिष्वभ्यासप्रचयस्तत्वज्ञानहेतुः, विशिष्टाम्या- 
सत्वात्‌ विद्याशिल्पाद्यम्यासबत्‌ । तथा बुद्धेस्तारतम्यं क्वचिन्निरतिशयं सातिश- 
यत्वात्‌ परिमाणतारतम्यवत्‌ । 

ननु सन्ताप्यमानस्योदकस्योष्ण्ये तारतम्यमस्ति, न च तस्य सर्वातिशायी 
वह्विरूपतापत्तिलक्षणः प्रकर्षो दृश्यते ! नापि लद्धनाभ्यासतस्य क्वचिद्‌ विश्रान्तिर- 
बगता, न सोऽस्ति पुरुषो यः समुत्प्लवेन भुवनत्रयं लङ्घयति । उच्यते-यः 
स्थिराश्रयो धर्म: स्वाश्रये च विशेषमारभते सोऽभ्यासः क्रमेण प्रकषंपयंन्तमासा- 
दयति । यथा कलधौततस्य पुटपाकप्रबन्धाहिता शुद्धिः परां रकतसारताम्‌ । 
न चोदकतापस्य स्थिर आश्रयो यत्रायमभ्यस्यमानः परां काष्ठां गच्छत्‌, 


साधारण जनों की चिन्ता के भी बाहर है। उस धर्म के बल से अन्तःकरण उसके 
शरीर स बाहर द्वाकर दूसरों की आत्मा प्रभूति वस्तुओं के साथ सम्बद्ध हाता है । 
( दुसरोंको आत्मा में) अन्त.करण के अयोग से दुसरी आत्मा का एवं ( उसी तयोग 
स युक्त) संयुक्तसमवाय सम्बन्ध से उस आत्मा में ससवाय सम्बन्ध स रहनेवाले 
गुणाद का, एवं क्ष॑युक्त-समवेतससवाय सम्५स्घ से उन गुणादि में समवाय सम्बन्ध स॒ रहुनवाले 
गुणत्वादि धर्मो का, एबं परात्मसम्बद्ध विद्यपणतासम्बन्ध से उस आत्म में रहनवाले 
समवाय और अभाव का प्रत्यक्ष योयियों को होता है। क्योंकि पूर्व से सर्वथा अज्ञात 
विद्या एवं शिल्पादि ज्ञान का भो समाधि युक्त मन के द्वारा अभ्यास करत पर योगयो। 
को होता है। इरा प्रसङ्ग में इससे यह अनुमान फलित होता है कि जिस प्रकार 
बिशेष प्रकार के अभ्यास से योगियो को विद्या शिल्पादि का ज्ञान देखा जाता है, उसी 
प्रकार विशेष प्रकार के अभ्यास के कारण उनको आकाश एवं दूसरे को आत्मा भ्रश्त 
भतीन्द्रिय विषयों का भी प्रत्यक्ष होता है एवं इसी प्रसङ्ग में यह दुसरा अनुभान 
प्रयोग भी हे कि जैसे परिमाण के आधिक्य का विश्राम आकाश में एव परमण 
की न्यूनता का विश्वाम परमाणुओं में होता है, उठी प्रकार बुद्ध की विञ्वदता का भी 
कहीं विश्राम अवश्य होगा (वह आश्रय योगियों और परमेश्वर की बुद्धि हो है) । (५०) भाग 
पर चढ़े हुए जलको गर्मी में न्यूनाधिक भाव देखा जाता है, किन्तु उसके आंघक्य 
की पराकाष्ठा-जो प्रकृत में जल का आग में परिवर्तित हो जाना हो है-नद्ढीं देख! जाग । 
एवं यह भी नियम नहीं है कि सभी की चरम विभान्ति हो ही, क्योकि छङ्कन (कुदना) 
के अभ्यास की चरम परिणति नहों देखी जाती) कोई भी पुरुष ऐसा उपलब्ध नही 
है जी कूदकर तीनो मुवनों को छाँघ सके । ( अत्तः उक्त अनुमान ठीक नहीं हुँ) । 
(उ०) इसके उत्तर में कहना है कि स्थिर आश्रय में रहनेवाला जो धमं है, वही अपन 
आश्रय में वैशिष्ट्यका सम्पादन कर सकता है, और उसी का अभ्यास कमशः चरम सीमा 
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डषैऽ न्यायकन्दलोसंवलिततब्रझञस्तपादभाऽयम्‌ | गुण प्रत्यक्ष- 
न्यायकन्दली 


अत्यन्ततापे सत्युदकपरिक्षयात्‌ । नापि छङ्कनाभ्यासस्य स्वाश्चये विशेषा- 
घायकत्वमस्ति, निरन्वयबिनष्टे घूबळङ्कने रूङ्कनान्तरस्य बलान्तरात्‌ प्रयत्वाः 
न्तरादध्यपूवंचडुत्पत्त । अत एद त्रिचतुरोत्प्लबपरिश्रान्सस्य लङ्चन॑ 
पुर्वस्मादपचीयते, सामथ्यंपरिक्षयात्‌ । बुद्धिस्तु स्थिराश्रया स्वाश्रये विशेष- 
माधत्ते, प्रथममगृहीतार्थस्थ पुनः वुनरभ्यस्यमानस्य ग्रहणदर्शनात्‌ । तस्याः 
पू्पूर्वाभ्यासाहिताधिकाधिकोक्तरोत्तरविशेषाधानक्रमेण दीर्घकालादरनेरन्तर्येण 
सेविताया योगजधर्मानुग्रहसमासादितशक्तेः प्रकषपर्यन्तप्राप्तिर्नानुपपत्तिमती । 
यत्‌ पुनरत्रोक्तम्‌, योगिनीऽतीरन्द्रयारथंद्रष्टारो न अवन्ति, प्राणित्बात्‌, 
अस्मदादिबत्‌; तद्यदि पुरुषमात्रं पक्षोकृत्योकतं तदा सिद्धसाधनम्‌, पुरुष- 
विशेषश्च परस्यासिद्धः, सिद्वश्चेद्धमिग्राहकप्रमाणविरुद्धमनुमानम्‌ । 
अथोच्यते--प्रसङ्गसाधनमिदम्‌, प्रसङ्गसाधनं च न स्वपक्षसाधनायोपादीयते, 
किन्तु परस्यानिष्टापादनध्थंम्‌ । परानिष्द ज तदभ्युपगमसिद्धैरेव धर्मादिभिः 


तक हो सकता है। जै) सुवर्ण मे पुटगक से आनेवाली शुद्धता स्वर्ण के पूण रक्त 
वणं होने तक जाती है। जळ की गर्मी का कोई स्थिर आश्रय नहीं है जहाँ किया 
गया उसका भभ्यास चरम सीमा तक हो सके क्योंकि अत्यन्त ताप के बाद तो जछ 
का नाश ही होजाताहै। इसी «रह लेद्धन के अभ्यासा में भी वह सामर्थ्य नहीं है, 
जिससे कि कूदनेवाले में कूदने की विशेष क्षमता को उत्पन्न कर सके, क्योंकि एक लङ्घन 
के पूर्ण विनष्ट हो जाने पर ही पूर्ण दूसरे लङ्घन की उत्पत्ति दूसरे बल और 
प्रयत्न सें होती है! बहो कारण है कि तीन चार बार कूदने के बाद कूदनेवाले का 
सामथ्यं घट जाने कै कारण आगे का कूदना कुछ न्यून ही हो जाता है। किन्तु बुद्धि 
का आश्रय तो स्थिर है, अतः अभ्यास के द्वारा अपने आश्रय में वहू “विशेष का आधान 
कर सकती है, क्योंकि देखा जात है कि जो विपय पूर्ण अज्ञात रहता है, अभ्यास से 
उसका भी विशेष प्रकार का ज्ञान होता है। अतः योगजनित धर्म के अनुग्रह 
से विशेष शक्तिशालिदी बुद्धि के प्रकर्ष की अत्यन्त उत्कृष्ट परिणति होने में कोई बाघा 
नहीं है। क्योंकि बह्‌ उसके पहिले पहिले के अभ्यास से आगे आगे के ज्ञानों में 
विशेष का आधान करती रहती है, यदि बहुत दिनों तक बिना बीच में छोड़े हुए 
आदर पूर्वक उसकी सेवा की जाय । 

जो सम्प्रदाय (मीमांसक लोग) यह अनुमान उपस्थित करते हैं कि (अ०) योगीगण 
भी हमलोगों की तरह प्राणी हैं. अतः वे भी अतीन्द्रिय विषयों को नहीं देख सकते । 
( उ० ) उनसे इस प्रसङ्ग में पूछना है कि इस अनुमान में सभी पुरुष पक्ष हैं या विशेष 
प्रकार के पुरुष ? यदि सभी पुरुषों को पक्ष करें तो उक्त अनुमान में सिद्धसाघन 
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प्रकरणम्‌ ] साषानुवादसहितस्‌ चदे 
न्यायकन्दली 

झक्यमापादयितुम्‌ । तत्र प्रमाणेन स्वप्रतोतिरनपेक्षणीया, नहोव॑ परः प्रत्यवस्थाः 
तुमहति 'तवासिद्धा धर्मादयो नाहं स्वसिद्धेष्वपि तेषु प्रतिषद्ये, इति 3 

अन्न बूमः कि प्रसङसाधनमनुमान तदन्यद्दा ? यद्यन्यत्‌ कवाप्युक्तलक्षणेषु 
प्रमाणेष्वन्तर्भावो वर्णनीयः, यक्तव्यं वा लक्षणान्तरम्‌ । यदि त्वनुमानमेव, तदा 
स्वप्रतीतिदूर्वकमेव प्रवर्तते, स्वनिदचयवदन्येषां निएप्रयोत्पिपादयिषया सर्वस्य 
परार्थानुमानस्य प्रवृत्त! अन्यथा गगनकमलं सुरभि, कमलत्वात्‌, क्रीडासरःकमरूघ- 


दोष होगा, क्थोंकि समी पुरुषों को अपोन्द्रिय अर्थो का द्रष्टा तो कोई भी नहीं मानता । 
यदि विशेष प्रकार के पुरुष में अतीन्द्रियार्थ दशत के अभाव की सिद्धि करना चाहते हैं 
तो फिर इसमें आपके मत से पक्षासिद्धि होमो, क्योंकि पक्ष का उसके असाधारण 
धर्म के साथ निश्चित रहना अनुमान के लिए आवक्यक है । मौमांसकों के मत हों 
"विशेष प्रकार के पुरुष सिद्ध नहीं हैं। सदि उनकी सिद्धि करना चाहेंगे तो उस 
( घमितावच्छेदकविदिष्ट ) धर्मी के ग्राहक प्रमाण से ही योगियों में अतीन्‍न्द्रियार्थ 
दर्धानखूप 'विद्येपः की भी सिद्धि हो जाएगी, जिससे उक्त अनुमान बाधित हो जाएगा । 
यदि यह कहें कि ( प्रश ) ( उषत अनुमान तो ) प्रसङ्ग ( आपत्ति ) साधन के लिए है ! 
प्रसङ्ग के साधन का उपन्यास तो दूसरों के मत के खण्डन के लिए ही किमा जाता है, 
अपने मत के साधन के लिए नहीं, दूसरों ( प्रतिपक्षी) के अनमिमत घर्मो को आपत्ति 
तो उनके मत से सिद्ध धर्मादि के द्वारा भी दीजा सकती है। यह आधवबयक नहीं 
है कि जिसकी आपत्ति देनी है सके विषयों को अपने मत के अनुसार प्रमाणों कें द्वारा मौ 
सिद्ध होना हो चाहिए क्योंकि प्रतिपक्षी यह आरोप कर ही नहीं सकते कि तुम्हारे मत 
के अनुसार जिन धर्मों की उपपत्ति नहीं हो सकती, उन घर्मो की केवल अपने मत से 
सिद्ध पदार्थों में प्रतीति मुझे नहीं होती । 

(उ) इस प्रसङ्ग मों हम ( सिद्धान्तियों ) लोगों का कहना है कि जिसे आप 
'प्रसङ्भसाधनः कहते हैं, वह अनुमान ही है या और कुछ? यदि अनुमान 
नहीं है, तो फिर कथित प्रमाणों में ही उसका अन्तर्भाव करना होगा या 
फिर इसके लिए कोई दूसरा ही लक्षण करता पड़ेगा ? यदि अनुमान ही है तो फिर 
वहिले उसके विषयों का ज्ञान अवश्य चाहिए । क्योंकि इस स्वज्ञान के द्वारा ही 
अनुमान की उत्पत्ति होती है । सभी परार्थानुमातीं में इच्छा से ही अवृत्ति होती है। जो 
कोई भी परार्थानुमान में प्रवृत्त होता है, सबकी यहो इच्छा रहती है कि मेरे सदा 
ज्ञान का उत्पादन बोद्धा में हो । अन्यधा ( यदि पक्षताबच्छेदक रूप से पक्ष का उभय- 
सिद्ध ज्ञान न रहते पर भी अनुमान प्रमाण हो तो ) यदि कोई परार्थानुमान का प्रयोग 
करनेवाला पुरुष कमळ की उत्पत्ति गगन में मानकर इस अनुमान का प्रयोग करे कि 
गगन का कमल सरोवर के कमळ की तरह ही सुगन्धित है, क्‍योंकि वह मी कमल है, 
तो इसे भी प्रमाण मानना पड़ेमा । ( अत$ 'योगिनो अतोन्द्रियार्थद्रष्टारी न भत्रत्ति 
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छ? न्यायकन्दलीसंव लित्तप्रश्ञस्तपाद माष्य घू [ गुणे प्रत्यक्ष- 
न्यायकन्दलो 


दित्यस्यापि प्रतिषादकाम्युपगतसिद्धाश्रयस्य प्रामाण्योपपत्तिः। सन्तदिरध- 
व्याप्तयद्च प्राणित्वादयः। यदि विवादाध्यासितस्य पुरुषधोौरेयस्य ध्राणित्वा- 
दिकमपि भवेत्‌ सर्वज्ञत्वमरि स्यात्‌, कंवात्रानुपपत्तिः ? नहि तयोः कडिचद्‌ विरोधः 
प्रतीक्षितः, सर्वज्ञताया प्रमाणान्तरागोचरत्वात्‌ ¦ प्र/णित्वादेरसर्वज्ञतया सहभा- 
वस्तु सन्दिग्धः, किमस्प्रदादीचां प्राणित्वाद्यनुबन्धिनोयमसर्वज्ञता? किं वा 
सर्वज्ञानकारणत्वेनावगतस्य योगजधमंस्याभावकृतेति न शक्यते निर्धारयितुम्‌ । 
अतोऽनवधारितव्याप्तिकं प्राणित्वादिकम्‌, न तदनुमानसमर्थम्‌ । अतीन्द्रियज्ञान- 
कारणं योगजो घमं इति न सिद्धम्‌, कुतस्तदभावादस्मदादीनामसवंज्ञताइा द्ूःचेत, 
अस्माक तावत्सिद्धं तेनेदमाशङ्चते ततच नोभयसिद्धा व्याप्तिः, कुतोऽनुमानम्‌ ? 

युक्तानां प्रत्यक्षं व्याख्याय वियुक्तानां व्याचष्ठे-वियुक्तानां पुनरिति । 
अत्यन्तयोगाभ्यासोपचितधर्मातिशया असमाध्यवस्थिता अपि पयेऽतीन्द्रिय 


इत्यादि अनुमान प्रमाण नहीं हो सकते ) । दूसरी बात यह है कि इस अनुमान के प्राणि- 
स्वादि हेतु में व्यासि सन्दिग्ध है ( निश्चित नहीं, प्राणी सर्वज्ञ न हो, इक! कोई 
निश्चय नहीं है ) । भतः पुरुष श्रेष्ठ (योगी ) प्राणी भो हो सकते हैं और सवंशं भी हो 
सकते हैं, इसमें कीन सी अनुपपत्ति है ? क्योंकि प्राथित्व और सवज्ञंत्व इन दोनों में 
कोई परस्पर विरोध पहिले से निश्चित नहीं है। (आपके मत से) सर्वज्ञता किसी 
दूसरे प्रमाण से सिद्ध नहीं है । हम लोगों की तरह प्राणियों में जो प्राणिस्व और असबं- 
ज्ञत्व दोनों का सहभाव देखा जाता है, उससे यह निश्चय नहीं कर सकते कि हम रोग 
घ्राणो हैं, इसीलिए अस्बज्ञ है या हम छोगोंमें योग से उत्पन्न होनेवाळा और सर्व- 
ज्ञता को उत्पन्न करनेवाळा वह उत्कृष्ट धर्म नहीं है, इस कारण भसवंज्ञ हैं। अतः 
कथित प्राणित्व हेतु--जिसमें कि असवज्ञवा की व्याति निश्चित नहीं है--उक्त अनुमान 
का सम्पादन नहीं कर सकता । “योग से उत्पन्न धर्म के द्वारा अतीन्द्रिय विषयों का 
ज्ञान उत्पन्न होता है! यह्‌ आपके भत से निश्चित नहीं है, अतः आप किस प्रकार 
यह अद्धा करते है कि हमलोगों में चूंकि योगळ धर्म नहीं है, अतः हम लोग असंज्ञ 
हैं। एवं हम लोगों को यह निश्चित है कि 'योग-जनित घर्म के ज्ञान से अतीन्द्रिय 
ज्ञान की उत्पत्ति होती है? अतः हम लोगो की यह शङ्का ठीक है कि “हम लोगों में 
चूँकि योगज उत्कृष्ट घर्म नहीं है, अतः हम लोग असवंचञ हैं! अत: आपके हेतु में अन्वय 
और व्यतिरेक दोतोंसे ही व्याप्ति असिद्ध है, अतः उससे अनुमान किरा प्रकार हो सकता है ? 

युक्त योगियों क प्रत्यक्ष के बाद "वियुक्त! योगियों के प्रत्यक्ष को व्याख्या 
“वियुक्तानां पुनः? इत्यादि प्रन्य से की गयी है। वे ही 'वियुक्तयोगी' हैँ जो समाधि 
अवस्था में न होते हुए भी अत्यन्त योगाभ्यास के कारण अतीन्द्रिय वस्तुओं को 
भी देख सकते हँ ! उन्हें “चतुष्टबसंनिकर्ष' अर्थात्‌ आत्मा, मन, इन्द्रिय और विषय इन 
दार वस्तुओं के संनिकषं से योगजधर्म के अनुग्रह से झाप विशेष साम्यं कं द्वारा 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४७१ 
अशस्तपादमाष्यस्‌ 


तत्र सामान्य विशेषेषु स्वरूपालोचनमात्रं प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌, प्रमेया 
द्रव्यादयः पदार्थाः, प्रमातात्मा, प्रमितिद्रव्यादिविषयं ज्ञानम्‌। 


जिस समय सत्तारूप ( सामान्य ) एवं ( द्रव्यत्वादिरूप ) विशेष विषयों 
का स्वरूपालोचन ( निर्विकल्पक ) ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है (उस समय) 
द्रव्यादि पदार्थं प्रमेय हैं । आत्मा प्रमाता है । द्रव्यादि-विषयक 


न्यायकन्दली 


पश्यन्ति ते वियुक्ताः, तेषासभिमुखीभूतनिखिलविष पग्रामा णामप्रतिहतकारण- 
गणानां चतुध्टयसन्निकर्षादात्ममनइन्द्रियार्यसब्रिकर्षाद्‌. योगजधर्मानुग्रहसह- 
कारितात्‌ तत्सामर्थ्यात्‌ सूक्षमेजु मनःपरमाणुप्रभृतिषु व्यवहितेषु नागभुवनादिषु 
विप्रकृष्टेषु ब्रह्मभुवनादिषु प्रत्यक्षमुत्पद्यते ज्ञानम्‌ । 

एबं तावद्वचाख्यातँ प्रत्यक्षम्‌, सम्प्रति प्रमाणफलं बिभजते-तत्र सामान्यविशेषेषु 
स्वरूपालोचनमातरं प्रत्यक्षमिति । सामान्यं सत्ता, द्रव्यत्वमुणत्वकमंत्वादिक॑ विशेषा 
व्यक्तयः, तेषु स्वरूपालोचनमात्रं स्वरूपग्रहणमात्रं विकल्परहितं प्रमाणम्‌, प्रमायां 
साघकतमत्वात्‌ । साधकतमत्वं च तस्मिन्‌ सति ध्रमित्सोभवत्येवेत्यति्ायः, 
प्रसातरि प्रमेपे च सति गरमा भवति, न तु अवत्येव, घ्रमाणे तु निर्विकल्पके 


अपने साझने के सभो वस्तुओं और उनके सभो कारणों का एवं "सूक्ष्म विपग्रों' का अर्थात्‌ 
मन एवं परमाणु प्रश्नृति विषयों का, एवं “व्यवहित विपयों? का अर्थात्‌ नागलोकादि का, 
एवं “विप्रकृष्टः विषयों का अर्यात्‌ ब्रह्मलोक प्रभृति का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है । 

इस प्रकार प्रत्यक्ष की व्याख्या हो पयो | अब तत्र सामान्यविशेषेषु स्वरूपा” 
लोचनमात्र प्रःयक्षम्‌? इत्यादि से प्रत्यक्षा प्रमाण कौन है ? ओर उस (करण) का फल कौन 
है? इसका विभाग करते हैं। (उक्त वाक्य के ) 'सामान्व? कन्द से सत्ता, द्रव्यत्व, 
कर्मत्व प्रभृति को समझता चाहिए। “विशेष! शब्द से ( उक्त सामान्य के आश्य) 
व्यक्तियों को समझना चाहिए। इन सों में 'स्वश्पारोचनमात्र, अर्थात्‌ स्वरूप का 
ग्रहणमात्र फलतः निविकल्पक ज्ञान हो प्रत्यक्षा प्रमाण है, क्‍्योंविः प्रकृति मे बही ( उन 
विषयों के सविकल्पक ज्ञानरूप ) एमा का सबसे निकट साधक ( साघकतम ) है । 
वह साधकतम इस लिए है कि उसके रहने पर उक्त प्रमाज्ञात के इच्छुक पुरुष को 
उक्त सविकल्पक ज्ञानरूप प्रमा अवश्य होती है। प्रमा के और करणों से उसमें 
यहो 'विशेष' है । प्रमाता, प्रमेय प्रभृति साधनों के रहते हुए भी प्रमा ज्ञान को उत्पत्ति 
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४७२ न्यायकन्दलोसंघलितप्रवास्तपादभाष्यमृ [ गुणे प्रत्यक्ष 
प्रशस्तपादभाष्यम््‌ 


साप्रान्यबिशेषज्ञानोत्पत्तावत्रिभक्तमालोचनमात्रं प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌, 
प्रत्यक्षात्मक ज्ञान ही ( उक्त प्रत्यक्ष प्रमाण की फलरूप ) प्रमिति हें । जिस समय 
उक्त ( सत्तारूष ) सामान्य और (द्रव्यत्वादि ) विशेष विषयक निर्विकल्पक 
ज्ञान ही प्रमितिरूप से ( फलरूप से ) इष्ट हो, उस समय ( आलोच्यते ज्ञायते 
अर्थोऽनेन' इस व्युत्पत्ति के अनुसार ) केबल 'आलोचन अर्थात्‌ (ज्ञान से 


न्यायकन्दली 


वितेषणज्ञानादिलक्षणें वित्ञेष्यज्ञानादिलक्षणा प्रमा भवत्येवेत्यतिशयः । 
प्रमेया द्रव्यादयः पदार्थाः, द्रव्यादयञ्चत्वारः पदार्थाः प्रमेयाः प्रमितिविषयाः 
प्रमितो जातायां तेषु हानादिव्यवहारः प्रवत्तंत इत्यर्थः । प्रमाता आत्मा, 
बोधाश्रयत्वात्‌ । प्रमितिद्र॑व्यादिविषयं ज्ञानम्‌, यदा निविकल्पकं सामान्यः 
बिशञेषज्ञानं प्रमाणम्‌, तदा द्रव्यादिविषयं विशिष्ट ज्ञानं प्रमितिरित्यर्थः। 
पदा निर्विकल्पकं सामान्यविशेषज्ञानमपि प्रमारूपमर्थप्रतीतिरूपत्वात्‌, 
तदा दुत्पत्तावविभक्तमालोचनमात्रं प्रत्यक्षम्‌ । आलोच्यतेऽनेनेत्यालोचन- 
मिन्द्रियार्थसन्निक्षस्तन्मात्रम्‌ । अविभक्तं केवलं ज्ञानानपेक्षमिति यावत्‌ । 
सामान्यविशेषज्ञानोत्पत्तौ प्रमाणम्‌, विशेष्यज्ञानोत्पत्तावपीन्द्रियाभंसब्निकर्ष: 


यद्यपि होती है, किन्तु होती ही नहीं है। विशेषणज्ञान रूप निविकल्पक ज्ञान के 
रहने पर ( विशेषणविशिष्ट ) विशेष्य शानरूप प्रमा अवश्य होतो है, भतः बही प्रमाण 
( अर्थात्‌ प्रमा का साधकतम ) है । यही और कारणों से इसमे विशेष? है | “प्रमेया द्रव्दादय: 
वार्याः अर्थात्‌ द्वव्यादि (द्रव्य, गुण, कर्म और सामान्य ये) चार पदाथं प्रत्यक्ष के प्रमेय' हैं, 
अर्थात्‌ प्रमाज्ञान के विषय हैं । अभिप्राय यह है कि ( उक्त विशिष्ट ) प्रमाज्ञान के होने पर 
ही हानोपानादि के व्यवहार होते हैं । आत्मा प्रमा ज्ञान का आश्रय है, अतः वह प्रमाता' 
है । प्रमिति है द्रव्यादिविषयक ज्ञान अभिप्राय यह्‌ है कि जिस समय सामान्य और 
विशेष का निविकल्यक ज्ञात प्रमाण है, उस समय द्रव्यादि विषयक विशिष्ट 
( सविकल्पक ) ज्ञान ही फलकूपा प्रमिति है! जिस सामान्य और विशेष विषयक 
निविकल्पक ज्ञान को ही अर्थ की प्रीति रूय होने के कारण ( फलरूप ) प्रमा 
मानते हैं, उस समय उस प्रमा ज्ञान की उत्पत्ति में अविभक्त आलोचन मात्रा ही 
प्रत्यक्ष प्रमाण है । 'आलोच्यते अनेन? इस व्यूत्पत्ति के अनुसार इस वाकय के “अलोचन” 
बाब्द का अथं है इन्द्रिय और अर्थ का संनिकर्ष। “तन्यात्रमविभक्तम्‌" अर्थात्‌ ज्ञान से अनपेक्ष 
केवल इन्द्रिय और अथ का संनिकर्ष हो सामान्य विशेष विषयक (निविकल्पक) ज्ञान का (उत्पा- 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितस्‌ ४७३ 


प्रचास्तपादभाष्यम्‌ 
अस्मिश्नान्यत्‌ प्रमाणान्तरमस्ति, अफलरूपस्वात्‌ । 


अनपेक्ष ) इन्द्रिय और अर्थ का सम्प्रयोग ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि वहाँ 
ज्ञानादि कोई दूसरा प्रमाण उपस्थित नहीं है। एबं यह ज्ञान मिविकल्पक 
होने के कारण किसी ज्ञानख्प प्रमाण का फल भी नहीं है, इस हेतु से 
भी उक्त निविकल्पक ज्ञानरूप प्रत्यक्ष प्रमिति फे पक्ष में उक्त आलोचनरूप 
इन्द्रिय और अर्थ का सम्भ्रयोग ही प्रत्यक्ष प्रमाण है । 


न्यायकन्दलो 


प्रमाणं भवत्येव भ्रमाहेतुत्वात्‌, किन्तु विशेषणज्ञानसहकारितया त केवलः, 
सामान्यविशेषज्ञानोत्यसौ तु ज्ञानानपेक्षः केवल एवेत्यभिप्रायः । सञ्चिकर्षमात्रमिह 
प्रमाणं न ज्ञानमित्यत्रोपपत्तिमाह-न तस्मिन्निति 


सामात्यविशेषज्ञाने नान्यत्‌ प्रमाणं ज्ञानूपमस्ति सामान्यविशेषज्ञानस्या- 
फलरूपत्तात्‌ ज्ञानफलत्वाभावात्‌। विशेष्यज्ञानं हि विशेषणज्ञानस्थ फलम्‌,विशेषण- 
ज्ञानं न ज्ञानाम्तरफलम्‌, अनवस्थाप्रसङ्कात्‌ । अतो विशेषणज्ञाने इन्दरियारथेसस्ि- 
कर्षमात्रमेद प्रमाणमित्यर्थः । यदा निरविकल्पक सामान्यविशेषज्ञानं फल 
तवेन्द्रियार्थसत्तिक्षः प्रमाणम्‌, यदा विशेष्यज्ञानं फलं तदा सामान्यविज्ञेषालोचनं 


दक करण) प्रमाण है (अर्थात्‌ जिस समय निर्किकहपक शन फल रूप है उस समय 
इस्द्रिया्थ संनिकषं प्रमाण है) । विशेष्य (विशिष्ट) ज्ञान की उत्पत्ति में मी इन्द्रिय 
झर अर्थ का संनिकर्षं उक्त ज्ञान का कारण होने से (यथपि) प्रमाण है ही, फिर भी 
विशिष्ट ज्ञानरूप कार्ये के उत्पादन के लिए उसे विशेषण ज्ञात (निविकल्पक शान) की 
भी अपेक्षा होती है, अतः केवल वही विशिष्ट ज्ञान का करण (प्रमाण) नहीं है । किन्तु 
सामास्य विशेषज्ञान ( निविकल्पक शान ) के उत्पादन में उपे दूसरे किसो ज्ञान की अपेक्षा 
नहीं होती, अतः वहाँ वह 'फेबल् अर्थात्‌ ज्ञान से अनपेक्ष होकर (प्रभा का उत्पादक 
करण) प्रमाण है। “न तस्मिन्‌? इत्यादि ग्रन्थ से यह उपपादन करते हैं कि निर्विकल्पक 
ज्ञानरूप प्रमा के उत्पादन में केवल इन्द्रिय और अथं का संनिकर्ष ही क्यों करण है ? 
कोई ज्ञान उसका करण क्यों नहीं है? अभिप्राय यह है कि कोई ज्ञान निर्विकल्पक 
ज्ञानरूप प्रमा का उत्पादक करण (प्रमाण) नहीं है, क्योंकि निविकल्पक ज्ञान 'अफल 
रूप हैं! अर्थात्‌ किसो कान का फल नहीं है । विशिष्ट ज्ञान ( विशेष्य ज्ञान) तो विशेषण 
ज्ञान (निविकल्पकञ्ञान) का फल है, किन्छु निविकल्पक ज्ञान (विशेषण ज्ञान) किसी ज्ञानरूप 
करण का फल नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर अनवस्था हो जाएगी । यही कारण 
है निविकल्पक ( विशेषण ) प्रमा का, इन्द्रिय और अथं का संनिकपं ही केवल करण 
है! फलिताथं यह है कि जिस समय निविकल्पकरूप सामान्य और विशेष का ज्ञान फलू 
है, उस तमय इन्द्रिय और अर्थ का संनिकषं ही केवल प्रमाण है. एवं जिस समय विएोष्य 
६० 
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xs न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे प्रत्यक्ष~ 


प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


अथवा सर्वेषु पदार्थेषु चतुष्टयसलिकर्षादवितथमव्यपदेइयं 


अथवा आत्मा, मन, इन्द्रिय और अर्थ इन चारों के (तीन) सम्प्रयोग से 
जिस किसी भी वस्तु विषयक अव्यपदेश्य अर्थात्‌ शन्दाजन्य यथार्थं ज्ञान ही प्रत्यक्ष 
प्रमाण है । एवं द्रव्यादि पदाथे( इस प्रमाण के )प्रमेय हैं। एवं आत्मा प्रमाता हें। 


न्यायकन्दली 


प्रमाणमित्युक्तं तावत्‌ । सम्प्रति हानादिबुद्धीनां फलत्वे विशेष्यज्ञानं प्रमाण- 
मित्याह--अथवेति ॥ सर्वेषु पदार्थषु चतुष्टयसन्निकर्षात्‌ चतुष्टयग्रहण- 
मुदाहरणाथंम्‌ । द्वयसन्चिकर्षात्‌ त्रयसन्निकर्षादवितथं संश्चयविषर्ययरहितमव्यपदेश्यं 
व्यपदेशे भवं व्यपदेशयं न व्यपदेशयमव्यपदेइयं शब्दाजभ्यं यद्‌ विज्ञानं जायते 
तत्‌ प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌ । संशयो ह्यनवस्थितोभयधमंतया पदार्थमुपदश्यं व्यवस्थि- 
तेकधर्माणं प्रापघति, अन्यथाध्यवसायो वितथ एवेत्यवितथपदेन व्युदस्यन्ति । 
अब्युत्पन्नस्य सन्निहितेऽयं व्याप्रियमाण चक्षुषि शब्दश्षवणानन्तरं यद्‌ गौरिति ज्ञानं 
जायते तत्राक्षमपि कारणम्‌, अन्यथा रेखोपरेखत्वादिविशेषप्रतोत्ययोगात्‌ । 


(विशिष्ट) ज्ञान ही फलरूप से अभिप्रेत है, उस समय सामान्य ओर विशेष का आलोचन 
(निविकल्पक) ज्ञान ही प्रमाण है । 

“अथवा” इत्यादि ग्रम्य से अब पह कहते हैं कि हानादि बुद्धिको अगर फल 
मार्ने तो बिशिष्ट ज्ञान ही प्रमाण है। 'सवंपदार्थेषु चतुष्टयसंनिकर्षातु” इस वाक्य में 
“तुष्टय पद का प्रयोग केवल उदाहरण दिखाने के लिए है, अतः दो के संभिकर्ष से 
या तीन के संनिकषं से भी उत्पन्न 'अवितथ? अर्थात्‌ संशय और विपर्यय से भिन्न 
“द्रव्यपदेरप? (अर्थात्‌ व्यपदेशे भवं व्यपदेश्यम्‌, न व्यपदेशयमव्यषदेषयम्‌’ इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार) शब्द से अनुत्पन्न उक्त प्रकार का ज्ञान ही प्रत्यक्ष प्रमाण है । 

जिन दो रूपों से संशय के द्वारा एक ही विषय उपस्थित होता है, वाद में 
उनमे से एक रूप से निश्चित अर्थ की प्राप्ति का प्रयोजक होने से उपादान 
बुद्धिरूप प्रमिति के करणरूप संशय प्रमाण कोटि में यद्यपि आ सकता हे, किन्तु संशय उस 
एक वस्तु को भी अतिश्चितरूप से ही उपस्थित करता है, इस प्रकार संशय *वितय” 
ही है, अवितथ नहीं । “अन्ययाध्यवसाय” अर्थात्‌ विपर्यय तो *वितथ* है ही । इस प्रकार 
“अवितय पद से संशाय और विपर्ययरूप सभी मिथ्या ज्ञानों की व्यावृत्ति होती हे । (गो में 
गोदाब्दबाच्यत्व बिषयक ज्ञानरूप) व्युत्पत्ति जिस पुरुष को नहों है, उसका चक्षु जित 
समय गोरूप पिण्ड मं व्यापृत रहता है उसी समय 'अयं गौः? इस वाक्य के द्वारा जो 
उच्चे “गौः' इस प्रकार का शाब्द ज्ञान होता है, उसकी व्यावृत्ति के लिए ही 'भव्यप देशय? 
पद दिया गया है। इस ज्ञान के प्रति यद्यपि चक्षु भो कारण है, यदि ऐसा न हो तो 
उस व्यक्ति को गो की छोटी बड़ी रेखाओं का ज्ञान न हो सकेगा, फिर भी वह ज्ञान 
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प्रकरणम्‌ ] साषानुवादस हितम्‌ i 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
यज्जञानमुत्पद्यते तत्‌ प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌, प्रमेया द्रव्यादयः पदार्थाः, 
प्रमातास्मा, प्रमितिगुणदोषमाध्यस्थ्यदर्शनमिति । 


एवं उन विषयों में उपादेयत्व या हैयत्व अथवा उपेक्षा की बुद्धि ही 
प्रमिति है । 


स्यायकन्दली 


न च तत्‌ प्रत्यक्षम्‌, अनन्तरभाविनः शब्दस्येव तदुत्पत्तौ साधकतमत्वादिन्द्रि- 
यस्यापि तत्सहकारितामान्नस्वात्‌ ! तथापि पृष्टो व्यपदिशति--अनेन समाख्यातम्‌, 
न पुनरेवमभिधत्ते--प्रत्यक्षो मया प्रतोतं गौरयमिति तस्य व्यवच्छेदार्थमुक्त- 
मव्यपदेशयमिति । 

प्रमितिर्गुणदोपमाध्यस्थ्यदशंनम्‌ । गुणदर्शनमुपादेयत्वज्ञानम्‌, दोषदशंनं 
हेयत्वज्ञानम्‌ः माध्यस्थ्यवर्शनं न हेयं नोपादेयमिति ज्ञानं श्रमितिः, पदार्थस्वरूपबोघे 
सत्युपकारादिस्मरणात्‌ । सुखसाधनत्वादिविनिइचये सत्युपादेयादिज्ञानं 
भवत्‌ पदार्थस्वरूपबोधस्येव फलं भवति, सुखस्मरणादोनामवान्तरव्थाषार- 
त्वात्‌ । यथोक्तम्‌-- 

“अन्तराले तु यस्तत्र व्यापारः कारकस्य सः” इति । 


प्रत्यक्षरूप नहीं है, क्योंकि शब्द ही उस प्रमा का 'साधकतम? करण है, इतना ही विशेष है 
कि इन्द्रिय भी उस ज्ञान का सहकारिकारण है। इसोलिए पूछने पर वहु ब्यक्ति यह 
कटद्दता है कि 'उसने कहा है कि यह गो है” वह यह नहीं कढ्देता, मैंते प्रत्यक्ष के द्वारा 
देखा है कि यह यो हवै'। 

'प्रमितिगु णदोबमाध्यस्थ्य दर्शेनमृ? ¦ बह्‌ ग्रहण के योग्य है? इस आकार का (उपा* 
देयरव) शान हो “गुणदर्शन? है। 'यह त्याग के योग्व है? इस प्रकार का (हेयत्व) 
ज्ञान ही 'दोषदशंन? है। “न इसके लेने से कुछ होगा न छोड़ने से’ इस प्रकार का ज्ञान 
ही “माष्यस्थ्यदशंन” है । ये ज्ञान ही (र्विक्षष्ट ज्ञानरूप प्रत्यक्ष प्रमाण से उत्पन्न होने- 
बाली) प्रमितियाँ हैं, क्योंकि उक्त हेयत्व या उपादेयस्व का ज्ञान पदार्थ के स्वरूप विषयक बोध 
(विक्षिष्टज्ञान) का ही फल है, सुख के स्मरण का नहीं, क्योंकि सुखादि को स्तृतियाँ 
तो बीच के ब्यापार हैं। ( विशिष्ट ज्ञान से हेयत्वादि ज्ञान फें उत्पादन का यह क्रम 
है कि) पदार्थों के स्वरूप का ज्ञान ( विशिष्ट ज्ञान ) होने पर उस ज्ञान के विषय में 
“यह सुख ( या दुःख ) का साधन है” इस आकार का निङ्चय उत्पन्न होता है। इसके 
बाद उन विषयों में उपाडेयत्व (या हेयत्व) की बुद्धि उत्पन्न होती है। (उपादेयत्वादि का ज्ञान 
उक्त विशिष्ट ज्ञान का ही फर है, सुश्तादि स्मरण का नहीं)। जैसा कि आघारयों ते कहा है 
कि (कार्य के लिए करण की प्रवृत्ति के बाद और कायं की उत्पत्ति से पहिले इस) मध्य में 
जो उत्पन्न होता है, वह तो कारक (करण) का (कार्योत्पादन में सहायक) व्यापार है 
( स्वयं कारक नहीं है, अतः करण भो नहीं हैं) । 
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४७६ न्यायकन्दलीसंबलितप्रवास्तपादमाष्यभू [ गुणे मनुमान= 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌। 


लिङ्गदर्शनात्‌ सञ्जायमानं लेङ्गिकम्‌ । 
हेतु के ज्ञान से उत्पन्न होतेवाला ज्ञान ही 'लैज़िक' ज्ञान (अनुमिति ) है। 


न्यायकन्दली 


अन्ये त्वेवमाहुः--यदर्थस्य सुखसाधनत्वज्ञानं तद्‌ गुणदशंनम्‌, उपादेयत्व- 
ज्ञानमपि तदेव । यद्‌ दुःखसाधनत्वज्ञानं तद्‌ दोषद्शन हेयत्वज्ञानमपि तदेव । यच्च 
न सुखसाधनं न च दुःखसाधनमेतदिति ज्ञानं तन्माध्यस्थ्यं न हेयं नोपादेयमिति 
ज्ञानं प्रमितिः | पदार्थस्वरूपबोघे सत्पुपकारादिस्मरणात्‌ सुखसाधनत्वादिविनिइचये 
सत्युपादेयादिज्ञानं भवत्‌ पदार्थस्वरूपबोधस्येव फलं भवति, सुखस्मरणावीनाघुः 
पेक्षाज्ञानमपि तदेव । सर्व॑ चैतदभ्यासपाठचोपेतस्य व्याप्तिस्मरणमनपेक्ष- 
माणस्घ वस्तुस्वरूपग्रहणमा त्रादेवाननुसंहितलि ङ्कस्यापरोक्षावभासितयोल्पादा- 
दभ्यासपाटवसहकारिणः प्रत्यक्षस्य फलमिति ! 

लिङ्कदशंतात्‌ सञ्जायमातं लैङ्गिकम्‌ । दर्शनशब्द उपलब्धिवचनो 
न चाक्षुषप्रतीतिवचनः, अनुमितानुमानस्यापि सम्भवात्‌ । लिङ्गदर्शनाह्लिङ्क 
बिषयः संस्कारो जायते किन्त्वस्य न परिग्रहः, ब्ुद्धघधिकारेण विशेषित- 
त्वात्‌ । संशब्देन सम्पगथंवचिना संशयविपर्ययस्मृतोनां व्युदासः । लिङ्गस्य 


कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि (घटादि) गर्यौं का इससे सुख मिलता है! इस 
आकार का जो (सुखसाधनत्व) का ज्ञान होता है, वही गुणदर्शन है, एवं 'उपादेयस्व 
का ज्ञान” भी वही है ! एवं (कण्टकादि) निघयों का जो “इससे दुःख मिळता है, इस आकार 
का ( दुम्खसाघनरव ) का ज्ञान होता है, वही "दोषदशंन? है, एवं 'हयत्वज्ञान’ भी यही है। 
हवा में उड़ते हुए पत्त प्रभूति) विषयों में जो “इससे न सुख ही मिळेगा न दुःक्ष ही 
इस आकार का ज्ञान होता है, उसी को 'माध्यस्थ्य दशन' कहते हैं। (उपादेयत्यादि के) 
ये सभी ज्ञान चू कि अपने थियौं को अपरोक्षरूप से ही प्रकाशित करते हैं और इनकी 
उत्पत्ति में ( अनुमिति के प्रयोजक ) लिङ्गदशन एवं व्याप्ति स्मरणादि को भी अपेक्षा नहीं 
होती है, अतः ये (र्सावकल्पक) प्रत्यक्षरूप प्रत्यक्ष प्रमाण के ही फल हैं । इतना अवश्य 
हे कि इन ज्ञानों के उत्पन्न होने में अभ्यास जनित पटुता भी अपेक्षित होती हुँ, अतः वह 
भी उन प्रमितियों का सहकारिकारण हूँ । 

िङ्गदर्वानात्‌ सञ्जायमानं लैङ्गिकम्‌' इस वाक्य में प्रयुक्त 'दर्शन? शब्द का अर्थ 
केवळ चक्षु से उत्पन्न ज्ञान हो नहीं हे, किन्तु सभी ज्ञान या उपलब्धि उसके अर्थ 
हैं, क्योंकि अनुमान के द्वारा ज्ञात हेतु से भी अनुमान होता हँ ( अर्थात्‌ अनुमितानुमान 
भी होता है )। यद्यपि ( कथित ) लिङ्गदर्शन से रि्गविषयक संस्कार भौ उत्पन्न होता 
हें, ( जिससे लिङ्ग को स्प्रति उत्पन्न होती है, अतः उसमें अनुमिति का लक्षण अति“ 
व्याप्त हो जाएगा, किन्तु यह बुद्धि ( अनुभव ) का प्रकरण हैं, अतः 'प्रकरण' के द्वारा 
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प्रकरणम्‌ | भादानुवादसहितम्‌ ४७७ 
न्यायकन्दली 


दर्श नाज्ज्ञानात्‌ सम्यग्‌ जायमानं लेङ्भिकमिति वाक्यार्थः । तस्य च ज्ञानस्य 
सम्यग्जातीयस्य यथारथेपरिच्छेदकतयोत्पाद:, सरबंधियां थथार्थपरिच्छेदकत्वस्य 
कुलघर्सत्वात्‌ । संशयविपर्ययौ तावद्यथासावर्यो न तथा परिच्छिन्तः । 
स्मृतिरप्यर्थपरिच्छेदिका न भवति, अनुभवपारतन्व्यादति वक्ष्यामः । 
अन्ये तु विद्याधिकारेण संशयविपर्ययौ व्युदस्यन्ति | अनर्थजायाइच 
स्मृतेव्यु दासार्थं'तद्धि द्रव्यादिषु पदार्थेषूत्पद्यतेः इत्यावत्त॑यन्ति । तदयुक्तम्‌, 
वाक्यलम्पेऽ्थे प्रकरणस्यानपेक्षणात्‌, अनर्थजत्वात्‌, स्मृतिव्युदासे यातीतानागत- 
विषयस्य लेङ्रिकज्ञानस्यापि व्युदासप्रसङ्गात्‌ । 


'जिङ्गदशंतात्‌ संजायमानमु’ के बाद ज्ञानमु पढ का अध्याहार स्वभावतः प्राप्त 
है! ( अतः संस्कार को ज्ञानछ्प न होने के कारण अतिव्याप्ति दोष नहीं है)। 
( 'सञ्जायमानम्‌' इस पद में प्रयुक्त) 'समू' शब्द 'सम्यक्‌' अर्थ में प्रयुक्त है, 
(अतः *लिङ्कदर्शन से उत्पन्न “सम्यक्‌? ज्ञान ही अनुमान है! ऐसा लक्षण निष्पन्न होने 
के कारण ) संशय, विपर्थय एवं स्मरति इन तीनों की अनुमान से व्यावृत्ति हो जाती है । 
क्योंकि ये { ज्ञान होते हुए भी ) सम्थग्‌ ज्ञान अर्थात्‌ यथाथं ज्ञान नही हैँ । सभी सम्यग्‌ 
ज्ञानों का यह स्वभाव है कि अपने विषयों को उनके यथार्थ स्वरूप में उपस्थित करें, 
चूँकि अपते विषयों को यथायंरूप में उपस्थित करना सभी ( यथार्थं ) ज्ञानों का 
मौलिक धर्म है । संशय ओर विपयँय तो अपने बिषयों को उसो रूप में उपस्थित नहीं 
करते जो कि उनका यथार्थ स्वरूप है। स्मृति के प्रसङ्ग में हम आगे कहेंगे कि स्मृति 
चूँकि अनुभव के अधीन है अतः वह अपने विषयों की परिच्छेदिका नहीं है । (पूर्वानुभव 
ही स्प्रति के विषयों का परिच्छेदक है ) ! कोई कहते हैं कि यह विद्या ( यथां ज्ञान ) 
का प्रकरण है, अतः प्रकरण के बल से बुद्धि विद्या रूप ही होगी, इसी 
से संशय और विपर्यय इन दोनों की अनुमिति से व्यावृत्ति हो जाएगी। 
स्मृति में अनुमिति लक्षण को अतिव्याप्ति के लिए वे लोग ( प्रत्यक्ष प्रकरण 
में पठित ) "तद्धि द्रव्यादिषु पदार्थेपूत्पद्यते? इस वाय की यहाँ आवृत्ति करते हैं। अतः 
स्मृति अर्थजनित न होने के कारण अनुमिति के अन्तर्गत नहीं आती। किन्तु ये 
( दोनों ही बातें ) असङ्गत हैं, क्योंकि वाक्य के द्वारा जिस अथे का लाम हो सकता है, 
उसे प्रकरण की अपेक्षा नहीं होती । एवं अर्थजनित न होने के कारण यदि स्मृति 
की व्यावृत्ति करें, तो फिर भुत और भविष्य विषयक अनुमान को भी अनुमिति से 
ब्यावृत्ति हो जायगी | 





१- अभिप्राय यह है कि संक्षय और विपयंय मेंदुअचुमिति उक्षण की अतिब्यासि 
इरानी है । 'सञ्जायमानम्‌' पद्‌ घटक समय शब्द को सम्यगर्थक मान लेने से भी उक्त 
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ड्फ्८ म्यायकन्बलोसंविसम्रशस्तपादभाष्यसू [ गुणे मनुमा न= 


प्रशस्तपादमाष्यस्‌ 
लिङ्ग पुनः 
यदलुभेयेन सम्बद्ध प्रसिद्धं च तदन्विते। 
तदभावे च नास्त्येब तन्लिङ्गमनुमापकम्‌ ॥ 


जो अनुमिति में प्रचानरूप से विषय होने वाली वस्तु के साथ अर्थात्‌ पक्ष के साथ 
सम्बद्ध हो ( इसे पक्षसत्त्व कहते हैं ), एवं जो साघ्यरूप घमं से युक्त (दृष्टान्त) में 
मथाथंख्प से ज्ञात हो (इसे सपक्षसत्त्व कहते हैं), साध्य का न रहना जिसमें निश्चित 


न्यायकन्दली 


लिङ्गस्य लक्षणमाह्‌-लिङ्गं पुतरिति। अमुमेयः ध्रतिपिपाद- 
यिषितधर्मविश्िष्टो धर्मी, तेन यत्‌ सम्बद्धं तस्मिन्‌ वर्तत इत्यर्थः । 
यथा बिपक्षेकदेशे वतंमानमपि च लिङ्ग विपक्षवृत्ति भवति, 
एवं पक्षैकदेशे वतंमानमतुमेयेन सम्बद्धमेव । ततश्चतुविधाः परमाण- 
वोऽनित्या गन्धवत्त्वादित्यस्यापि भागासिद्धस्य हेतुत्वं प्राप्नोतीति चेत्‌ ? न, 
बधर्म्यात्‌ । यः साध्यसाघनव्यावृत्तिबिषयोऽर्थः स॒ विपक्षः। साध्यसाधनयो- 
व्यावृत्तिनं समुदितेम्यः, किन्तु प्रत्येकमेव सम्भवतोति प्रत्येकमेव विपक्षता। 
पक्षस्तु स भवति यत्र वादिना साध्यो धमः प्रतिपादयितुमिष्यते । न च वादिना 


“लिङ्गं पुनः इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा 'लिङ्गः का लक्षण कहा गया है! 
( 'यदनुमेयेन! इत्यादि वाक्य में प्रयुक्त ) 'अनुमेय' छन्द का अथं वह “धर्मी? है जिसमे 
( अनुमान प्रयोग करनेवाले को अपने अभीष्ट वस्तु अर्थात्‌ साध्यरूप ) घर्म का प्रतिपादन 
इष्ट हो । ( फलतः प्रकृत में "अनुमेय? शब्द से पक्ष अभिप्रेत दै) शेन यत्‌ सम्बद्धम्‌’ 
उस (पक्ष ) में जो दियमान रहे ( वह हेतु दै) । ( प्रश ) जिस प्रकार विपक्षीभूत किसी 
एक वस्तु में यदि (हेतु) रहता है तो वह हेद्वु 'विपक्षवुत्ति' (हेत्दामास) हो जातो है, उसी 
प्रकार किसी एक पक्ष में मी यदि हेतु की सत्ता दै, तो फिर वह हेतु “अनुमेय सम्बद्ध' 
( पक्षकृत्ति ) होगा ॥ ( इस वस्तु स्थिति के अनुसार यदि कोई इस अनुमान का प्रयोग 
करे कि) चारों प्रकार के ( अर्थात्‌ पृथिवी, जल, तेज ओर वादु इन चारों द्रथ्यों के ) 
परमाणु तिरय हैं, क्योंकि उन समी में गन्ध है, तो फिर इस अनुमाने का उक्त गन्ध 





दोनों अतिष्यासियाँ इट सकती हैं। एवं अनुमिति चूँकि विधारूप सम्ययूज्ञात के प्रकरण 
में पढित हे, अतः लि्गदूशेन से उत्पन्न ज्ञान में सम्यक्त्व का लाम प्रकरण से भोहो 
सकता है। लतः अननुमिति लक्षणघटक ज्ञान में सम्यक्व विशेषण देने से ही दोनों मतों 
में संशय और विपयय में अतिब्याप्ति का वारण हो जाता है! यह सम्यक्त्व प्रथम पक्ष में 
वाक्य रभ्य दै, दूसरे पक्ष में प्रकरण रभ्य है। प्रकरण की अपेक्षा वाक्य बलवान्‌ है! 
( देखिए बळाबळाधिकरण ) । अतः प्रकरणापेक्षी द्वितीय पक्ष असङ्घत है । 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ vs६ 
न्यायकन्दली 


पाथिवपरमाणादेकस्मिन्ननित्यत्वं प्रतिपादयितुमिष्यते, किन्तु चतुर्ष्वपि परमा- 
णूष्बिति समुदितानामेव पक्षत्वे स्थितेऽसिद्धवद्‌ भागासिद्धस्यापि व्युदासः, 
अनुमेयसम्बन्धाभावात्‌ । प्रसिद्धं च तदन्वित इति । तदिति योग्यत्वात्‌ साध्यधर्मः 
परामृदयते । तदन्विते साध्यधर्मान्विते सपक्षे प्रसिद्धं परिज्ञातमिति 
बिरुद्धासाधारणयोव्यंवच्छेद: । तदभावे च नास्त्येवेति । अत्रापि तविति 


हेतु भी पक्षवृत्ति होगा, क्योंकि उन चारों प्रकार के परमाणुओं में से एक पार्थिव पर- 
माणु में वह विद्यमान है, किन्तु वह हेतु तो भागासिद्ध हेत्वाभास है, ( अतः "हेतु! 
का वह 'अनुमेयसम्बद्धत्ः रूप लक्षण ठीक नहीं है)! (उ०) जिसमें साध्य ओर 
हेतु दोनों का अभाव निश्चित हो वही “विपक्ष' है। यह विपक्षता ( विपक्षतावच्छेद- 
काश्रयीभूत } प्रत्येक विपक्ष व्यक्ति में है ( विपक्षताबच्छेदकाश्रयोश्त ) सभो विपक्ष 
ब्यक्ति समुह में ही नहीं, ( अतः किसी मी विपक्ष व्यक्ति में रहनेवाला हेतु विपक्षवृत्ति होने 
के कारण भागासिद्ध हेत्वाभास होता है ) पक्ष? के प्रसज्ध में सो बात नहीं है, क्योंकि 
पक्ष वही है जिसमें वादी को साध्य सिद्धि की इच्छा हो, प्रकृत में वादी की 
यह इच्छा नहीं है कि केवल पाथिव परमाणु में ही अनित्यत्व को सिद्धि करे; किन्तु वादी 
की यह इच्छा है कि चारों प्रकार के परमाणुओं में ही नित्यत्व को सिद्धि करे। 
तदनुसार उक्त चारों परमाणुओं का समूह ही पक्ष है, तदन्तर्गत एक पार्थिव परमाणु 
नहीं, अतः जिस प्रकार पक्षामिमत समो वस्तुओं में हेतु के न रहने से हेतु ( हेतु 
नहीँ रह जाता स्वरूपासिद्ध या ) असिद्ध नाम का हेत्वाभास हो जाता है. उसी प्रकार 
( पक्षान्तर्मंत पाथिव परमाणुरूप पथ में गन्धरूप हेतु के रहने पर भो पक्षान्तं 
जमदि के तीनों परमाणुओं में गच्च के न रहने से वह हेतु न होकर ) भागासिद्ध नाम 
का हेत्वाभास ही होगा, क्योंकि उसमें पक्षान्तगंत जलादि परमाणु का सम्बन्ध 
न रहने के कारण पक्षान्तर्गंत ही पाथिव परमाणु का सम्बन्ध रहते हुए भी अनुमेय 
स्थरूव चारों परमाणुओं के साथ सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार हेतु के छक्षण में 
“अनुमेयेन सम्बद्धम्‌' इस विश्षेषण से स्पष्ट ही पक्ष में कहीं भी न रहनेवाला हेतु 
स्वरूपासिद्ध या भागासिद्ध हेरबा भास होगा । 

“प्रसिद्धच तदन्विते? इस वाक्य में प्रयुक्त 'तत्‌' शब्द से साष्यरूप धर्म ही गृहीत 
होता है, क्योंकि उसी का भ्रहण प्रकत में उपयोगो है ! "तदन्विते? अर्थात्‌ साध्यरूप धमं 
से युक्त अर्थात्‌ “सपक्ष” में प्रसिद्ध अर्थात्‌ अच्छी ठरहसे ज्ञात ( होना हेतु के लिए 
आव्यक है ) । ( हेतु के इस सपक्षवृत्तित्व रूप लक्षण से) विरुद्ध और असाधारण 
नाम के हेत्वाभासों में हेतुत्व का व्यवच्छेद होता है, अर्थात्‌ उनमें हेतु लक्षण की असि- 
ब्य नहीं हो पाती । 

म्तदभावे च नास्त्येव? इभ वाक्य के “तत्‌? शब्द से साध्यरूप धमं का हो ग्रहण करना 
चाहिए । ( तदनुसार ) इस वाक्य का महे अर्थ है कि साध्यरूप थमं का अर्थात्‌ साध्य का 
अभाव जिन आश्यों में रहे उन सभी आश्चयों में जो कदापि न रहे वहो ( सपक्षवृत्ति 
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ve न्यायकन्दलीसतंचितप्र्षस्तपादभरव्यघ्‌ (गुणे अनुमान- 


प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


विपरीतमतो यत्‌ स्यादेकेम द्वितयेन बा । 
बिरूद्धासिद्भसन्दिग्धमलिङ्गं काश्यपोऽब्रवीत्‌ |। 


यदनुभेयेनार्थेन देशविशेषे कालविशेषे बा सहचरितम- 


हो, ऐसे आश्रयों में जो कदापिन रहे ( इसे विपक्षासत््व कहते हैँ), वही 
( पक्षसत्त्व, सपक्षसत्व और विपक्षासत्त्व से युक्त ) हेतु साध्य का ज्ञापक है। 
( सपक्षसत्त्वादि इन तीन ) लक्षणों में से एकया दो लक्षणों से भी रहित हेतु 
को काश्यप ने असिद्ध, विरुद्ध और सन्दिग्ध नाम का हेत्वाभास कहा है । 

(लिङ्ग के लक्षण बोधक कथित पहिले श्लोक का यह अभिप्राय 
है कि ) जो साध्य के साथ किसी समयविशेष में एवं देशविशेष में सम्बद्ध 


न्यायकन्दली 


साध्यधमंस्यैव परामशः, तस्य साध्यधमंस्याभावे नास्त्येव न पुनरेकदेतेऽस्त्यपीत्यने- 
कान्तिकव्यवच्छेदः । तल्लिङ्गमनुमापकम्‌ अनुमेयस्य ज्ञापकम्‌ । 

लिङ्ग व्याख्याय लिड्राभासं व्याचष्टे-विपरीतमतो यत्‌ स्यादिति। 
अत उक्तलक्षणाल्लिङ्गाद्‌ यदेकेन द्वितयेन लिङ्कलक्षणेन बिपरीतं रहितं विरुद्ध 
मसिद्धं सन्दिग्धम्‌, तत्‌ कस्यपात्मजोऽलि ङ्गमनुमेयाप्रतिपादकमग्रवीत्‌ । असिद्धमनुमेये 
तास्ति, अनेकान्तिकं विपक्षादव्यावृत्तमित्यनयोरेकेन लिङ्कलक्षणेन विपरीतत्बम्‌ । 


और पक्षवृत्ति ) 'हेतु’ है । उक्त वाक्य में प्रयुक्त “एवं? शब्द के द्वारा यह सूचित किया 
गया है कि ऐसे किसी भी आश्रय में हेतु को न रहना चाहिए जिसमें कि सांध्य न 
रहे । इस प्रकार इस विशेषण के द्वारा अनैकान्तिक नाम के हेत्वाभास में हेतु लक्षण 
की अतिष्यासि का वारण होता हैं। “्तल्लिङ्गमनुमापकम्‌? ( अर्थात्‌ उक्त पक्षवृत्तित्व, 
सपक्षवृत्तित्व और विपक्षावृत्तित्व इन ) तीनों लक्षणों से युक्त हेतु ही साध्य का ज्ञापक है । 

छिङ्क के रक्षण के कहने के बाद अव 'विपरीतमतो यत्‌ स्यात्‌? इत्यादि सन्दर्भ के 
द्वारा लिङ्गामास ( हेत्वाभास ) का लक्षण कहते हैं । अत. अर्यात्‌ हेतु के कथित तीनों 
लक्षणों में छे हेतु के एकया दो लक्षणों से “विपरीत' अर्थात्‌ शून्य हेतु को 'काश्यप ने 
अर्थात्‌ कश्यप के पुत्र ने क्रमशः विरुद्ध, असिद्ध ओर सन्दिग्ध नाम का 'अरिङ्ध 
( हेत्वाभास ) कहा है, क्योंकि ये अनुमेय के ज्ञापक नहीं हैं। इनमें 'असिद्ध' नाम 
का हेत्वाभास अनुमेय (पक्ष ) में रहीं रहता, ( अर्थात्‌ उसमें पक्षवृत्तित्व रूप एक घमं 
का अमाव है ), “अनैक्ान्तिक' नाम का हेत्याभास विपदा से अव्यावृत्त है, अर्थात्‌ विप- 
झावृत्तित्वरूप हेतु के एक हो लक्षण से रहित होने के कारण हेत्वाभास है ( इस प्रकार 
असिद्ध और अनैकान्तिक ये दोनों हेतु के एक हो लक्षण से रहित होने के कारण 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुदाइसहितस्‌ 'ड्ट१ 
ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


लुमेयधर्मान्बिते चान्यत्र सर्वस्मिन्नेकदेशे वा प्रसिद्धमनुमेयविपरीते च 
सर्वस्मिन्‌ प्रमाणतोऽसदेव, तदप्रसिद्वार्थस्यानुमापकं लिद्धं भवतीति । 


रहे, अनुमेयरूप धर्म कें किसी ( निश्चित ) अधिकरण मेंया सभी अधि- 
करणों में जिसकी सत्ता प्रमाण के द्वारा सिद्ध रहे, एवं साध्य के अभाव के 
निर्णीत अधिकरण में जिसकी असक्ता भी प्रमाण के द्वारा निश्चित ही हो, वही 
वरलु पूर्व में अज्ञात साध्य के अनुमिति का लिङ्ग है । 


व्यायकन्दलो 


विरुद्ध सपक्षे नास्ति,विपक्षादव्यावृत्तमिति तस्य द्वितपेन लिङ्गलक्षणेन रहितत्वम्‌। 

यदमुमेयेन सम्बद्धमिति इलोकार्थ विवृणोति यदनुमेयेनेति । अनु- 
मेपेनार्थेन साध्यधमिणा सह महेशविशेषे कालविशेषे वा सहचरितं सम्बद्धम्‌, अनु- 
मेयधर्मास्बिते चान्यत्र सपक्षे सर्वस्मिन्नेकदेशे वा प्रसिद्धं प्रमाणेन प्रतीतम्‌, अनु- 
मेघचिपरीते च साध्यव्यावृत्तिविषये चार्थे सर्वस्मिन्‌ प्रभाणतोऽसदेव तदध्रसिद्धा- 
थस्य साध्यधमिणोऽप्रतीतस्यार्थस्य साध्यधर्मस्थानुमापकं लिङ्गं अवति। 
यावति देशे काले वा दुष्टान्तर्घामणि लिङ्गस्य साध्यधर्मेणाविनाभावो निद- 
शितस्तावत्पेव देशे काले दा साध्यघमिणि प्रतीयसातस्य गमकमिति प्रति- 
पादनार्थमुक्तम्‌-- देशविशेषे कालविशेषे दा सहचरितमिति । सर्वसपक्षव्यापकवत्‌ 
सपक्षकदेशवृरोरपि हेतुत्वार्थं सर्वस्मिन्नेकदेशे वा शसिद्धमित्युक्तम्‌ । समस्त- 
हेत्वाभास है ) । विरुद्ध नाम का हेत्वाभास सपक्ष में नहीं रहता और विपक्ष में रहता है, 
अतः विरुद्ध सपक्षबृत्तित्व और विपक्षब्यावृत्तत्व हेतु के इन दोनों लक्षणों से रहित 
हेत्वभास है । 

“यदमुमेयेनार्थेत' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा “यदनुमेयेन सम्बद्धम्‌’ इत्यादि शलोक 
की व्याख्या करते हैं! पहिले से अज्ञात अर्थ स्वरूप साध्य (धर्म) की अनुमिति ष्हा 
जनक वह लिङ्ग' है, जो अनुमेउ अर्थ के साथ अर्थात्‌ साध्य के घर्मो (पक्ष) के साथ 
किसी देश विशेष में एवं कालविश्वेष मे “सहुचरित' अर्थात्‌ सम्बद्ध हो, एवं अनुमेय 
(साध्य) रूप घमं से युक्त ( पक्ष से भिन्न ) किमी आश्रवरूप सपक्ष के, किसी एक 
देश में या उसके सभी देशों में प्रसिद्ध! हो, अर्थात्‌ प्रमाण के द्वारा निश्चित हो, 
एवं अनुमेय के विपरीत अर्थात्‌ साध्य का अभाव जिनमें निश्चित हो उन सभी आश्रयों 
में प्रमाण के द्वारा जिसको असत्ता भी निश्चित ही हो (वहाँ! लिङ्ग है) । 'देशविणेषे काल- 
विशये वा सहचरितम्‌' यह वाक्य इस लिए लिखा गया है कि इष्टान्तरूप धर्मी के 
जितने देश में एवं जितने काल में हेतु का स्राष्यरूप धर्म के साथ 'अविनाभाव 
(व्यापि) देखा जाय, उन्हीं देशों में और उन्हीं कालों में साध्य के धर्मी (पअ) में जाते हुए 
साध्य का वह हेतु जापक होता है। “र्दस्मिन्नेकदेशे या प्रसिद्धम्‌? यह वाक्य इस 
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टर न्यायकन्वछीसंबलितप्रह्चस्तपाद भाष्यस्‌ [पुणे अनुमान्‌= 
न्यायकन्दली 


विपक्षव्यापकवद्विपक्षैकदेशवृत्तेरप्यहेतुत्वावद्योतनाथै सतेस्मिन्नसदेवेति पदम्‌। 

केचित्‌ प्रवादुका एवं बदच्ति--नाबइयं श्रमाणसिद्धो बेधम्यंदृष्टान्त एव 
द्रष्टव्यः, यत्रेदं नास्ति तत्रेदमभपि नास्ति' इति वचनादपि साध्यव्यावृत्त्या 
साधनव्यावृत्तिप्रतोतिसम्भवात्‌। तथा च तेषां ग्रन्थः 

तस्माद्‌ वेधर्म्यदृष्टान्तोऽनिष्टोऽवश्यमिहाश्रयः । 
तदभावेऽवि तन्नेति वचनादपि तढ्गतेः ॥ इति । 

तप्निवृत््यय प्रमाणत इति । साध्यविपरीते यत्‌ प्रमाणतोऽसहिलद्धं 
न तु वाइ्मात्रणेत्यर्थः । प्रमाणशूत्यस्य वचनमात्रस्य सर्वत्र सम्भवे हेतुहेत्वा- 
भासन्यवस्थानुपपत्तिप्र सङ्क: । अतिव्यापकमिदं लिङ्करूक्षणम्‌, प्रकरणसमे कालात्य- 
यापदिण्टे च भावादिति चेत्‌ ? अत्राह कहिचत्‌-प्रकरणसमकालात्ययापदिष्टा- 
चनेकान्तिक एवान्तर्भवतः, संदिग्धविपक्षे साध्यघमिणि प्रकरणसमस्य भावान्निः 
दिचतविपक्षे च कालात्ययापदिष्टस्य वृत्तेः । तया च प्रकरणसमः 'यतः प्रकरणः 
लिए लिखा गया है कि जिस प्रकार सभी सपकों ( इश्टास्तों ) में रहनेवाली बस्तु में 
(साध्य के ज्ञापन करने का सामर्थ्यूप) हेतुत्व है उसी प्रकार कुछ ही सपक्षों में 
रहनेवाली वस्तु में मी उक्त हेतुत्व है । “सवंस्मिन्नसदेव? यह वाक्य इकषछिए दिया गया है 
कि जिस प्रकार सभी विपक्षों में रहनेदाला पदार्थ साध्य का ज्ञापक हेतु नहीं हो सकता, 
उसी प्रकार कुछ थोष्टे से विपक्षों में रहनेवाला पदार्थ सौ साध्य का ज्ञापक हेतु नहीं हो 
सकत! । किसी सम्प्रदाय के लोगों ( बौद्धों ) का कहना है कि वैधम्यं चष्टान्त में 
प्रमाण के द्वारा देतु की असत्ता सिद्ध ही हो' यह कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि “जहाँ 
साध्य नहीं है, वहाँ हेतु भी वहीं है” इस प्रकार के साधारण वाक्य से ही साध्य से शून्य 
सभी आश्रयों ( सभी विपक्षों ) में हेतु की असत्तर की प्रतोति हो सकती है। जैसा कि 
उन लोगों का (उक्त सिद्धान्त का समर्थक ) यह वचन है कि “तस्मात्‌ अनुमान के 
लिए वैषम्यं रष्टान्तरूप आश्रय ( प्रयोजक ) का मानना आवश्यक नहीं है, क्योंकि जहाँ 
साध्य नहीं है वहाँ हेतु सी नहीं है” इस वाक्य से भी उस ( साध्यशुन्य क्राश्य में हेतु के 
अमाव) की प्रतीति हो जाएगो? इस सिद्धान्त के खण्डन के लिए हो प्रकृत वाक्य में प्रमाणतः? 
पद दिया मया है । अर्थात्‌ विपक्ष में हेतु की असत्त! प्रमाण से ही सिद्ध होनी चाहिए, 
प्रमाणशून्य केवल वचन मात्र के प्रयोग से प्रकृत में समाघान नहीं होगा, क्योंकि 
प्रमाणशुन्य वचनों का प्रयोग तो सभी जगह सम्भव है, इससे “यह हेतु है और हेत्वा- 
मांस है! इस प्रकार की व्यवस्था ही नहीं रह जाएगो। (प्र० ) हेतु का यह्‌ लक्षण 
ती 'प्रकरणसम? और 'कालात्ययापदिष्ट' नाम के हेत्वाभासों में भौ रहने के कारण 
अत्तिव्यापक ( अतिब्याप्त ) है इसके उत्तर में कोई कहते हैँ कि ( उ० ) प्रकरणसम 
और कालात्ययापदिष्ट इन दोनों का अन्तर्माव भो 'अनैकाम्तिक नाम के हेत्वाभास में 
हो हो जाता है, क्योंकि सन्दिग्धविपक्ष रूप साध्य के धर्मी में (अर्थात्‌ पक्ष में) 
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प्रकरणम्‌ } माषानुवश्दसहितम्‌ ड्टरे 
न्यायकन्दली 


चिन्ता स निणंयार्थमुपदिष्टः प्रकरणसमः प्रक्रियते प्रस्तूयत इति प्रकरणं 
पक्षप्रतिपक्षौ, तयोदिचन्ता विचारः, सा यत्कृता स निणंयाथंमुपदिष्ट उभयपक्ष- 
साम्याक्न॒प्रकरणसाम्येऽन्यतरपक्षनिर्णयाय कल्पते । यथा नित्यः ाब्दो- 
ऽनित्यधर्मानुपलब्धेः; अनित्यः ब्दो नित्यधर्मानुलब्घेरिति शब्दे 
नित्यानित्यधर्मयो रनुपलस्भा तित्यानित्यत्वसंशये सति तहिचा रोग्भूत्‌, 
अन्यतरधमंग्रहणे तत्त्वनिश्चयाद्‌ विचारस्याप्रवुत्ते: । तत्रानित्यधर्मानुपलम्भो 
तित्यत्ववि निइचयार्थमुपदिष्ट:, नित्यधर्मानुपलम्भो$नित्पत्वविनिश्चयार्थ मुप दिष्टः, 
नित्यधर्मानुपलस्भ॑प्रतिपक्षमनतिवतसानो न निर्णयाय कल्पते, तत्प्रतिबन्धात्‌ | 
स चायं संभवत्प्रतिपक्षे धमिणि वतमान एकस्मिन्नन्ते नियतो न भवतोत्यने- 


प्रकरणसम हेत्वाभास की सत्ता रहती है। एवं निश्चित विपक्ष में “कालात्ययापदिष्ट' 
हेत्वाभास की सत्ता रहती है। अभिप्राय यह है कि ( न्यायसूत्र मं ) प्रकरणसम के 
लक्षण के लिए यह सूत्र निविष्ट है कि यस्मात्‌ प्रकरणचिन्ता स निर्णयाथंमुपदिटः प्रक- 
रणसमः ।! 'ब्रक्रियते प्रस्तूयते इति प्रकरणम्‌? इस व्युत्पत्ति के अनुसार उपस्थित किये 
जानेवाछे पक्ष और प्रतिपक्ष ये दोनों ही इस सुत्र में प्रयुक्त “प्रकरण” शब्द के अर्घ हूँ । 
“तयोश्चिन्ता प्रकरणचिन्ता' अर्थात्‌ कथित पक्ष ओर प्रतिपक्ष की जो “चिता अर्थात्‌ 
बिचार, फलतः संशय जिससे उत्पन्न हो, उन दोनों में से किसी एक पक्ष के निश्चय 
के लिए प्रयुक्त देतु ही प्रकरणसम नाम का हेत्वामास है, क्योंकि वह हेतु दोनों पक्षों 
के साधन के लिए समान ही है, ( अतः प्रकरणसम है )। उन दोनों में से कोई एक हेतु 
एक पक्ष का निर्णायक नहीं हो सकता । जैसे कि एक ने यह पक्ष उपस्थित किया कि 
“शब्द नित्य है. क्योंकि अनित्य वस्तुओं में रहनेवाले धर्मो की उपलब्धि शब्द में नहीं 
होती है। दूसरा पक्ष उपस्थित हुआ कि 'शब्द अनित्य है, क्योंकि नित्य पदार्थो में 
रहनेवाछे धर्म को उपलब्धि उसमें नहीं होती । इस प्रकार नित्यों में रहनेवाले धमं 
को ज्ञापन करने का सामर्थ्यं मान लिया जाय तो फिर साध्य के घर्मी पक्ष में साध्य के 
अभाव रूप धर्मों एन अनित्यों में रहनेवाले घर्मो की अनुपलब्धि से ब्द में नित्यस्व और 
अनिनस्वका संशय उपस्थित होगा । इस संशय के कारण ही प्रकरण” का उक्त 'चिन्ता' 
रूप विचार उपस्थित द्वोता है । उन दोनों में से एक ( नित्य या अनित्य ) धमं का निर्णय 
रूप विचार उपस्थित होता है। उन दोनों में से एक ( नित्य या अनित्य ) घमं का निर्णय 
हो जाने पर तो उक्त विचार की श्रवृत्ति ही नहीं होगी। इन दोनों मे शब्द में नित्यत्व 
के निश्चय के लिए अनित्य घमं के अनुपलब्धिरूप हेतु का प्रयोग होता है, एवं शब्द 
में अनित्यत्व के निश्चय के लिए नित्यघर्मानुपलब्धिरूप हेतु का प्रयोग होता है। 
इनमें धनित्यधर्मानुपलन्धि रूप हेतु नित्यघमं के अनुपलब्धिरूप प्रतिपक्ष को पराजित 
नहीं कर सकता, ( इसी प्रकार नित्यधर्मानुपलब्धिरूप हेतु अनित्यधर्मानुपलब्धिरूप प्रतिपक्ष 
को भी पराजित नहीं कर सकता ), अतः शब्द में नित्यत्व या अभ्तत्यत्व का निर्णय 
नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही अपने भ्रतिपक्ष के द्वारा प्रतिहत हैं ।॥ अतः यह हेतु 
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ड्द न्यायकन्दलोसं्वालतप्र इस्तपाद भाष्यम्‌ [ गुणे अनुभान- 


न्यायकन्दली 


कान्तिकः । एवं कालात्ययापदिष्टोऽप्ययैकान्तिकः, प्रत्यक्षनिदिचितोष्णत्वे बह्नौ 
विपक्षे कृतकत्वस्य भावात्‌ । एतदयुक्तम्‌ । यदि पक्षव्यापकत्वे सति सपक्षे 
सद्भावो विपक्षाच्च व्यादृत्तिरित्येतावतेव हेतोगंभकत्वम्‌, तदास्तु ताम साध्य 
घमिणि प्रतिपक्षसम्भावना, तथापि प्रकरणसमेन रवसाभर्थ्यात्‌ साध्यं साधयित- 
व्यमेव । अथ न शक्नोति साधयित प्रतिपक्षसंशयाक्रान्तत्वात्‌ ? न तहि त्रेरूप्यमा- 
त्रेण गमकत्वमिति असठरतिपक्षेत्वमपि रूपान्तरमास्थेयम्‌, सति प्रतिपक्षे हेतु- 
त्वाभावादसति तर्‍द्भावात्‌ । एवं कालात्ययापदिष्टेऽपि वाच्यम्‌ । यदि ब्रेरूप्प 
मात्रेण लिङ्गत्वं कृतकत्वाए वद्वावनुष्णस्वमस्त्येवेति कथमनेकान्तिकत्वम्‌ ? अथ 
सत्यपि कृतकत्वे बद्वादनुष्णत्यं न भवति प्रत्यक्लेणोष्णताप्रतीतेः, तदा प्रत्यक्षा- 
विरोधे सति प्रतिपादनं न तद्विरोध इत्यबाधितविषयत्वमपि रूपाग्तरमनुः 





( अर्थात्‌ शब्द में नित्यत्व का साधक और अनित्यस्व का साघक हेतु ) साध्य संशयवाले पक्ष 
में विद्यमान होने के कारण एक अन्त' में, किसी एक कोटि के निश्चय के लिए नियत 
नहीं है, अतः प्रकरणरुम? अनैकान्तिक ही है। इसी प्रकार 'कालात्ययापदिष्ट' अर्थात्‌ 
बाधित हेत्वाभास भी अनैव ही है, क्योंकि 'बह्िरनुष्णः कृतकत्वात्‌ इत्यादि 
अनुमान का कृत्तकत्व रूप काछात्थयापादए हेतु बचल्लिख्प उस विपक्ष में ही विद्यमान 
है, जिसमें कि ( अनुमान से बलवान्‌) प्रतिपक्ष के द्वारा (अनुष्णत्वरूय राव्य के अभावरूप) 
उष्णत्ब को सत्ता निर्णीत है । (३०) ( किन्तु परकरणसम और कालात्ययापदिष्ट का 
इस प्रकार अनैकान्तिक में अः. भाव कन्ना ) अयुक्त है, बयोंकि यदि मसी पक्षों में रहने 
से, एवं सपक्षों में रहने से, और विपक्षों में न रहने से ही हेतु में साध्य की अनुमिति का 
सामर्थ्ये मान लिया जाय तो साध्य को सम्भात्रना रहने पर भो प्रकरणम हेत्वाभास से 
साध्य का साधन होगा ही. क्योंकि उत्में साध्य को ज्ञापन करने का ( पक्षसत्त्वादि ) उक्त 
सामर्थ्यं तो है ही ॥ यदि प्रतिपक्ष संशय के कारण -ह अपने साध्य का साधन नहीं कर 
सकता, तो फिर यह कहना ठीक नहीं है कि (पक्षसत्त्वादि) तीनों धर्मो का रहना ही हेतु मे 
साध्य के साधन का सामथ्यं है, इसके लिए 'असप्प्रतिपक्षितस्थ' नाम का एक और प्रयोगक 
हेतु मे साध्य साधन के लिए मानना पड़ेगा । क्योंकि प्रतिपक्ष के रहने पर हेतु में साध्य 
साघन की क्षमता नहीं रहती है. और उसके न रहने से हेतु में बह क्षमता रहती है। इसो 
प्रकार कालात्ययापदिष्ट के प्रसङ्ग में भी कहना चाहिए कि यदि पक्षसत्वादि तीनों रूपों के 
रहने से ही हेतु साध्य क; साधन कर सके तो फिर कृतकत्व के रहने के कारण नह्लि 
में अनुष्णदा का अनुमान भी हो सकता है. घुतरामु यह प्रश्‍न रह जाता है किवह्ि 
में अनुष्णता का साधक कुतकत्व हेतु अनैकान्तिकः केसे है ? यदि वह्नि में कृतकत्व 
के रहने पर भो उष्णता को प्रत्यक्ष प्रतीति वह्नि में होतो है, अतः अनुष्णत्व की उक्त 
अनुमिति नहीं हीतो है, तो यह्‌ कहना पड़ेगा कि पक्षसत्त्यादि को तरह ( अत्राधितविपयस्व 
या) हेतु में अवाधितत्व का रहना! भो साध्य ज्ञान के सिए आवश्यक है। 





For Private And Personal 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra wuwkobatirh.org Acharya Shri Kallashsagarsuri Gyanmandir 


प्रकरणम्‌ ] माषानुवादसहितम्‌ ४८५ 
न्यायकन्दली 


सरणीयम्‌ । तस्मादन्यथोच्यते, पक्षो नास साध्यपर्यायः, साध्यं च तद्‌ भवति 
यत्‌ साधनमर्हति, सम्भाव्यमानप्रतियक्षक्चार्थो न साघनमहंति, वस्तुनो द्वेरूप्याभावा- 
दित्ययमपक्षधर्म एबं तथा प्रत्यक्षादिविरुद्धोऽपि पक्षो न भवत्ति, रूपा- 
न्तरेण सिद्धस्य रुपान्तरेण साधनानहेत्वात्‌ । अतः प्रकरणससकालात्ययापदि- 
ष्टावुभौ 'यदनुमेयेन सम्बद्धम्‌’ इत्यन्तेनेब निराकृतो, अनुमेयाभासाश्रयत्वात्‌ । 


अतः (अर्थात्‌ पक्षसत्त्वादि तीनों रूपों को ही हेतुत्व का योजक मानें तो प्रकरणपम और 
कालात्ययापदिए हेत्व! मासों मे हेतुत्व का बारण किग प्रकार होगा ? अतः इस प्रश्न का हम 
छोग (सिद्धान्तो) दूस रा समाधान कहते हैं कि (हेतु के बळ रूप) पक्षवृत्तित्शादि के घटकी श्रुत 
“पक्ष शब्द और 'सांष्य' शब्द दोनों एक ही अथं के बोधक हैं। साध्य वह है जिसका कि साधन हो 
सके । किन्तु जिस वाध्य के प्रतिपक्ष की सम्भावना रहती है, उसका साघन नहीं किया जा सकता, 
क्योंकि वस्तुओं के (प रस्पर-विरुद्ध) दी रूप न हीं हो सकते १ । अत: प्रक र णसम हे ठ 'पक्ष धर्म ' ही नहीं 
है, अर्थात्‌ साध्य से युक्त पक्षरूप अनुमेय से अभिन्न साध्य के साथ सम्बद्ध ही नहीं है, इसी प्रकार 
कालात्ययापदिए हेतु भी 'प३,चम? न होने के ही कारण 'हेतु नहीं है, क्योंकि वहि की अनुष्णता 
प्रत्यक्ष से विषद्ध है, एक प्रकार से सिद्ध वस्तु क दूसरे (विरुद्ध) रूप से साधन करना सम्भव नहीं है, 
अतः प्रकरणसम और कालात्यवापदिष्ट इन दोनों हेत्वामासौं मे हेतु का “यदनुमेयेन सम्वद्धमु इस 
वाक्य के द्वारा निदिए विश्लेषण ही नहीं है । अतः 'यदनुमेयेन सम्भद्धम्‌' इसके उपादान से ही 
प्रकरण ,भ और कालात्ययापदिष्ट दोनों हेत्वाभ।सों में हेतु लक्षण की अतिव्याप्ति हट जाती है । 


१, भभिप्राय यह है कि “शब्दो नित्योऽनित्यघर्मानुपलब्घेः? एवं “शब्दोऽतित्यो 
नित्यधर्मानुपछब्धे:' इत्यादि प्रकरणसम के स्थल में नित्यत्वविशिष्ट शब्द और अनित्यत्व- 
विशिष्ट शाब्द ही “साध्य' है। शब्दरूप पक्ष का नित्यत्व या अनित्यत्व दो 
में से कोई एक ही स्वरूप सत्य हो सकता है. अर्थात्‌ श्रब्द नित्य ही हो सकता 
है या अनित्य ही, वह नित्य ओर अनित्य दोनों नहीं हो सकता । चूंकि अनुमान के 
समय शब्द में नित्यत्व या अनित्यत्व कोई भी सिद्ध नहीं है, अतः नित्यघर्मानुपलब्धि 
या अनित्यधर्मानुपलब्धि इन दोनो में से कोई भ?! हेतु अनुमेय' अर्थात्‌ नित्यत्व या 
अनित्यत्वविदिष्ट शब्दरूप 'यक्ष' में विद्यमान नहीं है । अतः प्रकरणसम हेतु में 
हतुत्व का प्रयोजक 'पक्षतृत्तित्व' रूप धमं ही नहीं है | सुतराम्‌ “अपक्षधर्म' होने के कारण 
ही प्रकरणसम “असिद्ध” (स्वरूपासिद्ध) हेत्वाभास है, जिसको सूचना 'यदनुमेयेन सम्बद्धम्‌? 
इस बावय से हो दे दी गयी है ! 

इसी प्रकार बाधित (कालात्ययापदिष्ट) हेतु भी 'असिद्ध' हेत्वाभास में ही 
अन्तयू त हो जाता है, क्योंकि 'चह्व्रनुषणी द्रव्यत्वात्‌? इत्यादि स्थलों में बह्लि में द्यपि 
ब्रव्यस्व है, किन्तु उसमें अनुष्णत्व के विरुद्ध उष्णत्व प्रत्यक्ष से सिद्ध है, भतः अनु- 
ष्णतंब बाधित है । अनुऽणस्वर्विशिष्ट वहल्लिरूप पक्ष में द्रव्यत्व की सत्ता नही है, क्योकि 
अनुष्णस्व विशिष्ट वह्लि साम को कोई वस्तु ही नहों है । इसको भी सूचना 'यदनुमेयेन 
सम्बद्धम्‌? इसो वाक्य से दे दी गयो है । 
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४८६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रश्ञस्तपादभाष्यमु [ गुणे अनुमानं- 
न्यायकन्दली 


नन्वेवमप्यलक्षणमिदमव्यापकत्वात्‌ । त्रिविधो हि हेतु:--अन्वयी, व्यतिरेकी, 
अन्वयन्यतिरेको चेति । तत्रान्वयी विज्ञेषोऽभिघेयः, श्रमेयत्वात्‌, सामाच्यवत्‌ । 
अस्य हि पक्षादन्यः सर्व एव सदसत्प्रभेदः सपक्षः, प्रमातृमात्रस्य प्रमाणमात्रा- 
वेक्षयाऽनभिधेयस्याभ्रमेयस्याभावात्‌ । यश्च पुरुषमात्रस्यानभिधेयोऽप्रमेयशच स 
वाजिविषाणवदसन्नेव, न वा सपक्षो विपक्षो बा स स्यात्‌, निःस्वभावस्वात्‌ । 
यश्च सत्‌ स सर्व: सपक्ष एवेति तदभावे च नास्त्थेवेत्यव्यापकं लक्षणम्‌, 
व्यतिरेकाभावात्‌ । अगमकमेव तदिति चेत्न, अन्वयाव्यभिचारात्‌ । अन्यस्य 


सद्धभावादन्यस्य सिद्धिरित्यत्रान्वयः कारणम्‌, तस्य तु व्यभिचररप्रतीतिरपवादिका । 
अस्ति तावत्‌ प्रभेयत्वाभिधेयत्वयोरन्दयः, संत्र प्रमेयेऽभिधेयत्वस्य दशञेनात्‌ । 
न च व्यभिचारो दुष्टो नापि शद्कामारोहति, यं यं व्यतिरेकदिषयं बुद्धिगोचरो- 


(प्र०) प्रकरणसम और कालात्ययापदिष्ट हेत्वाभासों में अतिव्याप्ति के न होने पर 
भी हेतु का यह लक्षण “तदभावे च नास्त्येव? इस विश्लेषण के कारण केवलान्वयि हेतु 
में अव्याप्त या अभ्यापक है ही। अभिप्राय यह है कि (२) अन्वयी ( केवलान्वयी ), 
(२) ( केवळ ) व्यतिरेकी, एवं (३) अन्वयव्यतिरेकी भेद से हेतु तीन प्रकार के हैं! इनमें 
“क्रिशेषोऽभिधेयः प्रमेयत्वात्‌ सामान्यवत्‌'£ इस अनुमान का हेतु अन््यी ( केवल्राम्वयी ) 
दै । इस अनुमान के पक्ष से अतिरिक्त जितने भी भाव और अभाव पदार्थ हैं, वे सभी सपक्ष 
हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो किसी प्रमाता पुरुष के द्वारा प्रमित नहीं 
है ( अर्थात्‌ प्रमेय नहीं हे) ओर किसी ( शब्द ) प्रमाण का अभिषेय नहीं है। जो 
च किसी प्रमाता पुरुष के द्वारा दाब्द से निर्दिष्ट होता है और न किसो प्रमाता पुरुष के 
द्वारा प्रमित हो होता है, वह घोड़े के सोंग की तरह सर्व॑या असत्‌ होते के कारण न सपक्ष ही 
हो सकता है न विपक्ष ही, क्योंकि असत्‌ वस्तुओं कः कोई स्वभाव नहीं होता ! जितने भी 
पदार्थ 'सत्‌' हैँ वे सभी इस अनुमान के सपक्ष ही हैं। अतः इस अनुमान में व्यतिरेक नहीं 
हूँ, अर्थात कोई विपक्ष नहीं है । सुतराम्‌ 'तदभावे च नास्त्येव? हेतु लक्षण का यह 
अंश उक्त केवळान्वयी हेतु में नहीं रहने के कारण हेतु का उक्त लक्षण अव्याप्ति 
से दुष्ट है। यदि यह कहें कि (०) केवलान्वयी हेतु से अनुभान होता दवी नहीं। 
(३०) तो यह कहना सम्भव नहीं होया, क्योंकि एक की सत्ता से दुसरे की जो सिद्धि 
होठी हे, इसमें 'अन्वय' ही कारण हे, चूंकि इस कार्यकारणभाव में कोई व्यभिचार 
उपलब्ध नहीं हे, ( अतः 'केवलास्वयि-हेतु से अनुमिति नहीं होती” यह नहीं कहा जा 

२. अनुमान प्रयोग का आशय है कि जिस प्रकार घटत्वादि जातिया प्रमेय 
होते के कारण अभिधेय है, उसी प्रकार “बिशेष' अर्थात्‌ घटादि व्यक्षित भी प्रमेय होने के 
कारण अभिधेय हैं । 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवांदसहितस्‌ xe 
न्यायकन्दली 


करोति परस्य च वक्तुमिच्छति तस्य सर्वस्य प्रमेयत्वाभिधेयत्वप्ाप्तेः । न चास्ति 
विज्ञेषो विपक्षे सत्यव्यभिचारः कारणं न विपक्षाभावादिति । तेन प्रमेयत्वमभि- 
घेयत्वं ग्रमयति । व्यतिरेकी च सात्मकं जीवच्छरीरं प्राणादिमत््वादिति। अस्य 
पक्षादन्यः सवं एव विपक्षः, तथापि हेतुत्वं विपरयंयसम्बन्धाव्यभिचारात्‌ ! घटादि- 
हवप्राणादिमत्वेन निरात्मकत्वस्य व्याप्तिरवगता, अप्राणादिसत्वस्य न जीवच्छ- 
रोरे निवृत्तिः प्रतीयते । तत्प्रतीत्या व्याप्तस्य निरात्मकत्वस्य निवृत्त्यनुसासू । 


अथ मन्यसे योऽर्थो नवागतस्तद्व्तिरेकोऽपि न शक्यते प्रत्येतुम्‌, प्रतिषे-- 
धस्य विधिविषयत्बात्‌। आत्मा च न ववचिदवगतः, कथं तस्य घटादिम्यो 


सकता), क्योंकि व्यभिचार की प्रतीति ही अन्वयी हेतु छे साध्य की अनुमिति होने में बाधक 
हैं, सो प्रकृत में नहीं है प्रमेयस्व और अभिषेयत्व दोनों में अन्वय या सामानाधिकरण्य 
अवष्ष्य है क्योंकि सभी प्रमेयों में अभिधेयस्व की प्रतीति होती है । इन दोनों में व्यमि- 
चार (एक को छोड़कर दूसरे का रहना) कहीं नहीं देखा जाता। एवं उन दोनों 
में कहीं व्यभिचार की शद्धा भी नहीं है, क्योंकि जो कोई भी स्थल व्यभिचार के लिए 
कोई सोचेगा या दूसरे को कहना चाहेगा, उन सभी स्थलों में अभिषेयत्व ओर 
प्रभेयस्व दोनों ही देखे जाते हैं (अतः इस अरमान में कोई विपक्ष है ही नहीं) । 
जिस प्रकार जिन सब स्यहों में विपक्ष प्रसिद्ध है, उन सब स्थलों में यदि व्यभिचार 
नहीं है, वो वह हेतु अनुमिति का कारण होता हूँ। उसी प्रकार जिन सब स्थलों में 
विपक्ष की सत्ता ही नहों है, उन सब स्थलों में भी यदि व्यभिचार को उपलब्धि नहीं होती 
है तो वह हेतु साध्य का साधक क्यों नहीं होगा £ क्योंकि दोनों स्थितियों में कोई 
तास्विक अन्तर नहीं है। अतः प्रमेयत्व अवश्य ही अभिधेयस्य का ज्ञापक हेतु है । 
'ज्ोवच्छरीरं सामकं प्राणादिमत्त्वात्‌? इस अनुमान का हेतु ( केवल ) भ्यतिरेकी 
है, क्योंकि पक्ष को छोड़कर और सभी पदार्थ इसके 'विपक्ष' हैं, फिर भी यह 
'हेतु' हे ही, क्योंकि (साध्य के) बिपयंय (अर्थात्‌ अभाव का हेत्वभाव के साथ) व्य भिः 
चार नहीं हैं। (साध्य का निरात्मकत्वरूप अभाव घटादि मं है, उनमें हेतु का 
अग्राणादिमस्वरूप अभाव मो अवश्य हा है, इस प्रकार) अप्राणादिमत्वरूप हेत्वभाव 
के साथ निरात्मकत्वरूप साध्यामाव की व्यासि गृहीत हे! इससे जीवित शरीर 
रूप (प्रकृत पक्ष में) अप्राणादिमत्वरूप (हेत्वमाव की) नित्गृत्ति अर्थाद्‌ अभाव का 
वोध हीतः हैं। जीवित वारोर में (अप्राणादिमत्त्वाभाव को) इस प्रठीति से उसमें निरा- 
स्मकत्व रूप साध्याभाव को निवृत्ति का अनुमान होता है । 

अगर यह समझते हों कि (प्रश) जिस वस्तु का ज्ञान नहीं होता है, उसके अभाव 
का भी ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि जिसकी कहीं सत्ता रहती हँ, उसी का कहीं प्रतिवेष भी 
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द्द न्यायकन्दलीसं दलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे अनुमान- 
न्यायकन्दली 


न्यावृत्तिप्रतीतिरिति । तदयुक्तम्‌ ! परस्य तावत्‌ समस्तवस्तुदिषयं नैरात्म्य- 
मिच्छतो घटादिभ्यः सिद्धेवात्मव्यावृत्तिः । स्वस्यापि जीबच्छरीरेष्वेवात्मनो 
बुद्धयादिभिः कार्ये: सह कार्यकारणभावे सिद्धे घटादिम्यो बुद्धधादिव्यावृत्त्या 
तदुत्पादनसमर्थस्य विशिष्टात्मसम्बन्धस्याभावसिद्धिः ! यथा _घूमाभावे क्वचित्‌ 
तडुत्पादनयोग्यस्य चह्वेरभावसिद्धिः । यद्यवमात्मापि जोवच्छरीरेषु सिद्ध एव, 
सम्बन्धिप्रतीतिमन्तरेण सम्बन्धप्रतीतेरसम्भवात्‌ । ततञ्च व्यतिरेबयनुमानवेय्यंम्‌, 
निष्पादितक्रिये कर्मणि साधनस्य साधनन्यायातिपातात्‌ । नेवम्‌, स्वसिद्व- 
स्यात्मनः परं ध्रत्यसिद्धस्य साध्यत्वात्‌ । न चान्वयाव्यभिचारः प्रतिपादको न 
स्यतिरेकाव्यभिचार इत्यस्ति नियमहेतुः । तस्माद्‌ व्यतिरेकिणोऽपि हेतुत्वात्‌ तेन 


हो सकता है | आत्मा कहीं पर ज्ञात नहीं है, अतः घटादि पदार्थो में भो उसके अभाव 
की प्रतीति क्यों होगी ? ( ३०) तो यह समझना भूल होगी, क्योंकि 
(बौद्धादि) परमत के अनुसार भी तो घटादि में नैरात्म्य सिद्ध ही है, क्योंकि वे तो सभी 
वस्तुओं में नैरात्म्य की अभिलापा करते हैं। स्त्रमत? ( वैक्षेपिकादिमत) में भी 
जीवित शरीर में ही आश्मा का सम्बन्ध वुद्धि प्रभूति का कारण है, अतः (अवच्छेदकट्व सम्बन्ध) 
से शरीर में बुद्धिषादि कार्यो की उत्पत्ति होती है (मृत शरोर एवं धटादि में नहीं), इस 
प्रकार आत्मा से सम्बद्ध जीवित शरीर और बुद्धि प्रभृति में कार्यकारण माव की सिद्धि 
हो जाने पर घटादि में बुद्धि का अमाव सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि आत्मा का उक्त विशेष 
प्रकार का सम्बन्ध ही बुद्धि की उत्पत्ति का कारण है, सो धरादि में नहीं है, अतः 
उसमें कथित सात्मकत्व भी नहीं हे । इस स्व'मत में भी निरात्मकत्वरूप साध्याः 
भाव का ज्ञान सम्भावित हुँ! जैसे कि धुम के न रहने पर कहीं पर धूम को उत्पादन 
करनेवाले वहि के अभाव की सिद्धि होतो हैं। (प्रश) ( जीक्ति शरीर में जिम सात्म- 
कत्व की सिद्धि करना चाहते हैं, दह सात्मकस्व आत्मा का सम्बन्ध हो हे ) सम्बन्ध 
का ज्ञान बिता प्रतियोगी और अनुय गी रूप दोनों सम्वन्धियों के ज्ञान के बिना सम्भव नहीं 
हे । अतः जौबित शरीर में आत्मा तो सिद्ध ही हे । तस्मात्‌ उक्त व्यतिरेकी अनुमान 
व्यर्थ हें, क्योंकि सिष्पन्न कामों गीं साधन अपना साधनत्व छोड़ बैठता हे (उ०) 
ऐसी बात नहीं है, क्‍योंकि अपने मत से जीवित शरीर मों आत्मा के सिद्ध रहने पर भी 
नास्तिकों के मत में बह सिद्ध नहीं हे । अतः परमत से असिद्ध आत्मा के सम्बन्ध का 
अनुमान ही प्रकृत मों व्यतिरेकी हेतु से किया गया हैँ | यद्द नियम मान लेने में कोई 
युक्ति नहीं हुँ कि अन्वय का अव्यभिचार (अन्वयव्याभि) ही साध्य का ज्ञापक हैं 
और व्यतिरेक का अव्यमिचार (व्यतिरेक) व्याहि नहीं । अतः (केवल) व्यतिरेको भी 
हेतु अवदय हे । तस्मात्‌ प्रसिद्धञ्च तदन्विते’ इत्यादि से कथित सपक्षवृत्तित्क रूप 
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प्रकरणम्‌ | भाधानुवादसहितमृ उह 
न्यायकन्दलो 


प्रसिद्धं च तदन्विते इत्यव्यापकम्‌ । अत्रेके समानतन्त्रप्रसि्घघा केवलान्वयिनः 
केवलव्यतिरेकिणइच परिग्रह इति वदन्ति । अपरे तु व्यस्तसमस्तं लक्षणं 
बदन्ति। अनुमेयेन सम्बद्धं प्रसिद्धं च तदम्वित इति अन्वयिनो लक्षणम्‌ । 
अनुमेयेन सम्बद्धं तद्विपरीते च नास्त्येवेति व्यतिरेकिण इति । समस्तं लक्षणमन्वथ- 
व्यलिरेकिण इति । साध्यसाधनत्वं सामान्यलक्षणं त्रयाणाम्‌ । यथा प्रमाणानां 
यथार्थपरिच्छेदकत्वं सामान्यलक्षणम्‌ । 


विशेषण के न रहने से हेतु का प्रकृतलक्षण ( केवल ) व्यतिरेकी हेतु में अव्याप्त है ॥ 

केवलान्वयि हेतु और केवलव्यतिरेकी हेतु इन दोनों में कथित अव्याप्ति का समा- 
धान कोई इस प्रकार करते हैं कि केवलाम्तरयि हेतु और केवळव्यतिरेको हेतु इन दोनों में 
हेतुत्व का व्यवहार समानतन्त्र ( न्याय दशेन ) के अनुसार समझना चाहिए ( सिद्धान्ततः 
वैशेषिक मत से वे दोनों हेतु नहीं है ) । 

कोई ( इन दोनों को वैशेषिक मत से भो हेतु मानते हुए ) हेतु के छक्षणवाक्य 
को सम्पूर्ण और खण्डशः दोनों प्रकार से लक्षण का बोधक मान कर उनमें अध्याहि दोष 
का परिहार करते हैं। तदनुसार 'यदनुमेयेन सम्बद्धमू? इत्यादि इलोक से निम्न लिखित 
तीन छक्षणवानय निष्पन्न होते हैं 

( १ ) यदचुमेयेन सम्वद्ध प्रसिद्धच तदन्विते | ( अर्थात्‌ जो पक्ष और सपक्ष 
दोनों में हो रहे वही हेतु है )॥ हेनु का यह लक्षण (केवल ) अन्वयी ( 'विशेषोऽभिधेयः 
प्रमेयत्वाद्‌? इस अनुमान के प्रमेयत्व ) हेतु का है ( अर्थात्‌ हेतु के इस लक्षण में 'तदभावे 
च नास्त्येव इस गक्य से कथित विपक्षावृत्तित्व का प्रवेश नहीं है, अतः केवलान्वयि 
स्थर में विपक्ष की अप्रसिद्धि से हेतु लक्षण को अव्याप्ति नहीं है ) । 

( २) यदनुमेयेन सम्बद्धं तदभावे च नास्त्येव । अर्थात्‌ पक्ष में रहे और विपक्ष 
में न रहे वही 'हेतु' है। हेतु का यह लक्षण (केवळ ) व्यतिरेकी हेतु के लिए है। 
अतः “जीवच्छरीरं सात्मक प्राणादिपत्त्वात्‌ इत्यादि व्यतिरेको हेतु में सपक्ष को अप्रसिद्धि 
के कारण आव्याप्ति नहीं है । क्योंकि हेतु के इस लक्षण में प्रसिद्धच तदन्विते? इस वाक्य 
के द्वारा कथित 'सपक्षसत्त्व' का निवेश नहीं है )। 


६ है ) 'यदनुमेये न सम्बद्धम्‌? इत्यादि संपूर्णं इलोक के द्वारा कथित लक्षण अन्यय- 
व्यतिरेको हेतू का है, क्योंकि इसमें पक्षसत्व, सपक्षसत्त्व एवं विपक्षासत्व हेतु के ये तीनों 
ही लक्षण विद्यमान रहते हैं | 

कथित तीनों हेतुओं में समान रूप से रहनेवाळा लक्षण यहो है कि 'जो साध्य 


का साधन करे वही हेतु है! जैसे जो यथार्थ ज्ञान को उत्पन्न करे वहो प्रमाण है? यह 
सभी प्रमाणों का साधारण लक्षण हू । 


६२ 
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xo न्यायकन्दलोसं दक्तितप्रश्रतपादभःव्यस्‌ [ गुणे अनुमान- 
प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


यच्षु यथोक्तात्‌ त्रिख्पान्लिङ्गादेकेन धर्भेण द्वाभ्यां चा विपरीतं 
तद्नुमेयस्याधिगमे लिङ्ग न भवतीति । एतदेबाइ त्रकारः-- 
“अप्रसिद्धोऽनपदेशोऽसन्‌ सन्दिग्धइच” ( अ, ३ आ, १७, १५ ) इति। 


उक्त प्रकार से कहे गये ( पक्षसत्त्व, सपक्षसत््व और विपक्षासत्व रूप 
हेतुत्व के सम्पादक ) तीनों घर्मोमें से एक या दो घर्मो से रहित कोई 
बस्तु साध्य की अनुमिति का नहीं (किन्तु हेत्वाभास) है । 
यही बात ( उनका हेत्वाभासत्व ; सूत्रकार ने 'अन्नसिद्धोऽनपदेशोऽसन्‌ सन्दिग्धइच' 
इस सूत्र के द्वारा कही है । 


न्यायकन्दली 


विपरीतमतो यत्‌ स्यादिति द्वितीयइलोकस्यार्थं विवृणोति-यत्त्विति । 
भनपदेश इति। अपदेशो हेतुने भवतोत्यपदेञोऽहेतुरित्य्ंः । 
अप्रसिद्ध इति विरुद्धासाधारणयीः परिग्रहः; तयोः साध्यधर्मेण सह्‌ प्रसिद्वघ- 
भावाइहेतुस्वम्‌ । असन्नित्यसिद्धस्यावरोधः, स हिसपक्षे साध्यधर्मेण सह 
प्रसिद्धोऽपि धर्मिणि वृत््यभावादहेतुः । सन्दिग्श्चेत्यनेकान्तिकाभिधानम्‌। स 
हि धर्मिणि दृश्यसानः कि साध्यधर्मसहचरितः कि वा तद्रहित इति सन्दिग्धो 
भवति, न पुमरेक धमंमुपस्थापयितु' शक्नोति । उभयथा दुष्टत्वादहेतुः । 


“यत्त? इत्यादि से “विपरीतमतो यत्‌ स्यात्‌’ इस दूसरे इलोक की व्याह्या करते हैँ । 
कथित 'अप्रसिद्धोऽनफदेशोऽसन्‌ सम्दिग्शच' इस पूत्र में प्रयुक्त 'अनपदेश' शब्द का “पदेशो 
हेतुर्न भबति” इस व्युत्पत्ति के अनुसार “अहेतु? ( अर्थात्‌ हेत्वामास ) अर्थ है । उक्त सूत्र 
के अप्रसिद्ध' शब्द से विरुद्ध और असाधारण इन दोनों को ( हेत्वाभास के अन्तर्गत) 
समझना चाहिए । ये दोनों इस लिए अहेतु हैं कि साध्य रूप धर्म के साथ इनको “प्रसिद्ध! 
नहीं है, अर्धात्‌ निश्‍चय नहीं है, फलतः सपक्षसत्त्व नहीं है । 'असन्‌ शब्द से 'असिद्धों नाम 
का हेत्वाभास अभिप्रेत है, क्योंकि असिद्ध हेंत्वाभाव्त सपक्ष में साध्य धमं के साथ रहते हुए 
भी अर्थात्‌ सपक्षवृत्ति होते हुए भी *घर्मी' में अर्थात्‌ पक्ष में ही नहीं रहता है, अतः बह 
हेतु न होकर हेत्वाभास है। 'सन्दिग्धश्च' इस पद से 'अनैकान्तिक' को हेत्वाभास कहा 
गया है । अनैकान्तिक यद्यपि पक्ष में देखा जाता है, किन्तु यह सन्देह बना ही रहता है कि 
वह साध्य के साथ रहनेवाळा है ? या साध्याभाव के साथ १ इसी सन्देह के कारण वहू 
साध्य या साध्याभाव रूप किसी एक धर्म को निश्चितरूप से उपस्थित नहीं कर सकता, 
वर्योंकि वह दोतों के साथ देखा जातः है. अतः वह हेतु नहीं है ! 

धर्मी (हेतु) में घमं (साध्य) की अन्वयव्याप्ति एवं व्यतिरेकव्याप्ति इन दोनों 
के रहने पर भी वोद्धा पुरुष को यदि 'यह हेतु इस साध्य से व्या है? इस प्रकार 
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प्रकरण ] भाषानुवादसहितस्‌ ४६१ 


्रशस्तपादमाऽयम्‌ 
विधिस्तु यत्र धूमस्तत्राग्निरग्त्यभावे धूमोऽपि न भवतीत्येवं 
प्रसिद्भसमयस्यासन्दिग्यधूमदर्भनात्‌ साइचर्याचुस्मरणात्‌ तदनन्तरमग्न्य~ 
ध्यवसायो भवतीति । 

( अनुमिति की उत्पत्ति कौ यह्‌ ) रीति है कि 'जहाँ जहाँ घूम है, उन सभी 
स्थानों में व्व भी अवश्य ही है, एवं जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है, उन सभी स्थानों 
में घूम भी नहीं है” इस प्रकार से 'समय' अर्थात्‌ व्याप्ति का निश्चय जिस पुरुष को 
है, उसी पुरुष को धूम के असन्दिग्ध दर्शन अर्थात्‌ निश्‍चय, और उसके वाद 


उत्पन्न धूम और वह्लि के सामानाधिकरण्य ( एक अधिकरण में रहने ) के 
स्मरण के बाद अग्नि का ( अनुमिति रूप ) निइचयात्मक ज्ञान उत्पन्न होता हैं। 


न्यायकन्दली 

इदमनेनाविनाभ्रतमिति ज्ञानं यस्य नास्ति तं प्रति धर्मिणि धर्मस्थान्वय- 
व्यतिरेकवतोऽपि रिङ्कः्वं न विद्यते, तदर्थंमविनाभावस्मरणमनुमेयप्रतीतावनुमाना- 
ङ्कमिति दर्ायति--बिधिस्त्विति । 

विधिस्तु अनुमेयप्रतीतिश्रकारस्तु, यत्र धूमस्तत्राग्निरग्त्यभावे धूमो 
न भवतीति । एवं प्रसिद्धसमयस्य प्रसिद्धाविनाभावस्य पुरुषस्यासन्दिग्धधूम- 
दर्शनाद्‌ धूम एवायम्‌, न बाष्पादिकमिति ज्ञानात्‌ साहचर्यानुस्मरणाद्‌ यत्र 
धूमस्तत्राग्तिरित्येवमनुस्मरणात्‌, तदनन्तरमग्न्यनुमानं भवति। नन्वेवं 
द्वितोयो लिङ्गपरामर्श न लम्यते ? मालम्भि, नहि नस्तेन प्रयोजनम्‌, लिङ्ग:- 
दर्शनव्याप्तिस्मरणाभ्यामेवानुमेयप्रतीत्युपपले: । न च स्पृत्यनन्तरभावित्वादनु- 
मेयप्रतीतिरनियतदिग्देशा स्यात्‌ ? लिड्वादर्शनस्य नियामकत्वात्‌ । नाप्युपनय- 
से “अविनाभाव? रूप व्याप्ति का भान नहीं रहता है, तो फिर उस हेतु में उस साध्य का 
हेतुत्व ( अर्थात्‌ ज्ञापकत्व ) नहीं रहता है | अतः अविनाभाव ( व्याप्ति ) का स्सरण मी 
अनुमेय की प्रतीति ( अनुमिति) का सहकारिकारण है । यही बात वियिस्तु' हत्वादि 
सन्दर्भ से दिखलायी गयी है ४ 

“विधि! अर्थात्‌ अनुमिति की उत्पत्ति की रीति यह है कि “जहाँ धूम है वहाँ 
अग्नि है, एवं जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ धूम भी नहीं है” इस प्रकार से 'समय' अर्थात्‌ 
अविनाभाव (व्यापि ) की प्रतौति जिस पुरुष को है, उसे जब घूम का 'असन्दिग्ध? 
शान अर्थात्‌ यह धूम ही है, वाष्पादि नहीं! इस आकार का ज्ञान होता है, तव 
“हाहिचयं के अनुस्मरण से” अर्थात्‌ जहाँ धूम है बहाँ वह्लि है? इम प्रकार के स्मरण 
के बाद अग्नि की अनुमिति होती है। (प्र०) यदि अनुमिति का मही क्रम 
निर्धारित हो जाता है तो फिर 'द्वितीय रिङ्कपरामशं' में ( अर्थात्‌ “साध्यन्यामिविशिष्टु- 
हेतुमानु पक्ष! इस आकार के परामश में ) अनुमिति की कारणता का लाभ न होगा ? 
( उ० ) न हो, क्योंकि व्याक्ति का स्मरण और पक्षधर्मता का ज्ञान, इन दोनों से हो 
अनुमिति की उत्पत्ति हो जाएगी। ( प्रर) अनुमिति यदि (व्याप्ति) स्मरण के अव्य- 
वहित उत्तर काल में ही उत्पन्न हो तो फिर वह कब किस देश (पक्ष) में उत्पन्न होगी 
~¬ इसका कोई नियामक नही होगा ? (३०) 'लिङ्कद्शंन' ही उसका नियामक होगा 
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४६२ न्यावकम्दलोसंवरितप्रशस्तपादभाष्यघ्‌ [ गुणे अनुम्नान- 
न्यायकन्दली 


चयथ्यंम्‌, अवयवान्तरेरघ्रतिपादितस्य पक्षधमंस्वस्य प्रतिपादनार्थं परार्थानुसा 
तस्योपन्यासात्‌ । 


अपि भोः । कोऽयमविनाभावो नाम ? अव्यभिचारः। स कस्माऱदूवति ? 

तादात्म्यतदुत्पत्तिम्यामिति सौगताः । यादृच्छिकः सम्बन्धो यथेव भवति; 
न भवत्यपि, तथा च नियमहेतोरभावः। तत्र यदि नाम सपक्षे दर्शनमदर्शन 
च विपक्षे, तथाप्यव्यभिचारो न शक्यते ज्ञातुम्‌, विपक्षवृत्तिशञद्काया अनि- 
वारणात्‌ । तदुत्पत्तिबिनिइचये तु शङ्का निवायेते, कारणेन विना कार्यस्या- 
त्मलाभासंभवात्‌ । तदुत्पत्तिविनिइचयोऽपि कार्यहेतुः पञ्चप्रत्यक्षोषलम्भानुपलम्भ- 
साधन: । कायंस्योत्पत्तेः प्रागनुपलम्भः, कारणोपलम्मे सत्युपलम्भः, उपलब्धस्य 


( अर्थात्‌ अनुमिति का पक्षधर्मताज्ञान रूप लिङ्कदर्शन ) जिम पक्ष में होगा, अतुमिति 
भी नियमतः उसी पक्ष में होगी । एवं उपनय रूप अवयव वाक्य के देयथ्यं की आपत्ति 
भी नहीं होगी, क्योंकि पक्षधंमता का प्रतिपादन अन्य अवयव वाक्यों से सम्भव नहीं 
है, अतः पक्षाघमंता का प्रतिपादन करने के लिए ही उपनय वाक्य का परार्थानुमान में 
प्रयोग होता है 

( प्र० ) यह “अविनाभाव! क्या वस्तु है ? यदि यह कहें कि ( उ० ) अव्यमिचार 
ही अविनाभाव है । (प्र० ) तो फिर यह पूछना है कि यह अव्यभिचार किससे ( ज्ञात ) 
होतः है ? 

इस प्रसङ्ग में बोद्रोंका कहना है कि (१) तादात्म्य और (२ ) कायं 
की उत्पत्ति इन दोनों से ही अव्यभिचार ( व्यापि ) गृहीत होती है । ( १ ) ( तदुस्पत्ति- 
मूलक व्याप्त के मानने में यह युक्ति है कि ) दी वस्तुओं का आकस्मिक ( यारच्छिक ) 
सम्बन्ध जिस प्रकार कभी होता है उसी प्रकार कभी नहीं मी होता है। 
अतः यह सम्बन्ध व्याप्ति का नियामक नहीं हो सकता । (२) यदि उसी 
हेतु में साध्य की व्याक्ति मानें. जिसकी ब्रतीति सपक्ष (ब्शान्त ) में हो भोर 
बिपक्ष में उसकी प्रतीति न हो तो यह भी सम्भव नहीं होगा, क्योंकि इस 
( सपक्षदशंन और विपक्षादशंन ) के बाद भी हेतु के विपक्ष में होने की सम्भावना का 
निराकरण नहीं हो सकता । किन्तु जब यह निश्चय हो जाता हैकि 'इस हेतु की 
उत्पत्ति उस साध्य से हुई है? तो फिर उक्त शङ्का, ( सम्भावना) का निराकरण हो 
जाता है, क्योंकि कारण के विया कायं की स्वरूपस्थिति ही नहीं हो सकती । 'हेतु 
रूप कार्य साध्य रूप कारण से उत्पन्न होता है! इस प्रकार का निर्णय रूप 'तदुर्पत्ति 
विनिइचय' प्रत्यक्ष रूप उपलम्भ और अनुपलम्भ को मिला कर पांच कारणों से उत्पन्न 
होता है। ( इनमें तीन कार्य सम्बन्धी हैं )। ( १) उत्पत्ति से पहिरे कार्य की अनु- 
पलब्धि, (२) कारण के उपलब्ध होने पर कायं की उपलब्धि, एवं (३) उपलब्ध 
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प्रकरणस्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ “३ 
न्यायकन्दली 


पड्चात्‌ कारणानुपलम्भादनुपलम्भ इति कार्यस्य द्वावनुपलम्भावेक उपरम्भः, 
कारणस्य चोपलम्भानुपलम्भाविति । एवमुपलम्भानुपलम्भेः पञ्चभिः सत्ये- 
वाग्नौ घूमस्य भावोऽसत्यभाव इति निइचीयते । कार्यस्येतदेव कार्थत्वं यत्‌ 
तस्मिन्‌ सत्येव भावोऽसत्यभाव इति तादात्म्यप्रतोत्याप्यविनामावो निश्चोयते । 
भावस्य न स्वभावव्यभिचारः, निःस्वभावत्वप्रस ङ्गात्‌ । 

तादात्म्पनिञ्चयो विपक्षे बाधकस्य प्रमाणप्रवृत््या सिद्धघति । अप्रवृत्ते 
तु बाधके शतशः सहभावदर्शनेऽपि कदरचिदेतद्विपक्षे स्यादिति शङ्कायाः को 
निवारयिता प्रभवति ? 

तडुक्तम्‌-- 

कार्यकारणभावाद्‌ वा स्वभावाद्‌ वा नियासकात्‌ ! 
अविनाभावनियमोञदरशनाञ्न तु दर्शनात्‌ ॥ इति । 

कार्यकारणभावान्नियामकात्‌ स्वभावाद्‌ वा नियामकादविनाभावनियमः, न 
सपक्षे दशंनाद्‌ विपक्षे चादशंनादिति । 
होने के बाद भो कारण को अनुपलब्धि से कार्य की ( पुनः ) अनुपलब्धि, इस प्रकार कायं 
का एक उपलम्भ और दो अनुपलम्भ ये तीन होते हैं। एबं कारण का (१) उपलम्भ 
और ( २) कारण का अनुपलम्भ ये दो हैँ | इन उपलम्मों और अनुपछम्भों को मिला- 
कर इन्हीं पाँच कारणों के रहने पर यह निश्चय होता है कि वह्लिके रहनेसे ही 
धूम को सत्ता है, और वह्लि के न रहने से धूम की सत्ता नहीं रहती है। कोई भौ 
वस्तु "कयं नाम से इसी लिए अभिहित होती है कि कारण के रहने से हो उसकी सत्ता 
होती हे, ओर कारण के न रहने से उसकी सत्त! नहीं रहती है ( अर्थात काय? वही है 
जिसकी सत्ता कारण की सत्ता के अधीन हो, और कारण को सत्ता न रहने पर 
जो सत्ता का लाभ न कर सके ) हेतु में साध्य की तादात्म्य प्रतीति से 
भी अविनाभाव (या व्याप्ति) का निश्चय होता है। यह नहीं हो सकता कि 
वस्तुओं का स्वभाव उनमें कभो रहे और कभी नहीं, ऐसा मानने पर तो वस्तुओं 
का कोई स्वभाव ही नहीं रह जाएया। जिस घमंके विना भी धर्मी रह सके 
वह धमं उस धर्मी का “स्वभाव? केसे होगा ? विपक्ष में बाघकप्रमाण की प्रवृत्ति से 
ही हेतु में साध्य का तादात्म्य निश्चित्त होता है । यदि विपक्ष में बाधक प्रमाण 
की प्रवृत्ति न होतो फिर सैकड़ों स्थानों में साध्य ओर हेतु दोनों को साथ देखने 
पर भी 'जहाँ साध्य नहीं है, वहाँ भी यह हेतु कभी रह सकता है? इस अङ्का का 
निवारण कौन करेगा ? 

यही बात “कॉर्यकारणमावादा' इत्यादि इलोक के द्वारा इस प्रकार कहो गयो हवै 
कि कार्यकारणभाव रूप नियामक और स्वमान ( तादात्म्य ) रूप नियामक इन दोनों 
से हो अविनाभाव का निश्चय होता है, हेतु का समक्ष में दर्शन थोर विपक्ष में अदशंन 
से ( अविनाभाव का निश्चय नहीं होता है} । 


For Private And Personal 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra wuwkobatinh.org Acharya Shri Kallashsagarsuri Gyanmandir 


४९४ ग्यायकन्दलीसंबलितप्रहार्तपादभाव्यम्‌ [ गुणे अनुसान-- 
न्यायकन्दली 


अत्रोच्यते-कि यत्र तादात्म्यतदुत्पत्ती तत्राव्यमिचारः ? कि 
चा यत्राव्यसिचारस्तत्र तादात्म्यतदुत्पत्ती ? न तावदाद्यः कल्पः, सत्यपि 
तडुत्पांदे धूभधमंस्य पार्थिबत्वादेरग्निव्यभिच।रात्‌ । सत्यपि तावात्म्ये 
बुक्षत्वस्य विशेषाद्‌ व्यभिचारात्‌ । अथ यत्राव्यभिचारस्तत्र तादात्म्य 
तबुत्पत्ती, तह्मंग्यभिचारसत्त्वे तयोर्गमकत्वम्‌ । एवं चेत्‌, अव्यभिचार एवास्तु 
यमकः, कि तादात्म्यतदुत्पत्तिम्याम्‌ ? कार्यमपि हि न कार्यमित्येव गमयतोति, नापि 
स्वभावः स्वभाव इति, कि तहि ? तदव्यभिचा रीति, अव्यभिचार एव गमकत्वे कारणं 
न तादात्म्यतदुत्पत्ती, व्यभिचारात्‌ । न चेवमुपपत्तिमारोहति धूमो बह्न्‌ना 
क्रियते न पाथिवत्वादयस्तद्धर्मा इति, वस्तुनो निर्भागत्वात्‌ । नान्येतडुपलब्धं शिशपा 
बुक्षात्मिका न वृक्षः शिशपात्मकः, धवखदिरादिसाधारणत्वादिति, तयोरभेदात्‌ । 


इस प्रसङ्ग में हम (वैशेषिक ) लोग पूछते हैं कि (१) क्या जिस साध्य का 
तादारम्य जिस हेतु में रहता है, उसी हेतु में उस साध्य का अव्यभिचार (व्याप्त) 
रहता है? एवं जिस साध्य से जिस हेतु को उत्पत्ति होतो है, उसी हेतु में उस साध्य 
का अव्यभिचार ( व्यामि) रहता है? (२) अथवा जिस हेतु में साध्य की व्याप्ति 
रहती है, उसी हेतु में उस साध्य का तादात्म्य या जन्यत्व रहता है ? इन दोनों में प्रथम 
कल्प इस लिए ठीक नहीं है कि वहि से धूम को उत्पत्ति होने पर भी धूम के पायिवत्वादि 
धर्मो के साथ वल्लि का व्यभिचार है ( अतः पार्थिवत्वादि घ्म से अभिन्न धूम के साथ वल्लि 
का व्यभिचार भो है ही, क्योंकि धमं ओर धर्मी आपके मत से एक हैं )। एवं ( 'वृक्षः 
क्षिशपायाः? इत्यादि स्थलों में) शिशपा में यद्यवि वृक्ष का तादात्म्य है, फिर भौ वृक्षत्व में 
“विद्येष? का अर्थात्‌ शिशपा का व्यभिचार है ( क्योंकि बिल्वादि वृज्ञ होने पर भी लिशपा 
नहीं है । ) यदि उसका यह अर्थ करें कि जिस हेतु में साध्य का अव्यभिचार है, वहाँ 
साध्य निरूपित उरपत्ति ( साध्य रूप कारण जम्यत्व ) या साध्य का तादात्म्थ अवश्य 
है। तो फिर इसका अभिप्राय यह हुआ कि हेतु में साध्य के अव्यमिचार के रहने के कारण 
ही उस इेतु में रहनेवाले साध्य के तादात्म्य या साध्य रूप कारणजन्यत्व दोनों में साध्य 
की ज्ञापकता है। यदि यह स्थिति है तो फिर अव्यभिचार को ही साध्य का ज्ञापक 
भानिए ? साध्य के तादास्प्य या उत्पत्ति को इन सबों को बीच लाने का क्या प्रयोजन 
है? क्योंकि हेतु साध्य से उत्पन्न होता है या साध्य से अभिन्न है, इन दोनों में छे 
किसी भी कारण से हेतु में साध्य की ज्ञापकता नहीं है, किन्तु हेतु इस लिए साष्य का 
ज्ञापक है कि उसमें साध्य का अव्यभिचार है। (प्र+) घूम की उत्पत्ति तो वह्नि 
से होती है किन्तु धूम के पाथिवत्वादि घम तो वह्नि से उत्पन्न नहीं होते । (३०) 
यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वस्तु का एक ही स्वरूप होता है ( अतः घूम को यदि 
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प्रसरणमु ] भाषानुबादसहितम्‌ ४६४ 
न्यायकन्दली 


यदि धवादिसाधारणो वृक्षता न शिशपात्वम्‌, तदा नानयोरेकरवं स्वभाव- 
भेदस्य मेदलक्षणत्वात्‌ । अभेदे तु यथा वृक्षत्वं सर्ववृक्षसाधारणं तथा शिशपात्व- 
गपि स्यात्‌ । न च तादात्म्ये गम्यगमकभावे व्यबस्था युक्ता, तस्याभेदाश्रयत्वात्‌ । 
यदि शिशषात्वे गृह्यमाणे वृक्षत्वमगुहीतम्‌, क्व तादात्म्यम्‌ ? गृहीतं चेत्‌ ? (तत्‌) 
क्वानुमानम्‌ ? 
अथोच्यते--यथावस्थितो धर्मो, शिशपात्वं वृक्षत्वं च त्रयमेकात्मकमेव, 
तत्र धर्मिणि गृह्यमाणे शिशपात्वं वृक्षत्वमपि गृहीतमेव । यथोक्तम्‌-- 
तस्माद्‌ दृष्टस्य भावस्य दृष्ट एवाखिलो गुण: । 
भागः कोऽन्यो न दृष्टः स्याद्‌ यः प्रभाणेः परीक्ष्यते ॥ इति । 


वल्लि जन्य मानना है, तो उसमें रहनेवाले वस्तुतः तदभिन्न पाथिवत्वादि को भी वहि 
जन्य मानना ही होगा } अतः कथित व्यभिचार हैं ही | 

यह भी निश्चय नहीं है कि शिंशपा तो वृक्ष रूप है, किन्तु ( बृक्षत्व के आश्रय 
घवखदिरादि अन्यवृक्षों में भी ) मांधारण रूप से रहने के कारण वृश्षत्व शिंशपा स्वरूप 
नहीं है क्योंकि वृक्ष और शिशपा दोनों अभिन्न हैं। यदि (प्रश) यह कहें कि बुक्षत्व 
(शिशपाकी तरह उससे भिन्न) घवादि में मौ है किन्तु शिशपात्व तो केवल शिंशपा 
में हो हे, धवादि में नहीं । (उ० ) तो फिर बुक्षत्व और शिशपात्व दोनों एक नहीं 
हो सकते, क्योंकि स्वभावों की विभिन्नता ही वस्तुओं की विभिन्नता हेँँ। यदि 
छिद्पात्व और वृक्षत्व को अ'भन्न मानें तो फिर जिस प्रकार वृक्षत्व सभी वृक्षों में 
रहता है, उसो प्रकार (वृक्षत्व से अभिन्न ) शिशपात्व की सत्ता भी सभी बृक्षों में 
माननो ही पड़ेगो । दूसरी बात यह हूँ कि यदि वृक्षत्व और शिश्यपात्व में अभेद मानें तो 
यह निर्दारण नहीं हो सकता कि शिशपात्व ही वृक्षत्व का ज्ञापक हे, वृक्षस्व शिशपात्व का 
ज्ञापक नहीं । क्योंकि ज्ञाध्यन्ञापकभ!व भेदों के अधीन हे ( अर्थात्‌ ज्ञाप्य और ज्ञापक को 
परस्पर भिम्न ही होना चाहिए )। शिशपातव का ज्ञान हो जाने पर भी यदि बुक्षत्व 
अज्ञात ही रहता हे, तो फिर झ्िशपात्व ओर वृक्षत्व में तादात्म्य कहाँ? यदि शिशपात्व 
के गृहीत होने पर उसी ज्ञान से वृक्षत्व भी गृहीत हो जाता हे, तो फिर वृक्षत्व के अनुमान 
की ही कोन सो सम्भावना हूँ ? 

यदि वह कहें कि (प्र) अपने स्वरूप में अवस्थित दिक्षपावृक्ष रूप धर्मी 
एवं वृक्षस्व और शिशपात्व रूप दोनों घमं, ये तीनीं वस्तुत: एक ही हैं। अतः धर्मी 
के गृहीत होने पर वृक्षत्व और शिक्षवात्व रूप उसके धर्म भी उसी ज्ञान से गृहीत 
हो जाते हैं। जैसा कहा गया हैँ कि “तस्मात्‌ किसी भी घर्मीके प्रत्यक्ष होने पर 


१. अर्थात्‌ वृक्ष और शिंशपा इन दोनों में अगर अमेद है एवं इस कारण शिंदापा 
बृक्षात्मक है तो फिर यह कैसे कह सकते हैं वृक्ष शिंशपात्मक नहीं है । 
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यदेवं शिशपाविकल्पो जातो न वृक्षविकल्पः, स वुक्षशब्दस्मृत्यभावापरा- 
धात्‌ शिश्पाशब्दसंस्कारप्रबोधजन्मना शिक्षपाविकल्पेन चाशिशपाव्यावृत्तिपयंब- 
सितेन नावृक्षव्यावृत्तिस्पनीयते, सर्वविकल्पाना पर्यायत्वप्रसङ्गात्‌ । गध्यगमक- 
भावइच व्यावृत्त्योरेव नानयोर्च वस्तुनः, तस्यान्वयाभावात्‌ । अवुक्षव्यावृत्त्यशिश- 
पाव्यावृत्ती च परस्परं भिन्ने, व्यावर्त्यभेदात्‌ । अतो यथोक्तदोषानुपपत्तिरिति । अहो 
पुर्वापरानुसन्धाने परं कौशलं पण्डितानाम्‌ ? तादात्म्यमनुमानबोजम्‌, साध्यसाधन- 
भूतयो्र्यावृत्त्योः परस्परं भेद इति किमिदसिन्द्रजालम्‌ ? वृक्षशिशपयोस्तादात्म्यं 


उसी प्रत्यक्ष के द्वारा उसके समी धर्मों का भो प्रत्यक्ष हो जाता हैं । अतः उसका कौन सा 
अंश देखने से बच जाता हैं, जिसकी परीक्षा अन्य प्रमाणों से की जाय ।? 


तब यह बात रही कि ( उस ज्ञान में शिशपात्व की तरह वृक्षस्व भी यदि भासित 
होता हैं तो फिर ) उस विकल्प ( विशिष्ट ज्ञान ) का अभिलाप “यह शिक्षपा है? इस शब्द 
केद्वारा क्यों होता हूँ? “यह वृक्ष है” इस प्रकार के शब्दों के द्वारा क्‍यों नहीं १ इस 
प्रशन का यह उत्तर हैं कि उस समय वृक्ष शब्द की स्मृति नहीं रहती है। इसी स्मृति 
के न रहने के 'अपराध' से ही वृक्ष आब्द से उसका अभिलाप नहीं हो पाता । शिशपा 
शब्द की स्छृति से जिस शिशपा विषयक विकल्प ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उसका पर्ये- 
वसान अरशिश्षपाव्यादृत्ति! रूप “अपोह” में हो होता है, उससे “अवृक्षव्यावृक्ति! रूप 'अपोह! 
का ज्ञान नहीं होता । यदि ऐवा हो तो सभी विशिष्ट ज्ञानों के बोधक शब्द एकार्थक 
हो जएंगे ( अर्थात्‌ सभी ज्ञान एक विषयक हो जाएँगे ) । एक की व्यावृत्ति ( अपोह ) 
ही दूसरी व्यावृत्ति की ज्ञापिका हो सकती है ( फलतः ज्ञाप्यज्ञापकभावसम्बन्ध दो 
अपोहो में ही हो सकता है) किन्तु व्यावृत्ति के आश्षयों में ज्ञाप्यज्ञापकमाव नहीं हो 
सकता, क्योंकि ( क्षणिक होने के कारण उनमें परस्पर सामावाधिकरण्य रूप) अम्वय हो 
सम्भव नहों है । ( वृक्ष और शिशपा इन दोनों के अभिन्त होने पर भो ) अवृक्षव्यावृत्ति 
और अशिशपाव्यावृत्ति ये दोनों अपोह तो भिन्न हैं क्योंकि दोनों अपोहों के व्यवच्छेद्य 
भिन्न हैँ^ अतः कथित (समी ज्ञानों में एक विषयत की ) आपत्ति नहीं है। ( उ० ) 
यह तो भाप जैसे पण्डितों क! आगे और पीछे अनुसन्धान करने की अपूर्वं हो चतुरता 
है, जिससे यह इन्द्रजाल सम्भव होता है कि तादात्म्य ( अभेद ) को तो अनुमान का प्रयोजक 
मानते हैं, ओ र कहते हैं कि साध्य और स!व्य से अभिन्न हेतु इन दोनों को व्यावृत्तियाँ (अपो हू) भिन्न 


१. उक्त विवरण के अनुसार शिंशपात्व का यह स्वभाव निष्पन्न होता है कि वह केवल 
शिंशपा में ही रहे, और वृक्षत्व का यह स्वसाव निष्पन्न होता है कि चह शिशपा में रहे और 
उससे भिन्न घवखदिरादि समी दुक्षों में भी रहे, तो फिर विभिन्न स्वभाव की थे दोनों वस्तुएँ 
एक कैसे हो सकतीं हैं ? 
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तदात्मतया च व्पवस्थितयोरवृक्षव्यावृत््यशिश्पाव्यावृत्योः सत्यपि भेदे 
यथाध्यवसायं तादात्म्यमिति चेत्‌ ? सिद्धे तादात्म्ये सर्त्याशशपाव्यापृत्त्या 
धर्मिष्यवृक्षव्यावृत्तिरध्यवसेया, तत्राध्यवसितायामवुक्षव्यावृत्तौ यथाध्यवसाथं 
तादात्म्यसिद्विरित्यन्योन्याश्रयदोषः । व्याप्तिग्रहणवेलायामेकात्मतया- 
घ्यवसितयोर्व्यावृत््योस्तादात्म्यसिद्धिरिति चेत्‌ ? तथाध्यवसितयो रभेदः 
काल्पनिक: । यद्यनुमानं कल्पनासमारोपेणापि प्रवत्तत, न 
करिचदहेतुर्नाम । प्रमेयत्वानित्यत्वयोरध्येकात्मतयाध्यवसितयोयंयाध्यवसायं 


हैं। ( प्र० ) वृक्ष और शिंशपा इन दोनों में यद्यपि तादात्म्य है, किन्तु वृक्ष और 
शिंशपा इन दोनों से क्रमशः अभिग्न रूप से निश्चित अबृक्षव्यावृत्ति (वृक्ष भिन्न 
भिन्नस्व) ओर अशिशपाव्यावृत्ति ( शिशपा-मिन्नमिन्नत्व ) ये दोनों व्यावृत्तियाँ परस्पर 
भिन्न है । अतः दोनों व्यावृत्तियों में वास्तविक भेद रहते हुए भी ज्ञानीय अभेद 
(अर्थात्‌ "दोनों अभिन्न हैं! इस आकार के भ्रमात्मक ज्ञान केद्वारा गृहीत अभेद ) है, 
भौर इसी अभेद कै कारण अशिशवाव्यावृत्ति रूप हेतु के द्वारा अवक्षब्यावृत्ति का 
अनुमान होता है' ! (उ०) यह कहना भी सम्भव नहीं है (क्योंकि इससे अन्योन्याश्रय दोष 
होगा ) सकि तादात्म्य के रहने पर अशिशपाव्यावृत्ति के द्वारा वृक्ष रूप धर्मो में अवुक्ष- 
व्यावृत्ति का अनुमान होगा, कथित साध्य सावनभूत दोनों व्यावृत्तियों में तादात्म्य तब 
होगा जब कि पक्ष रूप शिशपा में अनुमान के द्वारा अवुक्षव्यावृस्ति की प्रतीति हो जाएगी, 
अतः अन्योन्याश्रय दोष होगा । ( प्रश) व्याषि ज्ञान के समय में ही जी दोनों 
व्यावृत्तियों का अभेद गृहीत होतः है, उती से तादात्म्य की सिद्धि होती है भतः (अनुमिति~ 
मूलक उक्त अन्योन्याश्रय दोष नहीं है) १ (३०: तो फिर यह कहिए कि अभिन्न रूप 
से ज्ञायमान दोनों व्यावृत्तियों का अभेद काल्पनिक है, वास्तविक नहीं । या हेतु 
प्रम्मुति के काल्पनिक ज्ञान से भी अनुमान की प्रवृत्ति मानें तो हेत्वाभाव नाम की कोई 
वस्तु ही नहीं रह जाएंगी | इस प्रकार तो प्रमेयत्ड एवं अनित्यत्व इन दोनों में मी 
एकास्मता (अभेद) का विपर्यय हो ही सकता है, और इस विपर्यय रूप अध्यवसाय के द्वारा 
ब्रमेयत्व ओर अनित्यत्व में भी काल्पनिक अभेद रहेगा ही। (प्रश) ( जहाँ अनित्यत्व 
नहीं है, वहाँ भी प्रमेयस्व है, इस प्रकार ) विपक्षव्यावृत्ति के न रहने के कारण भ्रमेयतव 


१. अवुक्षण्यादृत्त हैं दृष से भिन्न सभी पदार्थों के भेदों का समूह एवं अशिशपा- 
व्याक्ृत्त है शिशपादुक्षमात्र की छोड और समी पदार्थों के भेदों का समूह, इन दोनों भेदों 
के समूह भिन्न हैं, क्योंकि दोनों भेदो के प्रतियोगी समूह अलग अलग हैं, पहले प्रतियोगि 
समूह में शिंशपा नहीं हे, क्योंकि दिशया भी दृक्ष ही है। दूसरे समूह में दिंदापा को छोड़- 
कर और सभी दृक्ष मो हैं क्योंकि समी वृक्ष शिंशपा नहीं हैं ! 


६ 
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४४८ न्यायकन्दलीसंबलिसप्रश्चच्त पादभाष्यम्‌ [ गुणे अनुमान- 
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तादात्म्यसंभवात्‌ । विषक्षव्यावत्त्यभावात्‌ प्रमेयत्वस्यानित्यत्वेन सह तादात्म्या- 
भाव इति चेत्‌ ? सत्यम्‌, वास्तवं तादात्म्यं नास्ति, कत्पनासमारोपितं तावदस्त्येव, 
तदेवानुमानो दयबान्धबं समथितवन्तो यूयमिति विपक्षादव्यावृत्तिरसत्समा । अपि च 
तादात्म्ये तढुत्पादे च यस्य प्रतीतिविपक्षे हेत्वभावप्रतोत्या, तदभावप्रतीतिरपि 
दृ्यानुपलब्धेः, अनुपलबिधिश्चानुमानभूतस्वात्‌ स्वसाध्येन विपक्षे हेत्वभावेन सह 
तादात्म्यप्रतीत्या तदुत्पादप्रतीत्या वा प्रवतंते, तस्या अपि स्वसाध्येन 
तादात्म्यतदुत्पादनिइचयो विपक्षे वृस्यभावप्रतीत्या, तदभावप्रतीतिश्चानुपल- 
ब्ध्यन्तरसापेक्षा, यावान्‌ प्रतिषेधः स॒ सर्वोऽप्यनुपलब्धिविषय इत्यभ्युपगमात्‌ । 
ततइचानवस्थापाताद्‌ व्यतिरेकासिद्वौ तादात्म्यतदुत्पादासिद्धेने स्वभावः कार्य 
वा हेतुः। किञ्च तादात्म्यतदुत्पतत्योरभावेऽपि ङृत्तिकोदयरोहिण्यस्तङ्गमनयो- 
गम्यगमकभावः प्रतोयते । तस्मात्‌ कार्यकारणभावाद वा नियमः स्वभावाद्‌ 
वेत्यनालोचिताभिघानम्‌ । 


के साथ अनित्यस्व का तादात्म्य नहीं है। (उन) यह सत्य है कि उन दोनों में प्रामा- 
णिक तादात्म्य नहीं है, किन्तु काल्पनिक तादात्म्य तो है, तुम लोगों ने काल्पनिक 
तादात्म्य को ही तो अनुणातोदय के परम सहायक रूप में समर्थन झ्या है ? अतः 
प्रकृत में विपक्षव्यावृत्ति का रहन! और न रहना दोनों ही बराबर हैं। और भी बात है कि 
व्याप्ति के प्रयोजक तादात्म्य और उत्पत्ति के रहने पर विपक्ष में हेतु के जित अभेद 
की प्रतीति से जिसकी प्रतीति होगी, उस हेत्वभाव की प्रतीति के लिए भी इश्यानुपलड्धि 
फो आवश्यकता होगी, क्योंकि अभाव विषयक सभी प्रह्लीतियों के लिए रझ्यानु- 
पशब्धि को कारण माना गया है। वश्यानुपलब्धि भी कोई अतिरिक्त प्रमाण नहीं है, 
किन्तु भ्रनुमान ही है। अतः इस हश्यानुपलब्घि रूप अनुमान प्रमाण के लिए भी विपक्ष में 
हेत्वभाव के साथ-साथ हेतु में साध्य के तादात्म्य या उत्पत्ति की प्रतीति आवश्यक होगो | 
इस तादात्म्य और उत्पत्ति की प्रतीति के लिए भौ विपक्ष में हेल्वभाव की प्रतीति आवश्यक 
हीगो । एवं इस हेत्वभाव की प्रतौति के लिए फिर दूसरी इृश्यानुपरुब्धि आवश्यक 
होगी, क्योंकि जितने भी प्रतिवेश हैं, सभी को अनुपलब्धि प्रमाण का विषय मान! गया 
है। इस अनवस्था दोष के कारण विपक्ष में हेतुव्यतिरेक ( हेत्वभाव ) की सिद्धि सम्भव 
न होने के कारण कथित तादात्म्य एवं उत्पत्ति की सिद्धि हो सम्भव नहीं है, अतः हेतु में 
साध्य का तादात्म्य या हेतु का साध्य से उत्पन्न होन! ही हेठु में साध्य की व्याप्ति का कारण 
नहीं हो सकता ! दूसरी वात यह है कि कृत्तिका नक्षत्र का उदय एवं रोहिणी नक्षत्र का 
अस्त इन दोनों में जञाप्यज्ञापकमाव की प्रतीति होती है, किन्तु इन दोनों में से न किसी 
का किसी में तादात्म्य है और न किसी की उत्पत्ति ही किसी से होती है। 
तस्मात्‌ बिना पूर्ण आलोचन के ही यह कह दिया गया है कि 'नियम” अर्थात्‌ व्यापि 
की अतीति हेतु में साध्य की अन्यता या तादोस्म्य की प्रतीति से ही होती है । 
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श्रकरणम्‌ ] भाधानुवादसहितन्‌ MT 
न्यायकन्दली 


स्वभावेन हि कस्यचित्‌ केनचित्‌ सह सम्बन्धो नियतो निरुपाधि- 
कत्वात्‌, उपाधिकृतों हि सम्बन्धः तदपगमार्थ निवर्तते, न स्वाभादिकः। 
यदि धूमस्योपाधिकृतो वह्विसम्बन्धः ? उपाधय उपलब्धाः स्युः, झिष्या- 
चार्ययोरिव प्रत्यासत्ताबध्ययनम्‌ । नहि वह्विवूमयोरसकृदुपलभ्यमानयोस्त- 
दुपाधीनामनुपलम्मे किञ्चिद्‌ बीजमस्ति । न चोपलभ्यसानस्य नियमेनानुपलभ्या 
भवन्त्युपाधयः, ते हि यदि स्वरूषमात्रानुबन्धिनस्तथाप्यव्यभिचारसिद्विः, तत्कृ 
तस्यापि सम्बन्धस्य यावद्द्रव्यभावितबात्‌ । अथागन्तवः ? तत्कारणान्यपि प्रती- 
येरन्‌ । उपाधयस्तत्कारणानि च सर्वाण्यतोन्द्रियाणीति गुर्वोयं कल्पना । यस्थ 
चोपाधयो न सन्ति स धूमः कदाचित्‌ स्वतन्त्रोऽप्युपलभ्येत, यथेन्धनोपाधिकृत- 
धूमसम्बन्धो वह्निः शुष्केग्धनक्ृताधिपस्यो विधूमः प्रत्यवमृश्यते नच 
तथा संविदन्तरे धूमः कदाचिन्निरर्निराभाति। तस्मादुपलब्धिलक्षणप्राप्ताना- 


अभिप्राय यह है कि स्वभाव के द्वारा ही किसी भी वस्तु का किसी वस्तु के साथ 
जो सम्वन्ध स्थापित होता है वही उपाधि से शुम्य होने के कारण 'तियम' कहलाता 
हैं। उपाधिमुलक सम्बन्ध ही उपाधि के हटने पर दूटता है, स्वाभाविक 
सम्बन्ध नहीँ। थि श्रम में वल्लि का सम्इन्ध भी उपाधिमूलक ही हो तो फिर 
उम उपाधियों की उपलब्धि उसी प्रकार होनो उचित हुँ, जिस प्रकार कि 
शिष्य ओर आयाये की उपलब्धि क बाद अध्ययन रूप उपाधि की उपलब्धि हीती 
हैं । इसका कोई हेतु नहीं माळूम होता कि बार बार उपलब्ध होनेबाले 
वह्लि और इम के सम्बन्ध की उपलब्धि तो हो, किम्तु उसकी प्रयोजिका उपाधि 
की उपलब्धि न हो । इसमें भी कोई हेतु नहीं हूँ, कि उपलब्ध होनेवाली वस्तुओं के सम्बन्ध 
की उपाधियाँ नियमतः अनुपळभ्य ही हों । ये ( उपाधियाँ ) यदि अपनी स्वरूपसत्ता के 
कारण हो आने उपधेयों ( साघ्य और हेतुओं ) के उम्बन्ध के कारण हैं, फलतः नित्य हैँ । 
तो भी व्यापि की सिद्धि हो ही जाती है. क्योंकि यह औषाधिक सम्बन्ध अपने उपसेय 
रूप सम्बन्वियों को सत्ता तक विद्यमान ही रहता हैं। यदि ये आगन्तुक हैं ? अर्थात्‌ 
कारणों से उत्पन्न होते हैं तो फिर उनके कारणों की भी प्रतीति होनी चाहिए । यह 
कल्पना तो बहुत गीरवपूणं होगो कि उपाधियाँ और उनके कारण सभी अतीन्द्रिय 
ही हैं । जिन हेंतुओं के उपाधि नहीं होते, वे कदाचित्‌ स्वतन्त्र छप से ( साध्य सम्बन्ध 
के बिना) भी उपलब्ध होते हें। किम्तु उपाधि से रहित धुम हेतु कभी भी स्वतन्त्र रूप 
से ( वल्लि को छोडकर ) उपलब्ध नहीं होता हे, जैसे कि उपाघिमूलक सम्बन्ध के योग्य 
यल्लि ही जब सूखी हुई लकड़ियों से उत्पन्न होती है तो बिना इम सम्बन्ध 
के भी देखी ज्ञाती हूँ, यद्यपि वह्नि ही जब गीछी लकड़ी से उत्पन्न होती है, 
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kos न्यायकन्दलोसंबलितम्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गृणे अनुान- 
न्यायकन्दली 
मुपाधीनामनुपलम्भादभावप्रतीती ( उपलब्घानामनुपलम्भादभावप्रतीतौ ) 


उपलब्धानां शेषकालेन्धनावस्थाविज्ञेषाणां पुनः पुनर्दशनेछु व्यभिचाराद- 
हेतुत्वनिश्चये सति निखिलदेशकालादिविशेषाध्याहारेण न उपाष्यभावोपलब्धि- 
दोषः सहभावददांनजसंस्कारसहकारिणा निरस्तप्रतिपक्षशङ्केन चरमप्रत्यक्षेण 
धूमसामान्यस्याग्निसामान्येन स्वभावमात्राघीनं सहभावं निहिचित्य इदमनेन 
नियतमिति नियमं निश्चिनोति । 

यद्यपि प्रथमदर्शनेषपि सहभावो गृहीतः, तथापि न नियमग्रहणम्‌ ¦ नहि 
सहभावमात्रान्तियमः, अपि तु निरुपाधिकसहभावात्‌ । निरुपाविकत्बं च 
तस्य॒ सूयोदइंनाभ्यासायन्ञेषमित्यतो भुयःसहभावग्रहणबलभुवा सविकल्पकः 
प्रत्यक्षेण सोऽघ्यवसीयत इति । एतेन प्रत्यक्षं उपलब्धविद्यमानविष- 
यत्वादतीतानागतासु व्यक्तिषु कथं तियमप्रहणमिति प्रत्युक्तम्‌ । नहि 


तब उसमें घूम के उपाधिमूलक सम्बन्ध की भी योग्यता हुँ, किन्तु धूम की 
कोई भी प्रतीति वल्लि सम्बन्ध को छोड़कर नद्वीं होती है । तस्मात्‌ जित उपाधियों 
में उपलब्ध होने की योग्यता है ( अर्थात्‌ जिनकी उपलब्धि हो सकती हूँ) उनकी 
अनुपलब्धि से ही उपाधियोंक अभाव की सिद्धि होती हें। इय प्रकार उपाधि के 
अभाव की प्रतीति हो जाने पर आद्रेन्धद संयोग रूप उपाधि सै युक्त वह्नि हेतु में बार 
बार घूम का व्यभिचार देखे जाने पर वहि हेतु में अहेतुत्त्र ( हेत्वाभासत्व ) का निश्चय 
हो जाता है। अतः तभी देशों में या सभी कालों में उपाधि क अभाव की उपलब्धि 
नहीं हो सकती” केवल इरी कारण सभी हेतुओ में उपाधि संशय की आपत्ति नहीं दी 
जा सकती । अतः धूम सामान्य में बाह्ले सामान्य का जो स्वाभाविक सामानाधिकरण्य 
है, उसके निश्चय से ही यह (घूम) इससे ( बह्लि से ) नियत है! इस प्रकार से 
(व्याप्ति रूप ) नियम का ज्ञान होता हूँ। (व्याति के कारणीभूत उक्त सामानाधि- 
करण्य का निश्चय ) प्रतिपक्ष शद्धा से रहित उस अन्तिम प्रत्यक्ष से होता हूँ, जिसमें 
उसे सहभाव शिषयक प्रत्यक्ष से उत्पन्न संस्कार के साहाय्य की भी अपेक्षा होती हूँ । 
यद्यपि प्रथमतः ही जब घूम और वह्नि साथ साथ देखे जाते हैं, तब भी दोनों का 
सामानाधिकरण्य गृहीत ही रहता है, तथापि उससे नियम ( व्यात्ति ) का ग्रहण नहीं 
होत । किन्तु उपाधिरहित सहभाव से ही व्याप्ति का ग्रहण होता द्वें। बार वार 
साध्य और हेतु को साथ देखने मे ही उपाधि के अभाव का दिइचय होता हैँ ॥ अतः 
बार बार सामानाधिकरण्य के दर्शन के द्वारा बलप्राप्त (सामानाधिकरण्य विषयक) संवि- 
कल्पक प्रत्यक्ष स हो वह ( नियम ) गृहीत होता है । इससे नियम ( ब्याप्ति ) ग्रहण के 
प्रसङ्ग में इस आपत्ति का भी समाधान द्वो जाता है कि (9०) प्रत्यक्ष केवळ वर्तमान काल 
की वस्तुओं का हो होता हैँ, अतीत में बीते हुए एवं भविष्य काल में होनेवाले 
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प्रकरणम्‌ ] भावषानुवादसहितस्‌ ५०३ 
न्यायकन्दली 


विशेषनिष्ठं व्याप्तिग्रहणमाचक्ष्महे । विशञेषहाव्या सामान्येन व्याप्तिग्रहणे तु 
सर्वत्रेव नि्िशद्धुः प्रत्ययः, तस्य सकंत्रेकरूपत्वात्‌ । कि व्यक्तयो व्याप्तावप्रविष्डा 
एव ? को वे बूते न प्रविष्टा इति। किन्तु सामान्यरूपतया, न विशेषरूपेण । 
अत एव धूमसंवित्था वह्लिमात्रमेवानुसच्दधानस्तमनुधावति, न विशेषमाद्रियते । 
यदि तु सामान्येन सर्वत्र निङ्चितेऽपि नियमे निष्प्रामाणिकंराशङ्का क्रियते, 
तदा त्वत्पक्षेऽपि प्रत्यक्षेण दृष्टासु वह्लिघृमव्यक्तिषु गृहीतेऽपि कार्यकारणभावे 
देशकालब्यवहितात्‌ तद्भावसन्देहादत्रानुमानाद्रवृत्ति को निवारयति ? 


अथोच्यते-सूयोदर्शनेन कार्यकारणभावो निर्द्धार्यते, सकुद्दशनेन तदु- 
पाघिजत्वशङ्काया अनिवतंनात्‌ । भूयोदर्शनं च सामान्यविषयम्‌, क्षणिकानां 
व्यक्तीनां पुनः पुनदंशंनाभावात्‌ । तेनानग्निव्यावृत्तस्याधूमव्यावृत्तस्य च सामान्य- 


अनन्त हेतु ( धूमादि ) व्यक्तियों में ( वल्लि आदि ) साध्य के नियम (व्याप्ति ) का 
(प्रत्यक्ष रूप ) ग्रहण कैसे होगा ? ( उ० ) हुम लोग विशेष व्यक्तियों में अलप अलग 
व्याप्तिग्रहण नहों मानते, किन्तु विशेष को >ड़कर केवल हेतुस।मान्य में साध्यसामाच्य की 
व्यापि का ग्रहण मानने से ही सभो हेतुओं में व्याप्ति का शङ्का से सरवंधा रहित निश्चय 
हो जाएगा | क्योंकि सामान्यमुखी ब्यामि सभी व्यक्तियों में समान है। (प्र०) तो क्‍या 
व्याप्तिग्रहण में विशेष्य रूर से (हेतु) व्यक्तियों का प्रवेश नहीं होता ? (3०) 
कोन कहता हैकि व्याप्ति के यहण में व्यक्तियों का श्रवेद् नहीं होता है। “ब्याप्ति 
सामान्य विषयक ही है, [शेष विषयक नहीं इसकर इतना ही अभिप्राय है कि ब्यापि- 
बुद्धि में विशेष भी सामान्य रूप से ही भासित होते हैं, अपने अताधारण तत्तद्वथक्तित्वादि 
इपों से नहीं। अत एव धूम के ज्ञान से वह्लि सामान्य की अनुमिति के द्वारा प्रमाता 
बलि सामान्य का ही अनुधाबन करता है; किसी विशेष प्रकार के वह्लनि का आदर वह 
नही करता! यदि हेतु सम्मान्य में साध्य सामान्य को व्यापि के निश्चित ही 
जाने पर भी अभ्रामाणिक लोग यह शङ्का करें कि तुम्हारे मत में भी यह 
कहा जा सकता है कि प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत धूम और प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत 
वह्नि इन दोनों में कार्यकारणभाव के गृहीत होने पर भो विभिन्न देशों के धूमों और 
वक्ियों में एवं बिभिन्न काळ के घूमों और बह्निडों में कार्यकारणमाव का सन्देह वना 
ही रहेगा तो फिर इस सन्देह के कारण तभी अनुमानों के उच्छेद का निवारण कोन 
कर सकंगा ? 

यदि यह कहें कि (प्रश) हेतु और साध्य को बार बार एक स्थान में 
देखने ( भुयोवदर्शन ) से दोनों में कार्यकारणभाव का निश्चय होता है। कहीं एक बार 
हेतु मौर साब्य दोनों में सामानाधिकरण्य के देखने पर भी यह संश्रय रह ही जाता है कि 
इन दोनों का सम्बन्ध स्वामाविक है, या नौपाधिक ? बार बार का यह देखना ( भूयो- 
दान ) साध्य सामान्य का हेतु सामान्य कें साथ हो हो सकता है, एक साध्य व्यक्ति 
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५०२ न्यायकन्दलोसंवालितप्रशस्तपादभाव्यसू [ गुणे अनुमान= 
न्यायकन्दली 


विषयः कार्यकारणभाव एकत्र निइचोयमातः सर्वत्र विनिड्चितो भवति, सामान्य- 
स्येकत्वादिति चेत्‌ ? अस्माभिरयीत्यमेव सर्वत्र निइचीयमानो नियमः कि भवद्भ्यो न 
रोचते ? किञ्च, भवतां प्रत्यक्षागोचरः सामान्येन कार्यकारणभावः, अनुभवतीऽ- 
चस्तुत्वात्‌, व्यक्तयस्तादृश्यः । तासु सर्वाणि प्रत्यक्षेण गृह्यान्ते। न चातीता- 
नागतानां व्यक्तीनां मनसा संकलनमिति न्याय्यम्‌, सनसो बहिरर्थे स्वातन्त््येऽत्ध- 
बधिराद्यभावप्रसङ्भात्‌ । दृष्टासु व्यक्तिषु कार्यकारणभावोऽध्यबस्तायकचादृष्टासु 
नातुमानोदयस्तदन्यत्वात्‌ । नारि व्यक्तोनां साध्यसाधनभावो युक्तः, परस्पर- 
मनन्बितस्वात्‌। न च तासामेकेन सामान्येनोपग्रहः, वस्त्वदस्तुनोः सम्बन्धा- 
सावात्‌, असम्बद्धस्योपप्राहकत्वे चातिप्रसङ्गात्‌ । तत्किविषयः प्रत्यक्षसाधनस्त- 
दुत्पादविनिइ्चयः, यस्मादनुमानप्रवृत्तिरिति न विद्मः । 


का एक हेतु व्यक्ति के साथ नहीं, क्योंकि व्यक्ति लणिक हैं । अतः उनको वार बार साथ 
देखना सम्भव नहीं है । तस्मात्‌ अनग्निब्यावृत्त ( अपोह या अरिनत्व जाति) अधघूभ 
व्यावृत्त ( अपोह या धूमत्व जाति) इन दोनों का राएमान्य £.षयक कार्यकारणभाव ही 
गृहीत होता है। “धुम गामानय को उत्पत्ति वह्लिसामान्य से होती है! यह निश्चित 
हो जाने पर समी घूमों और समो वक्ियों में कार्यकारणभाव गृहीत ही जाता है, 
क्यींकि सामान्य ( अपोह्‌ ) एक ही है। ( उ० ) इसी प्रकार जब हम हेतु सामान्य में 
साध्य सामान्य के नियम (व्यापि) का उपपादन करते हैं, तो आप छोगों को क्यों 
पसन्द नहीँ आता ? आप लोगोंक, सामान्य ( अपोह) चूंकि अभाव रूप है, अतः 
सामान्यो में आप लोग ( बौद्धगण ) कार्यकारणभाव का अनुभव नहीं कर सकते | ब्यक्ति 
सभी प्रत्यक्ष के विषय हैं अतः उनमें कार्यकारणभाव का ग्रहण होता है। यह कहना 
भी उचित नहीं है कि ( प्र० ) भूत और भविष्य व्यक्तियों का ( चक्षुरादि से ज्ञात सम्भव 
न हीने पर भी ) मन से ग्रहण हो सकता है ( अतः अतीत और अनागत व्यक्तियों में 
भी कार्यकारणभाव का ग्रहण असम्भव नहीं है )। (३०) ( यह सम्भव इस लिए नहीं 
हैकि) मनकी यदि बाह्य अर्थो के ग्रहण में स्वतन्त्र ( अथांत्‌ चक्षुरादि निरपेक्ष ) 
मान लिया जाय ती जगत्‌ मे कोई गूंगा या बहरा न रह जाएगा । इस प्रकार भी बौद्धों 
के मत से उपपत्ति नहीं की जा सकती कि प्रत्यक्ष के द्वारा गृहोत व्यक्तियों में हो 
कार्यका रण भाव गृहीत हो सकता है, किन्तु ( व्याक्ति ) का निश्चय अदइष्ट व्यक्तियों मे भी 
होता है, दकि व्यक्ति भिन्न भिन्न हैं । व्यक्तियों में परस्पर कार्यकारणभाव भी सम्भव 
नहीं है, क्‍योंकि वे परस्पर असम्बद्ध हैं। उन सभे व्यक्तियों का एक सामान्य धमं 
( अपोह्‌ ) के द्वारा संग्रह भी सम्मव नहीं है, क्‍योंकि वस्तु ( भाव ) और अवस्तु (अभाव) 
इन दोनों में सम्बन्ध हो ही नहीं सकता, यदि सम्बन्ध के न रहने एर भौ संग्रह माने 
तो (मघटब्यावृत्ति रूप अपोह से पट व्यक्तियों का संग्रह रूप ) अतिप्रसङ्ग होगा । अतः पढ्‌ 
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अकरणम्‌ ] भाषानुदादसहितम्‌ ५० 


प्रशस्तपादमाध्यम्‌ 


७ 


एबं सर्वत्र देशकालाबिनाभूतमितरस्य ङिङ्गम्‌ । 
शास्त्रे च कार्यादिग्रहणं निदर्शनाथं कृतं नाव- 


इसी प्रकार और सभी स्थानों में एक वस्तु में जिस 
किसी दूसरी वस्तु की दैशिक और कालिक व्याप्ति रहती है, वह 
एक वस्तु उस दूसरे का जापक हेतु होता है। वंशेषिक सूत्र 
में जो व्याप्ति के लिए कार्यादि सम्बन्धो का उल्लेख है, बह 


न्यायकन्दली 


एवं देशकालाविनाभूतमितरस्य लिङ्गम्‌, यथा धूमो वह्वेलिङ्गम्‌। 
एवं देशाविनाभूतं कालाविनाभूतं चेतरस्य साध्यधमस्य लिङ्गम्‌ । यथा 
काइमीरेषु सुवर्णभाण्डागारिकपुरुषेयंववाटिकासं रक्षणं यवनालेषु हेमाङकु रो<द्भेदस्य 
लिङ्गम्‌ ! कालाविनासूतं यथा प्राग्ज्योतिषाधिपतेर्वश्मनि प्रातर्गायनादीनि 
नुपतिप्रबोधस्थ रिङ्भःम्‌ । यदि देशकालाविनाभावमात्रेण गमकत्वं ननु सृत्र- 
विरोधः ? अस्येदं कार्यं कारणं संयोगि विरोधि समवायि चेति ल॑ङ्किकमिति, 


समझ में ही नहीं माता कि प्रत्यक्ष के द्वारा किसमें उत्पत्ति का निश्चय होगा? जिससे 
कि अनुमान की प्रबृत्ति होगी ! 

इसी प्रकार ( साध्य को ) देशिक या कालिक व्याहि से युक्त एक पदां 
(हेतु ) दूसरे ( साध्य ) का ज्ञापक हो जाता है। जैसे कि श्रम बाह्लि का ज्ञापक हेतु 
है) ( अभिप्राय यह है कि ) देशिक और कालिक व्यापि से युक्त "एक? ( हेतु ) पदाथ 
इतर का अर्थात्‌ साध्य रूप धं का ज्ञापक हेतु होता हे! ( देशिक व्यापि से युक्त 
हेतु का उदाहरण यह है ) जैसे कि काइमीर देश में जब यह देखा जाता हैँ कि यव के 
क्यारियों का संरक्षण सोते के खजाने के अधिकारी लोग कर रहे हैं, तब यह समझा जाता 
है कि यव की क्यारियो में केसर के अङ्कुर उग आये हूँ अतः काएमोर देशकी यव की 
क्यारियों का सोने के खजाने के अधिकारियों द्वारा संरक्षण ( रूप किया) यव को 
क्यारियो मे केसर के अङ्कुर का जञागक हेतु हँ। ( एवं कालिक व्यापि से युक्त हृतु 
का उदाहरण यह हूँ) जैसे कि प्रागुज्योतिषपुर ( आप्राम ) के राजगृह में 
आतःकालिक गाना बजाना वहाँ क राजा के जागरण का ज्ञापक हेतु हुँ । 
(प्र ) यदि देशिक व्याप्ति और कालिक व्याप्ति केवळ इन दोनों 
सम्बन्धो में से किसी के रहने से ही हेतु में साध्य को समझाने का सामथ्यं माना जाय 
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५०४ न्यायकन्दलोसंवसितप्रशस्तपाद भाष्य [ गुणे अतुमान= 
प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


घारणाथेम्‌, कस्मात्‌ ! व्यतिरेकदर्शनात्‌ । तद्यथा अध्वयुरों श्रावयन्‌ 
व्यवहितस्य होतुलिङ्गम्‌, चन्द्रोदयः समुद्रवृद्धः कुमुदविकासस्य च 


केबल उदाहरण के लिए ही है, अवधारण के लिए नहीं । क्योंकि ( कथित 
कार्यंस्वादि सम्बन्धों में से किसी के न रहने पर भी अनुमान होता है) 
जैसे कि ओंकार को सुनाते हुए अध्वर्यु समूह अपने से व्यवहित भी होता ; हवन 
करनेवाले ) के अनुमापक होते हैं! अथवा चन्द्र का उदय समुद्र की वृद्धि और 
कुमुद के विकास का अनुमापक होता है। अथवा शरद्‌ ऋतु में जल की 


न्यायकन्दलो 


तत्राह-शास्त्रे च कार्यादिग्रहणं निदशनार्थं कृतं नावधारणार्थमिति । अस्येदमिति 
सूत्रे कार्यादीनामुपादानं लिद्भनिदर्शनार्थं कृतम्‌, न त्वेतावन्त्येव लि ्भानीत्यव- 
धारणार्थम्‌ । कथमेतदित्याह--कस्मादिति । उत्तरमाह--व्यतिरेकदशो- 
नादिति । कार्यादिव्यतिरेकेणाप्यनुमानदर्शनाद्‌ नावधारणार्थम्‌ । (तत्र) यत्र 
कार्यादीनां व्यतिरेकस्तद्द्शयति--यथाध्वर्युरो श्रावयन्‌ व्यवहितस्य होतुलिङ्ग- 
मिति। अध्वर्युहोतारमोम्‌ इत्येवं श्रावयति नान्यमित्येवं यस्य पूर्वमवगति- 
तो फिर अस्पेदं कायंमू? इस सूत्र का विरोध होगा (क्योंकि इस सूत्र के द्वारा कार्यत्व, 
कारणत्व, संयोग, विरोध एवं समवाय इतने सम्बन्धों को ही हेतु में साध्य के ज्ञापन के सामर्थ्ये 
का प्रयोजक माना गया है दैशिक और कालिक व्यासि को नहीं) । इसी प्रश्‍न का समाधान 
“शास्त्रे कार्यादिग्रहणं निदशंनार्थ कृतमु, नावधारणाथंम्‌’ इस वाक्य के हारा किया गया 
हे अर्थात्‌ वैशेषिक सूत्र रूप कास्त्र में जो कार्यत्वादि! सम्बन्ध का उपादान 
किया गया है, उसका यहु अवधारण रूप अर्थ अभिप्रेत नहीं है कि कथित 
फायेत्वादि सम्बन्धो में से ही किसी के रहने से हेतु साध्य का ज्ञापक होता हे। किन्तु 
साध्य के “व्यापि रूप सम्बन्ध से युक्त हेतु हो ज्ञापक होता है? इस नियम के उदाहरण 
रूप में हो कार्यत्वादि सम्बन्धों का उल्लेख किया गया है कि साध्य के इन कार्यत्वादि 
सम्बन्धो से युक्त हेतु में याच्य की व्याप्ति रहती है। "कस्मात्‌? इस वाकय के द्वारा प्रश्‍न किया 
गया है कि कैसे समझने हूँ कि उक्त सूत्र में कार्यादि' का उपादान अवधारण के लिए 
नहीं है ? 'ब्यतिरेकदर्शनग्त्‌' इस वाक्य से उक्त प्रश्न का उत्तर दिया गयाहै। 
अर्थात कयित कार्यंत्वादि सम्बन्ध के न रहने पर भी हेतु से साध्य का बोघ होते देला जाता 
है, अतः समझते हैं कि कार्यत्तादि सम्बन्धों का उल्लेख 'अवघारण” के लिए नहीं है। इन 
कार्यत्वादि सम्बन्धो के न रहने पर भी जहाँ अनुमिति होती है, उसका प्रदर्शन 'यथाउध्वयु रों 
श्रावयन्‌ व्यवहितरय होतुलिङ्गम्‌' इस वाक्य के द्वारा किया गया है। जिस पुरुष 
को यह नियभ पहिले से अप्रगत है कि होता को ही अध्वयु' ओंकार सुनाते हैं 
किसी दूसरे को नहीं, वही पुरुष यदि अध्वयु को ओकार का उच्चारण करते हुए 
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प्रकरणम्‌ ] आषानुवादसहितस्‌ 4०4 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


झरदि जलप्रसादोश्गस्त्योद्यस्पैति । एवमादि तत्‌ सबमस्येदमिति 
सम्बन्धमात्रवचनात्‌ सिद्धम्‌ । 

स्वच्छता अगस्त्य नाम के नक्षत्र के उदय का ज्ञापक होती है। (व्याप्ति 
के प्रयोजक) कथित कार्यत्वादि सभ्बन्धो से भिन्न इन वस्तुओं में व्याप्ति के 
प्रयोजक अवशिष्ट सभी सम्बन्धों का संग्रह सूत्रकार ने उक्त सूत्र के 
'अस्येदम्‌' इस वाक्य के द्वारा किया है । 


न्यायकन्दली 

मुतस्य ओं इति अआवयन्तमध्वयु' प्रतोत्य कुड्यादिव्यदहिते होतरि अनुमानं 
होताप्यत्रास्तीति । न चाध्वयुंः होतुः कार्यं न कारणं न संयोगे (गी) न च 
विरोधे (घी) न समवाधे (यी) चेति व्यतिरेकः । 

उदाहरणान्तरमाह-चन्द्रोदयः समुद्रवृद्धेरित्यादि । यदा चन्द्र उदेति 
तदा समुद्रो वद्धते कुमुदानि च विकसन्तोति नियमो येनावगतः, तस्य चन्द्रो- 
दयः समुद्रवृद्धेः कुमुदविकासस्य च लिङ्गं स्यात्‌। न च चन्द्रोदयः समुद्र 
वृद्धिकुमुदविकासयोः कार्यम्‌ । उदयो हि चन्द्रस्य बिशिष्टदेशसंयोगः, स च चन्द्र- 
क्रियाकार्थः, न समुद्रवृद्धयादिनिमिराः ! न चायं समुद्रवृद्धेः कारणं नापि 
कुभुदविकासस्य, उर्कल्लोललक्षणाया वृद्धेः; पत्राणां परस्परविभागलक्षणस्य 
देखता है और दोवाल से छिपे रहने के कारण होता को नहीं देखता, तब भी “होता 
का यह अनुमान उसे होता हे कि यहाँ होता भी अवश्य हैं। कि'तु अध्दयुँख्प हु 
होतारूप साध्य का न कार्य है, न कारण 7 संयोगो है, न बिरोधी और न समवायी | 
अतः ( सुत्ने में कथित कार्यंत्वादि सम्बन्धो में से अध्वर्यु में होता का कोई भो सम्बन्ध 
नहीं है, किन्तु उक्त अध्वर्यु से होत! का अनुमान होता है, अतः “कथित कार्थत्वादि 
सम्बन्ध के कारण ही हेतु ज्ञापक होता हैं! इस नियम में यही व्यतिरेक व्यभिचार हँ)! 

“चन्द्रोदयः समुद्रवृद्धे इस वाक्य के द्वारा माध्यकार ने उक्त व्यतिरेक व्यभिचार 
का दूसरा उदाहरण कहा हूँ । “अस समय चन्द्रमा का उदय होता हे, उत समय समद्र बढ़ 
जाता है ओर कुमुद के पुष्प प्रफुल्लित हो जाते हैं॥ यह नियम जिस पुरुष को ज्ञात 
है, उसके लिए चन्द्रमा का उदय समुद्वृद्धि ओर कुमुदिनी के विकास का अवरस्य हौ 
ज्ञापक लिङ्ग होगा, किन्तु चन्द्रमा का उदय न समुद्र की वृद्धि से उत्पन्न हीता है, न कुमुद 
के विकास से, क्योंकि चन्द्रम! का किसी विशेष देश के साथ संयोग ही चन्द्रमा का उदय है, 
चन्द्रमा का वह संयोग चन्द्रमा में रहरेत्रालो क्रिया से ही उत्पन्न होगा, समुद्र की वृद्धि 
प्रभृति कारणों से नहीं, ( अतः चन्द्रमा का उदय रामुदबृद्धि का या कुमुद के विकास का 
कार्य नहीं है) एवं चन्द्रमा का उदय न समुद्र को वृद्धि का कारण है, न कुमुद के 
विका का, क्योंकि समुद्र को वृद्धि है उसका उफान, एवं कुमुद का विकास है 

६४ 
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५०६ न्यायकम्दलीसंबलितप्रशस्तपावभाष्यषु [ गुणे अनुमान- 
न्यायकन्दलो 


च विकासस्थ तत्कालसन्निहितकारणाधीनकमंजन्यत्वादित्यादि वाच्यम्‌ । शरदि 
जलप्रसादोआस्त्योदयस्य प्रसादो येशद्यम्‌, तच्छरदि प्रतोयमानमगस्त्योदयस्य 
लिङ्गम्‌, न कालान्तरे, व्यभिचारात्‌ । 


कार्यादिव्यतिरिक्तमपि यदि लिङ्गमस्ति तहि नूनं तत्र सर्वलिङ्का- 
नामनवरोघादत आह--एवमादि तत्‌ सर्वमस्येदमिति सम्बम्धमात्रवचनात्‌ 
सिद्धमिति। अध्वर्य्‌रों श्रावयतीत्येवमादिपदाबिनासूतं लिङ्ग तत्‌ सवंसस्येदमितिपदेन 
सम्बन्धमात्रवचनात्‌ सिद्धं परिगृहीतम्‌ । अथर्तिरमर्थान्तरस्य लिङ्गमिति 
न युज्यते ( इति) प्रसक्तिः स्यादिति पर्यनुयोगमाशङ्चेदमुवतं सूत्रकारेणा- 
स्येदमिति । लिद्गामित्यन्यत्वाविशेषेऽप्पस्य साध्यस्येदं सम्बन्धीति कृत्वा अस्येदं 
लिङ्गं न सस्येति सामान्येन सम्बन्धिमात्रस्य लिङ्कत्वप्रतिपादनात्‌ । यद्‌ यस्य 


उसके पत्रों का एक दूसरे से विभाग, ये दोनों ही उस समथ अपने कारणों से उत्पन्न 
होनेवाले कर्मो से ही उत्पन्न होंगे (चन्द्रमा की वृद्धि से नहीं, अतः चन्द्रमा का उदय 
समुद्रवृद्धि का कायं भौ नहीं है ) । शरदि जङप्रसादोऽगस्त्योदयस्व लिद्भम्‌? ( इस वाक्य 
में अयुक्त ) 'प्रवाद शब्द का अघं है वैशद्य ( स्वच्छता ), यह वैश्य शरद्‌ ऋतु में ( ही ) 
ज्ञात होकर अगश्त्य नाम के नक्षत्र के उदय का ज्ञापक लिङ्ग होता है, अन्य ऋतु में ज्ञात 
होने पर भी नहीं, क्योंकि व्यभिचार देखा जाता है (अर्थात्‌ ग्रोष्पादि ऋतुओं में जल में 
स्वच्छता का भात होने पर भो अगस्त्योदय की प्रतीति नहीं होती ) है । 

( प्र० ) (यदि साध्य के ) क्यादि न होने पर भो कोई हेतु साध्य का ज्ञापक हो 
सकता है, तो फिर 'अस्येदं कार्यम्‌ इत्यादि सूत्र के द्वारा लिङ्ग के जिन प्रकारों का उल्लेख 
किया गया है, उनसे सभी हेतुओं का संग्रह नहीं होता है? ( जिससे मूत्रकार की न्यूनता 
होती है) इसी प्रश्नका समाधान भाष्यकार ने "एवमादि? इत्यादि भाष्यमन्दर्भ के 
द्वारा दिया है। "एवमादि? अर्थात्‌ साध्य के कार्यादि से भिन्न और सभी हेतु उक्त सूत्र 
के “अस्थेदम इस सम्बन्धबोधक वाक्य के द्वारा संएहीत होते है । अभिप्राय यह है 
कि 'अध्वर्युरों श्रावयति इत्यादि वाबयों के द्वारा जिन हेतुओं का उल्लेख विया गया है 
वे सभी हेतु उक्त सूत्र के ही अस्पदम्‌' इस सम्वन्धत्रोषक बाक्य के द्वारा 'सिद्ध' हैं, अर्थात्‌ 
संगृहीत हैं। किन्तु “अर्थान्तर ( साध्य के कार्यत्वादि सम्बन्धों से रहित कोई भी श्रयं , 
अर्थान्तर का ( अर्थात्‌ हेतु के कारणत्वादि सम्वन्धों से शुन्य किसी दूसरे अर्थ का ) साधक 
हेतु नहीं हो सकता” उक्त सूत्र में कार्यत्वादि सम्बन्धों के उल्लेख से इस अबधारण को 
स्थिति हो जाएगी । इस अभियोग को सम्भावना को हटाने के लिए हो सूत्रकार 
ने उक्त मूत्र में ( कार्यत्वादि सम्बन्तों के बोघक वाक्यों के अतिरिक्त ) 'अस्येदम्‌? 
इस बाय का भी प्रयोग किया है। “इतरस्य लिद्धम्‌? इत्यादि भाष्य के द्वारा 
लिङ्क का भेद और सभी पदार्थों ( साध्यों ) में समान रूप से रहने पर भी “इस साध्य 
का सम्बन्ध इसो हेतु में है, इस नियमक अनुसार यह नियम भी उपपन्न होता है 
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प्रकरणम्‌ ] भध्वानुवादसहिंतंम्‌ ५०७ 
अशस्तपादमाष्यम्‌ 

तत्तु द्विविधम्‌ दष्टं सामान्यतोट्ष्ट च! तत्र 

दष्टं प्रमिद्वसाध्ययोरत्यन्तजात्यमेदेऽनुभानम्‌। यथा गव्येव 


(१) दृष्ट और (२) सामान्यतोदृष्ट भेद से अनुमान दो प्रकार 
का है। जिस हंतु के साथ पूवं में ज्ञात साध्य और वर्तमान में उसी हे 
के ज्ञाप्य साध्य दोनों अभिन्न हों, उस हेतु से उत्पन्न अनुमान ही "दृष्ट 
अनुमान है । जेस कि पहिले एक स्थान में गाय में ही केवल सार्तारूप हेतु 


न्यायकन्दली 


देशकालाद्यबिनाभुतं तत्‌ तस्य लिङ्गमित्युक्तम्‌, तदेव हि तस्य यद्‌ यस्याः्यभिचारि 
(त्वेन) (यद्यस्थ) व्यभिचारि न तत्‌ तस्य, अन्यत्रापि भात्रात्‌ । अपि भोः ! किमस्येदं 
कार्यमिति न सम्बध्यातीति बूनहे, कार्यादिग्रहणं तहि किमयम्‌ ? निदर्शनार्थं 
सित्युक्तम्‌ । अवयं हि शिष्यस्योदाहरणनिऽठं कृत्वा किमष्यव्यभिचारि लिङ्ग 
दर्शनीथमिति सूत्रे कार्यादिकमुदाहृतम्‌ । न तावन्त्येव लिङ्भानीत्यर्थः । 

भेदं कथयति ततु द्विविधं दृष्टं सामान्यतोदुष्टं चेति। चश्ञब्दोऽवधारणाथः। 
तदनुमानं द्विविधमेव दृष्टमेकमपरं सामान्यतो दृष्टम्‌ । तत्र तयोर्मध्ये दुष्टं प्रसिद्धः 


कि “इस साध्य का यही लिङ्ग है! ! इस प्रकार सामान्य रूर से साध्य के समी सम्बन्धियों 
में किङ्गस्व का प्रतिपादन एवं सत्र देशकालाविताभूतमितरस्य लिङ्गम' इस माष्य 
के द्वारा किया गया है | अर्थात्‌ जिसमें जिस दूसरे वस्तु को दैशिकी या कालिकी 
व्याति है, वही उसकी हेतु है। जिसमें जिसका व्यभिचार हूँ, वह उसका हेतु नहीं 
हैं. क्योंकि उसके न रहने के स्थान में भी वह रहता है। (प्र०) तो क्या उक्त धू 
में 'किमस्येदं कायमु? इस वाक्य के द्वारा यह कहते हैं कि साध्य का सम्बन्ध हेतु 
में नहीं है! ? यदि ऐसी बात है तो फिर 'कार्याद का उपादान 
ही उक्त सूत्र में व्यर्थ है ? इसी प्रश्न का उतर गिद्नाथंस' इस वाक्य से 
दिया गया है । अभिप्राय यह है कि शिष्थों को उदाहरण के द्वारा पूर्ण अभिज्ञ बताकर 
ही यह समझता दगा कि 'साध्य का अव्यभिचारी हो उसका छिङ्ग है'। अतः सूत्र में 
कार्यादि सम्बन्धों का उल्लेख केवल उदाहरण के लिए हैं ; इसका यह अभिप्राय नहीं हैँ कि 
सूत्र में कथित कार्यत्वादि सम्बन्धो से युक्त ही हेतु हैं, साध्य के और सम्बन्धो से युक्त भी 
हेतु हयो सकते हैं, यदि वेह सम्बन्ध अव्यभिचरित हो ! 

"तत्तु द्ितिधमृ--टटम्‌, सामान्यतो इष्ट? इत्यादि सन्दर्भ के द्वार! अनुमान के 
अवान्तर प्रकारों का निरूपण किया गया हूं । उक्त वाकय में प्रयुक्त "च? शब्द 
अवधारण? अथं का हे । (तदनुसार उक्त वाक्य का यह अर्ब है कि) कथित अनुमान दो 
ही प्रकार का है, एक है इट! ओर दूसरा है “सामान्यतोय्छु? । 'तत्र' अर्यात्‌ उन दोनों 
अनुमानों में से “दुष्ट ्रसिद्धसाध्ययो जात्य मेदेऽनुसानमू' 'प्रसिद्ध' अर्थात्‌ हेतु के साथ पहिले 
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५०८ व्यायकन्दलीसंव लितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणे अनुमान- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


सास्नामात्रमुपलम्प देशान्तरेऽपि सास्नामात्रदशनाद्‌ गवि 
अ्रतिपचिः । प्रसिद्वसाध्ययोरत्यन्तजाविभेदे लिङ्गानुमेयधर्म- 


को देखकर, दूसरे स्थान में सास्ना को देखने के बाद गोविषयक प्रतिपत्ति { अनु- 
मिति) होती है। जिस हेतु के साथ पूर्व भें ज्ञात साध्य और उसी हेतु के 
द्वारा वर्त्तमान में ज्ञाप्य साध्य, दोनों विभिन्न जाति के हों, उस हेतु सामान्य 
और (वर्तमान में अनुमेय ) साध्यसामान्य की व्याप्ति से जो अनुमान 
उत्पन्न होता है, उसे 'सामाब्थतोदृष्ट' अनुमान कहते हैं। जैसे कि कृषक, 


न्यायकन्दलो 


साघ्ययोर्जात्यभेदेऽनुमानम्‌ । प्रसिद्धं यत्‌ पूर्वं लिङ्गेन सह्‌ दृष्टं साध्यं यत्‌ 
सम्प्रत्यनुमेयं तयोरत्यन्तजात्यभेदे सति यदनुमानं तद्‌ दृष्टम्‌ । यथा गव्येव 
सास्नामात्रमुपलम्य देशान्तरे गनि प्रतिपत्तिः। पूर्वं गोत्वजातिविशिष्टायामेव 
गोव्यक्तौ सास्नोपलब्ध्या सम्प्रत्यपि गोत्वजातिविशिष्टायामेव गोव्यक्ते- 
रनुमानमत्यन्तजात्यभेदे । इदं च दृष्टमित्याण्यायते । 


सास्नामात्रदर्शनाद्‌ वनान्तरे यदनुमीयत्ते गोत्वसामान्यं तस्य स्वलक्षणं 
पुवं नगरे दृष्टमिति क्वत्वा प्रसिद्धसाध्ययोरत्यन्तजातिभेदे लिज़ानुमेयधमं- 
सामाच्यानुवृत्तितोऽनुमानं सामान्यतोदृष्टम्‌ । प्रसिद्धं लिङ्गेन सह प्रतीतं 


जो साध्व ज्ञात है और जो साध्य अभी अतुमेय है, इन दोनों के जातितः अत्यन्त 
अभिन्न होते पर जो अनुमान होता हें, वही दष्ट' अनुमान है । जैसे कि पहिले किसी 
गाय में ही सास्ना को देखकर दूमरे देश में गो का अनुमान होता हैँ पहिले गोत्व जाति 
से युक्त गो व्यक्ति में हो मास्मा की उपलब्धि हुई, अभी भी सास्नासे जोगो की 
अनुमिति होती है, वह गोत्त जाति से युक्त गो व्यक्ति में ही होती हें, अतः गो विषयक दोनों 
ज्ञानों में विषय होनेवाला गोत्व अत्यन्त अभिन्न ( एक ही ) हुँ. तस्मात्‌ यह र्ट अनुमान 
कहलाता है ! इसे दष्ट अनुमान होने की मुक्ति यह हूँ कि वन में केवळ सास्ना के देखने 
से जिस गोत्व जाति का अनुमात होता हें, वह उस स्वरूप से नगर में पहिले से ही गो में 
देखा जा खुका हूँ । 

“प्रतिद्वताध्पवो रत्यन्दजातिभेदै लिद्कानुमेय घमंसामान्य।नुृःत्ततोऽनुम!नं सःमान्यतो- 
दृष्टम्‌? ( इस भाष्यवाक्य के ) प्रस्िद्धताष्ययो: इस पद से प्रसिद्ध लिङ्गेन सह प्रतीतं 
साघ्यमनुमेयं ययोः इस व्युत्पत्ति कै अनुमार अनुमान का बाध्य एवं हेतु के साथ 
पाहले गृहीत होनेदाला साध्य ये दोनों साध्य अभिप्रेत हैं । इन दोनों साध्यों भें 
परस्पर अत्यन्त भेद के रहने पर भो हेतु सामान्य में साध्यसामान्य की व्याप्ति से जो 
अनुमान उत्पन्न होता है, वही 'सामान्यतोडप्र' अनुमान है। ( इस अर्थ के वोधक 
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प्रकरणम्‌ ] भआवानुवादसहितम्‌ ०8, 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


सामान्यानुइचषितोऽनुमानं सामान्यतोदष्डम्‌ । यथा कर्षकवणिग्राज- 
पुरुषाणां च प्रवृत्तः फरवस्वस्ुपरुम्य वर्णाश्रमिणामपि इष्टं प्रयोजन- 
मनुदिक्य प्रवतंमानानां फलानुमानमिति । तत्र लिङ्गदशन प्रमाणं 
वणिक्‌ और राजपुरुपों की सभी सफल प्रवृत्तियों को देखकर वर्णाश्रमियों की 
उन धाभिक प्रवृत्तियों स भी फल का अनुमान होता है, जिन प्रवृत्तियों के 
कोई प्रत्यक्ष फल नहीं दोख पड़ते । 
न्यायकन्दलो 

साध्यभनुमेयं तयोरत्यन्तजातिभेदे सति, लिङ्गं चानुमेयधर्मश्च लिङ्गानुमेय- 
धमौ', तयोः सामान्ये लिङ्कानुमेयघर्मसामान्ये, तयोरनुवृत्तिः लिङ्गानुमेयधर्म- 
सामाम्यानुवृत्तिः, ततो लिङ्गसामान्यस्य साध्यसामान्येन सहाविनाभावाद्‌ यदनुमानं 
तत्‌ सामान्यतोदूऽ्टम्‌ । यथा कर्षकवणिग्राजपुरुषाणां प्रवृत्तः फलत्वमुपलम्य 
वर्णाश्नमिणामपि दृष्टं प्रयोजनमनुदिश्यि प्रवर्तमानानां फलानुमानम्‌ । कर्षका- 
दिप्रवृत्ते: फलं दृष्ट्वा वर्णाश्रमिणां प्रवृरोरपि फलानुमातम्‌, कर्षकस्य प्रवृत्त 
फलं शस्यादिकम्‌, बणिग्राजपुरुषस्य च प्रवृत्तेः फलं काञ्चनम णिमुक्तावाजिवारणा- 
दिकम्‌; वर्णाश्नमिणां च प्रवृत्तः फलं स्वर्गादिकमित्यनयोरत्यन्तजातिमेदः । 
अनुमानोदयस्तु॒प्रवृत्तित्वसामान्यस्य फलचत्त्वसामान्येनाविनाभावात्‌ । अत 
एव चेदं सामान्यतोदृष्टमुच्यते, सामान्येन नियमदर्शनात्‌ । 


ङिङ्धातुमेयधर्मसामान्यृत्तितोऽनुमानं सामान्यतो इष्टम? इस भाष्यवाक्यं का विग्रह इस 
प्रकार है कि) लिङ्गं चानुमेयधमंश्व लिङ्गानुमेयघमौ तयोः सामान्ये लिङ्गानुमेयधम सामास्ये 
तयोरनुवृत्तिः लिङ्गानुमेयामान्यानुवृत्तिः, तठो लिङ्गसामान्यस्य साध्यसामान्येन सहाविना- 
भावात्‌ यदनुमानं तत्‌ 'सामान्यतोरष्टम्‌' | 'यथा कर्षकवणिग्राजपुरुषाणां प्रवृत्तेः फलवत्त्व 
मुपलभ्य वर्णाश्रमिणामपि इष्ट ध्रयोजन मनुद्दिश्य प्रवर्तमानानां फलानुमानम्‌'। अर्थात्‌ कृषकादि 
की प्रवृत्तियों को सफलता को देखकर वर्णाश्रमियों की उन प्रवृत्तियों में भो सफलता को 
अनुमान होता है, जिन प्रवृत्तियों की उत्पत्ति के लिए वे रुष्ट (सांसारिक) फलों का अनुसन्धान 
नहीं करते। अभिप्राय यह है कि भूमि जोतमे की किसानों की प्रवृत्ति के फल है मन्न 
प्रभूति, एबं बदियों को एवं राजसेबा में छगे व्यक्तियों की प्रवृत्तियों के फल है, सु+, मणि, 
मुक्ता, हाथो, घोड़े प्रभृूति; किन्तु वर्णा्मियों के (सन्ध्यावन्दनादि) प्रवृत्तियों के फल हैं 
स्वर्गादि । इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि साध्य और इष्डान्त दोनों अत्यन्त विभिन्न जाति 
के हैं। फिर भी उक्त दृष्टान्त के द्वारा अनुमान को उत्पत्ति उस सामान्यमुखी व्यापत से 
होती है, जो प्रवृत्ति्ामान्य का फलसामन्य के साध है" । इसीलिए इस अनुमान को 


१ अधिप्राय यह है कि शिए जनों को सभी प्रवृत्तियाँ सफल हो होती हैं" इस सामान्य 
व्याप्ति के वल से ही उक्त अनुमान होता है| शिन्तु इस व्यशैप्त के अवधारण के 
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“ऽ न्यायकन्दळोसंवलितप्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ गुणे अनुमान 
म्रशस्तपाद भाष्यम्‌ 


प्रमितिर्निज्ञानम्‌ । अथवाग्निज्ञानमेव प्रमाणं ग्रमितिरग्नौ गुणदोष- 
माध्यस्थ्यदशन मित्येतत्‌ स्वनिङ्चितार्थंमनुमानम्‌ । 

इनमें लिङ्ग (हेतु) का ज्ञान ही (अनुमान प्रमाण है) एवं (उससे उत्पन्न) 
अग्नि का ज्ञान ही (फलरूया) प्रमिति है। अथवा (कथित) अग्नि का 
ज्ञान ही (अनुमान) प्रमाण है। अग्नि में उपादेयत्व, हेयत्व या उपेक्षा की 
बुद्धि ही प्रमिति ( अनुमिति ) है । ये सभी अनुमान करनेवाले पुरुष में 
ही निश्चय ( अनुमिति ) के उत्पादक ( स्वार्थानुमान ) हैं । 


न्यायकन्दली 


यः पुनरत्रानुमेयः स्वर्गादिलक्षणः फलविशेषो नेतज्जातीयस्य फलस्य 
नियमो दृष्टो वर्णाश्रमिणां प्रबुत्तरपि जीविकामात्रमेव प्रयोजनमिति बाहस्पत्याः, 
तदर्थमाह-दृष्टं प्रयोजनमनुहिश्येति । सन्त्येव तथाविधाः पुरुषा 
ये खलू दृष्टनिस्पृहा दानप्रस्थादिकं ब्रतमाचरन्ति ; तेषां प्रवृत्तेरिदं फलानु- 
मानमिति न सिद्धः साध्यत इत्यर्थः । 


'सामान्यतोरष्टः कहा जाता है, चूंकि सःमान्यमुखी व्याति के दषेन से ही इसकी उत्पत्ति 
होती है ! 

बाहस्पत्य' (चार्वाक) लोग (इस अनुमान में सिद्धसाधन दोप का उद्भावन इस 
प्रकौर करते हैं कि) वर्णाश्रमियों की प्रवृत्ति से स्वर्गादि जिस प्रकार के अलोकिक फलों 
का यहाँ अनुमान किया जाता है, उस प्रकार के फलों का नियम नहीं देखा जाता है 
( क्योंकि वे अतीन्द्रिय हैं ) अतः वर्णाश्रमियों को उन प्रबुत्तियों का अपनो जीविका चलाना 
हो फल है, बह ठो दुष्ट ही है । अतः इसमें अनुम।न की प्रवृत्ति नहों द्वो सकती, क्योंकि 
इसका विषय पहिले से हौ सिद्ध है। इसी सिद्धसाधन दोष को मिडाने के लिए प्रकृत 
भाष्यसन्दभं में 'दुष्टं प्रयोजनमनुदिश्य' यह वाक्य लिखा गया है। इस वाक्य से यह्‌ 
कहना अभिप्रंत है कि इस प्रकार के भो महापुरुष हैं जो वर्णा्मियों के लिये निदिष्ट 
वानप्रस्थादि द्रतों का आचरण करते हैं, जिनको जीविकादि इष्ट फ्लो के प्रति स्मेह नहीं 
है । वर्णाश्रमियों की इस प्रकार की ्रवृत्तियों से फल का अनुमान ही प्रकृत में सामान्यतो- 
इष्ट अनुमान के उदाहरण के लिए उपस्थित किया गया है. अतः सिद्धसाघन दोष नहीं है । 


लिए प्रकृत में साध्यमूत वर्णाश्रमियों को सफलता को उपस्थित नहीँ किया जा सकता; 
क्योंकि वह सिद्ध नहीं है; एवं प्रत्यक्ष के द्वार उसका सिद्ध होना सम्भव भो नहों है, 
क्योंकि उसके स्वर्गादि फल अतीन्द्रिय हैं। अतः भ्रकृत फल से सबंथा विपरीत अर्थात्‌ 
कृषकादि के प्रत्यक्ष फलों को इष्टान्त रूप से उपस्थित किया गया है । 

१. इसी प्रसद्ध में बाहंस्पत्यो का यह इलोक सर्बदशनसंग्रहादि प्रन्थों सें उल्लिखित है: 
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प्रकरणम्‌ } भाषानुबादसहितस्‌ ५११ 
न्यायकन्दलो 


प्रमाणशब्दः करणव्युत्पत्तिसिद्धो न फलं विना पर्यवस्यति, अतः 
प्रमाणफलबिभागं दर्शयतितत्र लिङ्गदर्शनं प्रमाणमिति । तत्रानुमाने 
लिङ्कज्ञानं प्रमाणं प्रमोयतेऽनेनेति व्युत्पत्त्या, प्रमितिः भ्रमाणस्य फलमर्नि- 
ज्ञानम्‌ । यद्यपि लिङ्कलिङ्भिज्ञानयो रुत्पत्यपेक्षया विषयभेदस्तथापि लिड्लाज्ञान- 
स्यापि लिङ्गिनि ज्ञानोत्पत्तौ व्यापाराह्लिङ्गिविषयत्वम्‌, ततश्च प्रमाणफलधोनं 
स्यधिकरणत्वम्‌ । प्रकारान्तरमाह--अथवेति! अग्निज्ञानं प्रमाणम्‌, प्रमितिः 
प्रमाणस्य फलम्‌ । अग्नौ गुणदोएमाध्यस्थ्यदर्शनम्‌-गुणद्ञनं सुखसाधनमेतदिति 
ज्ञानम्‌, दोषदर्शनं दुःखसाधनत्वज्तानम्‌, माध्यस्थ्यद्नं सुखदुःखसाधनत्वाभाव्‌- 
ज्ञातम्‌, अग्निज्ञाने सति तथाप्रतीत्युत्पादात्‌ । 


'प्रमीयतेऽनेन? इस करणव्युत्पत्ति के द्वारा रकृत में प्रमाण? शब्द का प्रयोग 
किया गया है। प्रमाकरणरूप इसका निरूपण प्रमारूप फल के निर्देश के विना अधूरा ही 
रहेगा । अतः तत्र लिङ्भदशंने प्रमाणम्‌? इस वाक्य के द्वारा प्रमाण और फल का विभाग 
दिखलाया गया है । 'तत्र' अर्थात्‌ अनुमान स्थळ में 'लि्कज्ञान? ही “प्रमाण! हैं चूंकि यहाँ 
“प्रमाणः शब्द 'प्रमोयतेऽनेत' इस व्युत्पत्ति के द्वारा सिद्ध है। “प्रमिति? अर्थात्‌ प्रमाण 
का फल हे अग्नि का ज्ञान | यद्चप यह ठीक हे कि ( प्र०) लिङ्गशञान और लिङ्गो 
(साध्य ) का ज्ञान दोनों की उत्पत्ति भित्त विषयक होती हैं, ( अत; दोनों व्यधिकरण 
हैं, किन्तु काय और कारण को समान अधिकरण का होना चाहिये )। (३०) फिर 
भो लिङ्गी (साध्य ) में जो ( विषेयता सम्बन्ध से ) ज्ञान की उत्पति होती हूँ, उसमें 
लिज्जज्ञान व्यापार (रूप कारण ) है, अतः लिज़ज्ञान भो लिजिरूप विषय से सर्वथा 
अप्तम्बद्ध नहीं है। अतः लिङ्गज्चानरूप प्रमाण और लिङ्भि (साध्य ) जानरूप फल 
इन दोनों में सवथा विपरीतविषयत्व रूप वैयधिकरण्य की आपत्ति नहीं है। अथवा? 
इत्यादि सन्दर्भ से ( प्रमाण फल विभाग का ` दूसरा प्रकार दिखछाया गयाहै। अग्नि 
( साध्य) का ज्ञान हो प्रमाण' है, और 'प्रभिति' अर्थात्‌ उस प्रमाण का फल है अग्नि 
में गुण, दोष, और माध्यस्थ्य का ज्ञान | (अस्ति में) यह सुख का साधन है! इस 
प्रकार का जान है "गुणदशंन? । एवं 'यह दुःख का साधन है! इस आकार को बुद्धि 
ही 'दोषदशंच है । और 'न यह सुख का साधन है न दुःख का? इस प्रकार का ज्ञान 
ही “माध्यस्थ्यदर्शन! हैं। चूंकि अग्नि ज्ञान के वाद हो उक्त गुणदर्शनादि उत्पस्त होते 
हैं ( अतः ये गुणदर्शनादि अर्निज्ञान रूप प्रमाण के फल हैं ) । 


अग्निहोत्रं अयो वेदास्त्रिदण्ड भस्मगुण्ठनम्‌ । 
बुदविपौरुषहीनानां जीविकेति बृहस्पति: ॥ 
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५१२ च्यायकन्दछीसंवखितिप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे अनुभान- 
प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 
शब्दादीनामप्युमानेऽन्तर्भावः, समानविधित्वात्‌ । यथा 


प्रसिद्धसमयस्यासन्दिग्धलिज्दर्शन प्रसिद्धथनुस्म रणाभ्यामतो न्द्रियेज्थे भव- 
त्यनुमानमेवं शब्दादिस्योज्पीति । 

झाब्दादि प्रमाण भी इसी ( अनुमान ) के अन्तर्गत हैं (वे स्वतन्त्र 
अलग प्रमाण नहीं हैं ), क्योंकि शब्दादि प्रमाणों से भी उसी रीति से ( व्याप्ति 
के बल पर ) प्रमिति की उत्पत्ति होती है, जिस प्रकार अनुमान प्रमाण से 
प्रमिति की उत्पत्ति होती है । जेसे कि जिस पुरुष को पूवं में व्याप्ति 
गृहीत है, उसी पुरुष को हेतु के निश्चय और व्याप्ति के स्मरण इन दोनों से 
अप्रत्यक्ष अर्थं की अनुमिति होती है! उसी प्रकार शब्दादि प्रमाणों से भी 
अतीन्द्रिय अथं का ज्ञान होता है । 

न्यायकन्दलो 


एतत्‌ स्वनिर्चितार्थमन्‌ मानम्‌ ) निश्चितमिति भावे निष्ठा, स्वनिदिचतार्थं 
स्वनिइचयार्थमेतदनुमानमित्यरथः | 

झब्दादीन्यपि प्रमाणान्तराणि सङ्झिरन्ते वादिनः, तानि कस्मादिह 
नोक्तानि ? इति पर्यनुयोगमाशद्धघ तेषामत्रेवान्तर्भावान्न पृयगभिधानमित्याह- 
शब्दादीनामपीति । दाब्दादीनामनुमानेऽन्तर्भावोऽनुमानाव्यतिरेकित्वम्‌ , समान- 
विधित्वात्‌ ससानभ्रवृत्तिप्रकारत्वात्‌ । यथा व्याप्तिग्रहणबलेनानुमानं रवतते, 
तथा शब्दादयोऽपीत्यर्थः । शब्दोऽनुमानं व्याप्तिबलेनायंप्रतिपादकत्वाद्‌ धूमवत्‌ । 
समानविधित्वमेव दर्शयति--यथेति । प्रसिद्धः समयोऽविनाभावो यस्य 

“एतत्‌ स्वनिश्चितार्थममुमानम्‌' इस भाष्यवःक्य का निश्चित शब्द भाव' भथं मे निष्ठा 
प्रत्यय से निष्पन्न है । तदनुसार उक्त वाक्य कः यह अथं है कि यह कथित अनुमान अपने आश्रय 
पुरुष में ही निश्रयात्मक ज्ञान को उत्पन्त करने के लिए है (दुसरों को समझाने के लिए नहीं) । 

(प्रश्यक्ष और अनुमान के अतिरिक्त) शब्दादि प्रमाणों को भी अन्य दार्शनिक गण 
स्वीकार करते हैं कि वे शब्दादि प्रमाण इस भाष्य में क्‍यों नहीं कहे गये? अपने 
ऊपर इत अभियोग की आशङ्का से भाष्यकार ने इाब्दादीनामपि? इत्यादि ग्रन्थ से यह 
कहा है कि 'उनाब्दादि प्रमागों का भी अनुमान में ही अन्तर्भाव हो जाता है? [ 
श्षब्दादि प्रमाणो का अनुषान में हो अम्तर्भाव होता है अर्थात्‌ अब्दादि प्रमाण अनुमान से 
अभिन्न हैं (अनुमात ही हैं), क्योंकि (अनुमान और दाम्दादि) समानविधिः के हैं, 
अर्थात्‌ अनुमान और शब्दादि की सभी प्रवृत्तियाँ समान हैं। अभिप्राय यह है कि जिस 
प्रकार अनुमान की प्रवृत्ति व्यासि के बल से होती है, उसी प्रकार शब्दादि प्रमाणों 
की प्रवृत्ति भी व्याप्ति के बल से ही होती है। ( इससे यह अनुमान निष्पन्न होता 
हें कि) जिस प्रकार व्याति के बल से धूम वहि का ज्ञापक है, उसी प्रकार शब्द 
भी व्यासि के बळ से ही अर्थ का ज्ञापन करता है, अतः (धूम को तरह ) शब्द मी 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवाटसहितस, ५१३ 
न्यायकन्दली 


पुरुषस्य तस्य लिङ्गदशनप्रसिद्धचनुस्मरणाभ्यां लिङ्गदर्शनम्‌, यत्र धूमस्तत्राग्नि 
रित्येवंभुतादाः प्रसिद्धेरनुस्मरणं च । ताभ्यां यथाऽतीर्द्रियेऽये भवत्यनुमानं 
तथा शब्दादिम्योऽपीति । तावद्धि शब्दो नाथं प्रतिपादयति यावदयमस्या- 
स्यभिचारीत्येवं नावगम्यते, ज्ञाते त्उव्यभिचारे प्रतिपादयन्‌ धूम इव लिङ्ग स्यात्‌ । 

अत्राह कश्चित्‌-अनुमाने साध्यधमंविज्षिष्टो धर्मो प्रतोयते, गब्दादर्था- 
नुमाने को धर्मो ? न तावदर्थः, तस्य तदानीमप्रतीयमानत्वात्‌ । शाब्दो धर्मीति 
चेत्‌ ? किमस्य साध्यम्‌ ? अर्थवत्वं चेत्‌ ? न पवंतादेरिव वह्वधादिना शब्दस्यार्थेन 
सह संयोगसमवायादिलक्षणः कर्चित्‌ सम्बन्धो निरूप्यते, येनायमर्थेविशिष्टः 
साघनीयः। प्रतिपाद्यप्रतिपादकभाव एव हि तयोः सम्बन्धः, सोऽथंप्रतीत्युत्तर- 


अनुमान रूप से हो प्रमाण है। यथा इत्यादि से कथित 'समानविधि' का प्रदर्शन करते 
हैं । प्रसिद्ध: समयो यस्य' इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिस पुरुष को समय ( व्याप्ति } 
पूर्व से ज्ञात है, वहो पुरुष प्रमिद्धसमय शब्द का अर्थ है । “लिङ्गदशनप्रसिद्धयनुस्म- 
रणाभ्यामू' इस वाक्य के द्वारा यह कहा गया है कि लिङ्गदशन ( अर्थात्‌ पक्षधर्मता 
ज्ञान) और जहाँ घूम है वहाँ वह्लि भी अवश्य ही है' इस प्रकार की “प्रसिद्ध! अर्थात्‌ 
व्याप्ति का स्मरण, इन दोनों से उक्त 'प्रसिद्धसमय" पुरुष को जिस प्रकार इन्द्रियो के 
हारा अशेय वस्तु का ज्ञान होता हैं, उसी प्रकार शब्दादि अमाणों से भी कथित 
पुदष को हवी ज्ञान होता है (अतः शब्दादि प्रमाण भो वस्तुतः अनुमान ही हैं)। शब्द तब तक 
अर्थं के वोध का उत्पादन नहीं कर सकता, जव तक कि अथं के साथ उसका 
अव्यभिचार ( व्यास्ति ) गृहीत न हो जाय, ज्ञात अव्यभिचार के द्वारा हो जब (बूब की 
तरह) शब्द भी अर्थ का शापक है, तो फिर धूम को तरह वह॒ भो ज्ञापक लिङ्ग ( अनुमान ) 
ही होगा । 

यहां कोई ( शब्द को अलग स्वतन्त्र प्रमाण माननेवाले ) यह विचार उठाते 
हैं कि अनुमान में तो साध्य रूप घमं से युक्त घर्मो की प्रतोति होती हैं, किन्तु शब्द 
से जो अर्थ का अनुमान होगा उसमें धर्मी रूप से किसका भान होगा? अथे तो उस 
अनुमान का धर्मी ( पक्ष ) हो नहीं सकता, क्योंकि वह दब तक अज्ञात है (पक्षको 
पहिले से निश्चित रहना चाहिए) | शब्दको ही यदि उस अनुमान का पक्ष मानें, 
तो फिर यह प्रदन उपस्थित होता है कि इस अनुमान का साध्य कौन होगा ? अर्थवत्व को 
साध्य मानता सम्भव नहीं है, क्‍योंकि पर्वतादि पक्षों का वल्लि प्रभृति साध्यों के साथ 
जिस प्रकार का संपोगसमवायादि सम्बन्ध है, शब्द के साथ अर्थ का उस प्रकार के 
किसी सम्बन्ध का निवंचन सम्भव नहीं है, जिस सम्बन्ध के द्वारा अर्थ से युक्त 
शब्द रूप घर्मी का साधन किया जासके। शब्द और अर्थ में प्रतिपाद्यप्रतिपादकभाव 
सम्बन्ध ही केवल हो सकता है, किन्तु इस सम्बन्ध का ज्ञान तो शब्द से अर्थ प्रतीति 
के बाद ही होगा, अथं प्रतीति के पहिले नहीं। एवं वल्लि और घूम की तरह 

६५ 
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५१४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ { गुणेऽनुमाने शब्दान्तर्माव- 
न्यायकन्दलो 


कालोनो नार्थप्रतिपादनात्‌ पूर्वं सम्भवति। नाष्यग्निधूमयोरिव डाब्दार्थयो- 
रस्त्यविनाभावनियमः, देशकालव्यभिचारात्‌; तद्ृ्यभिचारश्चासत्यपि युधिष्ठिरे 
कली युधिष्ठिरशब्दप्रयोगात्‌, असत्यामपि लङ्कायां जम्बुद्वीपे लङ्का शब्दश्रवणात्‌ । 
तस्मादनुमानसामग्रीवे लक्षण्याच्छब्दी नानुमानम्‌, देशविशेषेऽयव्यभि- 
चारात्‌। न घूमो ह्नि क्वचिद्‌ व्यभिचरति, शाब्दस्तु स्वार्थ व्यभिचरति । 
तथा हि चौर इति भक्ताभिधानं दाक्षिणात्यानाम्‌, आर्यावर्तनिवासिनां 
तु तस्कराभिथानम्‌ । 

यदि च शब्दोऽनुमानं त्ररूप्यप्रतोत्याऽस्य प्रामाष्यनिइचयः स्यात्‌, 
नाप्तोक्तत्वप्रतीत्या; तत्प्रतीत्या तु निइचीयमाने प्रामाण्येऽनुमानाद्‌ व्यति- 
रिच्यत एव ¦ एवं वेधर्भ्यात्‌ । 

अत्रोच्यते--यदू्ध्वोकृतायां तजंन्यां देशकालव्यवहितेष्वर्थेषु दशसंख्यानुमान 
न तत्र संख्या धामिणो, अप्रतोयमानत्वात । नापि तजनोविन्यासो धर्मी, तस्य 


शब्द ओर अधे में अविनाभाव” ( व्याप्त ) सम्बन्ध है भी नहीं, क्योंकि जिस देश या 
जिस काल में शब्द या अर्थ है, उस देश और उस काल में अथं या शब्द अवश्य रहता 
ही नहीं है, क्योंकि कलिकाल में युधिष्ठिर रूप अथं की सत्ता न रहने पर भी युधिष्ठिर 
शब्द का प्रयोग होता है, एवं खड्का नगरी को सत्ता जम्बुद्रीप में वत्त मात काल में न रहने 
पर भी 'लड्भा? शब्द का प्रयोग होता है । अतः यह मानना पड़ेगा कि शब्द प्रमाण अनुमान 
प्रमाण से भिन्न है, क्योंकि विशेष प्रकार के कई देशों में शब्द के साथ अर्थ का व्यभिचार 
देखा जाता है। धूम का वहि के साथ व्यभिचार कहीं नहीं देखा जाता, किन्तु शब्द के 
साथ अर्थ का व्यभिचार देखा जाता है । जैसे कि एक ही “चौर” शब्द का प्रयोग दाक्षिणात्य 
लोग भात के अर्थ में करते हैं, किन्तु उसी “चौर” शब्द को आयं लोग तस्कर” (चोर) 
अर्थ में प्रयोग करते हैं । 

दूसरी बात यह है कि शब्द यदि अनुमान रूप से ही प्रमाण होता तो उससे अर्थे 
बोध के लिए उसका ( पक्षमत्त्रादि ) तीनों रूपों से ज्ञान की ही अपेक्षा होती ( जैसे कि 
सभो अनुमानों में होता है ), आसोक्तस्व निश्चय को नहीं । मदि शब्द में आसोक्तस्व के 
निश्चय के वाद ही प्रामाण्य का निश्‍चय होता है, तो फिर अवदय ही शब्द अनुमान से 
भिन्न प्रमाण है, क्योंकि दोनों के स्वरूप भिन्न हैं। 

इस प्रसङ्ग में हम लोग कहते हैं कि ( यह सङ्भेत कर छेने पर कि यदि केवल 
तर्जनी अङ्गुली को ऊपर उठावे तो उससे दश संख्या को समझना, इसके वाद तर्जनी 
अङ्गुली को ऊपर उठाने पर उस सद्धुंत को समझनेवाले को दश संख्या का अनुमान 
होता है, जिस दश संख्या का आश्रयीक्षुत द्रव्य उस बोद्धा पुरुप के मशश्रयी सुत देश और 
काल से भिन्न देश और भिन्न काल का होता है । इस अनुमान में पक्ष कोन होता है? 
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प्रतिपाद्यमानतया दशसंख्यया सह सम्बन्धान्तराभावेन तद्विशिष्टप्रति- 
पादनायोगात्‌ । नाप्यनयोरेकदेशता, नाप्येककालत्वम्‌, कथमनुमानप्रवृत्तिः ? क्रय- 
बिक्रयन्यवहारे वणिजां तथाविधतर्जनीविन्यासस्य दशसंस्याप्रतिपादनाभि- 
प्रायाव्यभिचारोपलम्भात्‌ । कर्तुस्तत्प्रतिपादनाभिभ्रायावगतिमुखेनास्य दशसंख्या- 
प्रतीतिहेतुत्वमिति चेत्‌ ? आब्दस्याप्येवमेव। प्रथमं गोशब्दादुच्चारिताद्‌ वक्तुः 
ककुदादिसदर्थबिवक्षा गम्यते, स्वसन्ताने गोवाब्दोच्चारणस्य पदार्थविवक्षापू्व- 
कत्वोषलम्भात्‌ । तदर्थविवक्षया चार्थानुमानम्‌ । अयं चात्र भ्रयोगः--पुरुषो धर्मी 
ककुंदादिमदर्थविवक्षावान्‌, गोझब्दोच्चारणकत्तं त्वादहमिवेति । अर्थाभावेऽप्य- 
नाप्तानां विवक्षोपलब्धेन विवक्षातोऽयंसिद्धिरिति चेत्‌ ? शब्दादपि कथं तस्सिद्धिः ? 


संख्या तो इस अनुमान का पक्ष हो नहीं सकती, क्योंकि वह पहिले से प्रतीत 
नहीं है । तर्जनी का अपर उठाना ( विन्यास ) भौ उस अनुमान का धर्मी नहीं हो सकता, 
क्योंकि इस अनुमान के द्वारा मुख्य ज्ञाप्य दश संख्या के साथ उसका कोई (सद्भूत सम्बन्ध 
को छोड़कर) दूसरा (स्वाभाविक संयोग समवायादि ) सम्बन्ध नहीं हुँ । अतः दश- 
संश्याूप साध्प्र धमं से युक्त तर्जनी विन्यास रूप धर्मी का बोध इस अनुमान के 
द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि तर्जनी विन्यास और प्रकृत दश्ञसंख्या न एक काछके 
हुँन एक देश के। अतः तजेनी के उक्त विशेष प्रकार के विन्यास से दक्षसंख्या 
में जो अनुभा्न की प्रवृत्ति होती हैं, वह कैसे हो सकेगी ? यदि यह कहें कि ( प्र० ) 
खरीद बिक्री के प्रसङ्ग में बनियों में पह अव्यभिचरित नियम प्रचलित हूँ कि 'केवल 
तर्जनी को उठाने से दश संख्या को समझना, अतः उक्त तर्जनी विन्यास से तजनी 
को ऊपर उठानेवाछे पुरुष के इस अभिप्राय का बोध होता है कि “तर्जनी को ऊपर 
उठाने से इस पुरुष को दश संक्ष्या का बोध, अभिप्रेत हैँ । इसी रोति से इसके बाद 
तजनी के उक्त विन्यास से दश संख्या का अनुमान होता है । (उ०) तो फिर शब्द से 
अर्थानुमान के प्रसङ्ग में भी यही रीति समझिए कि (श्रीता) पुरुष को वक्ता के द्वारा 
उच्चरित गो शब्द (के श्रवण) से ककुदादि घर्मो से युक्त (बैल) जीव को समझाने के 
लिए वक्ता के शाब्द प्रयोग की इच्छा ( विवक्षा) ज्ञात होती है, क्योंकि श्रोता 
अपने ज्ञात शब्द समूहों में से जब गोशब्द का उच्चारण करता हू, उससे पूवं 
उसे ककुंदादि से युक्त अर्थ की विवक्षा का अपने में बोघ होता हूँ । इस प्रसङ्ग में 
अनुमान का प्रयोग इस प्रकार है कि जिस प्रकार मेरे द्वारा गौशब्द के उच्चारण से 
पहिले मुझमें ककुदादि धर्मो से युक्त अर्थ की विवक्षा रहती हूँ, उसी प्रकार यह गो- 
शब्द को उच्चारण करनेवाला पुरुष रूप धर्मी भी कङ्कुदादि धर्मो से परुक्त अर्थ को 
विवक्षा से युत हे, क्योंकि यह भी गोशब्द का उच्चारण का कर्ता हँ। (प्र०) 
अर्थं को सत्ता न रहने पर भी अनाप्त ( अविइवास्य ) लोगों में उस मं की विवक्षा 
देखी जाती है, अतः विवक्षा से अर्थ की सिद्धि नहीं को जा सकवी। (उ०) शब्द 
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न्त्या विप्रलम्भघिया वार्यशुन्यस्थ शब्दस्य प्रयोगात्‌ । आप्तोक्ताच्छब्दा- 
दथेप्रतीतिरिति चेत्‌ ? आप्ताभिष्रायादेवार्थस्याधिगतिरिति समानार्थः । 

यस्तु सत्यपि लिङ्भत्वे देशविशेषे शब्दस्यार्थ(स्य) व्यभिचारो न धूमस्य, 
तत्रे न्यायः । धूमः स्वाभाविकेन सम्बन्धेनाग्नेलि ङ्गम्‌ । शब्दस्तु चेष्टावत्‌ पुरुषेच्छा- 
कृतेन सङ्केतेन प्रवतंमानो यत्र यत्रार्थे पुरुषेण सङ्कुत्यते तस्य तस्वैवार्थस्य 
विवक्षावगतिद्वारेण लिङ्कम्‌ | अत एवास्मादाप्तप्रयुक्तत्वानुसारेण 
चेष्टादिवत्‌ तावदर्थनिश्चये सातत्योध्वंगत्यादिधमंविशिष्टस्येव धूमस्याप्तोक्तस्यैव 
हाब्दस्यार्थाव्यभिचारसम्भवात्‌ । 

शब्दस्यार्थप्रतिपादनं मुख्यया वृत्या किं न कल्प्यते? सम्बन्धा- 
भावात्‌, असम्बद्धस्य गमकत्वे चातिप्रसङ्गात्‌ । अस्ति स्वाभाविकः 


(को अलग प्रमाण मान लेने) से ही अर्थ की सिद्धि क्यों कर होगी? क्योंकि 
अभिधा की आन्ति से अथवा श्रोता को ठगने के लिए ऐसे शब्दों का मी प्रयोग होता 
है; जिनके वे अथं सम्भावित नहीं रहते। (प्र) आप्तजनों के द्वारा उच्चरित शब्द से 
ही भर्थं छो प्रतीति होती है । ( 3० ) इसके बदले यह भी तो कह सकते हैं कि आप्तयुरुष 
के द्वारा प्रयुक्त शब्द के श्रवण से श्रोता को उनके अभिप्राय का बोध होता है, एवं उस 
अभिप्राय से अर्थ विषयक अधिगति (अनुमिति) होती है | 

यह जो कहा गया है कि “शब्द यद्यपि अर्थ का (ज्ञापक) लिङ्ग है, किन्तु किसी 
विशेष प्रकार के देश में शब्द का भी अर्थ के साथ व्यभिचार उपलब्ध होता हे, किन्तु 
धूम में ल्ल का व्यभिचार कहीं भी उपलब्ध नहीं होता, ( अतः धूम से बह्नि का 
अनुमान होता है, किन्तु शब्द से अथं का अनुमान नहीं हो सकता )” । इस प्रसङ्ग में 
यह पुक्ति है कि धूम ( संयोग रूप ) स्वाभाविक सम्बन्ध से बाह्लि का ज्ञापक हेतु है, 
किन्तु शब्द में यह बात नहीं है! जिस प्रक्रार पुरुषक्ृत सद्युत के द्वारा तर्जन्यादि के 
बिशेष विन्यास रूप चेष्टा से दश संख्या का अनुमान होता है, उसी प्रकार शब्द भी 
पुरुष की बोधनेच्छा रूप सङ्केत के द्वारा ही अथंवोध के लिए पवृत्त होता है | अतः 
पुरुष का सङ्केत जिन अर्थो में जिन शब्दों का रहता है, उन्हीं अर्थो के वे शब्द विवक्षा 
के बोध के द्वारा ज्ञापक लिङ्ग होते हैं। जिस प्रकार चेष्टा रूप हेतु से (बनियों के 
सङ्केत के द्वारा दश संख्या प्रभृति ) गर्यो का बोध होता है, उसी प्रकार शब्दीं से उसके 
असोक्तत्व के कारण ही अथं का बोध होता है । अत एव जिस प्रकार अविच्छिन्नमूखा 
एवं ऊष्वंशुखी रेखा से युक्त धूम में वल्लि का अव्यभिचार सम्भव होता है, उसी प्रकार 
आप्त से उच्चरित शब्द में भी क्षय का अव्यमिचार (व्याप्ति) मी सम्भव है। 

(०) अभिधा रूप मुख्य वृत्ति से ही शब्द के द्वारा अर्थ का प्रतिपादन क्‍यों 
नहीं मान ठेते ? (उ०) चूंकि शब्द को अर्घ के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। (प्र) 
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सम्बन्ध इति चेत्‌ ? शब्दस्थेकस्थ देशभेदेन नानार्थेषु प्रयोगात्‌ । 
यत्रायसायें: प्रयुज्यते तत्रास्प वाचकत्वम्‌, इतरत्र सद्धेतानुरोधात्‌ प्रवृत्तस्य 
लिङ्गत्वमिति चेत्‌ ? न, तुल्य एव तावच्चोरशब्दस्तस्करे भक्ते च प्रतीतिकरः, 
तत्रास्य तस्करे वाचकत्वं भक्ते च लिङ्गत्वमिति नास्ति विशेषहेतुः । 
आर्याणामपि चोरशब्दादर्थप्रतीतिः लिङ्गपूविका, चोरशब्दजनितप्रति- 
पत्तित्वात्‌, उभयाभिमतदाक्षिणात्यप्रयुज्यमानचौ रशब्दजनितप्रतिपत्तिवत्‌ । 
न च स्वाभाविकसम्बन्धसद्भावे प्रमाणमास्त। शब्दस्य वाच्यनिष्ठा 
स्वाभाविको वाचकशक्तिरेवोभयत्र दत्तपदत्वात्‌ सम्बन्ध इत्युच्यते 
भर्वाद्धः । तथा चोक्तम्‌ “शक्तिरेव हि सम्बन्धः” इति) 
झढ्दशक्तेशच स्वभावादेव वाच्यनिष्ठत्वे व्युत्पन्तवदव्युत्पत्तोऽपि शब्दादथे 


थदि वषं के साथ असम्बद्ध शब्द को ही अथंका बोधक मानें तो फिर ( घट पद से 
पठ बोध को आपत्ति रूप ) अतिप्रसङ्ग होगा, अतः शब्द का अथं के साथ स्वाभा- 
बिक (शक्ति रूप ) सम्बस्ध की कल्पना करते हैं। (उ०) यह सम्भव नहीं है, 
क्योकि एक ही शब्द का विभिन्न अर्थो के बोध के छिए प्रयोग होता हे! 
{ प्र० ) जिस अथं में आयंलोग जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, उस अर्थ का 
तो बहु शब्द वाचक हुँ (अर्थात्‌ उस अर्थ में उस शब्द का स्वाभाविक सम्बन्ध है) 
उससे भिन्न जिन अर्थो में केवल सङ्केत से ही शब्द प्रवृत्त होता है, वहाँ वहू (घूम की 
तरह) ज्ञापक लिङ्ग हैं। ( उ० ) यह भी कहना सम्भव नहीं है, क्योंकि एक ही 
“चौर शब्द चोर और भात दोनों का समान खूपसे बोधक है। इन दोतों अर्थों में 
से चौर रूप अर्थ का तो चौर शब्द को वाचक माने और भात रूप अर्थका उसे 
बोघक लिङ्ग माने, इसमें विशेष युक्ति नहीं है । (इससे यह अनुमान निष्पन्न होता 
है कि) जिस प्रकार दोनों पक्ष यह मानते हैं कि दाक्षिणात्यं के द्वारा प्रयुक्त 'चौर” 
बाब्द से भात रूप अर्थ की प्रतीति उक्त शब्द रूप लिङ्ग से उत्पन्न (होने का कारण 
अनुमिति रूप होती) है, उसी प्रकार आयों के द्वारा प्रयुक्त चौर दाब्द से तस्कर की प्रतीति भी 
चौर शब्द रू लिङ्ग से ही होती है, क्योंकि यह प्रतीति भी चौर शब्द से उत्पन्न होती 
है। इसमें कोई प्रमाण भी नहीं है कि शब्द ओर अथं दोतोंमें कोई स्वाभाविक 
सम्बन्ध है, क्योंकि केवळ छब्द में ही रहनेवाला जो वाच्य (अथ) का वाचकत्व सम्बन्ध 
है, उसी सम्बन्ध को अर्थ और शब्द दोनों में कल्पना कर लेते हैं, ओर केवल शब्द में 
रहनेवारे उस सम्बन्ध को ही आप (मीमांसक) लोग दोनों का 'सम्बन्ध' कहते हुँ । जैसा 
कहा गया है कि (शक्ति ही सम्बन्ध हू?! शब्द के शक्ति रूप सम्बन्ध को यदि 
स्वाभाविक छ्य से ही वाच्य अर्थ में मी मान ळें तो फिर जिस प्रकार व्युत्पन्न (अर्थ में चब्द- 
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५१८ न्यायकन्दलौसंवलितप्रशस्तंपादभध्यम्‌ [ गुणेऽनुमाने शब्दात्तभवि- 
न्यायकन्दली 


प्रतीथात शब्दस्यार्थस्य तयोः सम्बन्धस्य च संभवात्‌ । ज्ञातः सम्बन्धोऽथं- 
प्रत्यथहेतुनं सत्तामात्रेणेति चेत्‌ ? यथाहुः-- 

ज्ञापकत्वाद्धि सम्वन्धः स्वात्मज्ञानमपेक्षते । 

तेनासौ विद्यसानोऽपि नागृहीतः प्रकाशकः ॥ इति । 

कोदुर्श तस्य सम्बन्धस्य ज्ञानम्‌ ? अस्य झब्दस्यायमर्थो वाच्य इत्ये- 

बंभुतमिति चेत्‌ ? तत्‌ कस्माद्‌ भवति ? वृद्धव्यवहारादिति चेत्‌ ? एतदेवाभि- 
धानाभिधेयालम्बनज्ञानं परस्परं व्यवहरख्दिव्‌ दवैः पाइवस्थस्य बालकस्य क्रिय 
माणं सङ्कुतो व्युत्पत्तिरिति चामिधोयमान संस्कारद्वारेणाथंत्रतीतिकारणमस्तु, 
किं सम्बन्धान्तरेण ? शब्दस्य हि निजं सामर्थ्यं शब्दत्वम्‌, आगन्तुकं च 
साभर्थ्य सङ्कतो विशिष्टा चानुपूर्वो । तस्मादेव सामथ्यंद्वियात्‌ तदथंप्रत्ययो- 
पपत्तिः, सम्बन्धान्तरकल्पनावेयर्थ्यम्‌, दृष्ठात्‌ कार्योपपत्तावदृष्टकल्पनानवकाश्षात्‌ । 


सख्त को जाननेवाले पुरुष को शब्द से अर्थ का बोघ होता है, उसी प्रकार अब्यु- 
त्पन्त ( उक्त सद्धेत को न जाननेवाले ) पुरुष को भी शब्द से अर्थ के बोध की आपत्ति 
द्वोगो, क्योंकि वहां भी शब्द और अघं इन दोनों का शक्ति रूप सम्बन्ध है ही । ( प्र० ) 
उक्त सम्बन्ध ज्ञात होकर ही अर्थ बोध के प्रति कारण हैं, केवल सत्ता मात्र से नहों 
( अतः अव्युत्पन्न पुरुष को अर्थबोध नही होता है) । जैसा कि आचायोंने कहा है कि 
चूँकि द्द का शक्ति रूप सम्बन्ध ज्ञापक हेतु है (उत्पादक नहीं), अतः वहु अपने अर्थज्ञान 
छप कार्य के उत्पाटन में अपने ज्ञान की अपेक्षा रखता है, यहो कारण है कि शब्द में 
विद्यमान रहने पर भी जब तक बह ज्ञात नहीं हो जाता, तब तक अर्थ को प्रकाशित नही 
कर सकता । (उ«) शक्ति रूप सम्बन्ध का कैसा ज्ञात अर्थबोध के लिए अपेक्षित 
है? “यदि यह कहें कि 'इस शब्द का यह अर्थ वाच्य है” इस प्रकार का ज्ञात अपेक्षित 
है, दो फिर यह पूछना है कि यह ज्ञान किससे उत्पन्न होता है? यदि इसका यह 
उत्तर दें कि “यह ज्ञान बृद्धों के व्यवहार से उत्पन्न होता है' तो फिर अभिधाना- 
धैय' के इस ज्ञान को ही अपने संस्कार कै द्वारा कारण क्यों नहीं मान लेते? जो शब्दों 
का व्यवहार करते हुए वृद्धजनों से बालकों में उत्पन्न होता है, मौर जिसे 'सद्धेतः एवं 
ब्युत्पत्ति' भी कहते हैं। इसके लिए शब्द का अर्थ में विलक्षण सम्बन्ध मानने का क्या 
प्रयोजन हैं ? कहने का अभिप्राय हुँ कि शब्द की अपनी स्वाभाविक शक्ति शब्दस्व 
कूम ही हूँ, एवं पुरुषों के द्वारा उसमें दो शक्तियाँ उत्पन्न की जाती हैं, जिनमों पहिलो 
हें सङ्केत, और दूसरी है विशेष प्रकार को भानुपूर्वी ( वर्णों का विन्यास ) ! इन्हीं दोनों 
सामर्ष्यों से शब्द के द्वारा अर्थ की उत्पत्ति हो जाएगी । अत: शब्द का अर्थ में स्वतन्त्र 
सम्बन्ध को कल्पना व्यर्थ हे, क्योंकि इष्ट कारणों से ही कार्य को उत्पत्ति संभावित 
होने पर अदीन्द्रिय कारणों की कल्पना उचित नहीं है | 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ५१६ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


्रुतिश्मृतिलक्षणोऽप्यास्नायो बक्तप्रामाण्यापेक्षः, तइघनादाम्नाय- 
श्रुति एवं स्मृति रूप शब्द प्रमाणों का भी प्रामाण्य उनके वक्ता के प्रामाण्य 
के हो अधीन है। यही बात “तद्वचनादाभ्नायस्य प्रामाप्यम्‌” “रिङ्गाच्चानित्यः 


न्यायकस्दलो 


ननु यदि वक्तृद्वारेण इाब्दोऽर्थावब्रोधकः, तदा वेदवाक्यादयंप्रत्ययो 
न घटते, वक्तुरभावादल आह--श्रुतिस्मृतिलक्षणोऽप्याभ्नायो वकतृप्रा माण्यापेक्ष 
इति । न केवलं लौकिक आम्नायः, श्रुतिस्मृतिलक्षणोऽप्याम्नायो ववतुः प्रामाण्य- 
अपेक्ष्य भ्रत्यायकः । शब्दो वक्त्रधोनदोषः, न त्वयमसुरभिगन्धवत्‌ स्वभावत 
एव दुष्ट: । यथोक्तम्‌ 
शब्दे कारणवर्णादिदोदा वक्तृतराश्रयाः। 
नहि स्वभावतः शाब्दो दुष्टोऽसुरभिगन्धवत्‌ ॥ 
नित्यत्वे वेदस्य वक्तुरभावाद्‌ दोषाणासनवकाशे सति निराशङ्ध प्रामाण्यं 
सिद्धयति, पौरुषेयत्वे तु निविचिकित्सं ध्रामाण्यं न लभ्यते, कदाचित्‌ पुरुषाणां 
रागद्वेषादिभिरययार्थस्यापि वाक्यस्य दर्शनात्‌ । तत्राह्‌--“तद्वचनादाम्नायस्य 
प्रामाण्यम्‌” इति । तदित्यनागतावेक्षणन्यायेन “अस्मद्बुद्धिम्यो लिड्भधमृषे:” इति 


(प्र०) यदि वक्ता की विवक्षा के द्वारा ही शब्द अर्थका वोधक है, तो 
फिर बेद वाक्यों से भयौँ का बोध न हो सकेगा, क्योंकि बेदों का कोई वक्ता नहीं हुँ! 
इसी प्रश्‍न के समाधान के लिए "श्रृतिम्म्ृतिलक्षणोऽप्याम्नायो वकतृप्रामाण्यापेक्षः” भाष्य 
का यह वाक्य लिखा गया हूँ । अर्थात्‌ केवल लौकिक 'आम्नाय' के द्वारा प्रमादोध के 
उत्पादन के लिए ही वक्ता के प्रामाण्य की अपेक्षा नहीं है, किन्तु श्रुति एवं स्मृति रूप 
आम्नाय (शब्द) भी अपने द्वारा प्रमात्मक बोघ के उत्पादन के लिए बक्ता के प्रामाण्य 
की अपेक्षा रखते हँ । क्योंकि शब्द दुर्गन्ध की तरह स्वतः ही दुष्ट नहीं है। उकमें 
तो वन्ता के दोष से ही दोष आते हैं। जैसा कहा गया है कि “दाब्द में कारणों के द्वारा 
बणों के जितने भी दोष भासित होते हैं, वे सभी वस्तुतः वक्ता पुरुष में रहनेवाले दोषों 
के कारण ही आते हैं दुर्गन्ध को तरह शब्द स्वभावतः स्वय दुष्ट नहीं हैं! । 

(प्रर) वेदों को यदि नित्य मान लिया जाता है तो फिर उनमें निःशङ्क 
प्रामाण्य की सिद्धि होतो है। यदि उन्हें पोसपेय मानते हैं तो यह शङ्का बनो ही रहती 
है कि "कदाचित्‌ इसका कीई अंश भप्रमाण न हो? | क्योंकि कमी कमी ऐसा देखा जाता 
है कि रागद्वेष के कारण मनुष्य अययायं ( बोधजनक ) वाक्य का भो प्रयोग करता हू । 
इसी प्रश्‍न का उत्तर 'तह्ृचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌? इत्यादि सूत्रों का उल्लेख करते हुए 
भाष्यकार ने दिया है । म्तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यमू' इस सूत्र में 'तत्‌? शब्द से 'आते- 
वारे भविष्यवस्तु को भो बुद्धि के द्वारा देखा ळा सकता है! ( नागतावेक्षण ) इस 
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१२० न्यायकन्दली संवलितप्रश्नस्तपादभाष्यमू [ गुणेऽनुमाने श्ञम्दान्तर्भाव- 
न्यायकन्दली 


सुत्रे प्रतिपादितस्यास्मद्विशिष्टस्थ वक्तुः परामशः, तद्वचनात्‌ तेन विशिष्टेल 
पुरुषेण प्रणयनादास्नायस्य वेदस्य प्रामाण्यम्‌ । 

अयमभिसन्धिः दोषाभावप्रयुक्तं प्रामाण्यं न नित्यत्वप्रयुक्तम्‌, सत्यपि 
नित्यत्वे श्ोत्रमनसोरागन्तुकदोषेः क्वचिदप्रामाण्पात्‌ । असत्यपि नित्यत्वे प्रमनृष्ट- 
दोषाणां चक्षुरादीनां प्रामाण्यात्‌ । दोषाइच पुरुषविशेषे नेव सन्तोत्युपपा- 
दितम्‌ । तेनैतत्प्रोक्तस्याम्नायस्य सत्यपि, पोरुषयस्वे प्रामाण्यम्‌ । नहि ययार्थद्रष्टा 
प्रक्षोणरागद्वेषः कृपावानुपदेश्चाय प्रवृत्तोऽयरयार्थमुयदिशञतोति शङ्कामारोहति । 


अथ पुरुषविशेषप्रणीतो वेद इति कुत एा प्रतीतिरिति ? सर्वेवर्णाश्रमिभि- 
रविगानेन तदर्थपरिग्रहात्‌ । यत्किञ्चनपुरुषप्रणीतत्वे तु वेदस्य बुद्धादि- 
याक्यवन्न सवषां परीक्षकाणामवियानेन तदर्थानुष्ठानं स्यात्‌, कस्यचिवप्रा- 


न्याय से आगे 'अस्मद्बुद्धिभ्यो लिङ्गपृवेः इस सूत्र में कथित अस्मदादि साधारण जनों 
से उत्कृष्ट पुरुष का परामशं अभिप्रेत है । “तद्गचनात्‌' उस विशिष्ट पुरुष के द्वारा निमित 
होने के कारण ही आम्नायः में अर्थात्‌ वेद में प्रामाण्य है । 

गूढ़ अभिप्राय यह है कि किसी भी प्रमाण में प्रामाण्य के लिए उसकां नित्य होना भावकयक 
नहीं है। उसमें दोषों का न रहना ही उसके प्रामाण्य के लिए पर्या है । क्योंकि त्रेम्द्रिय 
और मन ये दोनों ही नित्य हैं (पोरुषेय नहीं हैं, किन्तु किसी कारण से जब इनमें दोय भा जाते 
है तो फिर ( ये नित्य होते हुए भी ) अप्रमाण हो जाते हैं । इसी प्रकार चक्षुरादि इन्द्रियाँ 
यद्यपि अनित्य हैं फिर भी जब तक दोषों से शून्य रहतो हैं तब तक उनमें प्रामाण्य 
बना रहता है । अतः विशिष्ट पुरुष (रूप ईश्वर) के द्वार। रचित भाम्नाय में उसके पौरुपेय 
होने पर भी प्रामाण्य के रहने में कोई बाधा नहीं है । इसकी तो शङ्का भो नहीं की जा सकतो 
कि यथार्थ ज्ञान से युक्त और रागद्वेष से रहित कृपाशील महापुरुष जब उपदेश करने के लिए 
उद्यत होंगे तो वे अयथाथं ( ज्ञान को उत्पन्न करनेवाले ) वाक्यों का भी कभी.प्रयोग करेगे । 

(प्रश) यह केसे समझते हैं कि विशिष्ट ( सर्वज्ञ ) पुरुष के द्वारा ही वेदों का 
निर्माण हुआ है? (उ०) चूंकि ब्राहाणादि सभो वर्णों के लोग एवं ब्रह्मचर्यादि 
सभौ आभमों के लोग यिना किसी विरोध के वेदों के द्वारा प्रतिपादित निदरशों का पालन 
करते हैं। यदि किसी साधारण पुरुष से वेदों का निर्माण हुआ होता तो बुद्धिपूरवंक 
घलनेवाले इतने किष्ट जनों के द्वारा वेदों के द्वारा कथित अर्थों का बिना विरोध के 
अनुष्ठान न होता, जैसे कि बुद्धादि के वाक्यों का अनुसरण कुछ ही व्यक्तियों के द्वारा 
हुआ, और वह भी बहुत विरोध के बाद | वेदों को बुद्धादि वाक्यों की 
तरह अप्रामाणिक मानने पर वर्णाश्रमियों में से मी किसी को धप्रामाण्य ज्ञान 
के द्वारा वेदोंसे अप्रमा ज्ञान भो होता! ( इससे यह अनुमान होता है कि) जिसमें 
सभी को प्रामाण्य यह होता है वह प्रमाण ही होता है (अप्रमाण नहीं), जैसे कि प्रत्य 
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प्रकरणम्‌ ] भावानुवावसहितम्‌ ५२२ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


ग्रामाण्यम्‌” (वै. अ, १ आ, १, ३) “लिङ्गादानित्यो बुद्धिपूर्वा 
वाक्यकृतिवेंदे” (बै, अ, ६आ, १, १) “बुद्विपूवो दातिः” 
(बै. अ. ६ आ, १ ख, ३ ) इत्युक्तत्वात्‌ । 
“बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिवेदे”, “बुद्धिपूवों ददातिः” इत्यादि सूत्रों के द्वारा कही 
गयी है । 

न्यायकन्दली 
माण्यावबोधेन विसंवादप्रतोतेरपि सम्भवात्‌ । यत्र च सर्वेषां संवादनियम- 
स्तत्प्रमाणमेव, यथा प्रत्पक्षादिकम्‌ । प्रमाणं वेवः, सर्वेषामविसंवादिज्ञानहेतुत्वात्‌, 
प्रत्यक्षवत्‌ । यत्तु दृष्टार्थेषु कर्मस्वनुष्ठानात्‌ क्वचित्‌ फलादर्शनं न तदस्थ प्रामाण्यं 
प्रतिक्षिपति, सामग्रीवेगुण्यनिबन्धनत्वात्‌ । तत्निबन्धनत्वं च यथावत्सामप्रीसम्भवे 
सति फलदर्शनात्‌ । 

आप्तोषतत्वादाम्नायस्येति न युक्तम्‌, तदर्थानुष्ठानकाकेऽभियुक्तेरनुष्ठा- 
तृभिः स्भृत्ययोग्यस्य कर्तुरस्मरणादभावसिद्धेरत आह-लिङ्गाच्चानित्य इति । 
तद्वचनादाम्नायप्रामाष्यमित्यश्रोकतमाम्नायपदं प्रकृतत्वादिह सम्बध्यते, लिङ्का- 
दाम्नायोऽनित्यो गम्यत इत्यर्थः । लिङ्गमुपन्यस्यति--बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिवेद इति । 
क्षादि प्रमाण | अतः प्रस्यक्षादि प्रमाणों की तरह बेद भी सभी व्यक्तियों में प्रमा ज्ञान 
का ही उत्पादक होने के कारण प्रमाण ही है। यह जो कोई आक्षेप करते हैं कि 
बिदो के द्वारा निविष्ट अनुष्ठानों में से कुछ निष्फल भो होते हैं, जिससे निःशङ्क 
प्रामाण्य का विघटन होता है, यह आक्षेप तो उन अनुष्ठाचों की यथाविहित सामग्री में 
वैगुण्य को कल्पना करके भी हटाया जा सकता है। उन अनुष्ठानों के विधान के अनु- 
सार सामग्री का सम्बलन नहीं था यह इसी से समझ सकते हैं कि विधान के अनुसार 
सामग्री के द्वारा जी अनुष्ठान किया जाता है, वह अवश्य ही सफल होता दीखता है । 

( प्र० ) भाम्नाय ( वेद ) आप्तों से उक्त होने के कारण प्रमाण नहीं है, क्योंकि 
अनुष्ठान के समय अनुष्ठाताओं को बेदों के कर्ता का स्मरण नहीं होता है, 
अतः सत्ता केन रहने के कारण वे स्पृति के ग्रयोग्य हैं? इसी प्रश्न के समाघान के 
लिए 'लिङ्गाच्चानित्यः? इस सूत्र का उल्लेख किया गया है। इस सूत्र के 
पूर्ववर्ती 'तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌’ इस सूत्र के आम्नाय पद को प्रकृत में 
उपयुक्त होने के कारण “लिङ्गाच्चानित्यः? इस सूत्र में अनुवृत्त समझना चाहिए । 
तदनुसार इस कुत्र का यह अथं होता है कि हेतु से आम्नाय को अनित्य समझना 
चाहिए, ( अर्थात्‌ हेतु से वेद में अनित्यत्व का अनुमान करना चाहिए }। 'ृद्धि- 
पूर्वा वाक्यकृतिवेंदे' इस सूच के उल्लेख के द्वारा वेद में अनित्यत्व के साधक हेतु का ही 
निर्देश किया गया है! उक्त सूत्र का “वाक्यतः” शब्द 'वाक्यस्य कृति? इस समास 

ष्‌ 
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५२२ न्यापकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु ! गुण स्वतःप्रामाण्यलण्डन- 


न्यायकन्दळीो 


वाक्यस्य कृतिबेंद इति-वाक्यस्थ कृतिर्वाक्यरचना बुद्धिपूविका, वाकयर वनात्वात्‌, 
लौकिकवाक्यरचनावत्‌ । 


लिड्वान्तरमाह--बुद्धिपूर्वों ददातिरित्यक्तत्वात्‌ । वेदे ददातिशब्दों बुद्धि 
पूर्वको ददातिरित्युक्तत्वाहलोकिकददातिशब्दवत्‌ । 


यच्चेदमस्मर्यमाणकतू कत्वादिति, त दसिद्धम्‌, “प्रजापतिर्वा इदमेक आसीक्ना- 
हरासोन्न रात्रिरासीत्‌, स तपोऽतप्यत, तस्मात्‌ तपसइचचत्वारो वेदा अजायन्त” 
इत्याम्नायेनेव कत्‌ स्मरणात्‌, जोर्णकूपादिभिव्येभिचाराच्च । तदेवमनित्यत्वे 
वेदस्य सिद्धे पुरुषवचसरं द्वेतोपलम्भात्‌ प्रामाण्यसन्देहे सति दृष्टे विषये कदाचि- 
दर्थसन्वेहात्‌ प्रवृत्ति्भवत्यपि, अदृष्टे तु विषये श्रचुरवित्तव्ययदारीरायाससाध्ये 


के द्वारा निष्पश्न है, तदनुसार उक्त सूत्र से यह अनुमान निष्पन्न होता है कि जिस प्रकार 
लौकिक वाकय की रचना केवल वाक्य की रचना होने के कारण ही पुरुष को बुद्धि से 
उत्पन्न होती है, उसी प्रकार वेदवाक्यों की रचना भी चूँकि वाक्य रचना ही है, अतः दह 
भी पुरुष की बुद्धि से ही उत्पन्न है | 


वेदों में अनित्यत्व के साधन के लिए ही दूसरे हेतु का प्रदर्शन करते हुए भाष्यकार 
कहते हैं कि बुद्धिपूर्वो ददातिः' इस सूत्र की रचना मइघि कणाद ने की है । इससे यह 
बनुमान निष्पन्न होता है कि जिस प्रकार लोक में “ददाति' शब्द का प्रयोग ( पुरुष की ) 
बुद्धि के द्वारा निष्पन्न होता है, उसी प्रकार वेद के 'ददाति? शब्द का प्रवोग भी केवल 
“ददाति' शब्द का प्रयोग होने के कारण ही बुद्धि के द्वारा उत्पन्न ह्वै । 


(दिद की नित्य माननेवालों ने) यह जो 'अस्मय्यंमाणकत्तकत्व? रूप हेतु का उल्लेख 
(चेदों के नित्यत्व के लिए किया है, वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि) यह हेतु ही बेद 
रूप पक्ष में सिद्ध नहीं है । चूंकि “प्रजापतिर्वा इत्यादि वेद वाक्यो में कर्ता का स्पष्ट 
उल्लेख है । एवं यह “मस्मरयंमाणकत्त कत्व? रूप हेतु उन जीर्णकूपादि में ब्यभिचरित 
भी है, जिनके बनानेदालों का नाम आज कोई नहीं जानता। इस प्रकार वेदों में 
अनित्यत्व के सिद्ध हो जाने पर ( यह उपपादन करना सुलभ है कि ) रष्टान्तभूत लौकिक 
वाक्य प्रमाण और अप्रमाण दोनों हो प्रकार के उपलब्व होते हैं, अतः उनमें प्रामाण्य- 
सन्देह के कारण उन वाक्यों से निदिष्ट कायो में कदाखित्‌ अथं के सन्देह से भी प्रवृत्ति 
हो सकती है, किन्तु वैदिक यागादि कार्यो में--जिनके फल स्वर्गादि सर्वथा अदृष्ट 
हैं, जिनके अनुष्ठान में बहुत से घन का व्यय होता है, शारीरिक परिश्रम भो बहुत 
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इकरणम्‌ | भाषरनुवादसहितघ्‌ ५२२ 
न्यायकन्दली 


तावत्‌ प्रेक्षावान्न प्रवतेते, यावत्‌ तद्विषये वाक्यस्य प्रामाण्यं नादधारयति । 
दृष्टं च लोके वचसः प्राम/ण्यं बक्तृगुणावगतिपू्ंकम्‌, तेन वेदेऽपि तथंव प्रामा- 
प्याञ्निविचिकित्समनुष्ठानं स्यात्‌ । 

अत्रेके ददन्ति-नाप्तोक्तत्वनिबन्धनं वचसः प्रामाण्यम्‌, सर्वप्रमाणानां स्वत 
एव प्रासाण्यादिति। ते इदं प्रष्टव्याः, प्रामाण्यमेव तावत्‌ किमुख्यते? 
किमथव्यिभिचारः ? कि वा यथाथंपरिच्छेदकस्वम्‌ ? न तावदर्थाव्यभिचारः । 

सत्यपि वह्विनियतत्वे धूमस्य प्रमत्तस्य कुतश्चिन्निमित्तादनुत्पादिता- 
रिनज्ञानस्यप्रामाप्यासावात्‌, नौलपीतादिषु प्रत्येकं व्यभिचारेऽपि चक्षुषे यथार्थ 
ज्ञानजनकत्वेनेव प्रामाण्यात्‌ । 


अथ यथार्थपरिच्छेदकत्वं प्रामाण्यम्‌ ? तत्‌ कि स्वतो ज्ञायते? 
स्वतो वा जायते? कि वा स्वती व्याप्रियते ? यदि तावज्ज्ञानेन 
स्वप्रामाण्यं स्वयमेय ज्ञायेत, यथार्थपरिच्छेदकमहमस्मीति । न तहि 


अपेक्षित होता है--तब तक प्रवृत्ति नहीं हो सक्तो जब तक कि उन अनुष्ठानों के बोधक 
वाक्यों में प्रामाण्य कः अवधारण न हो जाय। आब्दों के प्रामाण्य के प्रसङ्ग में लोक में 
यह्‌ देखा जाता है कि उसका प्रामाण्य अपने ज्ञान के लिए कक्तामें यथांज्ञातादि 
गुणों के ज्ञाम की अपेक्षा रखता है, अतः वेदों में भी उसी प्रकार से वक्ता में गुणाव- 
धारणमुलक प्रामाण्य जब तक अत्रधारित नहीं होगा, तब तक उनसे विहित यागादि 
को निःशङ्क अनुष्ठान नहीं हो सकेगा । 

इस प्रसङ्ग में एक सम्प्रदाय के ( मीमांसक ) लोग कहते हैं कि ( प्र+ ) शब्द 
आप्तजनों ये उक्त होने के कारण प्रमाण नहीं हैं, क्योंकि सभी प्रमाणों का प्रामाण्य 
स्वतः है। ( उ० ) इन लोगों से यह पूछना चाहिए कि आप लोग प्रामाण्य किसे कहते 
हें? कया (१) अथं के साथ ज्ञान का अव्यमिचार ( नियत सम्बन्ध ) ही प्रामाण्य है ? 
अथवा ( २ ) वस्तुओं को अपने रूप में निश्चित करना ही प्रामाण्य है? 

(१) ये का अब्यभिचार तो प्रामाण्य नहीं हो सकता, क्योंकि पैसे कितने ही 
पागल दुनियाँ में हैं, जिन्हें जि किसी प्रतिबन्ध के कारण धूम में वल्लि की ब्यासि रहने 
पर मौ धूमज्ञान से नह्विका ज्ञान नहीं होता, फछतः उस दुम जान में प्रामाण्य नहीं 
रहेगा । एवं नील में सम्बद्ध चक्षु पीत में व्यभिचरित रहने पर मी यथार्थ ज्ञान का 
करण'होने से ही प्रमाण माना जाता है ! 

(२) यदि प्रामाण्य को वयार्चपरिच्छेदकत्व रूप मानें तो उस असङ्ग मे 
पहिले यह पूछना है कि यह यथार्थपरिच्छेदकत्व भिम्नलिखित पक्षों में से क्या है? 
(१) प्रामाण्य स्वतः ज्ञात होता है ? या (२) आामाण्य स्वतः उत्पन्न होता है ? अथवा 
(३) प्रामाप्य अपने अर्थपरिच्छेद रूप कायं में स्वतः व्यापृत होता है? 
(१) यदि ज्ञान का प्रामाण्य अपने ही द्वारा 'यथारथं परिच्छेदक 
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५२४ न्यायकन्दलौसंवलितप्रशस्तपादभष्यम्‌ [ गुणे स्वतःप्रामाण्यसण्डन- 
न्यायकन्दली 


प्रसाणे यथार्थमिदमयथाथं वेति संदायः कदाचिदपि स्यात्‌, विपर्ययज्ञाने 
च प्रवृत्तिं भवेत्‌ । अथ स्वात्मनि फ्रियाविरोधादात्मानमगृह्ह्द्‌ विज्ञानमात्मनो 
यथारथेपरिच्छेदकत्वं न गृह्वाति, तहि तत्परिच्छेदाय परमपेक्षितव्यम्‌, प्रमाणेन 
विना प्रमेयप्रतीतेरभावात्‌ । प्रामाण्यस्यापि प्रसीयमानदशायां प्रमेयत्वादिति 
परतः प्रामाण्यमेव | परेण प्रामाण्ये ज्ञायमाने परेण प्रामाण्यं ज्ञेयम्‌, तस्यापि 
प्रामाण्यमपरेण ज्ञेयं तस्याप्यन्येनेत्यनवस्थेति चेत्‌ ? नानवस्था, सर्वत्र प्रामाण्ये 
जिज्ञासाभावात्‌ । प्रमाणं हि स्वोत्पत्त्येवार्थ परिच्छिनत्ति न ज्ञातप्रामाण्यम्‌, तेन 
त्वर्थे परिच्छिन्नेऽपि यत्र कुतदिचिन्निमित्तात्‌ प्रमाणमिदमप्रमाणं वेति संशये 
जाते विषयसन्देहात्‌ पुरुषस्याध्रवृत्तिः, तत्रास्य प्रवृत्त्यर्थं करणान्तरात्‌ प्रामाष्य- 
जिज्ञासा भवति, अनवधारिते प्रामाण्ये संशयानुच्छेदात्‌ । यत्र पुन रत्यन्ताम्यास- 


में ही हूँ' इस प्रकार से ज्ञात होता तो फिर (प्रमा ज्ञान रूप) प्रमाण में यह यथार्थ 
है? या अयधार्थ ? इस प्रकार का संशय कभी नहीं होता। एवं विपर्यय ज्ञान से 
जो (विफला) प्रवृत्ति होती है, वह भी कभी नहीं होती ( उससे भी सफळ प्रबृत्ति ही 
होती) ! यदि यह्‌ कहें (प्र«) “स्व? में किया के विरोध के कारण अर्थात्‌ एक ही नस्तु में 
एक क्रिया का कत्तु स्व और कर्मत्व रूप दो विरुद्ध धर्मो का तमावेश असम्भव होने के 
कारण एक शान व्यक्ति अपने उसी ज्ञान व्यक्ति का ग्रहण नहीं कर सकता, अतः 'स्व' 
में रहनेवाऊे यथायंपरिच्छेदकत्व का भी ग्रहण उससे नहीं होता है । (उ०) तो फिर अर्थ 
परिच्छेद के लिए किसी दूसरे प्रमाण की अपेक्षा होगी, क्योंकि प्रमाण के बिना प्रमेय को 
ज्ञान नहीं होता है। प्रमाण भी अपने प्रमा ज्ञान में विषय होने की दशा में प्रमेय है ही । 
अतः यथार्थपरिच्छेदकत्व भो “परतः? ही है ? (9०) दूसरी प्रमा से जिस समय प्रामाध्य 
गृहीत होता है, उस समय यह प्रामाण्य उस दूसरे प्रमाण का ज्ञेय विषय होता है । किन्तु 
जब यह दूसरा प्रमाण स्वयं ज्ञेय होता है, तब वह किसी तीसरे प्रमाण के द्वारा गृहीत 
होता है | इसी तरह उस तीसरे प्रमाण का भी ग्रहण किसी चौथे प्रमाण से होगा। इस 
प्रकार “परतः घामाण्यम पक्ष में अदवस्था दोषहै? ( ३० ) यह अनवस्था दोष “परतः 
प्रामाण्य? पक्ष में नहीं है, क्योंकि समो ज्ञानों में प्रामाण्य को संशय उपस्थित नहीं होता । 
प्रमाण अपनी उत्पत्ति के द्वारा अपने अर्थो का अवधारण कर लेता है | अर्थ परिच्छेद के लिए 
प्रामाण्य के ज्ञान की आवश्यकता नहीं होतो है । 9माण्यसंशय के द्वारा अर्थ में प्रवृत्ति के न होने 
का यह कारणा है कि प्रमाणके द्वारा अर्थ पच्छिद के बाद जब किसी कारणवश अर्थ के परिच्छे- 
दक इस प्रमाण मों “यह प्रमाण है या अप्रमाण ?? इस आकार का संशय उपस्थित द्वोता है 
और इस संशव से अर्थविषयक संशय होता है। इस अर्थ संशय के कारण ही प्रबृत्ति का उक्त 
प्रतिरोध होता है, प्रवृत्ति के इस प्रतिरोध को हटाकर पुनः प्रवृत्धि के सम्पादन के लिए 
ही दूसरे कारणों के दारा प्रामाण्य को जानने की इच्छा उत्पन्न होती है, क्योंकि जब 
तक प्रामात्य का अवर्घारण नहीं हो जाएगा, तब तक प्रामाण्य का उक्त संशय 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितमु ५१५ 
न्यायकन्दलो 


पारवादखिलविशेषग्रहणाद्‌ चा प्रमृष्टसन्देहकलड्ूलेखमेव घ्रमाणमुदेतिः तत्र 
तदुत्पत्त्येवार्थनिश्चये प्रमातुनिराकाङ्क्षत्वात्‌ प्रतिपित्सेव नास्तीति न 
प्रमाणान्तरानुसरणम्‌ । यस्तु तत्रापि ज्ञानस्योभयथा दशनेन सन्देहमारोपयति 
स न शब्नोत्यारोपयितुम्‌, तदर्थनिइचयेनेव पराहतत्वात्‌ । यथाह मण्डनो ब्रह्म- 
सिद्धो 
“अनाइवासो ज्ञायमाने ज्ञानेनेवापबाध्यते” इति। 

यदि प्रवृत्त्यर्थ प्रामाण्यं विजिज्ञास्यते ? यत्रानवघारितप्रामाण्यस्येवार्थसंश्ञयात्‌ 
्रवृत्तिरसूत्‌ तत्राथंप्राप्तिपरितुष्टस्य प्रामाप्ये जिज्ञासा नास्ति, कथं प्रवृत्ति- 
सामर्थ्यात्‌ प्रमाणस्यार्थवत्त्वावधारणम्‌ ? न तत्रापि कर्षत्येव बीजपरीक्षार्थ 
प्रामाण्यपरीक्षा्थमेव प्रवृत्तिः, अस्यास्त्येद तद्थिता। यस्य प्रामाण्यसन्देहादर्थे 
सन्विहानस्याथंग्रहणाथंमेव प्रवृत्तिर्जाता, तस्यार्थग्ाप्तिचरितार्यस्यानभिसंहितमषि 


दूर नहीं हो सकेगा। जहाँ अभ्यास की अत्यन्त पद्ुता के कारण अथवा विषय के सभी अंशो 
को खूब अच्छी तरह देखने के कारण ऐसा ही प्रमाण उपस्थित होता है, जिसमें सन्देह 
कलङ्क की रेखा भी नहीं रहती हे, वहाँ प्रमाण केबल अपनी उत्पत्ति क द्वारा ही अथं 
का अवधारण करा देता है ( इसी से प्रमाता पुरुष की प्रामाण्य ज्ञान की आकाङ्क्षा शान्त 
हो ज्ञाती है ), अतः ऐसे स्थलों में भ्रामाप्य ज्ञान के लिए दूसरे प्रमाण की आवश्यकता 
नहीं होती । जो कोई ज्ञान प्रमा ओर अप्रमा दोनों प्रकार का होता है' केवल 
यह समझने के कारण ही ऐसे स्थछीं में भी प्रामाण्य सन्देह का आरोप करते हैं, उनका यह 
आरोप भी सम्भव नहीं है, क्योंकि तदर्थं दिषणक निश्चय हो जाने के कारण तदर्थ विषयक 
प्रामाण्य सन्देह नहीं हो सकता ! जैसा कि आघायं मण्डन ने ब्रह्मसिद्धि में कहा है कि 
किसी विषयक ज्ञान में उत्पन्न अविश्वास उस विषयक निश्चय क द्वारा ही पराझूत 
हो सकता है, ( अर्थात्‌ इसके लिए ज्ञान गत प्रामाण्य का अवधारण अपेक्षित नहीं है ) । 
यदि प्रवृत्ति के लिए ज्ञान के प्रामाण्य की जिज्ञासा मानते हैं, तो फिर जो 
प्रवृत्ति अथं के संशय से ही होती है, जिस प्रबृत्ति के आश्रवीभृत पुरुष में प्रामाण्य कॉ 
अवधारण है ही नहीं, (उस प्रवृत्ति की उपपत्ति कैसे होगी ? ) क्योंकि वह पुरुष तो 
उसी संशयजनित प्रवृत्ति क द्वारा अभीष्ट अर्थ को पाकर सन्तुष्ट है, उसमें प्रामाण्य 
की जिज्ञासा क्‍यों कर उठेगी ? फिर कैसे कहते हैं कि प्रबृत्ति की सफलता से प्रमाण में 
अर्धवत्त्व का अवधारण होता है? जिस प्रकार कोई किसान बीज की परीक्षा को ही प्रधान 
प्रयोजन मानकर प्रवृत्त होता है, उस प्रकार की स्थिति प्रकृत में नहीं है, क्योंकि वह सन्दिग्ध 
पुरुष उस अर्थ का प्रार्थी हे | किन्तु जहाँ प्रामाण्य-सन्देह के कारण उत्पन्न अर्थ सन्बेह से हीं 
अर्थ ग्रहण में पुरुष प्रवृत्त होता है और उसको परवृत्ति सफल भो होती है, उस प्रवृत्ति की 
सफलता से परितुष्ट पुरुष को मी प्रवृत्ति की सफलता से प्रामाण्य की अनुमिति अवश्य होती हूँ, 
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५२६ न्यावकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमू { गुणे स्वसःप्रामाण्य खण्डन- 
न्यायकन्दली 


प्रामाण्यावधारणं वस्तुसामर्थ्याद्‌ भ्वति, प्रवृत्तिसामर्थ्यंस्य प्रामाण्याव्यभिचारात्‌ ! 
तदेवं तावत्‌ प्रामाण्यं स्वतो न ज्ञायते। नापि स्वतो जायते। यदि ज्ञानमुत्पद्य 
पइ्चात्‌ स्वात्मनि यथार्थपरिच्छेदकत्वं जनयति, प्रतिपद्येमहि तस्य स्वतः 
प्रमाणताम्‌ । यथार्थावबोधस्वभावस्यंव तस्य कारणाबुत्पात्त पश्यन्तः परापेक्षमेव 
तस्य प्रामाण्यं मन्यामहे । 

अथ मन्यसे प्रमाणं स्वयमेव स्वकोयं प्रामाण्यं जनयतीति स्वतः प्रमाणत्वं 
न ब्रूमः, अपि तु ज्ञानं प्रामाण्योत्पादाय स्वोत्पादककारणकलापादन्यञ्नापेक्षत 
इति स्वतः प्रामाण्यम्‌ । एतदप्यसत्‌ । यवि ह्यन्यूनानतिरिक्तज्ञानोत्पादिकंव 
सामग्रो प्रामाण्ये कारणम्‌, विपर्ययज्ञानं कुतः ? यथार्थज्ञानजननं कारणानां स्वभावः, 
स॒ यदा दोषैः प्रच्याव्यते तदा तान्ययथार्यज्ञानं जनयन्ति, यदा तु स्वभाव- 
प्रच्युतिहेतवो दोषा न भवन्ति, तदा तेषां यथार्थेज्ञानजननमेव स्वभावो 
व्यवतिष्ठत इति चेत्‌ ? तत्‌ कि वक्तृत्तानमात्रादेव तत्पूवके वाक्ये 


क्योंकि प्रवृत्ति की सफलता रूप हेतु में प्रामाण्य का अव्यभिचार (व्यापि) है हो, और वस्तु 
के सामध्यं को कार्य करने से कोई रोक नहीं सकता ? तस्मात्‌ प्रामाण्य न स्वतः उत्पन्न 
होता है और न स्वतः ज्ञात हो होता है । यदि उत्पन्न होने के बाद ज्ञान अपने में यथाथं- 
परिच्छेदकत्व को उत्पन्न करता तो समझते कि वह “स्वतः प्रमाण है । किन्तु हम देखते 
हैं कि यथार्थ बोध ( मथाथंपरिच्छेद ) स्वरूप ही तो उसकी उत्पत्ति होत है, अत। 
हम रोग उसके प्रामाण्य के लिए दूसरे कारणों को अपेक्ष! मानते हैं । 

(०) यदि यह मानते हो कि ( प्र० गुरुमत ) प्रामाण्य के स्वतस्त्व का यह 
अर्थं नहीं है कि प्रमाण अपने प्रामाण्य का उत्पादन स्वयं करता है, किम्तु स्वत: प्रॉमाण्य 
यह है कि ज्ञान के जितने कारण हैं, उतने से ही ज्ञान के प्रामाण्य को मी उत्पत्ति होती 
हँ, श्रामाण्य को उत्पत्ति के लिए उन कारणों से न अधिक कारण को आवश्यकता है 
और न उन कारणों में से किसी को छोड़कर उसकी उत्पत्ति हो सकती हैं। (उ०) 
किन्तु यह भी असङ्गत है, क्‍योंकि यदि ज्ञान के लिए जितने कारण आवश्यक हैं, उतने 
हो कारण यदि ज्ञान के प्रामाण्य के लिए ल्पेक्षित हैं, प्रामाण्य के लिए न उनसे 
अधिक को आवश्यकता है, न उनमें से किसी को छोड़कर प्रामाण्य की उत्पत्ति हो 
सकती है, तो फिर विपर्यय रूप ज्ञान क्योकर उत्पन्न होता है ! (प्र०) यद्यपि यथाव 
ज्ञान को उत्पन्न करना ही उन कारणों का स्वभाव है, किन्तु दोषों से वे जिस समय 
झपने उस स्वभाव से प्रच्युत हो जाते हैं, उस समय उनसे ( दोष सांनिध्य के कारण ) 
अयथायं शान को भी उत्पत्ति होती है । जिस ससय उन कारणों को उस स्वभाव से च्युत 
करनेवाले दोष उपस्थित नहों रहते, उस समय ज्ञान के कारणों का अपना यथायं ज्ञांत 
की उत्पन्न करनेवाला स्वभाव व्यवस्थित ही रहता है। (३०) तो क्या वक्ता पुरुष 
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श्रकरणमु ! भाषानुवादसहितम्‌ ५२७ 
न्यायकन्दलो 


यथार्थतोत्पादः ? एवं सति सवमेव वाक्यमवितथं स्यात्‌ । अथ प्रभाणज्ञानाड्‌ 
घाक्ये यथार्थेतोत्पादः ? न तहि कारणस्वरूपमात्रात्‌ प्रामाण्यमपि तु तद्गुणात्‌ । 
शब्दस्य कारणमर्थज्ञानम्‌, तस्थ गुणो यथार्थत्वम्‌ । अयथार्थरवं च दोषः। तत्र 
यथार्यताया वाक्यप्रामाण्यहेतुत्वे कारणग्रुणादेव तस्य प्रामाण्यम्‌, न स्वरूपमात्रात्‌ । 
शब्दस्य च गुणात्‌ प्रामाण्ये ज्ञानान्तराणामपि तथेव स्यात्‌ । विवादाध्यासितानि 
विज्ञानानि कारणगुणाधोनप्रामाण्यानि, प्रमाणज्ञानत्वाच्छब्दाघोनप्रमाणज्ञानवत्‌ | 
शब्देऽपि कारणगुणश्य दोषाभावे व्यापारो न प्रामाण्योत्पत्ताविति चेत्‌ ? न, 
गुणेन दोषप्रतिबन्धाद्‌ दोषकार्यस्याय थार्थत्वस्योत्पतिर्मा भूत्‌, यथार्थत्वोत्पादस्तु 


में रहनेवाले (प्रमा अप्रमा साधारण } समो ज्ञार्नो से उस पुरुष के द्वारा प्रयुक्त 
वाक्यों से उत्पन्न ज्ञानों में यथार्थता (प्रमास्व) को उत्पत्ति होती है! यदि 
ऐसी बात हो तो सभी वाक्य प्रमाण ही होगे। अगर वक्ता में रहनेवाले प्रमाज्ञाम से 
ही तज्जनित वाक्य में प्रामाण्य की उत्पत्ति होती है. अर्थात्‌ वावयजनित ज्ञान 
में प्रामाण्य की उत्पत्ति होतो है, तो फिर ज्ञान के उत्पादक कारणों से ही प्रामाण्य की 
उत्पत्ति होती है” यह न कहकर यह कहिए कि उस 'कारणणुण' से अर्थात्‌ वक्‍तृज्ञान 
रूप कारण में रहनेवाले प्रमात्व रूप गुण से ही घामाण्य को उत्पत्ति होती है] शब्द 
का कारण है वक्ता में रहनेवाला ज्ञान, वक्ता के ज्ञान रूप इस कारण में रहुनेवाला 
( प्रमात्व का उत्पादक ) गुण है उस ज्ञान की “यथार्थता? और अयथार्थत्व का उत्पादक 
दोष है उस ज्ञान की अपथार्थता | इनमें वक्ता में रहनेवाले ज्ञान की यथार्थता रूप गुण 
को वाक्य के प्रामाण्य का कारण मानें तो फिर ( यही मिष्पन्न होता है कि ) वक्‍तृज्ञान रूप 
कारण मे रहनेवाले उसके प्रमात्व रूप गुण से ही शब्द से उत्पन्न ज्ञान में प्रमाण्य की 
उत्पत्ति होती है, ज्ञान स्वरूपतः अपने सामान्य कारणों से प्रामाण्य को लिये हुए हो उत्पन्न 
नहीं होता है ! इस प्रकार शब्द में परतः प्रामाण्य के स्वीकृत हो जाने पर अनुमानादि ज्ञानों 
में भी प्रामाण्य के “परतस्त्व की यह स्थिति सुग्यवस्थ हो जाएगी। इससे यह अनुमान 
निष्पन्न होता है कि जिस प्रकार वक्ता के ज्ञान रूप कारण में रहनेवालो यथार्थता रूप गुण 
से शब्द के द्वारा उत्पन्न ज्ञान में यथाथंता (प्रमात्व) को उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार उन 
सभी ज्ञानों मं--जिनके प्रसङ्ग में ( स्वतः घ्रामाण्यवादो मीमांसकों के साथ) विवाद है -- 
कारण में रहनेवाले कथित “गुण से ही प्रामाण्य की उत्पत्ति होती है, चूँकि वे सभी ज्ञान 
प्रमाण है। 

(प्र०) शब्द प्रमाण स्थळ में मी वक्ता के ज्ञान का प्रमात्वरूप 'गुण' इतना ही करता 
है कि शब्द ज्ञान में अप्रमात्व को लानेवाले दोषों को हटा देता है, प्रामाण्य की उत्पत्ति के 
लिए वह ( गुण) कुछ भी नहीं करता (जो जिसको उत्पत्ति के लिए कुछ भी नहीं 
करता, वह उसका कारणा कैसे हो सकता है? ) अतः शाब्दज्ञान को दृष्टान्त छूप से 
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५२८ न्ययकन्दलीसंबलितभ्रश्ञस्तपादभाध्यम्‌ [ गुणे स्वतःप्रामाण्यसण्डन~ 
न्यायकन्वलो 


कुतः ? कारणाभावे हि कार्याभावो न तु विपरीतस्य भावः। 
ज्ञानस्वरूपमात्रादिति चेत्‌ ? न, तस्याविशेषात्‌ । अथंसम्बन्धो हि ज्ञानस्य विशेषः, 
स चेद्दोषप्रतिबन्धमात्रोपक्षीणत्वाद्‌ यथार्थतोत्पत्तावनङ्गम्‌, स्वरूपस्याविजेषाद्‌ नायें- 
विशेषनियतं वाक्यं स्यादविसेषाद्‌ विशेषतिद्धेरभावात्‌। अथ यदर्थविषयं ज्ञानं 
तदर्थविषयमेव वाक्यं जनयतोति, तदा ज्ञानस्य यथाथतेव याक्ष्यस्य यथार्थताहेतुः, 
न बोघरूपतामात्रमित्यायातं तस्य गुणादेव प्रामाण्यम्‌ । अस्तु वा गुणस्य 
दोषाभावे व्यापारस्तथापि परत: प्रामाण्यं न हीयते, तबुत्पत्तो सर्वत्र कारण- 
स्भावव्पतिरिक्तस्य दोषाभावस्याप्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां सामर्थ्यांवघारणात्‌। 


उपस्थित करना युक्त नहीं है। (उ०) यह कहना मी ठीक नहीं है, क्योंकि पुण से दोष 
में कार्य को उत्पन्न करने की जो शक्ति है वही केवछ प्रतिरुद्ध होती है, इससे वोष से 
होनेवाळी जो ज्ञान की अयथाथंता या अप्रमात्व है, उसकी उत्पत्ति गुण के रहने से 
मके ही रक जाय, किन्तु गुण के द्वारा उक्त ज्ञान में यधार्थतव की उत्पत्ति 
कैसे हो जाएगी? (जब तक वह प्रमाज्ञान के उत्पादन के लिए कोई ब्यापार ने 
करे ) कारण के न रहने से इतना ही होगा कि--उसका कार्य उत्पन्न न हो सकेगा, किन्तु 
कारणके न रहने पर बिपरीत कार्ये की उत्पत्ति कैसे हो जाएगी ? (अभिमत कायं की 
अनुत्पत्ति और विपरीत कार्य की उत्पत्ति दोनों बिलकुछ पृथक्‌ वस्तु है) । (9०) सभी 
ज्ञानों की उत्पादिका जो साधारण सामग्री है, उसी से प्रामाण्य की भी उत्पत्ति होती हैं । 
(उ०) यह तो विपर्ययादि ज्ञानों में मो समान ही हैं, अतः यह नहीं कह सकते कि 
ज्ञानों के साधारण कारणों से ( प्रामाण्य को ही उत्पत्ति होती है अप्रामाण्य की नहीं ) | 
यदि यहु कहें कि ( प्र० ) अथं का सम्बन्ध हो (प्रमा ) ज्ञान का (अप्रमा ज्ञान) से 
अन्तर है, गुण दोषों को हटाने के ही काम में लग जाने के कारण यथां ज्ञान की उत्पत्ति 
का अङ्ग नहीं है । (उ०) (घटादि ज्ञान और पटादिज्ञान दोनों का ज्ञानत्व रूप 
घमं ) तो एक ही हे, अतः किसी विशेष प्रकार के अर्थ की सिद्धि के लिए जो विशेष 
प्रकार के वाक्यों का प्रयोग का नियम हूँ वह न रह सकेगा, क्योंकि विशेष वाक्य से विशेष 
प्रकार की सिद्धिआप मानते नहीं हैं | यदि यह कहें (प्र०) वक्ता में जिस विषय का ज्ञात 
रहता है, तदयं विषयक बोध को उत्पन्न करनेवाले वाक्प की ही उत्पत्ति ( उस वक्तृ- 
ज्ञान से ) होती है, (उ०) तो फिर कारणीसूत बक्तृज्ञान की ययायंता ही वाक्य के 
प्रामाण्य का कारण हूँ, शब्द केवल इसलिए प्रमाण नहीं है कि षह जिस किसी ज्ञान को 
उत्पन्न कर देता हैं। इससे वद्दी बात आ जाती है कि (दोष से अप्रामाण्य की तरह) 
गुण से हो प्रामाण्य को उत्पत्ति होती हे । दूसरी बात यह है कि यदि गुण का उपयोग 
दोषों को हटाने मर के लिए मान भी ले, फिर भी प्रामाण्य के परतस्त्व में कोई बाधा 
नहीं आती हैं, क्योंकि प्रमात्व के प्रति उसके आश्रयौम्रुत ज्ञान के कारणों से अतिरिक्त 
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प्रकरणम्‌ ] भावानुवादसहितष्‌ ५२६ 


्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


प्रसिद्धामिनयस्य चेष्टया प्रतिपततिदर्शनात्‌ तदप्यनुमानमेव । 

चेष्टा के साथ सद्भुतित अथं के ज्ञान से युक्त पुरुष को ही उस 
चेष्टा से अर्थ का बोध होता है, अतः चेष्टा भी अनुमान प्रमाण के ही 
अन्तर्गत है ( अतिरिक्त प्रमाण नहीं ) । 

न्यायकन्दली 

दोषाभावाद्‌ विषयंयाभावः, घ्रामाण्यं त्विन्द्रियादिस्वरूपमात्राधीनमिति चेत्‌ ? दोषः 
प्रामाण्योत्पत्तिः प्रतिबध्यते, विपर्ययः पुनरिन्द्रियादिस्वरूपाधीन इति कस्मान्न 
कल्प्यते ? दोषान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वाद्‌ विपर्ययस्य नवं कल्पनेति चेत्‌ ? 
प्रामाण्यस्यापि दोषाभावान्वयव्य तिरेकानु विधायित्वदर्शनान्न तत्कल्पनेति समानम्‌ | 
नहि तदस्ति प्रमाण यद्‌ दोषाणां प्रागभावं प्रध्वंसाभावं नापेक्षते । 

एवं ध्रवृत््यादिकार्यजननव्यापारोऽपि प्रमाणस्य परत एव न स्वरूप- 
मात्राधोनः, उपकारापकारादिसापेक्षस्य प्रवृत्यादिकार्यजनकत्वादित्येषा दिक्‌ । 

हस्तस्पावाङ्‌मुखाकु-चनादाह्वानं प्रतीयते, पराड्मुखोत्क्षेपणाच्च विसर्जन- 
प्रतीतिभ॑वति, एतत्रमाणान्तरमिच्छन्ति केचित्‌ । तान्‌ प्रत्याह--प्रसिद्धाभिनय- 
दोषाभाव में भी कारणता अन्वय और व्यतिरेक से सिद्ध है। (०) दीप के अभाव से 
तो विपर्यय ( अप्रमा ) का अभाव ही उत्पन्न होता है, प्रामाण्य तो ज्ञान सामास्य के लिए 
अपेक्षित इन्द्रियादि कारण समुदाय से ही उत्पन्न होता है । (उ०) इसी प्रकार यह 
कल्पनः भौ तो को जा सकती है कि दोषों से प्रामाण्य की उत्पत्ति ही केवल प्रतिरुद्ध होती 
है, इन्द्रियादि साधारण कारणों से ही विपर्यय की उत्पत्ति होती है। यदि यह कहें कि 
(9०) विपयंय के साथ ही दोष का अन्वय और व्यतिरेक दोनों हैं, अतः यह ( दोष से 
प्रामाण्य की उत्पत्ति के प्रतिरोध की ) कल्पना नहीं की जा सकती ? (उ०) इसी प्रकार 
“प्रामाण्य के साथ ही दोषाभाव का अन्वय और व्यतिरेक दोनों देखे जाते हैं, अतः 
दोषाभाव से प्रामाण्य की उत्पत्ति होती है? यह कल्पना भी तुल्य युक्ति से की जा सकती 
है; क्योंकि ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है जो अपने प्रमाज्ञान रूप कार्य के लिए दोषों 
के प्रागभाव या ध्वंस रूप अभाव की अपेक्षा नहीं करता । 

हसी प्रकार चूँकि प्रमाण विषय में उपकारकत्वबुद्धि की सहायता से ही प्रवृत्तियों 
को उत्पन्न करते है, विषय में अपकारकत्व वुद्धि के सहयोग से ही प्रमाण के द्वारा 
निवृत्ति की उत्पत्ति होतो है, अतः प्रमाण प्रवृत्त्यादि कार्यो के उत्पादन में भी परापेक्षी ही 
हे { केवल प्रवृत््यादि कार्यों की उत्पत्ति भी स्वतः नहीं होती है), यही परतः प्रामाण्य 
वादियों की इष्टि है | 

हाथ को अपनी तरफ मोड्ने की आकुश्चन' ताम की क्या से अपने 
तरफ बुलाने का बोघ होता है, एवं हाथ को वाहर की तरफ फैलाने की प्रसारण नाम की 
क्रिया से बाहर जाने की आज्ञा का बोध होता है । इस बोध के लिए कोई उक्त किण 

६७ 
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५३० म्यायकस्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाव्यम्‌ [ गुणेऽनुमाने उपमानार्तर्भाव- 
अशस्तपादभाष्यम्‌ 
आपना प्रसिद्धस्य गवयस्ण गवा गवयग्रतिपादनादुपमानमाप- 
वचनमेव । 


( अज्ञ पुरुष को ) सर्वथा अज्ञात गवय का ज्ञान अप्त पुरुष से उच्चारित “गो- 
सदृशो गक्यः इस वाक्य से ही होता है । अत: उपमान भी आप्तवचन ( शब्द ) 
के ही ( अन्तर्गत ) है। ( फलतः उपमान भी अनुमान ही है ) 


न्यायकन्दली 


स्येति । कराकुञ्चनादिलक्षणोऽभिनयोऽनेनाभिप्रायेण क्रियत इत्येवं यत्पुरुषस्यं 
प्रसिद्धोऽभिनयः, तस्य चेष्टया करबिन्यासेनाह्वानविसर्जेदादिप्रतीतिद्‌ इयते 
नास्यस्य, अतस्तदपि चेष्टया ज्ञानमनुमानमेव । 


उपमानस्यानुमानेऽन्तर्भावं कु्ंन्नाह्‌--आप्तेनाप्रसिद्धस्य गवयस्य 
गवा गवयप्रतिपादनादुपमानमाप्तवचनमेव । आप्तिः साक्षादर्थस्य प्राप्तिः, 
यथार्थापलम्भः, तया वर्त्तते इत्याप्तः साक्षात्कृतधर्मा यथार्थदुष्टस्यार्थस्य चिए्या- 
पयिषया प्रयोक्तोपदेष्टा, तेनाप्तेन वनेचरेण विदितगवयेनाप्रसि द्वगवयस्याज्ञात- 
गवयस्य नागरिकस्य कीदृग्गवय इति प्रच्छतो गवा गीसारूप्येण गवयस्य 


स्वरूप चेष्टा नाम का एक स्वतन्त्र प्रमाण मानते हैं। उसी के खण्डन के लिए 
प्रसिद्धामितयस्यः यह वाक्य कहा गया है । प्रसिद्धोऽभिनयो यस्य? इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
जिस पुरुष को यह सङ्केत ज्ञात है कि हाथ की ये आकुखनादि क्रियायें इन अभिप्रायो 
से की जाती हैं? वही पुरुष प्रकृत में 'प्रतिद्धाभिनय'ं शब्द से अभीष्ट है। उसी पुरुष को 
“चेष्टा! से अर्थात्‌ हाथ के विशेष प्रकार के अभिनय या क्या से बुलाने या बाहर लोठने 
की क्रिया का बोध होता है, दूसरे को नहीं । अतः चेष्टा से उत्पन्न होनेवाला वह ज्ञान 
भी अनुमान ही है । 

“उपमान भी अतुमान ही है, वह कोई स्त्रतन्त्र प्रमाण नहीं है यह उपपादन 
करते हुए भाष्यकार ने 'आःप्तेनाप्र सिद्धस्य गवयस्य गवा गरवयप्रतिपादनमुपमानमाहवचनमेव' 
यह वाकय लिखा है । “आप्त्या वत्तंते य: स आहः? इस व्युत्पत्ति से ही आस' शब्द बना 
है। साक्षात्‌ अर्थ! की प्राप्ति को ही “आप्तिः कहते हैं जो वस्तुतः ययार्थश्ञान रूप ही 
हैं। तदनुसार “आप्त! दाब्द से उस विशिष्ट पुर्ष को समझना चाहिये, जिसने विषयों को 
उनमें विद्यमान सभी घर्मो के साथ प्रत्यक्ष के द्वारा देखा है ( उनको पूर्ण रूप में यथाथे 
रूप में समझा है) और उस यथार्थज्ञान से ज्ञात वस्तु के ख्यापन ( लोगों को विदित ) 
करने की इच्छा के द्वारा ही जो उपदेश करते हैं। वनों में रहनेवाले इस प्रकार के 
किसी आप पुरुष से--जिन्हें गवय का ज्ञात है--जब “अपसिद्धगवर्या अर्थात्‌ यवय 
को न जाननेवाले नागरिक के द्वारा 'गयय किस तरह का होता है यह प्रश्न किया जाता 
है, तब उस पुरुष के द्वारा “गठ्ां अर्थात्‌ यो साथ्श्य के द्वारा गवय को समझाते के 
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प्रकरणभु ] भाषानुवादसहिततू ५३१ 
न्यायकन्दली 


्रतिपादनादुपमानं यथा गौर्गवयस्तथेति वाक्यमाप्तवचनमेव, वक्तृप्रामाण्यादेव 
तेथा प्रतोते: । आप्तवचनं चानुमानम्‌ । तस्मादुपमानमभ्यनुमाताव्यतिरिक्त- 
मित्यभिप्रायः । 

ये तावत्‌ पूर्वभोमांसका वनेचरवचनमेवोपमानमाहुः, तेषामिदसनुमान मेव । 

येऽपि शबरस्वामिशिष्या अनुसूतस्य गोपिण्डस्य वने गवयदर्शनात्‌ 
स्मृत्यारूडायां गवि 'मदीया गौरनेन सदृशो’ इति सारूप्यज्ञानमुपमानमाचक्षते, 
तदपि स्मरणमेब । सादृश्यं हि सामान्यवत्‌ प्रत्येकं व्यक्तिसमाप्तं न संयोग. 
चढुभयत्र व्यासज्य वतंते, गोपिण्डस्यादशनेऽपि बने गवयव्यक्तो यौसदृशो- 
ऽयमिति प्रतीत्युत्पादात्‌ । यथोवतं मोमांसागुरभिः-- 

सामान्यवच्च सादृइ्यमेकेकश्र समाप्यते । 


प्रतियोगिन्यदुष्टेऽपि यस्मात्‌ तदुपलभ्यते ॥ इति । 


लिए यथा गौस्तथा गवयः ( अर्थात गो को जिस प्रकार देख रहे हो गवथ भी उसी 
प्रकार का होता है ) प्रयुक्त यह्‌ वाक्य अगवचन' अर्थात्‌ शब्द प्रमाण ही है, क्योंकि यहां 
मी बचनों के प्रामाण्य से ही अथे की प्रतीति होती है। अप्ततचन अनुमान से भिन्न कोई प्रमाण 
नहीं है । अतः उपमान भी अनुमान के ही अन्तर्गत है. यही उक्त भाष्य सन्दर्भ का अभिप्राय है | 

प्राचीन मीसांसकों ने वनवासी के उक्त आप्तपुरुष के वचन को हो उपमान प्रमाण 
माना है, उनका यह उपमान प्रमाण भी अनुमान में हो अन्तर्भूत हो जाता है ! 

जत्ररस्वामी ( मीमांसासूत्र के भाष्य कर्त्ता) के अनुयायी शिष्यगण यह कहते 
हैं कि जिस पुरुष ने गाय के शरीर को देखा है, वन में जाने पर बही जब गवय को 
देखता है तब उसे पहिले देखे हुए गो का स्मरण हो आता है। दब स्मरण किये हुए उस 
गो में यह बुद्धि उसपन्न होती है कि 'हमारी गाय इस गवय के समान है । यह साद्य 
ज्ञान ही उपमान प्रमाण है । इस प्रकार का उपमान प्रमाण रूप ज्ञान अनुमान के अन्तरगत 
न आने पर भो स्मरण रूप हो सकता है! क्योंकि जिस प्रकार सामान्य ( जाति) की 
अधिकरणता उसे प्रत्येक अधिकरण में अरग अलग होती है, उसी प्रकार सारय की 
अधिकरणता भो उसके अनुयोगी और प्रतियोग दोनों में अलग अलग हूँ । जिस प्रकार 
संयोग के अनुयोगी और प्रतियोगी दोनों में उसकी एक ही अधिकरणता रहती है उस 
प्रकार साइश्य की एक ही अधिकरणतः उसके अनुयोगी और प्रतियोगी दोनों में नहीं है, 
किन्तु अलग अलग है । अतः गवय को देखने के समय गो का प्रत्यक्ष न रहने पर भी वन में 
गवय व्यक्ति रूप सारस्य का ज्ञान उस समय अप्रत्यक्ष गो में भी हो सकता है । 

जैसा कि मीमांसा के आचार्यो ने कहा है कि--न्यूं कि साइदय कौ उपलब्धि उसके 
(एक आश्रय ) प्रतियोगी के म देखने पर भी होती है, अतः सामान्य को तरह उसकी 
दयता प्रत्येक आश्रय में अलग अलग हूँ । 
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५३२ न्यायकन्दलोसंवलित प्रशस्तपादमाष्यम्‌ [ गरुणेऽनुमाने उपमानान्तर्भाव- 
न्यायकन्दली 


प्रत्येकं परिसमाप्तत्वेऽपि सादृश्यं यद्यपि गवयग्रहणाभाषाद्‌ गवयसद्श 
इति गवि पूर्वं प्रतीतिर्नासोत्‌, तथापि स्वाघयसञ्निकर्षमात्रभाविनो सादृइय- 
प्रतीतिरचितेव। यथा प्रतियोग्यन्तराग्रहणात्‌ तस्मादिदं दीर्घमिदं ह्लस्व- 
मिति प्रतोत्यभावेऽपि स्वाश्रयप्रत्यासत्तिमात्रेण परिमाणस्य स्वरूपतो ग्रहणम्‌ । 
कथमन्यथा देझान्तरगतः प्रतियोगिनं गृहोत्वा अस्मात्‌ तद्दीघ ह्वस्वमिति 
व्यवस्यति । 

यदि गवि पुरा सावृश्यमिन्द्रियापातमात्रेण न गृहीतम्‌ ? सम्प्र- 
त्यपि गवये न गृह्यते, गवयद्नादेव गव्येव च स्मरणमित्युभयनियमो न 
स्यादविशेषात्‌ । यावतां खुरल्ाङ्गुलित्वादिसामान्यानां गवि ग्रहणम्‌, तावतामेव 
गवयेऽपि ग्रहणात्‌ स्मरणनियम इति चेत्‌ ? भूयोऽवयवसामान्यान्येवो भयव त्तित्वात्‌ 
सादृश्यम्‌ । तानि चेत्‌ प्रत्येकमाश्रयग्रहणेन गृह्यन्ते, गृहीतमेव सादृश्यम्‌ । तस्माद्‌ 


यद्यपि सादृश्य अपने प्रत्येक आश्रय में स्वतन्त्र रूप से ही रहता है, फिर भौ यह तो 
मानन! ही पड़ेगा कि गवय को देखने से पहिले उसका ज्ञान न रहने के कारण (गो 
प्रत्यक्ष के समय ) गो मे 'यह गवय के समान है! इस आकार की प्रतौति नहीं यी, तथापि 
केवल साइश्य के आधश्रयीसूत गत्य में चक्षु के संनिकर्ष से, ( फलत; ज्ञानलक्षण 
सन्निकर्ष से साइश्य का प्रत्यक्ष सम्भव न होने पर भी स्वसंयुक्तसमवाय सम्बन्ध से 
ही ) नाव्श्य का ग्रहण होना अनुचित नहीं है। जैसे कि दीर्घत्वादि के आश्वी भूत 
दपडादि आश्रय जहाँ प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत रहते हैं, एवं इन दीघंत्वादि परिमार्णो के 
दूसरे अवधि द्रव्यों का ज्ञान नहीं रहता हें, ऐसे स्थलों में 'यह इससे दीर्घ है या “यह 
इससे छोटा है, इत्यादि विश प्रतीतियाँ यद्यपि नहीं होती हैं, फिर भी “यह दीघं है! या 
“यह हस्व है' इत्यादि आकारों से स्वरूपतः केवल परिमाण का ग्रहण तो होता हो है, यदि 
ऐसी बात न हो तो दुसरे देश में जाकर वह उसके दूरे अवधि रूप प्रतियोगी को जब 
वेख लेता हैँ, उसके बाद 'यह उस द्रव्ब से बड़ा या छोटा हँ' इस प्रकार की जो प्रतीति 
होती हूँ, वह कैसे होगो ? 

(प्र०) गी में यदि गोत्व को तरह गवय का साइश्य भी रहता तो गवय को देखने 
से पहिले मी गो में इन्द्रिय सम्बन्ध के होते ही गवय के साइ्श्य की भी प्रतीति हो जाती, 
सो नहीं होती हे? (३०) गवय के प्रत्यक्ष के समय भी तोगो में उस साइइय को 
प्रतीति नहीं होतो है । अतः यह दोनों नियम नहीं किये जा सकते कि उबत साच्श्य 
को प्रतीति (१) गवय-पर्यक्ष से ही उत्पन्न होती है भोर (२) गो में ही उत्पन्न होती है | 
क्योंकि इससे विपरीत कल्पना के भो लिए स्थिति समान हँ । ( प्र० ) खुर पूछ प्रभृति 
जितने धर्मों का पहिले गो में ग्रहण हो चुका है, उतने का ही जब गवय भें भी ग्रहण होता 
हैं तभी गो में गवयसारश्य का स्मरण होता हैं, ऐसे नियम की कल्पना करेंगे | (उ०) 
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प्रकरणम्‌ ] आाषानुबादसहितम्‌ ५३३ 


न्यायकन्दली 

गवयग्रहणे सत्यसन्निहितगोपिण्डावलम्बिनी सादुइयप्रतोतिः सदृशवर्शनाभि- 
व्यक्तसंस्कारजन्या स्मृतिरेव, न प्रमाणान्तरम्‌ । दृष्टा च निविकल्पकगृहीत- 
स्यापि स्मृतिविषयता, अवयुत्पकषेनेकपिण्डग्रहणे प्रथममविकल्पितस्थ सामान्यस्य 
पिण्डान्तरग्रहणं प्रत्यभिज्ञानात्‌ । 

येऽपि श्रुतातिदेशवाक्यस्थ गवयदर्शने गोसादृश्यप्रतीत्या 'अस्य गवयश्रब्दो 
नामधेयम्‌' इति संज्ञासंज्ञिसम्बन्धप्रतीतिमुपमानमिच्छन्ति, तेवामपि यधा 
योगंवयस्तथेति वाक्यं तज्जनिता च 'लोके यः खलु गवय इति श्रूयते स गीसदूशः 
इति बुद्धिरागम एव । यदपि गोसदृशस्य गवदाब्ददाच्यत्वज्ञानं तदप्थनुमानम्‌, 
तन्न तच्छब्दप्रयोगात्‌ । यः खलु शब्दो यत्राभियुक्तैरवियानेन प्रयुज्यते स॒ तस्य 
वाचकः। प्रयुज्यते चारण्यकेनाविगानेन गोसदृशे गवयशब्द इति । तस्मात्‌ 
गो और गवय दोनों में जो अनेक अत्रयतों को समानताये हैं, वे ही दोनों में रहने के कारण 
साटदय कहलाती हैं । ये समानतायें यदि गो और गवय इन दोनों में से एक मात्र के 
ग्रहण से मी गृहीत होती हैं, तो फिर सारश्य भी उसी प्रकार गृहीत दो हो गया। 
तस्मात्‌ प्रमात! पुरुष से दुर में रहनेवाले गोपिण्ड में जो गवय के सारश्य को प्रतीति 
होती है, बह्‌ स्मरण रूप ही हे । केवल इतनी सी बात है कि वह स्मरण उस संस्कार से 
उत्पन्न होता है, जिसका उद्बोधन योसदश गवय के दशंन से होता है ॥ निविकल्पक 
प्रत्यक्ष केद्वारा गृहीत विषयों का भी स्मरण उपलब्ध होता है. जैसे कि अव्युत्पन्न पुरुष 
केद्वारा एक पिण्ड के ग्रहण के समय सविकल्पकञ्ञान के द्वारा अगृहीत सामान्य का भी 
उसी जाति के दूसरे पिण्ड के ग्रहण के समय प्रत्थभिज्ञा होती है । 

नैयायिकों का कहना है कि जो प्रमाता पहिले किसी आप्त पुरुष से 'गोसदशो 
गवयः इस अतिदेश वाक्य को सुन लेता है, बाद में वही जब गवय को देखता हुँ तो उसे 
यह प्रतीति होती है कि 'इसी पिण्ड का नाम गवय है! । यह ब्रतीति चूंकि गवय शब्द रूप 
सञ्ञा को गवय पिण्ड रूप संज्ञी में ( वाच्यवाचकरूप ) सम्बन्ध विषयक है | ( “भयं 
गवयपदवाच्यः इस आकार की तीति को संञ्चासंशिसम्बन्ध की प्रतीति कहते हैं ), अतः 
यही उपमान है । किन्तु नैयायिकों क! मी यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि यहद भी वस्तुतः 
शब्द प्रमाण ही है, क्‍योंकि 'छोक में यह जो 'गवय का नाम घुनते हैं वह गोसरश वस्तु 
का हो बोधक है' यह बुद्धि भी तो यथा गौस्तथा गवयः' इस वाकय से ही उत्पन्न होती 
है । एवं इसे गोसच्श पिण्ड में गवय शब्द के अभिधेय होने का जो ज्ञान होता है, वह 
( उपमान न होकर ) शब्द ही हे, क्‍योंकि गोसइश पिण्ड में ही गवय शब्द का प्रयोग 
होठा हूँ, ( अत; नैवायिक गण जिसे उपमान कहते हैं, वह मी शब्द जनित होने के कारण 
अनुमान ही हैँ), एवं गोसरश (गवय में) जी गवय शब्द की वाच्यता का ज्ञान होता हें बह 
भी अनुमान ही है, क्योंकि ( यहाँ अनुमान का यह आकार है कि) आगण एक स्वर 
से बिना विरोध के जिस शब्द का प्रयोग जिस अथं में करते हैं वह शब्द उस अर्थ का 
वाचक होता है, सभी आरण्यक आप्तजन गवय शब्द का प्रयोग उसी पिण्ड में करते हूँ 
जो गो के समान हैं । तस्माद्‌ गो-सदश उस पिण्ड का नाम अवश्य ही 'यवय' हुँ । एवं 
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५३४ न्यायकन्दली बंवलितप्रशस्तपादभाण्यम्‌ [ गुणऽनुमानेऽर्थापत्यन्तर्भाव- 
अ्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


दशनार्थाद्थापत्तिविरोष्येब, श्रबणादनुमितानुमानम्‌ । 


श्रमाणों के द्वारा ज्ञात अर्थ से पथो की जो अवगति 
( दृष्टार्थापत्ति ) होती है बह बिरोधि ( व्यतिरेकी ) अनुमान ही है । वाक्य 
के श्रवण से जो अर्थावगति (श्रुतार्थीपत्चि) होती है, वह भी अनुमितानुमान ही है। 


न्यायकन्दली 


सोऽपि गवथश्वाब्दवाच्य एवेति सामान्येन ज्ञानमनुमानमेव । प्रत्यक्षे गवये 
सादृश्यज्ञानं त्रेलोक्यव्याव त्तपिण्डबुद्धिरपि प्रत्यक्षफलम्‌। यच्च तद्गतप्वेन 
सं्ञासंज्ञिसम्बन्धानुसन्धानम्‌, तदपि सादृइयग्रहणाभिव्यक्तपूर्वोपजातसामान्य- 
अवृत्तगोसदृशगवयशग्दवाच्यत्वज्ञानजनितसंस्का रजत्वादेकोपजातसामान्यविषय- 
सड्भेतज्ञानसंस्कारकृततज्जातीयपिण्डान्तरबिषयतच्छब्दवच्यत्वानुसन्धानवत्‌ स्मर- 
णमेव । एवं हि तदायमनुसम्धत्ते 'अस्येब्र तन्मया पूर्वमेव तच्छब्दवाच्यत्व- 
मवगतम्‌' इत्युपमानाभावः । 

दृष्टः श्रुतो वार्थोऽन्यया नोपपद्यत इत्यर्थान्तरकल्पनार्थापत्तिः । श्रुतप्रह- 
णस्य पृथगभिधानसाफल्यमुपपादयता परेणार्थापत्तिरभयथोपपादिता 
दृष्टार्थापत्तिः, भ्रतार्थापत्तिइच । 


गवय में जो गोसाइश्य का ज्ञान अर्थात्‌ यह गवय रूप पिण्ड संसार के और सभी पिष्डों 
से भिन्न ( स्वतन्त्र जोव ) है” इस प्रकारका ज्ञान भी ( उपमान से उत्पन्न न होकर ) 
प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ही उत्पन्न होता है। एवं “गय रूप यही अर्थ गनय शब्द रूप 
संज्ञा का संज्ञी { वाच्य ) है इस प्रकार संज्ञासंज्ञिसम्बन्ध का जो अनुसन्धान होता है, 
बह भौ स्मरण ही है ( उपमान नहीं ), क्योंकि 'गोसछक्षो गवयः? इस वाक्य के द्वारा 
पहिले उत्पन्न ग्रहणरूप संस्कार से ही इसकी उत्पत्ति होतो है। यह संस्कार उक्त साइइय+ 
ज्ञान से ही उव्बुद्ध होता है! जैसे कि किसी एक ही घट व्यक्ति में घट पद का सद्भुत 
सामान्य रूप से गृहीत होने पर भी उससे उत्पन्न संस्कार के द्वारा दुसरे घट व्यक्ति में भी 
घट शब्द को वाच्यता का इस आकार का अनुसन्धान होता है कि 'इस व्यक्ति में जिस 
घढवाच्यता को मैं समझ रहा हूँ, उसको मैं पहिले जान चुका हूँ । इन सभी उपपत्तियों 
से यह सिद्ध होता है कि उपमान नाम का कोई स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है! 

शब्द या और किसी प्रमाण के द्वारा निश्चित अथं की उपपत्ति जिस दुसरे 
अर्थ की कल्पना के विना न हो सके, उस दुसरे अव को ही “अर्थापत्तिः कहते हैं। 
इस लक्षण में ( 'शब्द प्रमाण के द्वारः इस अथं के बोधक ) “श्रुत? पद का स्वतन्त्र रूप से 
साफल्य का उपपादन करते हुए मेरे प्रतिपक्षियीं ( मीमांसकों ) ने ( १ ) दशर्थापत्ति आर 
(२) श्रुतार्थापत्ति इसके ये दो भेद छिये हैं ! 
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प्रकरणम्‌ ] भावानुदादसहितम्‌ अब्‌ 
न्यायकन्दलो 


यत्रार्थोऽत्यथानुपपद्यमानोऽर्थान्तरं गमयति, सा दृष्टार्थापत्तिः! यथा 
जीवति चैत्रो गृहे नास्तीत्यत्राभावप्रमाणेन गृहे चेत्रस्थाभावः प्रतोतो जोवतीति- 
श्रृतेश्च तत्र सम्भवोऽपि प्रतीयते, जोवतो गृहावस्थानोपलम्भात्‌ । न चेकस्य 
युगपदेकत्र आवाभावसम्भवः तयोः सहावस्थानविरोधात्‌ । तदयमभावः 
प्रतीयमानो जोबतीति श्रवणान्नोपपद्यते, यद्ययं बहिन भवतीति । अनुपपथमानङ्च 
यस्मिन्‌ सति उपपद्यते तत्कल्पयसि । जीवतो गृहाभावोऽत्यथा नोपपद्यते | यद्ययं 
बहिनं भवतीति जोवतीत्यनेन सह विरोध एव तस्यानुषपत्तिः । सा चेत्रस्य 
बहिभावे प्रतोते निवतंते । चेत्रो जीवति गृहे च नास्ति बहिःसद्भाभावादिति 
सावकाशनिरवकाशयोः प्रमाणयोविरोधे सति निरवकाश्चस्यानुपपत्तिमुखेन 
सावकाशस्य विषयान्तरोपपादनात्‌ तयोरविरोघसाधनमर्थापत्तिः । या 
पुनर्देशादिनियतस्य सम्बन्धिनो दशंनात सम्बन्धस्मरणद्वारेण सम्बन्ध्यम्तर- 
प्रतीतिः सानुमानमित्यनयो भेदो ज्ञानोदयप्रकारमेदात । 


जहाँ प्रकृत अर्थ अनुपपन्न होकर दूसरे अथ का ज्ञापक होता है वहाँ 'टार्थापति? 
समझना चाहिए । जैसे 'जोवति चैत्रो गृहे नास्ति? (चैत्र जीते हैं किन्तु घर में नहीं हैं ) 
हस स्थल में जीवित रहने के कारण चैत्र के घर में रहने की सम्भादना की भौ प्रतीति 
होती है । क्योंकि जीवित व्यक्ति घर में भी देखे जाते हूँ । एवं अनुपलब्धि रूप अभाव 
प्रमाण से घर में चैत्र का अभाव भी निश्चित हे। किन्तु एक ही समथ चैत्र का घर 
में रहना ओर न रहना दोनों सम्भव नहीं है, क्योंकि एक ही वस्तु में एक ही समय 
सत्ता और असत्ता दोनों का रहना परस्पर विरोध के कारण सम्भव नहीं है। अतः 
अमाव प्रमाणके द्वारा चैत्रके घरमेंन रहने की जो प्रतीति होती है, बह तब तक 
उपपन्न नहीं हो सकतो, जब तक कि चैत्र का घर से बाहर रहना निडिचित न हो । जिसकी 
अनुपपत्ति होती है, वह ऐसी ही किसी वस्तु की कल्पना करता है, जिससे कि उसकी उपपत्ति 
ही सके । जीते हुए का घर में न रहना अन्यथातुपपच्त है, अर्थात्‌ यदि वह बाहर नहीं 
रहता है तो ठीक नहीं बैठता । “जीवति” के माय "गहे नास्ति’ का यहू “विरोध? हो 
उसकी “अनुपपत्ति' है । यह अनुपपत्ति तब हटती है जब कि चैत्र के इस प्रकार से बाहर 
रहने को प्रतीति होती है कि चैत्र घर में नहीं रहने पर भी बाहर हैं. क्योंकि वह जीवित 
है? ! ( इससे अर्थापत्ति का यह निष्कृष्ट लक्षण हुआ कि ) एक सावकाश प्रमाण के साथ 
दुसरे तिरवकाद्ष प्रमाण का विरोध उपस्थित होने पर निरवकाश प्रमाण की अनुपपत्ति के 
प्रदर्शन के द्वारा सावकाश प्रमाण को दूसरे विषय का ज्ञःपक मानकर उक्त दोनों प्रमाणीं 
में अविरोघ का सम्पादन ही 'अर्थागासि? है । एक देश या एक काल में नियमित रूप से 
रहनेवाले दो सम्बन्वियों में से एक को देखने से उनके ( नियम या व्याहति रूप ) सम्वन्ध 
को स्पृति के द्वारा जो दूमरे सम्बन्धी की प्रतीति होती है, वही अनुमान (या अनुमिति) है । 
इस प्रकार चूंकि अनुमान और अर्थापत्ति इन दोनों प्रमाणों से ज्ञानको उत्पत्ति की 
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५३६ न्यायकन्दलीसंघलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ गुणेऽनुमानेऽर्थापरपन्तर्भाव- 


न्यायकन्दली 
यथोक्तम्‌ 
अन्वयाधोनजन्मत्वमनुमाने व्यवस्थितम्‌ । 
अर्थापत्तिरियं त्वन्या ब्यतिरेकप्रवतिनी ॥ इति । 
श्रुताथपित्तिरपि यत्रानुपपद्यमानः शब्दः शब्दान्तरं कल्पयति, यथा 
“पीनो दिवा न भुङ्क्ते' इति वाक्याद्‌ रात्रौ भुङ्क्त इति वाक्येकदेशकल्पना । 
तत्र दृष्टार्थापत्ति तावदनुमानेऽन्तर्भावयति-दर्शनार्थादर्थापत्तिविरोध्ये- 
वेति | दृश्यत इति दशतम्‌, दर्शनं च तदर्थश्चेति ददोनार्थः, पः्च्चभिः प्रमाणेरव- 
गतोऽर्थः । तस्माद्‌ दशंनार्थादर्थान्तरस्यापत्तिरथन्तिरस्यावगतिबिरोध्येव, विरोध्यनु- 
मानमेव। यस्य यथा नियमस्तस्य तथेव लिङ्गत्वम्‌, इह तु प्रमाणान्तरविरुद्ध 
एवार्योऽर्यान्तराविनाभूत इति बिरोध्येव लिङ्गम्‌ । 
अयमभिप्रायः -गृहाभावो यद्यनुपपत्तिमात्रेण वहिर्भावं कल्पयति, 
नियमहेतोरभावाद्‌ अर्थान्तरमपि कल्पयेत्‌ । स्वोपपत्तये गृहाभावोऽर्थान्तरं 


रीतियाँ भिन्न हैं, अतः ये दोनों दो भिन्न प्रमाण हैं । अर्थापत्ति के द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति 
की रीति दिखलायी जा चुकी है ) जैसा कहा गया हे कि 

यह निश्चित है कि अम्वय ( व्यापि ) के द्वारा अनुमान प्रमाण अपने फल रूप 
ज्ञान का उत्पादन करता है, अतः व्यतिरेक ( व्यापि ) के द्वारा अपने ज्ञान को उत्पन्न 
करनेवाला अर्थापत्ति प्रमाण अनुमान से भिन्न है । 

जहाँ शब्द अनुपपन्न होकर दूसरे शब्द की कल्पना करता है, वहाँ श्रुतार्थापत्ति? 
समझना चाहिए । जैसे कि 'पोनो दिवा न झुङ्क्ते' ( यह मोटा तो है, किन्तु दिन में भोजन 
नहीं करता है ) इस वाक्य के द्वारा 'रांत्रो भुङ्क्ते” ( तो फिर रात में खाता है) इस 
वाक्यखण्ड का कल्पक होता है । 

“दर्शनार्थापत्तिविरोष्येव? इस वाक्य के द्वारा कथित (र्थापत्ति? अनुमान में 
अन्तर्भाव दिखलाते हैं । इस भाष्य में प्रयुक्त 'दर्शनाथं! शब्द की अमीट व्युत्पत्ति इस प्रकार 
है, दृश्यत इति दर्शतम्‌, दर्शनः तदर्थश्च दशनाथः? तदनुसार प्रत्यक्ष , अनुमान, उपमान, 
अर्थापत्ति और अनुपलब्धि ( अभाव ) इन पाँच ग्रमाणों में से किसी के द्वारा निश्चित अथं 
ही उक्त “दर्शनाथे शब्द से अभिप्रेत है । इस 'दशंनाथे? अर्थात्‌ कथित पाँच प्रमाणों में से 
किसी के द्वारा अवगत अथं से जो दुसरे अर्थ की “आपत्ति” अवगति हाती है, वह विरोधी? 
ही अर्थात्‌ बिरोधी अनुमान ही है । हेतु में साध्य का जिस प्रकार का नियम रहेगा, उसी 
प्रकार से हेतु में साध्य की ज्ञापकता भी (हेतुता) होगी । यहाँ ( अर्थापत्ति स्थल में ) दूसरे 
प्रमाण से विरुद्ध अर्थ ही दूसरे अर्थ की व्याक्ति से युक्त है । अतः यहाँ वि रोधी ही हेतु है । 

कहने का अभिप्राय यह है कि चैत्र का घर में न रहना ( गृहाभाव ) यदि केबल 
अपनी अनुपपत्ति से ही उसके बहिर्भाव ( बाहर रहने ) की कल्पना करे तो फिर वह 
तुल्ययूषित से दूसरे की मी कल्पना कर सकता है, क्योंकि ऐसे नियम का कोई कारण 
नहीं हूँ कि वह चैत्र कं वहिर्माव की ही कल्पना करे और किसी की नहीं (प्रश) 
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अकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ५१७ 
न्यायकन्दली 


कल्पयति, अन्यस्मिन्‌ कल्पिते च न तस्योपपत्तिरिति चेत्‌ ? बहिभषि सति तस्योप- 
पत्तिरिति केन तत्‌ कथितम्‌ ? वयं तु ब्रूमो बहिर्भावेऽपि सति गृहाभावस्थानु- 
पपत्तिरेव। दृष्टमेतद्‌ अव्यापकं द्रव्यमेकत्रास्ति तदन्यत्र नास्तीति । यथा प्राचो- 
प्रतीच्योरेकत्रोपलभ्यमानः सविताऽन्यत्र न भवतीति, इदं दहनबलेनवावधायंते 
जीवती गृहासावो बहिसावि सत्युपपद्यते नात्यथेति । नन्वेवमन्बयावगतिपविकंव 
तथोपपस्यतयतिः ? तथा सति चाथपित्तिरनुमानमेव, अन्वयाधीनजन्मत्वात्‌ । यत्तु 
बिरोधे सति प्रवर्तत इति तद्‌ वेधम्यंमात्रम्‌ । तथा चात्र प्रयोगः--वेवदत्तो 
बहिरस्ति, जोवनसम्बन्धित्वे सति गृ हेऽनुपलभ्यमानत्वात्‌, अहमिवेति । 


शरुताथपित्तिमन्तर्भावयति-श्रवणादनुमितानुमानमिति । "पीनो दिवा 
न भुङ्क्ते, इति यावयअवणाद्‌ रात्रिभोजनकल्पना 'अनुमितानुमानम्‌'! लिङ्गभूतेन 
वाक्येनातुमितात्‌ पीनत्वात्‌ तत्कारणस्य रात्रिभोजनस्यानुमानात्‌ । 


चैत्र का गृह में न रहना ( गृहाभाव ) अपनी उपपत्ति के लिए ही दूसरे अर्थ की कल्पना 
करता है, यह काम चैत्र के बहिर्भाव रूप दूसरे अर्थ की कल्पना से ही सम्भव है और 
किसी दूसरे अर्थ की कल्पना से नहीं । अतः वह चेत्र के बहिर्भाव की हो कह्पना करता है, 
किसी और अर्थ की नहीं। (३० ) यह आपसे किसने कहा कि चैत्र के बाहर रहने की 
कल्पना कर लेने से ही चैत्र के घर में न रहने की उपपत्ति हो जाएगी ? यदि हम यह्‌ 
कहें कि जीवित चैत्र के वाहर रहने की कल्पना कर भी ली जाय, तो भी चैत्र का घर में न 
रहना अनुपपन्न हौ रहेगा ] यदि इसका यह उत्तर दें कि ( प्र०) (व्यापक आकाशादि 
को छोड़कर ) जितने मी अब्यापक (मूर्त ) द्रव्य हैं, उनको देखते हैं कि एक समय 
यदि एक आश्रय में रहते हँ तो दूसरे में नहीं। जैसे कि पूर्वदिशा और पश्चिमदिशा 
इन दोनों में से किसी एक में जिस समय सूर्य की उपलब्धि होती है, उस समय वे दूसरी 
दिशा में नहीं रहते ! इसी से यह समझते हैं कि जीवित चेत्र का घर में न रहना, चैत्र 
के वाहर रहने से हो उपपन्न हो सकता है। ( उ० ) यदि ऐसी बात है तो फिर चैत्र 
के बहिर्भाव में उसके गृह में न रहने की अन्वयव्यापि से ही अर्थापत्ति होती है । इससे यह 
सिद्ध होता है कि चूंकि अर्थापत्ति की उत्पत्ति अखयब्याप्ति ते होती है, अतः बहू 
अनुमान ही है। यह (अर्थापत्ति रूप अनुमान ) जो विरोध के कारण अपने कार्ये 
में प्रवृत्त होता है, इससे ओर अनुमानों से इसकी विचिब्रता हो केवल व्यक्त होती 
है, ( इससे इसका अनुमान न होना निश्चित नहीं होता } ! प्रकृत में अनुमान का 
यह प्रयोग इष्ट है कि जैसे कि 'जोटत अम्बन्ध से युक्त मैं घर में न रहने पर बाहर 
अवश्य रहता हूँ? उसी प्रकार जोवन के सम्बन्ध से युक्त देवदत्त घर में अनुपलब्ध होने के 
कारण अवश्य ही बाहर हूँ । 

“श्वणादनुमितानुमानम्‌' इस वाक्य के द्वारा “श॒तार्थापत्ति! को अनुमान में अन्तर्भूत 
करते हैं । 'श्रवणात्‌? अर्यात्‌ "पीनो देवदत्तो दिवा न भुड्क्ते’ इस वाक्य को सुनने से जो 

८ 
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५३८ न्यायकन्दलोसं दकतितप्रशध्तपादमाष्यम्‌ [गृणेऽनुमा नेऽर्ापत््यन्तर्भाव~ 
न्यायकन्दलो 
इदमत्राकूतम्‌ -अर्थाप्रतिपादकत्वं प्रमाणस्यानुपपत्तिः । दिवा न 


भुङ्क्ते’ इति वाक्यं च स्वार्थ बोधयत्येव, का तस्यानुपपन्नता ? पीनत्वं 
भोजनकार्य दिवाऽभोजने सति नोपपद्यते, कारणाभावात्‌ । तदनुपपत्तौ च 
वाक्यमप्यनुपपन्नम्‌, अनन्विताथंत्वादिति चेत्‌ ? तह्यर्थानुपपत्तिर्वाक्यस्यानुपपञ्च- 
त्वमर्थोपपत्तिश्चीपपस्नत्वम्‌, न त्वस्य स्वरूपेणोपपत्त्यनुपपत्ती । दिवा न 
भुञ्जानस्य पीनत्वकतक्षणश्चार्थो भोजनकार्यत्वाद्‌ रात्रिभोजन रूपेणार्थेनोषपद्यते, न 
रात्रिभोजनवाक्येनेत्यर्थस्यानुपपत््या तस्य तद्वाक्यस्य चोपपत्तिहेतुरथं एवाथं- 
नोयो न वाक्यम्‌, अनुपपादकत्बात्‌ । उपपद्यमानरचार्थोऽथेनेवावगम्यते, दिवा 
भोजनरहितस्य पीनत्वस्य रात्रिभोजनकार्यत्वाध्यभिचारादिति नास्त्यर्थापत्तिः 
शाब्दगोचरा । 
देवदत्त के रात्रिभोजन की कल्पना होती है वह भी 'अनुमितानुमान” ही है! अर्थात्‌ “पोन 
इस वाक्य रूप लिङ्ग ( हेतु ) से अनुमित पोनत्व ( मोटाई ) के द्वारा पीनत्य के 
कारणीभूत रात्रि भोजन का वहाँ भी अनुमान ही होता है ! 

गूढ़ अमिप्राय यह है कि अपने अर्थ को यथार्थ रूप से न समझा पाना ही प्रमाणो 
की अनुपपत्ति है। 'दिवा न भुङ्क्ते इस वाक्य का अथं है दिन में अभोजन, इस अर्थ 
का ज्ञापन तो वह अवश्य ही करता है, फिर उसमें किस प्रकार की अनुपात्ति है? 
(०) भोजन से उत्पन्न होनेवाळा पीनत्वरूप कायं ही दिन को भोजन न करते से अनुपपन्न 
होता है. क्योंकि पोनत्व का कारण वही नहीं है । पीनत्व रूप अर्थ की इस अनुपपत्ति 
से ही "पीनः इत्यादि वाक्य अनुपपन्न होता है, क्योंकि ( योग्यता न रहने के कारण) 
उसका अन्वय नहीं हो पाता है। ( उ० ) तो फिर बह कहिए कि अर्थ की अनुपपत्ति हो 
वाक्य की अनुपपत्ति है कर अर्थ की उपपत्ति ही उसकी उपपत्ति है, वाक्य स्वतन्त्र रूप से 
उपपन्न या अनुपपन्न नहीं होता ! दिन को भोजन न करनेवाले ( देवदचच ) में रहनेवालो 
पीनता भी भोजन से ही उत्पन्न हो सकतो हँ, अतः प्रक्रत में रात्रिभोजन रूप अथं से ही 
उसकी उपपत्ति होती है, “रातौ भुड्क्ते? इस रात्रिभोजन वाम्य से नहीं। चूँकि पीनत्व रूप 
अर्थ की अनुपपत्ति से ही रात्रि भोजन रूप अर्थ और उसका बोधक “रात्रौ-मुडक्ते? यह वाक्य 
दोनों की द्वी उपपत्ति होती हे, 'रात्रौ भुङ्क्ते इस वाक्य से इसकी उपपत्ति नहीं होती हं, 
अतः इनके छिए *रात्रिमोजन! रूप अर्थ की कल्पना ही आवश्यक हे, “राती भुङ्क्ते? इस 
वाक्य की कल्पना आवश्यक नहीं हे । उपपन्न होनेवाळा आर्थ” ( अपने व्याप्त ) दूसरे अर्थ 
से ही उपपन्न होता हैं; ( इस नियम के अनुसार ) चूँकि दिन में भोजन न करनेवाले देवदत्त 
की पीनता को व्यापि रात्रि भोजन रूप कायं के साथ है, अतः दिन को न खनिवाले कौ 
पीनता रूप अर्थ की उपपत्ति रात्रि भोजन रूप अथं से ही होती है, तस्मत्‌ क.ई भो अर्था- 
पत्ति “शब्दः विषयक नहीं हुँ, ( अर्थात्‌ श्रुतार्थापति नाम की कोई वस्तु नहीं हुँ } । 


For Private And Personal 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra wuwkobatinh.org Acharya Shri Kallashsagarsuri Gyanmandir 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ५२६ 
न्यायकन्दली 


अथ मतम्‌--अर्थो््थनैवोपपद्यत इति तदुपपत्त्येव तच्छब्दस्याप्युपपन्नता, 
किन्तु शावदोउर्थ: शाब्देनेवार्येनोपपद्यते, प्रसाणान्तरावगतस्य तेन सहाम्वया- 
भावात्‌ । नहि पचतीत्युक्ते क्रियायाः कमणा विनानुपपत्तिः पच्यमानस्य 
कलायस्य प्रत्यक्षेणोपशाम्यति, तस्मिन्‌ सत्यपि कि पचतीत्याकाइक्षाया 
अनिव॒सेः : शब्दोपनोते तु कर्मणि निविचिकित्सः प्रत्ययो भवति “शक 
पचति कलायं पचति’ इति । 'पोनो दिवा न भुङ्क्ते' इत्यपि वाक्यार्थानपपत्ति- 
रियम्‌, तस्गादस्यापि शाब्देनैवार्थेनोपशान्तिभंविष्यतीति प्रथममर्थापत्या रात्रि- 
भोजनप्रतिपादकं वाक्यमेवार्थनीयम्‌, अन्यया दिवावाक्यपवार्थं: सह रात्रि- 
भोजनस्यान्वयाभावात्‌ । वाक्यविषये चार्थापत्तिपर्यवसाने रात्रभोजन- 
मर्थो नार्थापरिदिषयतामेति, तस्य दाक्यादेवावयमात्‌ । न चेतद्वाच्यम्‌, दिवा- 

याद यह कहें कि (प्र) यह तो ठीक है कि एक अर्थ की उपपत्ति उससे 
नियत दूसरे अर्थ से ही होती है, एवं अर्थ की उपपत्ति से ही तद्बोधक शब्द की भी उपपत्ति 
होतो है । किन्तु इतना अन्तर है कि दाब्द के द्वारा उपस्थित अथं की अनुऽपन्नता शब्द के 
द्वारा उपस्थित दूसरे अर्थ से ही निवृत्त की जा सकती है, क्योंकि शब्द से भिन्न अन्य 
प्रमाणो के द्वारा उपस्थित अर्थ का अन्वव शब्द प्रमाथ के द्वारा उपस्थित अथं के साथ 
नहीं होत। है । जैसे कि केवल 'पचति' पद के उच्चारण के बाद जो कमं के विना पाक 
क्रिया की अनुपपत्ति उपस्थित होती है, उसकी निवृत्ति प्रत्यक्ष के द्वारा पकते हुए 
मटर ( कलाथ ) को देखकर भी नहीं होती । उसके प्रत्यक्ष के बाद भी कि पचति? यह्‌ 
जिज्ञासा बती हा रहती है । 'कलायस्‌? 'शाकमु इत्यादि पदीं के प्रयोग के बाद जव इन 
शब्दों से झाक था कलाय रूप कमं उपस्थित हो जाता है, तभी 'कलाय पक रहा है' 
या झाक पक रहा है' इत्यादि आकार कं निश्चयात्मक बोध होते हैं। “पीनो दिवा न 
भुङ्कते? यहाँ वाक्य के द्वारा उपस्थित अकं की ही अनुपपत्ति है, अतः "रात्रो भुङ्क्ते” इस 
वाक्य के द्वारा उपस्थित किये हुए रानिभोजन रूप अथं से ही उसकी निबृत्ति हो सकती है, 
( दूसरे प्रमाणों के द्वारा उपस्थित किये हुए राविमोजन रूब अथं से नहीं)! अतः 
प्रकृत में अर्थापत्ति से राजिमोजव के बोधक "राशो भरुङ्क्ठे इस वाक्य की ही कलपना 
करनी होगी । ऐला न करने पर (अर्थापत्ति के द्वारा सीधे रात्रि भोजन रूप अथं 
की ही कल्पता करने पर ) पीनो दिवा ब मुङ्क्ते इस ( दिवा ) वाक्य क द्वारा उपस्थित 
पदार्थों के साथ ( दूसरे प्रमाण के द्वारा उपस्थित ) रात्रिमोजन रूप अर्थ का अन्दय 
नहीं हो सकेगा | (उ०) जब प्रक्व श्रुतार्थापत्ति की विषयता केवल वाकय के हारा उपस्थित 
अर्थ में नियत हो जाती है, तो फिर रात्रिभोजन रूप अर्थ अर्थापत्ति प्रमाण से ग्राह्य ही 
तहीं रह जाता, वयोंकि ( अर्थापत्ति प्रमाग कं द्वारा "रात्रो भुङ्क्ते” इस ) वाक्य रूप गन्द 
प्रमाण से ही उसकी अवगति हो जाएगी । यह कहना भौ उचित नही है कि (प्रश) “पीनो 
दिवा न भुझ्थते? यह वावय और इस वाक्य के अर्थ दोनों में से किसी का भी 
“रातो भुङ्बठे' इस वाक्य के साथ कोई नियत सम्बन्ध नहीं है, अतः इनमें से किसी के द्वारा 
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४० न्य्यकन्दलीसंदखितषशस्तपादभधष्यस्‌ [ गुणेऽनुमा नेऽयाप्यन्तर्भाव- 


न्यायकन्दली 


बाक्यस्य तदर्थस्य दा रात्रिवाक्येन सह प्रत्यासतत्यभावान्न ताभ्यां तदुपस्था- 
पनमिति, अथंप्रत्यासत्तिद्वारेण वाक्यस्यापि प्रत्यासन्नत्वात्‌ । न चार्थापत्ताबन्‌- 
भानवत्‌ प्रत्यासत्तिरपेक्षते, तस्या अनुपपत्तिमात्रेणेव प्रवृत्तः । तदुक्तम्‌ 

शन चार्थेनार्थ एवायं द्वितीयो गम्यते पुनः । 

सविकल्पकविज्ञानग्राह्यत्वावृत्तिरोहितः ॥ 

दाब्दान्त राण्यबुद्ध्वाऽसाम्यमेवावगच्छति । 

तेनेवां प्रथमं तावन्नियतं वाक्यगोचराः । 

वाक्यमेव तु वाक्याथं गतत्वाद्‌ गमयिष्यति ।। इति ¦ 


"रात्रो भुङक्ते' इस वाकय की उपस्थिति नहीं हो सकती | ( उ० ) चकि 'पीनो दिवा न 
भुङ्क्ते इस वावय के अर्थ के साथ “रात्रौ मुङ्क्ते? इस वाक्य के अथं का नियत सम्वन्ध 
है । इस सम्बन्ध के द्वारा ही “पोनो दिवा न भुङ्ते इस वाक्य के साथ भी 'रात्रो भ्रुझ्बते, इस 
वाक्य का नियत राम्बन्ध अवश्य है । (दूसरी बात है कि) अर्थापत्तिको अपने प्रमेय में 
प्रबृत्त होने के लिए अनुमान की तरह नियत सम्वन्ध की अपेक्षा भी नहीं होती है उसका 
काम अर्थानुपपत्ति से ह! चल जाता है । जैसा कहा गया है कि-- 

( १) "पीनो देत्रदत्तो दित्रा न भुङक्ते? इस वाक्य से भोजन न करने वाले देवदत्त 
की पीमता का शाब्दबोध रूप सविकल्पक ज्ञान उत्पन्न होता है ( इपर सविकल्पक 
शान में विषयोभूत दिन में न छानेवाले देवदत्त की मोटाई रूप प्रम) कर्थ के द्वारा 
(रात्रि भोजन रूप: द्वितीय अथं ज्ञात नहीं होता है क्योंकि वह (रात्रि मोजन रूप द्वितीय अथं) 
“वुत्तिरोहित’ नहीं है, अर्थात्‌ किसी शब्द से (अभिघ!दि) 'बृत्ति? के द्वारा उपस्थित नहीं है! 

(र) भतः “पीनो दिवा न भुझ्वते? इस वाकय को सुनने के वाद 'रात्रिमोजन! 
रूप दूसरे अर्थ को समझानेवाले “रात्रौ भुडक्ते! इत्यादि किसो दूसरे शब्द को न 
सुनकर (समभनेवाला पुरुष) इतना ही समझता है कि 'पीनो दिवा न भुङ्कष्त' इस वाक्य 
में रात्रि मोजन रूप अर्थ को समझाने का पामर्थ्य नहीं है । 

(३) अतः (श्रुतार्थापत्ति स्थल में) अर्थापत्ति के क्षारा पहिले रात्रो भुड्क्ते? 
इत्यादि वाक्यों का ही बोध होता है । इसके बाद अर्थापत्ति के द्वारा ज्ञात "रात्रौ भुङ्क्ते” 
यह वाक्य हो रात्रि भोजन छ अर्थ विषयक बोध को उत्पन्न करेगा | 


१, उपक्रम सर उपसंहार की दृष्टि से इत उलोकों का यथाश्रुत पाठ ठोक नहीं 
जंचता । इन इछोकों का निम्नलिखित स्वरूप का होना उचित जान पड़ता है तदनुसार ही 
अनुवाद किया गया है । 

न चानार्य एवायं द्वितोयो गम्यते पुनः | सविकल्पकविज्ञानग्राह्मणावृत्तिरोहितः ।| 

झब्दान्तराण्यबुद्ध्वाऽसामथ्यंनेवा्रगच्छति ! 

तेनैवा प्रथमं तावन्नियतं वावयगोचरः । वाक्यमेव तु वाक्यां ग्त्वाद्‌ ्रसयिष्यति ।। 
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प्रकरणधु ] भाषानुवादसहितथ्‌ कहर 
न्यायकन्दली 


अत्रोच्यते-पदानि वाक्याथप्रतिपादनाय भ्रयुज्यन्ते। तानि प्रत्येकं 
पदार्थंसंस्पर्शात्मकं वाक्यार्थं प्रतिपादयितुमशक्नुवन्त्यपर्यवसितव्यापारस्वाद्‌ 
एकार्थकारीणि पदान्तराण्यपेक्षन्ते । यत्र पुनरमीभिर्वाक्यार्थः प्रतिपादितः, तत्रेषां 
शब्दान्तरापेक्षा नास्त्येव, स्वव्यापारस्य झुतत्वात्‌। यपस्तेरुपपादितोऽयः स 
नोपपद्यत इति चेत्‌ ? नोपपादि, नह्यर्थस्याविरोधोपपादनमपि शब्दस्य 
च्यापारः, किन्तु प्रतिपादनम्‌ । तच्चानेनासन्निहितेऽपि रात्रिवाक्ये कृतमेव । 
प्रतोयते हि दिवाऽभोजनवाक्यात्‌ पोनस्याभोजनम्‌, निःसन्दिर्धाऽ्रान्ता चात्रेथं 
प्रतीति; अन्यथार्थापत्तेरपि प्रवृच्यभावात्‌ । निश्चितस्यंव हि पीनस्य दिदाऽभोजन- 
प्रमाणसिद्धस्यानुपपत्तिन॑ युक्तेति तढुपपादनमथ्यते, सन्दिग्थे विपरोतत्वेन 
चावधारिते तस्मिन्‌ कस्योपपत्तयेऽर्थान्तरकल्पना स्यात्‌? न चार्थयोः पर- 


इस प्रसङ्ग में हम लोगों का कहना हूँ कि वाकय के अर्थ को समझाने 
के लिए ही पदों का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में अधुकत होनेवाले पदो 
के भर्ध ही परस्पर उपयुक्त सम्बन्ध से युक्त होकर 'वाकयाथं’ कहलाते हैं। 
इस विशिष्ट वाक्यार्थं को कोई एक पद नहीं समझा सकता, क्योंकि पदों में केवल 
अपने अपने ही अर्थ को समझाने का सामथ्यं होत! हैं। अतः एक पद अपने अर्थ 
के साथ और अयो के सम्बन्ध के लिए दूसरे पदों को अपेक्षा रखता है। जहाँ 
जितने ही पदों से वाकयाथं विषवक बोध का सम्पादन हो जाता है, वहाँ उनसे 
भिन्न पदों की अपेक्षा नहीं होतीं है। इन पदों के द्वारा उपस्थित अर्थ में यदि 
अनुपपन्नता या विरोध है तो इसको छुड़ाने का दायित्व पदों पर नहीं है, क्योंकि 
अपने अपने अर्थो का प्रतिपादन करना ही पदों का काम है, उनके विरोध को 
मिटाता नहीं । “पीनो दिवा न भुड्क्ते? यह दाक्य “रात्रौ भुङ्क्ते' इस वाक्य का सांनिध्य 
न पाने पर भी दिन को भोजन न करनेवाले में पीनत्व रूप अपने अर्थ का बोघ रूप काम तो 
कर ही दिया है, क्योंकि “दिदा न भुड्कते! इस वाक्य से दिन में भोजन न करनेवाले 
में पीनत्व की अभ्राम्त एवं निःसन्दिग्घ प्रतीति हो जाती है। यदि “दिवा वाक्य 
से दिन को भोजन न करनेवाले में पीनत्व को अश्रान्त और निःशखु प्रतीति न हो 
तो फिर आगे उससे अर्थापत्ति की प्रवृत्ति भो कयोंकर होगी? दिन में न खाने पर 
भौ देवदत्त में निश्चित ऐीवत्व की उपपत्ति ठीक नहीं बैठती है, उसकी उपपत्ति 
के लिए ही उसको प्रमाण सिद्ध रूप में समझाना आवश्यक होता है। दिन 
को त खाने पर भी देवदत्त में जो पीनता है, वह यदि इस स्थिति में सन्दिग्ध 
या विपरोत ही हो तो फिर उसकी उपपत्ति ही अपेक्षित नहीं है । अतः किसकी उपपत्ति 
के लिए रात्रिभोजन रूप दूसरे अर्थ की कल्पना आवश्यक होगी ? किन्हों दो अर्थो 
में परस्पर विरोध है, केवल इसी लिए उनको प्रतोति ही नहीं होती? यह कहना 
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४२ न्पायकम्दलीसंव लितप्रवास्तपादभाष्यभ्‌ [गरुणेऽनुमातेऽभ!वप्रमाषान्तर्भाव- 


प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


सम्भवोऽप्यविनामावित्वादनुमानमेव । 
त ९ 
अभावोऽप्यनुमानमेब, यथोत्पन्नं काय कारणसद्भावे लिड्रम्मू, 
'सम्भव' प्रमाण से भी व्याप्ति के द्वारा ही अर्थ का बोध होता है, 
भतः वह भी अनुमान ही है। 
अभाव प्रमाण भी अनुमान के ही अन्तर्गत है, क्‍योंकि जिस 


स्यायकन्दली 


स्परविरोध इति तयो; प्रतीतिरप्रतीतिभंवति । तस्मादर्थप्रतीत्येवोपपन्नः आब्दो 
न शब्दान्तरमपेक्षते, कतंव्यतास्तराभाबात्‌ । अर्थ एव तु तेनाभिहितो- 
अर्थान्तरेण विनानुपपद्यमानः प्रतोत्यनुसारेण स्वोपपत्तये मुगयतोत्यब्याहतं 
शब्दभवणावनुसितानुमानमिति । 

शतं सहले सम्भवतीति सम्भवाख्यात्‌ प्रमाणान्तरात्‌ सहस्रेण शत- 
ज्ञानमिति केचित्‌ । तन्निरासाथंमाह- सम्भवोऽप्यविताभावित्वादनुमानमेव । 
सहस्रं शतेनादिनाभूतम्‌, तत्पूबंकत्वात्‌ तेन सहस्राच्छतज्ञानमनुमानमेव । 

प्रमेयाभावप्रतीतो भावग्राहकप्रत्यक्षा दिपश्चप्रमा णानुत्पत्तिर भावार्थं 
प्रमाणान्तरं केश्चिदिष्टम्‌ । तद्‌ व्युदस्यति -अभावोऽप्यनुमानमेव । कथमित्यत 


ठोक नहीं है । अतः “पोनो दिवा न भुझ्वते? इत्यादि शब्द यदि दिन में न खानेवाले 
में 'पीनत्वादि! रूप अपने अर्थे को अश्रान्त और निःशङ्क रूप से समझा देते हैं, तो 
फिर वे अपना कर्तब्य कर हो लेते हैं. क्योंकि उन णब्दों का उन भर्थो को 
समझानः छोड़कर दूसरा कोई कत्तव्य नहीं हैं। अपने इस कार्य के सम्पादन के लिए 
उन्हें "रात्रौ भुङ्को' इत्यादि किसी दूसरे शब्द की अवेक्षा नहीं है । तस्मात्‌ दिन में 
न खानेवारे को पीनता रूप अर्थ ही रात्रि भोजन रूप दूसरे अथ के विना अनुपपन्न होकर 
अपनी उपपत्ति के लिए उस दूसरे अर्थ की खोन करता है, अतः "दिदा न भुङ्वते? इस 
दाब्द के श्रवण के बाद जो रात्रि मोजन रूप अर्थ का बोध होता है, वह “अनुमिता- 
नुमान' ही है । इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है। 

“हजार में सो के रहने की सम्भावना है इस प्रकार के सम्भव नाम के स्वतन्त्र 
प्रमाण से ही कोई सम्प्रदाय सहस्न संख्या से सौ संख्या का ज्ञान मानते हैं। 
उनका खण्डन करने के लिए ही 'सम्भवोऽप्यविनाभावादतुसानमेव' यह वाक्य 
लिखा गया है। अभिप्राय यह है कि सहुन्न में सो की व्यापि रूप सम्बन्ध हे। इस 
व्याक्षि रूप सम्बन्ध के द्वारा ही उक्त ज्ञान होता है, अतः सहस्र संख्या से जो शत संख्या 
का ज्ञान होता है, वह भी अनुमान ही है 4 

किसी सम्प्रदाय के छोग किसी वस्तु के अभाव की प्रतीति के लिए एक “अभाव 
नाम का और प्रमाण मानते हैं । एवं इस अभाव को भाव पदार्थों के ग्राहक प्रत्यक्षादि पाँच 


For Private And Personal 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra wuwkobatinh.org Acharya Shri Kallashsagarsuri Gyanmandir 


प्रकरणम्‌ ] भादानुबादसहितस्‌ १४३ 
अशस्तपादमाष्यभ्‌ 


एवमनुत्पन्न कार्य कारणासद्भावे हिङ्गम्‌। 


प्रकार उत्पन्न कार्य अपने कारण की सत्ता का जापक हेतु है, उसी 
प्रकार अनुत्पन्न कार्य भी अपने कारण की असत्ता का ज्ञापक हेतु ही है। 


न्यायकन्दली 


आह-यथोत्पन्नं कार्यं कारणसञद्भावे लिङ्गम्‌ , एवमनुत्पन्नं कार्य कारणा- 
सद्भावे लिङ्गम्‌ । 

योऽप्यभावं प्रमाणमिच्छति, तस्यापि न ज्ञानानुत्पादमात्रात्‌ प्रमेया- 
भावज्ञानम्‌, स्वरूपदिप्रकृष्टस्थापि वस्तुनोऽभावप्रतीतिप्रसङ्गात्‌ । किन्तु ज्ञान- 
कारणेषु सत्सु ज्ञानयोग्यस्य वस्तुनो ज्ञानानुत्पादोऽभावावगमनिमित्तम्‌ । न 
चाथोग्यानुपलम्भाद्‌ योग्यानुपलम्भस्थ कदचित्‌ स्वरूपतो विशेषः, अभावस्य 
निरतिञ्ञयत्वात्‌ । तेन नायं स्वशकत्येवेन्द्रियवद्‌ बोधकः, किन्तु योग्यानुपलम्भो 
ज्ञेयाभावं न व्यभिचरति। अयोग्यानुपलम्भस्तु व्यभिचरति, सत्यपि ज्ञेये तस्य 


प्रमाणों की अनुत्पत्ति रूप कहते हैं, उनके इस मत का खण्डन ही 'अभावोऽष्यनुमा नमेव? 
इत्यादि माष्यसन्दर्भ के द्वारा किया गया है । किस युक्ति से यह अभाव नाम का प्रमाण 
मानते हैं ? इसी प्रसव का उत्तर यथोत्पन्नं कार्ये कारणसद्भावे लिङ्गमु एवमनुत्पन्नं कार्य 
कारणासद्भावे लिङङ्गम इस वाक्य के हारा किया गया है । 

जो सम्प्रदाय उक्त अभाव को स्वतन्त्र प्रमाण मानने को इच्छुक हैं, उन्हें भी ज्ञान की 
केवल अनुत्पत्ति से ही किसी वस्तु के अभाव का ज्ञान नहीं होता, यदि ऐसी बात हो 
तो उन वस्तुओं के अभावों की भी प्रतीति की आपत्ति होगी, जिन वस्तुओं में प्रत्यक्ष 
की योग्यता नहीं है। अतः (उन्हें भी) यही कहना पड़ेगा कि ज्ञात के (सामान्य) 
कारणों के रहने पर ज्ञात होने योग्य वस्तुओं के ज्ञान की अनुत्पत्ति ही उन वस्तुओं के 
अभाव का ज्ञापक अभाव! नाम का प्रमाण है) (उपलब्धि के) योग्य वह्तुओं की 
अनुपलब्धि और (उपलब्धि के) अयोग्य वस्तुओं की अनुपलब्धि इन दोनों के स्व्पों में 
कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जिससे कि दोनों अनुपलब्धियों में भेद माना जाय, क्योंकि केवल 
अभाव रूप दोनों अनुपळड्धियों में कोई विशेष घर्म नहीं है । अतः अभाव (या प्रमाणों को 
कथित अनुत्पत्ति ) उस प्रकार केवल अपनी ही शक्ति से अपने ज्ञेय अभाव के ज्ञान को उत्पन्न 
चहीं कर सकते, जिस प्रकार इन्द्रियाँ केवल अपनी शक्ति से ही प्रत्यक्ष ज्ञान को उत्पन्न 
करती है । कथित अभाव प्रमाण से वस्तुओं के अभाव की प्रतीति की यह रीति है 
कि निस बस्तु की जहाँ उपलब्धि हो सकती है, वहाँ यदि उसकी उपलब्धि नहीं होती है, 
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१४४ स्यायकन्दलीसंवक्तितप्रदास्तपादमाव्यमृ [गुथेऽनुमानेऽभावप्रमाणान्तर्भाव- 
न्यायकन्दली 


सम्भवात्‌, एतावता विशेषेण योग्यानुपलम्भः प्रतिपादको नापरः। एवं सत्य- 
भावो लिङ्गमेव स्यादबिनाभावग्रहणसापेक्षत्वात्‌ । तदनपेक्षत्वे त्वविश्ेषेण 
तस्याभावस्याभावबोधकत्वमिति दुनिवारणप्रसङ्ग: । 

अपि चेन्द्रियसन्निकर्षाटुपलभ्यमाने मूतलेऽभावज्ञानमपि भवति अघटं 
मृतलम्‌' इति, तत्र भुतलस्येवाभावस्यापि प्रत्यक्षता कि नेष्पते ? भावांशेनेवेन्द्रि 
यस्य सम्बन्धः, योग्यत्वादिति चेत्‌ ? नेदमनुपपादितं सिध्यति। कार्यगम्या हि 
योग्यता, यथेन्द्रियान्वयव्यति रेकानुविधायि कार्य भावे दृश्यते, तद्ठदभावेऽपोति 
भाववदभावोऽपि इन्द्रियग्रहणयोग्य एव । कार्यदर्शनादेव चास्येन्द्रियसम्बन्धोऽपि 
कदचित्‌ कल्पयिष्यते ] 


तो समझते हैं कि वहाँ वह वस्तु नहीं है, इस प्रकार योग्यानुपलब्धि के पाय योग्य वस्तु 
के अभाव की व्यापि है, प्रत्यक्ष के अयोग्य वस्तुओं के अभाव के साथ उस वस्तु की अनुप- 
लब्धि की व्याधि नहीं है, (अर्थात्‌ व्यभिचार है), क्योंकि (अयोग्य पिशाचादि) ज्ञेयों के 
रहने पर भी उनकी उरलब्वि नहीं होती है, (अर्थात्‌ अनुपलब्धि रहती है), इससे यह 
निष्कर्ष निकला कि योग्य वस्तुओं की अमुपलब्धि ही उसके अभाव का ज्ञापक है, अयोग्य 
वस्तुओं की अतुपलब्धि नहीं । अतः उक्त अभाव प्रमाण भी उक्त प्रमेयामाव का ज्ञापक 
हेतु ही है, क्योंकि व्याप्ति के द्वारा ही उसका ज्ञापन कर सकता है, अन्यया नहं | यदि 
उसमें व्याक्ति को अपेक्षा न मानें तो सभी अमात्रो से सभी अमावों की प्रतीति की आपत्ति 
होगी, जिसका वारण करना सम्भव न होगा । 

दुरो बात यह हैं कि इन्द्रिय केद्वारा भूतल के उपलब्ध होने पर ही “अघटं 
भूतलमु इत्यादि आकारों से अभाव की प्रतीति भी होती हुँ। यदि ऐसी बात हैँ तो 
फिर भूतळ की तरह उसमें विदोषण रूप से भामित होनेवालें घट के अमाव का 
इन्द्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष ही क्यों नहीं मान ळते? (प्रश) भाव पदार्थं ही इन्द्रियों से 
प्रकाशित होने को क्षमता रखते हैं; अलः (कल्पना करते हैं कि) भाव पदार्थो के साथ 
ही इन्द्रियों का ( प्रत्यक्षोपयुक्त ) सम्बन्ध हो सकता है । (३०) (भाव पदार्थो में 
इन्द्रियों के प्रत्यक्षोपयुक्त सम्बन्ध को योग्यता हे? यह सिद्धान्त ) युक्ति के द्वारा 
उपपादन किये विना नहीं माना! जा सकता । कायसे हो कारण में कार्योत्पादन की 
योग्यता निर्धारित होती है॥ जिस प्रकार भाय पदार्थों के प्रत्यक्ष रूप कार्य के साथ 
इन्द्रियों का अन्चय और व्यतिरेक दोनों देखे जाते हैं, उसी प्रकार अभाव की उपलब्धि के 
साथ भी वे दोनों देसे जाते हैं, अतः भाव पदार्थो की तरह अभाव पदार्थों में भी 
इन्द्रियों से गृहीत होते की योग्यता है । इस प्रकार इन्द्रियों से अभाव के प्रत्यक्ष की उपपत्ति 
हो जाते पर अभाव पदाथों के साथ मो हन्द्रियों के किसी उपयुक्त सम्बन्ध की कल्पना 
कर ली जाएगी । 
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श्रकरणप्‌ ) आाषानुदादसहितम्‌ 00 
न्यायकन्दली 


अथ मतम्‌--निरषिकरणो न कस्यचिदभावः प्रतोयते, वेशादिनियमेन 
प्रबृत्तिनिवृत्तिदर्सनात्‌ । यदधिकरणश्चायं प्रतीयते तस्य प्रतीताविन्द्रियव्यापारो 
नाभावग्रहणे, इन्द्रियव्यापारोपरमेऽप्यभाबप्रतीतिददानात्‌ । तथा हि-कञ्चित्‌ 
स्वरूपेण देवकुलादिकं प्रतोत्य स्थानान्तरगतो देवकुले" देवदत्तोऽस्ति नास्तोति 
केनचित्‌ पृष्टः तदानीमेव ज्ञातजिज्ञासो नास्तीति प्रतीत्याऽभावं व्यवहरति 
नास्तीति ! न च पूर्वमेव देवकुलग्रहणसमये देवदत्ताभाषो निविकल्पेन गृहीतः, 
सम्प्रति स्मर्यमाण इति वाच्यम्‌, युक्तं धटादोनामिखियस्निकर्षाप्निविकल्पेन 
ग्रहणम्‌, तेषां स्वरूपस्य परानपेक्षत्वात्‌ । अभावस्य तु प्रतिषेधस्वभावस्य स्वरूपमेव 
यस्यायं (एव) प्रतिषेधः स्यात्‌ तदघीनम्‌ । अतस्तत्प्रतिषेधतामन्तरेण तद- 
भावस्य स्वरूयान्तराभावात्‌ । तत्रास्य प्रतियोयिस्वरूपनिरूपणमन्तरेण निरूपणस- 


इस प्रसङ्ग में अभाव को प्रमाण माननेवालों का कहना है कि नियमतः किसी 
विशेष देश में ही अमाव के प्रसङ्ग में प्रवृत्ति या निवृत्ति होतो है, इससे यह सिद्ध 
होता है कि किसी अधिकरण में ही अमाव की प्रतीति होती है, अधिकरण को छोडकर 
केवल अभाव की प्रतीति नहीं होती है । तदनुकार जिस अत्रिकरण में अभाव को प्रतीति 
होती है, उस अधिकरण को प्रतीति में ही इन्द्रिय का ब्यापार आपेक्षित होगा! (प्र०) 
उस अधिकरण में भी अभाव की प्रतीति के लिए इन्द्रिय का व्यापार अपेक्षित नहीं 
है, क्योंकि इन्द्रियों के व्यापार के हेट जाने पर भी अभाव की प्रतीति होती है । जैसे 
किसी पुरुष को किसी देवालय को देखने के बाद किसी दूसरे स्थान में जाने पर 
कोई पूछता है कि वहाँ देवदत हैं या नहीं? उसी समय उस पुरुष की जिज्ञासा 
को समझकर 'दे.!लय में देवदत्त नहीं हैं! इस प्रतीति के द्वारा वह पुरुष 'नास्ति” 
का व्यवहार (अर्थात्‌ देवकुले देवदत्तो नास्ति’ इस वाक्य का व्यवहार) करता है। 
(०) देवालय के देखने के समय ही उसे वहां देवदत्त के अभाव का निविकल्पक ज्ञान 
हो गया था। अभी वहू उसो निविकल्पक ज्ञान जनित स्मृति क द्वारा देवदत्त के अभाव 
का व्यवहार करता है । (उ०) ऐसा कहना भो ठीक नहों है, क्योकि अभाव का निविकल्पक 
शान सम्भव ही नहीं है । धट!दि पदार्थों का निविकल्पक ज्ञान इस लिए सम्भव होता है कि 
उनके ज्ञान के लिए प्रतियोगी प्रभृति किसी दूसरे पदार्थों को जानने को अपेक्षा नहीं होती 
हे । किसु अभाव तो किसी भाव पदार्थ का प्रतिषेध रूप है, अतः उसको जानने के लिए उस 
भाव पदार्थं को भी जानना आवश्यक है, जिसका कि वह प्रतिषेध है! क्योंकि भाव के 
प्रतिषेष को छोड़कर अभावका कोई दुसरा स्वरूप ही नहीं है। तस्मात्‌ प्रतिवेध्य 
(प्रतियोगि) ज्ञान के बिना अभाव का ज्ञान सम्भव ही नहीं है । (अर्थात्‌ अमाव का ज्ञान 
प्रतियोगी रूप विशेषण से युक्त होकर ही होगा, अतः अभाँव का निविकल्पक ज्ञान 
असम्भव है)। माव और अभाव में यही अन्तर है कि भाव का अपने भावत्व रूप से ही 

पद 
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५४६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [गुणेऽनुमानेऽभावान्तर्माय- 
न्यायकन्दली 


शक्यम्‌ । अयमेव हि भावाभावयोविशेषो यदेकस्य विधिरूपतया प्रहणम्‌, 
अपरस्य त्वन्यप्रतिषेघमुखेन । यदाह न्यायवा्तिककारः--“स्वतन्त्रपरतन्त्रोप- 
लब्ध्यनुपलब्धिकारणभावाच्च विशेष, सत्तु खल्‌ प्रमाणस्यालस्बनं स्वतन्त्रम्‌, 
असत्तु परतम्त्रमन्यप्रतिषेधमुखेनेति” । यदि त्वभावस्यापि स्वातन्त्र्येण ग्रहण 
तदा भावादविज्ञेष: स्यात्‌ । अतो नास्त्यभावस्थ निविकल्पकेन ग्रहणम्‌ । 


यदपि विकल्पितं कि देवदर्तसंकोर्णस्य देवकुलस्य पूर्वं प्रतीतिरा- 
सीत्‌ ? तद्विविक्तस्य वा ? संकोणंग्रहणे तावत्‌ केवलस्य न स्मरणम्‌ । 
विविक्तप्रहणे वाभावोऽगृहीत एव पश्चात्‌ स्मयंत इति प्राप्तम्‌ । तदप्यसारम्‌, 
देवदराभावाभावयोरग्रहणेऽपि देवकुलस्य स्वरूपेण प्रहणात्‌ । तस्मात्त पुर्वभभाव- 
ग्रहणम्‌, तदभावा्न स्मृतिः, न च तदानों प्रमाणान्तरुपल म्यते : तस्माद्‌ व्यवहितेऽपि 


प्रहण होता है, किन्तु अभाव का भाव के प्रतिषेष रूप से ग्रहण होता है। जैसा कि 
न्यायवात्तिककार उद्योतकर ने कहा हे कि “भाव थोर अभाव में यहीं अन्तर है कि एक 
(भाव) स्वतन्त्र है, ओर दूसरा (अभाव) परतन्त्र। एवं एक की सत्ता का उसकी 
अपनी उपलब्धि ही नियामक हैं, और दूसरे की सत्ता के प्रतियोगी की अनुपलब्धि 
नियामक है। 'सत्‌' अर्थात्‌ भाव पदार्थ प्रमाण के द्वारा स्वतन्त्र ही गृहोत होता है, 
किन्तु असत्‌' अर्थात्‌ अभाव प्रतियोगी के प्रतिषेध रूप से, फलतः प्रतियोगी परतन्त्र द्वोकर 
प्रमाण के द्वारा ज्ञात होता है” | यदि अभाव की भी स्वतन्त्र उपलब्धि ही हो ती भाव 
और अभाव दोनों में कोई अन्तर नहीं रह जाएया, फलतः दोनों अभिश्न हो जाएँगे। 
अतः निविकल्पक ज्ञान के अभाप का गृहीत होना सम्भव नहीं है | 


इस भ्रस्ज में किसी ने जो यह विकल्प उपस्थित किया था कि पहले देवदत्त 
कर देवालय (देवकुल) दोनों की साथ साच प्रतीति थी? या देवदस से असम्पृक्त 
कवल देवकु की ही प्रतीति घी ? यदि साथ साथ प्रतीति माने तो फिर केवल देवकूल 
का स्मरण नहाँ होणा । (उघ स्पृति में देत्रदत्त भौ अवश्य ही भासित होगा, एवं 
देवदत्त के भासित होने पर उसके अभाव की प्रतौति असम्भव होगी) | यदि दूसरा पक्ष 
माने तो (यह अनिष्टापत्ति होमो कि) पूव में अज्ञात ही देवकुल का स्मरण होता हू) 
(उ०) इस विकल्प में भी कुछ सार नहीं है, क्योंकि देवदत्त था उनका अमाव, 
इन दोनों में से किसी क! ग्रहण न होने पर भी देवकल अपने देवकलत्व स्वरूप के 
साष ही वहाँ ज्ञात होता है। देवदत्तक अभाव का उस पुरुष को पहिले सदिकल्पक या 
निविकल्पक कोई भो ज्ञान नहीं था | अतः देवदत्त के अमाव की स्मृति भी उस पुरुष 
को नहीं हो सकती । उस समय देवदत्त के अभाव का ज्ञापक कोई दूसरा प्रमाण भी 
नहीं उपलब्ध होता है, अत: यही कहना पड़ेगा कि उस पुरुष को देवदत्त की संनिधि 
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प्रकरणम्‌ ] भषानुवादसहितषू ug 
न्यायकन्दली 


प्रतियोगिनि स्मृत्यारूढऽभावग्रहणाय प्रत्यक्षादिप्रमाणपञ्चफव्यावृत्तिरेव प्रमाणम्‌ । 
एकत्र चाभावस्याभावपरिच्छेद्यत्वे सिद्धेऽन्यत्रापि तेनेव सेत्स्यतीति 
सिद्वमभावस्य प्रमाणान्तरत्वम्‌ । 


अन्रोच्यते--देशान्तरं गतः केनचित्‌ पुष्टो देवकुले देवदत्तस्येदानौन्तना- 
नुपलम्भेनेदानीन्तनाभावं प्रत्येति (इदानीं नास्ति’ इति ? कि वा प्राक्तनानुपलस्मेन 
घ्राक्तनाभावं देवकुलग्रहणसमधे नासोदिति ? इदानीन्तनानुपलब्धिहतावद्‌ योग्यानु= 
पलब्धिर्न भवति, देशब्यवधानात्‌ । सस्प्रत्यभावो देवदरास्य सन्दिग्ध, आगमन- 
स्यापि सम्भवात्‌ । प्राक्तनाभावपरिच्छेदयोग्या तु प्राक्ततानुषलब्धिमेदानो- 
मनुवर्तते, अवस्थान्तरप्राप्तेः । न चाविद्यमासा प्रतीतिकारणं भवितुमहति । 


न रहने पर भौ प्रश्‍न कर्ता के पूछने पर देवदसा की स्ति हो जाती है। स्ग्रृतिके 
द्वारा उपस्थित देवदत्त के अनुभावक प्रत्यक्षादि पाँचों प्रमाणों में से कोई भो वहाँ उपस्थित 
नहीं है, अत: देवदत्त के ग्राहक प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणं का न रहना या व्याचुत्ति रूप 
अभाव प्रमाण से ही वहां देवदत्त के अमाव का बोध होता है । 

इस प्रकार एक स्थान में उक्त अमाव प्रमाण को अभाव का ज्ञापक मान केने पर 
अन्य सभी स्थानों में अभाव की ज्ञापकता उसमें सिद्ध हो जातो हुँ । 


इस प्रसङ्ग में (अभाव को स्वतन्त्र प्रमाण न याननेवाले) हम लोगों का कहना 
हैँ कि दुसरे देश में जाने पर किसी पुरुष को किसी अन्य पुरुष के द्वारा पूछे जाने पर 
देवकुल में इस (पूछने के) समय की जो देवदता की अनुपलब्धि हे, उस अनुपलब्धि 
क द्वारा (१) देवदत्त का एतत्काळिक जो अभाव है, उसे पूछनेवाले को दस प्रकार 
समझाया जाता हूँ कि 'अभी देवकुल में देवदत्त नहीं है' । (२) अथवा जिस समय वह 
पुरुष देवकुल में धा, उस समय की जो देवकुल में देवदच की अनुपलब्धि थी, उस 
अनुपलब्धि के द्वारा देवदत्त के तत्कारिक अभावको ही इस प्रकार समझाते हैँकि 
“उस समय देवकु में देवदत्त नहीं थे। इनमें इस सभय की जो देवकुल में देवदत्त 
को अनुपलब्धि हूँ. वह प्रत्यक्ष योग्य वस्तु की उपलब्धि ही नहीं है, क्योंकि इस समय 
बोद्धा पुरुष के देश और देवकुल इन दोनों में बहुत बड़ा व्यवधान हे ( अतः देवदत्त उस 
देश में रहनेवाले पुरुष क द्वारा ज्ञात होने योग्य नहीं हैँ], अतः यह योग्यानुपळब्धि न होते 
के कारण देवदत्त के अभाव का ग्राहक नहीं हो सकती। “इस समय देवकुल में देवस 
नहीं हैं! यह भी सन्दिग्ध ही हैं, क्योंकि बीच में वह आ भी सकते हैं। पूर्वकाल में 
रहनेवाली अनुपलब्धि जो--पूर्वकालिक अमाव को ही समझा सकतो है--उसका अभी 
रहना सम्भव नही हे, क्योंकि स्थिति बदल यई हूँ । अविद्यमान अनुषरून्धि अभावोपलब्धि 
का कारण नहीं हो सकती । 
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न्यायकन्दली 


नापि स्मृत्यारूढा व्याप्रियते, पुर्वमसंविदितत्वात्‌ । नह्यनुपलब्धिः 
प्रमाणान्तरसंवेद्या, अभावरूपत्वात्‌ । अनुपलब्ध्यन्त रापेक्षायां चानवस्था स्थात्‌ । 
तस्मादियमगृहीतेवेन्द्रियददर्थपरिच्छेदिकेति राद्धान्तः, तथा सति कुतस्तस्याः 
स्मरणम्‌ ? अनुभवाभावात्‌ । 

अथ मतम्‌-_ देवकुले देवदत्तानुपलम्भो देवदत्तोपलम्भेन विनिवर््यंते, 
न च देशान्तरगतस्य तदुपलम्भो जातः, तस्मादस्त्येव तदनुपलम्भः। यदि 
त्ववस्थान्तरमापन्न:, न चावस्थाभेदे वस्तुभेद इति। अस्तु तह तावदिहैवम्‌ । 
यत्र तु पूर्वं प्रतियोगिस्मरणाभावाद्‌ वस्त्वभावो न गृहोतः, पश्चात्‌ 
कालान्तरे वस्तुग्रहणादिहेदानीं नासीदिति प्राक्तनाभावज्ञानम्‌, तत्र कः प्रतो- 


यह कहना भी सम्भव नहीं हूँ कि (प्र?) स्गृति के द्वारा उपस्थापित अनुपलब्धि 
से ही वहाँ अभाव का बोध होगा, (३०) क्योंकि अनुपरुड्धि का पहिले अनुभव न रहते 
के कारण उसकी स्मृति सम्भव नहीं हुँ । अनुपलब्धि चूंकि अभाव रूप हूँ, अतः प्रत्यक्षादि 
पाँचीं (भावबोधक) प्रमाणों में से किसी से भा उसका दोघ सम्भव नही हुँ । दूसरी अनुप- 
लब्धि से यदि ग्रक्ृह प्रमाणभुत अनुपलब्बि का अनुभव माने, ठो फिर कारणीभुत उस 
अनुपलब्धि के अनुभव के लिए तोसरी अनुपलब्धि की आवश्यकता होगी, जो अन्त में 
अमवस्था में परिणत होगी । तस्मात्‌ यही कहना पड़ेगा कि जिस प्रकार इन्द्रिय से प्रत्यक्ष 
के उत्पादन में उसके ज्ञात होने की आवश्यकता नहीं होती हूँ, उसी प्रकार अनुपलब्ध 
रूप प्रमाण भी स्वयं बिना ज्ञात हुए ही केवल अपनी सत्ता के द्वारा ही अपने अभाव रूप 
अर्थ के निश्चय का उत्पादन करता हूँ । तस्मात्‌ पूर्व में अनुपलब्धि का अनुभव न रहने 
के कारण उसकी स्मृति किस प्रकार हो सकती हूँ ? 

यदि यह कहिए कि (प्रश) देवकुल में देवदत्त की जो अनुपलब्धि हुँ बह केत्रढ 
देवदत्त की उपलब्धि से ही हट सकती हूं। देवकुळ से आनेवाला पुरुष जव दूसरे 
देश में चलः आता हैँ, उस समय उसे देवदत्त की उपलब्धि तो हो नहीं जाती! अतः 
( जिस समथ वह दूरे के पूछते पर देवकुल में देवदत्त के अभाव का प्रतिपादन 
करता हुँ) उस समथ देवक्रुल में देवदत्त को अनुपलब्धि वनी हुई है । मान लिया कि 
उस समय की अनुपलब्धि से इस समय की अनुपलब्धि दूसरी अवस्था में हे, किन्तु कोई 
भी वस्तु केवळ अवस्था के बदल जाने से दूसरी वस्तु नहीं हो जाती] (उ०) यह 
मान भी लिया जाय कि उक्त रोति से देवकुल में देवदत्त के कथित अभाव 
के प्रतिपादन की इस प्रकार उपपत्ति की जा सकती है, तथापि जहाँ प्रतियोगी 
का स्मरण न रहने क कारण किसी एक अधिकरण में पहिले उस प्रतियोगी का अभाव 
ज्ञात न हो सका, फिर कुछ काल बीत जाने पर उषी अधिकरण में उस प्रतियोगी रूप 
वस्तु का ग्रहण हुआ । ऐसे अधिकरण में उस समय उसी वस्तु के पू्वेकालिक अभाव का 


For Private And Personal 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra wvkobatith.org Acharya Shri Kailashsagarsurl Gyanmandit 
प्रकरणम्‌ ] भाषांनुवादसहितस्‌ बूड 
न्यायकन्दली 


कारः ? निवृत्तो हि तह्स्त्वनुपलम्भस्तस्थोपलम्मेन । न चानुपलम्भः 
पू्वमासोदिति सम्प्रत्यबिद्यमानोऽपि प्रतोतिहेतुः, प्रनष्टेखियस्यापि विषभग्रहण- 
प्रसङ्गात्‌ । अद्यतनेन तूपलम्भेनाद्यतनानुपलम्भस्तस्य निवतितः, प्राक्तनानु- 
पलम्भस्त्वस्त्येव । तेन प्राक्कालीनाभावपरिच्छेदयोग्येन प्राब्तनाभावः परिच्छिद्यत 
इति चेत्‌ ? अहो पाण्डित्यम्‌ ? अहो नेपुण्यम्‌ ? अनुपलम्भ उपलम्भप्रागभाबः, 
स च वस्तृत्पत्यवधिरेक एव न प्राक्तनाद्यतनकालभेदेन भिद्यते, तत्राद्यतनानु- 
पलम्भो निवृत्तः, प्राक्तनो न निवृत्त इति कः कुशा्रोयबुद्धेरन्य इममतिसुक्ष्म- 
बिवेकमबगाहते । तस्मादभावोऽभावेनंव परिच्छिद्यत इति न बुद्ध्यामहे । 

कयं तहि स्वरूपमात्रं गृहीत्वा स्थानान्तरगतस्य स्मर्थमाणे प्रति- 
योगिन्यभावप्रतोतिः ? अनुमानात्‌, यो हि यस्मिन्‌ स्सयंमाणे स्मृतियोग्यः 


इस प्रकार का ज्ञान होता है कि “उस अधिकरण में उस समय यह वस्तु नहीं थी? 
वहाँ ( अनुपलन्धि को प्रमाण माचनेवाले ) आप क्या प्रतीकार करेगे ? अर्थात्‌ यहाँ अभाव 
का ग्रहण किससे होया ? क्योकि थहाँ वर्तमान काळ के प्रतियोगी की उपलब्धि से 
प्रतियोगी की मुतकालिक अनुपलब्धि नष्ट हो चुकी है। (प्र०} उस अधिकरण में 
उस वस्तु को अनुपलब्धि तो पहिले से ही थी, किन्तु उसका ज्ञान भर नहीं था; वही 
( भूतकालिक ) अमुपलब्बि वर्तमान काल में उपलब्धि के द्वारा नए हो जाने पर भी 
उस अधिकरण में उस वस्तु के अभाव का ग्राहक होगो। (उ०) यहू समाधान भी 
ठीक नहीं है, क्योंकि कार्य के अव्यत्रहित पूर्वक्षण में न रहने पर भी यदि भूत काल में 
कभी रहने से ही कोई किसी का उत्पादन कर सके, ठो फिर जिसे कभी इन्द्रिय थी 
्ञौर अभी वह नष्ट हो गयी है, ऐसे व्यक्ति को भौ रूपादि का प्रत्यक्ष होना 
चाहिए । (प्र) आज की किमी वस्तु को उपलब्धि से आज की ही उस 
वस्तु की अनुपलब्धि विनष्ट होगी, उससे पूवं की अनुपलब्धि नहों, बतः पूर्वकाल 
की उस विषय को अनुइळब्धि तो इस ( उपलव्धि के ) समय भो है ही, इस अनुपलबिध 
का तो विनाश नहीं हुआ है। पूर्वेकालिक इसी अनुपलब्धि के द्वारा पूर्वकालिक 
उस वस्तु के अभाव का निश्चय होगा। (३०) इस पाण्डित्य और निपुणता का क्या 
कहना ? (यह आप नहीं समझते कि) अनुपलब्धि शब्द का अर्थ है उपलब्धि का 
प्रागभाव । वहू अनादि काल से अपने प्रतियोगी की उत्पत्ति के समय तक बराबर रहते 
वाळी एक ही वस्तु है। यह वर्तमान काल और भूतकाल फे भेदसे भिन्न नहीं हो 
सकतो ¦ अतः प्रकृत में पूर्वंकारिक अःपळब्वि का नाश नहीं हुआ है, और एतत्कालिक 
अनुपलब्धि कः नाश हो गथा है, इस भेद को किसी कुशाग्रबुद्धि महापुरुष को छोड़कर 
बोर कौन समझ सकता है? तस्मात्‌ हम लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि 
( अनुपलब्धि रूप ) अमाव से ही अभाव का ग्रहण होता है । 
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9५० न्यायकन्दलोसंवलितप्रतस्तपादमाव्यम्‌ [ गृणेऽनुसानेऽभा्न्तर्भाव- 
न्यायकन्दली 


सत्यामपि सुस्मूर्धायां न स्मयते, स तस्य ग्रहणकाले नासीदिति! यया केवले 
प्रदेशे स्मर्यमाणे तत्र प्राक्प्रतोताभावो घटोऽस्मर्यमाणः । न च स्मर्येते देवकुले 
स्मर्थमाणे सत्यामपि सुस्पूर्षायां स्मृतियोग्योऽपि देवदत्तः । तस्मात्‌ सोऽपि 
देवकुरूग्रहणसमथे नासोदिति स्मृत्यमावादनुमानम्‌ । सहोपलब्धयोरपि वस्तुनोः 
संस्कारपाटवादिविरहादेकस्य स्मरणमपरस्यास्मरणं दृष्टम्‌, यथाधीतस्य 
इलोकस्येकस्य पदान्तरस्मरणेऽपि पदान्तरास्मरणम्‌ । तत्र कथमेकस्य स्मरणे 
परस्यास्मरणाद्‌ अभावानुमानमनेकान्तिकत्वादिति चेत्‌ ? सहस्यितयोरपि 
पदार्थयोः कदाचित्‌ कारणानुरोधादेक उपलम्यते नापरः, तत्रापि कथं भूतलो- 
पलम्भादनुपलम्यमानस्य घटस्याभावसिद्धिः ? 


(प्र०) तब फिर जहाँ कोई व्यक्ति केवल भूतल रूप आश्रय को देखकर दूसरी 
जगह चला जाता है, वहीं कुछ काल के आद घट रूप प्रतियोगी का स्मरण होने पर 
"उस सूतल रूप अधिकरण में उस समय घट नहीं था! इस प्रकार से उसे मभाव 
का ग्रहण होता है, उसकी उपपत्ति केसे होगी? (उ०) उस अभाव का प्रहण अनु- 
मान प्रमाण से होगा। क्योंकि ( घट से असंयुक्त) केवल मूतल के स्मरण की पूणं 
इच्छा रहने पर भी पहिले से ज्ञात भूतर में घट का स्मरण नहीं होता है, वहाँ यह्‌ 
निश्चित है कि घट नहीं था । इससे यह सामान्य नियम उपपन्न होता है, क जिस 
एक वस्तुका स्मरण होने पर, और स्मरण की पूणं इच्छा रहने पर भी स्मृति 
के योग्य जिस दुसरो वस्तु का स्मरण नहीं होता है, उस (एक) वस्तु में बह 
( दुसरो ) वस्तु नहीं है। तदनुसार देवालय का स्मरण होने पर देवदत के स्मरण की 
इच्छा रहने पर और देवदत्त में स्ति को पूर्णयोग्यता रहने पर भी यदि उनकी 
स्मृति नहीं होती है, तो पह अनुमान सुलभ ही जाता है 'उस समय देवालय में देवदत्त 
नहीं थे' ( प्रश ) उक्त नियम में व्यभिचार रहने के कारण कथित रोति से दुतकाहिक 
अमाव का अनुमान सम्मव नहीं है, क्मोंकि साथ साथ अनुभव होनेवाले दो विषयों में 
जञ यदि एक विषयक संस्कार रढ़ नहीं रहता है, या उसमें कुछ पटुता की कमी रहती 
है, तो फिर उसका स्मरण नहीं होता है | एवं दुसरे विषय का संस्कार यदि उन दोषों 
से दूर रहता है, तो उस विषय का स्मरण होता है। जैसे कि पढ़े हुए एक पद्य के 
एक अंश का स्मरण होता है, दूसरे का नदी] इस प्रकार के स्थलों में एक का स्मरण 
न हीने पर भी दुप्तर का स्मरण किस प्रकार हो सकेगा? (3०) ( जिस प्रकार एक 
साथ ज्ञात होनेवाले दो विययों में से कमी एक का स्मरण होता है, दूसरे का नहीं 
उसी प्रकार) एक साथ रह्नेवाले दो पदार्थों में से भो एक का स्मरण 
हीता है, चूंकि उसके समी कारण ठीक रहते हैं । दुसरे का स्मरण नहीं होता, क्योंकि 
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ब्रकरणभु ] भावानुवादसहितम्‌ ५५१ 
न्यायकन्दलो 


अय मतम्‌--एकज्ञानसंसगिणोरेकोपलम्भेऽपरस्यामुपलम्भोऽभावसाधनं 
न सर्व! । येन हि ज्ञानेन प्रदेशों यूह्मते तेनेव तत्संयोगो घटोऽपि गृह्यते, वेव 
प्रदेशग्रहणे सामग्री संव घटस्यापि सामग्री । यदि प्रदेशे घटोऽभविष्यत्‌ सोऽपि 
प्रदेशे ज्ञायमाने विज्ञास्यत, तत्तुल्यसामग्रोकत्वात्‌ । न ज्ञायते च, तस्मान्ना- 
स्त्येव, तदनुपलम्भस्य प्रकारान्तरेणासम्भवादिति । यद्येवमस्माकमप्येकज्ञान- 
संसगणोरेकस्मरणेऽपरस्यास्मरणमभावसाधनम्‌ । येव देवफुलग्रहणसामग्री सा 
वेबदत्तस्यापि तत्संयुक्तस्य प्रहणसामग्री। या च देवकुलस्य स्मरणसामग्रौ सा 
ववदत्तस्यापि स्मृतिसामग्री, तदेकन्ञानसंसगित्वाद्‌ यदि देवकुलप्रहणकाले देवदत्तो- 
ऽभविष्यत्‌ सोऽपि देवकुले स्मयंमाणे अस्मरिष्यत्‌, तत्तुल्यसामग्रोत्वात्‌ । न च 


उसके स्मरण के कारणों में कुछ त्रुटि रहती है। ऐसी स्थिति में भूतल के स्मरण 
के बाद घटका स्मरण न होने से भूतल में घटके न रहने की सिद्धि किस प्रकार 
होगो । 

यदि यह कहें कि ( प्र० ) सभी अनुपउब्धियाँ अभाव की साधिका नहीं है; 
किन्तु एक ज्ञान में विषय होनेवाले दो विषयों में से एक को अनुपलब्धि ही दूसरे के 
अभाव को साधिका है! अतः जिस ज्ञान के द्वारा भुतल रूप प्रदेश का ग्रहण होता है, 
उसी ज्ञान के द्वारा भूतल में संयुक्त घट का भी ग्रहण होता हे। जिन कारणों के 
समुह से देश का ज्ञान होता है, उसी कारण समूह से भूतल में संयोग सम्बन्ध से 
रहनेवाले घढ का मी ज्ञान होता है। अतः भूतळ में यदि घट रहता तो भूतल के दीखने 
पर वह भी दीख पड़ता ही, क्योंकि सूतल और घठ दोगों का ग्रहण एक ही प्रकार के 
कारणों से होता है ) किन्तु भुतल के ज्ञात होने पर मी घट ज्ञात नहीं होता है ॥ तश्मात घट 
की उक्त गनुपलब्धि से समझते हैं कि वहाँ भुतल में घठहै ही नहों । क्योंकि 
भ्रुतल में घटाभाव से बिना घट की इस अनुपलब्धि की सम्भावना नहीं है! (उ०) 
यदि ऐसी बात है तो समान रूप से हम भौ कह सकते हैं कि एक ज्ञान में बिषय 
होनेवाले दो विषयों में से एक विषय की स्मृति के न रहने की दशा में यदि दूसरे 
की स्मृति नहीं होती है, तो फिर यद्व अस्मरण? (या उस विषय को स्मृति का न होना ) 
ही उस दूसरे विषय के अग्राब का साथक है ! तदनुसार देवकुल को देखने की सामग्री 
( कारणसमूह ) एवं देवकुल में संयोग सम्बन्ध से रहनेत्राले देवदत्त को देखने का कारण 
समूह रकि दोनों एक ही हैं। अतः जिस सामग्री से देवालय का स्मरण होगा, उसी 
सामग्री से देवदत्त का भी स्मरण होना चाहिए | इस उपपत्ति के अनुसार देवालय के 
दशन के समय रदि उसमें देवदत्त रहते तो देवकुल की स्मृति के बाद उनकी भौ 
स्मृति अवश्य होती, क्योंकि देवकुल और देवदत्त दोनों की स्थृतियों के उत्पादक कारण- 
समूह समान रूप के हैं । किन्तु देवकुल की स्पृति होने पर भी देवदत्तका स्मरण 
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५५२ स्थायकष्दलोसँवलितप्रशस्तपादभा ष्यम्‌ [ गुणेऽनुमानेऽभाधाम्तर्भाव- 
न्यायकन्दली 


स्मयते, तस्मान्नासोद्‌ देवदत्तः, तदस्मरणस्य प्रकारान्तरेणासम्भवादिति समानम्‌ । 
इलोकस्य तु पदान्युच्चारणानुरोधात्‌ क्रमेण पठचन्ते, नेकज्ञानसंसर्योि। तेषु 
यत्र तु बहुतरः संस्कारो जातस्तत्‌ स्मर्यते, नापरमिति नास्त्यनुपपत्तिः । 

एवभुपलभ्यमानस्यापि वस्तुनो यत्‌ प्राक्तनाभावज्ञानं प्रागिदसिह 
नासीदिति ज्ञानम्‌, तदपि प्रतियोगिनः प्राक्तनास्तित्वे स्मर्यभाणे तत्सत्तास्ृत्य- 
भावादनुमानम्‌ । 


ये तु स्मृत्यभावमध्यभाचं प्रमाणमाचक्षते तेषाम्‌ “अभावोऽपि प्रमाणा- 
भावः” इति भाष्यविरोधः, “्रमाणपञचकं यत्र वस्तुरूपे न जायते” 
इत्यादिवात्तिकवि रोधशचेत्यलं बहुना । 


ये पुनरेवमाहुः-अभावरूपस्य प्रमेधस्याभावान्न साध्वी तस्य॒ प्रमाण- 
चिन्तेति। त इदं प्रष्टव्याः--नास्तोति संविदः किमालम्बनम्‌ ? यदि न किञ्चित्‌ ? 


नहीं होता है, अतः उस समय देवकुल में देवदत्त नहीं थे, क्योंकि उस समय देवकुल 
में देवदत्त के अभाव के बिना उसको उपपत्ति नहीं हो सकती । किसो श्लोक के एक अंश 
को स्मृति और दूसरे अंश की देवदत्त को उक्त अस्ट्रतिकी स्थिति ही भिन्न है, 
क्योंकि इलोक के प्रत्येक पद अछय अलग पढ़े जाते हैं, एवं उनके ज्ञान भो अलग अलग 
क्रमशः ही उत्पन्न होते हैं, अतः इलोक रूप वाकय के कोई भी अनेक अंश एक ज्ञान के 
द्वारा गृहीत नहीं होते। सुतरामु दलोक के प्रत्येक पद के ज्ञान से उत्पन्न होनेवाला 
संस्कार अलग अलग है। इन संस्कारों में से जिन पदों के संस्कारों में बढ़ता अधिक 
होती है, उनके द्वारा उन पदों का स्मरण होता जाता है, और जिन पदों के संस्कार 
दुब होते हैं, उनका स्मरण नहीं होता है। अतः इलोक के प्रसङ्ग में भो कोई अनुपपत्ति 
नहीं हैँ । 

इसी प्रकार वतंमान काल में जिस वस्तु कौ उपलब्धि है, उसफे पूर्वकालिक 
अभाव की जो इस आकार की प्रतीति होती है कि “यह पहिले नहीं था”, वह ( प्रतीति ) 
भी अनुमात ही है। क्योंकि इस अभाव के प्रतियोगी का पूर्वकालिक अस्तित्व के स्मृत 
होने पर भी अधिकरण में उसकी पत्ता की स्मृति न होने से ही उक्त प्राक्तन अभाव 
को घ्रतीति उत्पन्न होती हे । 

६ मोमांसकों का ) जो राम्प्रदाय स्मृति के अमाव को भी अभाव प्रमाण मानता 
है, उसको “मभावोऽपि प्रमाणाभावः? इस झाबरभाष्य ओर "प्रमाणपञ्चकं यत्र” इत्यादि 
उसके वात्तिक दोनों के विरोध का सामना करना पड़ेया ? 

जो कोई यह कहते हैं कि (प०) अभाव नाम का कोई अलग प्रमेय ही नहीं 
हैं, अतः उसके प्रमाण की बात ही अनुचित हे। (उ०) उनसे यह पूछना चाहिए 
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प्रकरणम ] भाषानुबादसहितषु ५३३ 
न्यायकन्दलो 


त्तः स्वहस्तो निरालम्बनं विज्ञानमिच्छतां महायानिकानाम्‌ । अथ मुतल- 
मालम्बनम्‌ ? कण्टकादिमत्यपि भूतले कण्टको नास्तीति संवित्तिः, तत्पूबंकइच 
निःशद्भूं गमनागमनलक्षणो व्यापारो दुर्निवारः । केवलभूतलविषयं 'नास्तोति' 
संवेदनम्‌, कण्टकसद्भावे च केवल्यं निवृत्तमिति प्रतिवत्िप्रवृत््योरभाव इति 
चेत्‌ ? नशु कि कंवल्यं भूतलस्य स्वरूपमेव ? किमुत धर्मान्तरम्‌ ? स्वरूपं 
तावत्‌ कण्टकादिसंवेदनेऽप्यपरावृत्तमिति स एव प्रतिपत्तिप्रवृत्योरविरामो दोषः। 
धर्मान्तरपक्षे च तत्त्वान्तरसिद्धिः । 


अथ मन्यसे भाव एवेकाको सद्वितीयइचेति द्वयीमवस्थामनुभबति। 
तत्रेकाकोभावः स्वरूपमात्रभिति केवल इति चोच्यते, तादृशस्य तस्य दृइे 


कि “नाहित? इस आकार की बुद्धि का विषय ( प्रमेय ) कोन हूँ? इस प्रश्‍न के उत्तर 
में वे यदि यह कहें कि (प्रर) उम बुद्धि का कोई भी विषय नहीं हैं, क्योकि 
उक्त भाष्य और वासिक दोनों हो में प्रत्यक्षादि पाँचों प्रमाणों की अतुत्पत्ति' को ही 
“भाब प्रमाण कहा गया है। किसी के मी मत से स्मृति प्रमाण नहीं है, अतः 
स्मृति के किसी भी अभाव का प्रामाण्य भाष्य और वातिक के द्वारा अनुमोदित 
नहीं हो सकता । (३०) तो फिर बिता विषय के ही विज्ञान की इच्छा करनेवाले महायान 
के अनुयायियों को हो तरफ आप अपना हाथ बढ़ाते हैं । यदि इम प्रश्न के उत्तर में यह 
कहें कि (प्र) ( कण्टकाभारादि का ) भूतल रूप आश्रय ही उक्त 'नास्ति' प्रत्यय का 
बिषय है, (उ०) तो फिर काँट प्रभृति से युक्त भूतल में भो 'कण्टको नास्ति? इस आकार 
की बुद्धि होगी, जिसते ।क ( निष्कण्टक भूमि की तरह ) काँटों से युक्त भूतल में भी 
निःशङ्क होकर आता जाना सम्भव हो जाएगः । ( प्र० ) 'नास्ति’ इस 
प्रकार की उक्त बुद्धि का केवल? सूत ही विषय है! काँट के रहने पर भूतल से यह 
'केबल्थ' हट जाता हे सत. भूनछ में काँट के न रहने पर अूतछ में 'कण्टको नाश्‍्ति' 
न इस 'प्रतिपत्ति' की आपत्ति ही होती हे, और न गमन और आगमनको निश्शङ्कू 
प्रबूत्ति हो हो पातो हूँ। (उ०) इस प्रसङ्ग में पूछना है कि मूतल का यह 'केवह्य” 
भूतल स्वरूप हे, या उससे भिन्न कोई दूसरा घमं हुँ? (यदि पहिला पक्ष माने तो 
फिर ) भूतल में कण्टकादि ज्ञात के समय भो ( मूतळ स्वरूप वह ) कैवल्य है ही । अतः 
इस पक्ष मं भी उक्त निःशद्धु प्रवृत्ति की, ओर कण्टक के रहने पर मी भूतल में 
'कण्टको नास्ति? इस ज्ञान की आपत्ति रहेगो हो । यदि कैवल्य को भूतल से मिन्न कोई 
दूसरा धर्म मानें तो (अभाव की तरह) किसी दुसरे पदार्थ का मानना आवश्यक ही होगा । 

यदि यह कहें कि (प्रश) भाव को दी अवस्थाय होती हैं ( १) एकाकी 
अवस्था और (२) सद्वितीयावस्था । इनमें 'एकाको' अवस्था से युक्त भूतल हो 


स्वरूप मात्र” कहछाता है । इस केवल मूतछ में ( घठभाव के) प्रतियोगो 
७० 
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१५४ न्यायकम्दलोसंवलितप्रशस्तपावमाध्यम्‌ [ गुणेऽनुमानेऽभावान्तर्भाव- 
न्यायकन्दलो 

प्रतियोगिनि घटादौ जिघृक्षिते सत्युपलब्धिघंटाद्यभावव्यवहारं 

प्रवर्तंयतीति । 


अत्रापि बूसः--घटादेरभावाद्‌ भरुतलं च व्यतिरेच्येकाकिदाब्दस्यायेः 
कः समर्थितों भवद्धियों हि नास्तीति प्रतिषेधधिय आलम्बनम्‌ ? नहि 
विषयवेलक्षण्यमन्तरेण बिलक्षणाया बुद्धेरस्त्युदयः, नापि व्यहारभेदस्य संभवः । 
स्वाभाविकं यदेकत्वं भावस्य तदेवेकाकित्वमिति चेत्‌ ? किमेकत्थं प्रतियोगि- 
रहितत्वम्‌ ? एकत्वसंख्या वा? एकत्वसंस्या तावद्‌ यावदाश्रयभाविनी भावस्य 
सद्वितीयावस्थायामप्यनुबरतते । अथ प्रतियोगिर हितत्वं स्वाभाविकमेकत्व मुच्यते, 
सिद्ध प्रमेयान्तरम्‌ । 

नन्वभाववादिनोऽपि शुतलग्रहणमभावश्रतीतिकारणम्‌, अप्रतोते भुतले 
तत्राभावप्रतीतेरयोगात्‌ । तत्र न तावत्‌ कण्टकादिसहितभ्रूतलोपलम्भात्‌ कण्टको 
घटादि के ग्रहण की इच्छा से जब केपल भूतल को उपळब्धि होती है ( अर्थात्‌ घटयुक्त 
भूतल की उपलब्धि नहीं होती है) तब ( भूतल की ) तरही उपलब्धि भूतल में घटाभाव 
से ब्यवहार को उत्पन्न करती है | 

(३०) इस प्रसङ्ग में भो हम लोगों क! कहना है कि मूतल शब्द के साथ 
प्रयुक्त “एकाको? शब्द का मतल ओर घटाभाव को छोड़कर और कोन सा अथं आप 
लोग मानते हैं, जिसे आप “भूतले घटो नास्ति” इस अतिपेषबुद्धि का विषय कहते है ? 
विषयों की विलक्षणता के बिना बुद्धियों की विळक्षणत! सम्भव नहीं है। एवं बुद्धियों 
की विभिन्नता के बिना (शब्द प्रयोग रूप) विभिक्ष व्यवहार भी सम्मव 
नहीं है । (प्र०) ( भूतलादि आश्रय रूप ) मावों में जो स्वाभाविक “एकत्व' है वही 
उसका एकाकित्व ( या एकाको अवस्था ) है। (उ०) यह एकत्त्र ( भूतल में रहनेवाले 
घटाभाव के) प्रतियोगी का (मूतर में )न रहना ही है? या उसमें रहनेतराली एकत्व 
संख्या रूप है ? यदि एकत्व संख्या रूप मार्ने तो वह एकाकित्व भूतल रूप आश्रय जब 
तक रहेगा तब तक--थट की सत्ता के सभय भी--भूतल में रहेगा ही ( अर्थात्‌ भूतळ में 
घट रहने की दशा में भी घटाभाव की प्रतीति की आपत्ति होगी)! यदि उस 
स्वाभाविक एकत्व को भूतलादि में घटादि प्रतियोगियों का न रहना ही मानें, दो फिर 
अमाव रूप अलग स्वतन्त्र पदाथ स्वोकृत ही हो गया | 

(प्र०) जो सम्प्रदाय अभाव को स्वतन्त्र पदार्थ मानते हैं, उनके मत से भी 
जब तक भूतल की प्रतीति नहीं होती, तब तक भूतल में अभाव की प्रतीति नहीं होती 
हे! अतः उनके मत से भी भूतळ की प्रतोति मूतळ में अभात्र प्रतीति का कारण 
है ही । किन्तु कण्टक सहित भूतल के ग्रहण से भूनल में 'कण्टको नास्ति? इस भाव की 
प्रतोति नहीं होतो है । यदि कण्टकादि के अभाव से युक्त भूतल की 
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प्रकरणम्‌ ] भांषानुबादसांहितय्‌ ५५५, 
न्यायकन्दलो 


नास्तीति प्रतीतिः । अभावबि शिष्टमूतलग्रहणस्याभ।वप्रती तिहेतुत्वे च (भावग्रहणे) 
तदभाबग्रहणे तदभावविशिष्टभुतप्रहणम्‌, तदभावविशिष्टाद्‌ भुतलग्रहणाच्चा- 
भावग्रहृणमिति स्वयमेव स्वस्य कारणमस्युपयतं स्यात्‌ । तस्मादभावव्यतिरिक्ता 
प्रतियोगिसंसर्गव्यतिरेकिणो भूतलस्य त्वयापि काचिदेकाकित्वावस्था भ्युपगन्तव्या, 
यस्याः प्रतीतावभावप्रतीतिः स्यात्‌, सेवास्माकं नास्तीति व्यवहारं प्रबतंयतीति । 
तदप्ययुक्तम्‌, भूतलस्वरूपग्रहणस्येबाभावप्रतीतिहेवुत्वात्‌ । न च सह्वितीय- 
ग्रहणेऽप्येतत्प्तीतिप्रसङ्गः, मूतलग्रहणवदभावेन्द्रियसन्निकर्षोऽप्यभावग्रहणसामग्री , 
कण्टकादिसद्भावे तदभावो नास्तीति विषयेन्द्रियसन्निकर्याभावात्‌ सत्यपि 
भूतलग्रहणे नाभावध्रतीतिः। नहि चक्षुरालोकादिकमुपलम्भकारणमस्तीति यद्यत्र 
नास्ति तदपि तत्र प्रतीयते । तदेवं सिद्धोऽभावः । 


प्रतीति को भूतल में कष्टकामाव को प्रतीति का कारण मातें, तो यही मिष्क निकलेगा 
कि भूतल में कण्टकीभाव के ग्रहण से हो कण्डकामार से युक्त भूतल का प्रहण होता 
है एवं 'कण्टकाभाव विशिष्ट भूतल के ग्रहण से ही भूतल में कण्टकःभाव का ग्रहण 
होता है! इन दोनों का इस अनिष्टापत्ति में पर्यवसान होगा कि “वस्तु स्वयं हो अपना 
कारण है! | तस्मात्‌ आप (अभाव को स्वतन्त्र पदार्थ माननेवाले ) को मी भूतल की 
कोई ऐसी 'एकाको अवस्था” माननो ही होगी, जो इण्टकामातादि स्वरूप न हो, एवं 
भूतल में कण्टक रूप प्रतियोगी की मत्व दक्षा में न रहे, जिससे भूतल में कण्टकाभाव 
का व्यवहार हो सके! भूतल को वही एकाको अवस्था भूतल में कण्टकाभाव के 
व्यवहार का कारण होगा ( इसके लिए अमाव को स्त्रतस्त्र पदार्थ मानने की आवश्यकता 
नहीं है। (उ०) वह भौ ठीक नहीं है, क्योंकि केवल नूतक का ग्रहण ही भूतळ 
में होनेवाले कण्टकाभावादि के प्रत्ण्यो का कारण है। (०) तो फिर जिस समय 
भूतळ में कण्टकादि दूसरी वस्तुओं का प्रत्यय होता है, उस सपथ कण्टकाभातादि की 
अतोतियां क्यों नहीं होतीं ? (३० ) च्वॉकि भूतल में कण्टक्षामाव के प्रत्यक्ष (ग्रहण ) 
के लिए जिस कारण समूह की अपेक्षा है, उसमें भूतळ ग्रहण की तरह कण्टकामाव के 
साय इण्ट्रिय का स.नकर्ष मौ विविष्ट है | भूतल में जिस समर ऋण्टक को सत्ता रहती 
है, उस समय कण्टकाणाव रूप विषय नहीं रहता है! अतः उस समय कण्टकाभाव रूप 
विषय के साथ इन्द्रिय का संनिकर्ष सम्भव नहीं है। ( भूतल में कण्टक की सत्त्व दशा 
में ) मूतल का प्रत्यक्ष रहने पर भी, कष्टकाभाव का प्रत्यक्ष नहीं होता है । यह तो सम्भव 
नहीं है कि प्रकाश एवं चभु प्रभृति प्रत्यक्ष के कारण विद्यमान हैं, केवल इसीलिए जो 
जहाँ नहीं भौ हे. उसका भी वहाँ प्रत्यक्ष हो । इस प्रकार यह्‌ सिद्ध है कि अभाव नाम 
का स्वतन्त्र पदार्थ अवश्य हे | 
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१५६ स्यायकन्दलौसंबलितप्रशस्तपादभाव्यम्‌ [गुणेऽनुमानेऽभायाम्तर्भाव- 
न्यायकल्दलो 
स च चतुर्व्यूह:--प्रागभावः, प्रध्वंसाभावः, इतरेतराभावः, अत्यन्ता 
भावरचेति । 


आगुत्पत्तेः कारणेषु कार्यस्याभावः प्रागभावः, तत्र प्राक्‌ कार्योत्पत्तेः 
पू्वमभावो विज्ञेषस्य प्रागभावः स चातादिरष्यनित्यः, कार्यात्पादेन तस्य 
विनाशात्‌, अविनाश च कार्यस्थोत्पत्त्यभावात्‌ । कः प्रागभावस्य बिनाश; ? 
वस्तुस्पाद एव । निवृत्ते वस्तुनि प्रागभावोपलब्धिप्रसङ्गः इति चेत्‌? 
वस्तुवद्‌ चस्त्ववयवातामप्यारब्घकार्याणां प्रागभावविनाशलक्षणत्वात्‌ । 

उत्पन्नस्य स्वख्पप्रच्युतिः प्रध्वंसाभावः | स चोत्पत्तिमानप्यविनाशी, 
भावस्य पुनरनुपलम्भात्‌ । प्रागभूतस्य पश्चाद्धाव उत्पादः, प्रध्वंसस्य कः 


(१) प्रागभाव, (२) प्रध्वंसाभाव (३) इतरेतराभाव (अन्योन्याभाव या भेद ) और 
(४) अत्यन्ताभाव, अभाव के ये चार भेद हैं । 

(१) उत्पत्ति से पहिले (समवायि) कारणों में कार्य का जो अभाव रहता है 
वही प्रागमाव है (प्रागभाव छब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है कि ) प्राक्‌? अर्थात्‌ 
कार्य की उत्पत्ति से पहिले 'अभा-? अर्थात्‌ कार्य रूप “विशेष? का अभाव ही प्रागभोव' 
है। यह अनादि होने पर भी बिनाशशील है, यदि प्रायभाय को अविनाशो मानें 
तो कार्य की उत्पत्ति ही नही सकेगी । अतः ( प्रतियोगिभूत ) कार्य की उत्पत्ति से 
उसका विनाश मानना आवइभक है | (प्र०) प्रागमाव का विनाश कौन सी बस्तु है ? (उ+) 
प्रतियोगिभूत बस्तु की उत्पत्ति ही उसके प्रारभाव का विनाश है। (प्र०) तो फिर 
उस वस्तु के विनष्ट हो जाने पर उस वस्तु के पागभाव की फिरसे उपलब्धि होती 
चाहिए ? (उ०) ( प्रागभाव के विनाश को प्रतियोगी का उत्पत्ति स्वरूप मानने पर भी 
यह भापत्ति ) नहीं है क्योंकि प्रागभाव का विनाश जिस प्रकार प्रागभाव के प्रतियोगी 
रूप बस्तु का उत्पत्ति रूप है, उसी प्रकार उस वस्तु के कारणीभूत उन अवयवों फे 
स्वरूप भी हैं, जिन अवथवों से कार्य की उत्पत्ति हो चुकी है | 

(२) उत्पन्न हुए कायं का जपने स्वरूप से हटना हो (उसका ) 'प्रध्वसाभाय? 
है। यह अभाव उत्पत्तिशील होने पर भो जिनाशशील नहीं है, क्योंकि विन? हुए भाव 
ब्यक्ति की फिर कभी उपलब्धि नहीं होती है! ( प्र० ) पहिले से जिसका प्रागमाव 
रहता है, बाद में उसकी सत्ता ही उस वस्तु की उत्पत्ति कहलाती है, किन्तु प्रध्वंस का 
प्रागसाव कीन सी वस्तु है? ( उ० ) *प्रध्वंस के प्रतियोगिमूत वस्तु की सत्ता ही 


१. अर्थात जिसकी उत्पत्ति होगो, उसका यदि प्रागभाव मानना आवश्यक 
हो तो प्रध्वंस का भी प्रागमावब मानना आवश्यक होगा, क्योंकि वहु भी उत्पत्ति- 
शोळ है | अतः प्रइन उठता है कि प्रब्वंस का भ्रागभाव क्या हे? 
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प्रकरण ] भाषानुवादसहितघ्‌ पप 
न्यायकन्दली 


प्रागभाव: ? यघ्यार्थस्य थः प्रध्वंसः, तस्यार्थस्य स्वरूपस्थितिरेव तत्प्रध्य॑ुंसस्थ 
प्रागभावः । यथा वस्तृत्पत्तिरेव तत्प्रागभावस्य विनाशः, तथा प्रध्वंसोत्पत्तिरेव 
ततप्रागभावस्थ विनाशः} यदसद्भूतं तस्य कथमभाव इति न परिचोद्यम्‌, 
कारणसाम्थ्यस्थाप्नुयोज्यत्वात्‌ । 

गव्पश्वाभावोऽशवे च गोरभाव इतरेतराभावः! स च सवंत्रेको नित्य 
एब, पिण्डबिनाशेऽपि सामान्यवत्‌ पिण्डान्तरे प्रत्यभिज्ञानात्‌ । यथा सामान्य- 
मदुष्टवञ्ञादुपजायमानेनेव पिण्डेन सह सम्बद्धयते, नित्यत्वं च स्वभावसिद्धम्‌, 
तथेतरेतराभावोऽवि। इथांस्तु विशेष:-पिण्डग्रहणमात्रेण सामान्यग्रहणम्‌, इत- 
रेतराभावग्रहणं तु प्रतियीगिसापेक्षम्‌, परषूपनिरूपणीयत्वात्‌ । 

अत्यन्ताभावो पदसतः प्रतिषेध इति! इतरेतराभाव एवात्यम्ताभाव 
इति चेत्‌ ? अहो राजमार्ग एवं श्रमः ? इतरेतराभावो हि स्वरूपसिद्धयोरेव 


उस प्रध्वंस का प्रागभाव है । जिग प्रकार प्रतियोगिभुत वस्तु की उत्पत्ति ही उसके 
प्रागभाव का विनाश है, उसो प्रकार प्रध्वंस की उत्पत्ति हो उसके प्राभभाव का विनाश 
हैं। थह अभियोग करमा युक्त नहीं है कि (प्रश) जो (प्रागभाव } स्वयं अभाव 
स्वरूप है, उसका अभाव कैसे निष्पन्न होगा ? ( उ० ) क्योंकि कारणों का सामथ्यं सभी 
अभिथोगों से बाहर है । 

(३) गोमें भइ का अभाव भौर अश्व में गो का जो अभाव है, वही 
“इतरेतराभाव? है । वह समवाय की तरह अपने सभी आश्रयों में एक ही है, और 
नित्य भो हैं, क्योंकि माश्रयीभूत एक वस्तु के विनट्ट हो जाने पर भी उसी प्रकार की 
दुसरो तस्तु में उगका मान होता है। जैसे कि ( घटत्व ) सामान्य के आश्रयीभूत एक 
घटका नाश हो जाते पर भी दूमरे घड में उसका प्रत्यभिज्ञान होता है! एवं जिस 
प्रकार घटादि वस्तुओं के उत्पन्न होते ही बच रूप कारणवश सामान्य उनके साथ 
सम्बद्ध हो जाता है! एवं जिस प्रकार सामान्य में नित्यत्व स्वभावतः प्राप्त है! उसो 
प्रकार ये सभी बातें इतरेतराभाव ( अन्योन्याभाव या भेद ) में भी समझना चाहिए। 
( सामास्य और इतरेतराभाव इन दोनों में उक्त साथ्श्यो के रहते हुए भी ) इतना अन्तर 
है कि केवल आश्रय का ज्ञान होते ही सामान्य का ज्ञान हो जाता हे । किन्तु इतरेः 
तराभाव को समझने के लिए (उके आश्रय के अतिरिक्त ) उसके प्रतियोगो के 
ज्ञान को मी अपेक्षा होती है । क्योकि सभी अभाव को समझने के लिए प्रतियोगी 
रूप दुसरीं वस्तु के ज्ञान को अपेक्षा होतो है । 

सर्वथा अविद्यमान वस्तु का जो निषेध वहो 'अत्यन्ताभाव है । ( प्र० ) मत्य- 
न्ताभाव इतरेतरामाव से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। ( ३०) यह तो राजमागं में ही 
मूल होने जैसो बात है, क्योंकि जहां प्रतियोगो और अनुयोगी दोनों को सत्ता रहती 
हैं, किन्तु परस्पर एक के तादासम्य का दूसरे में निषेध किया जाता है, वहाँ इतरेतराभाव 
माचा जाता है । किसो सिद्ध आश्रय में सर्वथा अविद्यमान, किन्तु केवल बुद्धि में भारो- 
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पद र्यायकन्दलीसंदलितप्रश्चस्तपादभाव्यम्‌ [ गुणेऽनमानेऽवयव- 


प्रश्ञस्तपादभाष्यम्‌ 
तथैैतिह्ममप्यव्रितथमष्तोपदेश् एवेति । 

पश्चावयवेन वाक्येन स्वनिश्चितार्थप्रतिपादनं परार्थाचु- 

इसी प्रकार 'ऐतिह्य' भी सत्य अर्थ के बोधक एवं आप्त से उच्चरित 
शब्द प्रमाण ही है ( फलतः अनुमान ही है ) । 

अपने निश्चित अर्थ को दूसरे को समझाने के लिए (प्रसिद्ध ) पाँच 
अवयव { पश्चावयव ) वाक्यों का प्रयोग ही 'परार्थानुमान' है। ( अर्थात्‌ } 

न्यायकन्दली 
पवाश्वयोरितरेतरात्मताप्रतिषेधः । अत्यन्ताभावे तु संथा असद्भूतस्येव बुद्धा 
वारोपितस्य वेशकालानवच्छिन्नः प्रतिषेधः ] यथा षट्पदार्थेस्यो नान्यत्‌ प्रमेय- 
मस्तीति । यदि चात्यन्ताभाथो नेष्यते, षडेव पदार्था इत्ययं नियमो दुर्घटः स्यात्‌ । 
ऐतिह्यमप्यबितथमाप्तोपदेश एव"इति ह? इति निपातसमुदाय उपदेश- 
पारम्पर्य वतते, तत्रायं स्वाथिकः ष्यञ्‌ प्रत्ययः, ऐतिह्यमिति । 

वितयमैतिह्यं तावत्‌ प्रमाणमेव न भवति । अवितयमाप्तोपदेश एव । आप्तो- 
पदेशइचानुमानम्‌ । तस्मादवितथमैतिह्ममनुमानाज्ञ व्यतिरिच्यते इत्यभिप्रायः । 

परार्यानुमानव्युत्पादनाथंमाह--पः्चावयवेन वाक्येन स्वनिर्चितार्थ- 
प्रतिपादनं परार्थानुभानमिति । प्रनिषादनोयस्यार्थस्य यावति शब्दससूहे 
प्रतीतिः पर्यवस्यति, तस्य प्चसागाः समूहापेक्षयावयवा इत्युच्यन्ते । स्वयं 
साध्यानन्तरोयकस्वेन निहिचितोऽर्थः स्वनिदिचतार्थः, साध्याविनाभुतं लिङ्कम्‌ । 
पित वस्तुका इस आशय में यह कभी किसी भी प्रदेश में गी है? इस प्रकार का 
प्रतिषेष ही अत्यन्ताभाव है । जैसे द्रब्पादि छः पदार्थो से अतिरिक्त कोई वस्तु 
नहीं है ( इस प्रकार का प्रतिषेध अत्यन्ताभाव रूप है) यदि अत्यन्तामाव न मानें तो 
“पदार्थ छः ही हैं! इस प्रकार का अवधारण कठिन होगा । 

ऐतिह्यमप्यवितथमाप्तोपदेश एवं इस वाक्य में प्रयुक्त 'ऐतिह्य' शब्द इति हू इन 
दोनों निषातों से स्वाथ में 'थ्यन्‌' प्रत्यय से निष्पन्न होतः है । ये दोनों निपात “परम्परा 
से प्राप्त उपदेश' रूप अर्थ के बोधक हैं ! 

अभिप्राय यह है कि जो 'ऐतिह्य' रूप वचन (या उपदेश ) असत्य है, दह तो 
भ्रमाण ही नहीं है ! जो ऐतिह्य प्रमा ज्ञान का उत्पादक है, वह्‌ आप्रवचन को छोड़कर 
धोर कुछ मो नहीं है। ( पह उपपादन कर चुके हैं कि) आप्तोपदेश अनुमान से भिन्न 
कोई प्रमाण नहीं है । अतः ऐतिह्य भी अनुमान से भिन्न कोई प्रमाण नहीं है । 

“पन्चात्रयवेत वाक्येन स्वतिङ्तितार्थप्रतिपःदनं परार्थानुमानम्‌’ यह वाक्य परार्था 
नुमान को समझाने के लिए कहा गयाहुँ। अभीए अर्थ की प्रतीति जिन झब्दों के 
समूह से सम्पन्न होती हँ, उमके पाँच खण्ड होते हैं। वाक्य के वे ही पाँच खण्ड 
वावयसमूह की अपेक्षा (अर्थात्‌ उक्त समूह को अत्रयदो मानकर ) उसके अवयव 
कहूलाते हूँ । स्वयं साष्यानन्तरीयकत्वेन निश्चितोऽयंः स्वनिश्चिताये:' इस व्युत्पत्ति के 
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प्रकरणस्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ ५५६ 
न्यायकन्दली 


तस्य पः्चावयदेन वाक्येन प्रतिपादनं तत्प्रतिपत्तिजननसमर्थपः्वावयववाक्यः 
प्रयोगः परार्थानुमानम्‌ । पः्चावयवं हि वाक्यं यावत्सु रूपेषु लिङ्गस्य साध्या- 
विनाभावः परिसमाप्यते तावद्ूपं लिङ्गं प्रतिपादयति । तत्प्रतिपादिताच्च 
लिङ्गात्‌ साध्यसिद्धिः} न वाक्यमेव साध्यं बोधयति, तस्य शाब्दत्वप्रसङ्गात्‌ । 
तस्मादविनाभूतलि ङ्गाभिधायकवाक्यप्रयोग एव परार्थानुमानमुच्यते । 

अपरे तु यत्परः शब्द: स शब्दार्थः; वाक्यं च साध्यपरम्‌, तत्र तिपाद- 
नार्थमस्य प्रयोगात्‌ । लि ङ्गप्रतिपादनं त्ववान्तरव्यापारः, वचनमात्रेण विप्रतिपन्नस्य 
साध्यप्रतोतेरभावादिति वदन्त एवं व्याचक्षते-स्वनिङ्चितार्थः साध्यः, तस्य 
लिङ्गञ्रतिपादनमेवावान्तर व्यापारीकृत्य पः्चावयवेन वाक्येन प्रतिपादनं तत्प्रति- 
पादकवावयप्रयोगः परार्थानुमानमिति ¡ 


स्वोक्तं विवृणोति-पः्वावयवेनेवेत्यादिना । द्व्यवयवमेव वाक्य- 


अनुसार साध्य की व्याप्ति से युक्त वस्तु हो ( प्रकृत वाकय में प्रयुक्त ) 'स्वनिश्चित? 
शब्द का अर्थ है। उत्त ( स्घनिश्चित अर्थ रूप साध्यव्याप्त हेतु ) का पञ्चावयव वाक्य 
के द्वारा जो प्रतिपादन' अर्थात्‌ साध्य की व्याप्ति से युक्त हेतु विषयक बोघ के उत्पादन 
मे क्षम पञ्चावयव वाक्य का प्रयोग, वही परार्थानुमान है। जिन धर्मों के द्वारा हेतु 
में साध्य की व्याप्ति पूर्ण रूप से समझी जाती है, उन धर्मों से युक्त हेतु का ही 
प्रतिपादन पश्चावयय वाक्य से होता है। पञ्चावयत्र वाक्य के द्वारा प्रतिपादित उक्त 
हेतु से हो साध्य का बोघ ( अनुमिति ) होता है, साक्षातु पञ्चाबयव वाक्य से साष्य की 
अनुमिति नहीं होती है, यदि ऐसी बात हो ठो साध्य का उक्त बोध अनुमिति न होकर 
शाब्दबोध हो जाएगा! भतः साध्य को व्याप्ति से युक्त हेतु के बोधक पश्चावयव 
वाक्यों के प्रयोग को ही 'परार्घानुमान' कहा जाता है । 

दुसरे सम्प्रदाय के कुछ लोग कहते हैं कि जिस विषय को समझाने के लिए 
जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहो विषय उस शब्द का अथं होता है। पञ्चा- 
वयव वाक्य साध्य को समझाने के लिए हो प्रयुक्त होता है, अतः साध्य ही पञ्चावयव 
वाक्य रूप शब्द का प्रतिदा अर्थ है! चूंकि केवल पञ्चावयव रूप वाक्य के प्रयोग से 
अन्त व्यक्तिको साध्य का बोध नहीं होता है, अत: मध्यवर्त्ती ब्यापार के रूप में 
( साध्यब्याप्य हेतु का ज्ञान ) आवश्यक होता है। ये लोग प्रकृत वाक्य की व्याख्या इस 
प्रकार करते हैं कि साध्य हो प्रकृत स्वनिश्चिताथं' शब्द से अभिप्रेत है | इसी 'साध्य? 
का प्रतिपादन पङ्चापयव वाक्य से ( मुख्यतः ) होता है । इतना अवश्य है कि इस काम 
के लिए उसे साध्यव्याप्यहेतुज्ञान को बोच का व्यापार मानना पड़ता है। अतः 
साध्य के ज्ञापक पञ्चावयव वाक्यों का प्रयोग ही 'परार्थानुमात है । 

“पञ्चावयवेनैव वाक्येन' इत्यादि सन्दर्भ के दवारा भाष्यकार ने अपने 'पञ्चावयवेन 
वाक्येन' इत्यादि अपनी हो पङ्क्ति की व्याख्या की हैं। किसी सम्प्रदाय के छोय 
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१६० न्यायकन्दलीसंवलितप्रद्मस्तपावभाष्य मु [ गुणऽमुसानेऽवयद- 


प्रशस्तपादमाष्यम्त्‌ 


मानम्‌ । पद्मावयवेनेव वाक्येन संशयितविपयंस्ताव्युत्पन्नानां परेषां 
स्पनिश्चिताथप्रतिपादन परार्थानुमानं विज्ञेयम्‌ । 

अपने निश्चित अर्थ विषयक संशय या विपर्यय अथवा अब्युत्पत्ति से युक्त 
पुरुषों को पञ्चावयव वाकय के द्वारा ही उस अर्थ को समझाने के लिए 
उक्त ( अपने निश्चित ) अर्थ का ( पञ्चावयव वाक्य के द्वारा ) प्रतिपादन 
हौ 'परार्थानुमान' समझता चाहिये । 


न्यायकन्दली 


मित्येके । त्र्यवयवमित्यपरे । तत्प्रतिषेधार्थमेवकारकरणम्‌--पः्चावयवेनेवेति । 
प्रतिषाद्योऽथें यस्य संशयोऽस्ति स॒ संशयितः, यस्य विपर्ययज्ञानं स विपरीतः, 
यस्य न संशयो न विपर्ययः किन्तु स्वज्ञानमात्रं सोऽव्युत्पन्नः, त्रयोऽपि ते 
प्रतिषादनार्हा;, तत्त्वप्रतोतिविरहात्‌ । 


यो यानि पदानि समुदितानि प्रयुङ्क्ते, स तत्पवार्थंसंसगंप्रतिपादनाभि- 
प्रायवानिति सामान्येन स्वात्मनि नियमे प्रतोते पश्चात्‌ पदसमूहप्रयोगाद्‌ बक्तुस्त- 
त्पदार्थसंसमंप्रतिपादनाभिश्रायावगतिद्ारेण पदेभ्यो वाक्यार्थानुमानं न तु पदां. 
म्मस्ततप्रतीतिः । नहि पदार्थो नाम प्रमाणान्तरमस्ति मोमासकानाम्‌ । नापि 
वाक्यार्थप्रतिपादनाय पदेः प्रत्येकमभिधोयमानानां पदार्थानां वाक्यार्थप्रतिपादन- 


दो ही अवयव मानते हैं। अन्य सम्प्रदाय के लोग तीन अवयव मानते हैं॥ इन दोनों 
मतों का खण्डन करने के लिए ही एवकार से युक्त 'पद्चावयवेलैव' यह वाक्य रिखा 
गया हँ । प्रतिपादन के लिए अभिभ्रेत अथं में जिसे संशय रहता है, वही पुरुष प्रकृत में 
“संशयित? दाब्द का अर्थ है! एवं जिसे उक्त अर्थ का विपयंय रहता है, वहो व्यक्ति 
बिपरीत ( या “विपर्यंस्त' शब्द का अर्थ ) है । जिस पुरुष को प्रकृत अर्थ का न संशय 
ही है, न विपयंय हौ, केवल स्तज्ञान ही है, वही पुरुष प्रकृत में अव्युत्पन्न शब्द का 
अथं है । इन तीन प्रकार के पुरुषों को ही विषयों का समझना उचित है, क्योंकि इन्हे 
साध्य का तत्त्व ज्ञात नहीं रहता है । 

“जो पुरुष जित अनेक पदों का साथ साथ प्रयोग करता है उसका यह अभिप्राय 
भी अवश्य ही रहता है, कि उनमें से प्रत्येक पद का अर्थ परस्पर सम्वद्ध होकर ज्ञात 
हो। अपने स्वयं इत नियम को समझने के वाद ही पद समूह ( रूप ) वाक्य के प्रयोग से 
वक्ता का यह अभिप्राय ज्ञात होता है कि वाकय में प्रयुक्त प्रत्येक पद के अथं परस्पर 
सम्बद्ध होकर ज्ञात हों | वकता के इस अभिप्राय विषयक ज्ञान के द्वारा पदों से ही 
वाक्यार्थं का ज्ञान होता है, पद के बाँ से वाक्यार्थ की प्रहीति नहों होती है, 
क्योंकि मीमांसकों के मत में भी पदाय नास का कोई प्रमाण नहीं है । यह कहना भो 
सम्भब नहीं है कि (प्र०) वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक पद के द्वारा उपस्थित सभी 
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प्रकरणम्‌ } भाषानुवादस हितमु ५६१ 
न्यायकच्दली 


शक्तिराविर्भवति, प्रमेयप्रतीतिमात्रव्यापारस्य प्रमाणस्य प्रमेयशवत्याधाय- 
कत्वाभावात्‌ ! तस्मात्‌ पदार्था वाक्यार्थं प्रतिपादयन्तो लिङ्गत्वेन वा प्रतिपाद- 
वेघुरन्यथानुपपत्त्या वा, उभयथाऽप्यशाब्दो वाक्यां: स्यात्‌ । 


सनु कि पदानि प्रत्येकमेकेकमर्थ प्रतिपादयन्ति वाक्यार्थस्य लिङ्गम्‌ ? 
कि वा परस्परान्वितं स्वार्थं बोधयन्ति ? अत्रेके तावदाहुः--वयुत्पत्त्यपेक्षया 
पदानामर्थंप्रतिपादनम्‌ । व्युत्पत्तिश्च गामानय गां बघानेत्यादिषु वद्धध्यवहारेषु 
क्रियान्वितेषु कारकेवु, कारकास्वितायां वा क्रियायाम्‌, न स्वरूपमात्रे । अतः 
परस्परान्बिता एव पदार्थाः पदेः प्रतिपाद्यन्त इति । 

अन्न निरूप्यते-यदि गामानयेत्यादिवाक्ये गामिति पदेनेवानयेत्य- 
र्थाखितः स्वार्थोऽभिहितस्तदातयेतिपदं व्यर्थम्‌, उक्तार्थत्वात्‌ । आनयेतिपदेना- 
नयनाथेऽभिहिते सत्यानयेत्यर्थान्वितः स्वार्थो गोपदेनाभिधौयते, तेनानयेति पदस्य 


गर्यो मैं उन पदों से वाक्यार्थ विषयक विशिष्ट बोध के लिए एक विशेष प्रकार की 
शक्ति उत्पन्न होती है । ( उ० ) क्योंकि प्रमाण का इतना ही काम है कि बह प्रमेय 
के ज्ञान को उत्पन्न करे, उसमें यह सामर्थ्य नहीं है कि प्रमेय में अपने ज्ञान को उत्पन्न 
करने की शक्तिको भी उत्पन्न करे। तस्मात्‌ पर्दो के अर्घ लिङ्क बनकर वाक्याथ 
का प्रतिपादन करे या अन्ययानुपपत्ति के द्वारा दोनों ही प्रकार से यह निश्चित है कि 
( इस पक्ष में ) शब्द के द्वारा वाययार्थ की उपस्थिति नहीं मानी जा राकती | 

( प्रर ) (वाक्य में प्रयुक्त ) प्रत्येक पद अलग २ अपने अपने झर्यो का प्रतिपादन 
करते हुए याक्यार्थ के ज्ञापक हेतु हैं? अथत्रा वे पद परस्पर अन्वित होकर वाक्यार्थ 
विषयक ज्ञात को उतपन्न करते हैं ? इस प्रसङ्ग में एक सम्प्रदाय के ( अ्विताभिषानवादी ) 
लोगों का कहना है कि व्युत्पत्ति (शक्ति या अभिधावृत्ति ) के सहारे ही पदों से अर्थ 
का प्रतिपादन होता है । यह व्युत्पत्ति 'गामानय, गां बन्धय इत्यादि स्थलों में बृद्धों के 
ब्यवहार से गृहीत होती देखी जाती है। बृद्ध के इन व्यवहारो से क्रियाओं के साथ 
अन्वित कारकों में या कारकों के साथ अन्वित क्रियाओं में ही पदों की शक्ति ( व्युत्पत्ति ) 
गृहीत होती है, केवल कारकों में या केवल क्रियाओं में नहीं । अतः परस्पर अन्वित 
अथं ही पदों के दवारा प्रतिपादित होते हैं । ( अर्थात्‌ इतरान्वित स्वार्थ में ही पदों की 
शक्ति है, केवल स्वार्थ में नहीं ) : 

इस प्रसङ्ग में हम ( अभिहितास्वयक्षादी ) लोग यह विचार करते हैं कि यदि 
'गामानय' इस वाक्य में प्रयुक्त केवल “गाम्‌? यह पद ही आनयन रूप अर्थ में अन्वित 
गो रूप अपने अर्थ को समझाता है, तो फिर आनय पद के प्रयोग का क्या प्रयोजन ? 
उसका आनयन रूप अर्थ तो गामु पदसे ही कयित हो जाता है। (प्रश) 
“आचय' पद से आवयन रूप अर्थ के कथित होने के बाद ही आनयन रूप अर्थ में अन्वित 
गो रूप के स्वायं का प्रतिपादन “गो? शब्द से होता है, अतः वक्त वाक्य में नय 

७१ 
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५६२ न्यायकन्दलीसंवलितपरक्षस्तपादभाध्यमू [ गुणेऽनुमःनेऽवयब= 
न्यायकन्दलो 


न बँयर्यंमिति चेत्‌ ? तर्ह्मायेति पदं केवलं स्वार्थमात्रसाचक्षाणमनस्विता- 
सिधायि प्राप्तम्‌ । यथा चेदमनन्तितार्थ तथा पदान्तरमपि स्यादिति दत्तजलाञ्जलि- 
रन्वितामिधानवादः । यदानयेति पदेनापि पूर्वपदाभिहितेनार्थेवान्वित: स्वार्थो- 
ऽभिधीयते, तदा यावत्‌ पृवंपरं स्वार्थ नाभिधत्ते तावदुत्तरपदस्य पूर्वपदार्यास्बित 
स्वार्थाभिधानं नास्ति यावच्चोत्तरपदं स्वार्थं नाभिधत्ते, तावत्‌ पूर्वपदस्यो- 
त्तरपदार्थान्वितस्वायंग्रतिपादनं न भवतीत्यन्योन्यायत्वम्‌ । अथ मन्यसे-- 
प्रथमे पदानि केवलं पदार्थ स्मारयन्ति, पश्चादितरेतरस्मारितेनार्थेनान्वितं 
स्वार्थमभिदघतीति, ततो नेतरेतराथयत्वम्‌ । तदप्यसारम्‌, सर्वदेव हि पदान्य- 
न्वितेन पदार्थेन सह गृहीतसाहचर्याणि नानन्वितं केवलं पदार्थमात्रं स्मारयितुः 
मीशते, यथानुभवं स्मरणस्य श्रवृत्तः । वृद्धव्यवहारेध्वन्वयन्यतिरेकाभ्यां गोः 


पद का प्रयोग व्यथं नहीं है! (उ«) तो फिर इससे यह निष्कर्ष निकला कि 'आनथ? 
पद से ( दूसरे अर्थ में अनन्वित ) केवल 'आनयच' रूप स्वार्थ का ही बोध होता है । अतः 
यह कहना सुलभ हो जाएगा कि जिस प्रकार “आनय पद से केवल ( इतरानन्वित ) 
स्वार्थ का वोध होता है, उसो प्रकार गो श्रभृति अन्य पदों से भी केवल स्वार्थ का बोध 
हो सकता है, इस प्रकार तो अन्विताभिधान को जलाञ्जलि ही मिल जाएगी । 
इस पर यदि यह कहें कि (५०) पूर्वपद (गाम्‌ इस पद) से आभिहित अर्थ 
के साथ अन्वित ही आनय] रूप अथं का अभिधात आनयन पद से होता है । (उ० ) 
तो यह भी मानना पड़ेगा कि जव तक “आनय” रूप उत्तर पद से आनयन रूप अर्थ का 
अभिधान नहीं होता है, तब तक “गाम्‌? इस पूर्वपद से उत्तरपद के अथं में अन्वित 
स्वार्थ का बोध नहीं हो सकता । इस प्रकार इम पक्ष मे अन्योन्याश्रय दोष अनिवार्य है । 
यदि यह मानते हों कि (99 ) पहिळे पदों से उनके केवछ ( इतरानस्वित ) 
मर्थो का ही स्मरण होता है, उसके बाद स्मरण किये गये अर्थो' में से एक दूसरे के साथ 
अन्वित अपने अर्थ का प्रतिपादन पद हो करते हैं | अतः उक्त अन्योन्याश्रय दोष नहीं है । 
(उ०) इस उत्तर में भौ कुछ सार नहीं है, क्योंकि ( आपके सत से ) दूसरे अथं के साथ 
अनन्वित केवल अपने अर्थ का पद से स्मरण हो हो नहीं सकता, क्योंकि दुसरे पदों के 
अर्थो के साथ अन्वित अपने अर्थो के साथ द्वी सभौ पदों का सामानाधिकरण्य गृहीत 
है! एवं अतुभव के अनुरूप हो स्मृति की उत्पत्ति होती है । (प्र० ) 
( इतरास्वित अर्थ में शक्ति मानने पर भी ) पदों से ( इतरानन्वित ) केवर अर्थका 
स्मरण हो सकता है, क्योंकि वृद्धी के व्यवहारो के द्वारा गो शब्द का ककुदादि से युक्त 
अर्थो के साथ ही अन्वय और व्यतिरेक गृहीत है, उमके साथ अन्वित होनेवाले आन- 
यनादि क्रियाओं के साथ या दण्डादि करणों के. साथ नहीं, क्योंकि ककुदादि से युक्त 
अर्थं में ही उन क्रियाओं या करणादि केन रहने पर भी ( दूसरी क्रियाओं या कर- 
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प्रकरणम्‌ ] आषानुदादसहितभू ५९३ 
न्यायकस्दलो 


शब्दस्य ककुदादिमदथे नियमो गृहीतो न क्रियाकरणादिष्विति तेषां प्रत्येकं 
व्यभिचारेऽपि गोशब्दस्य प्रयोगदर्शनात्‌ । तेनायं गोशब्दः श्रूवमाणोऽभ्यासपाटवाद- 
व्यभिचरितसाहचर्यं ककुदादिमदर्थमात्रं स्मारयति, न क्रियाकरणादीनोति चेत्‌ ? 
एवं ताहि यस्प शब्दस्य यत्रार्थे साहचर्यनियमो गुह्यते तत्रेव तस्याभिषायकत्वं 
नान्यत्रेत्यनन्विताभिधानेऽपि समानस्‌ । न च स्मरणमनुभानवत्‌ साह- 
चर्षनियममपेक्ष्य प्रवतत इत्यपि सुप्रतोतम्‌, तद्धि संस्कारमात्रनिबन्धनं प्रति- 
योगिमात्रदशंनादपि भवति। तथाहि--धूमदर्शनादग्निरिव रसवत्यादिप्रदेशोऽपि 
स्मयते, तद्‌ यदि गोशब्दः सहभावप्रतीतिमात्रेणेव गोपिण्डं स्मारयति, गोपिण्ड- 
प्रतिथोगिसोऽपि पदार्थान्‌ कदाचित्‌ स्मारयेत्‌ । नियमेन तु गोपिण्डमेव स्मार- 
यंस्तद्विषयं वाचकत्वमेवाबलम्बते, तथासत्येव नियमसम्भवात्‌ ¦ किङ्च यथा 
वाक्ये पदानामन्विताभिधानं तथा पदेऽपि प्रकृतिप्रत्ययो रस्विताभिधानमिच्छम्ति 


णादि के साथ अन्वित होनेवाखे ) ककुदादि से युक्त अर्थ को समझावे के लिए गो 
शब्द का प्रयोग देखा जाता है । इस प्रकार सुना गया यह गो झब्द बार बार प्रयुक्त 
होने से प्राम पटुता के कारण ककुदादि से युका जिय अर्थे के साथ उसका व्यभिचार 
कभी उपलब्ध नहीं होता है, केवल उसी अथे का स्मरण करा सकता है, क्रियाओं का था 
करणादि अर्धो का नहीं, त्रयोंकि उनके साय गो छाब्द का कभी प्रयोग होता है कभी 
नहीं । (उ०) तव तो समान छप से अनन्विताभिघानवादी की ही तरह यह कहिए कि 
“जिस अर्थ को समझाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग नियम से होता है, केवल उसी 
अथं में उस शब्द की शक्ति है?। दूसरी बात यह है कि जिस प्रक्रार अनुमान के 
द्वारा उसी अर्थ का ग्रहण होता है, जितका साहचयं हेतु में नियमतः गृहीत होता है । 
उस प्रकार म्पूति को साहचयं नियम की अपेक्षा नहीं होती है, क्योंकि वह तो केवल 
संस्कार से उत्पन्न होनेवाली वस्तु है, अतः साइचयं के किसी एक सम्बन्धी को देखने पर 
भी उत्पन्न दो राकती है । जैसे कि घूम के देखने से र्ल का स्मरण होता है, उसी 
तरह वल्लि के आश्रय महानसादि प्रदेशों का भो स्मरण होता है। इस प्रकार गो 
छब्द से ककुदादि से युक्त गो रूप अथं का स्मरण यदि इस लिए मानेंगे कि यो शब्द 
को सामानाधिकरण्य उक्त गो रूप अर्थं के साथ है, तो फिर गो शब्द से कदाचित्‌ 
(वह्नि के आध्रयोभूत महानसादि की तरह ) गो के आश्रयीभूत गो्ठादि का भो स्मरण 
हो सकता है] 'गो पद से नियमतः गोपिण्ड का ही स्मरण हो, इसके लिए 
क्षिसी भी दुसरी रोति से गो पिण्ड में गो शब्द को शक्ति को ही हेतु मानता पड़ेगा, क्योंकि 
उप्त निम की उतपत्ति किसी दूसरी रीति से सम्भव नहीं है। दूसरी यह भो बोत है कि 
जिस प्रकार दात्य में प्रयुक्त प्रत्येक पद को शक्ति दूसरे अर्थ में अन्वित स्वार्थ में ही मानने 
की इच्छा आप छोगों की है, उसी प्रकार यह मी आप लोगों का अभिप्रेत होगा कि पद 
के शरीर में प्रयुक्त होनेवाले प्रकृति और प्रत्यप रूप दोनों अंशों में से प्रत्येक 
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9६४ स्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाव्यम्‌ [ गुणेजनुमानेष्वयव- 
न्यायकन्दली 


भवन्तः, तास्यां चेत्‌ परस्परान्वितः स्वार्थोऽभिहितः कस्तदन्यः पदार्थो यः पदेन 
पश्चात्‌ स्मर्येते ? तदेतदास्तां नग्नाटकपक्षपतितं दचः । 


प्रकृतमनुसरामः--अस्त्वेवं पदानामर्थप्रतिपादनम्‌, इदं तु न सङ्गच्छते 

परार्थानुमानमिति । लिङ्गं तज्जनितं वा ज्ञानमनुमानम्‌। न च छिङ्गस्य 
ज्ञानस्य च पराथंत्वभ्‌ । अनुमानवाचकस्य शब्दस्य परार्थत्वादनुमानं परार्थ- 
मुच्यते चेत्‌ प्रत्यक्षवाचकस्यापि शब्दस्य परार्थत्वात्‌ प्रत्यक्षमपि पराथंभुच्येत ? 
तदुक्तम्‌-- 

ज्ञानाद्‌ वा ज्ञानहेतोर्वा नान्यस्यास्त्यनुमानता। 

तयोइच न परार्थत्वं प्रसिद्धं लोकवेदयोः ।१ 

वचनस्य परायंत्वादनुमानपरार्थता । 

प्रत्यक्षस्यापि पारार्थ्यं तद्ढारं कि न कल्प्यते ॥ इति । 


दूसरे अर्थ के साथ अन्वित हो अपने स्वार्थ का अभिषायक होगा । यदि प्रकृति और प्रत्यय 
ये दोनों ही एक दूसरे के साथ अन्वित अपने अर्थ का प्रतिपादन कर ही देते हैं, तो फिर 
कोन सा विलक्षण अर्ध समझने को अवशिष्ट रहता है, जिसका हमरण पीछे पद के 
द्वारा होता है ? व्यर्थ बातों की यह प्रक्रिया अब यहीं तक रहे । 

अब फिर प्रकृत विषय का अनुसरण करते हैं। (प्र० ) मान लिया कि पदों 
से अर्धो क। प्रतिपादन उसी ( अभिहितान्वयवादियों की ) रीति से होतः दै, किन्तु यह 
समझ में नहीं आता कि अनुमान "पराथ? किस प्रकार है ? क्‍योंकि हेतु या पञ्चावयव- 
वाक्य जनित हेतु का ज्ञान इन दोनों में से ही कोई “अनुमान” है । इनमें से नलङ्ग 
ही पराथं है, न लिङ्गका ज्ञान ही । यदि यह कहें कि (उ०) उक्त लिङ्ग या लिङ्ग 
ज्ञान के वाचक ( पञ्चावयव के ) शब्द दू कि पराथं हैं ( अर्थात्‌ दूसरे को समझाने के लिए 
प्रयुक्त होते हैं) भतः हेतु या हेतुभान रूप अनुमान को भो परार्थं कहा जाता है। 
(प्र०) तो फिर प्रत्यक्ष के अभिधायक दाब्द का ओ प्रयोग तो हुसरे को समझाने के 
लिए ही किया जाता है। अतः प्रत्यक्ष भा “पराथ होगा । जैसा कहा गया है कि 

(३) हेतु का ज्ञान या हेतु इन दोनों से भिन्न कोई अनुमान नहीं हो सकता । 
इन दोनों को पराथंता न लोक में हो प्रसिद्ध है न वेद में ही ! 

(२) यदि हेतु के ज्ञापक या हेतु ज्ञान के अमिछापक वाक्य दूसरों को समझाने 
के लिए प्रयुक्त होते है, इस हेतु से लिङ्ग या लिङ्गज्ञान रूप अनुमान परां हैं, तो फिर 
प्रत्यक्ष प्रमाण के बोधक वाक्य मी ठो दूसरों को समझाने के लिए ही प्रयुक्त होते है, 
इस हेतु से ( अनुमान को तरह ) प्रत्यक्ष की भी पराथ क्यों नहीं मानते ? 
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प्रकरणम्‌ ] भावानुदा दसहित घू ५३५ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


अवयबाः पुनः प्रतिज्ञापदेशनिदर्शनाचसन्धानप्रस्याम्नायाः । 


ये अवयव ( १ ) प्रतिज्ञा, (२) अपदेश ( हेतु), (३) निदर्शन 
( उदाहरण ), (४ ) अनुसंघान ( उपनय ) और ( ५ ) प्रत्याम्नाय ( निगमन ) 
भेद से पाँच प्रकार के हैं। 


न्यायकन्दलो 


अत्र समाधिः--त शन्दस्य परार्थत्वात्‌ तदृ्द्वारमनुमानप।रा श्यमिति 
वदामः, अपि तु यत्‌ परार्थ पर्चावयवं वाक्य तल्लिङ्गप्रती तिद्वारेणानुमितिहेतु- 
त्वादनुमानमिति ब्रूमः। नन्वेवमपि लिङ्गप्रतिपादकस्य प्रत्यक्षस्पानुमानता- 
वतारप्रसङ्क; ? न प्रसङ्भस्तत्र लौ किकशब्दप्रयोगा भावात्‌ । 


वः्चावयवं दाक्यमित्युक्तम्‌ । के पुनस्ते पः्चावयवाः? तत्राह-- 
अवयवाः पुनः प्रतिज्ञापदेशनिदर्शनानुसन्धानभ्रत्याम्तायाः । पुनःशब्दो 
वाक्यालङ्कारे, तत्र तेषां मध्येऽनुमेयोद्देशोऽविरोधो प्रतिज्ञा । एतत्‌ स्वयमेव 
विवृणोति-प्रतिपिपादयिषितेत्यादिना । प्रतिपादयितुमिष्टो यो घमंस्तेन 


(उ०) इस प्रसङ्ग में हम लोगों का यह समाधान है कि इस युक्ति से हुम 
अनुमान को परार्थ नहीं मानते कि सामान्यतः सभी शब्द दूसरों को समझने के छिए 
हो प्रयुक्त होते हैं, अतः अपने उपस्थापक या ज्ञापक पश्चावनववाक्य रूप शब्द के 
द्वारा हेतु वा हेतु शान रूप अनुमान भी पराथं है, किन्तु (हुम लोगों क! यह कहना है कि) 
चकि परार्थं ( दूसरों को समझाने के लिए प्रयुक्त) जो पञ्चावयव वाकय वह अपने द्वारा 
उपस्थित उपयुक्त हेतु के द्वारा या अपने से उत्पन्न हेतु के ज्ञान द्वारा ही अनुमिति का कारण 
है, अतः अनुमान परार्थं हुँ । ( प्र+ ) इस प्रकार तो जहाँ हेतु का ज्ञान प्रत्यक्ष के ज्ञापक 
शब्द के द्वारा उत्पन्न होगा, वहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण भो ( पराथ ) अनुमान होगा ? ( उ० ) 
यह आपति नहीं है, क्योंकि ऐसे स्थलों में कहीं भी शब्दों का प्रयोग लोक में नहीं 
देखा जाता है। 

यह कहा यया है कि परार्थानुमान के उत्पादक महावाक्य के पाँच अवयव हैं | 
किन्तु दे पाँच अवयव कोन कोन हैं ? इस प्रइन का समाधान “अवयवाः पुनः प्रतिज्ञा- 
पदेशनिदशंनानुसन्धानप्रत्याम्नायाः' इस वाय के द्वारा किया गया है। इस वाक्य में 
“पुनः? शब्द का प्रयोग केवळ वाकय को अलङ्कृत करने के लिए है। तत्र' अर्थात्‌ उन 
पाँचों अवयवों में प्रतिज्ञा का यह लक्षण किया गया है, 'अनुभेयो हेशोऽघिरोधी प्रतिज्ञा'.! 
ख्रतिपिपादयिषित' इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा प्रतिज्ञा के उस ( अपने ) लक्षण वाक्य की हो 
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५६६ न्यायकन्दलीसंवालितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणेऽनुमानेऽवयव- 
अशस्तपादभाध्यम्‌ 


त्राचुमेयोदेश्ञोऽविरोधी प्रतिज्ञा । प्रतिविपादयिपितघर्मविशिषटस्य 


घर्मिणोपदेशबिषयमापादयितुप्रुद्देशमात्रै प्रतिज्ञा । 

इनमें 'अनुमेय' का अर्थात्‌ अनुमान के लिए अभिप्रेत विषय का 
प्रतिपादक बह वाक्य ही श्रतिज्ञा' है, जिसका और किसा भी प्रमाण से 
विरोध न रहे। ( विशदार्थ यह है कि ) जिस धमं (साध्य) का प्रतिपादन पक्ष में 
अभिप्रेत हो उस घमं (साध्य) से युक्त वमी (पक्ष) ही अनुमेय है। 
(साध्य से युक्त उस) धर्मी (पक्ष) में हेतु के सम्बन्ध को दिखलाने के 
लिए प्रयुक्त (साध्य से युक्त पक्ष के बोधक) वाकय ही प्रतिज्ञा है। 

न्यायकन्दलो 

विशिष्टो घर्मो अनुमेयः पक्ष इति कथ्यते। तस्थ यदु्देशमात्रं सद्धोतंनमात्रं 
साधनरहित सा प्रतिज्ञेति । यथोपदिशन्ति सन्तः-- 

“वचनस्य प्रतिज्ञातवं तदर्थस्य च पक्षता” इति । 

यदि हेतुरहितमुद्देशमात्र प्रतिज्ञा नेव तस्थाः साध्यसिद्धिरस्तीति 
असाधनाङ्भत्वान्न प्रयोगमहंति । थथा वदन्ति तथागताः-- 

शक्तस्य सूचकं हेतुर्वचोऽशक्तमपि स्वयम्‌ । 

साध्याभिधानात्‌ पक्षोक्तिः पारम्पर्येण नाप्यलम्‌ ।। इति । 

तत्राह~अपदेशविषयमापादयितुमिति । अपदेशो हेतुस्तस्य विषय- 
माश्रयमापादयितुं प्रतिपादयितुं प्रतिज्ञाने, (न) खलु यत्र क्वचन साध्यसाधनाय 


व्याख्या भाषथकार स्वयं करते हैं। जिस धम ( वस्तु ) का प्रतिपादन ( पत्चावयक्ष वाबय 
के प्रयोक्त! को ) अभिप्रेत हो उस धमं से युक्त धर्मी ही 'अनुमेय' या पपक्ष? कहलाता 
है । उसका जो उददेशमात्र' केवल कथन अर्धात्‌ हेतु वात्य के सांनिध्य से रहित वाक्य का 
प्रयोग हो प्रतिज्ञा है। जैसा कि विद्वानों का कहना है कि “उक्त वाक्य हो प्रतिज्ञा है मौर 
प्रतिज्ञा वाक्य के द्वारा कथित अथं हो पक्ष है” । 

(प्रश) यदि हेतु वावय से सवंथा असम्बद्ध केवल पक्ष का बोधक वाध ही 
प्रतिज्ञा है, तो फिर साध्य सिद्धि का उपयोगी अद्ध न होने से उसका प्रयोग ही उचित 
नहीं है। जैसा कि तघागत के अनुयायियों का कहना है कि-हेतु ही साध्य का 
ज्ञापक है । ( केवल प्रतिज्ञा रूप ) वचन में साध्य को समझाने का साम्यं नहीं है, भतः 
परम्परा से साध्य को उपस्थित करने के कारण भो प्रतिज्ञा अनुमान का अङ्क नहीं हैँ । 
इसी आक्षेप के समाधान के लिए 'अपदेशत्रिषयमापादयितुम' यह वाकय लिखा गया है । 
'अपदेश' शब्द का भयं है 'हेतु' उसका 'विषय अर्थात्‌ आश्रय के 'आपादन' के लिए 





१. मुद्रित पुस्तक में यहाँ न्यामकन्दली का पाठ है 'अपदेश्षो हंतुः तस्य विषय, 
माभ्रयमापादयितु प्रतिज्ञाने यत्र कवचन सध्यसाधनाय हेतुः प्रयुज्यते तस्य सिद्धत्वात्‌, 
अणि च कर्मिद्चिद्धमिणि प्रतिनियते” इसमें यत्र कदचन’ इत्यादि का उत्तर दावय में 
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प्रकरणम्‌ ] भाषा नुवावसहितमु ४६७ 
न्यायकन्दलो 


हेतुः प्रयुज्यते, तस्य सिद्वत्वात्‌, अपि तु कास्मड्चिरामणि प्रतिनियते, तस्मिन्न- 
नुपन्यस्यमाने निराश्रयो हेतुनं प्रवर्तेत! तस्याप्रवृत्तौ न साध्यसिद्धिरतः 
प्रतिज्ञया धर्मिग्राहक प्रमागमुपदर्शयन्त्या हेतोराश्रयो धर्मो सन्निधाप्यते, इत्या- 
श्रयोपदर्शनद्वारेण हेतुं प्रवतंयन्तो प्रतिज्ञा साध्यसिद्धेरङ्गम्‌ । तथा च न्याय- 
भाष्यम्‌ "असत्यां प्रतिज्ञायामना्या हेत्वादयो त प्रवर्तेरन्‌” इति । उपनयादेव 
हेतोराश्रयः प्रतीयत इति चेन्न, असति प्रतिज्ञावचने तस्याप्यप्रवृत्तेः ॥ 
उपनयः साघनस्य पक्षधमंतालक्षणं सामर्थ्यमुपद्शयति। न प्रत्येतुः प्रथभमेष 
साधनं प्रत्याकाइक्षा, किन्तु साध्ये, तस्य प्रधानत्वात्‌ । आकाङ्क्षते साध्ये 


अर्थात प्रतिषादन के लिए हो प्रतिज्ञा वाक्य का उपयोग है। अभिप्राय यह है कि 
जिस किसी आश्व में साध्य के साधन के लिए हेतु का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि 
सामान्यतः किसी स्थान में माध्य तो सिद्ध है हीं, अतः किसी विशेष घर्मो में साध्य- 
सिद्धि के लिए ही हेतु का प्रयोग होता है (जहाँ पहिले से साध्य सिद्ध नहीं है और 
वहाँ साध्य का साधन इष्ट है) वह ( विशेष प्रकार का धर्मी) यदि प्रतिपादित न 
हो तो फिर बिना आश्रय ( विषय ) के होने के कारण हेतु की प्रवृत्ति ही नहीं होगी । 
हेतु की प्रवृत्ति के बिगा साध्य को सिद्धि भी न हो उकेगी | अतः प्रतिज्ञा पक्ष रूप 
धर्मी के ज्ञापक प्रमाण को उपस्थित करती हुई हेतु के आश्रय रूप धर्मी को उसके समीप 
ले आती है । इस आश्रय के प्रदशन के द्वारा ही हेतु की प्रवृत्ति में निमित्त होने के कारण 
प्रतिज्ञा भी साध्य-सिद्धि का उपयोगी अङ्ग है। जैसा कि न्यायभाष्यकार ने कहा 
है कि यदि प्रतिज्ञा न रहे तो फिर हेतु प्रभृति अवयवों की प्रबृत्ति ही न हो सकेगो? | 
(०) उपनय से ही हेतु के उस आश्रय ( विषय ) की प्रतीति होगी ? (३०) प्रतिज्ञा के न 
रहने पर उपनय को भी प्रवृत्ति नहीं हो सकतो, क्योंकि हेतु के पक्षधर्मता-रूप सामर्थ्यं 
का प्रदर्शन हो उपनय का काम है | किन्तु साध्य के प्रधान होने के कारण ज्ञाता पुरुष 
को पहिले साध्य के प्रसङ्ग में ही जिज्ञासा होती है, साधन के सामथ्यं के प्रसङ्ग में नहीं । 


एक “न कार का रहना आवद्यक हैं। एवं पूर्ववाक्य के अन्त में भी प्रतिज्ञाया उपयोगः' 
इस अर्थं को समझाने के लिए भो कोई शाब्द चाहिए ! प्रकृत ग्रन्थ में जो प्रतिज्ञाने” 
शब्द है, उसका भो कुछ ठीक अथं नहीं बैठता है। अतः पह तय करना पड़ा कि 
खतित्ञाने' इस पद में 'ए' कार प्रमाद से लिखा मया है । अवशिष्ट “प्रतिज्ञान' मो एक 
शब्द नहों है, किन्तु प्रतिज्ञा और ना धे दो अलग शब्द हैं। ।आनमें पहिला पहिले 
याक्य के अन्त में और दूसरा दूसरे घाक्य के आदि में मान लिया गया है। तदनुसार 
प्रहत पाठ इस प्रकार निष्पन्न होता है “अपदेशो हेतुः, तस्य बिदथमाश्यमाषादयिलु 
प्रतिज्ञा । न खनु पत्र क्वचन साव्यसाधनाय हेतुः प्रयुब्यते, तस्य सिद्धत्वात्‌ । अपि तु 
कस्मिब्रिचद्धमिणि प्रतिनियते” इसी पाठ के अनुसार अनुवाद किया गया है। 
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५६८ न्पायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपाद माष्यम्‌ [ गुणेऽनुमानेऽवयव- 
न्यायकन्दली 


तत्सिद्धघर्थं पश्चात्‌ साधनमाकाङ्क्षते, तदनु साघनसामर्थ्यमिति प्रयमं 
साध्यवचनमेवोपतिष्ठते, न पुनरग्रत एव साधनसामर्थ्यमुच्यते, तस्य तदानी- 
मनपेक्षितत्यात्‌ । 

प्रतिपिपादयिषितेन धर्मेण विशिष्टो घर्मोति विप्रतिषिद्धसिदम्‌, अप्रती- 
तस्याविशेषकत्वादिति चेत्‌ ? सत्यम्‌, अप्रतीतं विशेषणं न भवति, प्रतीतस्तु 
साध्यो धर्मः सपक्षे विप्रतिपन्नं प्रति ज्ञापनाय धमिविशेषणतया प्रतिज्ञायते | 
अत एव घर्मिणः पक्षता वास्तवी, तस्य स्वरूपेण सिद्धस्यापि प्रतिपाद्यधमे- 
विझिष्टत्वेनाप्रसिद्धस्य तेन रूपेण आपाथमानत्वसम्भवात्‌ । पक्षधर्मतापि 
हैतोरित्थमेव, यदि केवलमेवानित्यत्वं साध्यते, भवेच्छब्दधमंस्य कृतकत्वस्या- 
पक्षधर्मता, शब्दे एव त्वनित्ये साध्ये नायं दोषः । यथाहुराचार्या:-- 


साध्य की आकाङ्क्षा निवृत्त हो जाने पर फिर साध्य की सिद्धि के लिए साधन और उसके 
प्रसङ्ग में आकाङ्क्षा जागती है, बाद में साधन के ( पक्षवमंतादि ) सामर्थ्य के प्रसङ्ग 
में माकाड्क्ष! उठती है ] अतः पहिले प्रतिज्ञा रूप साध्य वचन की ही उपस्थिति उचित 
होती है | यह नहीं होता कि पहिले ( उपनय के द्वारा ) साधन के सामर्थ्यं का ही प्रदर्शन 
ही, क्योंकि उस समय उसकी अपेक्षा ही नहीं है : 

(प्र») धर्मी का यह लक्षण ठीक नहीं मादुम पड़ता कि जिस धमं का प्रतिपादन 
इष्ट हो, उस धर्म रूप विशेषण से युक्त हो धर्मी (या पक्ष ) है, क्योंकि ये दोनों 
बातें परस्पर विरोधी हैं कि एक ही वस्तु प्रतिपादन के लिए अभोष्ट भी हो, एवं वहो 
( अप्रतिपादित ) वस्तु विशेषण भी हो. क्योंकि विशेषण के लिए पह आवश्यक है कि 
चह पहिले से ज्ञात हो ( पहिले से ज्ञात यस्तु कमी प्रतिपाद्य नहीं हो सकता ) । ( उ० ) 
यह ठीक है कि विशेषण को (स्व से युक्त धर्मी के ज्ञान से ) पहिले ज्ञात होना ही 
चाहिए! किन्तु प्रकृत में भीतो साध्य रूप धम पहिले से सपक्ष (इष्टान्त ) में ज्ञात 
ही रहता है । सपक्ष में ज्ञात साध्य के प्रसङ्ग में जिस पुरुष को पक्ष में विप्रतिपत्ति ह 
उसे समझाने के लिए ही साध्यरूप विशेषण से युक्त धर्मी का निर्देश प्रतिज्ञा 
वाक्य के द्वारा कियो जाता है । चकि ( पर्वतस्वादि) अपने स्वरूप से सिद्ध 
रहने पर भी प्रतिपाथ ( बहति प्रभृति ) साध्य रूप धमं से युक्त होकर वह्‌ पहिछे 
से प्रसिद्ध नहीं है, अतः उस रूप से पक्ष का प्रतिपादन सम्भव है । इसी कारण धमी का 
पक्ष होना ( धर्मी की पक्षता ) वास्तबिक है ( काल्पनिक नहीं ) | इसी प्रकार हेतु की 
पक्षधमेता भी ठोक ही है, क्योंकि (शब्दोऽनित्यः कृतकत्वात्‌, घटादिवत्‌-इत्यादि स्थलों में) 
यदि केवळ अनित्यत्व का ही साधन करें तो शब्द में रहनेवाले कृतकत्व में पक्षघमंता 
नहीं रह सकगी। किन्तु अनित्यत्व से युक्त को हो यदि साध्य मान लेते हैं, तो फिर 
उक्त ( कृतकर्व हेतु में अपक्षधर्मत्व रूप ) दोष की आपत्ति नहीं होती है। 
जैसा कि आचार्यो ने कहा है कि-- 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवाइसहितम्‌ ५३४ 
न्यायकन्दलो 


स एव चोभयात्मायं गम्यो गमक एव च । 


असिद्धेनेकदेशेन गम्यः सिद्धो न बोधकः ॥ इति । 

प्रतिज्ञाया उदाहरणमाह --द्रव्यं वायुरिति । यो वायुं प्रतिपद्यमानोऽपि 
तस्य द्रव्यत्वं न प्रतिपद्यते, तं प्रति साधयितुमिष्टेम द्रव्यत्वेन विशिष्टस्य 
वायोरभिधानं प्रतिज्ञा क्रियते--द्रव्यं वायुरिति । अविरोधिग्रहणस्य तात्पयं 
कथयति--अविरोविग्रहणात्‌ प्रत्यक्षानुमानाभ्युपगतस्वञास्त्रस्ववचनविरोधिनो 
निरस्ता भवन्तीति । वादिना साधयितुमभिप्रेतोऽर्थः साध्य इत्युच्यते । प्रत्य- 
क्षादिविरुद्ोऽपि कदाचिदनेन भ्रमात्‌ साधयितुमिष्यते, तद्‌ यद्यविशेषेणानुमेयो वेशः 
प्रतिज्ञेत्पेतावन्मा त्रमुच्यते, प्रत्यक्षादिविरुद्धमपि वचनं प्रतिज्ञा स्यात्‌ । न चेयं प्रतिज्ञा, 
तदर्थस्य साधयितुमश्ञक्यत्यात्‌, अतोऽविरोधग्रहणं कृतम्‌ । न विदयते प्रत्यक्षादिः 


धर्मी के दो भेद हैं, पहिला है साध्य रूप धमे से युक्त, जो पक्ष कहलाता है । 
दूसरा है केवल धर्मी, जो “घमं? हो कहलाता है । इनमें पहिला ( पहिले से सिद्ध न 
होने के कारण ) 'गम्य' है अर्थात्‌ साध्य है । दूसरा “गमक अर्थात्‌ (अपने ज्ञान के द्वारा 
अथवा पक्षधर्मता सम्पादन के द्वारा ) गमक' अर्थात साध्य ज्ञान का कारण है । 
अर्थात्‌ धर्मी के दो स्वरूप हैं, एक साध्य से सम्प्रद्धवाला, दूसरा केवल अपने स्वरूपतराला, 
इनमें पहिले स्वरूप से वहू 'गम्य अर्थात्‌ साध्य है, (क्योंकि उस रूप से पहिले वह 
सिद्ध नहीं है ). दूसरे स्वरूप से वह 'गमक' अर्थात्‌ स्वज्ञान के द्वार! अथवा पक्षधर्मता 
सम्पादन के द्वारा साधक है । 

द्रब्य वायु: इस वाक्य के द्वारा प्रतिज्ञा का उदाहरण कहा गया है। जो व्यक्ति 
वायु को समझता है, किन्तु उसे द्रव्य नहीं समझता, उसको वायु में ब्रव्यत्व को समझाना 
अभिप्रेत है। उसके लिए द्रव्यत्व से युक्त वायु को समझाने के लिए {दरव्यं वायु 
ऐसी प्रतिज्ञा की जातो है ) 'मविरोविग्रहणात्पर्यक्षानुमानाभ्यूपगतस्वशास्त्रस्ववचनविरो- 
घिनो निरस्ता भवन्ति" इश् वाक्य के द्वारा ( प्रतिज्ञा के लक्षण वाक्य में ) 'अविरोधि? 
शब्द के प्रयोग का हेतु दिखलाया गया है। वादी को बिस वस्तु का साधन अभिप्रेत 
होता है, उसे साध्य” कहते हैं। ऐसे भ वादी हैं जो भ्रान्ति से वशीक्रूत होकर प्रत्यक्षादि 
ग्रमाणों से बःघित अथो के साधन के लिए भी प्रवृत्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति 
में यदि सामान्य रूप से 'अनुमेयो देशः प्रतिज्ञा ( अर्थात्‌ अनुमेय के बोघक सभी वाक्य 
प्रतिज्ञा हैं) ऐसा ही प्रतिज्ञा का लक्षण किया जाय, तो प्रत्यक्षादि प्रभाणों से विरुद्ध 
( 'वह्लिरमुष्णः' इत्यादि ) वाक्य भी प्रतिज्ञा हो जाएंगे, किन्तु उस प्रकार के वाक्य 
प्रतिज्ञा नहीं हें, क्योंकि उतक द्वारा कथित विषय का साधन सम्भव नहीं है | अतः 
ऐसे बाक्यो में भ्रतिज्ञात्क के निराकरण के लिए ही भाष्यकार ने प्रतिज्ञा लक्षण में 'अविरोधि' 

७२ 
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५७० स्यायकन्दलोसंवलितप्रश्नस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणेध्नुमानेश्ययब- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

यथा द्रव्यं वायुरिति। अविरोधिग्रहणात्‌ प्रत्यक्षानुमानाभ्युपगतस्व- 
शास्त्रस्ववचनविरोधिनो निरस्ता भवम्ति । यथाऽनुष्णोऽग्निरिति प्रस्यक्ष- 
जैसे द्रव्यं वायु इत्यादि वाक्य । ( प्रतिज्ञा के लक्षणवाक्य में ) अविरोधि! 
पद के देने से (१) प्रत्यक्षविरुद्धः (२) अनुभानविरुद्धः (३) 
आगमविरुद्ध, (४) स्वशास्त्रविरोधी एवं (५) स्ववचनविरोधी उक्त 
प्रकार के वाक्यों में प्रतिज्ञा लक्षण की अतिव्याप्ति का निवारण होता 
है । ( इनमें) प्रत्यक्षविरोधी वाक्य का उदाहरण है «“अनुष्णोइरिन:'। 

न्यायकन्दली 


विरोधो यस्यानुमेयो देशस्य असाबप्रत्यक्षादिविरोधस्तस्थ वचनं प्रतिज्ञा, यस्य 
तद्विरोधोऽस्ति न सा प्रतिज्ञेत्यर्थः । किमनेनोक्तं भवतिं ? न वाद्यभिप्राय- 
भात्रेण साध्यता, कि तु यत्‌ साधनमहेति तत्‌ साध्यम्‌, स एव पक्षस्तदितरः 
पक्षाभास इति । 

प्रत्यक्षादिविरोधोवाहरणं यथा-अनुष्णोऽग्निरिति । अनुष्ण इत्युष्ण- 
स्परांप्रतिषेधोऽयम्‌ । अवगतं च प्रतिषिध्यते नानवगतम्‌। न वोऽणत्वस्य 
बह्वेरन्यत्रोपलम्भसम्भवः, वह्लावषि तस्य॒ प्रतोतिर्नानुमानिको, प्रत्यक्षाभावे 
अनुमानस्याप्रवृत्तेः । प्रत्यक्षप्रतौतस्य च प्रतिषेघे प्रत्यक्षप्रामाण्याभ्युपगमेन 


पद का उपादान किया है | “अनुमेपोह्देशोऽविरोघी प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा के इस लक्षण 
वाक्य में प्रयुक्त 'अविरोधि? पद का विवरण इस प्रकार है कि “न विद्यते ( प्रत्यक्षादि ) 
विरोंबो यस्यानुमेयोदेशस्यासावप्रत्यक्षादिविरोघी, तस्प वचनं प्रतिज्ञा? तदनुसार उक्त 
वाकय का यह अघं है कि जिस 'अनुमेयोहेश' में प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विरोध न रहे 
उसके बोधक वाक्य हौ प्रतिज्ञा है, अर्थात्‌ जिस अनुमेथोद्देश पें प्रत्यक्षादि प्रमाणों का 
विरोध रहे उसका बोधक वाक्य प्रतिज्ञा नहीं है। (प्र) इससे क्या निष्पन्न हुआ ? 
(३०, यही कि साधन के लिए वादौ के अमिप्रत होने से ह्वी कोई विषय साध्य नहीं 
हो जाता | साध्य वही है जितक! साधन करना सम्भव हो, वही साध्य पक्ष भो है, 
तद्भिन्न को अर्थात्‌ प्रत्यक्षादि विरोधके कारण जिसका सांधन सम्भव न हो उसे 
“पक्षा भास” कहते हैं । 

“अनुष्णो वल्लिः इत्यादि सन्दभै के द्वारा प्रत्यक्षादि प्रमाणों के विरोधी प्रतिज्ञा 
वाक्यों के उदाहरण डिखलाये गये हैं! प्रकृत में अनुष्ण' शब्द उष्णस्पञ्चं के प्रतिपेध का 
बोधक है ( उष्णम्पर्श विरोधी शीतस्पशं का नहीं )! ज्ञात वस्तुका ही प्रतिषेध भी 
किया जाता है, अज्ञात नस्तु का नहीं । एवं उष्णता की प्रतीति वह्नि को छोड़ और 
कहीं सम्भव नहीं है ! बहि में उष्णता को प्रतीति अनुमान से तव तक नहीं ही सकती, 
जब तक वल्लि में उष्णता की प्रस्यक्षवेद्य न मान छलिया जाथ, क्योंकि बिना प्रत्यक्ष के 
अनुमान की प्रबृति नहीं होती है । प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञात होने योग्य वस्तु के प्रातिपेष के 
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प्रकरभम्‌ ] आाषानुवादसहितम_ ५७१ 
न्यायकन्दली 


अवर्तमानं प्रतिषेधानुमानं तद्विपरीतवृत्ति तेनेव बाध्यते, विषयापहारात्‌ । 
को विषयस्यापहारः ? तद्विपरीताथंप्रवेदनम्‌, तस्मिन्‌ सत्यनुमानस्य कि भवति ? 
उत्पत््यभावः, प्रथमप्रवृत्तेनाबाधितविषयप्रत्यक्षेण वह्वृरुष्णत्वे प्रतिपा- 
दिते तत्प्रतीत्यवरुद्ध च तस्थानुष्णत्वप्रतीतिर्ने भवति! हेतोरप्ययमेद बाधो 
यदयमनुष्णत्वप्रतिपादनाय प्रयुक्तः, तत्प्रतोति न करोति, प्रत्यक्षविरोधात्‌ । 
ययोक्तम्‌-- 


वेपरोत्यपरिच्छेदे नावकाशः परस्य तु। 
मूले तस्य ह्यानुत्पचने पूर्वेण विषयों हृतः ॥ इति । 


बाधाविनाभावयोविरोघादविनाभूतस्य बाधानुपपत्तिरिति चेत्‌? यदि 
ब्रेरप्यमविनाभावोऽभिमतः ? तदास्त्येवाविनामूतस्य बाधः, यथानुष्णोऽग्निः 


लिए उस प्रत्यक्ष का प्रामाध्य स्वीकार कर ही लिया जाता है, अतः उक्त स्वीकृति से 
शरवृत्त होनेवाले वह्नि में उध्णता के प्रतिषेध का अनुमान उस प्रत्यक्ष से ही बाधित हो 
जाता है, जो प्रकृत प्रतिषेध कु तिरोघी उष्णता का ज्ञापक है। क्योंकि इस प्रत्यक्ष के 
द्वारा अनुमान के विषय रूपी उष्णता के प्रतिवेध का अपहरण कर लिया जाता है। 
(०) विषय का यह “अपहरण! क्या वस्तु है? (३५) प्रकृत अनुमान के द्वारा 
ज्ञाप्य मिषय के विरोघी विषय का ज्ञापन ही प्रकृत में विषय का अपहरण है। (प्र) 
इस विषयापहरण से अनुमान के ऊपर कया प्रभाव पड़ता है? (उ०) यही कि उसकी 
उत्पत्ति ही नहीं हो पाती, किन्तु उष्णता के बोघक प्रत्यक्ष की प्रबृत्ति अनुष्णत्व के अनुमान 
से पहिले होती है, उसका विषय उष्णत्व किसी दूमरे प्रमाण से बाधित भी नहीं है, 
अतः इस प्रत्यक्ष के द्वारा जब वह्नि में उष्णता की प्रतिपत्ति हो जाती है, उसके बाद 
उम्त प्रत्यक्ष के द्वारः ज्ञात बाह में अनुष्णता को प्रीति नहीं होती है। हेतु मे 
बाघ को प्रतीति का भी यही रहस्य है कि वल्लि में अनुष्णत्व को समझाने के लिए 
प्रयुक्त होने पर सी इस प्रत्य्नविरोधर के कारण वह्नि में उष्णता की प्रतीति का 
उत्पादन नहीं कर सकता | 

जैसा कहा गया है कि विपरीत ( अभाव ) विषयक निश्चय के उत्पन्न हो जाने 
पर उसके विरोधी के ज्ञान का अवकाश नहीं रह जाता, क्योंकि उसके उत्पन्न होने के 
पहिले ही पहिले के प्रमाण से उसके विषय का अपहरण हो जातः है | 

(प्रण) साध्य की व्याति और साध्य का अमाव ये दोनीं परस्पर विरोधी 
हैं, बतः साध्य का व्याप्य हेतु कभी बाधित नहीं हो सकता । (३०) व्याप्तिया अधि- 
ताभाव को यदि हेतु में ( पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्व और वियक्षासच्व इन) तीनों रूपों 
का रहता समझें, तो फिर इन तीनों रूपों के रहने पर भी हेतु में 'बाध' रह ही सकता 
है, क्योंकि अरिनिरनुष्णः कृतकत्वात इस स्थल सें कृतकत्व रूप हेतु में उक्त तीनों रूप हैँ | 
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६७२ न्यायकन्दरी संवसितप्रश्स्तपादभाष्यमु [ गुणेऽनुसानेऽवयवन 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
विरोधी, घनमम्परमित्यनुमानविरोधो, आक्षणेन सुरा पेयेस्यागम- 
अनुगानविरोधी प्रतिज्ञावाक्य का उदाहरण है 'घनमम्बरम्‌' । 'ब्राह्मणेन सुरा 
पेया” यह वाक्य आगमप्रमाण से विरुद्ध है । वेशेषिकशास्त्र को मानने- 
न्यायकन्दलो 

कृतकत्वादित्यस्येव । अथाबाधितविषयत्वे सति न्रेरूप्यमविनाभाव इत्सभि- 
प्रायेणोच्यते-अविनामूतस्य नास्ति बाधेति, तदोमित्युच्यते । किन्त्वबाधित- 
विषयत्वमेव रूपं कथयितुं प्रत्यक्षाद्यविरोविग्रहणं कृतम्‌ । 

प्रत्यक्षविरोधः कि पक्षस्य दोषः? कि वा हेतोः? न पक्षस्य, धमिण- 
स्तादवस्थ्यात्‌ । नापि हेतोः, स्वदियये तस्य सामर्थ्यात्‌, विषयान्तरे सवंस्थेवा- 
सामर्थ्यात्‌ । किन्तु प्रतिपादयितुरिदं दृषणम्‌, योऽविषये साधन प्रथुङ्क्ते । 
यदि ध्रतिज्ञातार्थप्रतीतियोग्यताविरहस्तत्प्रतिपादनम्‌ ? योग्यताविरहइच वृषण- 
मभिमतम्‌ ? तदा कर्मकरणयोरप्यस्ति दोषः । 

घनमम्वरमित्यनुमानविरोधी । वेन प्रमाणेनाकाशमवगतं तेनेवाका- 
ज्ञस्य नित्यत्वं निरवयवत्वं च प्रतिपादितम्‌, अतो तिविडावयवमम्बरमिति 
प्रतिज्ञा धरमिग्राहकानुमानवि रुद्धा । 
(क्योंकि कृतकत्व वाहन में है और वायु में भी है एवं आकाश में नहीं है ) और अग्तिरूप 
पक्ष में अनुष्णत्व रूप साध्य का अभाव स्वरूप बाध मी है। यदि जो हेतु वाघित त होकर 
पक्षसत्त्वादि तीनों रूपों से युक्त हो उन हेतु को द्वी साध्य का व्याप्य या अविनाइुत मान- 
कर यह कहते हों कि व्यमि से युक्त हेतु कभी बाधित नहीं हो सकता, तो हम इस 
के उत्तर में हाँ कहेंगे ( अर्थात इस प्रकार का हेतु कभी बाधित नहीं होता ) किन्तु 
व्याप्ति के लिए जिम अवाधितत्व या अबाधितविधयत्व को आप प्रयोजक मातते हैं, 
हेतु में उस अवाबितविषयत्व की सत्ता की आवश्यकता को समझाने के लिए ही 
प्रतिज्ञालक्षण में अविरोधि' पद का उपादान किया गया है । 

यह "प्रत्यक्ष विरोधः किसका दोष है? पक्ष का या हेतु का ? पक्षा का दोप 
तो वह हों नहीं सकता, क्‍योंकि पक्ष तो ज्यों का त्यों रहता हे। हेतु का भी वह दोष 
नहीं हो सकता क्योंकि अपने ( व्यापक ) साध्य रूप विषय के ज्ञापन को क्षमता तो 
उसमे है ही ? दूसरे हेतु के राध्य को समझाने की क्षमता सो किसी भौ हेतु में नहों 
होतो । अतः पह प्रत्यक्षादि विरोध रूप दोष वस्तुतः प्रयोग करनेवाले पुरुप का है, 
जो ऐसे साध्य के ज्ञापन के लिए ऐसे हेतु का प्रयोग करता हैं, जिस साध्य के ज्ञापन की 
क्षमता जिस हेतु मे नहीं होती है! 

चःनमम्बरमित्यनुमानमिरोधी' जिस प्रमाण से आकाश के अस्तित्व का ज्ञान 
होता हैं, उसी प्रमाण से उसमें नित्यत्व एवं अवयवशुन्यत्व भौ निश्चित हूँ, अतः 'अकादा 
के अवयव घन हैं, अर्थात्‌ परस्पर निविड़ संयोग से युक्त हं, यह प्रतिज्ञा आकादा रूप 
धर्मी के ज्ञापक अनुमान के ही विरुद्ध हूँ । 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादस हितम्‌ ५७३ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


विरोधी, वैशेषिकस्य सत्कायंमिति ब्रुवतः स्वशास्त्रबिरोधी, न शब्दो- 


5र्थप्रत्यायक इति स्ववचनविरोधी । 
वाले यदि 'सत्कार्यम' इस प्रतिज्ञावाक्य का प्रयोग करें तो बह स्वशास्त्र- 
बिरोधी प्रतिज्ञा होगी। यदि कोई इस प्रतिज्ञा वाकय का प्रयोग करे कि 
“शब्दो नाथेप्रत्यायक् तो यह स्ववचनविरोधी प्रतिज्ञा होगी ] 

न्यायकन्दली 

ब्राह्मणेन सुरा पेयेत्यागमविरोधी। ब्राह्मणस्य सुरा पीता पापसाधनं 
म भवतीति प्रतिज्ञार्थः | अत्र क्षीरमुदाहरणम्‌, क्षौरस्य च पापसाधनत्वा- 
भावः श्रुतिस्मृत्यागमैकसमधिगम्यः । येनेवागमेन क्षीरपानस्य पापसाधनत्वाभावः 
प्रतिपादितः, तेनैव सुरापानस्य पापसाधनत्वं प्रतिपादितमित ब्राह्मणेन सुरा 
पेयेति प्रतिज्ञाया दृष्टान्तग्राहकप्रमाणविरोधः । 

वेशेषिकस्यापि प्रागुत्पत्ते सत्कार्यमिति ब्रुवतः स्वशास्त्रविरोघी । 
वेशेषिको हि वेशेषिरुशास्त्रप्रामाण्याम्युपपसेन वादादिषु प्रवतंते। तस्य 
प्रागुत्पादात्‌ सत्‌ कायंम्‌' इति ब्रुवतः प्रतिज्ञायाः शास्त्रेण विरोधः, थेशेषिकशास्त्रे 
'असडुत्पद्यते' इति प्रतिपादनात्‌ । 

शब्दो नाथंप्रत्यायक इति स्ववचनविरोधी । यदि झब्दस्यार्थप्रत्यायकत्वं 
नास्ति, तदा “शब्दो नार्थ प्रतिपादपति? इत्यस्याथंस्य प्रतिपादनाय झब्दप्रयोगो- 

'ब्राह्मणेन सुरा पेपेत्याभमविरोधो? । 'ब्राह्मणेन सुरा पेया? इस प्रतिज्ञा वाक्य का 
यहद अथं है कि ब्राह्मण के द्वारा पौ गयी सुरा (मद्य) पाप का कारण नहीं होती । 
इसका उदाहरण है दूध । (अर्थात्‌ जिस प्रकार ब्राह्मण मे पात किया गया दूध पाप 
का कारण नहीं हूँ, उसी प्रकार ब्राह्मण से पात किया गया मदा भी पाप का कारण नहीं हैँ) 
"दुघ स्वपान के द्वारा पाप का साधन नहीं हे! यह केवल श्रुति एवं स्मृति रूप "आगम प्रमाण 
से ही समझा जा सकता है। आगम के द्वारा ही दूध का पीना पाप का कारण नहीं हू” 
यद्व कहा गया हुँ, एवं आगम ( झब्द ) प्रमाण से ही यह निश्चित है कि सुरापाम पाप 
का साधन है इध प्रकार 'ब्राह्मण को सुरापान करना चाहिए' यह प्रतिज्ञा दुग्धपान रूप 
अपने इृष्टाम्त के ज्ञापक प्रमाण का विरोधी है । 

“वंशेषिकस्यापि प्रागुर्पत्तः सस्कायंमिति ब्रुवतः स्वशास्त्रविरोधी' वैशेषिक दर्शन के 
अनुयायी वैद्ञोषिक दर्शन रूप शास्र को प्रमाण मान कर ही वादादि कथाओं में प्रदत्त होते 
हैं। वे यदि इस प्रतिज्ञावाक्य का प्रयोग करें कि 'कायं अपनी उत्पत्ति के पहिले भो विद्यमान 
ही रहता है” तो उनको यहु प्रतिज्ञा वैशेषिक दर्शन रूप अपने शास्त्र के ही विरुद्ध होगी, 
क्योंकि वेश्ञेविकदशन में यह प्रतिपादन किया गया हु कि पहिले से अविद्यमान कायं 
की ही उत्पत्ति होती है ! 

'शड्दो नार्थप्रत्यायक इति स्ववचनविरोघी' शब्द से यदि अथंका बोध ही 
नहीं होता हूं, तो फिर शब्द अर्थ का बोघ का कारण नहीं है! इस अर्थ को समझाने के 
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५७४ न्यायकन्दछोधंबलितप्रश्नस्तपा दभ्ाध्य घू [गुगेज्नुमानेज्यक्व-- 
न्यायकन्दली 


ऽनुपपत्तः । अथेतदर्थः शब्दः प्रयुज्यते ? तदम्युपगतं शब्दस्याथंप्रतिपादकत्वमिति 
प्रतिज्ञायाः स्ववचनविरोधः । 


प्रत्यक्षानुमानावगतवस्तुतत्त्वान्वास्यानं शास्त्रम्‌ । तद्विरोधः प्रत्यक्षानु- 
बानविरोध एव, तथा तड्भावभावित्वानुमानसमधिगम्यं शब्दस्याथंप्रत्यायकत्वं 
प्रतिषेधयतोऽनुमानविरुद्धेव प्रतिज्ञा, कस्मात्‌ स्वशाश्त्रवचनविरोधयोः पृथग- 
भिधानम्‌ ? अत्रोच्यते-प्रमाणाभासमूलमणि शास्त्रं भवति झाक्यादीनाम्‌, अत्र 
बोद्धस्य 'सवंमक्षणिकम्‌' इति प्रतिजानतः स्वशास्त्रविरोध एव, न प्रमाणविरोधः । 
स्ववचनम्‌ (अपि) कदाचिदप्रमाणमूलमपि स्यात्‌, अतस्तद्विरोधो न 
प्रमाणविरोधः, किन्तु स्ववचमविरोघ एव । 


लिए "शब्दो नार्थप्रत्यायकः? इस वाक्य का मौ प्रथोग करना उदित नहीं होगा । यदि 
उक्त अर्थ को समझाने के लिए उक्त वाक्य का प्रयोग वादो करते हैं, यो फिर वादी शब्द 
को अर्थबोध का कारण स्वयं मानही लेते हैं। इस प्रकार उक्त प्रतिज्ञा स्ववचन 
बिरोधी हुँ (क्योंकि वादो अपने अमोष्ट अर्थ को समझाने के लिए शब्दों 
का प्रयोग मी करें, और शब्द को अथंप्रत्यायक भी न मानें ये दोनों बातें नहीं 
हो सकतों ) । 

(० ) प्रत्यक्ष ओर अनुमान के द्वारा निर्णीत तत्त्य का ही “अन्वाख्यान' अर्थात्‌ 
पश्चात्‌ कथन तो शास्र हुँ, अतः द्यात्र का विरोध वस्तूत: प्रत्यक्ष और अनुमान का 
ही विरोध है । एवं शब्द मे अथंबोध की कारणता इस अनुमान के द्वारा ही निश्चित 
होती है कि “चूंकि शब्दप्रयोग के भाव? अर्थात्‌ सत्ता के कारण हो अर्थबोध की 
सत्ता देखी जाती है, अतः शब्द ही अर्थ का बोघक है सुतराम्‌ शब्द में अर्थबोष के 
निषेध करनेवाले पुरुष की शब्दों नाचंप्रस्यायकः? यह प्रतिज्ञा भो वस्तुतः अनुमान के ह 
विरुद्ध हे। (इस प्रकार स्वश्ास्त्रविरीध और स्ववचनविरोघ ये दोनों ही प्रत्यक्ष विरोध 
या अनुमानविरोध में हो अन्तर्भूत हो जाते हैँ) उनका अलग से परिगगत क्‍यों ? (उ०) 
इस आक्षेप के उत्तर में हम लोग कहते हैं कि सभी शास्त्र प्रमाणमुछक ही वहीं होते, 
ऐसे भी शास्त्र हैं जिनका अनुमोदन प्रमाण से नहीं किया जा सकता, जैसे कि बौद्धो 
के आगम हैं। अतः बौद्ध यदि 'सभी वस्तूर्ये अक्षणिक हैँ? इस आशय के प्रतिज्ञान 
वाक्य का प्रयोग करे तो वह प्रतिज्ञा प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण के विरुद्ध नहीं होगो, 
किन्तु उसमे 'स्वक्षास्तर विरोध? हो होगा । इसी प्रकार स्ववचन भी कमी कभी भप्र- 
माणमुलक होता है, ऐसे स्वलों की प्रतिज्ञा में भ्रमाथविरोध तो होगा वहीं, स्ववचन 
विरोध ही होगा ( अतः स्वशास्त्रविरोध ओर स्पव्चनविरोध का अरूग छै उल्लेख 
किया गया हैं }। 
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प्रकरणम्‌ } भाषानुवादसहित्यु 4 
प्रशस्तपादमाध्यस्‌ 


लिङ्गवचनमपदेशः | यदनुमेयेन सहचरित तस्समान- 
जातीये स्त्र सामान्बेन प्रसिद्ध तद्विपरीते च सर्वस्मिश्नसदेव तन्लिङ्ग- 


हेतुबोधक वाक्य ही 'अपदेश' है। ( विशदार्थ) जो अनुमेय (पक्ष ) 
में साध्य के साथ रहे एवं सभी तत्सजातीयों में अर्थात्‌ सभी दृष्टान्तो 
में सामान्य रूप से (साध्य के साथ ) ज्ञात हो, एवं उसके विपरीत अर्थात्‌ 
सभी विपक्षों में जो कदापि न रहे उसे 'लिङ्ग' अर्थात्‌ हेतु कहा गया है, 


न्यायकन्दली 


लिङ्गवचनमपदेशः । अस्यार्थं कथयति-यदमुमेयेनेत्यादिना । तत्यु- 
गम्‌ । उदाहरणमाह--क्रियावत्त्वाद्‌ गुणवत्त्वाच्चेति। द्रव्यं वायुरिति प्रति- 
ज्ञायाः क्रियावत्वादिति क्रियावत्वस्य लिङ्गस्य वचनमपदेशः, तस्यामेव प्रति- 
ज्ञायां गुणवत्त्वस्थ लिङ्गस्य गुणवर्वादिति वचनमपदेशः, तयोरुपन्यासः सप- 
कंकदेशवृत्तेः सपक्षव्यापकस्य च हेतुत्दप्रदशंनार्थः। यदुक्तं लिङ्गलक्षणं तत्‌ 
क्रियावत्त्वस्थ गुणवत्त्वस्य चास्तीत्याह-तथा च तदिति। तद्‌ तलाः - 
मेयेऽस्ति तत्समानजातीये सपक्षे द्रव्ये सर्वस्मिन्नस्ति, असवंस्मिन्‌ सपक्ष 
सुर्तद्रव्यमात्रे क्रियावत्त्वमस्ति, उमयमप्येतत्‌ क्रियावत्त्वं गुणवत्त्वं चाद्रव्ये विपक्षे 


'यबनुमेयेन' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा “लिङ्गवचनमपदेश्षः? इस वाक्य का अथं 
स्वयं कहते है । इस ( स्वपदवणंन रूप भाष्य ) का अर्थ सुगम हुँ । क्रियाबत्त्वाद्‌ गुणः 
वत्वाच्च' इस वाक्य के द्वारा “अपदेक्ष' रूप दूसरे अत्रयव का उदाहरण दिखलाया गया 
है । (प्रतिज्ञा प्रन्य में उल्लिखित ) (द्रव्य वायुः? इस प्रतिज्ञा के ही 'क्रियावत्त्व' रूप हेतु 
का प्रतिपादक 'कियावतत्वात्‌? इस वाक्य का प्रयोग द्वो प्रकृत में अपवेश' है । उसी प्रतिज्ञा 
में “पुणवत्त्वात्‌' इस वाक्य के द्वारा गुणवत्त्त रूप लिङ्ग का जो निर्देश किया गदा 
है वह वचन भी 'अपदेश' है! इन दोनों हैतुओं का निर्देश इस विशेष को समझाने के 
छिए किया गया है कि कुछ ही सपक्षों में रहनेदाला भी हिठु' है ( जैसे कि क्रियाचतत्व 
रूप हेतु पृथिवी प्रभूति कुछ सपक्षों में हो है समी सपक्षीं में नहीं, क्योंकि भाकाशादि 
पक्षों में क्रियावत्त्व नहीं है) एवं कुछ ऐसे भी हेतु होते हैं जो सभो सपक्षों में रहते हैं, 
जैसे कि प्रकृत “गुणवत्त्व' हेतु ( क्‍योंकि वह सभी द्रव्यों में है ) | 'तथा च हदनुमेयेऽस्सि! 
इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा कहते हैं कि लिङ्ग के जितने मो लक्षण कहे गये हुँ, वे सभी क्रियो 
वत्व और यरुणवत्त्व रूप दोनों हेतुओं में हैं ॥ 'तत्‌ः अर्थात्‌ ग्रुणवत्त्त और क्रियावत्त्व 
रूप दोनों हेतु अनुमेय में अर्थात्‌ वायु रूप पक्ष में हैं | इनमें गुणवत्त्व हेतु “सस्मिन्‌! 
अर्थात्‌ द्रव्य रूप सभी सप्तो में है। और 'कियावस्व' रूप हेतु 'असर्वृस्मित अर्थात्‌ 
सपक्षेकदेश' में अर्थात्‌ मुत्तंद्रव्य रूप कुछ ही सपक्षो में है | किन्तु गुणवस्व और क्रियावत्त्व 
रूप दोनों हेतु “अद्रब्य! अर्थात्‌ विपक्षों में द्रव्य से भिन्न सभी पदार्थों में कमी भी नहीं 
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५७६ स्यायकन्दलीसंबलितश्रञ्स्तपादभाष्यन्‌ [ गुणेऽनुमाने हेत्वाभास- - 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


युक्तम्‌, तस्य वचनमपदेशः : यथा क्रियावस्वाद शुणवच््वाच्चेति, 
तथा च तदनुमेयेऽस्ति तरसमानजातीये च सर्वस्मिन्‌ गुणवस्वमसने स्मिन्‌ 
क्रियावत्वम्‌ | उभयमभ्येतदद्र्ये नास्त्येव । तस्मात्‌ तस्य वचनमपदेश 
इति सिद्धम्‌ । 

एतेनासिद्ध विरुद्धस न्दिग्धानघ्यवसितवचनानामनपदे शत्वश्नुक्त 
भवति। 


इस प्रकार के हेतु का प्रतिपादक वाक्य ही 'अपदेश' है । जेसे कि ( द्रव्यं वायुः" 
इस प्रतिज्ञा के उपयुक्त ) 'क्रियावत्त्वात्‌ गुणवत्त्वाच्च' ये वाक्य । इनमें गुणवत्त्व 
हेतु तो वायुरूप द्रव्य में भी है, एवं और सभी द्रव्यों में है । क्रियावत्त्व हेतु वायु में 
रहने पर भी (एवं सभी द्रव्यों मेन रहने पर भी) मूत्तद्रव्यों में तो है 
ही। किन्तु ये दोनों ही विपक्षीभूत सभी अद्रव्य पदार्थों में नहीं हैं, अतः 
इससे सिद्ध होता है कि चूँकि ये दोनों ही हेतु के उक्त लक्षणों से युक्त हैं, 
अतः इनके बोधक उक्त वाक्य 'अपदेश' हैं । 

इससे ( अर्थात्‌ हेतु के अनुमेयसम्बद्धत्वादि लक्षणों के कहने से ) (१) 
असिद्ध, ( २ ) विरुद्ध, ( ३ ) संन्दिग्ध, ( ४ ) अनध्यदसित (हेत्वाभासों में ) अन- 
पदेशत्व अर्थात्‌ हेत्वाभासत्व कथित हो जाता है । इनमें ( १) उभयासिद्ध, ( २ ) 


स्यायकन्दली 


नास्त्येव, तस्योभयस्य वचनं क्रियावत्वाद्‌ गुणवत्त्वादित्येवं रूपमपदेश इति 
हेतुरिति सिद्ध व्यवस्थितं निर्दोषत्वात्‌ । 

एतेन अपदेशलक्षणकथनेन अर्थादसिद्ध विरुद्धसन्दिग्धानध्यवसितवचना- 
नामनपदेशत्वमुक्तं भवति । अनुमेयेन सहचरितमित्यनेमासिद्धवचनस्यानपदेशत्व- 


हैं। अतः इससे सिद्ध होता है कि इन दोनों के बोधक 'क्रियावत्त्वात्‌' ओर 'गुणवच्वात्‌? 
इस आकार के दोनों वाक्य 'अपदेश' हैं, अर्यात्‌ हेतु रूप अवयव हैं, क्योंकि इस निर्णय 
में कोई दोष नहीं है । 

"एतेन? अर्थात्‌ अपदेश के “अनुमेयेन सहचरितमू? इत्यादि रक्षण के कहने से 
ही असिद्धवचन, विरुद्धवचन, सरिदग्धवचन और अनघ्यवसितबचनों में 'अनपदेक्रव' 
अर्थात्‌ हेत्व/भासत्व का मी अर्थतः कथन हो जाता है! इस प्रपङ्ग में ऐसा विभाग 
समझना चाहिए कि हेतु के लक्षण में प्रयुक्त 'अनुमेयेन सहचरितमू? इस पद से 'असिद्धन 
वचन मे हेत्वाभासत्व का आक्षेप होता है । एवं “तत्समानजातीये च नास्ति’ इस वाक्य 
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प्रकरण] आषानुवादसहितमु 4s 
ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


तत्रासिद्धशचतुविंधः--उभयासिद्ध, अन्यतरासिद्धः, तड्भावा- 
सिद्धः, अचुमेयासिद्धश्चेति । तत्रोभयासिद्ध उभयोर्षादिप्रतिवादिनोर- 
सिद्धः; यथाऽनिस्यः शब्दः, सावयवस्वादिति। अन्यतरासिद्धो यथा-- 


अन्यतरासिद्ध, { ३) तङ्भावासिद्ध और ( ४) अनुमेयासिद्ध भेद से 'असिद्ध' 
चार प्रकार के हैं। इनमें जो हेतुवादी और प्रतिवादी दोनों में सें किसी के 
द्वारा पक्षादिमें सिद्ध हो उसे 'उभयासिद्ध' हेत्वाभास कहते हैं। जसे कि 
शब्द में अनित्यत्व के साधन के लिए प्रयुक्त 'सावयवत्वात्‌' इस वाक्य से 
बोध्य सावयवत्व हेतु ( उभयासिद्ध हेत्वाभास ) है। शब्द में अनित्यत्व के साधन 
के लिए ही यदि कार्यत्व हेतु का कोई प्रयोग करे तो वह 'अन्यतरासिद्ध' 
हेत्वाभास होगा, क्योंकि वादी ( वेशेषिक) ही शब्द को कार्य मानते हैं। 
प्रतिवादी ( मीमांसक ) उसे कार्य नहीं मानते । 


न्यायकन्दली 


मुक्तम्‌ । ठत्समानजातीये च प्रसिद्धमित्यनेन विरुद्धानध्यवसितवचनयोरनपदे- 
त्वम्‌ । तद्विपरीते तास्त्येवेत्यनेन सन्दिर्धवचनस्यानपदेशत्वमिति विवेकः । 
एषामसिद्धविरुद्वसन्दिगधानध्यवतितानां मध्ये असिद्धं कथयति-तत्रा- 
सिद्धरचतुविध उभयासिद्ध इत्यादि । 
तत्रोभयासिद्धः~उभयोर्वादिप्रतिवादिनोरसिद्धः, यथाऽनित्यः शब्दः, 
सावयवत्वादिति शब्दे सावयवत्वं न वादिनो नापि प्रतिदादिनः सिद्धमित्युभयासिद्धः। 


के द्वारा “विकद्ववचन? और “अनध्यवसितव॒चन' इन दोनों का हेत्वाभास व्यञ्जित होता 
है। एवं “तद्विपरीते च नास्स्येव' इस वाक्य के द्वारा 'सन्दिग्धवचन' की हेत्वाभासता 
घ्वनित होती है । 

'तत्रासिद्धश्चतुिधः इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इन असिद्ध, विरुद्ध, 
सन्दिग्ध और अनध्यवसितों में से असिद्ध नाम कं हेःवाभास का विवरण देते हैं। 
इनमें वादी और प्रतिवादी ये दोनों ही जिस हेतु की सत्ता पक्ष में न मानते हों, बह 
हेतु “उमयामिद्ध' नाम का हेत्वाभास है। जैसे कि “शब्दोऽनिस्यः सावयवत्वात्‌? इस अनुमान 
का सावयवऱ हेतु उभयासिद्ध हेत्वाभास हैं। इस अनुमान के प्रयोग करनेवाले 
( नैवायिकादि ) हैँ वादी, वे भी शब्द को सावयव नही मानते, एवं शब्द को तित्य मानने- 
वाले मीमांसक हैं प्रतिवादी, बे भी शब्द को द्रव्य मानते हुए भी सावयव नहीं मानते, अतः 
उक्त सायथवत्व हेषु उभयासिद्ध ' हेत्वामास है । 

७३ 
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+s न्यायकऱदलीसंबलितप्रशस्तपःदमाष्यम्‌ [ पुणेऽनुषाने हेत्वामास- 
प्रशर्तपादभाष्यम्‌ 


अनित्यः न्दः, का्यस्वादिति। तद्भावासिद्धों यथा-धृमभावेनाग्न्यधिगतौ 
कत्तव्यायाम्नुपन्यस्यमानो बाष्पो पूमभावेनासिद्ध इति) अनुमेया" 
सिद्धो यथा--पार्थिवं द्रव्यं तम, कृष्णरूपवच्चादिति । यो ह्ममुभेयेऽ- 


(३) जिस रूप ( हेतुतावच्छेदक ) से युक्त हेतु के द्वारा साध्य की 
अनुमिति अभिप्रेत हो, हेतु का वह रूप या धर्म जिस हेतु में न रहे बह हेतु 
तद्भावासिद्ध हेत्वाभास है। जैसे धूमत्ठ रूप से युक्त ( धूम ) से वह्नि की 
अनुमिति के अभिप्राय से यदि कोई बाष्प को घूम समझकर हेतु रूप से कोई 
उपस्थित करे तो वह वाष्प हेतु धूमभाव से (अर्थात्‌ घूमत्व रूप से ) सिद्ध 
न होने कारण ( अर्थात्‌ बाष्प में धूमत्व के न रःने के कारण ) तद्धभावा- 
सिद्ध हेत्वाभास होगा। ( ४ ) जहाँ अनुमेय अर्थात्‌ अभीष्ट पक्ष ही असिद्ध 
रहे उसके लिए प्रयुक्त हेतु अनुमेयासिद्ध हेत्वाभास होगा ! जेसे कि भ्तमो द्रव्यं 
पाथिवं कृष्णरूपवत््वात्‌, इस अनुमान का कृष्णरूप हेतु अनुमेयासिद्ध हेत्वा- 


न्यायकन्दली 


अच्यतरासिद्धो यथा कार्यत्वादनित्यः शब्द इति । यद्यपि झब्दे वस्तुतः 
कार्यत्दमस्ति, तथापि विप्रतियन्नस्थ मोमाँसकस्यासिद्धम्‌ ! अन्यतरासिद्धं साध्यं 
न साधयति यावन्न प्रसाध्यते । 

तद्भावासिद्धो यथा घूमभावेनार्यधिगतौ कत्ँव्यायामुपन्यस्यमानो 
बाष्पो घूम भावेन धूमस्वरूपेणासिद्धस्तःद्भावासिद्ध इत्युच्यते । 

अनुमेयासिद्धो यथा पार्थिवं तमः, कृष्णरूपवत्त्वात्‌ । तभो नाम द्रव्यान्तरं 


“अन्यतरासिञ्च' का उदाहरण हूँ "शब्दोऽनित्यः कार्यत्वात्‌? इस अनुपान का कार्यत्व 
हेतु । वैशेषिक नैयायिकादि के मत से शब्द में यद्यपि कांता सिद्ध है, किन्छु मोमांसक 
लोप शब्द को कार्य नहीं मानते, नित्य मानते हैं; अतः यह हेतु वादी और प्रतिवादी 
इन दोनों में से एक के द्वारा अपिद्ध होने के कारण 'अन्थ्तरासिद्ध' नाम का हेत्वाभास 
है, क्योंकि अन्यतर के द्वारा भो अमिद्ध हेतु तब तक साध्य का साधन नहीं कर सकता, 
जब तक कि वह दूसरे के द्वारा सिद्ध नहीं माना जता ! 

'तद्घभावाधिद्धं का उदाहरण बह वाष्प हेतु है, जो धम समझकर वहिसाधन 
के लिए प्रयुक्त होता हूँ, क्योंकि “तद्भाव! अर्थात्‌ धूम का धूमल्व रूप धर्म बाष्प में 
सिद्ध नहीं है ! अतः उक्त वाष्प हेतु 'तद्भाबासिद्ध' हेत्वामाय हैं| 

“अनुमेया सिद्धां का उदाहरण हें 'पाथिवं तमः क्ृष्णख्पवत्त्वात्‌' इस अनुमान का 
“कृष्णरूप वत्त्व” रूप हेतु । तम नःम का कोई द्रव्य हो नहीं है, क्योंकि कृष्णरूप ( गुण) 
का तेज के अभाव में आरोप मात्र होता हँ ( चके पाथिवत्वविशिष्ट तम रूप अनुमेय ही 


For Private And Personal 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra wuwkobatirh.org Acharya Shri Kallashsagarsuri Gyanmandir 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुब/दसहितस १७४ 
न्यायकन्दली 


नास्ति, आरोपितस्य काष्ण्यमात्रस्य प्रतीतेः, अतस्तमो द्रव्यं पाथिवम्‌, कृष्णरूप- 
वत्त्वादित्यनुमेयारिद्धमाश्रयासिद्वम्‌ २ अनुमेयमसिद्धं यस्येत्यसिद्धानुमेयमिति 
प्राप्तावाहिताम्त्यादित्वान्निष्ठायाः पूवनिपातः । 

यथा हेतुरन्यतरासिद्ध उभयासिद्धो वा सवति, एवमाश्रयासिद्विरप्यु- 
भयथा । यथा च हेतोर्वादिप्रतिवादिनो: प्रत्येकं समुदितयोर्वा अज्ञातात्‌ सन्देहाद्‌ 
विपर्ययाद्‌ वा असिद्धो भवति, तथाश्रयोऽपि। यथा च हेतुः कश्चिद्‌ वादिनोऽ- 
ज्ञानादसन्दिग्धः प्रतिवादिनः सन्दिग्धासिद्ध इति। यहा वादिनोऽ- 
ज्ञानासिद्धः, यदि वा प्रतिवादिनो विपर्ययासिद्धः। यद्वा वादिनः 
सन्देहासिद्धः प्रतिवादिनोऽज्ञानासिद्धः। यद्वा विपयंयासिद्धो भवति वादिनः, 


उक्त स्थल में प्रसिद्ध नहीं हे अतः) “पाथिवं तमः कृष्णरूपबत्वात्‌' इस अनुमान का 
“अनुमेय' अर्थात्‌ आश्रय सिद्ध न होने के कारण इस अनुमान का ( कृष्णरूपवत्त्व ) 
हेतु अनुमेयासिद्ध या आश्रयासिद्ध हेत्वाभास है! यद्यपि “अतुमेयमसिद्ध यस्व इस व्युत्पत्ति 
के द्वारा निष्पन्न होने के कारण अगुमेयासिद्ध' न होकर 'असिद्धानुमेय' शब्द का प्रयोग 
उचित है, तथापि आडितास्त्यादि गण में पठित होने के कारण “अनुमेय शब्द का 
प्रयोग मारकर ( असिद्धानुमेथ न लिखकर ) 'अनुमेयासिद्ध? शब्द लिखा गया है | 

जैसे कि हेतु व!दी और प्रतिवादी दोनों से असिद्ध होने के कारण “उभयासिद्ध' 
और उन दोर्यो में से केवल एक से असिद्ध होने के कारण 'अन्यतरामिद्ध' कहळाता है, 
अर्थात्‌ हेतु की सिद्धि दो प्रकार की होने से 'असिद्ध' हेत्वामास भी दो प्रकार का होता है; 
उसी प्रकार अनुमेय रूप आश्रय जहाँ वादी और प्रतिवादी दोनों के द्वारा असिद्ध होगा, वहाँ 
अनुमेयासिद्ध था आश्रयारिद्ध भी उभयासिद्ध रूप होगा। एवं जहाँ अनुमेय केबल वादी या प्रति- 
वादी किस्ता एक ही के द्वारा अमिद्ध होगा, वहाँ अनुमेया सिद्ध भी अध्यतरासिद्ध नाम का आश्र- 
यासिद्ध हेत्वामास होगा । कहने का अभिप्राय है कि वादी और प्रतिवादी दोनों में से किसी एक 
के हेतु विषयक अज्ञान, था हेतुविषयक सन्देह या हेतुविषयक विपयंय के कारण 'असिद्ध' नाम 
का हेत्वाभास होता है; उसी प्रकार अ/भ्रयासिद्ध' नाम के हेत्वामाग के प्रसङ्ग में मो समझना 
चाहिए कि साध्यविशिष्ट पक्ष रूप आश्रय या अनुमेय विएयक वादी और प्रतिवादी 
दोनों के अज्ञान या सन्देह या विपयंप एवं तादी और प्रतिवादी दोनों में से एक के 
उक्त अनुमेय या आश्य के अज्ञान या सन्देह या विपयेय के कारण ही आाश्यासिद्ध या 
अनुमेयासिद्ध नाम का हेत्वामास मी होता है । ( अन्यतरासिद्ध के प्रसङ्ग में यह 
विदषेष ) योजना या अतिदेश आश्रयासिद्ध के प्रसङ्ग में भी समझना चाहिए। 
जैसे कि कोई हेतु वादी के द्वारा अज्ञात होने के कारण असन्दिग्ध होने पर 
भी प्रतिवादी के लिए सन्दिग्बासिद्ध होता हँ, वैते ही आश्रयासिद्ध के प्रसङ्ग में भो 
समझना चाहिए। अथवा कोई हेतु वादो के लिए सन्दिग्धासिद्ध होने पर मी 
प्रत्तिवादी के लिए विपर्ययासिद्ध होता है ॥ अथवा जिस प्रकार कोई हेतु वादी के लिए 
सन्दिरघासिद्ध है, किन्तु प्रतिवादी के किए अज्ञानासिद्ध होता है, वैसे ही आश्रयासिद्ध 
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पर्द? न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणऽनुभाते हेस्वाभास- 
अशस्तपादभाध्यस्‌ 


विद्यमानोऽपि तत्समानजातीये सर्वस्मिन्नास्ति, तद्विपरीते चास्ति, स 
विपरीतसाधनाद्‌ विरुद्धः, यथा यस्माद्‌ विषाणी तस्मादइव इति । 


भास है (क्योंकि तम यदि द्रव्य होगा तभी वह पार्थिव हो सकता है, किन्तु 
तम में द्रव्यत्व ही सिद्ध नहीं है, चूँकि वह अभाव रूप है, अतः द्रव्यरव विशिष्ट 
तम रूप अनुमेय असिद्ध होने के कारण उसमें पाथिवत्व के साधन के लिए 
प्रयुक्त कृषणरूपवत्त्व हेतु अनुमेयासिद्ध है ) । 

( २) जो हेतु अनुमेय अर्थात्‌ साध्य में एवं उसके सजातीयों में भी 
न रहे एवं अनुमेय के विपरीत वस्तुओं में रहे वह हेतु साध्य के विपरीत 
वस्तु का साधक होने के कारण 'विरुद्ध/ नाम का हेत्वाभास है। जँसे गो 
में ( अभेद सम्बन्ध से ) अश्‍व के साधन के लिए प्रयुक्त विषाण (सींग ) 
हेतु ( विरुद्ध नाम का हेतवाभास है ), क्योंकि अश्व रूप अनुमेय में विषाण हेतु 


न्यायकन्दली 


प्रतिवादिनः सन्देहासिद्धः । एवमाश्रयोऽपीति योजनीयम्‌ । विशेषणासिद्धादयः, 
अन्यतरासिद्ध उभयासिद्धेष्वेवान्तभंवन्तीति पृथङ्‌ नोक्ताः । 

विरुद्ध हेत्वाभासं कथयति-यो ह्यनुमेय इति। यदा कदिचिद्‌ वनान्तरिते 
गोपिण्डे विषाणमुपलभ्य 'अयं विण्डोऽइक्रो विषाणित्वात्‌’ इति साधयति, तदा 
विधाणित्वमश्वजातोये पिण्डान्तरेऽनिद्यमानमइवविषरीते गनि महिष्यादौ च विपक्षे 
विद्यमानं व्याप्तिबलेनाइवत्वविरुद्धमनरवत्वं साधयदभिमतसाष्यविपरोतसाधनाद्‌ 


के प्रसङ्ग में भी समझना चाहिए! अथवा जिस तरह कोई हेतु वादी के लिए ही 
विपर्ययासिद्ध ओर प्रतिवादी के लिए हो सम्दिगधासिद्ध होता है, वैसे ही आश्रयासिद्ध फे 
प्रसङ्ग में भी समझना चाहिए । “विशेषणासिद्ध' प्रभृति हेत्वाभास कथित अन्यत रासिद्ध 
मौर उभयाभिद्धों में ही अम्तर्भूत हो जाते हैं, अतः उनका अलग से उल्लेख नहीं 
किया गया । 

वो ह्यनुमेये' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 'विरुद्ध नाम के हेत्वाभास का निरूपण 
करते हुँ जिस समय कोई पुरुष दन में छिपे हुए गो रूप अवयवी के केवल सौंग को 
देखकर इस अनुमान वाक्य का प्रयोग करता है कि “एह दीखनेयाला पिण्ड घोड़ा है, क्योंकि 
इसे सींग हुँ? उस समय यह “विवाणित्व' हेतु विरुद्ध नाम का हेत्वाभास होता है, 
क्योंकि अश्व रूप पक्ष के सजातीय गढहे प्रभृति में विषाणित्त् हेतु नहों हँ, एवं अव के 
विपरीत गो महिषादि विपक्षों में विषाणित्व हेतु विद्यमान हैं | इस व्याप्त के 
कारण विवाणिस्व हेनु वन में दीखनेवाले उक्त पिण्ड में अश्वत्व के विरुद्ध अपबभिन्न्व 
का ही साधक होने के कारण 'विरुद्ध' कहलाता हैं। यह उदाहरण कुछ ही विपक्षों में 
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प्रकरणस्‌ ¦ आषानुवादसहितम्‌ | 


अशस्तपाद माष्यम्‌ 


यस्तु सन्ननुमेये तत्समानासमानजातीययोः साधारणः सन्नेव स 
सन्देहजनकस्वात्‌ सन्दिग्धः, यथा-यस्माद्‌ विषाणी तस्माद्‌ गौरिति। एक- 


नहीं है, एबं अश्‍व के सजातीय रासभादि में भी वह नहीं है, किन्तु अस्व के 
विपरीत महिषादि में विषाण हेतु है, अतः गो में अश्व के विपरीत अझ्वभेद 
का ही वह्‌ साधक है । 

(३) जो हेतु अनुमेय में (साध्य में) एवं उसके सजातीय और 
विरुद्धजातीय दोनों प्रकार के वस्तुओं में समान रूप से सम्वद्ध रहे, वह 
(पक्ष में साध्य के ) सन्देह का कारण होने से 'सन्दिग्ध' नाम का हेत्वाभास 


न्यायकन्दली 

विरुद्धमित्युच्यते । इदं विपक्षेकदेशवृत्तेविरुद्वस्योदाहरणम्‌, विषाणित्वस्य 
सर्वंत्रानइवे स्तम्भादावसम्भवात्‌ । सम्रस्तविपक्षव्यापकस्य विरुद्वस्योदाहृरणम्‌-- 
नित्यः ब्दः कृतकत्वादिति द्रष्टव्यम्‌ । 

यस्तु सन्ननुमेये धर्मिणि, तत्समानजातीययोः सपक्षविपक्षयोः, 
साधारणः स सन्देहगनकत्वात्‌ सन्दिग्वः। यथा यस्माद्‌ बिषाणी, तस्माद्‌ गौरिति । 
यदायं पिण्डो गोविषाणित्वादिति साध्यते, तदा विषाणित्वं गवि महिषे च 
दर्शेनात्‌ सन्देहमापादयन्‌ सन्दिग्धो हेत्वाभासः स्यात्‌। अग्रं सपक्ष- 


रहनेवाले विरुद्ध ( हेत्वाभास ) का है ! ( सभो विपक्षो में रहनेवरले विरुद्ध का नहीं ) 
क्योंकि प्रकृत अनुमान के विपक्षीभूत स्तम्भादि द्रब्यों में बिपाणित्व हेतु नहीं है। सभी 
विपक्षो में व्यापक रूप से रहनेवाले विरुद्ध हेत्वाभास का उदाहरण “नित्यः शब्दः कृतकहवात्‌' 
इस अनुमान में प्रबुक्त 'कृतकत्व' को समझना चाहिए ( क्योंकि नित्यत्व रूप सांष्व के 
अनाअयोभूत सभी वस्तुओं में कृतकत्व हेतु अवश्य है ) १ 

'यस्तु सन्ननुमेये' ( इस वाकम में प्रयुक्त 'अनुमेये' शब्द का अथं है ) “धर्मी में? 
अर्थात्‌ जो हेतु पक्ष में रहते हुए 'तत्समानासमानजातीययोः अर्थात्‌ सपक्ष और विपक्ष दोनो 
में भी समान रूप से रहे, वह हेतु 'सम्देहजनक' होने के कारण 'स न्दग्ध' नाम का देत्वाभास 
है। वस्माद्‌ विपाणो तस्माद्‌ गौ अर्थात्‌ जिस समय वन में छिपे हुए कथित पिण्ड में ही ` 
केवल विष।ण के देखने से कोई इस प्रकार के अनुमान का भ्रयोग करे कि “यह गो 
है क्योंकि इसे सींग है” उस समद यह विषाण रूप हेतु गो रूप पक्ष ओर महिष रूप 
बिपक्ष दोनों में समान रूप से रहने के कारण इस सन्देह को उत्पन्न करता है कि यह 
गो है या महिषः । इस सन्देह को उत्पन्न करने के कारण ही उक्त विषाण हेतु सम्दिग्ध? 
नाम का हेत्वाभास होता है। ( भाष्योक्त सन्दिग्ध हेत्वाभास का यह उदाहरण ) (१) 
सपक्ष क व्यापक और कुछ हो विपक्षो में रहनेवाले 'सन्दिग्बा नाम के हेत्वाभास का 
है, ( क्योंकि विषाण रूप हेतु विपाणित्व छए से निश्चित समो गो रूप सपक्ष में है, किन्तु 


For Private And Personal 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra wuwkobatinh.org Acharya Shri Kallashsagarsuri Gyanmandir 


५८२ न्यायकन्दलोसंवलितन्ास्तपादभाष्यम्‌ [ गुणेऽनुमाने हेत्वाभास-- 


ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


स्मच रयो हेत्वोर्यथोक्तलक्षणयोर्विरुद्वयोः सन्निपाते सति संशय- 
दर्शनादयमन्यः सन्दिग्ध इति केचित्‌ । यथा--मूर्तरवामूतस्वं प्रति मनसः 
है। जैसे कि किसी तस्तु में केवळ विषाण के देखने से गो के अनुमान का 
विषाण हेतु ( सन्दिग्ध नाम का हेत्वाभास है), क्योंकि विषाण रूप हेतु 
दर्शत के विषय किसी पक्षीभूत वस्तु में एवं उसके समानजातीयों में एबं 
विजातीय महिषादि में साधारण रूप से रहने के कारण पक्षीभूत 
वस्तु में यह “गो' है या “महिष” इस सन्देह का उत्पादक है। 
(पूर्वपक्ष) कोई कहते हैं कि उक्त रीति से ही यदि समानबल के 
एवं परस्पर विरुद्ध दो वस्तुओं के साधक दो हेतुओं का समावेश जहाँ एक 
चर्मी में होता है वहाँ वह हेतु उस धर्मी में उक्त परस्पर विरुद्ध दो वस्तुओं के 
सन्देह का हेतु होने के कारण एक और ही प्रकार का सम्दिग्च नाम का हेत्वाभास 


न्यायकन्दली 


व्यापको विपक्षैकदेशवृत्तिरनंकान्तिकः। सपक्षविपक्षयोवर्यापको नित्यः दाब्दः, 
प्रमेयत्वादिति । सपक्षबिपक्षेकदेशवृत्तिः, नित्यमाकाशममूर्तत्वादिति । सपक्षेक- 
देशवृत्तिविपक्षव्यापको द्रव्यं शब्दो निरवयवत्वादिति । समानासमानजातीययोः 
साधारण इति यत्‌ साधारणपद तस्य विवरणं सन्नवेति । 

गो से भिन्न महिष एवं अश्व प्रभृति जो सभी उउके विरक्ष हूँ, उनमें से महिषादि में ही 
विषाण रूप हेतु है, अश्वादि में नहीं ) । (२) सभी सपक्षों ओर सभी विपक्षों में व्यापक 
रूप से रहनेवाले सन्दिग्ध हेत्वाभास का उदाहरण "नित्यः शब्दः ब्रमेयत्वात्‌? इस अनुमाने 
का 'प्रमेयस्व? देतु है (क्योंकि प्रमेयत्व सभी वस्तुओं में रहने के कारण नित्य 
रूप सभी सपक्षों में ओर आःनत्य रूप सभी विपक्षों में विद्यमान है )। (३) कुछ ही 
विपक्षों में एवं कुछ ही मपक्षों में रहनेनाले सन्दिग्न देत्वाभास का रष्टान्त हे नित्य- 
माकाशममूर्तत्यात्‌' इस अनुमान का 'अमूर्तत्व? देतु, ( क्‍योंकि आत्मा प्रभूति कुछ ही 
पक्षों में अधूतंत्त है, एवं अनित्य पृथिवी प्रश्नृति कुछ ही समक्षों मे हौ अमूत्तंत्व है) 
(४) सभो विपक्षोंमें एवं कुछ ही सपक्षो में रहनेवाले सन्दिग्ध देत्वाभास का 
उदाहरण है द्रव्यं शब्दो निरवयवत्वात्‌? इस अनुमान का 'निरवयवत्व' हेतु क्योंकि द्रव्यत्व 
शम्य सभौ वस्तुओं में निरवयवस्व है, एवं सपक्षोभूत कुछ ही द्रव्यो में निरवथवस्व 
है 7९ 'समानासमानजातीयथोः साधारणः? इस वाकय मे जो साधारण पद है, उसी की 
व्याख्या 'सन्नेव” इस वाक्य के द्वारा को गई है । 


१. अर्थात्‌ यह सन्दिग्ध’ हेत्वाभास चार प्रकार का है--(१) सपक्षव्यापक और 
विपक्षेकबेशवृत्ति (२) सपक्ष ओर जिपक्ष दोनों का व्यापक, ( रे ) सपक्षैकदेशबृत्ति 
एवं विपक्षेकदेशवृति, ( ४) विपक्षव्यापक ओर सपक्षेकदेशबूत्ति । मुद्रित न्यायकन्दलो 
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प्रकरशपु ) भाषानुदादसहितस्‌ ५५३ 
न्यायकन्दळो 


अर्थेको घर्मः सपक्षविपक्षयोदर्शनाद्‌ धमिणि सन्देहं कुवन्‌ सन्दिग्धो 
हेत्वाभासः स्यात्‌, एवमेकस्मिन्‌ धर्मिणि दयोहे्वोस्तुल्यवलूयोविरुद्धारथप्रसाध- 
कयोः सन्निपाते सति संशयदश्ञनादयं विरुद्व्यसन्निपातोऽन्यः सन्दिग्धो हेत्वा- 
नास इति कंड्चिदुक्तम्‌, तद्‌ दूषयितुमुपन्यस्थति-एकसिमिश्चेति। तस्योदाहरणमाह-- 
यथा मूर्ते्वामू्तेत्वं प्रति मनसः क्रियावत्वास्परेदस्वयोरिति। मूर्त मनः 
क्रियावत्त्वाच्छरादिवत्‌, अमूत मनोऽस्परावत्त्वादाकाशादिवदिति विरुद्धार्थप्रसाघ- 
कयोः क्रियावत्त्वास्पशंवत्त्वयो हेत्वोः सन्निपाते सनसो मूत्तत्वामू्तत्वं प्रति संशयः, 
नह्यत्रोभयोरपि साधकत्वम्‌, वस्तुनो द्वयात्मकत्वासम्भवात्‌ । नागि परस्पर- 
बिरोघादुभयोरप्यसाधकत्वम्‌ मूर्तामूतंत्वव्यतिरेकेण प्रकारान्तराभावात्‌। न 

किसी सम्प्रदाय के लोग कहते हैं कि जिस प्रकार सपक्ष और विपक्ष दोनों में 
यदि एक ही घमं (हेतु ) देखा जाय तो वह धर्मी (पक्ष) में सांध्य के सन्देह को 
उत्पन्न करने के कारण “सन्दिग्ध? नाम का हेत्वाभास होगा, उसी प्रकार परम्पर विरुद्ध 
दो साध्यों के साधक एव समानबल के दो हेतु यदि एक धर्मी में देखे जाँय तो मी 
उस धर्मी में उक्त दोनों विरुद्ध साध्यों का संक्षय होगा। अतः यह विरुद्धदय- 
संनिपात? मुलक एक अलग ही “सन्दिग्ध नाम का हेत्वाभास है। इस पक्ष 
को क्षण्डन करने का ही उपक्रम “एकस्मिश्च' इत्यादि सन्दर्भ से किया गया है। इसी 
(विशेष प्रकार के) सन्दिग्ध का उदाहरण “यथा मूक्तस्यामूत्तेत्वे प्रति मनगः क्रिया- 
वस्त्वास्पशंवत्त्वयो?ः इस वाक्य के द्वारा प्रदर्शित हुआ है। अभिप्राय यह है कि "जिस 
प्रकार घट दरात्रादि किया से युक्त होने के कारण मूत्त हैं, उसी प्रकार मन भी मूर्तं 
है, क्योंकि वह भी क्रियाशील है! एवं जिस प्रकार आकाश स्पशं से रहित होने के 
कारण मूर्ते नहीं है, उसी प्रकार मन मी स्पशं से विहीन होने के कारण अमूत्त है” 
इस रीति से मूत्तत्व और अमूत्तंत्व रूप दो विरुद्ध साथ्य को सिद्ध करनेवाले क्रियावत्व 
और अस्पशंवन्व रूप दोनों हेतुओं का एक ही मन रूप घर्मी में यदि सम्मिलन होता 
है, तो मन रूप धर्मी में यह संशय होता है कि 'मन मूत्त है? अथवा अमूत्त ?? । चूंकि 
एक वस्तु एक ही प्रकार को हो सकती है, परस्पर विरोधी दो प्रकार की नहीं ( सुतरामु 
मन मूत्त ही होगा या अमूर्त ही), अतः वे दोनों हेतु मन रूप अपने एक ही 
पक्ष में अपने अपने साध्य ( अर्थात्‌ मूर्त्तत्व एवं अमुत्तत्व के ) निश्चय का उत्पादन 
नहीं कर सकते। यह कहना भी सम्भव नहीं है कि (प्रश) चूंकि मूत्तत्व 
और अमृत्तंत्व दोनों परस्पर त्रिरोधी हैं. अंत: मन रूप एक ही थर्मो में उक्त दोनों 
साध्यों को सावन करने का सामव्ये उन दीनों हेतुओं में से किसी में भौ नहों है 
(३०) क्योंकि मन को मूर्तीया अमूर्त इन दोनों से भिन्न किसी तीसरे प्रकार का 
होना सम्भव नहीं है, ( अतः उन दोनों में से एक हेतु मन में अपने साध्य का साधक 





पुस्तक के इस सन्दर्भ में जो 'अबं सपक्ष विपक्षयोध्यापको विपक्षेकदेशात्रत्तिरनेकास्तिकर 
यह पाठ है उसमें 'विपक्षयो:' पह प्रभाद से लिखा गधा जान पड़ता है । 
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चाई स्यायकन्दलीशं वलितप्रशझस्तपादभाध्यम्‌ [ गुणेऽनुमने हेत्वाभास-- 
प्रशस्तपाद भाष्यम्‌ 


क्रियावस्वास्पर्शवस्त्रयोरिति । नन्वयमसाधारण एवाचाक्षुषस्वप्रत्यक्ष- 
त्ववत्‌ संहृतयोरन्यतरपक्षासम्मवात्‌ । ततश्चानष्यवसित इति 
है। ज॑से कि मन में मूत्तेत्व के साधक क्रियावत््त और अमूर्तत्व के 
साघक अस्पर्शवत्त्व ये दोनों ही हेतु विद्यमान हैं, अतः संशय होता है कि मन 
क्रियाशील होते के कारण मूर्तं है या अस्पशंयुक्त ( द्रव्य ) होने के कारण 
(आकाशादि की तरह ) अमूर्तं है? मन में उक्त सन्देह का कारण होने 
से उक्त दोनों ही हेतु सन्दिग्ध नाम के हेत्वाभास हैं । ( अवान्तर 
उत्तरपक्ष ) जिस प्रकार अवाक्षुषत्व (चक्षु से गृहीत न होना) एवं 
प्रत्यक्षत्व ( इन्द्रिय से गृहीत होना ) इत दोनों में से एक-एक गुण से भिन्न 
दूसरी जगह पृथक्‌ रूप से रहने पर भी मिलित होकर केवल गुण में ही रहने के 
न्यायकन्दलो 

चान्यतरस्य हेतोविशे षोऽवगम्यते येनकपक्षावधारणं स्थात्‌ । अतः क्रियावत्तवा- 
स्पर्शवत्त्वाभ्यां मनसि संशयो भवति, कि मूर्त कि वामुतेमिति । अयमेव च 
विरुद्धाव्यभिचारिणः प्रकरणसमाद्‌ भेदो यदयं संशयं करोति, प्रकरणसमस्तु 
सन्बिग्धेऽथे प्रयुज्यमानः संशय न निवतंयतीति । 

नन्वयमसाधारण एव, अचाक्षुषत्वप्रत्यक्षत्ववल्‌ संहतयोरन्यतरपक्ा- 
सम्भवादिति । क्रियावत्वास्परावत्वे प्रत्येकं न तावत्‌ संशयं जनयतः, निर्णय 
हेतुत्वात्‌ । सञ्निपातशच तयोरयमसाधारण एव, संहतयोस्तयोर्मनोव्यतिरेकेणान्य- 
अवश्य है ) । इन दोनों हेतुओं में से किसी एक हेतु में 'विशेष' बळ का मी निइचय 
नहों है कि उन दोतों पक्षों में से किसी एक पक्षका अवधारण हो जाय। अतः 
कथित कियावत््व और अस्पशंवत्त्व इन दोनों हेतुओं से मन में यह संशय उत्पन्न होता है कि 
“मन मूर्त्तं हैं या अमूत्त ? विरुद्धाब्यभिचारी ( प्रस्तुत विलक्षण सन्दिग्ध ) हेत्वाभास 
में प्रकरणसम ( सत्प्रतिपक्ष ) हेत्वाभास से यही अन्तर है कि बिरुद्धाव्यमिचारी हेत्वाभास 
पक्ष में श्रक्त साध्य के संशय का उत्पादन करता है, किन्तु प्रकरणसम उस साध्य में श्रवृत्त 
होता है जो सन्दिग्ध है, जिससे कि वह पक्ष में साध्य के सन्देह को दूर नहीं कर पाता । 

“नन्वयमसाघारण एव, अचाथुषत्वप्रत्यक्षत्ववत्‌ संहृतयोरन्यतरपक्षासम्सव।त्‌? इस 
( पूर्वपक्ष भाष्य ) का अभिप्राय है कि यह ( विबद्वाव्यभिचारी या सन्दिग्धविद्येष } 
असाधारण हेत्वाभास ही है, क्योंकि कथित कियावत््य ओर अस्पशंवत्त्व इन दोनों में 
कोई एक देतु संशय को उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि प्रत्येकशः वे दोनों 
निश्चय के ही उत्पादक हैं। दोनों हेतुओं का सम्मिलने ( जिससे संशय हो 
सकता है ) असाधारण ही है, क्योंकि क्रियावत्त्व और अस्पर्शवत््व इन दोनों का सम्मिलन 
तो केवल मन रूप पक्ष में ही सम्भव है, मन को छोड़कर उन दोनों का सम्मिलन 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुबादसहितस्‌ “A 
न्यायकन्दली 


तरपक्षे सपक्षे विपक्षे वाऽसम्भवात्‌, यथाऽचाक्षुषत्वभ्रत्यक्षत्वयोः प्रत्येक गुण- 
व्यभिचारेऽपि समुदितयोगुणव्यतिरेकेणान्यत्रासम्भवः। यद्यपि विरुद्धाव्यभिचारिः 
घर्मेद्वयोपनिपातोश्साधारणो धमः, तथापि संशयहेतुत्वमेव । व्यतिरेकिणो हि 
विपक्षादेवेकस्माद्‌ व्यावृत्तिनियता, तेन पक्षे निणंयहेतुत्वम्‌ । असाधारणस्य तु 
व्यावृत्तिरनकान्तिकी, विपक्षादिव सपक्षादपि तस्याः सम्भवात्‌ । तत्र यदि 
गन्धवत्त्वमनित्यव्यावृत्तत्वान्नित्यत्वं साधयति, नित्यादपि गगनाद्‌ व्यावृत्तेरनित्यत्व- 
मपि साघयेत्‌ ? न चास्त्युभयोः सिद्धि वस्तुनो द्वेरूप्याभावात्‌ । नाप्युभयो- 
रसिद्धिः, प्रकारान्तराभावात्‌ । अतो गन्धवस्वात्‌ पृथिव्यां संशयो भवति 
किमियं नित्या ? कि बानित्या ? इति । यदाहुभंट्रसिश्रा:-- 


यत्रासाधारणो घर्मस्तदभावमुखेन तु। 
देयासत्त्वविरोघाच्च मतः संशयकारणम्‌ ॥ 


किसी भो सपक्ष में या किसो मी विपक्ष में सम्भव महीं है! जैसे कि अचालुषरव 
( आँखों से न देखे जाने योग्य ) और प्रत्यक्षत्व इन दोनों में से अलग अलग प्रत्येक का 
गुण में व्यभिचार (गुण से भिन्न पदार्थ में विद्यमानत्व) है, (क्योंकि गुण से भिन्न आकाशादि 
द्रव्य चक्षु से नहीं देखे जाते एवं ग्रुण से भिन्न होने पर भी घटादि द्र्यों का प्रत्यक्ष 
होता है ), किन्तु अचाक्षुपत्व और प्रत्यक्षस्व दोनों मिल कर केवल गुण में हो हैं 
( क्योंकि गन्धादि गुणों का चक्षु से ग्रहण न होने पर भी प्रत्यक्ष होता है) । यद्यपि 
विरद्धाव्यभिचारी दो घमो का एक आश्रय में रहना असाधारण धमं हूँ, 
फिर भौ बह संशय का ही उत्पादक है (निर्णय का नहीं )। ( अन्वय ) व्यतिरेकी हेतु 
में केवल विपक्ष में न रहना ( विपक्षब्यावृत्ति ही केवल निश्चित है ( सपक्षष्याब्रत्ति 
नहीं ), अतः वह हेतु पक्ष में साध्य के निश्चय का उत्पादन कर सकता है! असाधारण 
हेतु में सपक्ष या विपक्ष इन दोनों में से किसी एक की सो ब्यावृत्ति नियमित नहीं है, 
क्योंकि विपक्ष को तरह सपक्ष में भी उसका न रहना निर्णीत ही है। अतः 
गन्धवत्त्व रूप असाधारण हेतु समो अनित्यो में न रहने के कारण पृथिवो में नित्यस 
का अगर साधन कर सकता है, तो फिर गगनादि नित्य पदार्थों में न रहने के 
कारण पृथिवो में अनित्यत्व का भी वह साधन कर हो सकता है। किन्तु एक ही 
पृथिवी व्यक्ति में नित्यत्व और अनित्यत्व दोनों की सिद्धि नहों ही सकती, क्योंकि एक वस्तु 
एक ही प्रकार की ही सकतो है, दो प्रकार की नहीं । ( वस्तुओं का किसी एक ही प्रकार 
का होना निश्चित होने के कारण हो ) नित्यत्व और अनित्यस्व दोनों को असिद्धि 
भो नहीं कही जा सकती, क्योंकि किसी एक वस्तु का नित्यत्व और अनित्यत्व से भिन्न 
कोई तीसरा प्रकार हो हो वहीं सकता । अतः पुथिवी में अन्ध के रहने के कारण यह संक्षय 
होता हुँ कि “यह नित्य हुँ अथवा अनित्य ? जैसा कि मट्टमिश्र ( कुमारिलभट्ट ) ने कहा 
७४ 
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५८६ न्यापकरवरोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ ¦ गुणेऽनुमाने हेत्वाभा्त= 
्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
वक्ष्यामः । ननु शास्त्रे तत्र तत्रोमयथा दर्शनं संशयकारणमपदिइयत 


कारण असाधारण होते हैं, इसी प्रकार क्रियावत्त्व और अस्पशंवत्त्व ये दोनों 
स्वतन्त्र रूप से अलग-अलग मन से भिन्न वस्तुओं में रहते हुए भी मिलित होकर 
केवल मनरूप पक्ष में ही हैं, अतः क्रियावत्त्व से युक्त अस्पशंवत्व असाधारण 
ही हैं, सन्दिग्ध नहीं । ( सिद्धान्तपक्ष ) हम आगे कहेंगे कि कथित स्थिति में 
अचाक्षुषत्व विशिष्ट प्रत्यक्षत्व या क्रियावत्त्वविशिष्ट अस्पर्शवत्त्त 'अनध्यवसित' 
होगा, सन्दिग्ध नहीं । 

( पूवपक्ष ) शास्त्र ( वेशेषिक सूत्रों घ० २ आ० २ सू० १८ तथा १६ ) 
में एक घर्मी में विरुद्ध दो धर्मो के ज्ञान को संशय का कारण कई स्थानों 
में कहा गया है। अतः उक्त कथन शास्त्र के विरुद्ध है । 


न्यायकन्दली 


यच्चाह्‌ न्यायवात्तिककारः-विभागजत्वं विभागजविभागासमवायिकारण- 
कत्वं नतें शब्दात्‌ सम्भवतीति संतो व्यावुतेः संश्ञयहेतुरिति । 

अत्राह--ततझ्चानध्यवसित इति वक्ष्याम इति। विषुद्वयोः सन्निपातो- 
ऽस्ताघारणोऽसाधारणत्वाच्चानघ्यवसितोऽयमिति वक्ष्यामः । किमुक्तं स्यात्‌ ? 
असाधारणो ध्मोंऽध्यवसायं न करोतोलि वक्ष्याम इत्यथ; । 


हे कि ( गन्धवस्वादि ) असाधारण घर्म भी ६ पृथिवों में नित्यत्व एवं अनित्यत्व के) 
संशय का कारण हूँ । (उसकी रीति यह है कि ) उक्त असाधारण धर्म किसी सपक्ष में 
एबं किसी भी विपक्ष में न रहने के कारण पृथिवी में नित्यत्व का अमात्र अनित्यस्व 
और अनित्यत्व का अभाव नित्यत्व इन दोनों का साधन कर सकता हे, क्योंकि दो 
विरुद्ध धर्मों की सत्ता एक धर्मी में सम्भव नहीं हँ, अतः पृथिव्यादि में गन्धवत्वादि 
रूप असाधारण धर्मों से नित्यत्वादि का संशय हो होता हूँ। 

जैसा कि न्यायवात्तिककार ( उद्योतकर ) ने भी कहा है कि--विभागजर्व 
अर्थात्‌, विभागजविभागरूप असमवायिकारण से उत्पन्न होना शब्द से भिन्न किसी 
दूसरी वस्तु में सम्भव नहीं हैं, अतः सपक्ष और विपक्ष इन दीनीं में से किसी में भी न रहने 
के कारण उक्त विभागजत्व रूप असाधारण धर्म शब्द में संशय का कारण हू! 

इसी आक्षेप का समाधान '“ततश्चानध्यवसित इति वक्ष्याभः' इस वाक्य कं 
द्वारा किया गया हुँ! ( अर्थात्‌ ) चूँकि विरुद्ध दो धमो का एक आव्रय में समावेश ही 
असाधारण हे, अतः इसी असाधारण्य के कारण बह्‌ अनध्यवसित' नाम का हेत्वाभास हैं, यह 


For Private And Personal 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra wuwkobatinh.org Acharya Shri Kallashsagarsuri Gyanmandir 


अकरणम्‌ } भाषानुवादसहितमू ५८७ 
अशस्तपादभाष्यम्‌ 


इति, न, संशयो विषयद्वैतदशनात्‌ । संशयोत्पत्तौ विषयद्वेतदर्शन 
कारणम्‌, तुल्यवलस्वे च तयोः परस्परविरोघान्निर्णयानुत्पादकत्वं 


(सिद्धान्त ) नहीं, यहाँ कोई भी शास्त्रविरोध नहीं है क्योंकि एक ही विषय 
के दो विरुद्ध प्रकार के ज्ञान से संशय होता है, (एक धर्मी में दो विरुद्ध 
धर्मो के ज्ञान से नहीं )। अर्थात्‌ विषय का दंतदशेन ( दो प्रकारों से देखने ) 
से ही संशय की उत्पत्ति होती है। उन ( क्रियावत््त और अस्पशेवत्त्व ) दोनों 


न्यामकन्दलो 


विरुद्धाव्यभिचारिणः संरायहेत्वभावे प्रतिपादिते शास्त्रविरोधं 
चोदथति--नन्विति। उभयथा दर्शनमिति। उभाभ्यां {विरुद्धर्माभ्यां सहेकस्य 
घमिणो दर्शनं संशयकारणमिति शास्त्रे तत्र तत्र स्थाने कथितम्‌ 'दृष्ट च 
दृष्टवद्‌ त दृष्ट्वा! संशयो भवति ( वे० अ० २ आ० २ सू० १८ ) । अमूतंत्वेन 
सहात्मनि दृष्टमस्पर्शवस्वं यथा मनसि दुइ्यते, तथा मूतंत्वेव सह परमाणो 
दुष्ट क्रियाबस्वमपि दृश्यते, अतोश्मूर्तत्वेन सह दृष्टमस्पशंवत्त्वसिव मूतत्वेन सह 
दृष्टं क्रियावस्वमपि दुष्ट्वा संशयो भवति कि मनो मूर्तम्‌ ? किमुतामुत्तम्‌ ? इति । 
“पयादुष्ठमयथादृष्टमुभयथादुष्टत्वात्‌ संशय: ( अ० २ आ० २ सु० १६ )। यथा 


हम आगे कहेंगे । (प्र०) इससे क्या अभिप्राय निकला ? (उ०) यहो कि हम आगे कहेंगे 
कि “असाधारण धर्म! ( हेतु ) “अध्यवसाय? ( निश्चय ) को उत्पन्न नहीं करता | 

'विरुद्धाव्यभिचारी' हेतु ( असाधारण धमं ) संशय का कारण नहीं है । कथित इस 
पक्ष के ऊपर `ननु? इत्यादि ग्रन्थ से ( वैशेषिक सूत्र ) रूप शास्त्र के विरोध का उद्धावन 
किया गया हैं। 'उभयया दर्शेनमु? इत्यादि सन्दर्भ का यह अभिप्राय है कि 'उभाभ्यामू' 
अर्थात्‌ 'विरुद्ध दो वर्मो के साथ एक धर्मी का ज्ञान संशय का कारण है। यह जी 
शास्त्र ( वैशेषिक सूत्र ) में उन सब स्थातो में कहा गया है उसका बिरोध होगा । 

जैसे कि 'र्टं च दृष्टवत्‌? ( वै० सू० अ० २ अ०२ सू० १८) इस सूत्र के 
द्वारा कहा गया है कि दा संशयो भवति” ( अभिप्राय यह है कि) मन में अमृत्तत्व 
के साथ आत्मा में रहनेवाला अस्पर्शवत्त्व भी है, एवं परमाणु में मृत्त॑त्व के साथ रहनेवाला 
क्रियावत्त मी मत में है, अतः यह संशय होता है कि "मन मूत्त है या अमूर्त? 
“यधारष्टरमयथाइ्टमुभयथा ढट्टत्वाच्च' ( वै. सू. अ, २ सू. १६ ) के द्वारा यह प्रतिपादन 
किया गया है कि यथाइ? और “अयधास्ष्ट' इन दोनों प्रकार से ज्ञात घमं के द्वारा संशय होता 
है | कहने का तात्पयं है कि “यथा” अर्थात्‌ जिस प्रकार मूत्तंत्त की व्याप्ति से युक्त क्रियावत्त्व के 
साथ मन की उपलब्धि होती है, एवं 'अययाथ्ट्ट' अर्थात्‌ उसी प्रकार इससे विरुद्ध अमूत्तंत्व के साथ 
अवश्य रहने वाले क्रियावत्त्त के साथ भी मन की उपलब्धि होती है, अतः 'उभयधारष्ट' अर्थात्‌ 
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५८८ म्यायकस्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यपु [ गुणेऽ्नुमाने हेत्वाभास- 
न्यायकन्दली 


येन धर्मेंण मृतंत्वाव्यभिचारिणा क्रियावत््वेन समं 'दृष्टम्‌' मनस्तस्मात्‌ 'अयथा- 
दृष्टम्‌' अमूर्तत्वान्यभिचारिणा स्पर्शवत्वेन समं दृष्टम्‌, अतः 'उभयथादृष्टत्वात्‌ 
संशयः कि क्रियावत्वान्मूर्तं मनः ? उतास्पर्शवत्त्वादमूर्तम्‌ ? इति सुत्रार्थः । 
तेन विरुद्वाव्यभिचारिणः संशयहेतुत्वं निराकुर्वतः शास्त्रविरोधः 

एतत्‌ परिहरति--न संशयः, विषयद्वेतदर्शनादिति । यत्‌ त्वयोक्तं 
आास्त्रविरोध इति, तस, यस्मात्‌ संशयो विषयह्वेतदर्शनाद्‌ भषति। 
एतवे विवूणोति-संशयोत्पत्तौ विषयद्वँतदर्शनं कारणमिति । यादशे 
धर्मिष्यूर्ध्वस्वभावे संशयो जायते, “स्थाणुर्वा पुरुषो वा' इति, तादृशस्य विषयस्य 
पुं हेतदशनमुभयथादशंनं स्थाणृत्वपुरुषस्वाभ्यां सह दशनं संशयकारणम्‌, न 
त्वेकस्य धमिणो विरुद्धधर्मद्रयसन्निपातस्तस्य कारणम्‌, तस्माञ्नायं सृत्रार्थो 
यद्विरुद्ाव्यभिचारिधमंद्रयोपनिपातात्‌ संशय इत्यभिभ्रायः । 

तथा च दुष्टं च दुष्टबद्दृषट्वेत्यस्यायमर्थः--पूर्वमेव 'दुष्टम्‌' पदार्थं 
स्थाणू' वा पुरुषं वा, “दृष्टवद्‌' दृष्टाभ्यां स्थाणुपुरुवान्तराभ्यां तुल्यं वर्त॑मानं 
दृष्टम्‌, स्थाणुपुरुषान्तरसमानमिति यावत्‌, देशान्तरे कालान्तरे वा पुनदू ष्ट्वा 


मन की उक्त दोनों प्रकार से उपर्लाब्ध होने के कारण यह संशय होता है कि 'यतः 
मन क्रियाशील है, भतः मूर्त है? अथवा “मन में स्पशे नहीं है, अतः मन अमूत्त है? 
यही उक्त दोनों वैशेषिक सूत्रों के अझ हैं। जो कोई विद्द्धाव्यभिचारी ( असाधारण ) 
धर्मे को संशय का कारण नहीं मानते, उन्हें उबत दोनों सूत्र रूप शास्त्रों के विरोध का 
सामना करना पड़ेगा । 

'न, बिषयद्वेतदशनात्‌' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा सिद्धान्ती इस विरोध का परिहार 
करते हैं। अर्थात्‌ आप (पुवेपक्षी ) ने जो यह कहा है कि "शास्त्रविरोध है”, सो नहीं 
है, क्योंकि उक्त दोनों सूत्रों से यही कहा गया है कि विषय दो प्रकार से जानने 
के कारण ( विषयद्वेतदर्शन से ) संशय उत्पन्न होता है। ( संशयो विषयद्वतदश्चंनाद्‌ भवति) 
अपने इस वाक्य का ही 'संझपोत्पत्तौ विषयद्वेठदशंनं कारणम्‌' इस वाक्य के द्वारा विवरण 
देते हूँ । अभिप्राय यह है कि (स्थाणुर्वा पुरुषः में) ऊंचाई पाळे. जिस घर्मो में 
“स्थाणुर्वा पुरुष: इस आकार का संशय होता हे, उस संशय के प्रति पहिले “दिष्य का 
'द्वेतदशंन? अर्थात्‌ 'उभयथा दर्शनः फलतः पुरुष और स्थाणु दोनों में समान रूप से ऊंचाई 
का देखना ही कारण हुँ। उस संशय के प्रति एक धर्मी में विरुद्धाव्यभिचारी दो धर्मों का 
सम्मिखन कारण नहीं है । अतः उक्त सूत्र का यह अभिप्राय नहीं है कि विरुद्धाव्यभिषारी 
दो घर्मो का एक घर्मी में समावेश संशय का कारण है । 

तदनुसार 'दष्टञ्च इष्टवद्‌ इष्टा’ इस सुत्र का यह भमिप्राय है कि पूर्वकाल 
में इष्‌ स्थाणु या पुरुष को हो "इष्टवत्‌ अर्थात्‌ वत्तंमान काल में दूसरे स्थाणु या 
दूसरे पुरुष के ॥'तुल्य' देखकर अर्थाद्‌ दूसरे काल या दुसरें देश में दूसरे पुरुष का दूधरे 
स्थाणु के समान फिर से देखकर, किसी कारणवश उन दोनों के स्थाणुत्व और पुरुषत्व 
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रकरणचु ] भाषानुवादसहितम्‌ भ्द्ह 
न्यायकन्दली 


कुतदिचित्रिसित्ताहिशेषानुपलस्भे सति संशयो भवति। दुष्टं चेति चशब्देन 
पू्व॑मदृष्टमपिं पदार्थं दुष्टवद्‌ दृष्टाम्यां स्थाणुपुरुषान्तराम्यां समानं दृष्ट्वा 
संशय इत्यर्थः । 

सुत्रान्तरं च यथादुष्टमयथादृष्टमुभयथादृष्ट मित्येकधमिविशेषामुस्मरण- 
कृतं संशयं दशयति! पूवंदृष्टमेव पुरुषं 'यथादुष्टम्‌’ येन येनावस्थाविशेषेण 
वृष्टं मुण्डं जटिलं वा, तस्मादयथादृष्टमन्येनान्येनावस्थाभेदेन दृष्टम्‌, कालास्तरे 
दुष्ट्वा, अवस्थाविशेषमपश्व्यतः स्मरतइचेवं तस्येव घ्रावतनीमवस्थितामुभयोमवस्थां 
किमयमिदानों मुण्डः कि दा जटिल इति संशय: स्यादिति सूत्रार्थः । 

न तु विरुद्वाव्यभिचारी संशयहेतुः, प्रयोगाभावात्‌ । यदि तावदाद्यस्य 
हेतोरयंयोक्तलक्षणत्वमत्रगतं तदा तस्माद्योऽर्थोऽदधारितः स त्थंवेति न द्वितीयस्य 
प्रयोगः, प्रतिपत्तिबाधितत्वात्‌ । अथायं यथोक्तलक्षणो न भवति, तदानी- 
मयमेव दोषो वाच्यः, कि प्रत्यनुमानेन ? विरुद्धं ध्रत्यनुमानं न व्यभिचरति; 
नातिवर्तत इति विरुद्धाव्यभिचारी प्रथमो हेतुस्तस्थायमेव दोषो यद्विपरीतानु- 


रूप असाधारण घमं को न समझने के कारण संशय उत्पन्न होता है। 'ट्टुञ्च? इस 
वाक्य के “च? शब्द से भी यही अर्घ व्यक्त होता है कि जो पदार्थ ( स्थाणु या पुरुष में) 
पहिले से ज्ञात नहीं है, अगर उसका भो दूसरे स्थाणु वा दुसरे पुरुष की तरह ज्ञान होतः है, 
तो उस ज्ञान के बाद भी संशय को उत्पत्ति होती हूँ ! 

थिया टष्टमयथाइष्टमुभयषारष्टमु” इस दूसरे सूत्र के द्वारा वह संशय दिखलाया 
गया है कि जिसकी उत्पत्ति एक धर्मी में ( अनेक धर्मो की ) स्प्रृति से होती है । पहिले 
देखा हुआ पुरुप ही अगर 'यथारटर' हो, अर्थात्‌ जिन जिन विशेष अवस्थाओं से-जटो 
अथवा मुण्डी प्रभृति अवस्थाओं से--युक्त होकर जो पूव में देखा गया हो, वही पुरुष 
अगर उससे 'अयधादष्ट! अर्थात्‌ ( उन पूर्वडष्ट अवस्थाओं से ) दुगरी दसरी अवस्थाओं से 
युक्त रूप में दुसरे समय देखा जाता हूँ, एबं ( उसको वर्तमान ) विशेष प्रकर की अवस्था 
की उपलब्धि नही होती हूँ, एवं पुवं की जटी और मुण्डो दोनों अवस्थाओं का स्मरण होता 
है, तो इस स्थिति में इसो संशय की उत्पत्ति होती है कि यह्‌ “जशाधारी है मुण्डित-मस्तक ? 

( 'विरुद्धाव्यभिचारी हेन्न में संशय को कारणता सूत्रों से नहीं कही गयी है 
इतनो हो नहीं वस्तुतः) विरुद्वाव्यभिचारो हेतु मंशय का कारण हो ही नहीं सकता, क्‍योंकि 
उसका प्रयोग ही सम्भव नहीं है। ( "मूर्त मनः अस्पशवत्त्वातु, अमूस मतः क्रियावत्त्वात्‌' 
इत्यादि स्थलों में) साध्य के ज्ञापकरव के प्रयोजक जितने जिन प्रकार के (सपक्ष स्वादि धर्म) हैं- 
पहिले हंतु में उन सबों का ज्ञान है, तो फिर इस हेतु से जो निड्चित होगा, वह उसी 
प्रकार का होगा । अतः ( उस विरुद्ध साध्य के साधन के लिए ) दूसरे हेतु का प्रयोग 
हो नहीं हो सकगा, क्योंकि वह प्रथम द्वेतुजनित प्रथम साध्य की अनुमिति ( प्रतिपत्ति) 
से बाधित है ! ऐसी स्थिति में अगर प्रथम हेतु में साध्य ज्ञान के प्रयोजक (सपक्षसत्त्वादि) 
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५९० न्यायकन्दलीसंयलितप्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ गुणेऽनुमाने हेस्वाभास-- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


स्यान्न तु संशयहेतुस्वम्‌, न च तयोस्तुस्ययलवस्प्मस्ति, अन्यतरस्यानु- 
मेयो देश्चस्यागमबाधितत्वादयं तु विरुद्धमेद एव । 


के ज्ञान समान बल के हैं, इससे इतना ही होगा कि दोनों मेंसे कोई भा 
निश्चय का उत्पादन न कर सकेगा । इससे ( निश्चय की इस अनुपत्पदता ) से 
उनमें संशय की कारणता नहीं आ सकती । वस्तुतः मूर्तत्व का साधक 
क्रियावतत्व और अमूर्तत्व का साधक अस्पर्सवत्त्व ये दोनों हेतु समानबल 
के हैं भी नहीं, क्योंकि इन दोनों में से एक ( अस्पशंवत्त्त ) का साध्य 
( अमूर््तत्व ) मन में 'तद्भावादणु मनः? ( अ० ६ आ० १सु¬२३ ) इस वेशेषिक- 
सूत्र रूप आगम से बाधित है । अतः ( जिसे पूर्वपक्षी दूसरे प्रकार का सन्दिग्ध 
हेत्वाभास कहते हैं ), वह विरुद्ध हेस्वाभास का ही एक प्रभेद है । 


न्यायकन्दली 


भानसम्भवः। द्वितीयेन प्रतिपक्षे उपस्थाप्यमाने प्रथमस्य साघ्यसाधकत्वा- 
भावादिति चेत्‌ ? यदि दवितोयक्त्‌ प्रथममप्यनुमानलक्षणोपपन्नम्‌, न प्रथमस्या- 
साघकत्वम्‌ । तदसाधकत्वेऽच्यत्राप्यनुमाने क आइवासः ? वस्तुनो द्वेरूप्याभावाद- 
साधकत्वमिति चेत्‌ ? वस्तु द्विरूपं न भवतीति केनेतदुक्तम्‌ ? यया हि प्रमाण- 
मर्थं गमयति, तदेव हि तस्य तत्वम्‌ । 

घमो का ज्ञान ही नहीं है तो फिर उस धमंविहीनता के प्रयोजक हेत्वाभास का ही 
उद्भावन करना चाहिए, ( उस हेतु को दूषित करने के लिए ) प्रमथानुमान (के विरोधी 
अनुमान) के प्रयोग से बया प्रयोजन ? (०) “विरुद्धं न व्यभिचरति' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
“विरद्धाव्य भिचारी' शब्द का यह्‌ अथं है कि जो हेतु अपने विरोधी अनुमान की उत्पत्ति 
को न रोक सके वही हेतु 'विरुद्धाव्यभिचारी' है । तदनुसार पूर्व में प्रयुक्त देतु हो 
'विरुद्वाव्यभिचारी हुँ। इस देतु में यही 'दोपर' हैँ कि इसक रहते भौ दुसरे हेतु से 
बिपरीत अनुमिति की उत्पत्ति होती है, क्योंकि द्वितीय ( प्रति ) हेतु के द्वारा जब विरोधी 
पक्ष की उपस्थिति हो जाती हे, तो अपने साध्य के साधन करने की क्षमता पहिले द्वेतु से 
जाती रहती है । ( 3० ) अगर दूसरे हेतु की तरह पहले हेतु में अनुमान के उत्पादक 
(सपक्षसत्त्वादि ) सभी छक्षण हैं, तो फिर पहले हेतु अपने साध्य के साधन में 
बक्षाम ही नहीं है, क्योंकि सपक्षसस्वादि रूपी बलों के रहते हुए भी यदि प्रथम हेतु में साऽय 
के साधन का सामध्यं न माना जाय, तो और अनुमान प्रमाणों में ही कैसे विश्वास 
किया जा सकंगा कि वह अपने साघ्य का साधन करेगा ही ? अगर यह कहें कि (भ्र०) चूँकि 
कोई भी वस्तु ( विरुद्ध ) दो प्रकार की नहीं हो सकती, अतः एक (पहिले) देतु को 
असाइक मान लेते हैं। (३०) यह किससे कहा कि एक वस्तु ( विरुद्ध ) दो प्रकार की 
नहीं हो सकती ? प्रमाण से जिस भ्रकार की सस्तु की सिद्धि होगी, बही प्रकार उस 
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अकरणम्‌ ] साषानुवादसहितम्‌ ५६१ 


न्यायकन्दलो 


अथेकं वस्तूभयात्मकं न भवतोति सुदृढप्रमाणावसितोध्यमर्थो न शक्यते$- 
न्यथा कर्तुम्‌, तहि तयोस्तुल्यबलत्वं नास्त्येन, एकस्य यथार्थत्वादिति, कुतः 
संशय: ? यद्यपि वस्तुवृत्त्या द्वयोयंयारथंता नास्ति, तथाप्यन्यतरस्य विशेषानु- 
पलम्भेन भवेत्‌ तुल्यबलत्वाभिमान इति चेदस्त्वेवम्‌, तथापि तुल्य- 
बलत्वाद्ययोत्तरेणायं प्रतिबध्यते, तथाद्येनाप्यु्तरं प्रति्रध्यत इति परस्परं 
स्वसाध्यसाधकत्वं न स्यात्‌, न तु संशयकतु त्वम्‌, विशेषानुपलम्भमात्रेण विरुद्धो- 
भयविशेषोपस्थापनाभावादित्याह-तुल्यबळत्वे चेति । 

ननु यद्वस्तु तन्मूर्त भवत्यमतं वा, न मूर्तामूर्ताभ्यां प्रकारान्तर- 
मुषलब्धम्‌, अतो मनसि मूत्तंत्वामूत्तंत्वत्योरनुपलम्मेऽपि द्वयोरभावं द्वयोरपि 


वस्तु का तत्त्व! होगा ( यथार्थ रूप होगः , । अगर सुदृढ़ प्रमाण के द्वारा यह निचित 
है कि वस्तु दो प्रकार को नहीं हो सकठी, अतः उसका निराकरण नहीं किया जा सकता, 
ठो फिर दोनों देतु समानबल के है ही नहीं, क्योंकि उनमें एक यथार्थ ( अनुमिति का 
साधक ) है । अतः संशय किस प्रकार होगा ? (प्र०) यद्यपि वस्तुस्थिति यही है कि 
(परस्पर विरोधी साध्यों के साधक ) दोनों हेतु यथार्थ ( ज्ञान के साधक नहीं हो सकते) 
फिर भी दोनों पक्षों में से किसी एक में (यथार्थ के प्रयोजक ) विशेष धर्म की 
उपलब्धि नहीं होतो है, अतः दोनों हेतुओं में समान बल होने का अभिमान होता है । 
(उ०) अगर दोनों हेतुओ को समानबल का मान भी ले, तो मी जैसे कि पहला 
हेतु दूसरे देतु को प्रतिरुद्ध करता हैं, वैसे ही ( उसी के समानबळ होने के कारण) 
दूसरा हेतु भो पहिले हेतु को प्रतिरुद्ध कर सकता है। इस प्रकार दोनों परस्पर 
एक दूसरे से प्रतिरुद्ध होने के कारण केवल अपने अपने साध्य का साधन भर न कर 
सकेगे। इससे वह सम्भव नहीं है कि दोनों मिलकर संशय का उत्पादन करे, क्योंकि 
“दोनों के विश्वेव (असाधारण ) घर्म उपलब्ध नहीं है? केवल इतने से ही दोनों हेतुओं 
से परस्पर वियद्ध दो साध्यों को उपस्थिति नहीं हो सकती । यही बात “तुल्यबरूत्वे च? 
इत्यादि भाष्य के द्वार। कही गयी है। (प्र) जो कोई भो वस्तु वह या तो मूत्त ही 
होगी या फिर अमूत्त हो होगी, क्योंकि ( परस्पर विरोधो) दो ध्रकारों में से किसी 
एक ही प्रकार को होगो, दोनों से भिन्न किसी तीसरे प्रकार की नहीं, ( नैते कि कोई भी 
वस्तु द्रव्य ही होगी वा अद्रव्य ही, द्रव्य भी न हो और अद्रव्य मी न हो ऐसे किसी 
तीसरे प्रकार की वस्तु की उपलब्धि नहीं होती है ), अतः मूर्त या अमूर्तं इन दोनों को 
छोड़ कर वस्तुओं का कोई तीसरा प्रकार उपलब्ध नहीं है! अतः मन में मूर्त ओर 
कूर्तत्व इन दोनों में से करिसी एक के निश्चित न होने पर भी जिस पुरुष के 
मन में मूर्तत्व और अमूर्॑त्व दोनों की सम्भावना या दोनों के अभाव को भी सम्भावना 
नहीं है, उस पुरुष को मूत्तेत्व और अमूत्तत्व इन दोनों में से एक पक्ष का यह संशय 
होता है कि मन मुत्तं है था अभूत्तं ?' (३०) यह ठीक है कि उस पुरुषको उक्त 
प्रकार का संशय होता है, किन्तु वह इस कारण नहीं होता कि मन रूप धर्मी में 
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५६२ न्यायकन्दळोसंदरितप्रशस्तपादभव्यप्‌ [ गुणेऽनुमाने हेत्वाभास- 
न्यायकन्दली 


भावमसम्भावयतो भवत्येवान्यतरपक्षे स॒ संक्षयः । सत्यं भवत्येव, न तु 
बिरुद्धाव्यभिचारिधरमद्वयसन्निपातःत्‌, किन्तु वस्तुत्वात्‌ । यन्मूर्तत्वामूतंत्वाम्यां 
दृष्टसाहचरयं मनसि प्रतीयमानं स्मृतिद्वारेण तयोरुपस्थापनं करोति । 
तुल्यबलत्वमभ्युपगस्य विरुद्वाव्यभिचारिणः संशयहेतुत्वं निरस्तम्‌, न 
त्वनयोस्तुल्यबलत्वभर्त, अन्यतरस्थानुमेयोद्वेशस्य 'अमूतं मनः' इत्यस्यागमेन 
तदभावादणु मन: ( अ० ७ भा० १ तु० २३ ) इति सूत्रेण बाधितत्वात्‌ । अथेदं 
सुत्रमप्रमाणम्‌ ? व्यापकमेव मनः, तदा मनःसङ्भावे न किन्चित्‌ प्रमाण- 
मस्तीत्यमूर्तं मनः अस्प्षत्वादिति हेतुराश्रयासिद्धः । अथ युगपञ्ज्ञाना- 
नुत्पत्त्या सिद्धे मनस्तदा धर्मिग्राहकप्रमाणवाधितो युगपञ्ज्ञानानुत्पत्त्मनसोऽणु- 


विरुद्धाव्यभिचारी भूत्तत्व और अमूर्तत्व रूप दोनों धर्मो का सन्निवेश है । वह तो इस 
वस्तुस्थिति के कारण होता है कि कियावत्त और अस्पर्शवस्व रूप जो दोनों धमं 
मूत्तेत्व ओर अमृत्तंत्व के साथ क्रमशः घटादि और आकाशादि में ज्ञात हो चुके हैं, 
उन दोनों को जब मन में प्रीति होती है, तो वे मूर्चत्व और अमूर्तीस्व इन दोनों को 
मनरूप धर्मी में उपस्थित कर देते हैं। 

विश्द्धाव्यभिचा रो दोनों हेतुओं को समानबल का मान कर उनमें संशय की 
हेतुता का खण्डन किया गया है; किन्तु यथां में वे दोनों समानबल के हैं हो नहीं, क्योंकि 
उन दोनों में से पहिल! 'अनुमेयो ददेश अर्थात्‌ 'अमूत्तं मनः? यह्‌ प्रतिज्ञावाबय 'तदभावादणु 
सनः? इस सूत्र रूप आगमन से बाधित होने के कारण 'आगमविरोघी” है। अगर उक्त सूत्र को 
प्रमाण न मानें, तो फिर मन (आकाशादि की तरह) व्यापक द्रव्य ही होगा, ऐसी स्थिति में 
मन की सत्ता में कोई प्रमाण न रहने के कारण ( अमूत्त मनः, अस्पश् वत्त्वात्‌ ) यह हेतू 
आश्रयासिद्ध होगा । अगर एक ही समय दो ज्ञानों को उत्पत्ति त होने के कारण मन की 
सिद्धि मान ले, तो मम का अमूर्तेन रूप साघ्य मन रूप धर्मी के ज्ञापक “युगपज्ज्ञानानुत्पत्ति! 
रूप प्रमाण से हो बाधित होगा, क्योंकि, 'युगपञ्ज्ञानानुत्पत्ति' अर्थात्‌ एक ही समय 
दो ज्ञानों को अनुत्पत्ति तमी उपपश्न हो सकती है जब कि मन अणु ( मूतं ) हो, क्योंकि 
मन अयर व्यापक होगा तो एकही समथ सभी इन्द्रियों के साथ सम्वद्ध हो सकेगा, 
जिससे एक ही क्षण में अनेक ज्ञानों को उत्पत्ति सम्भव हो जाएगी । 'अनुमेयो हे अर्थात्‌ 
ज्ञान में आगम के विरोध से कौन सा दोष होगा ? इसी प्रश्न का समाधान “यं तु विरुद्ध- 
भेद इति? इस भाव्य वाक्य से किया गया है । अर्थात्‌ 'गुमेयोहेशोऽविरोघी प्रतिज्ञा 
इस प्रतिज्ञा लक्षण में 'भविरोयि? पद के उपादान से जिन प्रत्यक्षादि विरुद्ध प्रतिज्ञा- 
भासों का निराकरण किया गया हैं, उन्हीं ( निराकृत प्रतिज्ञामातों में से ही) 'अमूत्तं 
मनः? यह आगमविरोधी श्रतिज्ञा मी है। अतः यहाँ प्रतिज्ञाभास ही दोष है, सम्दिरध 
रूप हेत्वाभास महों। प्रकृत भाष्य वाक्य में प्रयुक्त तु शब्द के द्वारा यह व्यक्त किया 
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प्रकरणमु ] आाषानुवावसहिलम्‌ ५६३ 
प्रशप्तपादभाष्यप्‌ 


यइचाजुमये विद्यमानस्तत्समा नासमानजातीययोरसन्नेव सोऽन्य 
तरासिद्धोऽनध्यवसायहेतुस्वादनध्ययसितः, यथा सत्कार्यमुत्पच्चेरिति 4 


(४) कथित अन्यतरासिद्ध हेत्वाभास ही यदि अनुमेय ( पक्ष ) में 
रहे किन्तु सपक्ष भर विपक्ष में न रहे, तो वही 'अनध्यवसाय' रूप 
ज्ञान का हेतु होने से 'अनध्यवसित' नाम का हेत्वाभास कहा जाता है। 
जैसे कि (कार्य सत्‌ उप्पत्तिमत्त्वात्‌” इस अनुमान का उत्पत्तिमत्त्व ) हेतु 


न्यायकन्दली 


परिमाणत्वे सति सम्भवात्‌, व्यापकत्वे मनसो युगयत्सभस्तेन्द्रियसम्बन्धाद्युगपदेव 
ज्ञानानि प्रसज्यन्ते । 

अनुभेयोद्वेशस्यागमविरोधः कि इूषणमत आह--अयं तु विरुद्धभेद 
इति । अयमागमविरुद्वोऽनुमेयो द्वेशोऽविरोधी प्रतिज्ञेत्यविरोधिग्रहणेन निवर्तितानों 
प्रत्यक्षादिविरुद्धानां प्रतिज्ञाभासानां प्रमेद एव, नायं सन्दिग्धो हेत्वाभासः । 
किन्तु विरुद्धप्रभेद एवेति तु शब्दार्थः । 

अनध्यवसित इत्यसाधारणो हेत्वाभासः कथ्यते। तं व्युत्पादयति 
यइचानुमेये विद्यमानस्तत्समानासमानजातीययोरित्यादि । सर्वं कार्यमुत्पादात्‌ 
पूर्वमपि सदिति साध्यते, उत्पत्तेरिति हेतुः सांख्यानाम्‌ । सति सपक्षे ब्योमादा- 
बसति विपक्षे गगनकुसुमादावभावान्नेकत रपक्षाष्यवसायं करोति । विशिष्टाथ- 


गया है कि ( अमूर्तस्व का साधक अस्पशंवत्त्व हेय ) विरुद्ध हेत्वाभास का ही एक प्रभेद 
है ( सन्दिग्ध नहीं ) । 

“असाघारण' नाम का हेत्वामास ही (इस शास्त्र में) 'अनध्यतसित? ब्द से 
कहा गया हे। 'यश्चानुमेये बियमानस्तत्समानजातीययोः इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 
उसी ( असाधारण ) को समझते हैं। “सभो कार्य अपनी उत्पत्ति से पहिले भी “सत्‌? 
अर्यात्‌ विद्यमान ही हैँ इसको सिद्ध करने के लिए हांण्याचायंगण “उत्पत्तेः? इस 
हेतुवाक्य का प्रयोग करते हैं । इस वात्य के द्वारा उपस्थापित यह “उत्पत्ति! रूप हेतु 
“असाधारण (या अनघ्यसित ) नाम का हेत्वाभास है, क्योंकि ( सदा से विद्यमान ) 
आकाश रूप सपक्ष में भी यह हेतु नहीं हे, एवं ( संदा असत्‌ ) आकादाकुसुमादि में भी 
यह “उत्पत्ति! रूप हेतु नहीं है, ( क्योंकि आकाश और आाकाशकुलुम इन दोनों से किदी 
की उत्पत्ति नहीं होती ), अतः यह हेतु ( क्यों की उत्पत्ति से पूर्व सत्त्व और असत्त्व ) 
इन दोनों मे से किसी भी पक्ष का साधन नहीं कर सकता । गगनादि नित्य 
पदार्थों की तरह घटादि अनित्य पदाथ भी (अगर पहिछे से ही हैं, तो फिर “उत्पत्ति 
रूप हेतु कहाँ रहेगा ? कहीं पर निश्चित न रहने के कारण सांख्याचारयो के इस 

७५ 
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६१४ त्यायकरदलोसंघलछितप्रशस्तपादभाष्यप्त्‌ [ गुणेउनुभाने हेश्वाभास- 
प्रशस्तपादमाथ्यम्‌ 


अयमप्रसिद्वोञ्नपदेश इति वचनादवरुद्धः । नसु चायं विशेष; संशय- 
हवेतरमिहितः शास्त्रे ठुल्यजातीयेष्वर्थान्तरभूतेपु विशेपस्योभयथा 
अनध्यवसित नाम का हेत्वाभास है । सूत्रकार ने इसे 'अप्रसिद्धोऽनपदेशोऽसच्‌ 
सम्दिग्धशचानपदेशः ( अ० ३ आ० १ सू० १५ ) इस सूत्र के द्वारा संग्रह किया है। 

( प्र०) ( सपक्ष और विपक्ष में न रहनेवाले एबं केवल पक्ष में ही 
रहनेवाले ) हेतु को 'तुल्यजातीयेष्वर्थान्तरभूतेषु विशेषस्योभयधादुष्टत्वात्‌' 
(अ० २ आ० २ सू० २२ ) इस वेशेषिक सूत्र में संशय का कारण कहा गया है, 


न्यायकन्दली 


क्रियाजननयोग्येन रूपेण पुवंमनभिव्यक्तस्य पइचादभिव्यक्तिरेदोत्पत्तिरिति सांख्याः, 
तेन तेषामुत्पत्तेरिति हेतोन स्बतीऽसिद्धता । 
अयमनध्यदसितो हेत्वाभासः केन वचनेन सूत्रकृतः संगृहीत इत्याह 
अययप्रसिद्धोऽनपदेश ( अ० ३ आ० १ सु० १५) इति। अनेकान्तिकवद- 
साधारणो धर्म: संशयं करोति, तेनास्य 'सन्दिग्धशचानपदेशः' इत्यनेन संग्रहो 
युक्तो न पुनर्रसिद्धवचनेनेत्यभिप्रायेणाह-ननु चेति । तुल्पजातीयेष्वर्थान्तर- 
व्विति पञ्चम्यर्थे सप्तमो । पदार्थानां विश्ञेषस्तुल्यजञातीयेम्यो भवति, 
अर्थान्तरभूतेम्यच भवति! यथा पृथिव्यां गन्धवत्त्वं विशेषो द्रव्यान्तरेभ्योऽपि 
स्याद्‌ गुगकर्मम्यश्च भवति। शब्दे च श्रावणत्वं विशेषो दृश्यते। तत्‌ कि 


उत्पत्ति रूप हेतु में असत्कायं वादियों को स्वतः असिद्धता का आक्षेप करना उचित 
नहीं है, क्योंकि (जल हरणादि ) विशेष कार्यों के उपयोगो रूप से अनभिव्यक्त ( किन्तु सवंदा 
विद्यमान घटादि ) कार्यों की अभिव्यक्ति ही सांख्याचायों के मत से कार्यो की उत्पत्ति! हूँ । 

इस 'अनघ्यवसित' हेत्वाभास का संग्रह सूत्रकार ने किस सूत्र ( वचन ) से किया 
है ? इसो प्रश्न का समाधान 'अयमग्नसिद्धोऽनपदेशः' आण्य के इस वाक्य के द्वारा किया 
गया है । अनैकान्तिक ( सव्यभिचार ) हेत्वाभास को तरह यह असाधारण ( अनध्यवसित ) 
हेत्वाभास भी ( साध्य ) संशय को उत्पन्न करता हूँ, अतः इसका संग्रह सम्दिग्घश्चा- 
नपदेशःः सूत्र के इस अंश के द्वारा ही होना उचित हूं, “अप्रसिद्धवचन! अर्थात्‌ 'अप्र सिद्धोऽन- 
पदेशः? इस अंश के द्वारा नहीं | 'तुल्यजातीयेष्वर्थान्त रभ्नूतेषु! इस वाक्य कं दोनों पदों में सप्तमी 
विभक्ति का प्रयोग पञ्चमो विभक्ति के अर्थं में किया गया है) ( अभिप्राय यह हूँ कि ) पदार्षो 
का अपने सजातीय और विजातीय दोनों प्रकार के पदार्थों की अपेक्षा 'विशेर्ष' अर्थात्‌ असा- 
घारण घमं होता हूँ । जैसे कि एथिवो का गन्धवत्त्व रूप “विशेष” उक्त दोनों ही प्रकार से 
पृथ्वी का विशेष है, क्योंकि गन्धवत्त्व पुृथिवों के (द्रव्यत्व छप से ) सजातीय जलादि 
द्रव्यों में भी नहीं हें, और उसके विजातोय गुणादि पदार्थों में भी नहीं है । इसी प्रकार 
शब्द में भो श्रावणत्व ( अवणेन्द्रिय से गृहीत होना ) रूप “विशेष हे । उसके प्रसङ्ग 
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अकरणम्‌ ] भाषानुवावसहितम्‌ ५९५ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


दृष्टस्वादिति ( अ, २ आ. २ ख, ७ ) नाम्यार्थवाच्छव्देः विशेषदर्शनात्‌ । 
संश्यानुस्पत्तिरित्युक्ते नायं द्रव्यादोनामन्यतमस्य विशेषः स्याच्ड्रावणत्वं 
अतः कथित अनध्यवसित हेत्वाभास असाधारण के उक्त लक्षण से युक्त 
होने के कारण संशय रूप ज्ञान का ही कारण होगा अनध्यवसाय रूप ज्ञान 
का नहीं, क्योंकि वस्तुओं के विशेष (व्यक्तिगत ) घम ही उनके सजातीयों 
और बिजातीयों की अपेक्षा 'असाधारण” समझ जाते हैँ । 

(उ०) यह आक्षेप युक्त नहीं है, क्योंकि उस सूत्र का कुछ 
दूसरा ही थं है। किसी ने आक्षेप किया था कि शब्द में 
श्रावणत्व (कान से सुनना) रूप उसका असाधारण ( विशेष ) धमं 


न्यायकन्दली 


झब्दस्य रूपादिभ्यः समानजातीयेम्योऽयं विशेषः ? कि वा विजातोयेम्यः ? 
यदि शब्दो गुणस्तदा रूपादिम्यः सजातीयेम्यो विशेषोऽयम्‌, अथ द्रव्यं कर्म 
बा? तदा विजातीयेभ्य इति शब्दे आवणत्वाद्‌ द्रव्यं गुणः कर्मेति संशय इति 
पूवं रक्षवादिना सूत्र विरोधे दशिते सत्याह--नान्यार्थत्वादिति । नायं सूत्रार्थो 
यदसाधारणो घमः संशयहेतुरिति, कित्त्वस्यान्य एवार्थः । तसेवाथं दर्शयति-- 
शब्दे विशेषदशंनादित्यादिना । श्रोत्रग्रहणो योऽर्थः स दाब्द इति प्रतिपाद्य 
तस्मिन्‌ द्रव्यं गणः कर्मेति संशय इत्यभिहितं सूत्रकारेण । तस्यायमर्थः--तस्सिन्‌ 
में यह बितर्क उपस्थित द्योता है कि शब्द में क्या उसके सजातोय रूपादि गुर्णों की 
अपेक्षा यह 'भ्रावणस्व, रूप विशेष है, अथवा द्रव्यकर्मादि विज्ञातीय पदार्थों की 
अपेक्षा यह 'विशेष है? शब्द अगर गुण है तो फिर रूपादि उसके सजातीयों की 
अपेज्ञा ही श्रावणत्व उसका विशेउ है । शब्द अगर द्रव्य या कमं है? तो फिर विजातीय 
की अपेक्षा ही यह श्रावणसंव रूप विशेष हाब्द में है। इस रोति से श्रावणत्व छप 
असाधारण धमं के द्वारा शब्द में यह द्रव्य है? या गुण है ? अथवा कमं है? इस 
प्रकार के संशय की आपत्ति के द्वारा सूत्रविरोध का प्रसङ्ग पुर्वपक्षवादियों के 
उठाने पर उसके समाधान के लिए हो आाष्यकार ने “न, अन्यार्थत्वात्‌? यह वाक्य 
लिखा है। अर्थात्‌ उक्त सूत्र का यह अभिप्राय नहीं है कि असाधारण घमं संशय 
का कारण है! उस सूत्र का कोई दूसरा ही अर्थ है। “शश्दे विणेषदशंनातू” 
इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा वहो दूसरा अथं प्रतिपादित हुआ है। “जो वस्तु घवणेर्द्रिय 
केद्वारा गृहीत हो वही शब्द है! यह प्रतिपादन करने के बाद सूत्रकार ने कहा कि 
( धोत्रग्राह्म ) उस वस्तु में यह संशय होता है कि “यह द्रव्य है? या गुण है? मथवा 
कमं है ? इस पर पूर्वपक्षवादी ने कहा कि श्रोत्रेन्द्रिय से गृहोत होनेवाले शब्द रूप 
अर्थ में जिन संशयो का तुमने उल्लेख किया है उससे “शरोत्रप्राह्मस्व' रूप असाधारण 
धर्म में हो उक्त संशयों की कारणता व्यक्त होती है । किन्तु सो ठीक नहीं है, क्योंकि 
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४६६ न्यायकन्दलोसंबलितप्रवास्तपादभाष्यम्‌ [ गुणेश्नुभाने हेस्वाभास- 


प्रशस्तपादमाध्यम्‌ 


किन्तु सामान्यमेव सम्पद्यते, कस्मात्‌? तुल्यजातीयेष्वर्थान्तरभूतेषु 
द्रव्यादिमेदानामेकैकश्ो विशेषस्योभयथाद्टत्वादित्युक्तम्‌, न संशय- 
देखा जाता है, अत: कान से सुने जानेवाले एवं सत्ता जाति से सम्बद्ध शब्द में 
यह द्रव्य है? या गुण है?” अथवा कर्म है?” इस प्रकार का संशय नहीं 
होगा। इसी आक्षेप के समाधान में उक्त सूत्र के द्वारा कहा गया है कि 
श्रावणत्व द्रव्य, गुण और कर्म इन तीनों में से किसी का 'विशेष' अर्थात्‌ 
असाधारण धम नहीं है। उनका वह साधारण घर्म ही प्रतीत होता है, 
क्योंकि द्रव्य, गुण और कमं इन तीनों में से प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक गुण, एवं 
प्रत्येक कमं के असाधारण धर्म अपने सजातीयों के ( अर्थात्‌ अपने में और 
अपने सजातीयों में समान रूप से रहनेवाले ) सामान्य धमं के साथ ही देखा 


न्यायकन्दलो 


शरतरग्रहणेऽ्े संशयः कि द्रव्यं कि वा गुणः किमुत कर्मेति । अत्र परेणोकतम्‌-- 
ओत्रग्रहणे शब्दे संशयं बदता त्वया श्रोत्रग्राह्मत्वमेव संशयकारणत्वमुक्तम्‌ । 
श्रोत्रप्राह्मत्वंच विशेषः, तस्य दशनात्‌ संशयानुपपत्तिः | विरुद्धोभयस्मृतिपूर्दको 
हि संशयः, स्मृतिश्च नासाधारणधमंदर्शना-द्भवति, तस्य केनचिहिशेषेण सहा- 
तुपलम्भादिति परेणोक्ते सति सुश्नकारेण प्रतिविहितमेतत्‌, नायं द्रव्यादीना- 
मन्यतमस्य विशेषः श्रावणत्वम्‌, द्रव्यगुणकमंणां मध्येऽस्पतमस्य द्रव्यस्य गुणस्य 
कमणो वा श्रावणत्वं विशेषो न भवति, किन्तु तेषां सामान्यमेवेदं सम्पद्यते, 
कस्मात्‌ ? तुत्यजातीयेष्वर्थान्तरभूतेषु च द्रव्यादिभेदानामेकंकशो विश्ञेष- 
स्योभयथा दुष्टत्वादित्युक्तम्‌ । भिद्यन्ते इति भेदाः, द्रव्यादय एव भेदा 


त्रग्राह्मत्व शब्द का *विशेष' अर्थात्‌ असाधारण घमं है, अत: उसके ज्ञान से संशय नहीं 
हो सकता । चूँकि विरुद्ध दो कोटियो को उपस्थिति स्मृति का कारण है, यहे स्मृति 
असाधारण घमं के ज्ञान से सम्भव नहीं है, क्योंकि किसी भी विशेष धर्म के साथ उनकी 
उपलब्धि नहीं होतो है। पूवपक्षवादियों के द्वारा यह आक्षेप किये जाने पर महषि 
कणाद ने यह समाधात किया है कि जिस श्रावणत्व धमं का उल्लेख किया यया है, 
वह द्रव्यादि में से किसी एक का "विशेष नहों है, अर्थात्‌ द्रव्य या रुण अथवा कमं 
इन तीनों में से श्रावणत्व किसो एक का 'निशेष' नहों है, किन्तु उत तीनों का बह 
सम्मान्य ही प्रतिपन्न होता है। अपने इस उत्तर के प्रसङ्ग में “कस्मात्‌? अर्थात्‌ किस 
हेतु से आप यह वात कहते हैं ? यह्‌ पूछे जाने पर सूत्रकार ने “तुल्यजातीयेष्वर्धान्तर- 
सूतेषु द्रव्यादिभेदानामनेकैकशो विशेषस्योमयथादष्टत्कात्‌?' इत्यादि सूत्र के द्वारा इसका 
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प्रकरण ] मावानुवादसहितम्‌ १६७ 
न्याथकन्दलो 


द्रव्यादिभेदा द्रव्यगुणकर्माणि, तेषां मध्ये एकंकस्य द्रव्यस्य गुणस्य 
कर्मणो वा तुल्यजातीयेभ्योऽर्थान्तरभूतेभ्यो विशेष 'उभयथादृष्टः'। 
पृथिव्याः स्वसमानजातीयेस्यो विशेषः पृथिवोत्वं द्रव्यत्वेन सह्‌ दुष्टम्‌ ? 
रूपस्य विशेषो रूपत्वं गुणत्वेन सह दृष्टम्‌, उत्क्षेपणस्य विशेष उत्क्षेप 
णत्वं कर्मत्वेन सह दृष्टम्‌ । इाब्दस्यापि श्रावणत्वं विशेष: गुणत्वेन, तस्मा- 
देतदपि विदेषत्वेन रूपेण द्रव्यदीनां सामान्यमेव । ततश्चास्य तेन रूपेण 
संशयहेतुत्वं युक्तम्‌ । यत्‌ पुनरसाधारण रूपं न तत्‌ संशयकारणम्‌, विशेष- 
स्पारकत्वाभावादित्याह- न संशयकारणमिति । तुल्यजातीयेम्योऽर्थान्तर भूतेम्य- 
इचेति वक्तव्ये सुत्रे सप्तम्यभिधानादेषोऽप्यर्थो गम्यते । शब्दे श्रावणत्व विशेष दर्शनादु 
द्रव्थं गुणः कमंति संशयः । द्रव्यादिभेदानामेकेंकशो विशेषस्य तुत्यजातोयेषु 
सपक्षेषवर्थान्तरमतेषु विपक्षेषु दशनादिति । किमुक्तं स्यात्‌ ? विशेषो द्रव्ये गुणे 


उत्तर दिया हुं। मिद्यन्त इति भेदाः द्रव्यादय एव मेदा द्रव्यादिभेदाः? इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार उक्त सूत्र में प्रयुक्त 'द्रव्यादिभेद! शब्द से द्रव्य गुण और कमं, ये तीनों ही 
अभिप्रेत हैँ । उन तीनों में से एक एक का अर्थात्‌ द्रव्य या गुण अथवा कमं का इनमें 
से सभी में “तुल्यजातीयों' से अर्थात्‌ समानजातीयों एवं “अर्थान्तरभूत वस्तुओं? से अर्थात्‌ 
भिन्नजातीयों से, दोनों प्रकार की वस्तुओं से “विशेष' अर्थात्‌ व्यावृत्ति देखी जाती हे । 
दोनों प्रकार से व्याबृत्ति या विशेष का यह देखा जानः ही सूत्र के 'उभयथाइष्ट' शब्द 
से अभिप्रेत हुँ। पुथिवी का विशेष” हें पृथिवीत्व, जो ( उसके समानजातीय 
जलादि द्रब्यो में रहनेवाले ) द्रव्यत्व के साथ ही पृथिवी में हुं। रूप का "विरोष? 
हे रूपत्व, जो रूप में गुणत्द कै साथ ही देखा जाता हूँ । एवं उत्वोपण रूप क्रिया का 
विशेष हे उत्केपणत्व, जो कमंत्व के साथ ही देखा जाता है। इसी तरह शर्ब्दोका 
भ्रावणत्व रूप विशेष भा गुणत्व के साथ ही रहेगा । अत; यह्‌ श्रावणत्ब रूप धमं ( गन्धन 
वत्त्वादि अन्य समो विद्येषों कै समान होने के कारण “सामान्य! ही है ( साघारण धमं 
ही हूँ ) “बिशेष? अर्थात्‌ असाधारण धर्म नहीं, अतः भावणत्व शब्द में द्रव्यत्वादि संशय का 
अवश्य ही कारण हैं, किन्तु असाधारण घमं होने के नाते नहीं. किन्तु साधारण 
घमं होने के नाते ही | असाधारण धमे कमी संशय का कारण होता ही नहीं क्‍्यींकि 
वह किसी व्यावृत्ति का ( अभाव का ) स्मारक नहीं है । यही बात भाष्यकार ने “न संशय« 
कारणम्‌ इस वाक्य से कही है । दुह्यजाती पेष्वर्थाम्त रक्षृतेषु इत्यादि सूत्र में साघारण रीति 
से प्राप्त प्चमी जिभक्ति से युक्त 'तुल्यजातीयेम्योडईर्थान्तरभूतेम्य:' इस प्रकार के पदों 
का प्रयोग न कर उक्त सप्तमो विमक्ति से युक्त पदों के प्रयोग से भी यही मालूम 
होता है कि दाब्द में भ्रावणत्व रूप विशेष के ज्ञान से यह संशय होता है कि 'शब्द द्रब्य 
है! अथवा गुण है? किया कम है २? क्योंकि द्रव्यादि भेदों' के अर्थात्‌ दव्य? युण 
ओर कमे में से प्रत्येक के *विशेष से अपने आश्रय को तुल्यजातीयो से अर्थात्‌ सपक्षो से, और 
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५९८ न्यायकन्दलोसंवरितप्रश्चस्तपादभाष्यम्र्‌ [ गुणेऽनुमाने निदञ्ज॑त~ 
ग्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


कारणम्‌ । अन्यथा पर्स्त्रपि पदार्थेषु संशयश्रसङ्गात्‌ । तस्मात्‌ सामान्य 
प्रत्ययादेव संशय इति । 

द्विविधं निदर्शन॑ साधम्पेण | वैधम्येण च । त्त्रानुमेय- 
सामान्येन छिङ्गसामान्यस्यानुविधानदर्शनं साधम्येनिदशेनम्‌ । तथथा 
जाता है । उक्त सूत्र के द्वारा यह नहीं कहा गथा है कि विशेष ( आसाधारण ) 
घम संशय का कारण है। अगर ऐसी बात न हो तो ( शब्द में गुणत्व के संशय की 
तरह) छः पदार्थो में भी अविराम संशय की आपत्ति होगी । अतः सामान्य (साघा- 
रण ) धमं के ज्ञान से ही संशय होतः है (असाधारण धर्म के ज्ञान से नहीं } । 

( अन्वय ) साचर्म्यं एवं ( व्यतिरेक ) वेध्यं भेद से निदर्शन ( उदा- 
हरण ) भी (१) साघर्म्योदाहरण और (२) वैधर्म्योदाहरण भेद से दो प्रकार का 
है। इनमें अनुमेय ( साध्य ) सामान्य के साथ लिङ्ग (हेतु ) सामान्य 

न्यायकन्दलो 

कर्मणि च दुष्टः। शब्दे च श्रावणत्वं विज्ञेषो दृश्यते, तस्माहिशेषत्वाद्‌ 
द्रष्यादिविषय: संशयः । यदि चासाधारणमपि रूपं संशयकारणम्‌. तदा षट्स्वपि 
पदार्थेषु संशयप्रसङ्कः ? सर्वेषामेव तेषामसाधारणधर्मयोगित्व!त्‌, ततश्च संशय- 
स्याविरामप्रसङ्भः इत्याह अन्यथेति । उपसंहरति -तस्मादिति। साधारणो 
घर्मो विरुद्वविशेषाम्यां सह दृष्टसाहचयंः, तयोः स्म्ररणं शक्नोति कारपितु- 
मतस्तहर्शनादेव संशयो भवति, नासाधारणघमंदर्शनादित्युपसंहा रथः । 

निदर्हानस्वरूपनिरूपणाथमाह--द्विविघं निदर्शनं साधर्म्येण वेधम्यंण 
चेति। साध्यसाधनयोरनुगमो निद्येते येन वचनेन तद॒चनं साघम्यं- 
विपक्षों से अर्थात्‌ भिन्नजातीयों से, दोनों से व्यावृत्तिबुद्धि का उत्पादन देखर जाता है! इस 
का फलिताथं क्या हुआ ? यही कि द्रव्य, गुण और कमं तीनों में ही विशेष” देखे जाते 
हैं, एवं शब्द में भी श्रावगत्व रूप [शेय देखा जाता है, अतः संशय होता है कि 'दाब्द द्रव्य 
है? अथवा गुण है? किवा कमं है?” अगर असाधारण धमं भी संशय का कारण 
हो तो फिर छः पदार्थों में ही संशय की आपत्ति होगी, क्योंकि वे सभी असाधारण घमं 
से युक्त है! जिससे संशय को अतन्त धारा की आपत्ति होगो। यही बात 
“अन्यथा? इत्यादि ग्रन्थ से आचायं ने कही है । तस्मात्‌” हत्यादि से इस प्रसङ्ग का उपसंहार 
करसे हैं। इस उपसंहार ग्रन्थ का आशय है कि परस्परविरुद्ध दो विशेष धर्मों के साथ बह 
होने के कारण साधारण धमं ही उन परस्पर विरुद्ध दोनों धर्मो को स्प्रृति को उत्पन्न कर 
सकता है) अतः साधारण धमं के ज्ञान से ही संशय होता है, असाधारण धमं क ज्ञान से नहीं | 

“द्विविधं निदनं साधम्येण वैधम्येंग च? भाष्य का यह वाक्य 'निदशंन? के 
स्वरूप को समझाने के लिए लिखा गया है। सध्य और हेतु का एक जगह रहना! 
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प्रकरणधू ] भाधानुवादसहितन्‌ ५९६ 
प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 

यत्‌ क्रियावत्‌ तद्‌ द्रव्यं ष्टं यथा शर इति । अनुमेयविपर्यये च 

लिङ्गस्यामावदशनं वैधम्यनिदर्शनम्‌, तद्यया यदद्रण्यं तत्‌ क्रियावन्न 

भवति यथा सचेति । अनेन निदर्शनाभासा निरस्ता भवन्ति | 


की अनुगति जहाँ देखी जाए वह साबम्थं निदर्शन है । जैसे कि जिसमें 
क्रिया देखी जाती है, वह द्रव्य ही होता है, जसे कि तीर (में क्रिया देखी 
जाती है और वह द्रव्य है ) । 

अनुमेय ( साध्य ) के अभाव के साथ लिङ्ग (हेतु) के अभाव का 
आनुग्रत्य जहाँ देखा जाए वह “्बैधम्यं निदर्शन” है। जेसे कि (क्रिया युक्त 
किसी वस्तु को देख कर उसमें द्रव्यत्व के अनुमान के लिए प्रयुक्त) “जो 
द्रव्य नहीं है, उसमें क्रिया भी नहीं रहती है, जेसे कि सत्ता ( जाति 
द्रव्य नहीं है, अतः उसमें क्रिया भी नहीं है ) । अतः उक्त अनुमान में सत्ता वैधम्यं 
निदर्शन है। निदशंनों के इन लक्षणों से ( जो वस्तुतः निदर्शन नहीं हैं, किन्तु 
अज्ञ के द्वारा निदशंन रूप से प्रयुक्त होने के कारण निदर्शन की तरह 
प्रतीत होते हैं. उन) निदर्शनामासों में निदशंनत्व खण्डित हो जाता है। 


न्यायकन्दलो 


निदर्शनम्‌, साध्यव्यावृत््या साधनव्यावृत्तियेन वचनेन निददर्यते तटटधरम्यनिद्णन- 
मिति भेदः। तत्र तथोमंध्ये साधर्यनिदर्शनं कथयति--तत्रानुमेयेत्यादिन! । 
तद्वघक्तमेव ! वंधम्येनिदशनं कथयति-अनुमेयविपर्यय इत्यादिना । तदपि 
व्यक्तमेव ! 


जिस वाक्य से 'निदशित” हो, उसे 'साधम्यनिदर्शन' कहते हैं। एवं जिस वाक्य से साध्य 
के अभाव के द्वारा हेतुका अभाव निर्दिष्ट हो, उपे 'ैघम्यंनिदशंन? कहते हैं, यही 
दोनों ( निदशंनों ) में अन्तर है। “तत्र अर्थात्‌ उन दोनों में 'तत्रानुमेयसामान्येन' इत्यादि 
वाक्य के द्वारा साधम्यंनिदर्शन' का उपपादन हुआ; है । इस वाक्य का अर्थं स्पष्ट हें] 
“अनुमेयविपर्यय? इत्यादि वाक्य के द्वारा “ैधम्येनिदर्शन' का उपपादन हुआ हूँ, उस वाक्य 
का भी अर्थ स्पष्ट ही हुं । “अनेन जिदर्शनामासा निरस्ता भवन्ति) जो वस्तुतः 'निदशंन? 
नहीं हैं, वह भी निदर्शन के किसी साइश्य के कारण निदर्शन की तरह प्रतीत होते हैं, इस 
प्रकार जो निदशंना मास अर्थात्‌ निर्शन न होने पर भी निदशेन के समान हैं, वे 'अनेन? 
अर्थात्‌ निदर्शन के इस प्रकार के लक्षण के निर्देश से निदर्शन की श्रेणी से अलग हो जाते हैं, 
क्योंकि उन निदश्षानाभासों में निद्शंत का यह लक्षण नहीं हें । 
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६०० न्यायकन्दली ब्रंडलितप्रशस्तवादभाष्यम्‌ [| गुणेऽनुमाने निद्शन- 
ग्रशस्तपाद माष्यम्‌ 


तद्यया--नित्यः शब्दोऽप्रूचत्वात्‌, यदमृत्तं दष्टं तन्नित्यम्‌, 
यथा परमाणुयंथा कम, यथा स्थाली, यथा तभः अम्बरवदिति, यदू 
द्रव्यं तत्‌ क्रियावद्‌ इष्टमिति च लिङ्गानुमेयोभयाश्रयासिद्धाननुगत- 
दिपरीतानुगताः साधम्य निदशंनामासाः 


अगर कोई शब्द में नित्यत्व के साधन के लिए अमूर्तत्व हेतु को उपस्थित 
कर ( शब्दो नित्यः, अमूत्तंत्वात्‌ ) ( १ ) परमाणु, ( २ ) क्रिया, ( ३) वत्त॑न, 
(४) अन्धकार, ( ५ ) आकाश जैसी वस्तुओं को ( साघर्म्य ) निदर्शन के लिए 
उपस्थित करे तो ( उक्त अनुमान के लिए ) ये सभी ( साघम्यं ) 'निदशंनाभास' 
होंगे । एवं आकाशादि निष्क्रिय द्रव्यों में केवल द्रव्यत्व हेतु से भगर कोई क्रियावरव 
के अनुमान के लिए ( ६ ) तीर प्रभृति सक्रिय द्रव्य को उपस्थित करे तो वह भी 
साधम्यं निदशंनाभास ही होगा । कथित ये ( छः ) वस्तु कथित अनुमान के लिए 
प्रयुक्त होने पर साधर्म्यं निदर्शन के निम्नलिखित छः दोषों में से क्रमशः एक से 
युक्त होने कारण “साधम्य॑निदर्शनामास ही होंगे, इन दोषों के ( १) लिङ्ासिद्धि, 
(२) अनुमेयासिद्धि (३) उभयासिद्धि, (४) आश्रयासिद्धि, (५) अननुगत और 
विपरीतानुगत (ये छः नाम हैं )। 


न्यायकन्दली 


अनेन निदशनाभासा निरस्ता भवन्ति । अनिदर्शनान्यपि केन- 
चित्‌ साधम्येण निदर्शनवदाभासन्त इति निदर्शनसदृशा:, अनेन निदर्शनलक्ष- 
णेनार्थास्तिरस्ता भवन्ति, तल्लक्षणरहितत्वात्‌ । याबन्निदर्शनाभासानां स्वरूपं 
न ज्ञायते, तावत्‌ तेषां स्दवाक्ये वरजनं परवाक्ये चोपालम्भो न शक्यते 
कर्तुम्‌, अतस्तेषां स्वरूपं कथयति-यथा तित्यः शब्दोऽमूतंत्वात्‌, यदमूर्तं 
तन्नित्यं दुष्टम्‌, यथा परमाणुः, यथा कर्म, यथा स्थाली, यथा तमोऽम्बरवत्‌ 


निदशंनाभासों का स्वरूप जच्चतक ज्ञात न हो जाए, तबतक नतो अपने द्वारा 
किये जानेवाले प्रयोगों मे उनसे बचा जा सकता हूँ, और न दूसरे यदि उनका 
प्रयोग करें तो उन वाक्यों में ( निदशनाभास रूष ) दोष का दिखाना ही सम्भव हो सकता 
हँ, अतः “तद्यथा? इत्यादि वाक्यों से उनके उदाहरण और अन्त में उनके भेद दिखलाये 
गये हैं । अर्थात्‌ ( १ ) लिङ्गासिद्ध, (२) अनुमेयासिद्ध, ( २ ) उभयासिद्ध, (४) आशभ्रया- 
सिद्ध, ( ५ ) अननुगत और { ६ ) विपरीतानुगत ये छः सेद “निदशंनाभास' के हैं | 

( १) “नित्यः शब्दोऽपूत्तत्वात्‌, यथा परमाणुः? अर्थात्‌ शब्द में कमूर्तत्व हेतु से 
निरवयत्व के साधन के लिए कोई अगर “यदमूत्त तन्नित्यमु, यथा परमाणु: इस श्रकार के 
निदर्शन वाक्य का प्रयोग करे तो बह 'लिङ्कासिद्ध निदशंनाभास होगा, क्योंकि परमाणु 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ६०१ 
व्यायकन्दली 


यद्‌ द्रव्यं तत्‌ क्रियावद्‌ दुष्टमिति च लिङ्गानुमेयोभयाश्यासिद्धाननुगतविप रीता- 
नुगताः साधर्म्यनिदशेनाभास्ाः । नित्यः शब्दोऽमूर्तत्वात्‌, यधा परमाणु- 
रिति लिङ्गारिद्धो निदर्शनाभासः परमाणोरमूतत्वाभावात्‌ । यथा कर्मेत्यनु- 
मेयासिद्धः, कमणो नित्यत्वाभावात्‌ । यथा स्थालोत्युभयासिद्धः, न स्थाल्यां 
साध्यं नित्यत्वमस्ति, नापि साधनममू्तत्वम्‌ । यथा हस इत्याश्रयासिद्धः । 
परमार्थतस्तमो नाम न किग्ब्रिदस्ति, क्व साध्यसाधनयो्याप्तिः कथ्यते ? 
अम्बरवदित्यननुगतोऽयं निदर्श॑नाभासः । यद्यप्यम्बरे नित्यत्वममूत्त॑त्वमुभयमप्यस्ति, 
तथापि यदमूतं तन्नित्मेवं न बते, कित्त्वम्बरवदित्येतावम्मात्रमाह । 
न चेतस्माद्‌ वचनादप्रतिपन्नसाध्यसाधनयोरम्बरे सद्भावप्रती तिरस्ति, तस्मादननु- 


के मूर्ता होने के कारण उसमें अमूर्सत्व नाम का हेतु ही सिद्ध नही है । ( निददांन में साध्य 
को तरह हेतु का निश्चित रहना भी आवश्यक है )। 

(२) नित्यः बाब्दोऽमूतं त्वात्‌? इसी अनुमान में अगर कोई “यदमृत्तं दृष्टं तन्नित्यम्‌, 
यथा कर्म” इस निदशेन वाक्य का प्रयोग करे तो वह अनुमेयात्षिद्ध' निदर्शनाभास होगा, 
बोकि क्रिया में नित्यत्व रूप अनुमेय अर्थात्‌ साध्य ही सिद्ध नहीं है । 

(३) उसी अनुमान में यदमूर्त दष्टं तन्नित्यम्‌, यथा स्थाली? इस प्रकार के 
निन्दशंनवावय का अगर कोई प्रयोग करे तो वह “उभयासिद्ध' नाम का निदर्शनाभास होगा, 
क्योंकि स्थाली (बटलोही) में नित्यत्व रूप अनुमेय और अमूर्त्तत्व रूप लिङ्ग दोनों हो सिद्ध 
नहीं हैं । 

(४) उसी अनुमान में कोई अगर 'यदमूर्ती रष्टं तन्नित्यमू, यथा तमः' इस प्रकार 
से निदश्ंन वाक्य का प्रयोग करे, तो बह आक्षयासिद्ध' नाम का निदर्शनाभास होगा, 
क्योंकि तम नाम का कोई (भाव) पदाथ वस्तुतः है ही नहीं, साध्य और हेतु की व्याक्ति का 
प्रदर्शन कहाँ होग। ? (क्योंकि निदर्शन का यही प्रयोजन है कि वहाँ साध्य और हेतु कौ 
व्याप्ति निश्चित रहे, जिससे कि प्रकृत पक्ष में साध्य की सिद्धि के लिए उसका प्रयोग 
किया जा सके !) 


(५) शब्दों नित्यः, अमूर्ततत्टात्‌? इसी स्थल में अगर उदाहरण की दिखाने 
के लिए “अम्बरचत्‌? केवळ इतने ही अंश का कोई प्रयोग करे यदमूर्तं तन्नित्यम्‌’ इस अंश 
का प्रयोग न करे तो वह 'अननुगव* नाम का निदर्शनाभास होगा ! यद्यपि आकाश में 
नित्यत्व और अमूर्सात्व ये दोनीं ही हैं, फिर भी “यदमूर्ती तन्नित्यम्‌? इस अंश का प्रयोग 
नहीं किया गया है, किन्तु केवल 'अम्बरवत्‌' इतना ही कहा गया है, केवल इसी त्रुटि से 
यह “अनतुगत नाम का हैत्वाभास होगा | क्योंकि इस दाकय के बिना पहिले से अज्ञात 
साध्य ओर हेतु इन दोनों की सत्ता का ज्ञान आकाश में वहीं हो सकेगा, अतः यह (साध्य 
ओर हेतु आकाश रूप अधिकरण मों अनुगत रूप से ज्ञापक न होने के कारण) “अननुगत' 
नाम का निदशनाभास है 

७६ 
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६०२ स्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाव्यम्‌ [ एुणेऽनुमाने निदर्शन- 
न्यायकन्दली 


गतोऽयं निदशनाभासः । यद्‌ द्रव्यं तत्‌ क्रियाबद्‌ दृष्टमिति विपरीतानुगतः, द्रव्यं 
वायुः क्रियावत््वादित्यत्रापि व्याप्यं क्रियावत्त्वं व्यापकं च द्रव्यत्वम्‌ । यच्च 
व्याप्यं तदेकनियता व्याप्तिनं संयोगवदुभयत्र व्यासज्यते, व्यापकस्य 
व्याप्यव्यभिचारात्‌ । यत्रापि समव्याप्तिके कृतकत्वानित्यत्वादौ व्याप्यस्यापि 
व्यापकत्बमस्ति, तत्रापि व्याप्यत्वरूपं समाश्रित्थेव व्याप्तिनं व्यापकत्वरूपा- 
श्रयत्वात्‌, न्यभिचारिण्यपि तद्ूपस्यापि सम्भवात्‌ । 
यथोपदिशस्ति गुरवः-- 
व्यापकत्बगृहोतस्तु व्याप्यो यद्यपि वस्तुतः । 
आधिवधेऽप्यविरुद्धत्वाद्‌ व्याप्यं न प्रतिपादयेत्‌ ॥ इति । 


(६) द्रब्य बायुः क्रियावस्वात्‌ इस अनुमान के लिए अगर कोई 'यदुद्रब्य 
तत्‌ क्रियावद्‌ इष्डम्‌? इस प्रकार (“यत्‌ क्रियावत्‌ तत्‌ द्रव्यं रुष्टमु! इस प्रकार से निदशंन 
वाक्य प्रयोग न करके) उसके विपरीत वबय का कोई प्रयोग करे, तो यह निदर्शन 
न होकर विपरीतानुगत' नाम का निदशना भास होगा । क्योंकि इस अनुमान में "किया वत्व? 
हेतु है, अतः वही व्याप्य है, एवं साध्य हीने के कारण द्रव्यत्व ही व्यापक है ! अनुमान 
की उपयोगी व्याप्ति केवल व्याप्त (हेतु) में ही रहती है. व्यापक (माध्य) में नहीं | एक 
ही व्याप्ति संयोग की तरह ब्यापक और व्याप्य अपने दोनों राम्बन्धियों में व्याप्त होकर 
रहनेवाली वस्तु नहीं है ! क्योंकि (साध्य ) व्यापक में व्याप्य ( हेतु ) की व्याप्ति नहीं 
(मी) रहती है, क्योंकि साध्य हेतु के विना भी देखा जाता है। जिन रामथ्याप्तिक 
( जिस अनुमान के साध्य और हेतु दोनों समान आश्रयो में हों, साध्य का आश्रय 
हेतु के आश्रय से अधिक न हो ) स्थलों में जैसे कि “घटोऽनित्यः कृतकत्वात्‌? इत्यादि 
अनुमाद के कृतकत्व हेतु में ब्याप्यत्व की तरह साध्य का व्यापकत्व भी है, फिर भी 
कृतकत्व हेतु में जो अनित्यत्व रूप साध्य की व्यासि है, वह इसी कारण है कि वह साध्य 
का व्याप्य हे । इसलिए कृतकत्व हेतु में अनित्यत्व रूप साध्य की व्यापि नहीं है कि 
कृतकस्व रूप हेतु अः त्यत्व रूप साध्य का व्यापक है] अगर साध्य के व्यापक होने के 
कारण ही साध्य की व्याक्ति हेतु में माने तो ( “घूमवानु वह्नेः? इत्यादि ) व्यमिचारी 
स्थलों के हेलुओं में भी साध्य की व्यासि माननी होगी । क्योंकि व्याप्ति के प्रयोजक 
साध्य का व्छापकत्व तो वहाँ भी है ही (बहि घूम का व्यापक है ही)। जैसा कि 
गुरुचरणी का उपदेश है कि ३--( किसी ) व्याप्य ( हेतु ) में भो साध्य की व्यापकता 
वस्तुः रहने पर भी, वह हेतु व्यापक होने के कारण व्याप्य का ( अपने से व्याप्य 
साच्य का केवल उसके व्याप्य होने के कारण ) ज्ञापन तहीं कर सकता, बयोकि साध्य 
को व्यापकता ( केवळ समब्याप्त हेतु में ही नहीं, किन्तु ) साध्य स अधिक स्थानों रों 
रहनेवाले ( व्यभिचारी ) हेतु में ओ है 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ६०३ 


अ्रशस्तपादभाष्यम 

यदूनिस्यं तन्सूतं ष्टम्‌, यथा कर्म यथा परमाणुर्यथाकाशं 
यथा तमः, धट्वत्‌, यन्निष्करियं तदद्रव्यञ्चेति लिङ्गानुभेयोभयान्या- 
वृत्ताअ्यासिद्धाव्यावृत्तविपरीतव्यावृत्ता वैधम्येनिदर्शनाभासा इति ॥ 
(रूपादि अनित्य गुणों में यदि कोई अनित्यत्व हेतु से मूर्तत्व 
के साधन के लिए प्रस्तुत होकर बेबम्यंनिदर्शन के लिए (१) क्रिया, 
(२) परमाणु, ( ३ ) आकाश, ( ४) अन्धकार और ( ५ ) घट जैसी वःतुओं को 
उपस्थित करे तो ये सभी वस्तुयें ( उक्त अनुमान के लिए प्रयुक्त होने पर ) 
“वैधर्म्य निदशना भास” होंगे । एवं ( आकाशादि निष्क्रिय द्वव्यो में द्रव्यत्व 
हेतु से क्रियावत्व के अनुमान के लिए प्रयुक्त सत्ता जाति भी) जिसमें 
क्रिया नहीं है, वह द्रव्य भी नहीं है, जेसे कि (६) 'सत्ता' इस प्रकार से 
प्रयुक्त होने पर वेघम्यनिदर्शनाभास' ही होगा। ( वेधम्यंनिदर्शनाभास रूप 
दोषों के ये छः नाम हैं-( १) रिङ्गाव्यावृत्त (२) अनुमेयाव्यावृत्त, ( ३ ) 
उभयाब्यावृत्त, ( ४ ; आश्रयासिद्ध, (५) अव्यावृत्त और ( ६) विपरीत 

व्यावृत्त ( तदनुसार वैश्रम्येंनिदर्शनाभास रूप दुष्ट निदर्शन भी छः हैं ) 


न्यायकन्दली 


अतो व्याप्तिव्पाप्यगतत्वेन दर्शनीया 'यत्‌ क्रियावत्‌ तद्‌ द्रव्यमि'ति। 
न व्यापकगतत्वेन तत्र तस्था अभावात्‌, अतो विपरीताभुगतोऽयम्‌ । लिङ्ग 
चानुमेयं चोभयं चाश्रयइच छिङ्भानुमेयोभयाश्रयाः, तेऽसिद्धा येषां ते 
लिङ्कानुभेयोभयाश्रयासिद्धाः, लिद्भानुमेयो भयाश्रयासिद्धाइचाननुगताशच विपरी- 
तानुगताइचेति योजना । 

वेधम्येनिदर्शनाभासानू कथयति--यदनित्यमित्यादिना । नित्यः झब्दोऽ- 
मूत्तेत्वाद्‌ यदनित्यं तन्पूर्तं यथा कर्मेति लिद्गाव्यावृत्तो वेध्यनिदर्शना- 


अतः व्याप्य (हेतु) में ही व्याप्ति की वतंमानता दिखानी चाहिए, जैसे कि 'यत्‌ 
क्रियावत्‌ तद्‌ द्रव्यम्‌? इस प्रकार के वाक्यों से होता है। व्यापक में व्याति को नहीं दिखाना 
चाहिए, क्योंकि व्यापको भ्रुत वस्तु में रहनेबाली व्याप्ति (अनुमिति की उपयोगी) नहीं है । 
अतः धयु द्रव्यं तत्‌ क्रियावत्‌’ इत्यादि प्रकार के निदर्शनवावय 'विपरीतानुभतः निदर्शनाभास 
हो हैं। 'लिङ्गानुमेयो भयाअयासिद्धाननुगतबिपरीतानुगताः' इस समस्तवाक्य का विप्रहृ 
“ए ङ्भ च्चानुमेय्चोभयःवाश्रयश्च लिङ्कानुमेयोभयाश्चवाः, ते असिद्धा पेषां ते लिङ्कामुः 
मेयोभयाश्रयासिद्धाः, लिञ्जानुमेयोभयाश्रयासिद्धाइचानतुगताइच विषरीतानुगताञ्चः इस 
प्रकार समझना चाहिए । 

'यदनित्यमुः इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा वैधम्यं निदर्शनाभासों का उपपादन करते 
हैं | वैधम्य निद्॑न भास भी निम्नलिखित छः प्रकार के हैं, (१) लिङ्काव्यावृत्त, (२) अनुमे- 
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६०४ स्थायकन्दलोसंबालतश्रशस्तपादभाष्यम्‌ु [ गुणेऽनुमाने निदशन- 
न्यायकन्दली 


भासः, कर्मणो मूर्यंभावात्‌ । यथा परमाणृरित्यनुमेयाव्यावृत्तः, अनुमेयं नित्यत्वं 
परमाणोरव्यावृत्तम्‌ । यथाकादामित्युभयव्यावृत्तः, नाकाश्चादमूर्तत्वं नापि 
नित्यत्वं व्यावृत्तम्‌ । यथा तम इत्याश्रयासिद्धः । परमार्थतस्तु तम एब 
नास्ति, किमाश्रया साध्यसाधनयोर्व्यावृत्तिः स्याद्‌ । घटवदित्यव्यावृत्तः। 
यद्यपि घटे साध्यसाधनयोरस्ति व्यावृत्तिः, तथापि यदनिन्यं तम्मूर्तमित्येवं न 


याव्यावृत्त, (३) उभयाव्यावृत्त, (४) आश्रयासिद्ध, (६) अब्यावृत्त और (६) विपरीतय्यादृत्त। 

(१) 'निल्यः शब्दः, अमूर्तत्वात्‌? रूप में इस अनुमान के लिए कोई यदि “यदनित्यं 
तम्मूर्त्तमु, यथा कर्मी इस प्रकोर से कर्म को वैधर्म्धनिदर्शन न उपस्थित करे तो वहाँ कर्म 
मलङ्गाब्यावृत्त' नाम का वेधर्म्यनिदर्शनाभास दोगा | क्योंकि क्रिया रूप विपक्ष में अमूत्तंत्व 
रूप लिङ्ग की अव्यावृत्ति अर्थात्‌ अभाव नहीं है । क्रिया में नित्यत्तर रूप साध्य तो नहीं है, 
किन्तु अमूर्तस्व रूप हेतु है । 

(र) “नित्यः शब्दः, अमूर्तत्वात्‌? इसी अनुमान में यदि कोई यदनित्यं तन्मूत्त 
दषटम्‌, यथा परमाणुः? इस प्रकार से परमाणु को वैधर्म्य निदद्यंन के लिए उपस्थित करे 
तो बह 'अनुमेयात्यावृत्त तिदर्शनाभास होगा, क्योंकि परमाणु में नित्यत्व रूप अनुमेय 
अर्थात्‌ साध्य की व्यावृत्ति (अभाव) नहीं है । 

(३) उसी भदृमान में बदि कोई “यदनित्यं तन्मूर्स र्म, ययाकाशम्‌' इस प्रकार 
से आकाश को वैचम्यं निदर्शनाभास के लिए उपस्थित करे तो वह "उभयाव्यावृतत' 
निदशंनाभास होगा, बग्रोंकि आकाश में नित्यत्व रूप माध्य का अभाव और अमूर्त 
रूप हेतु का अभाव, अर्थात्‌ अनित्यत्व और मूत्तंत्व इन दोनों रों से कोई भी नहीं है, 
अतः आकाश में साध्यभाव और हेत्वमाव दोनों की ही व्यावृत्ति ( अभाव ) न रहने के 
कारण प्रकृत में आकाश 'उभयाव्यावृत्त' निदशंनाभास है [ 


(४) उसी अनुमान में “यथा तम इस प्रकार से तम ( अन्धकार को यदि 
वेम्यंदषटान्त रूप से उपस्थित किया जाय तो वह 'आश्रयासिद्ध’ नाम का निदर्शनाभास 
होगा । क्योंकि तम नाम को कोई वस्तु ही नहीं है, फिर साध्यब्यावृत्ति (साध्य का अभाव) 
और हेतुव्यावृत्ति (हेतु का अभाव) इन दोनों का किगमें प्र दर्शन होगा ? 

(५) “नित्यः शब्दः, अमूतंत्वात्‌, इसी अनुमान में वेधम्यनिदशन को दिखलाने के लिए 
यदि धत्‌ केवल इसी वाक्य का प्रयोग करे (“यदनित्यं तन्मू्तमु' इस अंशका प्रयोग 
“घटवत्‌' ईस वाक्य के पहिले न करे) तो वह 'अव्य।वृत्त' नाम का निदशनाभास होगा 
यद्यपि घट में साध्य की व्यावृत्ति (अर्थात्‌ अनित्यत्व) ओर हेतु की ब्याबुत्ति मूर्त) 
ये दोनों ही हैं, फिर भी 'यदनित्यं तम्मूर्तम ( जो अनित्य होता है वह अवशय ही 
मूर्ता होता है ) इस अंश का प्रयोग न करने के कारण इस प्रसङ्ग में विरुद्ध मत 


For Private And Personal 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra wuwkobatirh.org Acharya Shri Kallashsagarsuri Gyanmandir 


अकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितमु ६०५ 
न्यायकन्दली 


बदति, न च तथानभिधाने साध्यसाधनयोव्यविकत्तिप्रतिपत्तिविप्रतिपन्नस्थ भवति, 

अतोऽयमव्यावृत्तः । यन्निषिक्रयं तदद्रव्यमिति विपरीतव्यावृत्तः। यथा साध्यं 

व्यापकं साधनं व्याप्यम्‌ , तथा साध्याभावो व्याप्यः साधनाभावइच व्यापकः । 
यथोक्तम्‌-- 


तियम्यत्वनियन्तृत्वे भावयोर्यादृशे मते। 
बिपरीते प्रतोयेते ते एव तदभावयोः॥। इति । 


तत्र दरव्यं वायुः क्रियावत्वादित्यत्र विपर्ययन्यात्तिप्रदर्शनार्थ यदद्रव्यं 
तदक्रियमिति वाच्यम्‌, अयं तु न तथा ब्रूते, किन्त्वेवमाह--यन्निषिक्रयं तदद्रव्य- 


रखनेवाले पुरुष को साध्य के अभाव और हेतु के अभाव की ( उपयुक्त ) प्रतीति नहीं 
हो पाती है, अतः उक्त स्थल में घट 'अव्यावृत्त' नाम का निदशंनाभास समझना चाहिए । 

(६ ) द्रव्यं वायुः क्रियावत्ात्‌? इस अनुमान के लिए यदि कोई “यन्निष्क्रियं 
तदद्रव्यम्‌? इस प्रकार से वैधम्यं निदर्शन का प्रयोग करना चाहे, तो बहू “विपरीत- 
व्यावृत्ति? नशम का ( वैधम्यं } निदर्शनाभास होगा, क्योकि “यद्‌ द्रव्यं न भवति? इत्यादि 
प्रकार से साध्याभाव के बोधक वाक्य का प्रयोग पहिले न कर उसके 'बिपरीत* अर्थात्‌ उल्टा 
पहिले हेतु के अभाव का वोघक 'यन्निष्क्रियम्‌? इस वाक्य का ही प्रयोग पहिले किया 
गया है। जैसे कि साध्य व्यापक है ओर सांघन व्याप्य हूँ ( भतः साधम्यं निदर्शन वाक्य 
में पहिले हेतू बोधक पद का प्रयोग होता है, बाद में साध्य बोधक पद का, उसी प्रकार ) 
साध्याभाव व्याप्य हुँ और हेत्वभाव व्यापक, ( अतः वैधम्यं निदर्शन वाकय में पहिले 
साध्याभात्र के वोधक वाक्य का ही प्रयोग होना चाहिए, बाद में हेत्वभाव के बोधक वाक्य 
का, अर्थात्‌ दोनों ही प्रकार के निदशंन वाक्यों में व्याप्य के बोधक वाक्य का पहिले 
प्रयोग चाहिए, बाद में व्यापक के बोधक वाक्य का, प्रकृत में इसके विपरीत हुआ हैं । 
अतः “विपरीतव्यादृत्तः नाम का मिदशंनाभास है ! 

जैसे कि ( अनुमिति के लिए) साध्य का हेतु से व्यापक होना ओर हेतु का 
साध्य से व्याप्य होन! सहायक है, उसी प्रकार ( अन्वयब्यतिरेकी और केवलव्यतिरेकी 
हेतु का अनुमानों में ) हेतु के अभाव से साध्य के अभाव का व्यापक होना और साध्य के 
अभाव का हेतु के अभाव का व्याप्य होना भी सहायक है। जैसा कहा गया है कि 
जिस प्रकार के हेतु में नियन्तृत्व ( व्याप्यत्व ) एवं जिस प्रकार के साध्य में नियम्यरव 
( व्यापकत्व ) रहता है, उसके विपरीत उन दोनों के अमभात्रों में हेतु का अमाव ही 
व्यापक ओर साध्य का अभाव ही व्याप्य होता है। इस स्थिति में “द्रव्यं वायुः किया- 
वच्चांत इस अनुमान में यदि विपयंय ( व्यतिरेक ) व्यापि का दिखाना आवश्यक हो 
तो “यदद्रभ्यं तदक्रियम्‌' इस प्रकार से निदशंन वाक्य का प्रयोग करना चाहिए! प्रकृत 
में वह पुरुष (जो निदर्शनाभास का प्रयोग करता है) इस प्रकार न कह कर, 
उसका उल्टा (विपरोत) ऐसा कहता है कि 'यन्निविक्यं तदद्रव्यम्‌? अर्थात्‌ 
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६०६ न्यायकन्दलोसंबलितप्रक्ञस्तपादभाष्यम्‌ [ गुण उनुमाने निदं 


प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


निदर्शनेऽनुमेयसामान्येन सह दृष्टस्य लिङ्गसामान्यमचु= 
[+ ६5... * 2. 
मेयैऽन्वानयनमनुसन्धानम्‌ । अञ्मेयधर्ममात्रत्वेनाभिहितं लिङ्गसामान्य- 


निदर्शन ( उदाहरण ) में साध्यसामान्य के साथ ज्ञात हुए लिङ्ग 
(हेतु ) सामान्य की सत्ता का पक्ष में बोध करानेवाला वाक्य ही साधर्म्या- 
नुसन्धान' ( सावर्म्योपनय ) है । ( बिशदार्थ यह है कि) 'लिद्भसामान्य पक्ष 
( अनुमेय ) में है? इस प्रकार केवल पक्षमात्रवृत्तित्व रूप से कथित हेतु 


न्यायकन्दली 


मिति । एवं च न व्याप्तिरस्ति; आकाशस्य क्रियारहितस्बेऽपि द्रव्यत्वात्‌ । तस्माद्‌ 
बिपरीतव्याबृ ततोऽयं बंधम्यनिदर्ञनाभातः | लिङ्ग ्ानुमेयं चोभयं च लिद्भानु- 
मेयोभयानि तान्यव्यावृत्तानि येषां ते तथोक्ताः । आश्रयोऽसिद्धो यस्य स 
आश्रयासिद्धः, लिङ्गानुमेयोभयाव्याव त्तइचाशयासिद्धश्य अव्यावृत्ततच विपरी- 
तब्यावृत्तस्चेति व्याख्या | 


निदशनेऽनुमेयसामान्येन सह दुष्टस्य लिङ्गसामान्यस्यानुमेयेञ्न्वा- 
नयनमनुसन्धानम्‌ । निदश्यंते निइचिता साध्यसाधनयोर्व्याष्तिरस्मिन्निति निदर्शनं 
दृष्टान्तः, तरिमन्ननुमेय्तामान्येन सह दुष्टस्य प्रतीतस्य लिङ्गसामान्यस्यानुमेये 
साध्यर्धामिष्यन्वानयनं सःद्भावोषदर्शनं येन वचनेन क्रियते तदनुसन्धानम्‌ । 


जिसमें क्रिया महीं है, वह द्रव्य हो नहीं है, किन्तु ऐसी व्याप्ति नहीं है, क्‍योंकि 
आकाशादि द्रव्य तो है, किन्तु उनमें कियावस्व नहीं है। भतः प्रकृत अनुमान में 
व्यञ्चिष्क्रियं तदद्रन्यमू यह वाक्य विपरीतव्यावृत्तः नाम का वेधम्यं निदर्सनाभास होगा + 
“लिङ्गानुमेयोभयाव्यावृत्ति शब्द 'लिङ्गचानुमेयं चोमयं च लिङ्गानुमेयोभयानि, तान्य- 
ब्याबृत्तानि येपाम्‌’ इस व्युत्पत्ति से बना है, और आश्रयोऽसिद्धो यस्यः इस ब्युत्पत्ति से 
प्रकृत आश्रयासिद्ध' शब्द बना है} ( इस प्रकार दोनों शब्दों के निष्पन्न होने के बाद ) 
“लिज्धानुमेयोभयाव्यावृत्ततचाश्षयासिद्धश्चाब्यावृत्ततव विप्रीतव्यावृत्तश्च! इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार व्याख्या करनी चाहिए । 

तिदर्शनेऽनुमेयसःमान्येन सह दृष्स्य लिङ्गसामान्यस्यानुमेयेश्व्वानयनमनुसन्धानमु' 
इस वाक्य में प्रयुक्त “निदर्शनों शब्द का “निदिश्यते निश्चिता साध्यसाधनयोर्ब्याप्ति- 
रस्मिल्लिति निदर्शनम्‌? इस व्युत्तत्ति के अनुसार पर्यायवाची “डष्टास्त शब्द है । तदनुसार 
इश्लान्त में साध्यसामान्य के साथ दृए्ट अर्थात्‌ ज्ञात लिङ्ग ( हेतु ) सामान्य का 
अनुमेय में अर्थात्‌ साध्य के घर्मी में ( पक्ष में ) “अल्वानयन' अर्थात्‌ सत्ता का प्रदर्शन 
जिस वाक्य के द्वारा किया जाय बही “अनुसन्धान है। 'अनुसन्धीयते अनेन इस 
ब्युत्पत्ति के अनुसार दृष्टान्त में साध्य की व्याप्ति से युक्त एवं उसी रूप में देखे हुए हेतु 
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अकरणम्‌ ] आाषानुवादसहितम्‌ ३०७ 
न्यायकन्दलो 


दुष्टान्ते साध्याविनाभृतत्वेन दक्षितं लिङ्गं पक्षेऽनुसन्धीयते प्रतिपाद्यते अनेनेति 
व्युत्पत्या । एतदेव स्वोक्तं विवुणोति--अनुमेय धर्ममात्वेनामिहितं लिङ्गसामान्य- 
मिति + प्रतिज्ञानन्तरं हेतुवचनेन लिङ्ग वस्तुब्यावृत््यानुमेयेऽस्तोत्येतावन्मात्रतथा 
हेतुत्वेनाभिहितम्‌, न तु धामणि तस्य सङ्भावः कथित इत्यभिप्रायः | लिङ्गस्य 
साध्यप्रतिपादने शक्तिरन्वयव्यतिरेको पक्षधमंता च, सा पूर्व प्रतिज्ञाहेतु- 
वचनाभ्यां तस्य नावगतेत्यनुपलब्धञक्तिकं निदर्शने साध्यधमंसामान्येन सह 
दृष्टमनुमेये येन वचनेनानुसन्धोयते तदनुसन्धानमिति । 

अथमत्राभिसन्धिः ~ परार्थः ब्दी यथा यथा परस्य जित्ञासोदयते 
तथा तथा प्रयुज्यते, प्रत्येतुङच साध्येऽभिहिते साधने भवत्याकाङक्षा-कुत इदं 
सिद्धघति? न तु साधनस्य सामथ्यंम्‌, स्वरूपावगतिपुर्वकत्वात्‌ सामर्थ्यजिज्ञासायाः । 
साधने चाकाङइक्षिते प्रयुज्यमानं हेतुबचनं हेतुस्वरूपमात्रं कथयति, न तस्य पक्ष- 
धर्मताम्‌, एकस्य शब्दस्योभयार्थवाचकत्वाभावात्‌। विज्ञाते हेतौ कथमस्य हेतुत्वमिति 
सामर्थ्यजिज्ञासायां साध्यप्रतोतेरविनाभावप्रतीतिनान्तरोयकत्दाद्‌ व्याप्तिवचनेना- 


का पक्ष ( रूप अनुमेय ) में सत्ता का प्रदर्शन जिस वाक्य के द्वारा हो वही अनुसन्धान) 
है, वहो ब्रात 'निदर्शने? इत्यादि से भाष्यसार ने स्वयं कही है जिसको व्याख्या 
“अनुमे यमात्रस्वेनामिहितं लिङ्गसामान्यम्‌' इत्यादि से भाष्यकार स्वयं करते हैं । अभिप्राय 
यह है कि प्रतिज्ञावाक्य के प्रयोग के वाद प्रयुक्त हेतुवाक्य के थिपक्षब्पादृक्ति 
के आक्षेप द्वारा सामान्य रूप से ही यह समझा जाता है कि 'यह हेतु अनुमेय (पक्ष) 
में है! इससे हेतु केबल हेतुरत्र रूप से ही प्रतिपादित होता है। इससे पक्ष रूप 
धर्मी में हेतु को सत्ता प्रतिपादित नहीं होती है । हेतु में साध्य का अस्वय और ब्यतिरेक 
एवं पक्ष में हेतु का रहना ( पक्षवर्मता ) ये दोनों ही वस्तुतः हेतु में रहनेवाळी साध्य के ज्ञापन 
को झक्ति है। (यह शक्ति हेतु में ज्ञात होकर ही साध्यज्ञान रूप अनुमिति को उत्पन्न 
करती है) यह शक्ति ( निदर्शन वाकय के प्रयोग के ) पढ्छ प्रतिज्ञा वाक्य और 
हेतु वाक्य इन दोनों के द्वारा ज्ञात नहीं हो पाती | इस प्रकार अज्ञात शक्ति से 
युक्त हेतुसामन्य ही साध्यसामान्य के साथ निदर्शन {उदाहरण ) में देखा जाता है! 
इस रूप से देखे हुए हेतु का अनुमेय (पक्ष ) में अनुसन्धान (प्रति शदन ) जिस वाक्य 
के द्वारा हो बही प्रकृत में अनुसन्धान' है। 

गूढ़ अभिप्राय यह्‌ कि जिस कम से बोद्धा पुरुष की जिज्ञासा उठती है, उसी क्रम से 
दुसरे के लिए ( पराथं ) शब्द का प्रयोग होता है । तदनुद्वार (वक्ता के द्वारा प्रयुक्त प्रतिज्ञा 
बाक्य से ) साध्य के प्रतिपादित हो जाने पर वोद्धा को हेतु के प्रशङ्ग में यही जिज्ञासा 
स्वाभाविक रूप से होती है कि “इस साध्य की सिद्धि किस हेतु से होती है ?' ( प्रतिज्ञा 
दाक्य के प्रयोग के बाद हेतु विप्रक इस जिज्ञासा से पहिले ) हेतु को शक्ति के प्रसङ्ग में 
जिज्ञासा नहीं होती है, क्योंकि हेतु के स्वरूप का ज्ञान हेतुगत सामथ्यं कौ 


For Private And Personal 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra wuwkobatirh.org Acharya Shri Kallashsagarsuri Gyanmandir 


६०८ रयायकन्दलोसंबलितप्रहस्तपाद भाष्यस्‌ [ृणेऽनुभाने निदर्शन 
न्यायकन्दलो 


विनाभावे कथिते सत्यवधारितसामर्थ्यस्य हेतोः पक्षे पइचात्‌ सम्भवो जिज्ञास्यत 
इत्युदाह्रणानन्तरं पक्षधमंतावगमा्थंमुपगन्तव्य उपनयः, हेतुत्वाभिधान- 
सामथ्यदिव पक्षधर्मत्वं प्रतीयते, व्यधिकरणस्यासाधकत्वादिति चेत्‌ ? तदभि- 
धानसामर्थ्याद्‌ व्याप्तिरपि लप्स्यते, अनन्वितस्य हेतुत्वाभावादित्युदाहरणमपि न 
वाच्यम्‌ । असाधारणस्यापि अ्ञान्त्या हेतुत्वानिधानोपपत्तर्न तस्मादेकान्ते- 
नान्बयप्रती तिरस्तीत्युदाहरणेत व्याप्तिरुपदइयंत इति चेद्‌? धमिष्यविद्यमान- 
स्यापि मेण हेतुत्वाभिधानोपलम्भान्न ततः पक्षधमंतासिद्धिरस्तीत्युदाहरणस्थस्य 
लिङ्गस्य पक्षेऽस्तित्वनिश्चयार्थमुपनयो वाच्यः । असिद्धस्य श्रमादुपनयोषपि 


जिज्ञासा का कारण है ( प्रतिज्ञा वाक्य से साध्यावगति के बाद ) केवछ हेतु की 
आकाङ्क्षा से जिस हेतु वाक्य का प्रयोग होता हे, उसे केवल हेतु के स्वरूप 
का ही बोध होता है, हेतु के पक्षधर्मता रूप सामथ्यं का नहीं। क्योंकि (एक बार 
प्रयुक्त शब्द एक ही अर्थ को समझा सकता है ), दो अर्थों को तहीं ] साधारण रूप 
से हेतु का ज्ञान हो जाते पर स्वाभाविक रूप से यह जिज्ञासा होती है कि 'इससे साध्य 
का ज्ञान किस रीति से उत्पन्न होता है?” बोद्धा की इस जिन्नास्रा से प्रेरित होकर 
ही व्यासिवचन ( उदाहरण ) का प्रयोग किया जाता है, जिस हेतु में साध्य 
की जो ब्यास है, उसका प्रदशंन हो सके, क्योंकि हेतु मे साध्य की व्याप्ति के ज्ञात होते 
पर ही साध्य की अनुमिति होती है! इस क्रम से हेतु में साध्य के अविनाभाव का 
निश्चय हो जाने पर स्वाभाविक म से पक्ष में साध्य की व्याहि से युक्त हेतु के रहने 
की जिज्ञासा उठती है, जिसको मिटाने के लिए ही उदाहरणबाक्य के वाद "उपनय? 
वाक्य का प्रयोग करता पड़ता है । ( प्र० ) ( साध्य के साथ एक आश्रय में रहनेवाले 
हेतु से ही साध्य का बोध होता हूँ) साध्य के आश्रय से भिन्न आश्रय में रहनेवाले 
हेतु से नहीं, इस रीति से हेतु वाक्य के द्वारा हेतुत्व का जो प्रतिपादन होता हुं. उसी 
से हेतु में पक्षधर्मता का भी बोध होही जाएगा! अतः पक्षधमंता के लिए उपनय- 
वाक्य का प्रयोग व्यथं हूँ । (३० ) इस प्रकार तो हेतु वाक्य के द्वारा हेतुत्व के अभिधान 
से ही व्याप्ति का लाम भी सम्भव है, क्योंकि व्याधि के विना भी हेतु में हेतुता सम्भावित 
नहीं हूँ, अतः हेतु वाकय से ही व्यापि का भी लाभ हो जाएगा | यतः सब्य की व्याप्ति 
( अन्वय ) के बिना किसी में हेतुता नहीं आ सकती, अतः उदाहरण वाक्य का प्रयोग करना 
आवश्यक होता हूँ | यदि यह्‌ कहें कि त्रान्तिवश असाधारण हेतु ( केवल पक्ष में ही रह्ने- 
बाला हेतु जो वस्तुतः हेत्वाभास हँ) भी हेतु वाक्य के द्वारा अभिहित ही सकता हूँ । 
हेतु वाक्य से ही व्याप्ति का भी छाम हो जाएगा, क्योंकि साध्य की व्याप्ति 
के बिना किसी में हेतुता नहीं आ सकती, अतः उदाहरण वाकय का भी प्रयोग नहीं 
करना चाहिए । यदि यह कहें कि त्रान्तिव्च असाधारण हेतु ( केवल पक्ष में 
ही रहनेवाले हेत्वाभास ) का भी हेतु वाक्य के द्वारा अभिधान किया जा सकता 


है। अतः हेतु वाक्य के द्वारा हेतु में व्याप्ति की निश्चित प्रतीति नहीं हो सकती 
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प्रकरणमु ] भाषानुवादसहितमु ६०६ 
न्यायकन्दली 


दृश्यते कथं तस्मादपि पक्षधर्मतासिद्विरिति चेत्‌ ? असिद्धाविनाभावस्यापि 
भ्रास्या व्याप्तिवचनं दृशयते कथं तस्मादम्वयसिद्धिः ? उदाहरणे 
व्याप्तिग्राहकप्रमा णानुसारेणान्वयनिश्चयो न वचनमात्रेण, तस्य सर्वत्राविशेषा- 
दिति चेत्‌ ? उपनयेऽपि पक्षधमंताग्राहकप्रमाणानुसारादेव तद्धमंतानिइचयो न 
वचनमात्रस्वात्‌ । हेत्वभिधानान्ययानुपपत्येव पक्षधर्मताग्राहिप्रमाणानुसारो भव- 
तीति चेत्‌ ? तदन्यथानुपपत्येव व्याप्तिप्राहकप्रमाणानुघारों भविष्यति । हेतु- 
बचनस्याच्यार्थत्वान्न तदुपनयनसामर्थ्यमस्तोति तदुपस्थापनमुदाहरणेन क्रियत 
इति चेत्‌ ? इहापि सेव रोतिरनुगम्यताम्‌, अलमन्यथा सम्भावितेन । 


हैं, अतः उदाहरण के द्वारा व्यापिका प्रदर्शन किया जाता हैं। (उ०)तो फिर 
उपनय के प्रसङ्ग में भी इसी प्रकार यह्‌ कह सकते हैं कि पक्ष भें न रहेनेवाली ( अपन 
क्षमं } वस्तु में मी भ्रान्तिवश हेतुवाक्य के द्वारा हेतुसव का प्रतिपादन हो सकता हे, 
अतः उदाहरण में निश्चित रूप से विद्यमान हेतु को पक्ष सें निश्चित रूप से 
समझाने के लिए उपनय का प्रयोग मी आवश्यक हुँ। ( प्र० ) पक्ष में अनिश्चित 
हेतु के बोधक उपनय वाक्य का शन्ति से भी प्रयोग होता है, अतः उपनय से पक्षधर्मता 
की सिद्धि कैसे होगी? ( उ० ) जिस हेतु में व्यापि निश्चित नहीं है, भान्तिवश उसमें 
ब्यापि को समाने के लिए भी “ब्यासिदचन' अर्थात्‌ उदाहरण वाक्य का भ्रयोग होता है, 
फिर उदाहरण से ही व्यापि की सिद्धि किस प्रकार होगी ? ( श्र० ) उदाहरण वाक्य केवल 
वाक्य होने के कारण ही व्यासि का बोधक नहीं है, क्योंकि वाक्यत्व तो सभी वाक्यों मे समान 
रूप से है। किन्तु उदाहरण वावय में यतः व्याप्ति के दोधक प्रमाण रूप शब्दों का प्रयोग 
होता है, अतः उदाहरण वाकय से व्याप्ति का बोघ होता है । (३० ) उपनय के प्रसङ्ग में 
भी इसी प्रकार कहा जा सकता है फि उपनयवाक्य केवल बाक्य होने के कारण ही 
पक्षघर्मता का बोधक नहीं है, क्योंकि वाक्यत्वर तो सभी वाक्यों में समान रूप चे है, 
किन्तु उपनय वाक्य में जिस लिए क्रि हेतु में पक्षघमंता के बोघक प्रमाण रूप शब्दों 
का प्रयोग होता है, इसीलिए उपनय वबाक्यसे पक्षधर्मता का बोध होता है । (प्र० ) 
हेतु वाकय से ( उपयुक्त ) हेतुत्थ का वोध तब तक सम्भव नहीं है, जबतक कि उसे 
हेतु में पक्षबमंता का बोधक प्रमाणन मान लिया जाय, अत: हेतु वाक्य से ही पक्ष- 
घर्मेत्व का बोघ हो जाएगा ( उसके लिए उपनय वाकय के प्रयोग को आवरयकता 
नहीं है ) । (३०) यही बात व्याप्ति के प्रसङ्ग में भी कहो जा सकती है कि हेतु में 
उपयुक्त हेतुस्व का बोघ तब तक सम्भव नहीं है, जबतक हेतुवाक्य को व्याप्ति का 
मी बोधक प्रमाण त मान लिया जाय, ऐसी स्थिति में यह भी कहा जा सकता है कि 
व्याप्ति के बोध के लिए उदाहरण वाक्य की आवश्यकता नहीं है ( हेतुवाक्यसे हो 
व्याप्ति का भी बोघ हो जाएगा) यदि यह कहें कि ( प्र० ) हेतु वाक्य ( हेतु रूप ) 
दूसरे अर्थका बोनक है, अतः उसमें व्याप्ति को समझाने का साम्यं नहीं है, अतः 


व्याप्ति कों समझाने के छिए उपनय वाक्य की अछग से आवश्यकता होती हुँ । ( उ० ) 
७ 
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६१० न्यायकन्दलीसंचलितप्रशस्तपादभाष्यभु [ गुणेऽनुमानेऽवयख- 


प्रशर्तपादमाष्यम्‌ 


मनुपलब्धशक्तिक निदर्शने साध्यधर्मसामाम्येन सह द्टमञुमेये येन 
वचनेनाचुसन्धीसते तदनुसन्धानम्‌ । तथा च वायुः क्रियावानिति। 
अनुमेयाभावे च तस्यासच्वङृपरभ्य न च तथा वायुनिष्क्रिय इति | 


सामान्य में साध्य सामान्य को साधन करते का साम्यं उपलब्ध नहीं होता है। 
उसके लिए यह आवश्यक है कि उदाहरण में साध्यसामान्य 
के साथ वृत्तित्व रूप से ज्ञात हेतुसामान्य का ( केवळ हेतुसामान्य का नहीं ) 
पक्ष में सत्ता का जापन हो] यह ज्ञापन जिस वाक्य से होता है, वही 
“साघ्म्यानुसंघान' है । ( वायु में क्रियावत्त्व हेतु से द्रव्यत्व के अनुमान के लिए 
यदि तीर को निदर्शन रूप से उपस्थित किया जाय, एवं उसके बाद तीर रूप 
निदर्शन में द्रव्यत्व के साथ ज्ञात क्रियावतत्व का वायु रूप पक्ष में सत्ता दिखाने 
के लिए) 'वायु में (भी) क्रिया है' इस वाक्य का प्रयोग किया जाय तो 
( उक्त अनुमान के लिए ) यह वाक्य 'साधर्म्यानुसन्धान' होगा । 

( वैधम्य॑निदर्शन या विपक्ष में ) अनुमेय अर्थात्‌ साध्य के अभाव के साथ 
ज्ञात हेतु के अभाव का पक्ष में जिस वाक्य से असत्ता प्रतिपादित हो, वही 
वाक्य 'बैधर्म्यानुसन्धातः है! जेसे कि (कोई वायु में क्रियावत्त्व हेतु से 
द्रव्यत्व के अनुमान के लिए ही इस वेधम्यं निदर्शनवाक्य का प्रयोग करे 
कि 'जो द्रव्य नहीं है उसमें क्रिया भी नहीं है जैसे कि सत्ता, सत्ता में द्रव्यत्व नहीं 
है तो क्रिया भी नहीं है' इस रीति से उक्त वाक्य से सत्ता में द्रव्यत्वाभाव के साथ 
ज्ञात ) क्रियावत्त्व के अभाव का वायु में असत्ता को प्रतिपादन करनेवाले सत्ता 
की तरह 'वायु क्रियाशून्य नहीं है” इत्यादि वाक्य 'बंघर्म्यानुसन्धान हैं' । 


न्यायकन्दली 


अस्तु तहर्चुपनयः, व्यर्थ हेतुवचनम्‌ ? न, असति हेतुवचने साधन- 
स्वरूपानवबोधात्‌ तत्सामथ्यंजिज्ञासाया अनुपपत्तौ उदाहरणादिवचनानां प्रवृत्त्य- 
भावात्‌ । तथा च न्‍्यायभाध्यम्‌--“असति हेतौ कस्य साधनभाव: प्रदवर्यते' इति । 


तो फिर उपनय के प्रसङ्ग में भी वही रीति अपनाइए ? उसके लिए अलग रीति 
अपनाना व्यथं है । 

(प्र० ) ऐपी स्थिति में उपनय को ही मान लीजिए, हेतु वाक्य को ही छोड़ दीजिए १ 
(उ०) सो सम्भव नहीं हैँ क्योंकि यदि हेतुवाक्य न रहे, तो हेतु के स्वरूप का 
बोघ कैसे होगा ? हेतु के स्वरूप का बोध न होने पर हेतु की साम्यं के प्रसङ्ग में 
कोई जिज्ञासा ही न उठ सकेगी, जिससे उदाहरणादि वाक्यों की प्रवृत्तियाँ ही अनुपपन्न 
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प्रकरणम्‌ ] भश्यानुवावस हितस्‌ ६११ 
अशस्तपाद भाष्यम्‌ 


अनुमेयत्वेनोददिष्टे चानिस्चिते च परेषां निश्चया- 
पादनार्थं प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनं प्रत्याम्नायः । प्रतिपाद्यस्वेनो दिष्टे 
चानिश्चिते च परेषां हेत्वादिमिरवयवैराहितश्चकतीनां परिसमाप्तेन 


(प्रथमतः प्रतिज्ञा वाक्य के द्वारा ) अनुमेय रूप से कथित होने पर 
भी ( समर्थ हेतु सम्बन्ध के प्रतिपादन कै बिना ) अनिश्चित साध्य को 
दूसरों को निश्चित रूप से समझाने के लिए फिर से प्रयुक्त ( उपयुक्त हेतु 
के सम्वन्ध से युक्त साध्य के बोधक ) प्रतिज्ञा वाक्य ही प्रत्याम्नाय? 
( निगमन ) है! ( विशदार्थं यह है कि सर्वप्रथम प्रयुक्त ) केवल प्रतिज्ञा 
वाक्य से साध्य अनुमेयत्व रूप से निर्दिष्ट होने पर भी बोद्धा पुरुष के लिए 


न्यायकन्दक्तो 


अनुसन्धानस्योदाहरणमाह-तथा चेति । बधर्म्यानुसन्धानं दशं- 
यति--अनुमेयाभावे चेति । 

ध्रत्याम्तायं व्याचष्टे¬अनुमेयत्वेतो दिष्टे इति । प्रतिज्ञावचनेन पक्षे अनुमे- 
यत्वेन प्रतिपाद्यत्वेनोदिष्टे साध्यधर्म:निश्विते तस्येव धमिणि प्रत्याम्नायः 
प्रत्यावृत्याभिधानम्‌ येन वचनेन क्रियते तत्प्रत्याम्नायः । अभिहितस्य पुनर- 
भिधानं किमर्थमत आह--परेषां तिशचयापादनार्थमिति । प्रथमं साध्यमभि हितं 
न तु तन्निञ्चितम्‌, प्रतिन्ञामात्रेण साध्यसिद्धेरभावात्‌ । तस्योपदशिते हेतो, 
कथिते च हेतोः साम्यं, निञचयः प्रत्याम्नायेन क्रियत इत्यस्य साफल्यम्‌ । 
एतदेब दश्ंयति-प्रतिपाद्यत्वेतोद्ष्ट इत्यादिना । प्रथमं वचनमात्रेण परेषां 


हो जाएंगी । जैसा न्यायभाषा में कहा गया है कि "हेतु के न रहने पर किसका (साघ्यबोघक 
जनक) यामर्थ्यं ( उदाहरणादि वाक्यो से ) दिखलःया जायगा ? 

तथा च' इत्यादि वाक्य के द्वारा अनुसन्धान ( उपनय ) का उदाहरण कहा 
गया है। अनुमेयामवे' इस सन्दर्भ से वैधर्म्यातुसन्धान' का उदाहरण दिखळोया 
गया है । 

'अनुमेयत्वेनो दिष्टे? इत्यादि वाक्य के द्वारा प्रत्याम्नाय' ( निममत } की व्याख्या 
करते हैं । प्रतिज्ञावाक्य के द्वारा 'उहिष्ट? अर्थात्‌ कहने के लिए अभीष्ट जो “अनिश्चित 
साध्य रूप घमं, उसी साध्य रूप घमं का उसी पक्ष में जो अ्रत्याम्ताय” अर्थात्‌ दूसरी 
बार कहना, जिस वाक्य के द्वारा हो उसी को प्रत्याम्नाय कहते हैं | ( प्रतिज्ञा वाक्य के 
द्वारा ) कहे हुए साध्य रूप घर्म को ही फिर से क्यों कहते हैं ? इसी प्रश्नका उत्तर 
“प्रेषां निकचयापादनाथेमुः इस काक्य से दिया गया है | पहिले (प्रतिज्ञा वाक्य के 
द्वारा ) केवल साध्य कहा जाता है, किन्तु उससे साध्य का निश्चय नहीं हो पाता, क्योंकि 
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६१२ न्यायकन्दलो संवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणेऽनुपानेऽवयवन 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


वाक्येन निइचयापादनाथ प्रतिज्ञायाः पुनवचनं प्रत्याम्नायः, तस्माद्‌ 
द्रव्यमेवेति । न ह्येतस्मित्नसति परेषामत्रयवानां समस्तानां 
अनिश्चित ( सन्दिग्ध ) ही रहता है (क्योंकि हेतु में पक्षधर्मता और व्याप्ति 
के निश्चय के विना ) पक्ष में उसके निश्चयात्मक ज्ञात को अपनी आत्मा 
में उत्पादन का सामथ्यं बोद्धा पुरुष को नहीं रहता है! हेतु प्रश्रृति अवयव 
जब समझानेवाले पुरुष से प्रयुक्त होते हैं, तब समझनेवाले पुरुष में साध्य 
को पक्ष में निश्चित रूप से समझने का सामर्थ्यं उत्पन्न होता है। इस 
प्रकार की शक्ति से सम्पन्न पुरुष को पक्ष में साध्य को निश्चित रूप से 
समझाने के लिए प्रयुक्त प्रतिज्ञावाक्य ही “प्रत्याम्ताय' ( निगमन ) है! 
जैसे कि ( क्रियावत्त्व हेतु से वायु में द्रव्यत्व की अनुमिति के लिए प्रयुक्त 
न्यायवाक्यो का ) “तस्मात्‌ वायु द्रव्य ही है” यह वाकय ( प्रत्याम्नाय है ) । 
इस (प्रत्याम्नाय) के न रहने पर शेष चार अवयव वाक्य परस्पर- 


न्यायकन्दली 


साध्यनिइचयो न भूतः, तेषां हेतूदाहरणोपनयंरवयवहेतोस्त्रेरूष्ये दशते 
सञ्जातानुमेयप्रतिपत्तिसामर्थ्यानां प्रत्याम्नाये क्ते 'परिसमाप्तेन' परिपूणंन 
“वाक्येन? निश्चयो जायत इत्येतदर्थ प्रतिज्ञायाः पुनवंचनं प्रत्याम्नायः प्रवत्तते । 

तस्योदाहरणम्‌-तस्माद्‌ द्रव्यमेवेति । हेत्वादिभिरवयवेरेव साध्यं 


केवल प्रतिज्ञा वाकय से साध्य का निश्चय ( सिद्धि ) नहीं होता है। जब हेतु वाक्य के 
द्वारा हेतु का प्रदर्शन हो जाता है. एबं ( उदाहरण ओर उपनय के द्वारा ) हेतु का 
(व्याप्ति और पत्ञघमंता रूप) सामथ्यं कथित हो जाता है, तब प्रत्थाम्नाय के 
द्वारा साध्य का निश्चयात्मक ज्ञान उत्पन्न होता है । इस प्रकार प्रत्याम्नाय को सार्थकता 
स्पष्ट है। यही बात अतिपायत्वेनोंदिष्ट' इत्यादि से कही गई है। अभिप्राय यह है 
कि बोद्या को पहिले केरल (प्रतिज्ञा) वचन के द्वारा साध्य का निश्चय नहीं हो 
पाता, किन्तु हेतु, उदाहरण और उपनय इन तीन अबयवों के द्वारा ( अनुमान 
के प्रयोजक ) हेतु के ( पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्व और विपक्षासस्व इन ) तीनों रूपों का 
ज्ञान जब बोद्धा पुरुष को हो जाता है, तब उसो पुरुष को अर्थात्‌ कथित रौति से अनुमेय 
के ज्ञान के सामथ्यं से युक्त हेतु के ज्ञान से युक्त पुरुप को प्रत्याम्नाय वाक्य के 
प्रयुक्त होने पर परिसमाध' अर्थात्‌ सम्पूर्ण वाक्य से निश्चयात्मक ज्ञान होता है। 
इसी निश्चयात्मक ज्ञान के लिए प्रतिज्ञा वाक्य का पुनः भ्रयोग रूप प्रत्वाम्ताय 
प्रवृत्त होता है। 

“तस्माद्‌ द्रव्यमेव? इस वाक्य के द्वारा प्रत्याम्ताय का उदाहरण दिखछाया गया 
है। हेतु प्रभृति अवयवों से द्वी साध्य की सिद्धि हो जाएगी, अतः प्रत्याम्नाय का 
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प्रकरणप्‌ ] भाषानुवादस हितम्‌ ६१२ 


प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


व्यस्तानां बा तदर्थवाचकत्वमस्ति, गम्यमानार्थत्वादिति चेन्न, अति- 
मिलित होकर या स्वतन्त्र रूप से भी प्रत्याम्नाय के द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ 
का प्रतिपादन नहीं कर सकते ( अतः उन चारों के रहते हुए भी ध्रत्याम्ताय 
का असाधारण प्रयोजन है। सुतराम्‌ इसके वेयथ्यं की आशंका अयुक्त है ) । 
(प्रक) ( यदि प्रतिज्ञावाक्य को फिर से दुहराना ही प्रत्याम्नाय 
है तो फिर ) ज्ञात अर्थ के ही ज्ञापक होने के कारण ( प्रत्याम्नाय की कोई 
आवश्यकता नहीं है) ? (3० ) ऐसी बात नहीं है, यदि ऐसी बात होतो 


न्यायकन्दलो 


निइचीयते कि प्रत्याम्नायेन ? इत्यत आह~-नह्योतस्मिन्तसतीति । प्रतिज्ञा- 
दयोऽवयवाः प्रत्येकं स्वार्थमात्रेण पर्यंवसायिनोऽसति प्रत्याम्नाये नेकमर्थ 
प्रत्याययितुमोराते, स्वतन्त्रत्वात्‌ ! सति त्वेतस्मिन्नाकाङ्क्षोपगृहीताः अङ्घाञ्गि- 
भावभुपगच्छन्तः शक्नुवन्तीति युक्तः प्रत्याम्नायः । 

पुनश्चोदयति गम्यमानार्थत्वादिति। अयमभिप्रायः स्वार्थानुमाने पेव 
प्रतिपत्तिसामग्रो, संव परार्थानुमानेऽपि । इयांस्तु विशेषः, स्वप्रतोतावियं स्वय- 
मनुसन्धोयते, परप्रतोतौ च परेण बोध्यते । स्वयं च लिङ्गसामर्थ्यादर्थोऽवगम्यते, 
परस्यापि तदेव गमकम्‌ । वाक्यं तु लिङ्कीपक्षेपमात्रे चरितार्थम्‌ । प्रतिपादितं च 


कोई प्रयोजन नही हूँ इसी आक्षेप का समाधान “न तु तस्मिश्नसति” इत्यादि सन्दर्भ के 
द्वारा किया यया हूँ । अभिप्राय यह है कि प्रतिज्ञादि चारो अवयव अलग अलय स्वतन्त्र रूप 
से केवळ अपने अगने अर्थो का हो प्रतिपादन 5-र सकते हैं, स्वतन्त्र होने के कारण 
प्रत्याम्नाय के विना किसी एक विशिष्ट अर्थ को उनमें से कोई भी एरु अवयव नहीं समा 
सकता | प्रत्याम्माय वास्य क प्रयोग से हो प्रतिज्ञादि अवयव परस्पराकाङ्क्षा के द्वारा एक 
दूसरे से अङ्गाङ्गिभाव को प्राप्त कर एक विषिएट अर्थ विषयक बोघ का सम्पादन कर सकते 
हैं, अतः प्रत्याम्नाय का प्रयोग आवश्यक हैं । 

“गम्यमानार्यत्वात्‌? इस याश्य के द्वारा फिर से आक्षेप करते हैं । आक्षेप करने- 
वारे का अभिप्राय हे कि कारणों के जिस समुदाय से स्वार्थानुमान की उत्पत्ति होती 
है, परार्थानुमात भो उसी कारण समुदाय से उत्पन्न होता हैं। अन्तर इतना ही हे कि 
स्वार्थानुमानवाले पुरुष को स्वयं हो उस कारण समुह का अनुसम्धान करना पड़ता है, 
और परार्थानुमान स्थळ में उस समूह का अनुसन्धान दूसरे के द्वारा कराय! जाता है। 
जिस प्रकार स्वार्यातुमान स्थळ में हेतु के पक्षसत्त्वादि सामर्थ्यो के द्वारा अर्थावगम? 
अर्धात्‌ अनुमिति होती है, उसो प्रकार परार्थातुमान स्थल में भी हेतु के उन सामर्थ्यो 
से हो अनुमिति होती है? ( अवयव ) वाक्यों का तो अनुमिति में इतना ही उपयोग 
है किवे ( उक्त सामथ्यं से युक्त) हेतु को उपस्थित कर देवें। अन्वय और व्यतिरेक 
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६१४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ पुणेऽनुम्पानेऽवयव= 


प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


प्रसङ्गात्‌ । तथाहि प्रतिज्ञानन्तरं हेतुमात्रामिधानं कर्तव्यम्‌, विदुषामन्वय- 
व्यतिरेकस्मरणात्‌ तदर्थावगतिर्भविष्यतीति, तस्मादग्रैवाथपरिसमाप्तिः । 
फिर उक्त पक्ष में ( केवल प्रतिज्ञा और हेतु वाक्य को छोड़कर निदर्शन 
और अनुसन्धान इन दोनों के भी वेयथ्य की आपत्ति होगी), क्योंकि 
( पूर्वपक्षवादी की रीति के अनुसार ) प्रतिज्ञावाक्य के बाद केवल हेतु वाक्य 
के प्रयोग से ही प्रकृत प्रयोजन की निष्पत्ति हो जाएगी, क्योंकि ( व्याप्ति 
से ) अभिज्ञ पुरुष को (व्याप्ति के कारणीभूत , अन्वय और व्यतिरेक का स्मरण 
यों ही ( बिना निदशंनवाक्य और अनुसन्धानवाक्य के सुने ही ) हो जाएगा । 
( प्रतिज्ञावाक्य के प्रयोग के बाद हेतुवाक्य का प्रयोग होने के बाद ही) 
अमीष्ट अर्थ का बोध सम्पन्न हो जाएगा । अतः ( प्रतिज्ञादि चार अवयवों के 
प्रयोग को पूर्व पक्षी जिस दृष्टि से आवश्यक मानते हैँ, उसी दृष्टि से उन्हे मानना 
होगा कि ( प्रत्याम्नाय पर्यन्त पाँच अवयदवाक्यों के प्रयोग से ही अभीष्ट अर्थ के 
ज्ञान की समाप्ति हो सकती है ) । 


न्यायकन्दली 


हेरबादिभिरवयवेः पक्षधमंतान्दयव्यतिरेकोपपन्नं लिङ्गम्‌ । तावतंव च तस्माद- 
र्थावगतिसम्भवात्‌ कृतं निगमनेनेति । समाधत्ते-नाःतप्रसङ्गादिति। वाक्य 
लिङ्गसामध्यंमेव दोधयति न साध्यम्‌ । कि तु न तस्थ सामर्थ्य बहिवर्याप्ति- 
पक्षघसंतामात्रम्‌, सत्यपि तस्मिन्‌ प्रकरणसमकाल्यात्ययाप दिष्टयोरसाधकत्यात्‌; 
अपि त्वब्राधितविषयत्बमसत्प्रतिपक्षत्वमपि सामर्थ्यम्‌ । तत्सद्भावो 
यावत्प्रमाणेन न प्रतिपाद्यते, तावत्परतिपक्षसम्भवाशङ्भाया अनिवतेनात्‌ । 
घमिष्युपसंहृतेऽपि साधने साध्यप्रतीतेरयोग इति विपरीतप्रमाणाभावग्राहकं 


(व्याप्ति ) एवं पप्रघर्मंता इन दोनों से युक्त हेतु को उपस्थिति तो हेतु उदाहरण और 
उपनय इन्हीं अवयवों से सम्पन्न हो जाती है, फिर कौन सी आवश्यकता अवशिए 
रह जाती है, जिसके लिए निगमनवाक्य का प्रयोग आवश्यक होता है १ “न, अतिषसङ्गात्‌? 
इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इस आक्षेप का समाधान करते हैं । ( उदाहरणादि अवयव ) वाक्यों 
से लिङ्गके (व्याक्ति और पक्षधमेता रूप ) सामथ्यं का ही बोध होता है साध्य का 
नहीं, किन्तु केवल व्याप्ति और पक्षधर्मता ये ही दोनों हेतु के सामर्थ्ये नहीं हैं, क्योंकि 
उक्त सामथ्यं के रहने पर मी भ्रक रणसम ( सत्प्रतिपक्षित) और कालात्ययापदिष्ट ( बाधित) 
हेतु से साध्य को सिद्धि नहीं होती! अतः हेतु में साध्यसिद्धि के उपयुक्त 
सामथ्यं के लिए यह भी आवश्यक है कि पक्ष में उसके साध्य को वाध नहो, एवं 
पक्ष में उसके साध्य के अभाव साधक का कोई दुसरा हेतु न रहे, फलतः अवाधितविषयत्व 
और बसखतिपक्षितत्व ये दोनों भौ हेतु के सामथ्ये हैं। प्रमाण के द्वारा जब तक 
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ब्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ६१५ 
न्यायकन्दलो 


प्रमाणमुपदइयति । तदभावे प्रतिपादिते, प्रकरणसमकालात्ययापदिष्टत्वा- 
भावे निश्चिते, प्रस्यापितसामर्थ्य साधनं साध्यं समर्थयतीति प्रत्याम्तायोपयोगः । 
तत्र यदयनुक्तमपि सामर्थ्यमर्थाद्‌ गम्यत इत्यस्य प्रतिक्षेपः क्रियते, तदीदाहारणा- 
दिकमपि प्रतिक्षेप्तव्यम्‌ । प्रतिज्ञानन्तरं हेत्वभिधाने कृते विदुषां स्वयमेवान्वः 
यव्यतिरेकस्मरणा दर्थावगतिसम्भवात्‌ । 


एतदुक्तं भवति । न प्रतिपन्नं प्रति परार्थानुमानम्‌, वेयर्थ्यात्‌ । न च 
प्रतियाद्यस्य कियत्यङ्गे प्रतिपत्तिरस्ति, कियति नास्तोति शक्यमवगन्तुम्‌, 
परचित्तवुत्तेदु रुन्ेयत्वात्‌ । नापि तच्छक्त्यनुरोघाद्‌ वाक्यकल्पता युक्ता, 
प्रतिपत्तृणां विचित्रशक्तिमस्वात्‌ । तस्मात्‌ परं बोधयता यावता हेतोः साधकत्वं 


इन दोनों सामर्थ्यो का प्रतिपादन नहीं होगा, तब तक प्रतिपक्ष की सम्भावना बनी 
ही रहेंगी । इस प्रकार (व्याप्त और पक्षधमंता से युक्त हेतु का पक्ष में उपसंहार 
होने पर भी माध्य को { प्रमा ) प्रतीति नहों हो पाती है। अतः साध्य के विपरीत 
अर्थात्‌ साध्यामाव के साधक प्रमाणों के अभाव के ग्राहक प्रमाण का भौ प्रदर्शन किया जाता 
है । इस प्रकार विपरीत अर्थात्‌ उक्त प्रमाणाभाव की उपपति से ही हेतु में प्रकरणसमत्वा- 
भाव ( अत्तत्प्रतिपक्षितत्व ) और काळात्ययापदिष्टत्दःभाड ( अबाधितत्व ) इन दीतों का 
भी निश्चय होता है। इस रोति से हेतु मे साध्य के साधक उक्त सभी सामर्थ्यो के 
ज्ञान से ही हेतु साध्य का साधन करता दे, अतः प्रत्य।म्नाय (निगमन) का प्रयोग 
आवश्यक है | ऐसी स्थिति में यदि प्रत्याम्नाय वाक्य के बिना कहे हुए भी हेतु के 
उक्त प्रकरणसमत्वाभाव भौर काळात्ययापदिष्टत्वाआव रूप सामथ्थे का आक्षेप से बोध 
सांन कर प्रत्याम्नाय ( निगमन ) वाक्य का खण्डन करें, तो फिर (व्याप्ति और पक्ष- 
धमता के वोधक ) उदाहरणादि वाक्यों का भी खण्डन करना होगा ! वर्षोकि प्रतिज्ञा वाक्य 
के बाद हेतु वाक्य का प्रयोग कर देने से हो बोद्धा को स्वयं हेतु का साध्य के साथ जो 
अन्वय भौर व्यतिरेक है, उसका स्मरण हो जाएगा, जिरुसे साध्य की अनुमिति हो जाएगी । 

सिद्धान्तियीं के इस सन्दर्भ का यह अभिप्राय है कि सर्वथा व्युत्पन्न पुरुष के लिए 
परार्थानुमान का प्रयोग व्यर्थ होने के कारण अपेक्षित ही नहीं है। यतः दूसरे की 
चित्तवृत्ति को यथार्थ रूप से समझना भी बहुत कठिन है} अठः बोद्धा को “अनुमिति के 
उत्पादक कितने अङ्गो का ज्ञान है एवं कितने अङ्गीं का नही? यह समझना भो असम्भव 
सा ही है। यह भी सम्भव नहीं है कि बोडा के सामथ्यं के अनुसार अवयव वाक्यों 
का प्रयोग हो, क्योंकि बोद्धाओं के प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की शक्ति होती है । 
अतः वस्तुस्थिति के अनुसार हेतु को जितनी झवितयों से साध्य का प्रतिपादन सम्भव 
है, उन सभी को समझाने के लि” जितने वाक्यों को आवश्यकता जान पड़े, उन सभी 
वाक्यों का प्रयोग सभी परार्थानुमःनों में कर देना चाहिए ! यह नहीं कि जहाँ जिस बोद्धा 
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६१६ म्यायकन्दलोसंदलितप्रवास्तपादमाष्यमृ [ गुणेऽनुमानेऽवयव¬ 
न्यायकन्दली 
बस्तुवृत्योपपद्यते तावानर्थो वचनेन प्रतिपादनोयः, न प्रतिपत्तृविशेषानुरोधेन 
बतितव्यम्‌ । 
यथोक्तम्‌ 
बस्तु घ्रत्यभिधातव्यम्‌ सिद्धार्थो न परान्‌ ति । 
को हि विप्रतिषन्नायास्तदबुद्धेरनुधावति ॥ 
उपसंहरति-तस्मादत्रंवार्थपरिसमाप्तिरिति । यस्मान्निममने सति 


हेतोः समग्रं सामर्थ्यं प्रतोयते तस्मादत्रेव निगमने अर्थस्य साध्यस्य परिस- 
माप्तिः प्रतोतिपयंवसानम्‌ । 


द्वेषं योजना, यस्मान्निगमनमन्तरेण विपरोतप्रमाणाभावो नावगम्यते, 
तस्मादेतस्मिन्नेवार्थस्य सम्यग्‌ हेतुसामर्थ्यस्य परिसमाप्तिः पर्यवरूःनमिति। 


प्रत्येकमुक्तमेवावयवानां रूपभेकत्र संहृत्य प्रइनपुर्वकं कथयति--कथ- 
मित्यादिना । कि शब्दो नित्यः कि वा अनित्य इत्यन्यतरधमंजिज्ञासायां 
प्रतिज्ञावचनेनानिश्चितेनानित्यत्वमाेण विशिष्टः शब्दः कथ्यते 'अनित्यः 


की जितनी शक्ति हूँ; उसके अनुसार उन उन जगहों में अलग अलग संख्या के वाक्यों का 
प्रयोग किया जय । जैप्तां कहा गया है कि “दूसरों को किसी वस्तु को समझाने 
के लिए "सिद्धाथंबावय' कः ( अर्थात्‌ जितने वाक्यों से उस अथं की सिद्धि की सम्भावना 
हो उन सभी वाक्यों का ) प्रयोग करना चाहिए ( समझनेवाले पुरुष को बुद्धि के 
अनुसार वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि) बोद्धा की विविध बुद्धियों का 
अनुगमन कौन कर सकता हे ?” 

“तस्मादत्रवार्थपरिसमापिः' इस वाक्य से इस प्रसङ्ग का उपसंहार करते हैं। 
यतः निगमन वाक्य के प्रयोग के होने पर हो हेतु के पूणसामथ्यं की प्रतीति होती 
है 'तस्मादत्रेव? अर्थात्‌ अतः 'यदीं' निगमनवाक्य में ही अं? को अर्थात्‌ साध्य की 
“परिसमाि” अर्थात्‌ प्रतीति की अन्तिम परिणति होती है। अथव! 'तस्मात्‌' इत्यादि 
उपसंहार वाकय को इस प्रकार लगाना चाहिए कि यतः निगमन के बिना विपरोत 
प्रमाण की असत्ता की प्रतीत नहीं होती है “तस्मातू' निगमनवाक्य में ही “अथं? को 
अर्थात्‌ सद्धेतु के सामर्थ्यं की परिसमाप्तिः अर्थात्‌ पर्येवसान ( अन्तिमपरिणति ) होता है । 

अलग अलग कहे गए प्रत्येक अवयव के स्वरूप को एक स्थान में संग्रह कर 
प्रइनीत्तर रूप से 'कथम्‌' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा कहते हैं शब्द के प्रसङ्ग में नित्यत्व और 
बजित्यत्व इन दोनों में से 'यह नित्य है? अथवा अनित्य ?? इस प्रकार की एक ही 
आकाङ्क्षा उठती है! उसो के वामन के लिए 'अनित्य: शब्दः? इस आकार का प्रतिशा- 
वाक्य प्रयुक्त होता है, जिससे 'शब्द उप अनित्यत्व रूप घमं से युक्त है. जी अनिश्चित है! 
इस आकार का वोध होता दै! “शब्द अनित्य हो हूँ इसमें क्या हेतु हूं? 
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प्रकरणम्‌ } भाषानुवादसहितम्‌ ६१७ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


कथम्‌ ! अनित्यः शब्द इस्यनेनानिश्चितानित्यत्वमात्रवि शिष्ट; 
शब्दः कथ्यते | प्रयत्नानन्तरीयकत्वादित्यनेनामिःयत्वसाधनधमं मात्रम- 
भिधीयते । इह्‌ यत्‌ प्रयत्नानन्तरीयकं तदनित्यं इम्‌ , यथा घटा 
इस्यनेन साध्य सामान्येन साधनसामान्यस्यानुगममात्रय्चुच्यते । नित्यम- 


(प्रर) (प्रतिज्ञादि पाँच अवयवों की आग्श्यकता ) किस प्रकार 
है? ( उ० ) 'अनित्यः शब्दः’ ( शब्द अनित्य हँ) इस प्रतिज्ञावाक्य से 
अनिश्चित अनित्यत्व से युक्त शब्द का ही बोध होता है । प्रतिज्ञावाकय 
के बाद प्रयुक्त 'रयत्नानन्तरीयकत्वात्‌' { यतः प्रयत्न के वाद ही शब्द की 
सत्ता उपलब्ध होती है) इस हेतु वाक्य से «शब्द में अनित्यत्व का 


न्यायकन्दलो 


इति । तत्र को हेतुरित्यपेक्षायां प्रयत्नानन्तरीयकत्वात्‌ पूर्वमसत: प्रयत्नानन्तरमुप- 
लम्यमानत्वादिति हेतुवचनेनानित्यत्बसाधनध्ममात्रमभिधोयते । मात्रग्रहणेन 
पक्षघरमंताया अन्वयव्यतिरेकयोश्चानभिधानं द्यति । अवगतसाधनस्य कथमिदं 
साध्यं गमयतीति साधनसामथ्यपिक्षायाम्‌ 'इह जगति यत्‌ प्रयत्नानन्तरीयकं 
तदनित्यं दृष्टम्‌'इत्युदाहरणेन साध्यसामान्येन साघनसामान्यस्यानुगममात्र करोति, 
न तु स्वरूपान्तरमिलि मात्रशब्दार्थः । नित्यमत्रयत्नानन्तरीयकमिति वैधम्यं- 
निदर्शनेन साध्याभावे साधनाभावः प्रदश्यते--यत्‌ प्रयत्नानन्तरीयकं तदनित्य- 
इस प्रकार की आकाङ्क्षा के उठने पर उसके शमन के लिए प्रयत्नानन्तरीयकत्वात्‌” इस 
हेतुवाक्य का प्रयोग किया जाता हुँ! प्रयत्य के बाद ही पहिले से अविद्यमान 
बस्तु की उपलब्धि होती हे । इस हेतु क्य के द्वारा शब्द में अनित्यस्व के साधक 
'प्रयत्नानन्त रीयकस्व' ही केवल उपस्थित झ्या जाता हुं। इस वाकय में “मात्र! शब्द 
का प्रयोग यह समझाने के लिए किया गया हें कि इस वाक्य से हेतु का अन्वय ओर 
व्यत्तिरिक अर्थात्‌ व्याहि और पक्षधर्मता का प्रतिपादन नहीं होता है (केवल हेतु 
का ही अभिधान होता है) बोद्धा को जव हेतु का ज्ञान हो जाता है, तब उसे 
जिज्ञासा होती है कि 'किस रोति से यह हेतु इस साध्य की अनुमिति का उत्पादन 
कर सकता है ? हेतु के सामर्थ्य के प्रसङ्ग को इस जिज्ञासा की निवृत्ति के लिए ही (उक्त 
स्थल में ) 'इह' इत्यादि उदाहरण वाक्य का प्रयोग किया जाता है! जिनका अभिप्राय 
है कि इह' अर्थात्‌ संसार में प्रयत्न के बाद हो जिसको उपलब्धि होती है, बह अथं 
अनित्य ही देखा जाता है। उदाहरण वाक्य से सभी साधनों में सभी साध्यों की केवल 
अनुगहि अर्थात्‌ व्याह ही केवल दिखलायी जाती है, पक्षधमंता नहीं। यही 
बात उबत सन्दर्भ म “मात्र शब्द के प्रयोग से दिखलायो गई है। “नित्यमश्यत्ना- 
नन्त रीयकमु' इस वैधम्यंनिदर्शन वाक्य के द्वारा साध्य के अभाव में हेतु के अभाव 
७८ 
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६१८ स्पाथकन्दलीसं वाछितप्रश्स्तपादभाष्यघ्‌ [ पुणेऽनुषःनेऽवयच= 
प्रशस्तपादमाऽयम्‌ 


ग्रयस्नानन्तरोयकं दृष्टम्‌ , यथाकाशमित्यनेन साध्याभावेन साधनस्या- 
सत्वं प्रदश्यते! तथा च प्रयस्नानन्तरोयकः शब्दो दष्टो न च 
तथाकाशवदप्रयरनानन्तरीयकः शब्द इत्यन्वयव्यतिरेकाम्यां इष्टः 
सामथ्यंस्य साधनसामान्यस्य शन्देऽनुसन्धानं गम्यते । तस्मादनित्यः 
साधक प्रयत्नान्तरीयकत्व की सत्ता है केवल इतना ही बोध होता 
है। ( इसके बाद प्रयुक्त ) “प्रयत्न के बाद जो सत्ता लाभ करते हैं वे सभी 
अनित्य ही देख जाते हैं जैसे कि घटादि’ इस ( साधम्ये ) निदर्शन वाक्य से 
सभी साध्यों के साथ सभी हेतुओं के केवल अन्वय का बोध होता है 
“जितने भी नित्य पदार्थ उपलब्ध हैं, उन सभी की सत्ता विना प्रयत्न के ही 
देखी जाती है जैसे कि आकाश की! इस ( वेघम्यें ) निदशंन वाक्य से साध्य के 
अभाव के साथ हेतु के अभाव की नियमित सत्ता रूप व्यतिरेक ही 
प्रतिपादित होता है। “शब्द घटादि की तरह प्रयत्न के बाद ही सत्ता लाभ 
करते दीखते हैं! एवं 'आकाशादि की तरह बिना प्रयत्न के ही सत्ता लाभ 
करते नहीं दोखते' इस अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा ( प्रयत्नानन्तरीयकत्ने 
रूप ) हेतु में अनित्यत्व रूप साध्य के साघन का व्याप्ति रूप सामथ्ये ज्ञात 
होता है ( इस प्रकार ) ज्ञान के सामथ्यं ( व्याप्ति ) से युक्त हेतु सामात्य का 
शब्द रूप पक्ष में अनुसन्धान ही अनुसन्धान-वावथ से किया जाता है । 
न्यायकन्दलो 
मिति । दृष्टमेतत्‌ कि तु शब्दे तदस्ति नवेति जि्ञासायाम्‌-तथा च प्रयत्नाः 
नन्तरीयत्रः शब्द इति | यथा घटः प्रयत्नानस्तरीयकः, तथा आब्दोऽपि प्रपत्ना- 
नन्तरीबकः . न चाकाशवदप्रयत्नानन्तरीक इत्यनुसन्धानेनान्वयव्यतिरेकाभ्यां 
दुष्टसामर्ध्यस्य दृष्टाविनाभावस्य प्रयत्नानन्तरीकत्वस्य शब्दे धमिण्यनुसस्घान- 
भुपस्थापने गम्यते । यथा यत्‌ कृतक तदनुष्णं दृष्टम्‌, यथा घट इति सत्यपि 
(की व्याप्ति ) दिखायी गयौ है । “यत्‌ >यर्नानम्त रीयकष्‌, तदनित्यम्‌ इस साधर्म्य 
निदर्शन वाक्य से “यह तो समझा कि प्रयत्ट को सत्ता के अधीन जिनकी सत्ता होती 
है, वे सभी अनित्य द्वोते हैं, किन्तु शब्द में यह प्रयत्नानन्तरीयकत्व है कि नहों ? 
यह जानने की इच्छा तब भी बनी ही रहती है, इसी इच्छाको निवृत्ति के लिये “तथा 
च प्रयत्माठम्तरीयकः शब्द/ इस वाक्य का प्रयोग किया जाता है! अर्थात्‌ जिस प्रकार 
घट में प्रयरनानस्त रोयकत्व है, उसी प्रकार ढाब्द में भी प्रयत्वानन्तरोयकत्व है। एवं 
आकाश की तरह शब्द प्रयर्नानन्तरीयक नहीं हूँ | इस प्रकार दोनों अनुगःधान वाक्यों 
से अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा दृष्टसामध्यं' अर्थात्‌ जिस प्रयत्नानन्तरीयकत्य हेतु 
की व्याप्ति ज्ञात हो गयी है. उसी प्रयत्नानन्तरोयकत्व का शब्द' में अर्थात्‌ पक्ष में 
“अनुसन्धानः अर्थात्‌ उपस्थापन द्वोता है) जिस प्रकार “जो कृति से उत्पन्न होता हैं, 
वह अनुष्ण होता है” इक प्रक र की बाह्य व्याप्ति की सम्भावना इससे मिट जाती है 
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प्रकरणम्‌ | आपानुवादसहितम्‌ ६१९ 
प्रशस्तपाद्माष्यम्‌ 

शब्द इत्यनेनानित्थ एव शब्द इति प्रतिपिपादपिषितार्थेप रिसमाति- 

गम्यते : 


( अर्थात्‌ निदर्शन के द्वारा ज्ञात व्याप्ति बिशिष्ट हेतु का पक्ष के साथ 
सम्बन्ध रूप पक्षधमंता ही अनुसन्धान वाक्य से प्रतिपादित होती है ) इसके बाद 
“अनित्यः शब्द: इस प्रत्याम्नाय वाक्य से शब्द अनित्य ही है’ इस प्रकार 
प्रतिपादन के लिए इच्छित अर्थ की परिसमाप्ति होती है! 





न्यायकन्दली 


बहिर्याप्तिसम्भवे कृतकस्तेजोऽवयबी भनुष्णो न भवति, प्रमाणविरोधात्‌ । तथा 
यत्‌ प्रयत्तानन्तरीवकं तदनित्यमिति बहिव्याप्तिसम्भवे कदाचित्‌ प्रयत्नानन्त- 
रीयकः शब्दोऽनिस्यो न भवेदिति विपक्षाश्द्कापयां हेतोरसाधकत्वे तस्मादनित्यः 
शब्द इति प्रत्याम्नायः, यस्मान्नित्यत्वप्रतिपादकं प्रमाणं नास्ति तस्माच्छन्दो 
नित्यो न भवतीत्यर्थः । अनेनान्यव्यावृत्तिदाचिना विपरीतप्रमाणाभावप्राहकं 
प्रमाणमुपस्थाप्यते, उपस्थापिते च तदभावे प्रतिपादिते विपरीतशङ्कानिवृत्तौ 
दशिताविनाभावाद्वेतोघं मिष्युपसंहृताद्‌ व्याप्तिग्राहकप्रमाणबलेन निविचिकित्सः 
साध्यं प्रत्येति, नापरं किच्चिदपेक्ष्यत इत्यनेन प्रत्याम्नायेनानित्य एव शब्द 
इति प्रतिपिपादयिषितस्यार्थस्य परिसमाप्तिनिइचयी गम्यते । 

कि तेज के अत्रयव कृतिजन्य होते हुए भो अनुष्ण नहीं होते क्योंकि ऐसा मानने पर 
प्र्यक्ष प्रमाण का विरोध होगा । उपी प्रकार 'जो भ्रयत्नानन्तरोयक है वह अनिस हूं 
इस बाह्य व्यापि की सम्भावना में भी यह आपत्ति की जा सकती हूँ कि शब्द यद्यपि 
प्रयत्नानन्तरीयक हँ, फिर भी अनित्य नहीं भी हो सकता है! इस प्रकार शब्द में अनित्यत्व 
कै साधक 'प्रसर्नानन्तरीयकस्व' में असाधकत्व ( साध्य को साधन करने की अक्षमता ) 
की जो आपत्ति उपस्थित होती है, उसो को मिटाने के लिए 'तस्मादनित्यः शब्द: इस प्रत्पा- 
मनाय वाक्य का प्रयोग किया जाता है । इसका यह अभिप्राय हूँ कि यतः शब्द मे नित्यत्व 
का साधक कोई प्रमाण नहीं है, अतः शब्द नित्य नहीं हो सकता । अन्यब्यावृत्ति के 
बोधक इस प्रत्यार्ताय दाक्य के द्वारा प्रकृत अनित्यत्व रूप साध्य के विपरीत अर्थात्‌ 
नित्यत्् के ताधक प्रमाण का अभाव उपस्थित किवा जाता हूँ ॥ उसकी उपस्थिति हो 
जाने पर प्रकृत साध्य के विपरीत साध्य की क्षद्धु मिट जाती हैं, जिससे काथत व्यापि से 
युक्त हेतु का प्रकत पक्ष में उपसंहार के द्वात व्यापि के बोधक भमाण की निर्बाध उपस्थिति 
होता है । विषरीतप्रमाणाभात्र को इस उपस्थिति से साध्य कें विपरीत अर्थात्‌ साध्याभाव 
की वाङ्का भी मिट जाती है । इससे पूर्व मं कथित व्याप्त से युक्त हेतु का पक्ष में उपसंहार 
के कारण उस व्याप्ति रूप ज्ञापक प्रमाण से साध्य का निःशङ्क ज्ञान हो जाता है। फिर 
साध्यक्षान के लिए और किसी की अपेक्षा नहीं रह जाती । इस प्रकार प्रत्वाम्नाय के हारा 
“शब्द अनित्य ही है? इस प्रतिपाद्य भधं को 'परिसमाप्तिः अर्थात्‌ अन्तिम ज्ञान होता हूँ । 
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६२० न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ गुणेऽनृमानेऽवयष- 


ग्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


७७, परेषां 43, त ७ 
तस्मात्‌ पश्चावयवेनेब वाक्येन परेषां स्वनिङ्चिताथप्रतिपादनं 
क्रियत इत्येतत्परार्थानुमानं सिद्धमिति । 


अत: पाँच अवयव वाक्यों से ही कोई समझानेवाला अपने मिदिचत 
अर्थ को दूसरे को समझा सकता है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि पाँच 
अवयव वाक्य ही 'परार्थातुमान' हैं ! 


न्यायकन्दलो 


साध्यवावधार्थवादिनस्तु-निगमनस्येत्थमर्थवत््वं समर्थयन्ति--अन्यदेव 
घटस्य कृतकत्बमन्यच्छब्दस्ध, तत्र यदि नाम घटस्य ङृतकत्बमनित्यत्वेर 
व्याप्तं किमेतावता शब्दयतेनापि तथा भवितव्यम्‌ ? इति व्यामुह्तो दशितयोरपि 
लिङ्गस्य पक्षधर्म॑त्वाविनाभावयोः साध्यप्रतोत्यभावे सति निगमनेन तस्मादिति 
सर्वनाम्ना सामान्येन प्रवृत्तव्य(प्तिय्राहकं प्रमाणमनुस्मार्यं शब्दे अनित्यत्वं 
प्रतिवाद्यते, यस्माद्‌ यत्‌ ङ्ृतकं तदनित्यमिति सामान्येन प्रतीत न विशेषतः, 
तस्मात्‌ कृतकत्वेनानित्यः शब्दः इति । एतस्मिन्‌ पक्षे च प्रकरणसभकालात्य- 
यापदिष्टत्वाभावः पक्षवचनेनेवोपदइर्घते, असत्प्रतिपक्षत्वाबाधितविषयत्वयोः 
पक्षलक्षणत्वात्‌ । 


साध्यवाकटार्थे वादिगण ( निगमन को साध्य का ज्ञापक माननेवाले ) निगमत की 
सार्थकता कौ पुष्टि इस प्रकार करते हैं कि ( दृहान्तभृत ) घड में रहनेबाला कृतकत्वं 
और शब्द में रहनेवाला कृतकत्त दोनों भिन्न हैं! अतः कथित व्याप्ति और पक्षधमंता 
को समझतेवाले पुरुष को भी यह आन्ति हो सकती है कि घट में रहनेव।ले कृतकत्व 
मे अनित्यत्व की वध्यप्ति के रहने पर भी यह निश्चित रूप से नही कहा जा 
सकता कि शब्द में रहनेवाके कृतत्व में भो अनित्यत्व की ब्याप्ति हैं ही । इस प्रकार 
के पुरुष को (घट में रहनेवाले अनित्यत्व में कृतकत्व की व्याप्ति का ज्ञान रहते 
पर भौ) शब्द में अनित्यत्व रूप साध्य की अनुमिति नहीं हो राकती। इसी के लिए 
तस्मातुः इत्यादि सर्वेनाम घटित निगमनवाक्य के द्वारा कृतकत्व सामान्य में अनित्यत्व 
सामान्य की व्याप्ति का स्मरण कराया जाता हं, जिससे उसे भी शब्द में अनित्यत्व का 
ज्ञान हो । अभिप्राय यह हूँ कि उक्त उदाहरण वाक्य से सामान्य रूप से ही यह प्रतोति 
होती है कि जितभी भी वस्तुयें कृति से उत्पन्न होती हूँ, वे सभी अनित्य होती हैं। 
उदाहरण वाकय का यह विद्येष अभिप्राय ही नहीं हूँ कि 'घट कृति से उत्पन्न होता हूँ 
अतः वही अनित्य है । तस्मात्‌ शब्द भी कृतिजन्य हँ, वह भी अनित्य है! इस मत 
में अनाधितत्व और असत्प्रतिपक्षितस्व हेतु के ये दोनों ही सश्मथ्य पक्षवचन ( प्रतिज्ञाबाक्य ) 
से ही प्रदर्शित होते हैं। क्योंकि ये दोनों वस्तु पक्ष के स्वरूप के ही अन्तगंत हैं | 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादस हिलमु ६२१ 
न्यायकन्दली 


अपरे तु तस्मादिति त्रेरूप्यमेद परामृशन्ति भ्यस्माद्‌ यत्‌ कृतकं 
तदनित्यं दृष्टम्‌, यस्मात्‌ कृतकः दाब्दः, यस्माच्च परतिपक्षबाधयोरसम्भवस्तस्मात्‌ 
कृतकत्वादनित्यः शब्दः? इति । 

“ उपसंह्रति-तस्मादिति । यस्मात्‌ पच्चस्वेवावयवेषु समग्रस्य 
साधनसामध्यंस्य प्रतीतो साध्यप्रतीतिः पर्यवस्यति, नापरं किञ्चिदपेक्षते, 
तस्मात्‌ पच्चावयदेनेवान्युनाधिकेन वाषयेन स्वनिद्चितस्यार्थस्य प्रतिपादनं 
क्रियत इति कृत्वा एतत्पःच्चावयवं दावयं परार्यानुसानमिति सिद्धं व्यवस्थितम्‌ । 

ये तु प्रत्यक्षमेवेकं प्रमाणमिच्छन्तो नानुमानं प्रमाणमिति वदन्ति, त 
इदं प्रष्टव्याः, किमेकमेव प्रत्यक्षं स्वलक्षणं प्रमाणं यत्स्वरूपं प्रतीयते ? कि वा 
सर्वमेव ? न तावदेकमेव प्रमाणम्‌, अपरस्य तत्तुल्यसामग्रौकस्याप्रामाण्यका- 


दूसरे सम्प्रदाय के लोग निगमन वमक्य के तस्मात्‌' इस ( सबंनगम पद ) से हेतु 
को व्याप्तिपक्षधर्मता और अबाघितत्व असत्प्रतिपक्षितत्व इन तीनों रूपों का ही ग्रहण 
करते है, तदगुमार 'तस्मादनिर्‍यः शब्द.” इस निगमन वाक्य का अर्थ इस प्रकार करते 
हैं कि 'यस्मातु” अर्थात्‌ जिस लिए कि जितनी भी कृति से उत्पन्न वस्तुये हैं, वे समी 
अतित्य ही देखो जाती हैं, एवं '्यस्मात्‌' अर्थात्‌ यतः शब्द भी कृति जन्य वस्तु है, एवं 
'यस्मात्‌' अर्थात्‌ उक्त स्थल में बाध और सत्प्रतिपक्ष को सम्भावना नहीं है “तस्मात्‌? 
अर्थात्‌ कृति जन्य होने से शब्द भी अनित्य है । 

'तस्मात्‌' इत्यादि सन्दर्भे के द्वारा माष्यकार इस प्रसङ्ग का उपसंहार करते 
हैं। (इस उपसंहार वाक्य का अभिप्राय यह है कि) "यस्मात्‌? अर्थात्‌ जिस कारण 
कथित पाँच अवथववाकयों से ही हेतु के सभी सामर्थ्यो की प्रतीति होती है, ओर 
उसके बाद ही साध्य की अनुमिति रूप प्रतीति उपपन्न हो जाती है और किसी को अपेक्षा 
उसे नहीं रह जाती, अतः 'पच्चावयवेनैवँ अर्थात्‌ न उन पाँच अवयव वाक्यों से अधिक 
वाक्य को अपेक्षा रहती है, ओर न उनसे एक की भी कमी से काम ही चलता है, फलतः 
उन्हीं पञ्चावपव वाक्यों से वक्ता अपने पूर्व निश्चित गर्थे का प्रतिपादन करता है, इस 
रीति से वह सिद्ध' हुआ अर्थात्‌ व्यवस्थित हुआ कि ये पाँच अवयव वाकय ही प रार्थातुमान' हैं । 

जो सम्प्रदाय एक मात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानने के अभिप्राय से कहते 
हैं कि “अनुमान प्रमाण नही हैं” उनसे पूछना चाहिए कि केवल स्वदृत्ति एक वही 
प्रत्यक्ष व्यक्ति प्रमाण है? जिससे कि उसके विषय के स्वरूप का बोघ होता है, 
( अर्थात्‌ वत्तंमान विषय को ग्रहण करनेवाला स्वगत ज्ञान ही प्रत्यक्ष है ) अथवा जितने 
भी (वत्तंमान, भूत ओर भविष्य ) विषयों के ज्ञान होते हैं, वे सभी प्रमाण हैं ! ऐसा 
कहना तो सम्भव नहीं है कि एक ( वर्तमान विषय का ग्राहक ) ही प्रकार का ज्ञान 
प्रत्यक्ष है, क्योंकि ससान कारणों से उत्पन्न ज्ञानों में से एक को ही प्रमाण मानकर ओर 
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६२२ न्याय ऊन्दलोसंवलितप्रशस्तदादभाष्यसू्‌ [ गुणनिरूषणे निर्णय- 
न्यायकन्दली 


रणाभावात्‌ । अथातीतमनागतं च पुउपान्तरवति सर्वभेव प्रत्यक्षं स्वलक्षणं 
प्रमाणम्‌ ? कथमिदं निइचोयते ¦ प्रतीयमानप्रमाणव्यक्तिसजातीपत्वादिति 
चेत्‌ ? अङ्गीकृतं स्वभावानुमानस्य प्रामाण्यम्‌ । 

एवमनुमातप्रमाणत्वमपि विकल्प्य वाच्यम्‌ । कश्च प्रत्यक्षं प्रमाणं 
प्रतिपाद्यते ? न तावत्‌ स्वात्मंव, प्रतिपादकत्वात्‌ । परश्चेत्‌ ? स कि प्रतिपन्नः 
प्रतिपाद्यते ? विप्रतिपन्नो वा ? न प्रतिपन्नः, प्रतिपन्नस्य प्रतिपादनवंयर्थ्यात्‌ | 
विप्रतिपन्नश्चेत्‌ ? पुरुषान्तरगता विप्रतिपत्तिश्च न प्रत्यक्षेण गम्यते । वचन- 
लिङ्केनानुमोयते चेत्‌ ? सिद्धं कार्थानुमानस्य प्रामाण्यम्‌ । 

(न) अनुमानं प्रमाणमिति केन प्रमाणेन साध्यते ? प्रत्यक्षं विधिविषयम्‌, 
न कस्यचित्‌ प्रतिषेधे प्रभवति । अनुपलब्ध्या गम्यते चेत्‌ ? तहांनुपलब्धिलिज्ूक- 
मनुमातं स्यात्‌ । तथा चोक्तं सौगते. 


सभी को अप्रमाण मानने का कोई हेतु नहीं है । यदि भूत और भविष्य दिषयक प्ररःक्ष अथवा 
दूसरे पुरुष में रहनेवाले प्रत्यक्ष ये सभी प्रपाण हैं, तो फिर यह पूछता है कि यह केसे 
निइचय करते हैँ कि वि सब भी प्रमाण हैं? यदि यद कहें कि (प्र० ) अपने द्वारा 
ज्ञात अत्यक्षप्रमाण का गाय उन ज्ञानों में देखा जाता है, अतः उन्हें भी प्रत्यक्ष 
प्रमाण समझते हैं! ( उ० ) तो फिर आउने भी स्त्रभावलिङ्गक अनुमान को मान ही लेते हैं। 

इसी प्रकार अनुमान प्रमाण के प्रसङ्ग में भी इस प्रकार के विकल्पों को उपस्थित 
कर पूछना चाहिए कि ( जिन अनुमानों को आप प्रत्यक्ष मानते हैं ) उन प्रत्यक्षो के 
द्वारा किसे समझाना है ? प्रतिपादन करनेवाका अपने को तो समझा नहीं सकता, क्योंकि 
बह स्वयं ही प्रतिपादक हँ । ( प्रतिपाद्य और प्रतिपादक कभी एक नटीं हो सकता ) 
यदि दूसरे को समझाना है तो इस प्रसङ्ग में यह पूछना है कि वह समझनेवाला 
प्रमाज्ञान से युक्त है? अथवा अमात्मकन्ञान से युक्त है! भ्रमाज्ञान से युक्त पुरुष 
को समझाता हो व्यर्थ है, क्योंकि वह स्व्यं ्रतिपाद्य विषय को अच्छी तरह जानता 
है। अतः उसे समझाने का प्रयास ही व्यथं है । यदि उसे अ्रमात्मक ज्ञान से युक्त मानते 
हैं (तो फिर इस प्रसङ्ग में यह पूछना है कि उस पुरुष में रहनेवाले अम को आपने 
कैसे जाना ? क्योकि दूसरे पुरुष में रहनेवाले भ्रम का तो प्रत्यक्ष सम्भव नहीं है 
मदि उस पुरुष के वचन से उसके भ्रम को समझते हैं? तो फिर कार्य हेतुक अनुमान का 
प्रामाण्य ही सिद्ध हो जाता है। 

'अनुमान प्रमाण नहीं है! यह आपकिम प्रमाण में सिद्ध करना चाहते हैं ? प्रत्यक्ष प्रमाण 
तो केवल भाव बिषयक है. उससे किसी का प्रतिषेध नहीं किया जा रकत! ! यदि अनुपलडिष 
के द्वारा अनुमान के प्रामाण्य का प्रतिषेध करते हैं, तो फिर अनुपलब्धि लिङ्गक अनुमान को 
मानना ही पड़ेगा | जैस कि 'प्रमाणेतर' इत्यादि वात्तिक के द्वारा बौद्धो ने कहा है 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितष्‌ ६२३ 


प्रशस्तपाद भाष्यम्‌ 
विशेषदशंनजमवधारणज्ञानं संशयविरोघी निर्णयः । 
७ ~ ९. ७. ४८ 
पतदेव प्रत्यक्षमनुमानं वा। यद्‌ विशेषदशनात्‌ संशयविरोध्युत्पद्यते | 
विशेघ बिषयक ज्ञान से उत्पन्न एवं संशय का विरोबी अवबारण' 
रूप ज्ञान ही “निर्णय! है। प्रत्यक्ष और अनुमिति दोनों निर्णय रूप ही 


न्यायकन्दली 


प्रमाणेतरसामान्यस्थितेरन्यधियो गतेः। 
प्रमाणान्तरसद्धावः प्रतिषेघाच्च कस्यचित्‌ ।। इति । 

प्रमाणतदभावसामान्यव्यबस्थापनात्‌, परबुद्धेरधिगमात्‌, कस्यचिदर्थस्य 
प्रतिषेधाच्च प्रत्यक्षात्‌ प्रमाणान्तरस्य स्वभावकार्यानुपलब्धिलिङ्गस्यानुमानस्य 
सद्भाव इति वात्तिका्थं इति । 

निर्णयं केचित्‌ प्रत्यक्षानुमानाम्यां प्रमाणान्तरमिच्छन्ति, तान्‌ प्रत्याह-- 
विशेषद्शनजमित्यादि । यत्र विशेषानुषलम्भात्‌ संशयः संजातः, तत्र विक्षेष- 
दर्शनाज्जायमानमवधारणज्ञानं निर्णयः। स च संशयविरोधी, तस्मिन्ुपजाय- 
माने संशयस्योच्छेदात्‌ ' यथाह मण्डनो विश्रमविदेके- 

निङ्चिते न खलु स्थाणावूध्वंत्वेन विशेरते | इति । 

संशेरत इत्यर्थः । यद्यपि सवमेव निश्चयात्मकं ज्ञानं निर्णयः, तथापि 
संशयोसरकालभावित्वेन प्रसिद्विप्राबल्यात्‌ संशयविरीधोत्युक्तम्‌--स्वोक्तं 

्रत्यक्ष ही प्रमाण है, अनुमानादि नहीं! इस प्रकार प्रत्यक्ष के प्रामाण्य की सत्ता से, 
एवं अनुमानाद के प्रामाण्य की असत्ता से, दूसरे पुरुष में रहनेवाली बुद्धियो को समझने रो एवं 
घटादि किसी भी विषय के प्रतिपेध से यह समझते हैं कि "प्रत्यक्ष से भिन्न और भी प्रमाण है! । 

उक्त वातिक क' अभिप्राय है कि प्रमाण और प्रमाणाभाव की व्यवस्था से, 
दूसरे पुरुष की बुद्धि को समझने से एवं किसी वस्तु के प्रतिषेध से ममझते हैं कि प्रत्यक्ष 
से भिन्न कोई दूसरा प्रमाण अर्यात्‌ स्वभाव्रलिङ्गक, कार्यलिद्धक, एवं अनुपलब्धि- 
लिङ्गक अनुमान प्रमाण भी अवश्य दै । 

किसी सम्प्रदाय के लोम प्रत्यक्ष भोर अनुमान से भिन्न एक 'दिर्णयय नाम का अलग 
प्रमाण मानने को अभिलाषा रखते हैं, उन्हीं लोगों के मत का खण्डन करने के छिए' विधेष- 
दर्शनजम्‌? इत्यादि सन्दभं लिखा गया है ! जहाँ असाधारण धमं की अझुपलब्धि से संशय 
हो चुका है, वहाँ विशेषवपं { अपाघारण घमे ) की उपलब्धि से उत्पन्न होनेवाला अव= 
घारणात्मक ज्ञान ही 'निणंय' है । यह सशय का प्रतिबन्धक है, क्योंकि इसके उत्पन्न होते 
हो संशय छूट जाता है! जैसा कि आचार्य मण्डन ने अपने दि्मदिवेक नाम के ग्रन्ध 
में कहा है जि--६ पुरोवत्त पदाथ का) जब “यह स्थाणु है? इस आकार से निइचय 
हो जाता है, तब फिर उसकी उँचाई ( स्धार" घम के ) ज्ञान से “यह स्थाणु है ? या 
बुष ?” इस आकार का संशय किसी को भौ नहीं होतः । (उक्त आवे इलोक में 
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६२४ न्यायकन्दलीसंदलितप्रहस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे निर्णय- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


स प्रत्यक्षनिर्णयः । यथा स्थाणुपुरुषयोरू्यतामात्रसाइ्यालोचनाद्‌ 
बिशेषेषवपरतयक्षेपूभय वि शेपाचुस्मरणात्‌ , किमयं स्थाणुर्वा पुरुषो वेति 
संशयोत्पत्तौ शिरः्पाण्यादिदर्हनात्‌ पुरुष एवायमित्यवधारणज्ञानं 
रत्यक्षनि्णयः। बिषाणमात्रदर्शनाद्‌ गौगंषयो घेति संशयोत्यत्तौ 
सास्नामात्रदर्शनादू गौरेवायमित्यनधारणज्ञानमनुमाननिर्णय इति! 


होते हैं । अतः (१) प्रत्यक्षनिर्णण और (२) अनुमाननिर्णय भेद से 
निर्णय दो प्रकार का है। ( १) (धर्मी के असाधारण धर्म रूप) विशेष के 
प्रत्यक्ष से जो संशय का विरोधी ज्ञान उत्पन्न होता है उसे श्रत्यक्षनिर्णय' कहते हैं। 
जैसे कि स्थाणु और पुरुष दोनों में साधारण रूप से रहनेवाली उच्चता ( उँचाई ) 
रूप सादुश्य के आलोचन ( साधारण ) ज्ञान से एवं स्थाणु और पुरुष दोनों के 
असाधारण घर्मो के ज्ञात न रहने के करण केवल उन दोनों के असाघारणधर्म रूप 
विशेषों के स्मरण से यह स्थाणु है? या पुरुष ?” इस आकार के संशय 
की उत्पत्ति होती है . इसके वाद ( कंवल पुरुष में ही रहनेवाले शिर 
पैर प्रभृति) पुरुष के असावारण धर्मों के देखने से “यह पुरुष ही है” 
इस आकार का जो निश्‍चय रूप ज्ञान उत्पन्न होता है वही प्रत्यक्ष निर्णय' 
हैं। (२) केवल सींग क देखने के कारण यह संशय होता हैं कि यह गो 
हैँ या गवय ?' ( इसके बाद केवल गाय में ही रहनेवाली ) सास्ना के देखने से जो 
“यह गाय ही है” इस आकार का ज्ञान उत्पन्न होता है वही 'अनुमाननिणंय' है । 


न्यायकन्दली 


संप्रहवाक्थ॑ विदुण्वन्निणंस्य प्रत्यक्षानुमानयोरन्तर्भावं दशंयति--एतदेवेत्यादि । 
प्रत्यक्षविषये यददधारणात्मकं ज्ञानं स॒प्रत्वक्षनिर्णय: । यच्चानुमानविषये 
ऽवधारणज्ञानं सोऽनुमाननि्णय इति उपरितनेन ग्रन्थसन्दर्भभ कथयति । 


प्रयुक्त ) 'विशेरते? इस पद का अर्थ है “संशेरते” अर्थात्‌ संशय का होन! ! यद्यपि सभी 
प्रकार के निश्चयात्मक ज्ञान निर्णय हैं फिर भी संशय के बाद होनेवाले निश्चयात्मक 
ज्ञान में ही निर्णय! शब्द का अधिकतर प्रयोग होता है, अतः निर्णय के रूक्षणवाक्य में 
'संशयविरोधि! पद का प्रयोग किया गया है। “एतदेव' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा अपने* 
हो संक्षिप्त लक्षण वाक्य को व्याख्या करते हुए भाष्यकार ने “निर्णय” का प्रत्यक्ष ओर अनुमान 
में अन्तर्माव दिखलाया है। ऊपर कहे हुए सन्दर्भ का संक्षिप्त अभिप्राय यह है कि प्रत्यक्ष 
के द्वारा ज्ञात होनेवाले विषयों का अवधारणा[त्मक ज्ञान श्रत्यक्षनिर्णय' है, एवं 
अनुमान के द्वारा ज्ञात होनेवाले बिपयों का जो अवधारणात्मक ज्ञान वह 'अनुमाननिणय' हे। 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुबादसहितस्‌ ६२५ 
प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 

लिङ्गदशने च्छानुस्मरणःचपेक्षादारममनसोः संयोगविशेपात्‌ 

पट्बाम्यासादरपस्ययजनिताच्च संस्काराद्‌ इ्टश्रुतानुभूतेष्व- 


लिङ्ग ( हेतु ) के दशंन एवं इच्छा, स्मृति प्रश्ृत ( उद्बोधको ) से 
साहाय्यश्राप्त आत्मा और मन के विशेष प्रकार के संयोग और संस्कार 
इन दोनों से उत्पन्न ज्ञान ही स्मृति है । यह प्रत्यक्ष, अनुमिति एवं शाब्दबोध के 
द्वारा ज्ञात विषयों की होती है, अतः स्मृति अतीत विषयक ही 


न्यायकन्दली 


स्थृतिरक्षणां वियामाचष्टे--लिङ्गद्नेच्छेत्यादिना । लिड्भादर्शनं चेच्छा- 
नुस्मरणं च। आदिशब्देन न्यायसुत्रोक्तानि प्रणिधानादीनि संगृह्य्ते, तान्य 
पेक्षमाणादात्ममनस्तोः संयोगविशेषादिति स्मृतिकारणकथनम्‌ । आत्समनः- 
संयोगस्य च लिङ्गदशनादिसहकारितेव विशेषः, केवलादस्मात्‌ स्मरणानुस्पत्तः । 
लिङ्कदशनवत्‌ संस्कारोऽपि स्मृतेनिमित्तकारणमिस्याह-पट्वाभ्यासादरप्रत्ययज- 
नितातू संस्काराउजायते पट्‌प्रत्ययः स्फुटतरप्रत्ययस्तस्मात्‌ संस्कारो जायते । 
तेन गच्छतृणसंस्पर्शज्ञानात्‌ क्वचित्‌ परुप्रत्ययोत्पादेऽपि प्रहणयोग्यः संस्कारो 
न भवति! यथा साक्षात्‌ पठितेऽनुवाके। तेन गृहीतस्यावृत्या-पुनःपुन्रं- 
हणलक्षणोऽभ्यासः संस्कrरकारणम्‌, तस्मिन्‌ सत्यनुवाकस्य ग्रहणदर्शनात्‌ । 


“लिङ्गदशनेच्छा' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा स्पृति’ रूप विद्या ( प्रमा ) का निरूपण 
करते हैं। (उक्त वाक्य में प्रयुक्त 'लिङ्गदशंनेच्छानुस्मरण? शब्द से) लिङ्गददाँनश्व, 
इच्छा च, अतुस्मरण्च' इस व्युत्पत्ति के अनुसार, लिङ्कज्ञान, इच्छा और बार बार 
स्मरण को, एवं उक्त वाक्य में हो प्रयुक्त आदि" शब्द से न्यायसूत्र ( अ० रे आ० २ 
सू० ४४ ) में कथित स्मृति के प्रणिधानादि कारणों को संगृहीत समझना चाहिए । शतान्य 
पेक्षमाणादात्ममनप्रो. संयोगड्शिषार्त्‌' इस ूर्वानुडुत्तिव,क्य से स्पृति का कारण प्रदर्शित हुआ 
है। आत्मा और मन के संशोग को स्मृति के उत्पादन में जो कथित 'प्रणिधानादि? 
सहायकों की अपेक्षा होती है, वही उस संयोग का "विशेष? है ( जो प्रकृत वाक्य में 
प्रयुक्त 'संयोगविशेष' शब्द के द्वारा व्यक्त किया गया है ) ) क्योंकि ( प्रणिधानादि के 
न रहने प!) केवल आत्मा और मन के संयोग से स्पृति की उत्पत्ति नहों होती है। 
“पढ्वाभ्यासादरप्रत्ययजनितःत्‌ संस्कारात्‌? इस शाबय के द्वारा लिङ्गदर्शन की तरह संस्कार 
में भी स्प्रतिको निमित्तकारणता कही गयी है। (पदुप्रस्यय' शब्द का अथं है स्फुटतर 
( उपेकान्य ) प्रत्यय, उससे ही संस्कार की उत्पत्ति होतो है। (पटुप्रस्यप) शब्द का 
स्फुटतर प्रत्यय रूप अर्थ इसलिए कर दिया गया है कि राह चलते हुए पुरुष को किसो तृण 
के स्पर्श का यद्यपि पढुप्रत्यय होता है, फिर मी उससे स्मृति के उत्पादन में क्षम 
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६२६ न्यायकन्दलोसंवलितप्रज्ञस्तपादआष्यम्‌ ![ गुणनिरूपणे स्मूति- 
प्रशस्‍्तपादमाष्यम्‌ 


थपु शेषानुव्यवसायेच्छानुस्मरणद्वेपहेतुरतीतविषया स्मृतिरिति । 
होती है। ( स्मुतिजनक उक्त संस्कार ) अत्यन्तस्फुटज्ञान, अभ्यास और 
आदर से उत्पन्न होता है! वह (स्मृति रूप ज्ञान) अनुमिति, इच्छा, 
स्मृति और द्वेष का ( उत्पादक ) कारण है । 
न्यायकन्दली 

बवचिच्चात्यन्ताइचर्यतरे वस्तुनि सकृदुपलब्धे कालान्तरे स्पृतिदर्शनादादरग्रहण- 
मपि संस्कारनिमिततम्‌ । दृष्टश्रुतानुभुतेण्विति विषयस द्धीर्तनं कृतम्‌ । 

दृष्टेष्विति प्रत्यक्षीकृतेषु, श्रुतेष्विति शब्दावगतेषु, अगुभूतेष्वनुमिः 
तेष्वित्यर्थः । दोषानुव्यवसायेच्छास्मरणद्वेषहेतुरिति कार्यनिरूपणम्‌। शिष्यते 
परिशिष्यते इति शेष: । “अनु” पश्चाद्‌ व्यवसितिः व्यवसाय: । शेषइचा- 
सावनुव्यवसायइचेति शेषानुव्यवसाय:, प्रथमोपजातलिङ्गज्ञानापेक्षया तदनन्तर्भा- 
व्यनुमेयज्ञानम्‌, तस्य हेतुर्व्याप्तिस्परणम्‌ । सुखसाधनत्वस्मृतिरिच्छाहेतुः । प्रथम- 
संस्कार की उत्पत्ति नहीं होती है! जैसे कि पढ़े हुए भी अनुवाक फे अध्ययन से 
स्मृतिक्षमसंस्कार की उत्पत्ति होती है! इसकी पटुप्रत्यय की (आवृत्ति! अर्थात्‌ बार वार ग्रहणहूप 
“अभ्यास! भी संस्कार का कारण है, क्‍योंकि अभ्यास के रहने पर ही शनुवाक का स्मरण 
होता है। किसी अत्यन्त अद्भुत बस्तु को एक बार देखने पर बहुत 
समय बाद भी उसकी स्वृति होती है, अतः “आदरपूर्वकग्रहण' भी संस्कोर 
का कारण है| किन प्रकार की वस्तुओं की स्प्रृति होती है? इस प्रश्‍न का उत्तर 
'इष्ठामुमूतेषु? दस वाक्य के द्वार दिया गया है। "ष्टेषु? अर्थात्‌ प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञात 
वस्तुओं की, 'श्रुतेपु' अर्थात्‌ झब्द प्रमाण के द्वारा ज्ञात विषयों की 'अनुमूतेषुर अर्थात्‌ 
अनुमान प्रमाण के द्वारा ज्ञात विषयों की स्मृति उत्पन्न होती है, शिषानुव्पवसायेच्छा- 
ब्मरणद्वेषहेतुः? इत वाक्य के द्वारा स्मृति से दोनेवाले कार्य दिखलाये गये हें] प्रकृत 
'शेष' शब्द “रिष्यते परिशिष्यते इति शेषः इस व्युत्पत्ति के द्वारा निष्पन्न है । एवं प्रकृत 
'अनुव्यवसाय' शब्द अनु पश्चात्‌ ब्यवसितिरनुभ्यवसायः' इस व्युत्पत्ति से निष्पन्त है) एवं 
झोषानुव्यबसाय? शब्द 'शेषश्चानुव्यवसायझ्च' इस (कर्मधारय ) समास से बना है। फलतः 
प्रकृत में शव” और '“अनुव्यवसाय' ये दोनों शब्द एक द्री अर्थ के वोधक हैं । ( वह अर्थ 
है) अनुमेय का ज्ञान (अनुमिति), क्योंकि ( अनुमिति के लिए प्रथम लिङ्ग- 
दर्शन से जोज्ञानों की परम्परा है उसमें) उक्त प्रथम लिङ्ग की अपेक्षा अमुमेयज्ञान 
अर्थात्‌ साध्य का ज्ञान ही 'शेषः है अर्थात्‌ अन्तिम हैँ, एवं वह “अनुव्यवसाय” भौ है, क्योंकि 
लिङ्गज्ञान छग व्यवसाय के बाद उत्पन्न होता हैं। इस प्रकार शोषानुब्यवसाय भी अर्यात्‌ 
अनुमिति भी स्मृति का कार्य हैं, क्योंकि उक्त शेवानुव्यव साय को उत्पत्ति व्याप्ति की स्मृति 
से होती है। किसी भी वस्तु में 'इससे मुख होगा इस प्रकार को स्मृति के 
रहने पर उस विषय को इच्छा उत्पन्न होती है; अतः स्मृति इच्छा का भी कारण 
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प्रकरणपु ] भाषानुव।दसहितंघ्‌ ६२७ 


प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


आम्नायबिधातृणामृपीणामतीतानागतबतमानेष्ती न्ति येष्वर्थेषु 
वेदों की रचना करनेवाले महषियों को उनके विशेष प्रकार 
के पुण्य से आगमम्रन्धों में कहे हुए या उनमें न कहे हुए भूत, भविष्य 
न्यायकन्दली 
पदस्म्रृतिद्वितोयपदानुस्मरणहेतुः । दुःखप्ताधकस्मरणं द्ेषहेतुः । तदित्येव स्मृतेरा- 
कारः, तत्र चार्थस्यातीतत्बं पूर्वानुमूतत्वं प्रतीयत इत्यतीतविषया स्मृति; । 
अत एव न प्रमाणम्‌, तस्याः पूर्वानुभवविषयत्वोवदशनेनार्थं निदिचन्वत्या अर्थ 
परिच्छेदे पूर्वानुभवपारतस्त्यात्‌ । अनुमानन्ञानं तूत्पत्तो परापेक्षम्‌, स्वविषये 
स्वतन्त्रमेव, स्मूतिरिव ¦ तस्मात्‌ पूर्वानुभवानुसन्धानेनाथंपतोत्यभावात्‌ । यथाहुः 
स्तन्त्रटीकायाँ सर्वोत्तरबुद्धयो गुरवः--- 
पुदेविज्ञानबिधयं विज्ञानं स्म्ृतिरिष्यते । 
पु्यज्ञानाद्‌ विना तस्याः प्रामाण्यं नावगम्यते ॥ इति । 
यथा चेदमाहुः कारिकायाम्‌ 
तत्र यत्‌ पूर्व विज्ञानं तस्य प्रामाण्यमिष्यते । 
तडुपस्थानमाद्रेण स्मृतेइच चरितार्थता । इति ¦ 
है। एक वाक्य में प्रयुक्त एक पद की स्मृति से उसी वाक्य में प्रयुक्त दूसरे पद की 
“पश्चातृस्मृति' की उत्पत्ति होती है, इस प्रकार स्मृति अनुस्मरण' का भी कारण है। 
दुः देनेवालो किसी वस्तु का स्मरण उस वस्नु में द्वेष का भी कारण है। 
“बहू था' स्मृति का यही आकार होता है। इस आकार से स्भूति के विषय का अतीत 
होना और पहिले से अनुभूत होना लक्षित होता है, अतः भाष्यकार ने स्मृति को “अतीत- 
विषया? कहा है। यही कारण है कि स्मृति को प्रमाण नहीं माना जाता, क्योंकि वह 
पूवं में अनुद्दत विपथ को ही पुनः निचित करती है, अतः स्मृति अपने विषय को 
निषिचत करने में अपने कारण पूर्वानुभव के अघी] है। यद्यपि अमिति भी अपनी उत्पत्ति 
के लिए परामर्शादि दूसरे ज्ञानों के अधोन है। किन्तु ताघ्य रूप अपने असाधारण 
बिपय के ज्ञापन में उमे कियो दूसरे को अपेक्षा नहीं है (अतः अनुमान उत्पत्ति में परापेक्ष 
होने पर मी ज्ञपि में परापेक्ष नहीं है, अतः वह प्रसाण है ) क्योंकि अनुमिति से साध्य की 
प्रतीति में स्मृति को ठरह किसी { स्वविषयदिषयक ) पूर्वानुभव की अपेक्षा नहीं है । 
जैसा कि तन्त्रटीका में लोकोत्तरवुद्धिमान्‌ गुरु ने कहा है कि 
जिम विज्ञान में पूर्वानुभव का विषय हो विषय हो उसी विज्ञान को “स्मृति! 
कहते हूं, उस पहिले ज्ञान के प्रमाप्य के बिना स्मृति प्रमाण नहीं होती! उन्होंने ह्वी 
( इशोकवातिक मे इस प्रसङ्ग में ) कहा है कि “कारणीभूत पूर्वानुभव में जो प्रामाण्य है, 
उसी का व्यवहार स्प्रृति से होता है, स्मृति का इतता ही काम है कि अपने 
कारणीमूत पूर्व विज्ञान के विषय को उपस्थित कर दे | 
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६२८५ व्यापकन्दलोसंवलितप्रशस्तपावश्ाष्यम्‌ [ गुणनिड्पणे आर्षज्ञान- 
अशस्तपादमाध्यम्‌ 


धर्मादिषु ग्रन्योपनिबद्धेष्वबुपनिबद्धेपु चात्ममनसोः संयोगाद्‌ 
घर्मबिशेषाच्च यत्‌ प्रातिभं यथार्थनिवेदनं ज्ञानमुत्पद्यते तदार्ष- 
मित्याचक्षते । तत्‌ तु प्रस्तारेण देवर्षीणाब्‌ , कदाचिदेव लौकिकानाम्‌ , 
यथा कन्यका ब्रवीति “वो मे भ्राताऽऽगन्तेति हृदयं मे कथयति’ हति। 


और वर्तमान (तीनों कालों में से किसी में भी रहनेवाले ) अतीन्द्रिय 
घर्मादिविषयक एवं उनके स्वरूप के परिचायक जो प्रातिभ' 
ज्ञान उत्पन्न होता है उसे 'आषं' कहते हैं । यह प्रायः देवताओं 
और महरषियों को ही होता है। कदाचित्‌ ही साधारण जन को यह ज्ञान होता 
हैं । जसे कि बालिका कहती है कि, मेरा मन कहता है कि “कल मेरे भाई 
आयेंगे । 

न्यायकन्दलो 


ये त्वनर्थजत्वात्‌ स्मृतेरप्ामाण्यमाहुः, तेषामतीतानागतविषयस्यानुभान- 
स्याप्रामाण्यं स्यादिति दूषणम्‌ । 

आर्ष व्याचष्टे--आम्नायविधातणामिति । आम्नायो वेदस्तस्य विधा- 
तारः कर्तारो ये ऋषयस्तेषामतोतेष्वनागतेषु वर्तेमानेष्वती न्द्रियेषु धर्माघ- 
मंदिवकालप्रभृतिषु ग्रन्थरोपनिबद्धेष्वागमप्रतिपादितेष्वनुपनिबद्धेष्वागमाप्र तिपा- 
दितेषु चात्ममनसोः संयोगाद्‌ यत्‌ प्रातिभं ज्ञानं यथार्थनिवेदनं यथास्वरूपसंवेदनं 
संशयविपर्ययरहितं ज्ञानमुत्पद्यते तदार्षमित्याचक्षते विद्वांसः । इन्द्रियलिज्धूयद्य- 
आवे यदर्थप्रतिभानं सा प्रतिभा, प्रतिभेव प्रातिभमित्युच्यते तत्र भर्वा-दः । 


जो सम्प्रदाय स्मृति को इस हेतु से अप्रमाण मानते हैं कि वह अर्घ जनित नहीं 
है अर्थात्‌ उसके अव्यवहित पूर्वक्षण में विषय को सत्ता नहीं रहती है, अतः वह प्रमाण 
नहीं है ) उनके मत में भूत और भविष्य विषयक अनुमान में अप्रामाण्य रूप दोष होगा । 

'आम्नायविधात्‌णाम्‌! इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा आप! विद्या की ब्याख्या 
करते हैं ! वेदों को 'आम्नाथ? कहते हैं] उसके जो “विघातागण' अर्थात्‌ रचना 
करनेवाले ऋषि लोग, उन्हें अतीत, अनागत बोर वर्समान काल के अतोद्िय' वस्तुओं का 
अर्यात्‌ धमं, अधमं एवं दिशा और काळ प्रभृति पदार्थों का, एवं 'ग्रस्योपनिदद्ध' अर्थात्‌ 
आगमों के द्वारा कथित, एवं 'ग्रस्थानुवनिवद्ध अर्थात्‌ आयम के द्वारा अप्रतिपादित अर्थो 
का जो आत्मा और मन के संयोग से 'प्रातिभ' 'यथार्थतिवेदन' रूप अर्थात्‌ संशय 
और विपर्यय से निस्त विषयानुरूप ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे विद्वान्‌ लोग “आर्ष' कहते 
हैं। इन्द्रिय एवं हेतु प्रभृति यथारथज्ञान के साधनों के न रहते हुए भी जो ज्ञान उत्पन्न 
होता है उसे थ्रतिभा' कहते हैं। इस प्रतिमा को हो आदरणोय विद्वदूगण “प्रातिभ” 
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प्रकरणम्‌ ] सोषामुदादसहितप्‌ ६२९. 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


सिद्धद्शन॑ न ज्ञानान्तरम्‌, कस्मात्‌ ! प्रयत्तपूर्वकमञ्जन- 
पादलेपखङ्गणुलिकादिसिद्धानां इश्यदरष्टुणां सूक्ष्मव्यवहितबिप्र- 
कृष्टेषवर्थेपु यदू दर्शनं तत्‌ प्रत्यक्षमेव । अथ दिव्यान्तरिक्षमौमानां प्राणिनां 

( सिद्धजनों के अस्मदादि से विलक्षण ज्ञान रूप ) “सिद्धदर्शन' नाम का 
कोई ( प्रत्यक्ष और अनुमिति से) भिन्न ज्ञान नहीं है, क्योंकि यत्नपूर्वक 
{ विशेष प्रकार के ) स्नान, पैर में विशेष प्रकार के लेप, खड्ग गुलिका 
(आदि पद से मण्डूकवशाञ्जन ) से ( बिझेषदर्शन का सामर्थ्यं रूप ) सिद्धि 
से युक्त पुरुषों को सूक्ष्म, व्यवहित एवं अत्यन्त दूर की वस्तुओं का जो 
( अस्मदादिविलक्षण ; ज्ञान उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष ही है। दिव्यलोक, 

न्यायकन्दली 

तस्योत्पत्तिरनुवपन्ना कारणाभावादित्यचु ( प ) योगे सति इदमुक्तम्‌-धर्म विशेषा- 
दिति । विशिष्यते इति विशेषः, धर्मं एव बिदोषो धर्मविशेष:, बिद्यातपःसमाधिजः 
प्रकृष्टो धमंस्तस्मात्‌ प्रतिभोदयः । तत्तु प्रस्तारेण बाहुल्येन वेवर्योणां भवलि, 
कदाचिदेव लोकिकानामपि। यथा कन्यका ब्रवोति--इवो मे आआाताऽऽगन्तेलि 
हृदयं मे कथयतीति। त चेदं संशयः, उभयकोटिसंस्पर्शाभावात्‌ । न च 
विपर्यय:, संवादादतः प्रमाणमेव । 

सिद्धदर्शनमपि विद्यान्तरमिति केचिविच्छन्ति तञ्चिवत्त्यर्थमाह--सिद्ध- 
दर्शनं न ज्ञानान्तरम्‌ । एतदेवोपपादयलि-कस्मादित्यादिना । प्रयत्नपूर्व- 


कहते हैं। इस प्रतङ्ग में कोई आक्षेप कर सकता है कि (यदि इन्द्रिय या लिङ्क उसका 
कारण नहीं है तो फिर ) कारण के न रहने से उसकी आपत्ति ही सम्मव नहीं है? 
इसी आक्षेप का समाधान 'धमंविशेषात्‌? इस वाक्य के द्वारा दिया गया है! 
“विशिष्यते इति विशेषः, धर्म एव विशेषः धर्मविशेषः? इम व्युत्पत्ति के अनुसार 
विद्या, तपस्या और समाधि से उत्पन्न प्रकृष्टघमं ही उक्त धमंविशेष' शब्द का कर्थ है । 
इस प्रकृष्टधमं से ही प्रातिभ ज्ञान की उत्पत्ति होती है । तत्तु प्रस्तारेण अर्थात्‌ यह प्रातिभ 
ज्ञान प्रस्तार” से अर्थात्‌ अधिकतर देवरषियों को ही होता है ! लौकिकव्यक्तियों (साधारण 
मनुष्यों) को कदाचित्‌ ही होता है! जैसे कि कभी कोई बालिका कहती है कि 'मेरा 
मच कहता है, कल मेरे भैया आयेंगे! यह ज्ञान संशय रूप नहीं है, क्योंकि इसमें उभय- 
कोटि का सम्बन्ध नहीं है ! यह विपर्यय भी नहीं है, क्योंकि इस ज्ञान के अनुसार काम 
देखा जाता है। 

किसी सम्प्रदाय के लोग *सिद्धद्शन? नाम का एक अलग प्रमाज्ञान मानते हैं, 
उन लोगों के मत का खण्डन ही 'क्षिद्धदर्शनं न ज्ञानान्तरमु' इत्यादि सन्दर्भ से 
किया गया है । 'कस्मात्‌? इत्यादि समदम के दार इसी का विवरण देते हैं। “प्रयत्न- 
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६३० न्यायकन्दलोसंबलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ गुणनिरूपणे सिद्धददांन्‌- 
शस्तपादभाष्यम्‌ 


ग्रहनक्षत्रसश्चारादिनिमित्तं धर्माधमंविपाकदर्शंनमिष्टम्‌ , तदप्यचु- 
मानमेव । अथ लिङ्घानपेक्षं धर्मादिषु दर्शनमिष्टं तदपि प्रस्यक्षाप- 


योरन्तर स्मिन्नन्तभूंत मित्येवं बुद्धिरिति । 
अनग्रहलक्षणं सुखम्‌ । स्गाद्यभिप्रेतविपयसान्निध्ये 


सतीष्टोपलब्धीन्द्रियाथसनिकर्षाद्‌ घमा्यपेक्षादात्ममनसोः संयोगाद 


अन्तरिक्षलोक तथा भूलोक में रहनेवाले प्राणियों को ग्रहों और नक्षत्रों की बिशेष 
प्रकार की गति देखकर जो धर्म, अधर्म और उनके परिणामों का ( अस्मदादि से 
बिलक्षण ) ज्ञान होता है, उसे भी यदि सिद्धद्शन कहना इष्ट हो तो बह 
भी वस्तुतः अनुमान ही है । यदि हेतु की अपेक्षा के विना ही घमं 
( अघर्म एवं इनके परिणामों ) का ज्ञान मानें ( तो वे यह अनुमान नहीं होंगे ) 
फिर भी प्रत्यक्ष या आषज्ञान में अन्तर्भूत हो जाएँगे । इस प्रकार विद्यारूप 
बुद्धि ( मूलतः चार प्रकार की ही ) है । 

जिसका अनुभव अनुकूल जान पड़े बही 'सुख' है ( विशदार्थ यह 
है कि ) माला प्रभृति अभिप्रेत विषयों का सान्निध्य होने पर ( मालादि उन) 


न्या यक्कन्दलो 


कमञ्जनपादलेपादिसिद्धानां दृश्यानां दशनयोग्यानां स्वरूपवतां पदार्थानां 
द्रष्टारो ये ते 'सिद्धा/ उच्यन्ते। तेषां दुस्यद्रष्ट्‌णामञ्जनादिसिद्धानां 
सूक्ष्मेषु व्यवहितेषु विप्रकृष्टेषु यद्‌ दर्शनमिन्द्रियाधीनानुभवस्तत्‌ प्रत्यक्षमेव । अथ 
दिव्यान्तरिक्षभौमानां प्राणितां ग्रहनक्षत्रसञ्चारनिमित्तं घर्माधमंविपाकदर्शेनं 
सिद्धज्ञानमिष्टं तदप्यनुमानमेव, ग्रहसः्ारादीनां लिङ्गस्वात्‌ । अथ लिङ्गानपेक्ष 
चर्मादिषु दर्शनमिष्टं तत्‌ प्रत्यक्षा्ंयो रन्यतरस्मिन्न्तर्भूतम्‌ । यदि धर्मादिदर्श- 


ूर्वकमञ्जनपादलेपादिसिद्धाताम्‌? इत्यादि सन्दर्भ में प्रयुक्त 'इश्यद्ण्टृणःम्‌' इस पद 
की यइ व्युत्पति है कि 'दिश्यावाम्‌ ये द्रष्टारः तेषां इश्यद्रप्टूणोम्‌। इस व्यत्पत्ति के 
अनुसार देखने योग्य (घटादि स्थूल) वस्तुओं के देखनेवाले पुरुष ही उक्त इब्यद्रष्टू' 
शब्द से अभिप्रेत हैं । वे ही जब प्रयत्नपूर्वक ( मण्डूकवशाञ्जन, पादलेपादि के द्वारा) 
विशेष सामथ्यं रूप 'सिद्धि? को ग्राप्त करते हैं, तो वे 'सिद्ध' कहलाते हैं। उन्हें भी जो 
अत्यन्त सूक्ष्म, या दीवाल प्रभृति से घिरे हुए या अतिदुर के वस्तुओं का इन्द्रियों से 
अनुभब होता है वह तो “प्रत्यक्ष! ही है, यदि 'सिद्धदशेन' शब्द से घमं, अधमं और 
उनके विपाकों के वे ज्ञान ही अभीए हों, जो दिव्यलोक में, अन्तरिक्षलोक में या भूमि 
में रहनेवाले सिद्धों को ग्रहसश्ारादि को समझकर होता है, तो फिर ये सिद्धदर्शन 
रूप समी ज्ञान अनुमान ही हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति ग्रहसञ्चारादि लिङ्गो से 
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प्रकरणसु ] भाषानुवादसहितम्‌ ६३१ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


तुग्रहामिष्वङ्गनयनादिप्रसादजनकम्रपद्यते तत्‌ सुखम्‌ । अतीतेषु 
विषयेषु स्प्रतिजम्‌ । अनागतेषु ङ्कल्पजम्‌ । यत्त॒ विदुषामसत्सु 


इष्ट विषयों का ज्ञान, उन विषयों के साथ ( त्वक्‌ घाणादि) इन्द्रियों के 
संनिकषे, एवं धर्म से साहाय्य प्राप्त आत्मा और मन के संयोग इन सबं 
से घमं की उत्पत्ति होती है। यह ( सुख स्वविषयक ज्ञान रूप ) अनुग्रह, 
अनुराग एवं नयन (मुख ) प्रभति की विमलता इन सबों का कारण है। 
बीते हुए विषयों का सुख उन विषयों की स्मृति से उत्पन्न होता है, एवं होनेवाले 


न्यायकन्दली 


नमिन्द्रियजं तदा प्रत्यक्षम्‌ । अथेब्द्रियानपेक्षं त दाषंमित्यर्थः । उपसंहरति--एवं 
बुद्धिरिति ॥ एवमनन्तरोबतेन क्रमेण । बुद्धिरिति वुद्धिव्यास्यातेत्यर्थ:। 
इतिशब्दः परिसमाf्ति सूचयति । 

बुद्धिकायंत्वात्‌ सुखं बुद्धधनन्तरं व्याचष्टे--अनुप्रहलक्षणं सुखमिति । 
अनुभृह्यतेऽनेनेत्यनुग्रहः, अनुग्रहलक्षणमनुग्रहस्वभावमित्यथः ' सुखं ह्यानुकूल 
स्वभावतया स्वविषयमनुभबं कुर्वन्‌ पुरुपान्तरमनुगह्ाति। एतदेव व्याचष्टे 
स्रगादीति। स्रक्चन्दनवनितादयो येऽभिप्रता बिषयास्तेषां सान्निध्ये सति 


होती है। (अक्षः धर्मादि के उक्त ज्ञान अनुमान में अन्तभूत हो जाते हैं )। अर्थ 
लिङ्गानवेक्षं घर्मादिषु दक्शनमिष्टं तत््रत्वक्षाषेयो रन्यतरस्मिन्नन्तभू तम्‌? अर्थात्‌ यदि धर्मा- 
घर्मादि के उक्त ज्ञान इन्द्रियों से होते हैं, तो ये प्रत्यक्ष ही हैं। यदि उन ज्ञानों को 
इन्द्रियों को अपेक्षा महीं है, तो फिर वे आपंज्ञान! हो हैं। एवं बुद्धिः इस वाक्य के 
द्वारा बुद्धि निरूपण का उपसंहार करते हैं। एवम्‌ अर्थात्‌ कथित क्रम से 'बुद्धिः' अर्थात्‌ 
बुद्धि की व्याख्या को गयी है ! उक्त वाक्य का इति' शब्द प्रकरण समाप्ति का सुचक है। 
सुख यतः बुद्धि से उत्पन्न होता है, अतः बुद्धि निरूपण के वाद “अनुप्रहलक्षणं 
सुखम्‌’ इत्यादि सन्दर्भ के 5:र सुख का निरूपण करते हैं। (प्रकृत) सन्दर्भ का 
“अनुग्रह पद 'अनुगृह्मते अनेन? इस व्युत्पत्ति से निष्मन्न हैं। तदनुसार “अनुग्रहलक्षण! 
दाब्द का अथं हे 'अनुग्रहस्वभाव” | सुख स्वभावतः ( जीव को प्रिय होते के कारण उसके ) 
अनुकूल है। अत! सुख अपने अनुभव के द्वारा पुरुष को भनुगृहीत करता है। 
“झगादि? इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा इसो की व्याख्या करते हैं। माला, चन्दन, त्री प्रभृति 
जितने भी प्रिय विषय हैं, उनका सास्निध्य रहने पर अर्थात्‌ उनका सम्बन्ध रहने पर, 
उन अभिप्रेत विषयों की उपलब्धि एवं इन्द्रियो का उन अर्थों के साथ सम्बन्ध प्रभृति 
कारणों के द्वारा घर्मे के साह/य्य से जिसकी उत्पत्ति होतो है वही सुख हैं] विषय 
अभिप्रेत भी हो उसका सान्निध्य भी हो किन्तु भोक्ता का चित्त यदि दूसरे विषय 
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६३२ न्यायकन्दलोसंबलितप्रशस्तपा दभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे सुख-- 
ग्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


विषयानुस्मरणेच्छासङ्न्पेष्वानिर्मवति तद्‌ विद्याशमसन्तोषधम विशेष- 
निमित्तमिति ॥ 


विषयों से यह उन विषयों के संकल्प से उत्पन्न होता है। आत्मतत्व- 
ज्ञानियों को जो सुख बिना विषयों के, विषयों के स्मरण 
केन रहने पर भी बिना इच्छा और बिना संकल्प के ही उत्पन्न होता है, 
उस पुरुष का आत्मतत्वज्ञान, शम, सन्तोष एवं विशेष प्रकार के धर्म उस 


सुख के कारण हैं । 
व्यायकन्दलो 


सञ्चिकर्षे सतीष्टोपलब्धीन्द्रियार्थसञ्चिकर्षाद्‌ घर्माद्यपेक्षादि यढुत्पद्यते तत्‌ सुखम्‌ । 
सन्निहितेऽप्यभिमतेऽथे विषयान्तरव्यासक्तस्थ सुखानुत्पादादिष्टोपलन्धेः कार- 
णत्वं गम्यते । वियुक्तस्य सुखाभावाद्‌ विषयसन्निकर्षस्यापि कारणत्दावगमः । 
धर्मादीत्यादिपदेन स्वस्थतादिपरिग्रहः । अनुग्रहा मिष्वङ्गनयनादिप्रसादजनकमिति 
कार्योपवर्णनम्‌ । अनुग्रहः सुखविषय संवेदनम्‌ । अभिष्वङ्गोऽनुरागः, नयनादि- 
प्रसादो वंमह्यम्‌ । आदिश्ञब्दाम्मुखप्रसादस्य ग्रहणम्‌ । एतेषां सुखं जनकम्‌ । 
सुखेनोस्पन्नेन स्वानुभवो जन्यते, स एवात्मनोऽनुग्रहः, सुखे चोपजाते मुखादीनां 
प्रसन्नता स्यात्‌ । सुखसाधनेष्वनुरागः सुखाद्‌ भवति । अतीतेषु स्मृतिजम्‌ अती- 
तेषु सुखसाधनेष्बनुभूतेषु सुखं पर्वानुस्मरणाद्‌ भवति । अनागतेष्विदं मे भविष्य 


में लगा रहे तो उसे विषय से उत्पन्न होनेवाला सुख नहीं मिलता, अतः सुख के प्रति 
इष्ट विषय को उपलब्धि को भो कारण माना गया हे। और सभी कारणों के रहने 
पर भी यदि रूगादि विषयों के साथ पुरुष का सम्बन्ध नहीं है, तो फिर विषय से 
वियुक्त उस पुरुष को सुल नहीं मिळतां, अतः सुख के भ्रति ओक्ता और विषय के 
संनिकर्ष को भी कारण मानना पड़ेगा] कथित “घर्मादि' पद में प्रयुक्त आदि' पद 
से स्वास्थ्य प्रभृति सहायकों को समझना चाहिए । 'अनुग्रहामिष्वङ्गवयवादिप्रसादजनकम्‌? 
इस वाक्य के द्वारा सुख से होनेवाले कार्यों का वर्णन किया गया है। सुख का 
प्रत्यक्ष ही प्रकृत अनुग्रह? शब्द का अथं है । मभिव्वङ्ग शब्द से अनुराग अभिप्रेत हँ 
'नयमादिप्रसाद' शब्द से आँखो की स्वच्छता को समझना चाहिए! 'नयनादिप्रसाद? 
शब्द में प्रयुक्त “आदि! शब्द से मुंह की प्रसन्नता प्रभुति को समझना चाहिए । इन 
सवों का कारण सुख है! सुख उत्पन्न होकर अपने आश्रयीभूत आत्मा में जो अपने 
अनुभव का उत्पादन करता है, वही आत्मो के साथ सुख का मनुम्रह है। सुल के 
उत्पन्न होने पर मुख पर प्रसन्नता छा जाती है । सुख के कारणों में छो अनुराय 
उत्पन्न ह्रोता है, उसका कारण भी सुख हों है। *अतीतेषु स्टृतिजस्‌ः अर्थात्‌ पूवं में 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुनादसहितस्‌ ६३३ 


ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

उपघातरक्षणं दुःखम्‌ । विषायनमिम्रेतविषयसान्निष्ये 
सत्य निष्टो पलब्धी न्द्र ार्थस न्षिकर्षादधर्मायपेक्षादास्ममनसोः संयोगाद्‌ 
यदम्षोपघातदैन्य निमित्तश्चुत्पद्यते तद्‌ दुःखम्‌ । अतीतेषु सर्प्याघ्र- 
चौरादिषु स्प्रतिजम्‌ । अनागतेषु सङ्कल्पजमिति । 


उपघातस्वभाव अर्थात्‌ प्रतिकूलवेदनीय ही दुःख है। वह विष 
प्रभृति अनभिप्रेत विषयों के सामीप्य, उनके साथ इन्द्रियों का संयोग, एवं 
अधमं सहकृत आत्मा और मन के संयोग से उत्पन्न होता है। वह 
असहिष्णुता, दुःख का अनुभव एवं दीनता का कारण है । अतीत सर्प, 
व्याघ्र एवं चोर इत्यादि से जो दुःख उत्पन्न होता है, उसका कारण उनकी 
स्मृतियाँ हैं। एवं भविष्य में आनेवाले विषयों से जो दुःख उत्पन्न होता 
है, उसका कारण उन ( अनभिप्रेत ) विषयों का सङ्कुल्प है । 

न्यायकन्दली 

तीति सद्र [लपाज्जायते । यत्तु विदुषामात्मज्ञानबतामसत्सु विषयानुस्मरणस ङ्कल्पे- 
ष्वसति विषयेऽसति चानुस्मरणे असति च सङ्धूल्पे चाविर्भवति तद्‌ विद्याशम- 
सन्तोषधमं विशेषनिमित्तमिति । विद्या आत्मज्ञानम्‌, शमो जितेन्द्रियत्वम्‌, सन्तोषो 


देहेस्थितिहेतुमात्रातिरिक्तानभिकाङ्क्षत्वम्‌, धर्मविशेषः प्रकृष्टो धर्मो निवर्तक- 
लक्षणः, एतच्चतुष्टयनिमित्तम्‌ । 

ये ER _ दुःखाभाबमेव सुखमाहुस्तेबामानन्दात्मनानुभवविरोधः, हितमा: 
प्स्यामि, अहितं हास्यामीति प्रवृत्तिद्वंविध्या तुपपत्तिइच । 

सुखप्रत्यनीकतया तदनन्तरं दुःखं व्याचष्टे-उपधातलक्षणं दुःखम्‌ । 
अतुभ्रुत के अतीतसाधनों में सुख की स्प्रति से अनुराग उत्पन्न होता है। “यह मुझे 
मिलेगा? इस आकार के संकहग से सुख के भविष्यसाधनों में अनुराग उत्पन्न होता है। 
“विदुषाम्‌? अर्थात्‌ आत्मज्ञानी विद्वानों में 'असद्विषयानुस्मरणमंकल्पेषुः अर्थात्‌ विषयों 
के न रहने पर, अनुस्मरण के न रहने पर, एव संकल्प के न रहने पर भी जो दिव्य 
सुख का आविर्माव होता है वहू 'विद्याशमसन्तोषधमेविशेषनिमित्तमु! अर्थात्‌ विद्या, शम, 
सन्तोष, और प्रकृष्ट धर्म ये सब उसके कारण हैं। “विद्या' है तत्वज्ञान, शम’ है इन्द्रियों 
का जय करना, जितने धन से शरीरयात्रा चले उससे भधिक घत कीं आकाइक्षा म 
करता ही सन्तोष है । 'घ्मतरिशेष' शब्द से निवृत्ति रूप प्रकष्ट्घमं अभोष्ट ह्वै] इन 
चारों कारणों से आ्मज्ञानियों में उक्त सुख की उत्पत्ति होती है। 

जो सम्प्रदाय दुःखामाव को ही सुख मानते हैं उनके मत में इन दोषों की 
आपचि होगी । एक तो आनम्द का समो जनों को जो अमुमत होता है, वह विरुद्ध होगा । 
एवं “मैं हित को प्राप्त करूँ एवं 'अहित को छोड़” ये दो प्रकार की जो ग्रवृत्तियाँ होती हैं, 
बे अनुपपन्न हो जाएंगी । 

दुःख धुल का विरोधी है, अतः सुख के निरूपण के बाद 'उपधातलक्षणं दुःखमू? 

Sa 
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छ्रेड न्यायकन्दलीसंवलितप्रद्स्तपादआाष्यधघ्‌ [गुणनिरूपणे इच्छा- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


€ € र्थनेः 
स्वाथ पराथ वाऽप्रा्वप्ार्थनेच्छा | सा चात्ममनसोः 
संयोगात्‌ सुखाद्यपेक्षात्‌ समृतयपेक्षाद्‌ वोत्पद्यते । प्रयरनस्मृतिधर्माधम हेतुः । 


अपने लिए या दूसरों के लिए अप्राप्तवस्तु की प्रार्थना ही 'इच्छा' 
है। यह ( इच्छा) सुख अथवा स्मृति से साहाय्यप्राप्त आत्मा और मन के 
संयोग से उत्पन्न होती है । वह प्रयत्न, स्मृति, धर्म और अधर्म का कारण है 


न्यायकन्दलो 


उपहन्यतेऽनेनेत्युषघातः, उपघातलक्षणम्‌ उपधातस्वभावम्‌ । दुःखमुपजातं प्रति- 
कूलस्दभादतया स्वात्मविषयमनुभवं कुवंदात्मानमुपहन्ति । एतद्‌ विवुणीति-- 
अनिष्टोपलब्धीत्यादिना । अमर्षोऽसहिष्णुता द्वेष इति यावत्‌ । उपघातो 
दुःखानुभवः, देन्यं विच्छायता, तेषां निमित्तम्‌ । दुःखे सति तदनुभवलक्षण 
आत्मोपघातः स्यात्‌ । अतीतेषु सर्पादिषु स्मृतिजम्‌, अनागतेषु सङ्कुल्पजमिति 
पूर्ववद्‌ व्याख्यानम्‌ । 

स्वार्थ परार्थं वाऽप्राप्तपरार्थनेच्छा । अप्राप्तस्य वस्तुनः स्वार्थं प्रति 
या प्रार्थना इदं मे भुयादिति, परां वा प्रार्थना अस्येदं भवत्विति सेच्छा । 
सा चात्ममनसोः संयोगात्‌ सुखाद्यपेक्षात्‌ स्मृत्यपेक्षाद्‌ वोत्पद्यते! अनागते 


इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा दुःख की व्याख्या करते हैं। प्रमृत में “उपघात” शब्द “उपहन्यते 
अनेत” इस व्युत्पत्ति के द्वारा सिद्ध है। 'उपधातलक्षण? अर्थात्‌ दु:ख उपघातस्वभाव 
का है | दुःख की उत्पत्ति ही अपने आश्रयीभुत आत्मा की इच्छ! के प्रतिकूल होती है, 
अतः वह्‌ अपनी उत्पत्ति के द्वारा आत्मा का 'उपहनन! करती है । “अनिष्टोपलब्धि! इत्यादि 
सन्दर्भ के द्वारा उसी का विवरण देते हैं । 'अमर्प' शब्द का अर्थ है असहिष्णुता, फलतः 
हेष । “उपघात” शाब्द का अर्थ है दुःख का अनुभव | दैन्य दाव्द का अथं दे दीनता ! दुःख 
इन सबों का कारण है) दुःख के रहने पर आत्मा का दुःखानुभव रूप उपघात होता 
है । अतोत साँप अन्रूति वस्तुओं से उनकी स्मृति के द्वारा दुःख उत्पन्न होता है । अनागत 
मनिष्ड वस्तुओं के संकल्प से दुःख उरपन्न होता है। इस प्रकार सुख प्रकरण में कथित 
रीति से यहाँ भी व्याख्या करटी चाहिए । 

स्वार्थ परा वाऽप्राप्धराथनेच्छा' अर्थात्‌ अपने लिए या दूसरों के लिए किसी अप्राप्त 
वस्तु की जो “प्राथना? अर्थात्‌ यह मुझे मिछे? या “यह इस व्यक्ति को मिले? इस प्रकार को 
जो प्राथता वही 'इच्छए है । सा चात्ममनसो: संयोगात्‌ सुख्ाद्पे जात्‌ स्मृत्यपेक्षाद्वोत्पयतेरै 
सुख के साधनीभूत भविष्य वस्तु की इच्छा होती है, अतः उस विषय से होनेवाला सुख 
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क्षरणम्‌] भाषानुवादसहितत्‌ ६३५ 
्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


कामोऽभिलाषः, रागः सङ्कल्पः, कारुण्यम्‌, वैराग्यमुपधा 
भावः इत्येवमादथ इच्छामेदाः। मेथुनेच्छा कामः । अभ्यवहारेच्छा- 
मिलाप! । पुनः पुनविंषयानुरञ्जनेच्छा रागः। अनासन्नक्रियेच्छा 

C 

सङ्कल्प: । स्वाथमनपेक्ष्र परदुःखप्रहाणेच्छा कारुण्यम्‌ । दोपदशनादू 

काम, अभिलाषा, राग, संकल्प, वेराग्य, उपघा एवं भाव प्रभृति इच्छा 
के ही भेद हैं । ( जेसे कि) मैथुन की इच्छा ही 'काम' है । भोजन करने 
की इच्छा ही 'अभिलाषा' है । बार वार विषयों को भोगमे की इच्छा 
ही “राग है । शीघ्र किसी काम को करने की इच्छा ही “संकल्प” है । 
अपने कुछ स्वार्थ के बिना दूसरों के दुःख को छुड़ाने की इच्छा ही 'कारुण्य' 
है। दोष के ज्ञान से विषय को छोड़ने की इच्छा हो 'वेराग्य' है। दूसरे 


न्यायकन्दली 

सुखसाधने वस्तुनीच्छा उपजायते, तदुत्पत्तौ च तद्विययसाध्यं सुखमनागतमपि 
बुद्धिसिद्धत्वान्षिमितकारणम्‌ । यदाह न्यायबात्तिककारः--"फलस्य प्रयो- 
जकत्बात्‌” इति । अतिक्रान्ते सुखहेताविच्छोत्यत्ः स्मृतिः कारणम्‌ | प्रयत्नस्मृति- 
घर्माघमंहेतुः । उपादानेच्छातस्तदनुगुणः प्रयत्नो भवति, स्मरणेच्छातः स्मर- 
जम्‌, विहितेषु ज्योतिष्टोमादिषु फलेच्छ्या भ्रवृत्तस्थ घर्मो जायते । रतिषिद्धेषु 
रागात्‌ प्रवृत्तस्याधमः । कामादयोऽपि सन्ति ते कस्माम्नोक्ता; ? अत आहु-- 
काम इत्यादि । 

कामादय इच्छाप्रभेदाः; न तत्वान्तरमिति यदुक्तं तदेव दर्शयति 
भीअना तही रहता है ( वर्तमान नहीं) फिर भी वहू भविष्य सुख मौ बुद्धि के द्वारा 
सिद्ध होने के कारण इच्छा का निमित्तकारण होतः है । जैदा कि न्यायवात्रिककार ने 
“फलस्य प्रयोजकत्थात्‌' इत्यादि ग्रन्य से कह है कि सुख के कारणोभूत विषयों के नष्ट 
हो जाने पर भी जो उन विषयों की इच्छा होती है, उस इच्छा के प्रति उन 
बिषयों की स्प्रृति करण है । “घर पसनस्मुति वर्माष ष हेतुः तिषयोभूत वस्तु की इच्छा से 
उसे प्राप्त करने या त्याग करने के उपयुक्त प्रयत्न की उत्पा होती है { इस प्रकार 
इच्छा प्रयतन का भी कारण है ) | स्मरण की इच्छा से भी स्मृति हौती है । स्वर्गादि 
के लिए वेदों से निर्दिष्ट ज्योतिट्रोमादि यागों में स्पर्गादि फलों को इच्छा से 
बो प्रवृत्ति होती हैं, उस इच्छा से घमं होता है। एवं राग से जो प्रतिषिद्ध 
हिंसादि में किसी की प्रबृत्ति होरी है, .उपसे अधर्म को उत्पत्ति होती है, उस अधर्म 
के प्रति उक्त राग रूप इच्छा कारण है | इस प्रकार इच्छा प्रयत्नादि का द्वेतु है )। 

काम प्रभृति गूण भी तो है, वे क्‍यों नहीं कहे गए? इसी प्रश्‍न का उत्तर 
कम: इत्यादि सन्दर्भ से दिया गया है। यह जो कहा है कि “कामादि इच्छा के ही 
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६३६ न्यायकन्दलोसंवालितप्रशस्तपादमाष्यंस्‌ [ गुणनिरूपणे इच्छा- 
्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


विषयत्यागेच्छा वैराग्यम्‌ । परवश्चनेच्छा उपधा। अन्तनिंगूढेच्छा 
भावः । चिकीर्षाजिहीपेत्या दिक्रि यामेदादिच्छाभेदा भवन्ति | 
को ठगने की इच्छा ही 'उपधा' है। भीतर छिपी हुई इच्छा ही "भाव! 
है । ( इसी प्रकार ) चिकीर्षा (कुछ करने की इच्छा ) जिहीर्षा ( छोड़ने की 
इच्छा ) इत्यादि भी (अपने अन्तर्गत ) क्रियाओं के भेद के रहने पर भी 
( बस्तुतः ) इच्छा के ही प्रभेद हैं । 

न्यायकन्दली 
मैथुनेच्छा काम इति। निरुपपदः कामशब्दो मेथुनेच्छायामेव प्रवर्तते, अन्यत्र 
तस्थ पदान्तरससभिव्याहारात्‌ प्रवृत्तिः, यथा स्वर्गकामो यजेत इति। 
अस्यवहारेच्छा अभिलापः । अभ्यवहारो भोजनम्‌, तत्रेच्छा अभिलाषः । पुनः 
पुनबिषयानुरञ्जनेच्छा रागः ¦ पुनविषयाणां भोगेच्छा राग इत्यर्थः । अनासन्न- 
क्रियेच्छा स द्कूल्पः । अनागतस्याथस्थ करणेच्छा सङ्कुल्पः । स्वार्थमनपेक्ष्य परदुःख- 
प्रहाणेच्छा कारुण्यम्‌ । स्वाथंप्रयोजनं £मप्यनसिसन्धाय या परदुःखप्रहाणे 
अपनयने इच्छा सा कारुण्यम्‌} दोषदशंनाद्‌ दुःखहेतुस्वावगमे विषयाणां 
परित्यागे इच्छा वेराग्यमू । परवञ्चनेच्छा परप्रतारणेच्छा उपधा। 
अन्तनिगूढच्छा लिङ्गराबिर्भावता येच्छा सा भावः । चिकीर्षा जिहीर्षा 
इत्यादिक्रियाभेदादिच्छाभेदा भवन्ति । करणेच्छा चिकोर्षा, हरणेच्छा जिहीर्षा 
गमनेच्छा जिगमिषेत्येवमादय इच्छाभेदा: क्रियाभेदाद्‌ भवन्ति । 


प्रभेद हैं, स्वतन्त्र गुण नही” उसी का उपपादन “ मँयुनेच्छा कामः” इत्यादि सन्दर्भ से करते 
हैं। बिना विदोषण का केरळ 'काम' शब्द मँयुन को इच्छा में हो प्रयुक्त होता है, दुसरी 
तरह की इच्छाओं मे 'काम' शब्द को प्रबृत्ति दूसरे पदों के साथ रहने से ही होती है । जैसे 
कि “स्वर्गकामो यजेत' इत्यादि | 'अभ्यवहारेच्छा अभिलापः? इस वाक्य के 'अभ्यवहार' 
शब्द का अर्थ है भोजन, उसकी इच्छा ही “अभिलाप' इन्द स कही जाती है। पुनः 
पुनविषयानुरञ्जनेच्छा रागः' अर्थात्‌ विषयों को वार बार भोगने की इच्छा हो राग? 
है। "अनासन्न कियेच्छा संकल्पः? अर्यात्‌ भविष्य काम को करने की इच्छा हो “संकल्प? 
है । स्वायंमनपेक्ष्य डुःखप्रह्ाणेच्छा काठण्यमू' अपने किसी प्रयोजन के साधन की अभिसन्धि 
के विना जो दुतरों को दुःख से छुड़ाने की इच्छा, उसे ही 'कारुण्य' कहते हुँ | दोष- 
दशनात्‌' अर्थात्‌ दुःख कं कारणों का अनिष्ट समझने पर विषयों को छोड़ने की इच्छा ही “वै राप्याँ 
है। 'ररवश्वनेच्छा' दूसरों को ठगने की इच्छा को हौ 'उपधा” कहते हैं । “अस्त निगूढेच्छा? 
अर्थात्‌ लिङ्गो से ही ज्ञात होनेबालो इच्छा को "भाव? कहते हैं । “चिकोर्षा' 
जिहीर्षा इत्यादि क्रियाभेदादिच्छामेदा भवन्ति) काम करवे कौ इच्छा को ही *चिक ष? 
कहते हें। किसी की वस्तुको अपहरण करने की इच्छा को ही “जिहीा! कहते हैं! 
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प्रकरण ] भाषानुदादसहितम्‌ ६३७ 
प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


प्रज्वरनास्मको द्वेषः । यस्मिन्‌ सति प्रज्बलितमिवास्मानं 
मन्यते स देषः! स चात्ममनसोः संयोगाद्‌ दुःखापक्षात्‌ स्मृत्य पेक्षादू 
वोत्पद्यते । यत्मस्मृतिधर्माधर्मस्म तिद्वेत: । क्रोधो द्रोहो मस्घुरक्षमाऽमषे 
इति द्वेषमेदाः ॥ 


द्वेष प्रज्वलन रूप है। ( अर्थात्‌ ) जिसके रहते हुए प्राणी अपने को 
जळता हुआ सा अनुभव करे वही द्विष' है। दुःख या स्मृति से सापेक्ष आत्मा और 
मन के संयोग से यह उत्पन्न होता है। प्रयतन, स्मृति, धर्म और अधर्म का 
यह्‌ कारण है । क्रोध, द्रोह, मन्यु, अक्षमा और अमबं ये (पाँच) द्वेष के 
प्रभेद हैं । 


न्यायकन्दली 


प्रज्वलनत्मिको द्वेषः । एतद्‌ विबृणोति--यस्मिन्‌ सतीत्यादिना । तद्‌ 
व्यक्तम्‌ । स चात्ममनसोः संयोगाद्‌ दुःखापेक्षात्‌ स्मृत्यपेक्षाद्‌ वोत्पद्यते । 
अतीते दुःखहेती तज्जदुःखस्मृतिजो द्वेषः । अरयत्नवर्मावमंस्मृतिहेतुः । एनमहं 
हन्मीति प्रयत्नो द्वेषात्‌, वेदाथंविप्लवकारिषु द्वेषाद्‌ धर्मः, तदर्थपरिपालनपरेषु 
देषादधर्म; । स्मृतिरपि द्वेषादुपज्ञायते, यो यं द्वेष्टि स तं सततं स्मरति। 
क्रोषो द्रोहो मन्युरक्षमऽमर्ष इति द्वेषभेदाः । शरोरेन्द्रियादिविकारहेतुः क्षणमात्र- 
भावी द्वेष: क्रोधः । अळक्षितविकारङिचरानुबद्धापकारावसानो द्वेषो द्रोहः । 


जाने की इच्छा ही “जिगमिषा” है। क्रियाओं की इस विभिन्नता से ही ये इच्छायें विभिन्न 
होती हैं । 

'प्रज्वलनात्मको द्वेषः' इस लक्षणवाक्य की ही व्याख्या “यस्मिन्‌ सति, इत्यादि से 
किया गया हैं। स चातममनसोःसंयोयाद्‌ दुःखापेकात्‌ स्मृत्यपेक्षाद्वा उत्पद्यते’ जहाँ दुःख 
के कारणों का ताश हो गया रहता हें ऐसे स्थलों में उन कारणों से उत्पन्न दुःख की 
स्मृति से हो उन कारणों में द्वेष उत्पन्न होता हैं। “प्रयत्न धर्माथमंस्पृतिहेतुः? 'मैं इसे 
मारता हूँ इस प्रकार का प्रयत्न द्वेष से उत्पन्न होता हूँ । वेदों से प्रतिपादित अर्थो को 
विपरीत दिशा में ले जानेवाले कै ऊपर किये गये द्वेष से घमं उत्पन्न होता है । वेदों की 
आज्ञा पालनेवाले के ऊपर द्वेष करने से अधमं उत्पन्न होता हूँ । द्वप से स्मृति भी उत्पन्न 
होती है, क्योंकि जिप्तके ऊपर जिसे द्वेप रहता हँ, उसे उसका सदा स्मरण होता रहता हूँ । 
“क्रोधो द्रोहो मन्युरक्षमामर्ष इति हेषभेदा: एक क्षण मात्र रहनेवाले ढिष' का नाम 
ही 'क्रोध' है, जिससे शरीर एवं इन्द्रिणादि अपने स्वरूप से च्युत दोखे पड़ते हैं। जिससे 
शरीरादि में विकार परिलक्षित न हो, किन्तु जिसका बहुत दिनों के बाद 
अपकार में पर्यवसान हो, उस द्वेष को ही 'द्रोह' कहते हैं। "मन्युः उस "द्वेष? 
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६३८ न्यायकन्दलीसंबलितग्रशस्तपादभाव्यम्‌ [पुण निरूषणे प्रयत्नं 


प्रशस्तपादभाष्यमू 


प्रयत्नः संरम्भ उत्साह इति पर्यायाः। स द्विविधः-जीवन- 
ky डेः क € 

पूवक!, इच्छाइषपूचकश्च । तत्र जीवनपू वकः सुप्तस्य प्राणापानसन्तान- 
प्रेरकः, प्रबोधकाले चाम्तःकरणस्येन्द्रियान्तरप्राप्तिहेतुः । अस्य जीवन- 
पू्वकस्यात्ममनसोः संयोगाद्‌ धर्माधमपिक्षादुत्पत्तिः । इतरस्तु हितादित- 
प्राप्तियरिहारसमर्थस्य व्यापारस्य हेतुः शरीरविधःरकञ्च । स 
चात्ममनसोः संवोगादिच्छापेक्षाद्‌ द्वेपापेक्षादू वोत्पद्यते ॥ 

प्रयत्न, संरम्भ, उत्साह ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। यह (प्रयत्न ) 
(१) जीवनधूर्वक ( जीवनयोनि ) और (२ ) इच्छाद्वेषपूवेक भेद से दो प्रकार का 
है। प्राणियों की सुप्तावस्था में प्राणवायु अपानबायु प्रभृति ( शरीरान्तर्वर्ती ) 
वायु समूह को ( उचित खूप से ) प्रेरित करनेवाला, एवं अन्तःकरण 
(मन ) को दूसरी इन्द्रियों से सम्बद्ध करनेवाला प्रयत्न ही जीवन- 
पूर्वक प्रयत्न है। घमं और अधमं से साहाय्य-प्राप्त आत्मा और मन के 
संयोग से इस ( जीवनपूरवेक प्रयत्न ) की उत्पत्ति होती है। दूसरा ( इच्छा 
द्वेष मूलक ) प्रयत्म हितों की प्राप्ति एवं अहितों का परिहार इन दोनों की 
उपयुक्त क्रिया एवं शरीर की स्थिति इन दोनों का कारण है। यह 
( इच्छाद्वेषमूरकप्रयत्न ) इच्छा या द्वेप से साहाय्य प्राप्त आत्मा और मन कें 
संयोग से उत्पन्न होता है । 


न्यायकन्दली 


अपकृतस्य प्रत्यपकारासमर्थस्यान्तानिगूढो द्वेषो मम्युः । परगुणद्वेषोऽक्षमा । 
स्वगुणपरिभवसमुत्थो द्वेषोऽमंः । 

प्रयत्नः संरम्भ उत्साह इति पर्यायाः । स॒ द्विविधो जीवतपूर्वंक 
इत्यादि । सदेहस्यात्मनो विपच्यमानकर्मादायसहितस्य मनसा सह संयोगः 
सभ्बस्धो जीवनम्‌, तत्पूर्वकः प्रयत्नः कामर्थङ्रियां करोति ? इत्यत आह-तत्र 


का नाम हुं, जो प्रतीकार करने से असमर्थ व्यक्ति में अत्यन्त गूढ़ रूप से रहता है। 
दूसरे के गुण के प्रति द्वेष को ही अक्षम! कहते हैं। अपने गुण के पराजय से जो द्वेष 
उत्पन्न होता हूँ उसे 'अमपं' कहते हैं । 

"प्रय: संरम्भ उत्साह इति पर्यायाः, स डिचिघो जीवनपूर्वक इत्यादि’ देहसम्बद्ध 
आत्मा का मन के साथ उस अवस्था का संयोग अर्थात्‌ सन्बन्ध ही 'जीवन' हँ, जिस 
अवस्था में वर्ततमानकाछिक विपाक से युक्त कर्माशय की सत्ता उसमें रहे.। जीवनपूर्वंक 
प्रयत्न से कौन सा विशेष कार्य होता है १ इसी प्रश्न का समाधान 'तत्र जीवनपूर्वकः? 
इत्यादि से किया गया हुँ} ( जीवनपूर्वक प्रयत्न का साधक यह अनुमान हे कि ) सोते 
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प्रकरणम्‌ ] भावानुषादसहितम्‌ १३६. 
न्यायकन्दलो 


जीवतपूर्वक इति | सुप्तस्य प्राणापानक्रिया प्रयस्नकार्या क्रियात्वात्‌ । नच 
तदानोमिच्छाद्वेषौ प्रयत्नहेत्‌ सम्भवतः, तस्माज्जीवनपुर्वक एव प्रयत्नः 
प्राणापानप्रेरको गम्यते । न केवलं जोयनपूर्वक एव प्रथत्नः प्राणापानप्रेरकः, 
किन्तु प्रबोचकालेऽच्तःकरणस्येन्द्रियान्तरध्राप्तिहेतुशच । विषयोपलम्भानुमि- 
तान्तःकरणन्द्रिसयोगः प्रयत्नपूर्वकान्तःकरणक्रियाजन्यरः, अन्तःकरणेर्ब्रियसंयोग- 
रवात्‌, जापरान्तःकरणेन्द्रियसंयोगवदिति ध्रयर्नपूर्वकतासिद्धिः। अस्य जीवन- 
पूर्वकस्यात्ममनसोः संयोगाद्‌ घर्माधमपिक्षादुत्पत्तिः, धर्माधमपिक्ष आत्ममनसोः 
संयोगो जोबनम्‌, तस्मादस्योत्पत्तिरित्यथंः । 


इतरस्तु इच्छाद्वेषपुर्वकश्च हिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्थस्य व्थायामस्य 
व्यापारस्य हेतु: शरीरविधारकश्च । गुरुत्वे सत्यवततः शरी रस्थेच्छापूर्वकः 
प्रयत्वो विधारकः । स चात्ममनसोः संयोगादिच्छाद्वेषाेक्षादुत्पद्यते । 
हितसाधनोपादानेषु प्रयत्न इच्छापूर्वकः, इुःखसाधनपरित्यागे प्रयत्नो द्वेषपूर्वंकः । 


हुए पुरुष की प्राणक्रिया ओर अपान किया भो यतः किरा हैं, अतः बे भो प्रयल छे द्वी 
उत्पन्न होती हैं । सोते सगय की उन क्रियाओं की उक्ति इच्छा ओर द्वेष से नहीं हो 
सकती, अतः यह सिद्ध होता है {क जीवनपूर्यक यत्न हो उ» क्रियाओं का कारण है । 
जीवमपूर्वक प्रयत्न से केवल उक्त श्राणपानादि को प्रेरणा देनेवाली क्रियायें ही नहीं होती हैं, 
किम्तु उससे सोकर उठते समय मन का और इन्द्रिय का संयोग भी उत्पन्न होता है। विषय 
की उपलब्धि से अन्तःकरण का अन्य इन्द्रियों के साथ संयोग का अनुमान होता है । यह 
अन्त:करण एवं अन्य इन्द्रियों का अनुमत संयोग भो ज्ञाच्रत अवस्था के अन्तःकरण एवं 
इन्द्रियसंयोग को तरह अन्तःकरण ओर इन्द्रिय का संयोग ही है । अतः इसकी उत्पत्ति 
भी प्रयत्न से उत्पन्न अन्तःकरण की क्रिया से ही होती है। मश: प्रकोधकालिक 
अन्तःकरण ओर इन्दियो के प्रवोधकालिक संयोग का भो प्रगत्न से उत्पन्न होना सिद्ध 
होता है! "अस्य जीगनपूर्वकस्थात्ममनसोः संयोगाद्‌ धर्माधमपिल्लादुत्पत्ति? अर्थात्‌ 
घर्म ओर अधमं से उत्पन्न आत्मा ओर मत का संयोग ही जीवन हें! इस जीवन 
से ह्वी उक्त प्रणत्त की उत्पत्ति होती है। 

इतरस्तु? अर्थात्‌ ( जीवनथोनि यत्न से भिन्न ) इच्छा मौर हेष से उत्पन्न प्रयत्न 
'हिताहितश्राप्तिपरिहारसमर्थेश्य व्यापारस्य हेतुः, वारीरविधारकश्र' । शरीर में ( पतन 
कै कारण ) गुरुत्व के रहने पर भी जो शरीर का गतत नहीं होता है उसमें 
इच्छा जनित प्रयत्न ही कारण है, ( इस प्रकार इच्छापूर्वेक प्रयत्न विघारक ह्वै) 
“त धात्ममनमोः संवोगादिच्छ दवेषः पेक्नादुत्पद्यते? इनमें हित को साधन करनेवाली वस्तुमों 
के ग्रहण का इच्छा-जनित प्रयत्न कारण है, एवं दुःख के कारणों को हटाने में द्वेष 
से उत्पन्न प्रयत्न कारण हूँ । 
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६४० न्यापकन्दलो संवलितप्रहास्तपाद माष्यम्‌ [ युणनिरूपणे भुरुत्व- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


गुरुरवं जलभूम्यो! पतनकर्मकारणम्‌ । अगरत्यक्षं पठनकर्मानुमेयं 
संयोगम्रयत्नसंस्कारबिरोधि । अस्य चावादिपरमाणुरूपादिवश्नित्या- 
नित्यस्वनिष्पत्तयः | 

जिससे पृथिवी और जल में पतनक्रिया की उत्पत्ति हो, वही गुरुत्व 
है। पतन क्रिया रूप हेतु से इसका अनुमान ही होता है, इसका प्रत्यक्ष नहीं 
होता । यह संयोग, प्रयत्न और संस्कार का प्रतिरोधक है। जलादि के 
परमाणु और जलादि कार्यद्रव्य में रहनेवाले रूपादि के नित्यत्व और 
अनित्यत्व की तरह गुरुत्व के नित्यत्व और अनित्यत्व की स्थिति समझनी 


चाहिए! 
न्यायकन्दली 
गुरुत्वं जलभूम्योरित्याश्रयकथनम्‌ । पतनकर्मकारणमिति तस्य 
कार्घनिरूपणम्‌ । अप्रत्यक्षमिति स्वभावोपवर्णनम्‌, न केनचिदिन्द्रियेण गुरुत्व 
गृह्यत इत्यथः । 


ये तु त्वगिन्द्रियग्राह्मो गुरुत्वमाहुः, तेषामधःस्थितस्य द्रव्यस्य 
स्पर्शोपलम्भवद्‌ गुरुत्वोषलम्भप्रसद्भः, त्वगिन्दरियस्यार्थोपलम्भे स्वसञ्निकषंव्यति- 
रेकेणान्यापेक्षासम्भवात्‌ । यत्तूपरिस्थितस्य गुरुत्वं प्रतीयते, तद्धस्तादीना- 
मधोगमनानुमानात्‌ । अतीम्द्रियं चेत्‌ कथमस्य प्रतीतिः ? इत्यत आह्‌-पतन- 
कर्मागुमेयमिति । यदवयविद्रव्यस्य पतनं तेन यदेकार्थसमवेतासमवायिकारणं तदेव 


"गुष्त्वं जलमूम्यो?' इस वाक्य में प्रयुक्त 'जरूसूम्योः' इस पद से गुश्व के आश्रय 
दिखलाये गये हुँ । पतनकर्मकारणमू' इस वाक्य से गुरुत्व के द्वारा होनेवाळे कार्यो को 
दिखाया गया है। अप्रत्यक्षम्‌' इस पद से गुरुत्व का ( अतोन्द्रियत्व रूप ) स्वभाव 
दिखलाया गया है । अर्थात्‌ गुरुत्व का ग्रहण किसी भी इन्द्रिय से नहीं होता । 

जिव सम्प्रदाय के लोग त्वगिन्द्रिय से गुरुत्व का प्रत्यक्ष मानते हूँ, उनके मंत 
में जिस प्रकार नीचे रक्खे हुए द्रव्य के स्पर्श का प्रत्यक्ष होता है, उसी प्रकार उस द्रव्य 
के गुरुत्व विषयक स्पाशंनप्रत्यक्ष की आर्पत्ति होगी । क्योंकि त्वगिन्द्रिय से प्रत्यक्ष के लिए 
उसका स्वगिन्द्रिय के साथ सम्बन्ध को छोड़ कर और किसी के साहाय्य की अपेक्षा 
मानना सम्भव नहीं हैं । (तब रहा यह प्रश्‍न कि उसी द्रव्य को ऊपर उठाने पर 
गुरुस्व की उपलब्धि किस प्रमाण से होती है? इस प्रश्न का यह उत्तर हूँ कि ) 
द्रब्य उठानेवाले हाथ प्रभृति द्रव्यों का ( उस अवस्था में ) नीचे की तरफ जाने से उस 
दब्य के गुरुत्व का अनुमान होता हैं । जिस अवयवी रूप द्रव्य का पतन हीता हैं, उस पतन 
के साथ एक अर्थ ( जसी अवयवो द्रव्य ) में समवाय सम्बन्ध से रह्दनेवाले ( पतन का) 
असमवायिक!रण ही 'गुरुस्व' है किसी सम्प्रदाय के लोग अवयवी में गुरस्व नहीं मानते 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवःदसहितम्‌ ६४१ 
ग्रशस्तपादमाध्यम्‌ 


वयत्वं स्यन्दनकर्मकारणम्‌ । त्रिद्रव्यवृत्ति। तत्तु द्विविधध। 


जिस गुण से स्यन्दन ( अर्थात्‌ फैलने की ) क्रिया उत्पन्न हो वही 
'द्रवत्व' है । यह { १) सांसिद्धिक ( स्वाभाविक) और (२) नैमित्तिक 


न्यायकन्दली 


हि नो गुरुत्वम्‌ । एतेनेतत्‌ प्रत्युक्तं यढुक्तमपरेः---““अवयविगुरुत्वकायंस्यादनति- 
विशेषस्यानुपलम्भादवयविनि गुरुत्वाभाव;” इति, अवयविनः पतनाभावभ्रसङ्कात्‌ । 
अथावयवानां पुरुत्वादेव तस्य पतनम्‌ ? तदावयवानामपि स्वावयवगुरुत्वात्‌ 
पतनमिति सर्वत्र कार्य तदुच्छेदः । अथ व्यधिकरणेम्पः स्वावयवगुरुत्वेम्योऽ- 
वयवानां पतनासम्भवात्‌ तेषु गुरुत्वं कल्प्यते, तदा अवयविन्यपि कल्पनीयम्‌, 
न्यायस्य समानत्वात्‌ । यत्‌ पुनरवयविगुरुत्वस्य कार्यातिरेको न गृह्यते, 
तदवयवावयविगुरुत्वमेदस्याल्पान्तरत्वात्‌ । यथा महति द्रव्ये उन्मोयमाने तत्पतित- 
सूक्ष्मद्रव्यान्तरगुरुत्वकार्याग्रहणम्‌ । 


है, क्योंकि अवययों के गुरुत्व से जितनी अवनति होती हैं, उन अत्रयवों से वने अवयवी 
के द्वारा उससे अधिक अवनति नहीं देखी जाती हूँ, अतः अवयवो में ही गुरुत्व है, अवयवौ 
में नहीं | गुरुत्व के उक्त लक्षण से उनके उक्त मत का भी खण्डन हो जाता है ( क्योंकि उस 
लक्षण में गुरुत्व को अवयवी में रहना मान लिया गया हुँ ) क्योंकि अवयवी में गुरुत्व यदि 
न मानें तो अवयवी का पतन ने हो सकेगा । यदि अवयवों के गुरुत्व से ही अवथत्री 
का भी पतन मानें, तो फिर उन अवयवों का पतत भी उनके अवयवों से ही होगा | 
उनमें भी गुरुत्व का मानना व्यर्थ होगा | फलतः किसी भो कार्य द्रव्य में गुव का मानना 
सम्भव न होगा । यदि यह कहें कि एक अधिकरण में रहनेवाले गुरुत्व से उससे भिन्न 
द्रब्य में पतन का होना सम्भव नहीं है, अतः अवयवों में गुरुत्व मानते हैं ( क्योंकि अवयवों 
से उसके अवयव भिन्न हैं } तो फिर इसी युक्ति से अययवो में भी गुरुत्व का मानना 
अनिवपयं है, क्योंकि अदयवों के अवयव भी तो अपने अवयव से भिन्न हैं, अतः अवयवों 
में रहनेवाला गुरुत्व अवयवों से भिन्न अवयवी में पतन का उत्पादन कैसे कर सकता 
हुँ? पह जो भाक्षेप किया गया है कि अवयवो के गुरुत्व कार्य अवनति--तरिक्षेष 
से अवयवी के कार्य अवनतिविशेष में कोई अन्तर उपलब्ध नहीं होतः , अतः अवयवों 
में ही गुरुत्व है अवयवो में नहीं ) इस आक्षेप के उत्तर में कहना हैं कि अवयवी के 
पुरुत्व से अवयवों के गुरुत्व में अत्यन्त अल्प अन्तर हैं, अतः उन दोनों से होनेवाले कार्यों 
का अन्तर गृहीत नहीं हो पाता। जैसे किमी भारी द्रव्य को दूसरी वार तौलने पर 
उससे कुछ कणों के झड़ जाने के बाद मी उसके गुरुत्व के कार्य अवनतियीं मे कोई अन्तर 
उपलब्ध नहीं होता हूँ । 
EF 
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प्र न्यायकन्दरोसंवलितप्रशञस्तपादसाष्यस्‌ [ गुणनिरूपणे द्रवक्व- 
अशस्तपादभाष्यम्‌ 


साँसिद्धिकम्‌, नैमित्तिकं च। सांसिद्धिकमपां विशेषणुणः । नेमित्तिकं 
पृथिवीतेजसोः सामान्यगुणः । सांसिद्धिकस्य गुरुत्ववन्नित्यानित्यत्व- 
निष्पत्तयः । सद्दातदशनात्‌ सांसिद्धिकमयुक्तमिति चेन्न, दिव्येन तेजसा 
संयुक्तानामाप्यानां परमाणूनां परस्परं संयोगो द्रव्यारम्मकः सद्दा- 


भेद से दो प्रकार का है। इनमें सांसिद्धिकद्रवत्व जल का विद्येषगुण है 
और नैमित्तिकद्रवत्व पृथिवी और तेज का सामान्यगुण है। 
वत्व के नित्यत्व और अनित्यत्व का निर्णय गुरुत्व की तरह 
समझता चाहिए । (प्र०) (जल में भी) सङ्घात अर्धात्‌ काठिन्य देखा 
जाता है, अतः यह कहना अथुक्त है कि जल का द्रवत्व सांसिद्धिक है। 


न्यायकन्दली 


संयोगप्रयत्नसंस्कारविरोधि । गुरुत्वस्य संयोगेन प्रयत्नेन वेगाख्येन च 
संस्कारेण सह विरोधो विद्यते, तेः प्रतिबद्धस्य स्वकार्याकरणात्‌। तथा च 
दोलारूढस्य संयोगेन प्रतिबन्धादपतनम्‌, ध्रयत्नेन प्रतिबन्धादपतनं च शरोरस्य, 
वेगेन एतिबन्धादपतनं बहिःक्षिप्तस्थ शरशलाका देः । 

अस्य चावादिपरमाणुरूपादिवन्नित्यातित्यत्वनिष्पत्तयः । यथाप्यपरमाणु- 
रूपादयो नित्यास्तथा पाथिवाप्यपरमाणृष्वपि गुरुत्वम्‌ । यथा चाबादिकायंद्रव्ये 
कारणगुणपूर्वप्रक्रमेण रूपादयो जायन्ते, आश्रयदिनाश्राच्च विनश्यन्ति, तथा 
गुरुत्वसपि । 


सँयोगपपत्नसंस्कारविरोधी' । गुरुत्व का विरोध ( अर्थात्‌ अपने आश्य के अघः" 
पतन रूप कार्य में अक्षमता) संयोग, प्रयत्न, और वेगाख्यघंस्कार इन तीन गुणों से होता है। 
क्योकि इनमें से कियौ के साध भौ सम्बन्ध रहने पर गुरुत्व से पतन की उत्पत्ति नहीं 
होती है | संयोग से प्रतिरुद्ध होने के कारण हो पालको पर चढे हुए मनुष्य का पतन नहीं 
होता है। प्रयत्नरूप प्रतिबन्धक से हो शरीर का पतन नहीं होता है ! केवल वेग के ही 
कारण बाहर फेंका हुआ तीर ( कुछ देर तक ) रुका रहता है । 

“अस्थ चावादिपरमोणुरूपा दिवन्नि त्यानित्यस्वनिष्पत्तय;' अर्थात्‌ जिस प्रकार जलीय 
परमाणुओं के छपादि नित्य होते हैं, उसी प्रकार पाथिवपरमाणु और जलीयपरमाणु 
का गुरुत्व भी नित्य है। जैसे कार्य रूप जल में कारणगुणक्रम से रूपादि की उत्पत्ति 
हीती है, एवं आश्रय के विनाश से उनका विनाश होता है, उसी प्रकार कायं रूप 
पाचित्र द्रव्य और जलोय द्रव्य इन दोतों के गुरुत्व भी कारणगुणक्म से ही उत्पन्न होते 
हैं, और आश्रय के विनाश से ही विनष्ट होते हैं । 
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उच्टेगम्‌ ] भांषानुवादसहितस्‌ दद 
न्यायकन्दली 


द्रवत्वं स्यम्दनकर्मकारणम्‌ । यत्‌ स्यन्दनकर्मकारणं तद्‌ द्रवत्वमित्यर्थ:। 
त्रिद्रव्यवृत्ति पृथिव्युदकञ्चलनतरृत्तीत्यथंः । तत्तु द्विविधमिति। गुरुत्वम्ेकविषं 
द्रवत्वं तु द्विविधमिति तुशब्दार्थः । नेमित्तिकं सांसिद्धिकं च । निमित्तं च 
बह्विसंयोगः, तस्येदं कामिति नेमित्तिकम्‌ । सांसिद्धिकं च स्वभावसिद्धम्‌, 
वहिसंयोगानपेक्षमिति यावत्‌ । सांसिद्धिकमपां विज्ञेषगुणः, अन्यत्राभावात्‌ । नेसि- 
त्तिक पृथिवीतेजसोः सामान्यगुणः, साधारणत्वात्‌ । सांसिद्धिकस्य द्रवत्वस्य 
गुरुत्ववन्नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः । यथा नित्यद्रव्यसमबेतं गुरुत्वं नित्यम्‌, अनित्य- 
द्रव्यसमवेतं च कार्यकारणगुणपुवकमाश्रयविनाज्ाद्‌ विनश्यतीति तथा सांसि- 
द्विकं द्रवत्वसमपि । 


अत्र चोदयति--सङ्घातदशनात्‌ सांसिद्धिकद्रवत्वमयुक्तमिति चेत्‌ आप्यस्य 
हिमकरकादेद्रब्यस्य सङ्घातदर्शनात्‌ काठिम्यदशंतादपां स्वभावसिद्धं द्रवत्व 


'द्रवत्व॑ स्यस्दतकर्मकारणम्‌? अर्थात्‌ प्रसरण क्रिया का जो कारण यही 'द्रवस्व' है । 
'ज़िद्रव्यवृत्ति! अर्थात्‌ पृषिवो, जल और तेज इन तीन द्रव्यो में द्रवस्व रहता है। 
'तत्तु द्विविधम्‌’ इस वाक में प्रयुक्त 'तु' शब्द से यह सूचित किया गया है फि भुरुत्व तो 
एक ही प्रकार का है, किन्तु दवत्त दो अकार का है । “नैमित्तिकं नांमिद्धिकङच' इस वाकय 
में प्रयुक्त 'नैमित्तिक' शब्द *निमित्तस्णेदं कार्य नैमित्तिकम्‌’ इस व्युत्पत्ति से †नष्पन्न है, 
एवं इस *निमित्त’ शब्द का अर्थ है वल्लिका संयोग | (फलतः वह्नि प्रभृति तैजस द्रव्य 
के संयोग रूप निमित्त से उत्पन्न दवत्व ही नैमित्तिक द्ववत्व है) स्त्राभावि द्रवत्व को सांसिद्धिक 
द्रवस्व कहते हैं । फलतः यहि प्रभृतिं तैजस पदार्थों के संयोग के बिना हो जो द्रवत्व उत्पन्न 
हो उसे सांसिद्धिकद्रव कहे हैं। “सामिद्धिकोऽयं विशेषगुणः? सांसिद्धिकद्रयस्व जल 
का विशेष गुण है, क्योंकि वह अन्य द्रव्यों में नहीं है । नेमित्तिकं पुथिवौतेजसोः सामान्य- 
गुणः? नैमित्तिकद्रवत्व पृथिवी और तेज का सामान्य हो गुण हैँ. क्योंकि वह दो द्रब्यों में 
समानरूप से रहता हे। 'यांसिद्विकस्य? अथात्‌ सांसिद्धिद्रवत् का गुरुत्ववश्चित्या- 
नित्यत्वनिष्पत्तय:' अर्थात्‌ जिस प्रकार नित्यट्टव्य में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाला गुरुत्व 
नित्य ही द्वोता है, और अनित्यद्रव्य में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाल! गुरुत्व कारणगुण- 
क्रम से उत्पन्न होनेवाला कार्य होता है. एवं आश्रय के विनाश से विनाश को प्राप्त होता 
है, उसी प्रकार द्रवत्व में मी समझना चाहिए । ( अर्थात्‌ नित्य द्रव्य में रहनेवाला द्रवस्व 
भौ नित्य है, एवं कार्य द्रव्य में रहनेवाले द्रवते को उत्पत्ति कारणगुणक्रम से होती 
है, एवं विनाक आशय के बिनाश से होता हँ)! 

'संघातदर्शनात्‌ सांसिद्धिकद्रवत्वमयुक्तमु! इस सन्दर्भ के द्वारा आक्षेप किया गया 
हैं कि हिम, करा प्रभृति जलीय द्रव्यों में संघात” अर्थात्‌ काठिन्य देखा जाता है, अतः 
जल में रहनेवाले द्ववत्व को स्त्राभाविक मानना ठीक नहीं हैँ । दिव्येन? इत्यादि सन्दर्भ 
के द्वारा उक्त आक्षेप का समाधान करते हैं। सभी जलों में स्वाभाविक द्रवत्व कौ 
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६४४ न्यायकन्दली संवरितप्रशास्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणं ट्रवत्व- 
अशस्तपादभाष्यम्‌ 


ताख्यः, तेन परमाणुद्रवत्वग्रतिबन्धात्‌ काये हिमकरकादौ द्रवस्वा- 
जुस्पत्ति; | 

नेमित्तिकं च पृथिवीतेजसोरग्निसंयोगजम्‌ । कथम्‌ ? 
सपिंजतुमधूच्छिष्टादीनां कारणेषु परमाणुष्वम्निसंयोगाद्‌ वेगापेक्षात्‌ 
कर्मोत्पत्तौ तज्जेभ्यो विमागेभ्यो द्रव्यारम्भकसंयोगविनाश्षात्‌ कायं- 
द्रव्य निशृत्तावग्निसंयोगादोष्ण्य पक्षात्‌ स्वतन्त्रेषु परमाणुषु द्रवत्वमनत्वथते, 


(३०) यह वात नहीं है, क्योंकि दिव्यतेज के साथ संयुक्त परमाणुओं में 
द्रव्य का उत्पादक संयोग ही सङ्घात रूप होता है ( अर्थात्‌ उक्त परमाणुओं 
का ही संयोग कठिन होता है) इसी से जल का स्वाभाविक द्रवत्व प्रतिरुद्ध 
हो जाता है, जिससे जल से उत्पन्न होनेवाला पाला और बरफ में सांसिद्धिक 
द्रव॒त्व की उत्पत्ति नहीं हो पाती । 

अग्नि के संयोग से पृथिवी और तेज (इन दोनों ही) में नैमित्तिक 
द्रवत्व की उत्पत्ति होती है । ( प्र०) किस प्रकार? ( इनमें नेमित्तिक 
द्रवत्व की उत्पत्ति होती है? ) ( उ० ) घृत, लाह, मोम ( मधूच्छिष्ट) 
प्रभृति द्रव्यों के उत्पादक परमाणुओं में वेग की सहायता से अग्निसंयोग के 
द्वारा क्रिया की उत्पत्ति होती है। उस क्रिया से परमाणृओं में विभाग 
उत्पन्न होते हैं । इस विभाग से उक्त परमाणुओं में रहनेवारे ( द्वयणुक के ) 
उत्पादक संयोग का विनाश होता है । इस ( संयोगमिनाश ) से घृतादि 
कार्य द्रव्यों के नाश हो जाने के बाद उष्णता की सहायता से भग्निसंयोग 
के द्वारा स्वतन्त्र ( परस्परासम्बद्ध ) परमाणुओं में द्रवत्व की उत्पत्ति होती 


न्यायकन्दली 


मित्ययुक्तम्‌ । ससाधत्ते--दिव्येनेति । सर्वत्रोदके स्वभावसिद्धस्य द्रवत्वस्योप- 
लम्भादपां स्वभावसिद्धमेव द्रवत्वं तावन्निश्चितम्‌ । यत्र तु हिमकरकादौ 
कार्ये दरवत्वातुत्पत्तिस्तत्र दिव्येन तेजसा सम्बद्धानामाप्यपरमाणूनां परस्परसंयोगो 


उपलब्धि होती हे, इससे समझते हैं कि जल का द्रवत्व स्त्रामाविक ही हैं! हिम कारकादि 
जलीब द्रब्यों में द्रवत्व की जो उत्पत्ति नहीं होती है उसका हेतु यह है कि दिव्य तेज के साथ 
उन द्रव्यों के उत्पादक परमाणु सम्बद्ध रहते हैं, अतः उन परमाणुओं के द्रव्योत्पादक 
संयोग संघातात्मक होते हैं, जिससे हिमकरकादि के सांसिद्धिकद्रवत्व प्रतिरुद्ध हो जाते हैं । 
(४०) तेज के संयोग से सांसिद्धिक द्रवत्व का प्रतिरोध होता है? यह किस प्रमाण 
से समझते हैं? ( ३० ) अनुमान के द्वारा समझते हैं, क्योंकि हिमकरकादि से भिन्न 
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प्रकरणष्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ६४४ 


ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


ततस्तेषु मोगिनामदष्टापेक्षादात्माणुसंयोगात्‌ कर्मोत्पत्तौ तज्जेम्यः 
संयोगेभ्यो द्वघणुकादिप्रक्रमेण कायदरव्यशचुसपच्ते, तरिमिश्च रूपायु- 
त्पत्तिसमकालं कारणगुणप्रक्रमेण द्र वतवध्चुत्पद्यत इति । 

स्नेहोऽपां विशेषगुणः । संग्रहमृजादिहेतः । अस्यापि 
गुरुत्वघन्नित्यानित्यत्ववनिष्पत्तयः । 


हैं। इसके बाद भोग करनेवाले जीवों के अदृष्ट की सहायता से आत्मा 
और मन के संयोग से (उन स्वतन्त्र परमाणुओं में ) क्रिया की उत्पत्ति 
होती है। इस क्रिया से (द्रेवत्व से युक्त परमाणुओं में द्रव्योत्पादक ) 
संयोग की उत्पत्ति होती है। इस संयोग से द्ग्रणुकादि क्रम से कायंद्रव्य 
की उत्पत्ति होती है। इस कार्यद्रव्य में जिस समय ख्पादिगुणों की उत्पत्ति 
होती है, उसी समय द्रवत्व की भी उत्पत्ति होती है । 

केवल जल में ही रहनेवाला विशेषगुण 'स्नेह' है। वह संग्रह सत्तू 
प्रभृूति चूर्ण द्रव्यों को गोले का आकार बनाने का, एवं मर्दैन प्रभृति क्रिया का 
हेतु ह । उसके नित्यत्व और अनित्यत्व की व्यवस्था गुरुव की तरह 
जाननी चाहिए । 

न्थायकन्दलो 

दरव्यारम्भकः सङ्धाताख्यः, तेन हिमकरकारम्भकाणां परमाणूनां द्रवत्वप्रतिः 
बन्धात्‌ । तेज.संयोगेन परमाणूनां द्रवत्वं भ्रतिबद्ध मित्यन्यत्राप्यद्रव्यस्य लवणस्य 
बह्विसंयोगेन द्रवत्वप्रतिबन्धदशनादनुमितम्‌ । लवणस्याष्यत्वमपि हिमकरका- 
दिवत्‌ कालान्तरेण द्रवीभावदशनादवगतम्‌ । विलयनं तु हिमकरकादेभौ' माग्नि- 
संयोगाद्‌ यद्‌ विलयनं कठिनद्रव्यस्य, तद्‌ बह्विसंयोगादवगतम्‌, यथा सुवर्णादीनाम्‌ । 
हिमकरकादिविल्यनमपि विलयनमेव ¦ तस्मादिहापि दृष्टसामर्थ्यो बह्ि- 
संयोग एव निमित्त माश्रोयते । 


लवणरूप द्रब्य में वह्नि के संयोग से (सांसिद्धिक) द्रवत: का प्रतिरोध देखा जाता है, अतः लवण 
रूप इष्टान्त से तेज के संयोग में संशि द्रवत्व के प्रतिरोश्र की जनकता का अनुमान करते 
हैं। हिम, करकादि की तरह कुछ समय के बाद रूवण को पिषलते दैल्ला जाता है, अतः 
समझते हैं कि लवण भी जलीय द्रव्य है! वक्ति संयोग से कठिन द्रव्य का पिघलना 
सुवर्णादि द्रव्यों में प्रत्यक्ष देखा जाता है। हिम, कःरकादि का पिघळमा मी कठिन द्रब्य 
का पिघळना हो है; अतः समझते हैं कि वह वाह् के संयोग से ही पिघकता है । तस्मात्‌ 
पिघलने की कारणता जिसमें प्रत्यक्ष के द्वारा निश्चित है, उसी वल्लिसंयोग सें हिम, 
करकादि के पिघळने की भी कारणता स्वीकार कर लेते हूँ । 
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६४६ स्यायकन्दलीसंवलितप्रद्वस्तपादशाष्यप्ू  दुणनिरूपण संस्कारे- 


प्रशस्तपादभाध्यम्‌ 


संस्कारस्त्रिविधः-वेगो सावना स्थितिस्थापकशच । 
तत्र वेगो मूर्तिमत्सु पञ्चसु द्रव्येषु निमित्तनिशेषापेक्षात्‌ 

( ` )वेग (२) भावना और (३) स्थितिस्थापक भेद से संस्कार 
तीन प्रकार का हूँ। इनमें वेग मूर्तद्रव्यों में ही विशेष प्रकार के निमित्त- 
कारणों की सहायता से क्रिया के द्वारा उत्पन्न होता हूं बहू (बेग) किसी 

न्यायकन्दली 

सांसिद्धिकं द्रवत्वं व्यास्थाय नेनित्तिकं व्याचष्टे--नंमित्तिकं पृथिवी- 
तेजसोरस्निसंयोगजमिति । कथमित्यन्ञेन पृष्टः सन्नुपपादयति --सरपिरित्यादिना । 
सर्पिजतुमधूच्छिष्टानां पायवानां कारणंषु परमाणृष्वग्निसंयोगात 
क्रियोसपत्तौ सत्यां क्मजेम्यो विभागेम्यः सपरद्यारस्भकसंयोगविनाशात्‌ 
सपिरादिद्रव्यनिवृत्तौ सत्यां स्वतन्त्रेषु परमाणुषु बल्लिसंयोगाद्‌ द्रवत्वमुत्पदयते । 
तदनन्तरमुत्पन्नद्रवस्वेषु परमाणुषु सोगिनामदृष्टापेक्षादात्मपरभाणुसंयोगात्‌ 
क्रियोत्पत्तो सत्यां कर्मेभ्यः परमाणूनां परस्परसंयोगेभ्यो इघणुकार्दप्रकरमेण 
कार्यद्रव्ये जाते रूपाथुत्पत्तिक्षाले एबं कारगद्रवत्वेभ्यो द्रवत्वमुत्पद्यते । हिमः 
करकादिविलयनेऽप्येवमेव न्पायः । 

स्नेहोऽपां बिशेपगुणः सग्रहमृजादिहेतुः । संग्रहः परस्परमयुक्तानां 

सांसिद्धिक द्रवस्व की ब्याख्या करने के वाद “नैमित्तिकं पृथिवीतेजसो रग्निसंयोगजमू' 
इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा अर क्रमप्राप्त नैमित्तिक द्रउत्व की व्याख्या करते हैं । "कथम्‌? 
अर्थात्‌ तेमित्तिकद्रवस्व को उत्पत्ति कित प्रकार होती है, किसी अज्ञ के द्वार यह पूछे जाने पर 
“सिः इत्यादि से उस प्रश्न का उत्तर देते हँ । परत, लाह, एवं माम प्रश्नुति (नेमित्तिक द्रयत्व वाले 
पाथित अवयवी द्व्यों के) कारणीभुत्त परमाणुओं में अग्नि के संयोग से किया उत्पन्न होती 
है, क्रियाओं से परमाणुओं में त्रिमाग उत्पन्न होते हैँ । कमंजनित इन तिननागों से परमाणुओं में 
रहनेवाछे (द्व्थणुको के) उत्पादक पूर्वक्षंयोग्रों का नाश होता है। इन संयोगों के ब्रिनाश से 
घृतादि अवयवी द्रब्यों का परम+णुपयन्त विनाश हो जाता है । इस प्रकार उन परभाणुओं के 
स्वतन्त्र हो जाने पर इन स्वतन्त्र परमाणुओं में बहि के संयोग से वस्व की उत्पत्ति 
होती है । भोग जनक अदुष्ट की सहायता से आत्मा और परमाणु के संयोग से 
(दवत्वयुक्त) परमाणुओं में किया को उत्पत्ति होती है। फिर परमाणुओं के कर्मजनित 
इन संयोगों से दथणुकादि क्रम से कार्ये दव्यों की उत्पत्ति होती है, फिर आगे के 
क्षण में रूपादि गुणों की उत्पत्ति होती है. उसी क्षण में समत्रायिकारणों में रहनेबाळे 
द्रवस्वों से कार्यंद्रव्यों में द्रवत्व की उत्पत्ति होती है । हिमकरकादि में द्रवत्वविछय के 
प्रसङ्ग मे भी इसो रोति का अनुसरण करना चाहिए । 

“स्नेहोऽपां विशेषगुणः संग्रहमृजादिहेतुः । संग्रह उरा विशेष प्रकार के 
संयोग का नाम है जिससे परस्पर असंयुक्त सत्तू प्रभृति द्रव्यों का गोला बन जाता है। 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ६४७ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


कमंणो जायते नियतदिकक्रियाप्रवन्धहेतुः स्पर्शवदूः व्यसंयोगविशेष- 
विरोधी क्वचित्‌ कारणशुणपूर्यक्रमेणोत्पद्चते । 

भाबनासंज्ञकस्स्वात्मगुणो दृष्श्रुतानभूतेष्वथेंष.. स्मृतिप्रत्य- 
मिहानहेतुर्मवति ज्ञानमददुःखादिविरोधी । पट्वस्यासादरप्रत्ययजः । 


नियमित देश में ही क्रियासमूह का कारण है। स्पशं से युक्त द्रब्यों 
का विशेष प्रकार का संयोग उसका विनाशक है। कहीं वह अपने आश्रय 
के समवायिकारण में रहनेवाले वेग से भी उत्पन्न होता है! 

( २ ) पहिले देखे हुए, सुने हुए, एबं अनुमान के द्वारा ज्ञात अर्थो 
की स्मृति और प्रत्यभिज्ञा का कारणोभ्रूत संस्कार ही 'भावना” हूं । ज्ञान, 
मद एवं दुःखादि से उसका नाश होता हैं। पटु, अभ्यास, आदर और 


न्यायकन्दली 


सक्त्वादीनां पिण्डीभावप्राप्तिहेतुः संयोगविशेष मृजा क्रायस्योद्वर्तनादिकृता 
शुद्धिः । आदिइब्दान्मृदुत्वं च, तेषां हेतुः । स्नेहस्यापि गुरुत्ववन्नित्यानित्यत्व- 
निष्पत्तयः। गुरुत्वं च परमाणुषु निप्यम्‌, कार्ये च कारणगुणपुर्वकमाश्चय- 
बिनाशाद विनाशि, तथा स्नेहोऽपीति । 

संस्कारस्त्रिविधो वेगो भावना स्थितिस्थापकझ्चेति। तत्र वेगो मूति- 
मत्यु पच्चद्रव्येपु निमित्तविज्ेषापेक्षात्‌ कमंणो जायते ¦ पञ्चसु द्रव्येषु प्रृथिव्य- 
प्तेजोबायुमनस्सु कर्म वेगं करोति नास्यत्र, स्वयमभावात्‌ । नोदनाभिधातादि- 


रुजाः शब्द से शरीर की वह शुद्धि अभिप्रेत है, जो शरीर में (उबटन प्रभृति के) मदेन 
से प्राप्त होतो है। आदि शब्द से मुदुत्वदि को समझता चाहिए। "स्नेह? इन सबों 
का कारण है। स्नेहस्यापि गुरुत्ववन्नित्यानित्यत्वनिष्पत्तायः अर्थात्‌ गुरुत्व जिस प्रकार 
परमाणुओं में चित्प है, उती प्रकार स्नेह भी परमाणुओं में नित्य है । जिस प्रकार 
कार्यंद्रव्य में “गुरुत्व कारणगुणकम से उत्पन्न होता है, एवं आश्रय के विनाश 
से विनाश को प्रास होता है, उसी प्रकार कापयद्रव्य में स्नेह भी कारणगुणकम से 
उत्पन्न होता है, एवं आश्रय के विनाश से विनाश को प्राप्त होता है | 

संस्का रस्त्रिविधो वेगो “वदना स्थितिस्थापवश्चेति, तत्र वेमो सूत्तिमःसु पञ्बदरव्येषु 
निमित्तनिशोषापेक्षात्‌ कर्मणो जायते? पाँच द्रव्यो में अर्थात्‌ पुयिवो, जरू, तेज, वायु और मन 
इन पाँच द्रब्यों में क्रिया से वेग को उत्पत्ति होती है, और किसी कस्तु में नहीं, क्योंकि 
इन पाँच द्रव्यों को छोड़कर क्रिया स्वयं अन्यत्र कहीं नहो है! किया को बेग के 
उत्पादन में नोदन या अभिघात प्रभृति कारणों का साहाय्य आवश्यक है, वह स्वतन्त्र 
होकर केवल अपने हो बल से वेग का उत्पादन नहीं कर सकती. क्योंकि मन्दगति 
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६४८ न्यायकन्दलोसंवलितप्रश्नस्तपादभव्यम्‌ [ गुणनिरूपणे संस्क्वार- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


पढुप्रत्ययापेक्षादात्ममनसोः संयोगादाइचर्येऽ्थे पटुः संस्कारातिशयो 
जायते । यथा दाक्षिगात्यस्योष्ट्दर्शनादिति । विद्याशिल्पब्याया- 
मादिष्वम्यस्यमानेषु तस्मिन्नेवाथ पूर्वपूर्वेसंस्कारमपेक्षमाणादुच- 
रोत्तरस्मात्‌ प्रत्ययादात्ममनसोः संयोगात्‌ संस्कारातिशयो जायते। 
ज्ञान से इसकी उत्पत्ति होती है! पटु ( अनुपेक्षात्मक ) ज्ञान एवं आत्मा 
और मन के संयोग से अद्भुत विषयों में 'पटु' नाम के विशेष प्रकार के 
संस्कार की उत्पत्ति होती हूँ | जसे कि दक्षिण देश के रहनेवाले को ऊँट 
के देखने से ( उँट का पटु संस्कार होता है ) । विद्या, शिल्प एवं व्यायाम प्रभृति 
वस्तुओं का बार वार अभ्यास करते रहने से उन्हीं विषयों के पूर्वपूर्व 
संस्कारों से उत्पन्न प्रतीतियों (स्मृतियों) के कारण आत्मा और मन 
के संयोग से एक विशेष प्रकार के संस्कार को उत्पत्ति होती हुँ। 


न्यायकन्दली 


निमित्तविशेषापेक्ष न केवलम्‌, मन्दगतो वेगाभावात्‌ । नियतदिक्‌क्रिया- 
प्रबन्षहेतुः । यहिगाभिमुख्येन क्रियया वेगो जन्यते तद्विगभिमुखतयेव क्रिया- 
सन्तानस्य हेतुरित्यर्थः । स्पर्शंवदिति । विशिष्टेन स्पशवद्द्रव्यसंयोगेनात्यन्त- 
तिबिडावयववुत्तिना वेगो विनाइयते, यः स्वयं विशिष्टः । मन्दस्तु वेगः स्पर्श- 
वद्द्रव्यसयोगमात्रेण विनश्यति, यथातिइरं गतस्येषोस्स्तमितवाुप्रतिबद्धस्थ । 
क्वचिदिति । बाहुल्येन तावद्वेगः कर्मजः, क्वचिद्‌ वेगददवयवारब्धे जलाबयविनि 
कारणवेगेम्योऽपि जायते । 

भावनेत्यादि । भावनासंज्ञकस्तु संस्कार आत्मगुणः । दृष्टश्नुतानुभूते- 
रूप क्रिया के रहने पर भी वेग की उत्पत्ति नहीं होती है। 'नियतदिकूक्रिया- 
प्रबन्धहेतु: वेग नियत दिशा में ही कियासमुह का उत्पादक है। अर्थात्‌ जिस दिशा की 
हरफ क्रिया से वेग उत्पन्न होत! है, उसी दिशा की तरफ क्रियासमुहू को वेग उत्पन्न करता 
है! 'स्पशंवदिति” स्पर्श से युक्त द्रव्य के विदोष प्रकार के एवं निबिड अवयव के 
द्रव्य में रहनेवाले संयोग से तीब्र वेग का विनाश होता है। मन्द वेग का विनाश 
तो स्पशे से युक्त किसी मी द्रब्य के संयोग से हो जाता है, जैसा कि अन्यत्र दूर 
गये हुए बाण के वेग का विनाश मन्द गति के वायु से भी हो जाता है। 'क्यचिदिति! 
अर्थात्‌ अधिकाँश देगों की उत्पत्ति तो क्रिया से ही होती है, किन्तु कुछ वेगों की उत्पक्ति 
आश्रायीभुत द्रव्य फे अवयवों में रहनेवाले वेग से भी होती है, जैसे कि जल में कारण- 
णुणक्रम से मी वेग की उत्पत्ति होती है + 

“मावनेत्यादि' अर्थात्‌ भावना नाम का जो संस्कार वह आत्मा का गुण है। 
दृष्टानुभूतेषु| इस वाक्य के द्वारा इस संस्कार से उत्पन्न होनेवाले कार्यों को दिखलाया 


For Private And Personal 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra wuwkobatirh.org Acharya Shri Kallashsagarsuri Gyanmandir 


प्रकरणम्‌ ] माबानुवादसहितम्‌ ६४९ 


न्यायकन्दली 


ष्विति। दृष्ठश्ुतानुमृतेष्वर्थत्रु स्मृतेः प्रत्यभिज्ञानस्य च हेतुरिति तस्य कार्य- 
कथनम्‌ । दृष्टश्रुतानुभूतेष्विति विपयंयावगतोऽप्यर्थो बोद्धव्यः, तत्रापि स्प्रुति- 
दहनात्‌ । ज्ञानेति । प्रतिपक्षज्ञानेन संस्कारो विनाइयते । दूतादिव्यसनापन्नस्य 
पूर्वाधीतविस्मरणात्‌ । मदेनावि संस्कारस्य विनाशः, सुर/मत्तस्य पूर्वस्मृतिलोपात्‌ । 
रणादिदुःलादपि संस्कारो विनश्यति, जम्मान्तरानुभूतस्मरणाभावात्‌ ! आदि- 
शब्देन सुखादिपरिग्रहः, भोगासक्तस्य कुपितस्य वा पुर्ववृततस्मृत्यभावात्‌ । 
पट्वभ्यासेति । पढुप्रत्ययादम्यासप्रत्ययादादरप्रत्ययाच्च संस्कारो जायते। 
षट्प्रत्ययापेक्षादात्ममनसोः संयोगविशेषादाश्चयंऽ्थं पटुः संस्कारो जामते । 

चथेति । उष्ट्रो दाक्षिणात्यस्यात्यन्ताननुसताकारत्वादाइचयं भुतो5थं: । तदशनात्‌ 
तस्प पटः संस्कारो जायते, कालान्तरेऽप्युष्ट्रानुभवस्मृतिजननात्‌ । अम्यास- 
प्रस्ययजं संस्कारं दर्शयति--विद्याशिल्पेत्यादि । विद्या शास्त्रागमादिका, शिल्पं 
पत्त्रभङ्कादिक्रिया, व्यायाम आयुधादिश्रमः, तेष्वभ्यस्यमानेषु तस्समिश्नेवार्थे 


गया है कि इससे प्रत्यक्ष एवं अनुमान के द्वारा ज्ञात अर्थ को स्प्रृति और प्रत्यभिज्ञान 
नाम का विशेष ज्ञान उस्पन्न होता है। 'दष्टाउभूतेषु' इस पद से ( केवल प्रत्यक्षप्रमा 
ओर अनुमानप्रभा के द्वार! ज्ञात अर्थ ही नहीं, किन्तु ) विपर्यय के द्वारा ज्ञात अर्थो का 
भी ग्रहृण करना चाहिए, क्योंकि उनके त्रिषयों की भी स्पृति होती है । ज्ञानेति? 
विरोधिज्ञान से संस्कार का बिनाश होता है, क्योंकि जुआ प्रभति व्यसतों में छरे हुए 
व्यक्ति को पहिले के अधीत विषयों का विस्मरण हो जाता है। मद से भी संस्कार का विनादा 
होता है, क्योंकि सुरापान से मत्त व्यक्ति के पूर्वस्थ्रृति का लोप देखा जाता है । मरणादि 
दुःखों से भी संस्कार का नाश दोता है, रोकि दूसरे जन्म की बातों का स्मरण नहीं 
होता । ('ज्ञानमददुःखादि? पद में प्रयुक्त) “आदि? एदसे मुखादि का ग्रहण करना चाहिए, 
क्‍योंकि भोग में आफक्र्त पुरुषों को या अत्यन्त कुड पुरुषों को पहिले की बातों की 
विश्मृति हो जाती हे। 'पट्वभ्यासेति’ पदुप्रत्यय से, अभ्यासश्रत्यय से एवं आदरप्रत्यय 
से संकार की उत्पत्ति होती है। (पदुप्रत्थायादात्ममनसो: संयोगविदोषादा३चयेऽ्े पटुः 
संस्कारो जायते यथेति? । 

(दक्षिण देश में ऊंट नहीं होता, अतः) दाक्षिणात्यो को ऊंट का कभी 
अनुभव नहीं रहता, अतः कभी देखने पर अत्यन्त आदचर्य होता है; जिससे ऊढ 
को एक बार देखने पर भी उसे ऊंट विषयक 'पढुसंस्कार' हूं। उत्पन्न होता है | अतः बहुत 
दिनों के बाद भो ऊंटको उन्हें स्म्रृति होतो है। 'विद्याशिल्पेत्यादि इस सन्दर्भ के 
द्वारा अभ्यासप्रत्यय से उत्पन्न संस्कार का निरूपण किया गया है। इस सन्दर्भ के 
ग्विद्याँ शब्द से शास्त्र एवं आगम प्रभृति अभिप्रेत हैं । “शिल्प” शब्द से पत्रभङ्कादि' 
क्रियाओं को समझना चाहिए। “ब्यायाम? शब्द से अम्त्रशस्त्रादि चलाने का श्रम लेना 
चाहिए । इन सत्रों का अभ्यास करने पर, 'तस्मिन्नेयाथं' अर्थात्‌ पहिले अनुभूत उसी 
अथं में ( संस्कार की उत्पत्ति होतो है ) । 'पूवपूर्वेत्यादि? वतः वह संस्कार बहुत दिनों 

= 
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६१० न्यायकस्दलोसंचलितपशञस्तपादभाष्यमु [| गुणनि्ूपणे संस्कार- 
न्यग्यकन्दली 


पुषंगृहीते । पूर्वेत्यादि । यतः सुचिरमनुवर्तेते, स्फुटतरं च स्मरण करोति। 
न ह्याद्यातुभन एव संस्कारविशेषमाधत्ते, प्रथमं तदर्थस्मरणाभ!वात्‌ ! नाप्युत्तर 
एव हेतुः, पूर्वाभ्यासवंयर्थ्यात्‌ । तस्मात्‌ पूर्वसंस्कारापेक्षोत्तरोत्तरानु भवाहिता- 
धिकाघिकसंस्का रोत्पत्तिक्रमेणोपान्त्यसंस्कारापेक्षादन्त्यानुभवात्‌ तदुत्यत्तिः । 

इदं त्विह निरूप्यते | विद्यायामम्यस्यमानायां कि तदर्थो वावयेन 
प्रतिपाद्यते ? कि वा स्फोटेन? कुतः संशयः? विभ्रतिपत्ते। एके वदन्ति 
स्फोटोथं प्रतिपादयतीति । अपरे त्वाहुदक्यिं प्रत्यायकमिति। अतो युक्तः 
संशयः । कि तावत्प्राप्तम्‌ ? स्फोटोऽ्ंप्रत्यायक इति। यदि हि वर्णानतिरिक्तं 
पदम्‌, पदानतिरिक्तं च वाक्यम्‌, तदार्थप्रत्यय एव न स्यादिति। तथाहि 
न वर्णाः प्रत्येकमर्थविषयां धियनाविभवियन्ति, शेषवणंवेयर्थ्यात्‌ । समुदायइच 
तेषां न सम्भवति, अन्त्यवणंग्रहणसमये पुवंषामसम्भवात्‌ । नित्यत्वाद्‌ वर्णाना- 
मस्ति समुदाय इति चेत्‌ ? तथापि न तेषां प्रतोतिरनुबर्तते, अप्रतीयमानानां 
च प्रत्यायकत्वे सबंदाथंप्रतोतिप्रसङ्भः। नहि प्रतीत्य अप्रतोयमानानां सर्वथा 
अप्रतीयमानानां च कर्चिद्‌ विशेष: । पुर्वावगता वर्णाः स्मृत्यारूढा: प्रतीतिहेसव 


तक रहता है, एवं अत्यन्त स्पष्ट स्मृति का उत्पादन करता है। पहिले बार के 
ही अनुभव से बिशिष्ट संस्कार की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि उस संस्कार से स्पृति 
की उत्पत्ति नहीं होती हैं। केवल आगे के अनुभत्र ही संस्कार के उत्पादक नहीं हैं, 
क्योंकि (ऐसा मानने पर) पहिले के सभी अभ्शारा व्यर्थ हो जाएँगे । “तस्मात? पूव 
संस्कार से युक्त आत्मा में आगे के अनुभवों से संस्कारों की उतासिकी धारा चलती 
है, इग प्रकार उपान्त्ब (अर्थात्‌ अन्तिम संस्कार से अव्यवहितपुर्व वृत्ति) संस्कार की 
सहायता से अन्तिम अनुभव के द्वारा त्रिविष्ट संस्कार की उत्पत्ति होती है । 

इस प्रसङ्ग में इण विषध का विचार उठाता हूँ कि शास्त्र या आगम रूप कथित 
बिद्या के अभ्यास से जो उनके अर्यो का प्रतिपादन होता है, बह वाक्य से उत्पन्न होता है? 
या स्फोट से उत्पन्न होता है? (प्रश) यह संशय ही उपस्थित क्यों हुआ ? (उ०) 
परस्पर बिरोधी मतों के कारण संशय उपस्थित होता है। किसी सम्प्रदाय के लोग 
कहते हैं कि फोट से अर्थे की पती ति होती है। दूसरे सम्प्रदाय के लोग कहते हैं कि 
वाक्य से ही अर्थे का बोध होता है। तो फिर इस प्रसङ्ग में कया द्दोना उचित है? 
(१०) स्फोट से ही अर्थ को प्रतीति उचित है। क्योंकि पदों का समूह ही 
वाक्य है। एवं अर्णो का समूढ ही पद है, इस वस्तुस्थिति के अनुसार वाक्य के गर्थ- 
बोध का होना सम्भव नहीं है। (विशदाथं यह है कि वाक्य के) हर एक वर्ण 
अर्थविषयक बोध के उत्पादक नहीं हैं. क्योंकि ऐसा मानचे पर उःमें से किसी एक ही 
वर्ण से अं विषयक बोध का सम्पादक हो जाएगा फिर अवशिष्ट वर्णों का प्रयोग व्यथं हो 
जाएगा । वर्णों का एक समुदाय होना सम्भव ही नहीं हे, क्योकि अन्तिम वणं के 
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अकरणम्‌ ¦ आषानुवादसहितम्‌ ६५१ 
न्यायकन्दलो 


इति चेत्‌ ? यदि हि स्मृतिरपि क्रमभाविनो ? तदा नास्ति तर्णसाहित्मम्‌, तृतोय- 
बर्णग्रहणकाले प्रथमवर्णस्मृतिकिोषात्‌, गुगपदुत्पादस्यु स्मृतोनामनाशङ्कनीय 
एब, ज्ञानयौगपद्यप्रतिषेधात्‌ । 

अथ प्रथसमाद्यवणज्ञानम्‌, तदनु संस्कारः, तदनु तृतीयवर्णज्ञानमू, तेन 
प्राक्तनेन संस्कारेणान्त्यो विशिष्टः संस्कारो जन्यत इत्यनेन क्रमेणान्ते 
निखिलवर्णबिषयः संस्कारो जातो निखिलवर्णविषयामेकामेव स्सृति युगपत्‌ 
करोतोत्याश्रोयते, तदा क्रमो हीयेत । क्रमो हि पोर्बापर्यम्‌, तच्च देशनिबन्धनं 
कालनिबन्धनं वा स्यात्‌, उभयमपि तद्वण्रु नावकादा रभते, तेवां सबं- 


प्रत्यक्ष के समय पूवं के गभी वर्णो का रहना सम्भव नहीं हूँ । (४०) वर्ण तो 
नित्य हैं, अतः सभी तमयो में उदकी सत्ता सम्भ'यित हैं, सुत राम्‌ वर्णों ना समुदाय असम्भव 
नहीं है। (उ०) फिर भी किसी एक समय में सभी वर्णो का ग्रहण सम्भव नहीं है । 
वणं गृहीत होकर ही अर्थप्रत्यय के कारण है। यदि वर्ण स्वकूपतः अर्थेप्रत्यय क 
कारण हों, तो फिर उतसे नवंदा अर्थ की : तोति होतो बाहिए, क्योंकि एकबार ज्ञात 
बर्ण के अज्ञान में और वर्णो के सर्वदा अज्ञान में कोई अन्तर नहीं है । भत 
इस प्रकार भी वर्ण भम्नुह से सर्वश्र॒त्यय का उपपादन नहीं किया जा सकता | 

(प्र०) पद या वाक्य के जितने वर्ण पहिले ज्ञात हैं, वे सभी पुनः स्मृतिपथ में आकर 
अर्थ बोध का उत्पादन करते हैं। (उ०) (इम प्रसङ्ग में पूछना है कि पद या वाक्य के 
प्रत्येक वर्ण की अलग र स्मृति द्वोती है? या सभी बर्णों का एक ही स्मरण होता है ?) 
इनमें यदि यह प्रथमपक्ष मानें कि पद या वाक्य के प्रत्येक वर्ण की स्मृति कमशः होती 
है, दो फिर स्माति में भी वर्णों का एकत्र होना सम्भव नहीं है, क्योंकि तीसरे वर्ण 
की स्पृति के समय प्रयम वर्ण की स्टल अवश्य हो विचष्ठ हो जाएगी । #त्येक वर्षे" 
विषयक समी स्मुतियों का एक ही तमय उत्प# होच। तो सम्भव ही नहीं ह क्योंकि एक समय 
अनेक ज्ञानो को उत्पत्ति नहीं हो सकती | यदि इस प्रकार की कल्पना करें कि (7०) 
पहिले प्रथम वर्ण का ज्ञान होता हे, उसके वाद उस बर्ण जिषयक संस्कार की उत्पत्ति 
होती हुँ, उसके बाद तृतीय वर्ण का ज्ञान, इसके बाद उसी क्रम से पहिले पढ़िले के 
संस्कारों से अन्तिम वर्णविषयक विशेष प्रकार के संस्कार की उत्पत्ति होती है । 
अन्त में सभो दर्णो के इस एक ही सस्कार से एक ही समय सभी वणविषयक 
एक ही स्मृति की उत्पत्ति होती है । (उ०) तो फिर वर्षों म॑ क्रम ही नहीं रह जाएगा, 
क्योकि पूर्वापरीभाव (एक के बाद दूसरा) को ही क्रम कहते हूं! यह क्रम दो प्रकारों 
से सम्भव है (१) देशमूलक और (२) क.लमूलक । वर्णो में इन दोनों में से एक सी 
प्रकार के क्रम को सम्भावन! नहीं हैं। क्योंकि वर्ण व्यापक हैं, इस लिए देशिक 
पूर्वापरीमाव रूप क्रम सम्भव नहीं हुँ । वर्ण नित्य (अविनाशो) हैं, इसीलिए कालिक पूर्वा- 
क्री की मम्मावना भी नहीं हे । अतः वर्णो में क्रम की उपपत्ति का एक हो मार्ग बच 


For Private And Personal 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra wuwkobatinh.org Acharya Shri Kallashsagarsuri Gyanmandir 


६५२ न्यायकन्दसीसंवलितप्रशर्तपांदभाव्यम्‌ [ गुणनिरूप्णे स्फोट- 
न्यायकन्दली 


गतत्वान्नित्यत्वाच्च । बुद्धिक्रमनिबग्धनस्तु वर्णानां क्रमो वेत्‌, स चैकस्या 
स्मृतिबुद्धौ परिवतंमानानां प्रत्यस्तमित इत्यक्रमाणामेव ध्रतिपादकत्वम्‌ । 
अतइच सरो रसी बनं नवं नदी दीनेत्यादिष्वर्थमेदप्रत्ययो न स्याद्‌, वर्णानाम- 
भेदात्‌, क्रमस्य प्रतीत्यनङ्गत्वाच्च । अस्ति चायं प्रतोतिभेदः सबर्णष्वनुपपद्य- 
मानः ? तहांतिरिक्तं निमित्तान्तरमाक्षिपतीति स्फोटसिद्धिः । 

ननु स्फोटोऽपि नानभिव्यक्तोऽर्थं प्रतिपादयति, सर्वदार्थोपलब्धिप्रसङ्भात्‌ । 
अभिव्यक्तिइच न तस्य वणम्यः सम्भवति, उक्तेन न्यायेन तेषामेकंकतः 
समुदितानां चासामर्थ्यात्‌, तस्मात्‌ स्फोरादपि दुलंभा अर्थप्रतोतिः ¦ 

अत्र वदन्ति | प्रयत्नमेदानुपातिनो वायवीया ध्वनयः प्रत्येकमेव तद्वर्णा- 
त्मकतया स्फोटमस्फुटएभिव्यञ्जयन्तः पूर्वं विषयसंस्कारसाचिव्यला भादन्ते 
स्फोटमाभासयन्ते । तथा चान्ते प्रत्यस्तमितनिखिलवर्णविभागोत्लेखक्रमम- 


जाता है कि बुद्धिक्रम कं अनुसार दर्णो का कम मानें | किन्तु सभी वर्णों का एक ही संस्कार 
मान लेने से घह मागं भी अवरुद्ध हो जाता हु! अतः इस पक्ष में यह आपत्ति्ा 
खड़ी होती हुँ कि “विना क्रम कं ही वर्णो से अर्थका बोध होता है! । जिससे 'सर' 
शब्द और "रम? शब्द से, एवं “प्रन? शब्द से और 'नेव' शब्द से अथवा `नदी? शब्द 
से और 'दीन? शब्द से समानविषयक बोषों को आपत्ति होगी, क्योंकि दोनों झब्दों के 
वर्ण समान हो हैं, क्रम को बोध का कारण मान नहीं सकते। किन्तु उन दोनों 
शब्दों के समुदायों में से प्रत्येक पद के द्वारा विभिन्न बोध ही होता हैं। अतः समान 
बर्ण के उक्त पदों से [मिनत प्रकार की उक्त प्रतोति को उपपत्ति स्फोट के बिना नहीं 
हो सकती, अतः 'स्फोट' का मानना आवश्यक हैं | 

(9) स्फोट भी तो ज्ञात होकर ही अथे विषयक बोघ का उत्पादन कर सकता 
है, यदि ऐशा त मार्ने, स्वरूपत. ही स्फोट को अर्थबोध का कारण मार्ने तो सबंदा 
मर्थं विषयक बोध की आपत्ति होगी । (अब यह्‌ देखना हैं कि स्फोट की अभिव्यक्ति 
किससे होती है ? ) दणों से स्फोट की अभिव्यक्ति सम्भव नहीं हैं, क्योंकि 
अद या वाक्य के प्रत्येक वर्ण रा यदि स्फोट की अभिब्यक्ति मानेंगे, तो अवशिष्ट 
बर्ण हो व्यर्थं हो जाएँगे ! यदि वणंगमुदाय से स्फोट की अभिव्यक्ति मानें, तो 
सो भी सम्भव रडी हुँ, उथोंकि सभी वर्णो में देशिक या कालिक साहित्य सम्भव ही 
नहीं हूँ । तस्मात्‌ स्फोट से भी अर्थ का बोध सम्भव नहीं है। 

इस आक्षेप क प्रसङ्ग में स्फोट से अर्थ वोध माननेवाछों का कहना हे कि स्फोट पहिले से 
ही रहते हैं, किन्तु अन भव्दक्त रहते हैं, किन्तु तत्तद्वर्भो के उच्चारण के उक्त प्रयत्न से निष्पन्न 
(कौष्ठ्य) वायु को ध्वनियां उक्त अनभिब्यक्त स्फोट को ही पहिले तत्तद्र्ण स्वरूप से 
अस्फुंट रूप में अभिव्यक्त करती हुई पश्चात्‌ अर्थविषयक संस्कार की सहायता से अति स्फुट 
रूप से भी अभ्व्यक्त करती हैं। यही कारण हें कि अन्त में वर्णो के अलग अलग स्वरूप 
नहीं रह जाते, एवं वर्णों का अलग अलग उल्लेख भी नहीं रह जाता, इन सबों से मलग 
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पर्करणम्‌ ¦ साषानुबादसःहतम्‌ ६५३ 
न्यायकन्दली 


नवयवमेक विस्पष्टमर्थतत््वमनुशूयते । यदि हि वर्णा एव पदम ? न तदेकबुद्धि - 
निर्ग्राह्ममिति अनालम्बना बुद्धिः पर्यवस्यति । 'दब्दादथं प्रतिपद्यामहे’ इति च 
व्यपदेशो न घटते । तस्माद्‌ वर्णब्यतिरिक्तः कोऽपि सम्भवत्येको यस्मादर्थः 
स्फुटीभपतीति | 

एवं प्राप्तेऽभिधीयते । गुणरत्ताभरणः कायस्थकुलतिलकः पाण्डुदास 
इत्यादिषु पदेषूच्चायंमाणेषु क्रमभाविनों वर्णाः परं प्रतोयन्ते न त्वन्ते बणं- 
व्यतिरिक्तस्य कस्यचिदर्थस्य संदेदनमस्ति। यदि हि तस्य पुरं वर्णात्मकतया 
संविदितस्यान्ते स्वरूपसंवेदनम्‌, पूर्वज्ञानस्य मिथ्यात्वमवसीयते रजतज्ञानस्येव 
शुक्तिकासंवित्तौ । न चबं प्रतिपत्तिरस्ति 'नायं बणंः, कि तु स्फोटः' इति। 
या चेयमेकार्यावमशिनी बुद्धि, सापि नाार्थान्तरमवभासर्यात, किन्तु वन- 


एक सम्पूर्णं और अत्यन्त स्पष्ट अर्थ तत्त्व का बोघ होता हू । यदि बर्णों का समुदाय 
ही पद हो (वणो का कोई एक स्फोठन ही ) तो फर पद में एकसय की प्रतीति न 
हो सकेगो, अत: “एक पदम्‌' इत्यादि बुद्धया नििषयओ हो जाएँगी । एवं "शब्दात्‌ 
अथे प्रतिपद्यामहे? (एक अखण्ड शब्द से अर्थं को इम समझते हैं) यह व्यवहार न हो 
सकेगा (किन्तु बहुत से शब्दों से हम अर्थ को समझते हैं इम प्रकार का व्यवहार 
होगा) । भतः वणो से भिन्न कोई ए# वस्तु है, जिससे अर्थ 'प्रस्फुटित' होता है (उसी 
की अन्वर्थसंज्ञा 'स्फोट' है) । 

इन सब युबितमो से स्फोट की सत्ता की सम्भावना उपस्थित होने पर सिद्धा 
म्तियों का कहना है फि “गुणरत्न।भरणः कायस्थकुलतिलकः पाण्डुद!स:! (अर्थात्‌ पाण्डुदास 
कायस्थ कुल के तिलक रूप हैं एवं गुण रूपी रत्न ही उनके भूषण हैं) इन सब वाक्यों 
के उच्चारण करने पर क्रमशः उत्पन्न होनेवाले वर्णो की ही प्रतीति होती है, किन्तु 
उच्चारण के अन्त में इन वर्णों से भिन्न किसी (स्फोट हप) अर्थ का भान नहीं होता 
है। यदि ऐसा कहें कि (प्र०) प्रथमः वर्ण क! जो भान होठा है, वह वस्तुतः स्फोट का 
ही वणं रूप से भान होता है और अन्द में स्फोट का स्फोटत्व रूप से मान होता है । (उ० ) 
तो फिर जैसे कि शुक्तिका में रजत ज्ञान को मिथ्या मानना पड़ता है, वैसे ही स्फोट में 
वर्णत्व विषयक प्रथम ज्ञान को मिथ्या ही मानना पड़ेगा । (किन्तु आगे) यह बाधज्ञाने भी 
नहीं होता कि जत होनेयःला यह <र्ण नहीं है, किन्तु स्फोट है! | वर्णो के समुदाय में जो 
एकत्व की प्रतरीति ढोतो है, उस प्रतीति का भी विषय उन दर्णो के समुदाय से भिन्न 
कुछ भी नहीं है, जैसे कि 'यह वन है! इस प्रतोति का विषय वृक्षसमुदाय से भिन्न स्वतन्त्र« 
वन नाम की कोई व तु नहीं है । 'शब्दादथ प्रतिपयामहे यह पञ्चमो एकदचन से युक्त 
वाक्य का प्रयोग भी उन वर्णो के समुदाय को हो एक वस्तु गान कर किया जाता है । 

प्रत्यक्ष के हरा जिसका सवंथा ज्ञान होना ही असम्भव है उस (स्फोट ) का अन्य 
प्रमाणों के द्वारा निरूपण सम्भव नहीं है. क्योंकि उसके ज्ञान का कोई दूसरा उपाय 
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६५४ न्यायकश्दलोसंचलितप्रज्ञस्तवादभादपम्‌ [गुणनिरूपणे स्फोट- 
न्यायकन्दली 


प्रत्ययवद्‌ वर्णसमुदायमात्रशवलूम्बते } “कब्दादर्थ प्रतिपद्यामहे’ इति वर्णसघुदाय- 
मेबोररीकृत्य लोकः प्रयुङ्क्ते । 

न च प्रत्यक्षेणाप्रतोयमान: प्रमाणान्तरतः शक्यो निरूपयितुम्‌, उपाया- 
भावात्‌ १ अथंप्रतोत्यन्थानुयपत्तिस्तदुषाय इति चेत्‌ ¦ किमध्रतीयमानः स्फोटोऽ- 
थाधिगमे हेतुः समर्थितो भवद््रिः ? प्रतीयमानो चा! अप्रतीयमानस्य हेतुत्वे 
स्वंदार्थप्रतीतिऽ्रसङ्गः । अतीतिश्च तस्य नःस्तोत्युक्तम्‌, अप्रत्ययो वर्जाचामेद 
तद्भादभावितामनुगच्छति, तेनैषामेव यरं व्युत्पत्पनुसारेणारथप्रतिपादने कङ्चि- 
दुपाय आश्रीयताम्‌, त पुतरश्रतोयमानस्य गगनकुसुभस्येच कल्पना युक्ता। 
न चेदं बाच्यं वर्णानां प्रतिपादकत्वे क्रमभेदे कत्तृसेदे व्यवधाने च 
प्रतीतिप्रसङ्ग इति। नहि ते विपरोतक्रमा: कत्तृ भेदानुपातिनो देशकालः 
व्यवांहतास्तदथेधियः कारणम्‌, कार्योन्नेषा हि शक्तयो भावानाम्‌, यथा तेभ्यः 
काये दृइयते, तथेव तं शक्तयः कल्प्यन्ते । यथोपदिशन्ति सन्तः 


यावन्तो यादृशा घे च यद्थंप्रातिपादने । 
बर्णाः प्रज्ञातसामर्थ्यास्ते तथवावबोधकाः ॥ इति 7 


ही नहीं है। अर्थ की उतानि से वर्णो मे हो उसके अन्वय और व्यतिरेक का आक्षेप 
होता है, अतः वर्णो से ही अथं की प्रतिपत्ति के लिए कोई उपाय ढूढ़ निकालना ही 
युक्त है । यहु अनुचित है कि इसके लिए आकाश कुसुम सी तरह सर्वथा अप्रतीत 
होनेवाले किसी (स्फोट रूप) अथं की कल्पना को आय | (5णों से हूं! अर्थ का बोध मानने 
के पक्ष में) इन दोषों का उद्भाव करना अयुक्त है कि (प्र०) (वर्णो से ही याद 
अर्थं की प्रतीति हो तो ) (१) बिभिन्न क्रम से ५ठित शब्दो से अर्थात्‌ रस सर, वन नेव, 
नदी दीन, प्रभृति झब्दयुगलों से समान अथेविषयक बोध की अत्ति होगी, क्योंकि 
दोनों में समान ही वण है। (२) एवं बिभिन्न कर्त्ताओं से उच्चरित विभिन्न 
बर्णो से (अर्थात्‌ देवदत्त से उच्चारित "घः और यज्ञद से उच्चरित 'ट? शब्द से घट 
विषयक) बोध की आपत्ति होगी ! एतं (३; व्यवहित वर्णो से (अर्थात्‌ “च? के उच्चारण 
के बाद ककारादि वर्णों का उच्चारण और उनकै बाद उच्चरित 'द' वर्ण से) घट 
विषयक बोघ की आपत्ति होगी । (उ०) ये आतत्तियाँ इसालए नहीं है कि उक्त विभिन्न 
कों से पठित, या बिभिन्न कत्ताओं से पठि था व्यवहित होकर पडित वर्णो को समान 
अर्थविषयक बोध का कारण ही नहीं मानते, क्योंकि किस प्रकार को वस्तुओं में किसकी 
कारणता है? यह केवल कार्य से ही अनुपान किया जा सकता हे! जिन वस्तुओं 
से जिन प्रकार के कार्यो की उत्पत्ति देखी ज।त है, उन वस्तुओं को ही उन कार्यो का 
कारण माना जाता है। जैसा कि !बह्वानों का उपदेश है कि “जितने एवं जिन वर्णों 
के जिस प्रकार के विन्यास में जिन अर्थो के बोधका सामर्थ्यं (कार्य से) निश्चित है, 
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धकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ६५४५ 
न्यायकन्दली 
सर्वगतत्बान्नित्यत्वाच्च वर्णानां क्रमभावः। अत्त एव नदी- 


दीनेत्यादिष्वर्थमेदः, क्रवभेदात्‌ । वर्णेषु क्रमो नास्ति स कथमेषामङ्ग 
स्यादिति चेन्न, तेषामुत्पत्तिभाजामव्याप्यवृत्तीनां देशकालक्गृतस्थ पीर्वापर्यस्य 
सम्भवात्‌ । यच्वेदभुवतम्‌ प्रत्येकशः समुदितानां च न सामर्थ्य- 
मिति, तदपि न परस्य मतमालोचितय्‌ ! यद्यपि चर्णा अनवस्यायितस्तथापि 
तद्विषयाः क्रमभाविनः संस्काराः संभूय पदार्थधियभातन्वते । यदा पूर्दवर्ण- 
वे ही वर्ण उसा बिन्गास-क्रम से उय अथं के बोधक है” 

अत एव इसी क्रमभद के कारण नर्द शब्द से और दीन शब्द से विभिन्न 
विषयक वोध होते हैं। (प्र०) वर्ण नित्य और व्यापक हैं, अतः उनका क्रम ही सम्भव 
नहीं है, फिर शब्दों का कम आब्दरोध का अङ्ग कैसे होगा? (उ०)* 
नहीं, ऐसी बात नहीं हे, क्योंकि वर्ण उत्पत्तिञ्ञोल हैं, और अब्याप्यबृत्ति हैं 
(अर्थात्‌ अपने आश्रयीभृत आकाश में कहीं किसी प्रदेश में रहते हैं, 
और किसी प्रदेश में नहीं) अत: उनमें कालिक और दैशिक दोनों ही प्रकार के क्रम हो 
सकते हैं | यह जो कहां गया था कि (प्र०) पद या वाक्य घटक प्रत्येक वर्ण में अर्थ- 
बोध की देतुता मानने से अवशिष्ट वर्णो का प्रयोग व्यं हो जाएगा, एवं वर्णों के समुदाय 
में अर्थबोध की जनकता सम्भव नहीं है क्योंकि सभी उरणो की कहीं एकत्र स्थिति 
ही सम्भव नहीं है फिर उठका समुदाय ही कैसा ? इस प्रकार वर्णन वत्येकशः ही 
अर्यंचोध के कारण हो राकते हैं, न अमूहापन्न होकर ही (अत: स्फोट हौ अथंबोष 


१. यहाँ पुद्रित स्पायक/दली पुस्तक का पाठ कुछ अशुद्ध और व्यत्यस्त मालूम 
पड़ता है। (एवं प्राप्तेडभिधोयते” इत्प्रादि वाक्यों से स्फोट का खण्डन और “बाक्य से ही 
अर्थबोध की उत्पत्ति का सद्धान्तों उयवादित हुआ है, जिसका उपसंहार 'यावन्तो याइशा?” 
इत्यादि इलोकवात्तिक के इलोक को उद्धृत कर किया गपा है । इसके बाद “सबंगत- 
द्वाच्चित्यत्वाच्च बर्णानां क्रमभाव? ऐसी पङ्क्ति है । यहीं कुछ त्रुटि माळूम होतो है, 
क्योंकि वर्णो का सर्वगतत्व उनके क्रममाव का वाधक है. जिसका अनुपद ही *क्रमो 
हि पौर्वापयंमु' इत्यादि से उपपादन किया गया है । तदनुसार वर्णों का असर्वगतत्व 
और भनित्यत्व य ही वर्णों के कमभाव के ज्ञापक होंगे। सतः उक्त पड्क्तिको यदि 
बिद्वान्तपक्षीय भाते तो सर्दगतत्व(त्‌' इत्यादि पाठ के स्थान पर उसके विरुद्ध अनित्यत्वा- 
दसवंगतत्वाच्च वर्णानां क्रमवादः ऐसा पाठ सानना पड़ेगा । दुरा उपाय वह है कि 
उक्त पङ्क्ति को सिद्वान्तपक्षीय न मत कर पूर्वेपक्षीय ही मान लें, और उस वाक्य 
के 'क्रपमावः इस पढे को क्रभाआवः? में परिवतित कर दें। तदनुसार ''सवंगतस्वा- 
प्रिस्पस्वाच्च वर्णान ऋरमामाव: । अत एवं” इतने अंश को पर्णेषु क्रमो नास्ति? इस 
पूर्दपक्षयादय के पहिले पाठ करें। एवं यावन्तो यादशा ये च इस इलोक के नीचे 
सिद्धान्त पक्ष का “नदोदोनेत्यादिष्वर्थ मंद: ऋमात्‌ ` इतना हो रकक्‍खें । इनमें द्वितीय पक्ष 
के अनुसार हो मैंने अनुवाद किया है । 
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५५६ न्यायकन्दलोसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिूपणे संस्कार- 
अशस्तपादभाध्यम्‌ 


प्रपस्नेन सनइचक्षुपि स्थायिस्ताऽदूर् र्थं दिदक्षमाणस्प विद्युत्स- 
प्रयत्न के द्वारा मन को चक्षु में सम्बद्ध कर बिशेष प्रकार की वस्तु को देखने 


न्यायकन्दली 


संस्कारस्मरणयोरन्यतरसापेक्षोऽन्त्यो वर्ण: प्रत्यायकः, यथा चानेकसंस्काराः 
संभूय स्मरणं जनयन्ति तथोपपादितं डित्वे । अथ मन्यसे बर्णविषयात्‌ संस्का- 
रादर्थंप्रतीतिरयुक्ता, संस्कारा हि यद्विषयोपलम्भसम्भावितजन्मानस्तद्विषया- 
मेव स्मृतिमाधातुमोशते न कार्यान्तरम्‌ ! यथाह मण्डनः स्फोटसिद्धो- 
संस्काराः खलू यदठस्तुरूपप्रश्याविभाविताः । 
फलं तत्रंब जनयन्त्यतोऽथं धीौनं कल्प्यते ॥ इति । 
तदप्यसमीचीनम्‌ । यतः पदाथंप्रतीत्यनुगुणतया प्रत्येकमनुभवे- 
राधीयमाना यर्णविषयाः संस्काराः स्मृतिहेतुसंस्कारविलक्नणशक्तय एवाधौयन्ते, 


के कारण हैं, वण नहीं) । (३०) यह कहना भौ वर्ण को ही अर्थबोध का कारण माननेवाछे 
प्रतिपक्षी के मत को आलोचना किये विदा ही गाळूम होता है। यह ठीक है कि वर्ण 
चिरस्थायी नही हैं (क्षणित हैं) फिर क्रमशः उत्पन्न उनके सभी संस्कार मिलकर 
पदार्थो षयक बोध को उत्पन्न करेगे। अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि पहिले 
पहिले वर्ण के संस्कार अथवा पहिले पहिले वर्ण की स्पृति इन दोनों में से किसी एक 
के साहाय्य से केवल अन्तिम वर्ण से भी अर्थ का बोध मान भकते हैं। अनेक संस्कार 
मिलकर एक हो स्मरण को जिस रीति से सम्पादन करते हैं वह रीति द्वित्वनिरूपण 
के प्रसङ्ग में लिख आये हैं। यदि यह कहना चाहते हों कि (प्र०) जिस विषयक 
अनुभव से जिस संस्कार की उत्पत्ति होगी, वह संस्कार उसी विषयक स्मृति को उत्पन्न 
कर सकती है, जिससे एक विषयक संस्कार से अपर विषयक स्टृतिरूप भी दूसरा 
कार्य नहीं हो सकता । अतः वर्णविषयक संस्कार से अर्धतिषयक बोध रूप दूसरे 
कायं की उत्पत्ति कैसे होगी? ( क्योंकि वर्णविषयक संस्कार से तो वर्ण विषयक 
स्मृतिूप कायं ही उत्पन्न हो सकता है )। जैसा कि आचार्य मण्डन ने अपने 'स्फोट- 
सिद्धिः तामक ग्रन्थ में कहा है कि “संस्कार जिन विषयों की प्रख्या” अर्थात्‌ अनुभव 
से उत्पन्न होंगे, उन्हीं विषयों में वे स्मृति को उत्पन्न कर सकते हैं, अतः दण विषयक 
संस्कारों से अर्थविषयक घी? अर्थात्‌ बोध उत्पन्न नहीं हो सकता । ( उ”) 
किन्तु यह कहना भी ठोक नहीं है, क्योंकि ( अप्यश्र स्मृति और संस्कार क कार्यकारणभाव 
में समातविषयस्व का नियम यद्यपि ठीक है तथापि) पदों में या वाक्यों में प्रयुक्त 
होनेव/ले वर्णों के हर एक अनुभव से आत्मा में जिस संस्कार का आधान होता है, 
वह संस्कार स्मृति के कारणीभुत संस्कारों से कुछ दिळक्षण प्रकार का होता हैं, जिस 
संस्कार में पद के अर्थविषयक अनुभव कराते की शक्ति होती है. उस संस्कार के कां 
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प्रकरणमु ] भाषानुवादसहित प्‌ ६४७ 
अशस्तपादभाष्यम्‌ 


म्पातदर्शनबदादरप्रस्यय; तमपेक्षमाणादात्ममनसोः संयोगात्‌ संस्कारा- 
तिश्यों जायते । यथा देवहदे राजतसौवर्णपन्नद्शनादिति । 


की इच्छावाले पुरुष को विद्युत्‌ सम्पात के देखने की तरह ( उक्त विशेष वस्तु 
में ) आदरबुद्धि उत्पन्न होती है । इस आदरबुद्धि एवं आत्मा और मन के सयोग; 
इन दोनों से विशेष प्रकार का संस्कार उत्पन्न होता है। जेसे देवताओं 
के सरोवर में चाँदी और सोने के कमलफूल देखने से ( विशेष प्रकार का 
संस्कार उत्पन्न होता है ) । 


न्यायकन्दली 


तथाभूतानामेव तेषां कार्येणाधिगमात्‌ । सन्तु वा भावनारूपाः संस्कारा- 
स्तथापि तेषामयंप्रतिपादनसामथ्पंमुपपञ्चते, तद्भावभावित्वात्‌ । यो हि स्फोडं 
कल्पयति, तेन स्फोटस्यार्थप्रतिपादनशक्तिरपि कल्पनीयेति कल्पनागौरवम्‌ । 
उभयसिद्धस्य संस्कारस्य सामथ्यंमात्रकल्पनायां लाघवमस्तोत्येतदेव 
कल्पयितुमुचितम्‌ । यथोक्तं न्यायवादिभिः-- 


यद्यपि स्मृतिहेतुत्वं संस्कारस्य व्यवस्थितम्‌ । 
कार्यान्तरेऽपि सामथ्यं न तस्य प्रतिहन्यते॥ इति। 
तदेवं वर्णेम्य एव संस्कारद्वारेणा्ंप्रत्ययसम्भवादयुक्ता स्फोटकल्पनेति । 


से ऐसा ही निइचय करना पड़ता हूँ। मान लिया कि वह भावनाख्य संस्कार है ( जिससे 
सामान्य नियम के अनुसार समानविषयक स्मृति ही हो सकती है) तथापि पदार्थबोध 
के साथ उसके अन्वय ( और व्यतिरेक ) से इस संस्कार में अर्थ को प्रतिपादन करने की 
शक्ति की कल्पना अयुक्त नहीं कही जा सकती ! जो कोई स्फोट नाम की अतिरिक्त वस्तु 
की कल्पता करते हैं, उन्हें उस वस्तु की कल्पन! और स्फोट नाम की उस वस्तु में अर्घबोध 
के सामध्य की कल्पना, ये दो कल्पनायें करनी पड़ती हैं। स्फोट न माननेवाके को 
वर्णविपयक संस्कार में अर्थविषयक बोध के सामर्थ्यूप धर्म को कल्पना करनी पड़ती है, 
क्योंकि वर्णविधयक संस्कार रूप घर्मो को तो दोनों पक्षों को मानना ही है! अतः लाघव 
की दृष्टि से भी वर्णो से ही अर्थविषयक बोध का मानना उचित है। जैसा कि भ्यायवादियों 
ने ( भट्टकुमारिल ने) कहा है कि “यद्यपि यह निर्णीत है कि संस्कार स्मृति का कारण 
है, फिर भो उसमें दूसरे कार्य की शक्ति का निराकरण नहीं किया जा सकती” । तस्मातू 
वर्णों से ही उनके संस्कार रूप व्यापार के द्वारा अर्धवोध हो सकता है, अतः स्फोट की 
कल्पना अयुक्त है । 
ष 
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६५८ च्याधकन्दली संवलस्तितप्रशस्तपांदभाष्यम्‌ [ गृुणनिरूपणे संस्कार- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

स्थितिस्थापकस्तु स्पर्शवद्द्रव्येषु वतमानो घनावयवसब्नि- 
वेशबिशिष्टेपु कालान्तरावस्थायिपु स्वाश्रयमन्यथाकृतं यथावस्थितं 
स्थापयति । स्थावरजङ्गमविकारेषु घचुःशाखासङ्गदन्ता स्थिइत्रवस्त्रा- 

स्पर्श से युक्त द्रव्यों में रहनेवाले संस्कार का नाम स्थितिस्थापक- 
संस्कार' है, जो कालान्तर में भी रहनेवाले एवं अवयवों के कठिन संयोग 
से उत्पन्न अपने आश्रय द्रव्य को दूसरे प्रकार की स्थिति से अपनी स्वरूप- 
स्थिति में ले आता है। स्थितिस्थापक संस्कार का यह ( अपने आश्रय को 
पूर्वेस्थिति में ले आते का ) कार्य टेढ़े किये हुए स्थावर या जङ्गम ब्रब्यों के 

न्यायकन्दली 

आदरप्रत्ययजं संस्कारं दर्शयति--प्रयत्तेनेत्यादिना ॥ आदरः प्रयत्ना- 
तिशयः, तस्मादपूर्वमर्थ व्रष्टुमिच्छती यद्‌ विद्युत्सम्पातदशनवदर्थदर्शन॑ तदादरः 
प्रत्ययः, तमेवापेक्षमाणादात्ममनसौः संयोगात्‌ संस्कारातिशयो जायते, चिरका- 
लातिक्रभेऽपि तस्यानुच्छेदात्‌ । अत्रोदाहरणम्‌ -यथा देवहदे इत्यादि। देव- 
हदे चेत्रमासस्य चित्रानक्षत्रसंयुक्तायां पोर्णमास्याम्धरात्रे राजतानि सौवर्णानि 
च पद्मानि दृश्यन्त इति दार्तामवयम्य तस्यां तिथौ दिदृक्षया मिलितानां 
सङ्षिधीयमानेऽर्धरात्रं प्रयत्नातिशयाच्चक्षुषि मनः स्थापयित्वा स्थितानामुत्थि- 
तेषु पद्मेषु क्षणमात्रदर्ञनादादरप्रत्पयात्‌ संस्कारातिक्षयः कालान्तरेऽपि 
स्फुटतरस्मृतिहेतुर्पजायते । 

स्थितिस्थापकं कथयति- स्थितिस्थापकस्त्विति। अस्पर्शवद्‌द्रब्य 
बुसे्भावनास्यात्‌ संस्कारात्‌ स्पर्शावद्द्व्यवृत्तित्वेन स्थितिस्थापकस्य विशेष- 

“प्रयत्नेन? इस्यादि सन्दर्भ के द्वारा आदरप्रत्यय' से उत्पन्न होनेवाले संस्कार का 
निरूपण करते हैं। प्रकृत में “आदर? शब्द का अर्थ है विशेप प्रकार का प्रयत्न । इस भादर 
के द्वारा अपूर्व वस्तु को देखने की इच्छा से युक्त पुरुष को गिरती हुईं विजली को देखने 
कौ तरह जिस वस्तु का ज्ञान हो, वह ज्ञान ही 'आदर प्रत्यय है । इसके साहाय्य से ही 
आत्मा और मन के संयोग से वह विशेष प्रकार का संस्कार उत्पन्न होता है, जो चिरकाल 
तक विचष्ट नहीं होता । इसी का उदाहरण 'यथा देत्रह्वदे' इत्यादि से दिखलाया गया है। 
बैश्पूणििमा की आघी रात को यदि चित्रा नक्षत्र पड़ता है, तो उस समथ देवहूद में 
चाँदी औीर सोने के कमल दोख पड़ते है” यह सुनकर उन कमलो को देखने के लिए उस 
रात को उस समय विशेष प्रयत्न के द्वारा मतको चनु में सम्बद्ध कर जो देवहुद के 
किनारे छड़ा रहता है, वह यदि एक क्षण भर भी उन कमलों को देख छेता है, फिर भी 
उसका यह देखता सतः 'आदरप्रत्यय' है, अतः इससे होनेवाला संस्कार चिरकाल में भी 
स्मृति को उत्पन्न कर सकता है। 

१स्थितिस्थापकस्तु इत्यादि सन्दभ के द्वारा स्थितिस्थापक संस्कार का निरूपण 
करते हैं। भावना नाम के संस्कार के आश्रय में स्पर्श नहीं है; और स्थितिस्थापक 
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प्रकरणम्‌ ] आाषानुयादसहितस्‌ ६4६ 
प्रशस्तपादभाष्यम्र्‌ 


दिषु झग्नसंवर्तितेषु स्थितिस्थापकस्य कायं संलक्ष्यते । निरयानित्यस्व- 
निष्पत्तयोऽस्यापि गुरुत्ववत्‌ । 
कार्यरूप धनुष, शाखा, शृङ्ग, दाँत, अस्थि, सूत्र एवं वस्त्र प्रभूति वस्तुओं 


को सीधा होने पर लक्षित होता हुँ । गुरुत्व के सदुश ही इसके नित्यत्व और 
अनित्यत्त के प्रसङ्ग में भी जानना चाहिए । 


न्यायकन्दली 
मास्यातुं तुझब्दः। ये धना निविडा अवयवसक्निवेशाः तेविशिष्टेणु स्पशवत्सु 
द्रव्येषु वर्तमानः स्थितिस्थापकः स्वाश्रयमन्यथाकृतमत्रनामितं यथावत्‌ स्थापयति 
पुर्वेवद्ुजु करोति। ये श्रत्यक्षतोऽनुपलम्भात्‌ स्थितिस्थापकस्याभावमिच्छन्ति 
तान्‌ प्रति तस्य कार्येण सद्भावं दर्शयन्नाह--स्थावरजज्भमविकारेष्विति । 
भुग्नाः कुब्जीकृताः संवतिताः पूर्वावस्थां प्रापिताः, भुग्नाइच ते संबतिताइचेति 
भुग्नसंवतिताः, तेषु स्थितिस्थापकस्य कार्य लक्ष्यते। किमुक्तं स्यात्‌ ? धनुः- 
शाखादिष्ववनामितविमुक्तेषु यत्‌ पूर्वावस्थाप्राप्तिहेतोराद्यस्व कर्मणः एकाथ. 
समवेतमसभवायिकारणं स स्थितिस्थापकः संस्कारः, अन्यस्यासम्भवात्‌ । अन्ये तु 
भुग्नसंबतितेष्विति सूत्रवस्त्रादिव्विति अस्येदं विशेषणमिति मन्यमाना भुग्नानि 
संस्कार स्पर्श से युक्त द्रव्यों का गुण है, आश्रयों के ( अस्पर्शवस्व और स्पर्शवस््व ) इन 
दोनों अन्तर के द्वारा दोनों संस्कारों में अन्तर दिखछाने के लिए प्रकत सन्दर्भ में 'तु' शब्द 
का प्रयोग किया गया है। अवयवों के घन अर्थात्‌ कठिन संनिदेशयुक्त स्पर्शवाले द्रव्य में 
विद्यमान “स्थितिस्थापक! संस्कार 'अन्यथाकृत' अर्थात्‌ नमाये हुए अपने आश्रयभूत 
द्रव्य को 'थघावत्स्थापन' अर्धात्‌ पहिले को तरह सौबा कर देत! है। जो समुदाय प्रत्यक्ष 
न होने के कारण 'स्थितिस्थापक' संस्कार को मानना हो नहीं चाहते, 
उन्हें कार्यहेतृक अनुमान के द्वारा स्थितिस्थापक संस्कार की सत्ता को समझाने 
के लिए ही स्थावरजङ्गमदिकारेपु? इत्यादि सन्दर्भ लिखा गया हैं | “भुग्न? शब्द का अर्थे 
हे टेढ़ा किया हुआ (तिय्यंक्कृत ), और संबत्तित? शब्द का अथं है पहिली अवस्था को 
प्राप! प्रकृत सन्दर्भे का भुग्नसंवत्तितेष! पद भुग्नाइच ते संवत्तिताश्च भुग्न- 
संवत्तिता:, तेपुः इस प्रकार के समास से निष्पन्न है । इस शब्द के द्वारा स्थितिस्थापक 
सस्कार से उत्पन्न कार्यं दिखळाये गये हैं। इससे फलितार्थ क्या निकला ? यही कि 
धनुष या वृक्ष की डॉल प्रभूति जव अवनमित होकर फिर जिन क्रियाओं कं द्वारा 
पहिली अवस्था को प्राप्त होते हैं, उन क्रियाओं भें से एहिळी क्रिया का असमवायिकारण 
एवं उस क्रिया के साथ ( उसके आश्रय रूप ) एक अर्थ में समवाय सम्बन्ध से 
रहनेवाला संस्कार ही स्थितिस्थापक संस्कार) हँ! क्योंकि अवनमित शाखादि की 
पुनः पूर्वावस्था की प्राप्ति का कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। कुछ अन्य छोय 
इस सन्दर्भ के “भुग्नसंवत्तितेषु! इस पद को इसी सन्दर्भ के “सूत्रवस्नादिषु' इसका विशेषण 
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६६० न्यायकम्दलीसंबलिसप्रहास्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे धर्म- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
धर्मः पुरुषगुणः। कतुंः प्रियहितमोश्षद्देतः, अतीन्द्र 
योऽन्स्यसुखसंविज्ञानविरोघी पुरुषान्तःकरणसं योगविशुद्धामिसन्धिजः, 
वर्णाश्रमिणां ग्रतितियतसाधननिमित्तः। तस्य तु साधनानि श्रतिः 
स्मृतिबिहितानि वर्णाश्रमिणां सामान्यबिशेषमावेनावस्थितानि 
ट्रऽ्यगुणकर्माणि । 
धर्म पुरुष (जीवात्मा ) का गुण है। वह अपने उत्पादक जीव के 
प्रिय, हित और मोक्ष का कारण हैँ, एवं अतीन्द्रिय हें। अन्तिम सुख और 
तत्वज्ञान इन दोनों से इसका नाश होता है। पुरुष और अन्तःकरण 
(मन ) के संयोग और संकल्प इन दोनों से इसकी उत्पत्ति होती है। 
वर्णा ओर आश्रमियों के लिए विहित कमं (भी) उसके साधन हैं। वेद 
एवं धर्मंशास्त्रादि ग्रन्थों में वर्णो और आश्रमियों के साधारण घर्मो और 
विशेष्धमों के साधन के लिए कहे गये द्रव्य, गुण और कमं भी इसके 
कारण हैं । 


न्यायकन्दली 


यानि सुत्रादीनि संवर्तितानि तेष्विति व्याचक्षते । तस्य नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयो 
गुरुत्ववत्‌ । यथा गुरुत्वं परमाणुषु नित्यं कार्येष्वनित्यं कारणगुणपूर्वक॑ च, 
तथा स्थितिस्थापकोऽपोत्यर्थः । 

धर्मः पुरुषेति। यो धर्म, स पुरुषस्य गुणो न कर्मसामश्यंमित्यर्थः । 
कर्तुः प्रियहितमोक्षहेतुः । प्रियं सुखम्‌, हितं सुखसाधनम्‌, मोक्षो नवानामात्मवि- 
ओषगुणानामत्यन्तोच्छदस्तेषां हेतुः। कत्तुः प्रियादोनामेद यो हेतु: स घर्म 


मानते हैं, ( तदतुसार इस वाक्य का ऐसा अर्थ करते हैं ) कि संवत्तित जो सूत्रादि, उनमें 
रहनेवाला संस्कार ही “स्थितिस्थापक संस्कार) है | “तस्य नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयो गुरु 
त्ववत्‌” अर्थात्‌ जैसे कि परमाणुओं में रहमेवाळा गुरुत्व नित्य है, एवं कार्यद्रव्यों में 
रहमेवाछा गुरुत्व अनित्य है, उसी प्रकार स्थितिस्थापक संस्कार! को भी समझमा चाहिए | 
(अर्थात्‌ परमाणुओं में रहनेवाला स्थितिस्थापक संस्कार नित्य है, एवं कार्यद्रव्यों में रहने- 
वाला अनित्य ) । 

“घमं: पुरुषेति’ । अर्थात्‌ धर्म (नाम का ) जो गुण हे वह्‌ पुरुष! का अर्थात्‌ जीव का 
ही गुण हँ, ( ज्योतिष्टोमादि ) क्रियाओं का झक्तिरूप नहीं है। 'कत्तः प्रियहित मोक्षहेतुः” 
(इस वाक्य में प्रयुक्त ) प्रिय शब्द का अर्थ हे सुख, हित” शब्द सुख के साधनों को 
समझाने के लिए लिखा गया हुँ, एवं “मोक्ष! शब्द जीव के बुद्धि प्रभृति नौ विशेषगुणों 
का अत्यन्त विनाश रूप अर्थ का बोधक हैं। इन सबों का हेतु ( ही “धमं? है) । "कर्तः 
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करणम ] भाषानुवादसहितस्‌ ६६१ 
न्यायकन्दली 


इति व्यास्येयम्‌ । न तु कर्तुरेव यः प्रियादिहेतुः स धमं इति व्याख्या, पुत्रेण 
कृतस्य शाद्धस्य पितृगामितृप्तिफलश्रवणात्‌ । दुष्टिकामेन कारीर्या कृतायां तद~ 
न्यस्यापि समीपदेशवतिनो वृष्टिफलसम्बन्धददांनात्‌ । 


वर्गकामो यजेतेत्यादिवाक्ये यागेन स्वर्ण कुर्यादिति कर्मणः श्रेयः 
साधनत्वं श्रूयते। यश्च निःश्रयसेन पुरुषं संयुनक्ति स धमंः, तस्माद्‌ यागादिक- 
मेव धर्मः, न पुरुषगुणः । तथा हि, यो यागमनुतिष्ठति तं धामिकमित्याचक्षते । 
एतदयुक्तम्‌ । क्षणिकस्य कर्मणः कालान्तरभाविफलसाघनत्वासम्बन्धात्‌ । 
भथोच्यते। क्षणिकं कमं, कालान्तरभावि च स्वर्गफलम्‌, विनष्टाच्च 
कारणात्‌ कार्यस्यानुत्पत्तिः, श्रुतं च यागादेः कारणत्वम्‌, तदेतदन्यथानुपपत्त्या 
फलीत्पत््यनुगुणं किमपि कालान्तरावस्थायि कमंसामर्थ्यं कल्प्यते, यद्द्वारेण 
कमणां श्रुता फलसाधनता निवंहति! तच्च प्रमाणान्तरागोचरत्वादपूर्वमिति 
व्यपदिश्यते । 


प्रियहितमोक्षहेछुः' इस वावय की व्याख्या इस रीति करनी चाहिए कि ( घर्मजनक 
क्रियाओं के ) कर्ता के “प्रियादि' का जो हेतु वही धर्म हुँ । इस प्रकार की व्याख्या नहीं 
करनी चाहिए, क्योंकि पुत्र के दवारा अनुष्ठित श्राद्धरूप क्रिया से पिता में हो प्रीतिरूप फल का 
होना शास्त्रों में उपलब्ध होता हैँ । एवं वृष्टि की कामना से 'कारीरी? नाम के याग के 
अनुष्ठान से जो वृष्टिर्प फल उत्पन्न होता हुँ, उससे याग करनेवाले और उनके समीप के 
ओर लोग भी प्रीति का लाभ करते हैं । 

(प्रर ) श्वर्गकामो यजेत’ इत्यादि वाक्यो से याग) के द्वारा स्वगं का सम्पादन 
करना चाहिए? इस प्रकार यागादि श्रेय कमं हो स्वर्गादि इप्टों के साधक्त के रूप में 
सुने जाते हैं। 'घमं! उसो का नाम हैं जो पुरुष को श्रेयस्‌ के साथ सम्बद्ध करे | तस्मात्‌ 
यागादि कर्म हो घर्म हैं, घर्म जीव का गुण नहीं हे । एवं जो यागादि कर्मो का अनुष्ठान 
करता हुं उसे ही लोग 'घामिक' कहते भी हैं। 

( उ० ) किन्तु यह कहना ठीक नहीं है। क्योंकि कमं क्षण भर ही रहते हैं, 
उनसे बहुत काल बाद होमेवाले स्वर्गादि का सम्पादन सम्भव नहीं है। यदि यह 
कहें कि ( प्र० ) यागादि क्रियाये क्षणिक हैं! उनके स्त्रर्गादि फल उनसे बहुत समय बाद 
होते हैं॥ यह भी निर्णीत हुँकि विनाशको प्राप्त हुए कारणों से कार्य की उत्पत्ति 
नहीं होतो हूँ ! फिर भी यागादि क्रियाओं से स्वर्गादि फलों की हेतुता वेदों से श्रुत है। 
किन्छु यह हेतुता तब तक उपपन्न नहीं हो सकती, जत्र तक की यागादि के बाद और 
स्वर्गादि की उत्पत्ति से पहिले तक रहनेवाले किसी ब्यापार की कल्पना न कर ले, जिससे 
यागादि में वेदों के द्वारा श्रुत स्वर्गादि जनकता का निर्वाह हो सके? वही ब्यापार 
भोर किसी प्रमाण के द्वारा गम्य न होने के कारण अपूर्व कहलाता हूं। 
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६६२ भ्यायकन्दलीसंवलित प्रदास्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे धर्म- 


न्यायकन्दली 


यथोक्तम्‌ 
फलाय विहितं क्म क्षणिकं चिरभाविने । 
तत्सिद्विर्ान्ययेत्येतदपूर्नमपि कल्प्यते !। 
अत्रोच्यते! न कर्मसामर्थ्य क्षणिक कर्मणि समवेति, शक्तिमति 
बिनष्टे निराश्रयस्य सामर्थ्यस्यादस्थानासंभवात्‌ । स्वर्गादिकं च फलं तदानी- 
भनागतमेय, न इाक्तेराश्रयो भवितुमहंति। यदि त्वनुष्ठानानन्तरमेब स्वर्गो 
अवति ? अपूर्वकतपनाचंयर्थ्यम्‌, तदुपभोगइच दु्तिवारः । विहिष्टशरीरेर्द्रियादि- 
विरहादननुभवश्चेत्‌ ? तरह्मयं तदानीमनुपजात एव स्वर्गस्योपभोग्येकस्वभाव- 
रवात्‌ । अनुपभोग्यमपि सुखस्वरूपमस्तीति अदृष्टकल्पतेयम्‌ । तस्मान्न फलाश्रय- 
मपूर्वेम्‌ । न चाकाशादिसमवेतादपूर्वादात्मगामिफलसम्भवः । बस्तुभूतं च कार्यम- 
नाघारं नोपपद्यते, तस्मादात्मसमवेतस्येव तस्योत्पत्तिरभ्यनुज्ञेया। तथा सतिन 
तत्कर्मसामथ्यं स्यात्‌, अन्यसामर्थ्यस्यान्यत्रासमवायात्‌ | अथान्यस्याप्यन्यसमवेता 
शक्तिरिष्यते, तस्याः कार्यानुमेयत्वादिति चेत्‌ ? 


जैसा कहां गया है कि बहुत दिनों बाद होनेवाले स्वर्गादि फलों के लिए जो क्षण मात्र 
रहनेवाळे यागादि का विघात किया गया हुँ, बह विधान तब तक उपपन्न नही हो सकता, 
जब तक कि 'आपूरव की कल्पना न कर ली जाय । अतः “अपूर्व' की कल्ग्ना करते हैं । 
(३०) इस प्रसङ्ग में हम लोगों का कहना हैँ कि यह कर्म का सामथ्यं रूप 
अपूवं ( जिसे स्वगंसाथन पर्यस्त रहना हँ) यागादि क्रियाओं में तो रह नहीं सकता, क्योंकि 
वे क्षणिक हैं। अतः उनके नाश हो जाने पर विना आश्रय के अपूर्व ( स्वर्गोत्पादन 
पर्यन्त) की अवस्थिति हो सम्भव नहीं है। स्वर्गादि फल भो अपूव के आश्रय नहीं हो 
सकते, क्योंकि अपूर्व की उत्पत्ति के समय स्वर्गादि भविष्य के गर्भ में ही रहते हैं। यबि 
यागादि के अनुष्ठान के तुरत वाद ही स्वर्गादि की उत्पत्ति (आश्रय को उपपन्न 
करने के लिए ) मानें, तो उनका उपयोग भी ( उसी समय) मानना पड़ेगा । 
यदि ऐसा कहें कि उस समय (यागादि के अनुष्ठान कं तुरत बाद ) स्वर्गादि भोगों 
के उपथुक्त शरीर या इन्द्रियां नहीं हैं इसी से स्वर्ग की उत्पत्ति नही होती हँ, ती फिर 
यही मानना पड़ेगा कि स्वर्गादि उस समय उत्पन्न ही नहीं होते, क्योंकि स्वर्गादि 
उपमोगस्वभाउ के ही हूँ । यह कल्पना अश्रुतपूर्वं होगी कि स्वग की सत्ता ती उस समय 
भौ हूँ, किन्तु वह स्वगं उपभोग्य नहीं है । यह भी सम्भव नहीं हुँ कि ( पुरुष से भिन्न ) 
अ!काशादि कोई भी वस्तु उसके आश्रय हों, वर्योकि आकाशा दि में रहनेवाले अपूर्व से आत्मा 
में स्वगं की उत्पत्ति नहीं हो सकती! बह भी सम्भव नहीं है कि अपूर्व रूप कार्य की 
उत्पत्ति बिना आश्रय के ही हो, क्योकि दह भावरूप कायं है। अतः अपूर्व को 
यदि मानना हुँ, तो उसकी उत्पत्ति आत्मा में ही माननी पड़ेगी । यदि ऐसा कहें कि 
( ० ) हम यह भी मान लेंगे कि एक वस्तु को ऐसी भी शक्ति हो सकती हुँ, जो समवाय 
सम्बन्ध से दूसरी वस्तु में रहे, क्योंकि शक्ति की सत्ता तो उससे उत्पन्त कार्यरूप 
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प्रकरणम्‌) साषांनुवादसहितम्‌ ६६३ 


न्यायकन्दली 
घथोक्तम्‌- 
शक्तिः कार्यानुमेया हि यद्गतेवोपलभ्यते । 
तद्यतेवाभ्युपेतव्या स्वाश्रवान्याश्रयापि च ॥ इति । 
तदघुक्तम्‌ । विनष्टे शक्तिमति तन्निरपेक्षस्य राक्तिमात्रस्य कार्यजनक- 
त्वानुपलम्भादेव । तेनेतदपि प्रत्युक्तम्‌ । यदुक्तं मण्डनेन विधिविवेके-''तदाहितत्वात्‌ 
तस्य शक्तिरिति” यागेनाहितत्वादपूर्वं यागस्य कार्य स्यान्न तु शक्ति: अपूर्वो 
पकृतात्‌ कर्मणः फलानुत्पत्तेः, तस्माच्चिरनिवृत्ते कर्मणि देशकालावस्था- 
दिसहकारिणोऽपूर्वदेव फलस्योत्पत्तेरपूर्वमेव श्रेयःसाधनम्‌ । कारणत्व- 
श्रुतिस्तु यागादरपूर्वजननद्ठारेण न साक्षादिति प्रमाणानुरोधादाश्रयणीयम्‌ । 
तथा सति युक्तं धमः पुएषगुण इति । योऽपि यागादौ धमंव्यपदेशः, सोऽप्य- 
पूर्षसाधनतया प्रीतिसाधन इव स्वर्गशब्दप्रयोगः। स्वर्गसाधने हि चोदि- 
तस्य ज्योतिष्टोमस्य निरन्तरं प्रीतिसाधनतयार्थवादेन स्तुतेशचन्दनादौ च 
प्रीतियोये सति प्रयोगात्‌, तदभावे चाप्रयोगात्‌, प्रोतिनिबन्धनः स्वर्गशब्द:, 


रिङ्ग के द्वारा ही अनुमित हो सकती हूँ । जैसा कहा गया है कि “कार्यरूप हेतु से 
अनुमित होनेवाली शक्ति जहाँ जिस आश्रय में उपलब्ध होगी, उसी में उसकी 
सत्ता माननी पड़ेगी” अतः उस कारणको शक्ति उसी कारण में ही रहेगी, कभी 
उससे भिन्न आश्रय में नहीं रह सकती । ( उ० ) किन्तु यह भी अयुक्त ही है, क्योंकि 
शक्ति के आश्रय का विनाश हो जाने पर उस आश्रय से सर्वथा निरपेक्ष केवल शक्ति 
से कायं की उत्पत्ति को उपलब्धि नहीं होती हें । आगे कहे हुए इस समाधान से आचार्य 
मण्डन मिभ्र की विधिविवेक ग्रन्थ की यह उक्ति भौ खण्डित हो जाती हुँ कि “'उसहे 
(याप से ) जिप लिए कि “उसका अपूर्व का आधान होता हैं, अतः 'मपूव' याग की 
शक्ति कहलाती हुँ ।” क्योंकि याग से आहित' अर्थात्‌ उत्पन्न होने के कारण अपूव याग 
से उत्पन्न हुआ कार्य हैं। अपूर्व याग को शक्ति नहीं हँ, क्योंकि ऐसी बाद नहीं हुँ कि 
याग से ही स्वर्ग को उत्पत्ति होती हैं, और इस उत्पादन कायं में अपूर्वं याग का साह!थ्य 
करता हँ ( क्‍योंकि स्वयं की उत्पत्ति के अव्यवहित पूर्व क्षण में याग की सत्ता ही नहीं 
है, फिर अपूर्व किमका साहाय्य करेगा ? )। तस्मात्‌ यही कहना पड़ेगा कि यागादि कर्मों 
के नाक्ष हो जाने के बहुत पीछे उनमे उत्पन्न अपूर्व से ही स्वर्गादि फलों की उत्पत्ति 
होतो है, जिसमें उसे उपयुक्त देश कांछादि का भी सहयोग प्राप्त होता है । अतः प्रमाण 
केद्वारा इसी पक्ष का अवलम्बन करना पड़ेगा कि अउव ही स्वर्गादि श्रेयों का साक्षात्‌ 
कारण है। यागादि क्रियाओं में जो स्वर्गादि फलों के हेतुत्व की चर्चा श्र॒तियों में है वह्‌ 
हेतुता "अपूर्वं का उत्पादक होने से परम्परया यागादि भी स्वर्गादि के साधन हैं, इसी 
अभिप्राय से समझना चाहिए! तस्मात्‌ भाष्य की यह उक्ति ठीक है कि “धर्म पुरुष 
का ही गुण है! ! यागादि क्रियाओं में जो “धमं? शब्द का व्यत्रहार होता है, उसे अपूर्व 
या घमं के साघनरूप अथं में लाक्षणिक समझना चाहिए । जैसे कि प्रीति के चन्दन- 
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इष्ट च्या पकस्दलोसंदलितप्रश्मास्तपादभाष्य म्‌ [ गुणनिरूषणे घर्मे- 
न्यायकन्दली 


थस्य थथालक्षणया प्रीतिसाधने प्रयोगः प्रोतिमात्राभिधानेऽपि, तस्मात्‌ प्रोति- 
साघनप्रतोत्युत्पत्तेरभयाभिधानशक्तिकल्पनावयर्थ्यात्‌ । एवं धर्मशाब्दस्यापि 
लक्षणया तत्साधने प्रयोगः, एकाभिधानादेवोभयप्रतोतिसिद्धेरुभयामिधानशक्ति- 
फल्पनानवकाशादिति तार्किकाणां प्रक्रिया । 


अतीन्द्रियः केनचिदिर्द्रियेणायोगिभिनं गृह्यत इत्यतीन्द्रियो धर्मः । 
अन्त्यसुखसंविज्ञानविरोधी । धर्मस्तावत्‌ कार्यत्वादवइयं विनाशो, न च निहेतुको 
विनाश: कस्यचिद्‌ विद्यते । अत्यतस्ततो विनाश चास्य नियमेन फलोत्पत्तिकालं 
यावदवस्थानं न स्यात्‌ । फळं च धर्मस्य कस्यचिदनेकसंवत्सरसह्रोपभोग्यम्‌, तस्य 
यदि प्रथसोपभोगादपि नाशः, कालान्तरे फलानुत्पाद: । न चेकस्य निर्भागस्य भागशो 
नाहाः सम्भाव्यते, तस्मादन्त्यस्येव । सम्यगूविज्ञानेन घर्मो विनाइफ्ते। ये तु 


बनितादि साधनों में स्वर्ग”! शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्वर्ग के साधतीभूत अपूर्व 
के लिए विहित ज्योतिष्टोमादि क्रियाओं का जो धमंशब्द से तियमित्त व्यवहार 
होता है, वहं उसका स्तुति रूप अर्थत्राद है। एवं चन्दनादि साधनों में जब प्रीति का 
सम्बन्ध रहता है तभी “स्वर्ग” शब्द का प्रयोग होता है, जब जिसे उन साधनों से सुख 
नहीं मिलता है, तब उससे चन्दनादि में स्वगंशब्द का प्रयोग नहीं होता] अतः यही 
समझना चाहिए कि प्रीति के साधनों में स्वर्गशब्द छाक्षणिक है, ओर प्रीति में हो 
उसकी अभिघा शक्ति है। क्योंकि प्रोति ओर उसके साधन इन दोनों में स्वगंशब्द को 
अभिधो को कल्पना व्यर्थं है। इसी प्रकार घम के ज्योतिष्टोमादि साधनों में धमंशम्द 
का प्रयोग लक्षणा के द्वारा ही होतः हैं। क्योंकि धमं को अपूर्वरूप एक ही अधं में 
अभिधा मान लेने से ही भपूर्वरूप उके मुख्यार्थ का ओर ज्योतिध्षोमादि रूप लक्ष्य 
दोनों के बोध की उपपत्ति हो जाएंगो | अपूर्व में ओर अपूर्व के कारण ज्योतिष्टो- 
मादि, दोनों में धमं शब्द की अभिधा शक्ति को कल्पना व्यर्थं हैं। यहीं ताकिक 
लोगों को रीति हैं । 

“अतीन्द्रियः? अर्थात्‌ योगियों से भिन्न कोई भो साधारण पुरुष घमं को किसी भो 
इन्द्रिय से गही देख सकता, अतः धर्म अतीन्द्रिय) हे। 'अन्त्यसुखसंविज्ञानवि रोधी? 
घमं यतः उत्पत्तिशील वस्तु है, अतः वह विनाशशील भो हुँ। किम्तु कोई भी 
विसाश बिना किसी कारण के नहीं होता । यदि अन्त्यसुख और संविज्ञान इन दोनों 
से भिन्न किसी से धर्म का विनाश मार्ने तो नियमपूर्वक स्वर्गादि फलों को उत्पत्ति से 
पहिले तक उसकी सत्ता नहीं रह सकेगी । (यदि किसी भो उपभोग से धमं का 
विनाश मानें तो ) किसी किंसो घर्मे कै फल का उपभोग हजारों साळ चलता हूँ, अतः 
उनमें पहिले उपभोग सें ही उसका विनाश हो जाएगा, आगे उससे उपभोग हो 
रुक जाएगा । यह भो सम्भव नहीं है कि एक अखण्ड वस्तु में उसके किमी एक भाग 
का विनाश हो ( और अवसिष्ट माग बचा रहे ), तस्मात्‌ अन्तिम सुख ही धर्म का नाशक 
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श्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहित घ्‌ ६६५, 
त्यायकन्दळो 


नित्यं धर्ममाहुस्तेषां प्रायेणानुपपत्तिः, धर्माधर्मक्षयाभावात्‌ । पुरुषःन्तःकरणेति | 
आत्सविवेषगुणत्वात्‌ सुखादिवत्‌ । विशुद्धेति। विशुद्धोऽभिसन्धिः दम्भादिरहितः 
संकल्पविशेषः, तस्माद्धर्मो जायते । वर्णाश्रमिणामिति । वर्णा ब्राह्मण- 
क्षत्रियविदशुद्रा: ! आश्रमिणो ब्रह्मचारिगृहस्थबानप्रस्थयतयः । तेषां 
घर्म: प्रतिवर्ण प्रत्याश्रमं चाधिकृत्य विहितः साधनेजन्यत इत्यर्थः । 
अतीन्द्रियस्य धर्मस्य साधनानि कुतः प्रत्येतव्यानि, तत्राह- 
तस्य त्विति! वििष्टेनानुष्ठानेनाचार्थमुखाच्छयत एव न लिखिता गृह्यत 
इति श्रतिवंदः, स्मृतिर्मन्वादिवाक्यम्‌, ताभ्यां विहितानि प्रतिपादितानि वर्णाश्र- 
मिणां सामान्य विज्ञेषभावेनावस्थितानि द्रव्यगुणकर्माणि सामान्यानि धर्मसा- 
धनानि । तत्र सर्वेषां वर्णाश्रमिणां च साम'न्यरूपतया धमंसाधनानि 
कष्यस्ते। धर्म श्रद्धा धर्मे मनःप्रसादः! अहिसा सूतानामनभिद्रोहसंकल्पः । 
प्रतिषिद्धस्याभिद्रोहस्य निवृत्तेरधर्मो न अवति, न धर्मो जायते। अनभि- 


है ( अवान्तर सुख नहीं ) संविज्ञान अर्थात्‌ सम्यग्‌ विज्ञान ( तत्त्तज्ञान ) से भी धर्म 
का नाष होता है। जो कोई घम को नित्य मानते हैं, उनके मत में मोक्ष की उत्पत्ति 
नहीं हो सकेगी, क्योंकि उमके लिए धमं और अधमं दोनों ही का विनाश आवश्यक 
है, जो धर्म को नित्य मानने से सम्भव नहीं है। “पुरुषान्द:करणेति? ( धर्म पुरुष और 
अन्तःकरण के संयोग से उ(पन्न होता है क्योंकि) वह भी सुखादि की तरह आत्मा का 
विशेषगुण है । विश्ुद्धेतिः वियुद्ध जो अशिसन्धि अर्थात्‌ दम्भादिसे रहित जो डिशेष 
प्रकार का संकल्प, उससे धमं की उत्पत्ति होती है ) 'वर्णाश्रमिणामिति? 'वण? शब्द से 
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पीर शूद्र अभिप्रत हैं । “आश्रमी? हैं--व्रह्मचारी, गृहस्थ, वान” 
प्रस्थी और सन्यासी । अर्थात्‌ इन सबों के तथ्यतः प्रत्येक बर्ण के मनुष्यों के लिए 
एवं प्रत्येक आश्रम के मनुष्यों के लिए शास्त्रों में विहित जो साधन हैं. उनसे धमं को 
उत्पत्ति होती है। धर्म तो अतीन्द्रिय है, फिर उसके कारणों का ज्ञान कैसे होगा? 
इसी प्रश्‍न का उत्तर “तस्य तु इत्यादि से दिया गया है। विहित विशेष प्रकार के 
अनुष्ठान से आचायं के मुख से जिसे सुना ही जाता है, अर्थात्‌ जिसका लिप्यादि से शान 
नहीं होता, वही है भुति' अर्थात्‌ वेद । स्मृति” शब्द हे मन्वादि ऋषियों के वाक्य अभि“ 
प्रेत हैं। श्रुति और स्मृति इन दोर्तो से 'विहित! अर्थात्‌ प्रतिपादित जो अभी वर्णों और 
सभो आश्रमचाले पुरुषों के लिए सामान्यभाव और विशेषभाद से स्थित द्रव्य, गुण 
और क्रिया, वे सभी धमं के सामान्यसाघन हैं । इनमें सभी वर्णों ओर सभी आश्रमियों के 
लिए समान रूप से जो यमं के सावन हैं, उनका निरूपण धर्म श्रद्धा! इत्यादि से करते 
हैं। धर्म के प्रसङ्ग में चित्त की प्रसन्नता ही घमं में श्रद्धा है! सभी प्राणियों 
के प्रति द्रोह न करने का संकल्प अहिसा हैं। जो ब्रोह निषिद्ध हैं, उस द्रोह के न करने से 
इतना ही होता है कि “अधम नहीं होता । किन्तु उससे घमं की उत्पत्ति नहीं होती 
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६९६ न्यायकन्दलोसंवरितध्रशस्तप!दभाष्यम्‌ [ पुर्णानरूपणे घर्म 


ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

तत्र सामान्यानि-घरेँ श्रद्धा, अहिसा, भूतहितस्वम्‌, सत्यवचनम्‌, 
अस्तेयम्‌, ब्रह्मचर्यम्‌ अनुपधा, क्रोधवर्जनमभिपेचनम्‌, शुचिद्रव्यसेवनम्‌, 
विशिष्ठदेवतामक्तिरुपवासोऽप्रमादश्च । 

उन ( सामान्यधर्मो के और विशेषधर्मो के साधनों ) में घ में 
श्रद्धा, अहिसा, प्राणियों का उपकार, सत्यवचन, अस्तेय ( दूसरे की वस्तु को 
विना उसकी आज्ञा के न लेना) ब्रह्मचयं, दूसरे को ठगने की अनिच्छा 
( अनुपधा ) अक्रोध, स्नान, पवित्रवस्तुओं का सेवन, इष्ट देवता में भक्ति, 
उपवास और अप्रमाद ये ( १३) सभी वर्णों और सभी आश्रमियों क 
लिए समान रूप से घर्म के साधन हैं। 

न्यायकन्दली 

ब्रोहसंकल्पस्य विहितत्वात्‌ स्यादेव धर्मसाधनम्‌ । भूतहितत्वं सुतानामनुग्रहः । 
सत्यवचनं यथार्थंवचनम्‌ । अस्तेयमशास्त्रपूर्वकं परस्वप्रहणं मया न कर्तश्य- 
मिति संकल्पः, न तु परस्वादाननिवृत्तिमात्रमभावरूपम्‌ । ब्रह्मचर्यम्‌ स्त्रोसेवा- 
परिवर्जनम्‌ । एतदपि संकल्परूपम्‌ । अनुपघा भावशुद्धिः, विशुद्धेनाभिप्रायेण कृतानां 
कर्सणां धर्मसाधनत्वात्‌ । क्रोधवर्जनं क्रोधपरित्यागः, सोऽपि संकल्पात्मक एव । 
अभिषेचनं स्वानम्‌ । शुचिद्रव्यसेवनं शुचीनां तिलादिद्रव्याणां कवदित्‌ पर्दणि 
नियमेन सेवनं धर्मसाघनम्‌ । विशिष्टदेवताभक्तिः त्रयीसंमतायां देवतायां 
भक्तिरित्यर्थः । उपवास एकादइयादिभोजननिवृत्तिसंकल्पः । अप्रमादो नित्य 
नैसित्तिकार्ना कर्मणामवइ्यम्भावेन करणम्‌ । एतानि सर्वेषामेव समानानि 
है। द्रोह त करने का कथित जो संकल्प है उससे अवश्य ही घम उत्पन्त होगा, क्योंकि 
उसका विधान किया गया है । भृतहितस्व' शब्द से प्राणियों के प्रति अनुग्रह अभीष्ट 
है। "सत्यवचने? दाब्द का अर्थे है सच बोलना! “दूसरे व्यक्ति के जिस धन क लेना 
शास्त्र में विहित नहीं है, वह घन मुझे नहीं लेना चाहिए! इस प्रकार का संकल्प ही 
“स्तेय? है । अस्तेय शब्द से दूसरे के घन का न लेता केवल यह अभावरूप 
अर्थ नहीं है । '्रहाचय्ये शब्द का अर्थ हैं, स्त्री से उपभोगसम्बन्ध का परित्याग यह 
भी संकल्प रूप ही है। 'अनुपधो? शब्द से अभिग्रायशुद्धि अभीष्ट हे, यतः विद्युद्ध 
बुद्धि के द्वारा अनुष्ठित कमं ही घर्प के कारण हैं। “क्रोधवर्ज।' है क्रोध का परित्याग, 
यह भी संकल्प रूप ही है । 'अभिउेचन? है स्नान । झांचद्रब्य का सेवन अर्थात्‌ किसी 
विशेष पर्व में जिल प्रभु थत्र द्रव्यो बा! सेवन घमं का कारण हूँ। * विक्षिष्ट देव्ता 
में भक्ति? अर्यात्‌ तीनो वैदां के द्वारा प्रतिपादित किसी देवता मे माक्त | उपवास! 
शब्द से एकादशी प्रभूत विशेष तिथियों में भोजन न करू का उलप अमित है। 
“अप्रमाद? शब्द का अयं है, 'नित्य एवं नमित्तिक कर्मों का अवश्य अनुष्ठान करना ये 
सभी वर्णो और सभी आश्षमों क व्यक्तियों के लिए घमं के साघन हुँ । 'इज्या? शब्द 
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प्रकरणम्‌ ] भाष्सनुवादसहितघ्‌ ३६७ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


बाह्मगक्षत्रियवेश्याना मिज्याध्ययनदानानि 
ब्राह्मणस्य विशिष्टानि प्रतिग्रहाध्यापनयाजनानि, स्ववण- 
बिहिताश्च संस्काराः ! 
यज्ञ, वेदों का अध्ययन, और दान ये तीन ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
बैश्य ( द्विजों ) इत तीनों वर्णों कं लिए समान रूप से अमे के साधन हैं । 
प्रतिग्रह्‌, अध्यापन (वेदों का पढ़ाना ) यज्ञ कराना ( याजन) अपने 
वर्ण ( ब्राह्मण ) के लिए विहित संस्कार, ये सभी ब्राह्मणों के लिए विशेषधमं 
के साधन हैं। 
न्याधकन्दळी 


घर्मसाधनानि । इज्या यागहोमानुष्ठानम्‌ । अध्ययनं देदपाठः । दानं स्वद्रव्यस्य 
परस्वत्वापत्तिसंकल्पविशेष: । शाद्रस्यापि दातमस्त्येव, तेन यज्ञादिषु यद्दानं तदभि- 
प्रायेणेदं त्रेवाणकानां विशिष्ट धर्मसाधनभुक्तम्‌ । 

ब्राह्मणस्य विशिष्टान्यसाधारणानि धर्मसाधनानि प्रतिपादयति 
प्रतिग्रहाध्यापनयाजनानि । प्रतिग्रहो विशिष्ठाद्‌ द्रव्यग्रहणम्‌ । अध्यापनं तु 
प्रसिद्धमेव । याजनमास्बिज्यम्‌ । एतानि ब्राह्मणस्थ धर्मसाघनानि, तस्यामीभि- 
रेवोपायेरजितानां द्रव्याणां घर्माधिकारात्‌ । स्ववर्णविहित्राइचाष्टचत्वारि- 
शत्‌ संस्काराः वेदिककर्मानुष्ठानयोग्यतापादनद्वारेण ब्राह्मणस्य धर्मसाधनम्‌ । 


से याग एवं होम का अनुष्ठान समझना चाहिए। “अध्ययन? शब्द का अर्थं है वेदों 
का पाठ । 'दान' शब्द रो बह्‌ बिशेष प्रकार का संकल्प अभीष्ट है, जिससे अपने स्वत्ववाले 
घन में दूसरे के स्वत्व की उटरति हो सके । यज्ञादि में जो दाम किये जाते हैं, यहाँ उन्हीं 
दामों को समझना चाहिए, यदि ऐसी बःत न हो, किन्तु दान शब्द से सामान्यतः सभी दान 
अभीष्ट हौं (तो फिर ) त्रैटणिको के लिए निदिष्ट बिशेप धर्मो में इसकी गणना असङ्गत 
हो जाएगी, क्योंकि केडइल दान तो शूद्रों के लिए मौ धर्म का साधन है ही ! 

ब्राह्मणों के 'त्रिशिष्ट? अर्थात्‌ असाधारण धमं के जो साधन हैं ( अर्थात्‌ जो 
साधन केवल ब्राह्मणों में ही घर्म का उत्पादन कर सकते हैं) उनका प्रतिपादन 'प्रति- 
ग्रहाध्यापनयाजनाति' इत्यादि सन्दर्भ से किया गया है। विहत एवं विशेष व्यक्ति से दाम 
का ग्रहण ही 'प्रतिग्रह' शत्द से लेना चाहिए। अध्यापन शब्द का अर्थ असिद्ध ही है। 
याजन' शब्द का अथं है ऋत्विक्‌ का कार्यं करना । "एतानि ब्राह्मणस्य घर्मसाघनानि? 
ब्राह्मणों को इन्हीं उपायों से प्राप्त धन के द्वारा धर्म सम्पादन का अधिकार है। 
'स्ववणंर्विहिताश्च संस्काराः? अर्थात्‌ ब्राह्मणों के लिए विहित अड्तालिस प्रकार के 
संस्कार भो उनमें वेदों स निर्दिष्ट अनुष्ठान करने की योग्यता सम्पादन के द्वारा धर्म के 
साधन रै । 
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६८ ब्यायकन्वलीसंघलितप्रश्रस्तपादभाष्यम्‌ [ युणनिरूपर्णे घर्मे- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


क्षत्रियस्य सम्यक्‌ प्रजापालनमसाधुनिग्रहो युद्धेंप्वनिवत्तन॑ स्वः 


कीयाइच संस्काराः । 

वैश्यस्थ क्रयबिक्र पक्ृषिपशुपालनानि स्त्रक्ीयाशच संस्काराः । 

अच्छी तरह प्रजा का पालन करना, दुष्टों का दमन, युद्ध से न लौटना 
( अनिवृत्ति ) और अपने ( क्षत्रियों ) के लिए शास्त्रों में बिहित संस्कार ये सभी 
क्ष्रियों के लिए विशेष घमं के साधन हैं । 

खरीद, विक्री, खेती करना, पशुओं का पालन, अभने ( वैश्यों के ) लिए 
शास्शो के द्वारा विहित संस्कार ये सभी वैश्यों के लिए विशेष धर्म के साधन हैं। 


न्यायकन्दली 


क्षत्रियस्प विशिष्टानि धमंसाधनानि। सम्यक्‌ प्रजापालतं व्यायदु- 
तीनां प्रजान; परिरक्षणम्‌ । असाधुनिग्रहः; दुष्टानां यथाशास्त्रं शासनम्‌ । 
युद्धेष्वनिवर्तनं युद्धेषु विजयावधिः प्राणावधिर्वा आयुधव्यापारः । स्वकोयाइच 
संस्काराः । 

वेश्यस्य क्रयविक्रयक्पिपशुपाळनानि । मूल्यं इत्वा परस्पराद्‌ द्रव्यप्रहर्ण 
क्रयः, मूल्यमादाय परस्य स्वद्रव्यदानं विक्रयः, । कृषिः परिकषितायः भूमौ 
बीजस्य वपनं रोपणं छ, पशुपालनं गोऽजाविकादिपरिरक्षणम्‌ । एतानि वेश्यस्य 
घर्मसाघनानि, तस्थामोभिरेवोपायेरजितानां धनातां धर्माङ्कत्वात्‌ । 

द्रस्य पूर्वेषु वर्णेषु पारतस्त्र्यममन्त्रिकाशच क्रिया धर्मसाधनम्‌ । 


'क्षत्रियस्य विशिष्ट,नि धर्मेसाधनानि' । 'सम्यक प्रजापालन अर्थात्‌ उचित च्याय 
की रीठि से चलनेवाली प्रजाओं का पालना करना, असघघुनिग्रह! अर्थात्‌ शास्त्रों मे कही गयी 
रीति के अनुसार दुष्टों को दण्ड देना, युदध्वातवर्सनम्‌? अर्थात्‌ जव तक विजय ब्राप्तन हो 
जाय, था जब तक प्राण रहे तब तक अस्त्र शस्त्र को चलाते रहना, एवं क्षत्रियों के लिए 
विहित संस्कार, य सभी क्षत्रियों के लिए धर्म क साधन है। 

'बैक्यस्य कयवक्यकृपिपञ्चुशालनानि? । मुल्य देकर दूसरों से द्रव्य लेना “क्रयाँ 
कहलाता हे । मूल्य लेकर दूसरे को अपना द्रव्य देना ही “विक्रय हैं। जोती हुई भूमि 
में बीजों को योना था रोपना ही कृषि हुं! गाय बकरी प्रश्रृति को पालना ही पशुन 
दालन? है। ये सभी वेश्यों के लिए ही धर्म के साधन हैं। इन्द्री उपायों से प्राप्त धन 
वैश्यो के घम क साधक हैं । 

“शूद्रस्य पूर्ववर्णेपु पारतस्त्यममनन्त्रिकाइच किया; अर्थात्‌ पहिले कहे हुए ब्राह्मणादि 
वर्णों की अधीनता, जना मन्त्र के ही विवाहादि क्रियाओं के अनुष्ठान प्रभृति ही शुदों 
के घमं के साधन हैं । 
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प्रकरणभ्‌ ] आपषानुवा दस हितम्‌ ६६६ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


शुद्वस्य पूर्वे बणंपारतन्तर्यममन्त्रिकाइच क्रियाः ! 

आश्रमिणां तु त्रक्मचारिणो गुरकुठमिवासिनः स्वशास्त्र- 
विहितानि गुरुशुश्ूवागनीन्धनमैकष्वावरणानि मधुमांसदिवास्वप्नाज्गः 
नाभ्यञ्ञनादिवजेनं च | 

कथित तीनों वर्णा की पराधीनता, एवं बिन! मन्त्र की क्रिया, ये शूद्रों के 
विशेष धर्म के सा +न हैं । 

आश्रमियों में गुएकुलमिवासी ब्रह्मचारि क लिए शास्त्रों में विहित 
गुरु और अग्नि की सेवा, ( होम के लिए ) लकड़ी लाचा, भिक्षा मांगना, एवं 
मधु, मांस, दिन को निद्रा, अञ्जन और अभ्यङ्ग ( मालिश ), इन सबों को 
छोड़ना ( ये सभी ) उनक विशेष ( असाधारण ) धमं के साधन हैं । 


न्यायकन्दली 


आश्रमिणां तु धमंसाधनमुच्यते । ब्रह्मनारिणो गुरुकुलनिवासिन इति! 
उपनोय यः शिष्यं साङ्ग सरहस्यं उ वेदमध्यापयति स गुरुः, तस्य कुले गृहे 
बसनशीलस्य ब्रह्माचाररणः स्वशास्त्रविहितानि अह्यथारिणमधिकृत्य शास्त्रेण 
बिहितानि। गुरुशुश्रूषा गुरोः परिचर्या, गुरुशुश्रूषा च अग्निश्चेन्धनं च 
भेकष्यं च तेषामाचरणानि । गुरुशुश्रूषाभक्ष्ययोः करणमेवाचरणम्‌ । अम्नेराचरणम्‌, 
प्रत्य हमग्नौ होमः, इन्धनस्याचरणमर्न्यथे वनादिन्धनस्थाहरणमिति विवेकः । 


गृहस्थस्य धर्मसाधनं कथयति--विद्या्रतस्तातकस्येति। घो वेदा- 


“ब्रह्मचारिणो गुरुकुलनिवासिनः? इत्यादि सन्दर्भ के बार; अब आश्रमियों के घरमे 
का साधन कहते हैं। यहाँ 'गुर शब्द से उस विशिट पुरुष को समझना चाहिए जो 
शिष्य का उपनयन संस्कार करःकर भङ्गों सहित वेदों के रस्य को समझावे । ऐसे “गुरु! 
के गृह में सम्पूर्ण अध्यएतकाल तक नियमतः नित्रास कर अध्ययन करनेवाले 'ब्रह्मचारी? 
के लिए स्पशास्त्रविहितातिर अर्थात्‌ शिशेषकर ब्रह्माचारी के लिए ही शास्त्रों में विहित 
(जो 'गुरुशुअ्बादि' ) । 'गुरुशच॒भ्ूाग्तोन्धतभैक्षवाचरणानि? यह वाक्य “गुरुशुश्रषा 
च अग्निश्चेम्धनड्च भैक्ष्यं च तेषामम्चरणा।नि? इस प्रकार को व्युत्पत्ति से सिद्ध है । गुरु की 
धुश्र्षा { सेवा ) करना ही गुरुझुभषा का आचरण हँ) भिक्षा माँगना ही भिक्षाचरण है । 
प्रतिदिन अग्नि में होम करना ही अग्नि का आचरण हें। होम के लिए वन से लकड़ी 
लाना ही इन्धनाच रण हँ! इस प्रकार का माग प्रकृत में जानना चाहिए ! 

“विद्याब्रतर्नातकस्य' इत्यादि सन्दभं के द्वारा गृहस्थाश्रमी के लिए जो धरम के 
साधन हूँ, वे कहे गये हैं। 'विद्याद्रतस्नातक? दान्द से वे पुरुष अभिप्रेत हैं, जिन्होंने 
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६७० व्यायकन्दलोसंव लितप्रशस्तपादभाव्यम [ ग्रुणनिरूपणे घसं- 


अशस्तपादभाष्यम्‌ 


विद्याव्रतस्नातकस्य क्रृतदारस्य गृहस्थस्य शालीनयायावर- 
वृत्त्युपाजितैरथेंभूतमनुष्यदेवपितृतह्मास्यनां. पत्चानां महायज्नानां 
सायस्पातरजुष्ठानम्‌; ए हाग्निविधानेन पाकयज्ञमंस्थानां च नित्यानां 
शकतो विद्यमानायामर्न्याधेयादीनां च हृवियंज्वसंस्थानाम ग्निष्टो- 
मादीनां सोमयज्ञसंस्थानां च । ऋसन्तरेषु ब्रह्मचयंमपर्योत्पादनं च | 


शालीनवृत्ति एवं यायावरवृत्ति के द्वारा उपाजित धन से प्रातःकाल और 
साथंकाल भूतयज्ञ ( काकादि प्राणियों के लिए अन्न उत्सर्ग करना ), मनुष्य- 
यज्ञ ( अतिथिसेवा ), देवयज्ञ ( होम ), पितृयज्ञ { नित्यश्वाद्ध ), ब्रह्मयज्ञ { वेद 
पाठ ) एवं सामथ्ये के रहने पर एकाग्निविधान ६ वित्राह के समय गृहीत 
अग्नि $ से पाकयन्नसंस्थाओं ( अष्टका, पार्वणी, चेत्य, आश्वयुज्य प्रभृति ) का 
अनुष्ठान, अग्निहोत्र एवं विशेष प्रकार के हविर्यज्ञ संस्था के ( दशे, पौर्ण- 
मास, चातुर्मास्य, एवं आग्रयण अ्रभृति ) इष्टियों का, सोमयज्ञ संस्था के 
{ अग्निष्टोम, उक्थ्य, पोडशी, वाजपेय, अतिरात्र एवं आप्तोर्याम ) यज्ञों 
का अनुष्ठान एवं (पत्नी के) ऋतुकाल से भिन्न समय में ब्रह्मचयं का 
पालन एवं पुत्र का उत्पादन, ये सभी विद्यात्रतस्नातक ( वेदाध्ययन के लिए 
स्वीकार किये गये ब्रतों को अध्ययन के अगाप्त हो जाने के कारण छोड़ 
देनेवाले ) विवाहित गृहस्थो के विशेष धर्म के साधन हैं । 


न्यायकन्दली 


ध्ययनार्थ गृहीतं ब्रतमघीते वेदे विसजितवान्‌ स विध्ात्रतस्नातकः, तस्य 
कृतदारस्य कृतपत्नोपरिग्रहस्य गुहस्थस्य शालीनयायाव रवृत्युपाजि ते रधैर्भूतमनुष्य- 
देवपितृत्रह्माख्यानां पञ्चानां महायज्ञानां सायं प्रातरनुष्ठानम्‌ । यावता धान्येन 
कुशूूपात्रं कुम्भीपात्र वा परिपूयेते, च्यहमेकाह वा वर्तेने भवति, ताव- 
श्मात्रध्य परेण स्वयमानीयसामस्य श्रद्धया दीयमानस्य यः परिग्रहः सा शालीना 
वृत्तिः । परस्मादप्रतिग्रहगतञ्चक्रमादाय यत्‌ प्रत्यङ्कनं भिक्षाटनं सा यायावरवृत्तिः । 
ताभ्यामुपाजितेर्थः पञ्चानां महायज्ञानां सायं प्रातरपराहे चानुष्ठानं 


वेदाध्ययन का ब्रत लियः हो, एवं वेदाध्ययन के सम्पन्न हो जाने पर ही उसकी 
समाप्ति की हो | वे ही जब 'कृतदार हा जाँय अर्यात्‌ खिदाह कर लें, ऐसे गृहस्थो के लिए 
ही जो धर्म के साधन हैं, वे शालोनयाथादर' इत्यादि सन्दर्भ से गिनाये गये है । जितने 





अश्न से एक कुशुकूपःत्र { कच्ची मिट्ट डी कोठी ) या एक घडा भर जाय, अथवा तीन दिनों 
तक्‌ या एक ही दिन का भोजन चल सके, उतने ही अन्न को स्वयं ले आने परया श्रद्धा- 


पूवंक दूसरों के देने पर जो ग्रहण किया जाता हूँ, उस वृत्ति को 'शालीन। वृत्ति' कहते हैं। 
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प्रकरणम्‌ ] भावानुवमदसहितष्‌ ६७१ 


न्यायकन्दली 


गृहस्यस्य घर्मसाघनम्‌ । भूटेग्यो बस्िञबाने भूभयज्ञः ; अतिथिपूजनं मनुष्ययज्ञः । 
होमो देवयज्ञ, । श्राद्धं पितृयज्ञः । इह्मयज्ञो वेदपाठः! एकार्नि- 
विधानेन पाकयज्ञसंःथानामिति । अनुष्ठानम्‌ । एकाम्मिरिति औपासनिकः। 
तस्थ विधानं विवाहकाले परिग्रह-। तेन पाकयज्ञसंस्थातां पराकयज्ञविवोषाणा- 
मष्टकापार्वणी चेत्र्याइवपुज्यादीनां नित्यानाप्रवश्यकरणीयानां सलि सामर्थ्येऽनु- 
ष्ठानम्‌ । अन्त्याघेयादोनामिति अनुष्ठानं धर्मसाधनम्‌, अन्न्याधेयशब्दे- 
नारन्याधानस्याभिधानम्‌, यद ब्राइएणेन ४सन्ते क्रियते। हृवियंज्ञसंस्था हवियशः 
विशेषा दा्पौणंमासचातुर्मास्याग्रायणादिका इष्टयः कथ्यन्ते। अग्निष्टो- 
मादीति अस्निष्टोमरोक्‌थ्यषोडश्ञोवाजपेयातिरात्राप्तोर्यामाः सप्तसोमयज्ञविश्ेषाः 
सोमयज्ञसंस्था उच्यन्ते। ऋत्वन्तरेष्विति। ऋतुकालादन्यकालेषु ब्रह्मचर्य 
ब्रतरूपेण स्त्रोसेवापरिवर्जनं घर्मपाधनम्‌ ; अपत्योत्पादनमपि धर्मसाधनम्‌, 
पुत्रेण लोकाञजयतीति श्ुतेः ' 


दूसरों से प्रतिग्रह न लेकर बारी-बा से प्रत्येक आँगन में मिक्षा माँगन को “यायाव वृत्ति? 
कहते हैँ । इन दोनों वृत्तियों से ही उप!जिल धन के द्वार। सायङ्काल, आत.काल और अपरएहू 
काल में पमहापज्ों का अनुष्ठान गृट्स्थो के लिए धर्मका साधन है। काकादि 
प्राणियों के लिए इछि देने को 'भुतरज? वाहते हैं। अतिथियों की पूजा को ही “मनुष्य 
यञ्च' कहते हैं! होम ही 'देवयज्ञ' है ! श्राद्ध को 'पितृयज्ञा कहते हैं । वेदों का पाठ ही 
ब्रह्मयज्ञ? है । 'एकार्तिविधानेल पाकयज्ञसंस्थानाम्‌' अर्थात्‌ इनको अनुष्ठान भी गृहस्थों के 
घर्म के साधन हैं | 'एकागिन शब्द से ओपासनिक अग्नि को समझना चाहिए. जिसका ग्रहण 
विवाह के समय किया जाता है। उस अग्नि के द्वारा “पाकयज्ञसंस्था? को होमों का 
अर्थात्‌ अष्टका, पार्वणो, चैत्र्य, एवं आश्वयुज एभ्ूति नित्यकर्म का अर्थात्‌ अक्श्य करणोय 
कमो का सामथ्यं रहने पर जो अनुष्ठान ६ वे ही धर्म के साधन हैं ), “अग्न्यबेयादीनाम्‌' 
अर्थात्‌ अग्स्याधेयादि क अनुष्ठान भी गृहस्यों के घर्मक साधन हैं। 'अन्न्याघेयः दाब्द 
से अग्नि का श्राधान समझना चा!हए, जो वसन्त क समय ब्राह्मणों क हारा अनुष्ठित 
होता है। 'हविर्यज्ञसंस्था शब्द से विशेष प्रकार के दर्त, पौर्णमास, चातुर्मास्य, 
आग्नायण प्रभत इष्टियाँ कही जाती है । 'अस्विष्टोमारोति अग्निष्टोम, उक्ध्य 
षोड़शी, वाजपेय, अतिराज और अपप्तोयमि ये सात विशेष प्रकार क सात सोमयज्ञ ही 
सोमयज्ञसंस्था' कहलाते हैं। ऋत्उन्तरेषु' स्त्री के ऋतुक;ल से भिन्त सम्य में व्रतरूप 
से अहाचय का अर्थात्‌ स्त्रोसङ्ग का त्याग यो धर्म का साधम है। पुत्र को उत्पन्न 
करना भी धर्म का सायत है, क्योकि “पुतेण लोकान्‌ जयति' यह श्रुति है । 
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६७२ न्यायकन्दलीसंवालतप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपण घमं- 


अशस्तपादमाध्यम्‌ 


ब्रह्मचारिणो गृहस्थस्य बा ग्रामाननिर्गतस्य वनवासो 
वल्कलाजिनकेशइमश्रुनखरोमधारणं च; वन्यहुतातियिशेषमोजनानि 
वानप्रस्थस्य । 

त्रयाणामन्यतमस्य अद्धाबतः सर्वभूतेभ्यो नित्यमभयं दर्वा, 
संन्यस्य स्वानि कर्माणि, यमनियमेध्वप्रमत्तस्य पद्पदार्थश्रसंस्यानादू 
योगप्रसाधनं प्रत्रजितस्येति | इष्टं प्रयोजनमनुददिश्येतानि साधनानि 
माबभ्रसादं चापेक्ष्यात्ममनसोः संयोगाद्‌ घर्मोत्पत्तिरिति । 

ग्रामों को छोड़ कर वनों में रहना, वल्कल, अजिन, केश, दाढ़ी- 
मुछ, नख और रोम इन सबों को घारण करना ( कभी त्याग न करना) 
एवं वनों के कन्द मूल फलों एवं होम से और अतिथियों से अवझिष्ट अन्नों का 
भोजन करना, ब्रह्माचर्याश्रम और गृहस्थाश्रम दोनों में से किसी भी आश्रम 
से वानप्रस्थ लिए हुए सनी जनों के लिए विशेषधमं के साघन हैं । 

ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थाश्रम इन तीनों में से किसी 
भी आश्रम से कोई भी श्रद्धाशील पुरुष ( जब ) सभी प्राणियो को सदा के लिए 
अपनी ओर से अभय देकर अपने ( और ) सभी कर्मो से छूट जाते हैं, फिर 
भी यमनियमादि का बिना प्रमाद के पालन करते रहते हैं ( वे ही ) परिव्राजक 
( कहलाते हैं ) उनके लिए ( इस शास्त्र में वणित ) पट्‌ पदार्थों के तत्त्वज्ञान के 
द्वारा योग का अनुष्ठान ही विशेष धमे का सावन है] धर्म के ये साधन ( लाभ 
पूजादि ) दृष्ट प्रयोजनों के बिना अनुष्ठित होने के बाद विशुद्ध अभिप्राय 
को सहायता से आत्मा और मन के संयोग के द्वारा धर्म को उत्पन्न करते हैं। 

न्यायकन्दली 

वनस्थस्य धमंसाधनं कथयति--ब्रह्मचारिणो गृहस्थस्य वेति “यदहरे+ 
वास्य श्रद्धा भवति तदहरेवायं प्रव्रजेत्‌” इति श्रवणात्‌ सति श्रद्धोपनये ब्रह्म 
चारिणो वनवासो भवति। गृहस्थस्य चा तस्य वानप्रस्थव्रतमाचरतो वल्क- 
लाजिनकेशइमश्ुनखरोमधारणम्‌, वन्यस्य फलमूलस्य भोजनं हुतशेषभोजनम्‌, 

ब्रह्मचारिणो गृहस्वस्य वा? इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा वानप्रस्थाश्रमियों के घर्म के 
साधन कहे गये हैं । 'दहरेदास्य श्रद्धा भवति तदहरेतायं परब्रजेत्‌’ ऐसी श्रुति है, तद्नुसार 
उपयुक्त भद्दा के उत्पन्न होते पर ब्रह्मचर्याश्रम से भी सीधे वानप्रस्थाश्रम में जा सकता 
हैं इसी अभिप्राय से 'ब्रह्मचारिणः ऐसा कहा गया है । गृहस्थस्सम वा? अर्थात्‌ यदि 
गृहस्थ वांनप्रस्था्ममी हो जाय तो 'वल्कलाजिनकेदाइमश्रुनखरोमघारणम्‌! अर्थात्‌ वल्कल 
और अजित का परिधान एवं केश और दाढ़ी मूछों का रखना ये सभी गृहस्थवानप्र- 
स्थाश्रमियों के घम के समान हैं। एवं “वन्य ओ फलमूल उसका सोजन, होम से 
बचे हुए हवि का भोजन: एवं अतिथि को देकर उससे बचे हुए अन्न का ओजन ( बान- 
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प्रकरणस्‌ ] साबानुदादसहितम्‌ ३७३ 


न्यायकन्दली 


अतिथिशेषभोजनं च धमंसाधनम्‌। यः प्राजापत्थामिष्टि निरूप्य सर्वस्वं 
दक्षिणां दत्त्वात्मन्यरिन समाधाय पुत्रे भार्या निक्षिप्य प्रवजितः, न तस्य 
होमो न तस्यातिथिपरिग्रहः! यस्तु सह पत्नया सहैवाग्निना वनं प्रस्थितः, 
तस्थ हुतशेषमोजनमतियिशेषभोजनं च धर्मसाधनम्‌ । 

यतिधर्मं निरूपमति- त्रयाणामिति । यत्याश्रमपरिग्रहेऽपि नियमो नास्ति, 
द्धो पगमे सति ब्रह्मचार्यव यतिभंवति, गृहस्थो वा भवति, वानप्रस्थो वेत्यनेनाभि- 
प्रायेणोक्तं ्रयाणामन्यतमस्येति । श्रद्धवत: चित्तप्रसादवतः सकंभूतेभ्यो नित्यमभयं 
दस्वा भूतानि मया न जातु हिसितव्यानोति अद्रोहसद्धुहपं गृहीत्वा, स्वानि कर्माणि 
काम्यानि संन्यस्य परित्यज्य यमनियमेष्वप्रमत्तस्य । ऑआहिसा-सत्यादयो यमाः । 
यथाह भगवान्‌ पतञ्जलिः-अहिसासत्यास्तेयब्नह्मचर्यापरिग्रहा यमा इति। 
तपः शौघादयस्तु नियमाः। यथाह स एवं भगवान्‌--शोचसन्तोषतपः- 
स्वाध्यायेकवरप्रणिधानानि नियमा इति। न्यायभाष्यकारस्तु प्रत्या्चमं 
विशिष्ट धमंसाधननियममाह । तेष्वप्रमत्तस्य ताननतिक्रमतः। षट्पदार्थः 
प्रस्थियों के ) धमं के साधन हैं! जो पूहस्थ प्राजापत्य नाम की इष्टि करके अपने 
स्स्व को दक्षिणा रूप में देकर एवं पत्नी का भार पुत्र को सौंप कर वानप्रस्थ को प्रहण 
करते हैँ उनके लिए होम और अतिथि की सेवा निदिष्ट नहीं हैं (अतः उनके लिए 
ये दोनों धमं के साधन नहीं हैं )। जो पत्नी और अग्नि को साथ लेकर ही वानप्रस्था 
को ग्रहण करते हैं, उनके लिए ही होम से बचे हुए हत्रिका भोजन और अतिथि 
से बचे हुए अन्न क। भोजन ये दोनों धर्म के साधन हैं । 

“याणाम्‌? इत्यादि ब्रन्ध से यतियों ( संस्यासियों ) के धर्म का निरूपण करते हैं | 
सन्यासाश्रम ग्रहण करने का भी कोई नियम नहीं है (कि किस आश्रम से संन्यास ग्रहण 
करे ) क्‍योंकि उपयुक्त श्रद्धा के रहने पर ब्रह्मचारी और गृहस्थ ये दोदों ही संन्यास छे सकते 
हैं। वानप्रस्थाअमी तो ले ही सकते हैं, इसी नियम को दृष्टि में रखकर लिश्वा गया 
है कि त्रपाण।मन्यतमस्य' । श्रद्धावत? चित्त प्रसाद से युक्त पुरुष के लिए 'सवंभूतेभ्यो 
नित्यमभमं दत्त्वा' अर्थात्‌ मुझसे किसी प्राणी की हिसा न हो” इस प्रकार से अद्रोह 
का संकल्प करके स्वानि कर्माणि? अर्थात्‌ अपने काम्य कर्मों को 'संन्यस्2' अर्थात्‌ छोड़कर, 
“यम नियमेष्वप्रमत्तस्य' इनमें अहिसा सत्य प्रभृति “यम? कहलाते हैं। जैसा कि भगवानु पतञ्जलि 
ने कहा है कि :--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रहाचयं और अपरिग्रह (ये पाँच) “यम! 
हैं | प्रकृत में (नियम शब्द से तपस्या शौँच प्रभृति इष्ट है । जैसा कि भगवाम्‌ पतञ्जलि 
ने ही कहा है कि-शोच सन्तोष तपस्या, स्वाध्याय ओर ईइवर का प्रणिधान ( ये पाँच ) 
“नियम हैं । न्याय भाष्यकार ने प्रत्येक आश्रम के लिए निर्दिष्ट घमं के नियमित अनुष्ठान को ही 


नियम बताया है । तेष्बप्रमत्तस्य' अर्थात्‌ यम ओर नियम के विरुद्ध आचरण न करनेवाले 
प 
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६७४ व्याचकन्दलोसंवलितप्रत्स्तपाद माष्यम्‌ [ गुणनिहपणे घमं~ 
न्यायकन्दली 


प्रसंख्यानात्‌ षण्णां पदार्थानां तत्त्वज्ञानाव्‌ योगस्यात्मन्ञानोत्पादनसमर्थस्य समाधिः 
विशेषस्य प्रसाधनमुत्पादनं प्रत्रजितस्य घर्मसाधनम्‌ । यथेतानि धर्म साधयच्ति, 
तथा कथयति-दृष्टं चेति । लाभपूजादि प्रयोजनमनुदिश्यानमिसन्धाय 
यदेतानि साधनानि क्रियन्ते, तईतानि साधनानि भावभ्रसादं चाभिप्रायविद्युद्धि 
चापेक्ष्यात्ममनसो: संयोगाद्‌ धर्मोत्पलिरिति । 


प्रत्यहं बु;खैरभिहन्यमानस्य तत्वतो विज्ञातेषु बुःखेकनिदानेषु विष- 
येषु विरक्तस्यात्यन्तिकं दुःखवियोगमिच्छतः “आत्मख्यातिरविप्लवा हानोपायः” 
म्तस्याइच समाधिविशेषों निबन्धनम्‌' इति श्षृतवत: “संन्यस्थ सवंकाम्यकर्माणि 
समाधिमनुतिष्ठामः” तत्रस्यनोकसूयिष्ठं ग्रामं परित्यज्य वनमाश्वितस्य यस 
नियमाम्यां कृतात्मसंस्कारस्य समाध्यभ्यासान्निवत्तंको धर्मो जायते! 
तस्मादस्य प्रकृष्टः समाधिस्ततोऽच्यः प्रकृष्टतरो धमः, तस्मादप्यन्यः प्रकृष्ट 
तमः समाधिरित्यनेन क्रमेणान्त्ये जन्मनि स॒ तादृशः समाधिविशेषः 


पृषषों के लिए ये आचरण घमं के साधन हैं। 'वटूवदाधं प्रसंख्यानात्‌? द्रव्यादि 
छः पदार्थों के तत्वज्ञ!न के द्वार योग का अर्थात्‌ आत्मज्ञान में पूर्ण क्षम विशेष प्रकार 
के समाधि का जो उत्पादन वह प्रत्रजितो' के लिए धर्म का साधत है! दृष्टड्चा 
इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा यह उत्पादन करते हैं छिय्रे शाधन किस प्रकार धर्म का 
सम्पादन करते हैं ! अर्थात्‌ इष्ट? लाभ पूजादि प्रयोजनों का उद्देश्य न रखकर जब 
चमतियमादि साधनों का अनुष्ठान किया जाता है, उस समय ये साधन “मावशुद्धिं अर्थात्‌ 
अभिप्राय की यिजञुद्धि के साहाय्य से आत्मा और मन के संयोग के द्वारा घर्म का 
उत्पादन करते हैँ । 

जिस पुरुष का चित दुःखों से प्रतिदिन अभिहत होता रहता है, उसे यदि दुःशों 
के कारणीभूत विषय यथार्थ रूप से ज्ञात हो जाते हैँ तो फिर उन विषयों से उसे 
वैराग्य हो जाता है । ऐसा पुरुप दुःखों से सदा के लिए छूटने की इच्छा करता है । (अन्वेषण 
करने पर ) उसे यह ज्ञात होता है कि 'आत्मा का तत्त्वज्ञान ही दुःख के आत्यन्तिक 
निवृत्ति का अव्यर्थ साधन है, एवं वह तत्वज्ञान विशेष प्रकार को समाधि) से ही प्राह हो 
सकता है। तो किर समो काम्य कर्मो का त्याग कर मैं समाधि का ही अनुष्ठान 
कहूँ? वह ऐसा संकल्प करता है! फिर समाधि के अधिकतर विध्नं से युक्त होने 
के कारण वह ग्राम को छोड़ देताः है, और बन का आश्रय ले लेता है । ऐसा पुरुष यम भौर 
नियम से आत्मा को सुसंस्कृत कर लेता है * ऐथी स्थिति में जव वह समाधि का अभ्यास 
करता है, तो उससे ( संसार को निवृत्त करनेवाले ) निवर्तक घर्म की उत्पत्ति होती है। 
इस निवर्तक धर्म के द्वारा पहिले की समाधि से उत्कृष्ट समाधि की उत्पत्ति होती 
हूँ । ! इस उत्कृष्ट समाधि से उत्पन्न निवर्तक धर्म से उत्कृष्टतर निवत्तंक घम की उत्पत्ति 
होती हे । इस उत्कृष्ट निवर्तक घमं से उत्कृष्टतम समाधि की उत्पत्ति होनी हैँ, इस 
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अकरणण्‌ | भीवानुवादसहितम्‌ ६७4. 
न्यायकन्दलो 
परिणमति, यो इनद्वेनाप्यभिभवितुं न शक्यते । दृष्टो हि किञ्चिदभिमतं विषय- 
भादरेणानुधिन्तयतः तदेकाग्रीमृतचित्तस्थ सन्निहितेषु प्रबलेष्वपि विषयेषु 
संबाधः, यथेषुकार इषो लब्धलक्ष्याभ्यासो गच्छन्तमपि राजानं न बुद्धचते । 
तथा च भगवान्‌ पतञ्जलिः --'अस्यासवेराम्याभ्यां तन्निरोधः' इति! 
एवं परिगते समाधावात्मस्वरूपसाक्षात्कारिविज्ञानमुदेति । यथाहुः कापिलाः 
एवं तत्त्वाम्यासान्नास्मि न मे नाहमित्यपरिदेषम्‌ । 
अविपर्थयाद्‌ बिशुद्ध केवलमुत्पद्यते ज्ञानम्‌ ॥ इति। 
अत आत्मज्ञानाथिना यतिना योगसाधनमनुष्ठीयते । ज्ञानं ज्ञेयादिप्रा- 
प्तिमात्रफलम्‌, श्रौतात्मज्ञानेनाप्यात्मस्वरूपं प्राप्यते, किमस्य घ्यानास्पासात्‌ 


प्रत्यक्षीकरणेनेति चेत्‌? न, परोक्षस्य प्रत्यक्षसाधने सामर्थ्याभावात्‌ । 
स्वरूपतस्तावदारमा न कर्ता, न भोक्ता, किन्तूदासौन एव। तत्र देहेन 


प्रकार अन्तिम जम्म में वह समाधि इतनी उत्कृष्टता को श्राप कर लेती है कि वह 
पुरुष ( शीतोष्ण रूप ) इन्द्र से भी अभिश्रूत नहीं होता । यहे जौ सांसारिक इष्ड विषय को 
आदर के साथ चिन्तन करते हुए पुरुषों मे भो देला जाता है कि अत्यन्त समीप के प्रबल 
विषयों को भी वे नहीं देख पाते हैं । जैसे कि तीर का अभ्पाप करता हुआ पुरुष आगे से 
जाते हुए राजा को भी नही देख पाता है। जैसा कि भगवान्‌ पतज्जलि ने कहा है कि 
'अभ्यात और बैराग्य इन दोनों से चित्तनिवृत्ति रूप योग निष्पन्न होता है? इस प्रकार 
जब समाधि का परिपाक हो जाता हे तब उससे आत्मा का साक्षात्कार रूप विज्ञान 
उदित होता है। जैशा कि सांख्य झस्त्र के आचार्यो ने कहा है किना 

“प तस्य के अभ्यास से “ये विपय मेरे नहीं है मैं इन विषयों से सम्बद्ध नहीं हूँ इस 
आकार का विपयंयरहित केवल (प्र।कृत विषयों से असम्दद्ध) आत्मा का ज्ञान होता है।” यही 
कारण है कि आस्मज्ञान की इच्छ; से यती लोग योग का अभ्या करते हैं । (9०) ज्ञान का 
तो एक मात्र यहो फल है कि उसते £ विषय की प्रमि हो। श्रुति के द्वारा जो 
आत्मा का ज्ञात होता हैं उससे भी उसके विषय आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति तो 
होगी हो. फिर ध्यान ओर अभ्यास के द्वारा आत्मा को प्रत्यक्ष करने की बथा आव- 
क्यकता है ? (३०) यतः प्रत्यक्षात्मक ज्ञान से ही सांसारिक विषयो का प्रत्यक्ष रूप मिथ्या- 
ज्ञान निवृत्त हो सकता है। श्रुति से उत्पन्न आत्मा का ज्ञान परोक्ष है, अतः मात्मा के 
प्रत्यक्ष की आयश्यकता होती है, जिसके लिए घ्याच और अभ्यास की प्रो आवश्यकता 
है। आत्मा तो स्वयं उदासीन है, न वह कर्ता हैँ, न भाक्ता । उसमें जब शरीर, 
इन्द्रिय प्रभूति विषयों का सम्बन्ध होता है, तभी उसे “अहं कर्ता, अहं भोक्ता” इत्यादि 
ज्ञान होने लगते हैं वे 'जी जहां नहीं है वहीं तद्विशेषणक' होने के कारण मिथ्याज्ञान होते हूँ । 
इस मिथ्याज्ञान से ही अनुकूल विषयों में राग और प्रतिकूल विषयों में द्वेष उत्पन्न 
होता है । राग और द्वेष इन दोनों से ही क्रमशः प्रवृत्ति और निवृत्ति उत्पन्न होतीं है । 
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६७५ न्यायकन्दलोरसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ गुणनिरूपणे घमे- 
न्यायकन्दली 


न्ब्रियसम्वन्धाद्युपाधिकृतोऽहं ममेति--कत्‌ त्व भोक्तृत्वप्रत्ययो मिथ्याऽतस्मिस्तदिति 
भावात्‌ । एतस्कृतश्वानुक्लेषु रागः प्रतिक्रेषु द्वेषः, तास्यां प्रवृत्तिनिबृत्ती, 
ततो धर्माधर्मे, ततश्च संसार: । यथोक्तं सौ गतेः 
आत्मनि सति परसंज्ञा स्वपरविभागात्‌ परिग्रहद्वेषो । 
अनयोः संप्रतिबद्धाः सरवे भावाः प्रजायन्ते ॥ 
अनादिवासनावासित इति प्रबलो निसगंबद्धः सर्वः सांव्यवहारिकः 
प्रत्यक्षेणवेष प्रत्ययः। श्रौतमात्मतस्वज्ञानं क्षणिकमनुपलब्धसंवादं परोक्षं 
च। न च दृढ़तरः प्रत्यक्षावभासः परोक्षावभासेन शक्घते निषेद्धम्‌। नहि 
शतश्ञोऽपि प्रमाणान्तरावगते गुडस्य माधुर्ये दुष्टेन्द्रियजः तिक्तप्रतिभासस्तत्कृतश्च 
दुम्खावगमो निवर्तते, तस्मात्‌ प्रत्यक्षज्ञानार्थ समाधिरुपासितब्यः। ध्रचिते 
समाधो तत्सामर्थ्यात्‌ कतत त्वभोवतृत्वपरिपन्थिन्यात्मतत्त्वे स्फुटीभूते समाने 
बिष्ये विद्याविद्ययोविरोधादहद्भार- ममकारवासनोच्छेदे सन्नपि प्रपञ्चो नात्मानं 
स्पृशति | तथा च कापिलेरुक्तम्‌-- 
तेन निवृत्तप्रसवामर्थेवशात्‌ सप्तरूपविनिवृत्तो । 
प्रकृति पक्ष्यति पुरुषः प्रेक्षकवदवस्थितः स्वस्थः ॥। 


विहिद विषयों में परवृत्ति से धर्म और निपिद्ध चियो की प्रवृत्ति से अवमं , एवं विहित विषयों 
की निवृत्ति से अधर्म और निषिद्ध विषयों की निवृत्ति से धर्म की उत्पत्ति होती है। घमं 
मौर अधमं इम्हीं दोनों से संसार की उत्पत्ति होती है । जैसा बौद्ों ने भो कहा है कि 

आत्मा को सत्ता मान लेने पर ही 'पर इस माम का व्यवहार होता है। 
'हव! और पर! का जो यह्‌ व्यवहार है, उसो से राग और द्वेप उत्पन्न होता 
है । धर्माधर्माद सभी भाव राग और द्वेष इन्हीं दोनों के साथ सम्बद्ध हैँ! 

अनादि वासना से वासित होने के कारण ये सभी स्वाभाविक मिथ्याप्रत्यय संबुति 
(अविद्या) से उत्पन्न होते हैं, एवं वे प्रत्यक्षात्मक है । श्रुति से जो आत्मा का क्षणिक ज्ञान 
होता है, उसका प्रमात्व निर्णीत नहीं है, एवं वह परोक्ष भी है। अतः उसले रढृतर एवं 
प्रत्यक्षात्मक मिथ्याज्ञात की निवृत्ति नहीँ हो सकती । जिस पुरुष की जिह्वा में दोष 
आ गया है, उसे यदि सैकड़ों प्रमाणों से गुड़ की मधुरता को समझावें, उससे 
उसे जो गुड़ में तिक्तता का भान है, एवं इस भान से जो दुःख होता है, इन दोनों 
से वह छूट नहीं सकता । तस्मात आत्मा के प्रत्यक्ष के लिए समाधि की पूरी आवश्यकता 
है | इस प्रकार समाधि की वृद्धि हो जाने पर, उसके सामर्थ्यं से ( बन्धन के प्रयोजक ) 
कत्तूत्व और भोकतृत्व के विरोधी आत्मतत्त्व का स्फुट प्रतिभास होता है। 
तद्विषयक़् मिथ्याज्ञान ( अविद्या ) और तद्विषयक यथा्थंज्ञान ( विद्या ) ये दोनों परस्पर 
विरोधी हैं, अतः आत्मविषयक तत्वज्ञान रूप विद्या की उत्पत्ति हो जाने पर आत्मा 
का कत्तुत्व भोक्तृत्वादि रूप से जितने भी मिष्वाज्ञान एवं तज्जनित वासनायें रहतीं 
हैं, बे सभी नष्ट हो जातीं हैं, जिससे प्प की ( किसी प्रकार की ) सत्ता 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादर्साहृतम्‌ ६७७ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
अधर्मोऽप्यात्मयुणः । कर्चुरदितप्रत्यबायद्रेतुरती न्द्रियो5- 


न्त्यदु;खसंबिज्ञानविरोधी । तस्य तु साधनानि शास्त्रे प्रतिषिद्धानि 

अधमं भी आत्मा का ही गुण है । वह ( अधर्माचरण करनेवाले ) 
कर्ता के दुःख और दुःख के साधनों का कारण है। वह अतीन्द्रिय है। एबं 
अन्तिम दुःख और तत्वज्ञान इन दोनों सें उसका नाश होता है । शास्त्रों में निषिद्ध 


स्यायकम्दलो 


तेन तत्त्वज्ञानेन सता निवृत्तप्रसवां निवृत्तोपभोगजननपामर्थ्याज्‌ ज्ञान- 
धर्मवेराग्येश्वर्याधर्माज्ञातावे राग्यानेइवरयेभ्यः सप्तरूपेभ्यो विनिवृत्तां प्रकृति 
पुरुषः प्रेक्षक्षववुदासोनः स्वस्थो रजस्तमोवृत्तिकलुषतया बुद्धया असम्भिन्नः 
पश्यतीत्यर्थः । यद्यप्यनाविरियं मोहवासना आदिमांइच तत्त्वसाक्षात्कारः, तथा- 
प्यनेन सा निरुढ्धते, तत्त्वावग्रहो हि धियां परमं बलम्‌ ! 

अघर्मोऽप्यात्मगुणः । न केबलं घर्मोऽधर्मोऽप्यात्मगुणः । कर्त्तुरिति। 
कर्तुरहितं दुःखसाधनम्‌, प्रत्यवायो दुःखम्‌, तयोरधर्मो हेतुः । अन्त्यदुःखसं विज्ञा 
नेति । अन्त्यस्य दुःखस्य सम्पग्‌ विज्ञानं तेन विनाइथते। तस्य साधनानि 
शास्त्रे प्रतिषिद्धानि धर्मसावनविपरीतानि हिसानृतस्तेयादीनि। हिंसा परा- 


रहने पर भी आत्मा को वे छू नहीं सकते । जैसा साँस्यशास्त्र के आचार्यो ने 
'तेन निवृत्तप्रसवामु' इत्यादि आर्या के द्वारा कह्दा है कि->'तेन! अर्थात्‌ उस तत्वज्ञान 
से “निबृत्तप्रसवाम्‌? उपभोग के सामर्थ्यं से रहित प्रकृति 'अर्धवञ्चात्‌’ पुरुष के अपवगं 
रूप प्रयोजन से वश्ी्भत होकर 'सप्षलप विनिवृत्त) को प्राप्त होती है, अर्थात्‌ ज्ञान 
अज्ञान, घमं, अधर्म, वैराग्य, अवैराग्य+ ऐश्वर्य और अनेश्वय्यं इन अएविध भावों में से 
ज्ञान को छोड़कर सृष्टिजनक अज्ञानादि सातों प्रकार के भावों से निवृत्त हो जाती है । 
इसी प्रकार की प्रकृति को 'पुरुष) प्रेक्षक को तरह अर्थात्‌ उदासीन की तरद “स्वस्थ! 
होकर अर्थात्‌ रजोगुण और तमोगुण की कलुषित वृत्तियों से सर्वथा असम्बद्ध रहकर 
देखता है | यद्यपि यह्‌ ठोक सा लगता है कि मिथ्याज्ञानरूप मोहरूप दाउना अनादि है, और 
तस्वज्ञान उत्प त्तिशीळ है, (अतः वासना ही बळवती है) फिर मी सादि भो तत्त्वज्ञान से अनादि 
मिथ्याज्ञान का नाश होतः है, क्योंकि तत्त्त का ग्रहण करना हो ज्ञानों का सबसे बड़ा बल है। 

'सधर्मोप्यास्मगुणः? अर्थात्‌ केवळ धमं ही आत्मा का गृण नहीं है, किन्तु अघर्म 
भी आत्माका गुण है ( इसी अधं की अभिव्यक्ति प्रकृत वाक्य के अपि" शब्द से हुई 
है ) । 'कर्तुरिति! कर्ता का जो “अहित' अर्थात्‌ दुःख का सावन एवं प्रत्यवाय अर्थात्‌ 
दुःख, अधर्म इन दोनों का 'देतु' है । *अन्ट्यदुःखसं विज्ञऱनेति' अन्त्य अर्थात्‌ अन्तिम दुःख और 
'संविज्ञान” अर्थात्‌ सम्यग्विज्ञान अर्थात्‌ तरवज्ञान इन दोनों से अधमं का विनाश होता है । 
“तस्य तु साधनानि शास्त्रे प्रतिषिद्धानि धर्मंहाघनविपरीवानि हिसादृतस्तेयादीनि' दुसरों के 
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६७८ स्घायकन्दलोसंर्वालतप्रश्स्तपाद भाष्यसू { गुणनिरूपणेधर्म- 
ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


धर्मसाधनविपरीतानि हिंसानृतस्तेयादीनि । विहिताकरणं प्रमाद- 
इचैतानि दुष्टाभिसन्धिं चापेक्ष्यात्ममनसोः संयोगादधर्मस्योत्पत्तिः ! 

_ अविदुषो रागद्वेषवतः प्रवत्तेकाद्‌ धर्मात्‌ प्रक्र्ष्टात्‌ स्वन्पा- 
धमसहिताद्‌ ब्रह्न प्रजापतिपित्‌ मनुष्यलोकेष्वाशयनुरुपै रिष्टशरीरे- 
म्ट्रियविपयसु खादिभियोंगो भवति। तथा प्रकृष्टादघर्मात्‌ म्वन्पधर्म- 
एवं घमं साधन कं विरोधी हिसा, असत्य प्रभृति इऽक साधन हैं। शास्त्रों में 
अनुष्ठान के लिए निर्दिष्ट कामों को न करना एवं प्रमाद ये दोनों भी 
अधमं के हेतु हैं । (अधर्म के ) ये सभी हेतु एवं कर्ता के दुष्ट अभिप्राय इन सबों 
की सहायता से आत्मा और मन के संयोग क द्वारा अधर्म की उत्पत्ति होती है। 

प्रवृत्तिजनक उत्कृष्ट धर्म के द्वारा थोड़े से अधर्म की सहायता स 
ब्रह्मलोक, इन्द्रलोक, प्रजापतिलोक, पितृलोक एवं मनुष्यलोक में उपयुक्त भोग 
के अनुरूप इन्द्रिय, विषय एवं सुखादि के साथ तत्वज्ञान से रहित एवं 
राग और द्वेष से युक्त पुरुष का सम्बन्ध होता हँ) इसी प्रकार थोड़े से 


न्यायकन्दली 


भिद्रोहः। अनृतं मिथ्यावचनम्‌ । स्तेयमशञास्त्रपूवं परस्वग्रहणम्‌ । एवमा- 
दीनि धर्मसाधनविपरीतानि शास्त्रे प्रतिषिद्धानि यानि, तान्यघमंसाधनानि । 
विहिताकरणं बिहितस्यावश्यंकरणीयस्याकत्तंव्यतः । प्रमादोऽबुद्धिपुवंकोऽतिक्मः, 
एतदपि दरपमधर्मसाधनम्‌ । यथंतेभ्यो धमस्योत्पत्तिस्तद्‌ दर्शयति--एता- 
तीति। यत्र कामनापूवंकमधमंसाघनानुष्ठानं तत्र दुष्टोऽभिसन्धिरधमं- 
कारणम्‌ । अकाभङ्ते तु प्रमादेनास्य हेतुत्वम्‌ । 


साथ अभिद्रोह करना टी हिसा” है | मिथ्याभाषण हो 'अदुत' शब्द का अर्थ है । शास्त्रों में 
कहे हुए उपायों से विपरीत उपायों के द्वारा दूसरे के धन का ग्रहण करना ही “स्तेय? है । 
धमं के साधनों के विरुद्ध एवं शास्त्रो से निपिद़ जो हिसादि उपाय हैं, वे ही अधर्म के साधन 
हैं ३ शास्त्रों के द्वारा अवश्य करने के लिए निदिष्ट कर्मो का न करना ही 'विहिताकरण' है । 
अनजान में शास्त्रीय मर्यादा के अतिक्रम को ही प्रमाद” कहते हैं! ( बिहिताकरण और 
प्रमाद ) ये दोनों भो अघम के साधन हैं। “एतानि इस वाक्य के द्वारा इन साधनों 
के द्वारा किस रीति से अधर्म की उत्पत्ति होती है ? वह दिखलायी गयी है! जहाँ किसी 
कामना के वशीभूत होकर अधर्म के साधनों का अनुष्ठान किया जाता है, वहाँ दुष्टा मिसन्धि? 
अधमं का कारण है। जहाँ अधर्म के साधनों का अनुष्ठान अनजाने होता है, वहाँ प्रमाद 
के द्वारा उन साधनों में हेतुता आती है । 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ६७६ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
सहितात्‌ प्रेततियंग्योनिस्थानेष्वनिष्टशरीरेन्त्रियविषयदुःखादिभियोंगो 
भवति । एवं प्रवृत्तिलक्षणाद्‌ धर्मादघमेसहिताद्‌ देवमनुष्यतियछ्नारकेषु 
पुनः पुनः संसारबन्धो भ्रति । 
धमे से युक्त बड़े अधमे से प्रेत, तियेग्योनि में भोग के उपयुक्त शरीर, 
इन्द्रिय, विषय और दुःख के साथ ( उक्त पुरुए ) का सम्वन्ध होता है। 
इसी प्रकार थोड़े से अधर्म से युक्त प्रवृत्तिस्वरूप धर्म के द्वारा देव तिर्यग्योति 
एबं नारकीय शरीरां के सम्बन्ध से जीव को वारवार संसार रूप बन्धन 
मिळता है । 
न्यायकन्दलो 

एवमधर्मस्य साधनमभिधाय तंप्रति साव्यं कथयति- अविदुष इत्या- 
दिना। यः कर्ता भोक्तारतोत्यात्मानमभिमन्यते, परमार्थतो दुःखसाधनं च 
बाह्याध्यात्मिकिययं सुखसाधनमित्यभिमन्यते सोऽविद्वात्‌ । स च स्वोपभोगः 
तृष्णापरिप्लुतः सुखसाथनत्वारोपिते विषये रज्यते, तदुपरोधिनि च 
द्विष्टो भवति । तस्थ प्रवत्तंकाद्‌ धर्माद्‌ देवो वा स्यां गन्धर्वो वा स्यामिति 
पुनर्भवप्राथंनया कृताद्‌ धर्मात्‌ प्रकृष्टात्‌ फलातिशयहेतो राशयानुरूपेः कर्मा- 
नुरूपेरिष्टशरीरादिभिः सम्बन्धो भवति, ब्रह्म्रादिस्थानेऽपि मात्रया दुःख- 
सम्मेदीऽस्ति। न चाधर्मादन्यद्‌ दुःखसंवेदोऽस्ति। न चाधर्मादन्यद्‌ इुःखस्य 
कारणमतः स्वह्पाधमंसहितादित्युक्तम्‌ | यस्य प्रकृष्टो धर्मस्तस्य प्रकृष्टानि 
शरीरादीनि भवन्ति, यस्थ प्रकृष्टतरो धमः, तस्य प्रकृष्टतराणि भवन्ति, 

उक्त सन्दर्भ के द्वारा अधर्मे के साधनों को कहने के वाद अविदुष इत्यादि 
सन्दर्भ के द्वारा अघम से होनेवाले कार्यो का निरूपण करते हैं। विविद्वान उस € मूढ़) 
पुरुष को कहते हैं, जो अपने को ही कर्ता और भोक्ता समझता हे. एवं दुःखों के बाह्य 
एवं आन्तरिक साधनों को सुखों का साधन समझता है। वह ( अविद्वान्‌ पुरष ) अपनी 
उपभोग की तृष्णा के वशीभूत होकर दुःख के जिन साधनों को सुख का साधन समझता 
है, उन विषयों में अनुरक्त हो जाता है, और उसके विरीधी विषयों के साथ द्वेष 
रखने लाता है । 'प्रवत्तंकाद्धर्मात्‌' अर्थात्‌ “मैं देव हो जाऊ, मैं गन्वर्व द्वो जाऊ इस 
प्रकार को हेतुभूत पुनर्जन्म की बासना से किये गये प्रवत्तक एवं उत्कृष्ट फलों के हेतु 
उत्कृष्ट धर्म के द्वारा ( कुछ अघमं की सहायता से) आशय के अनुरूप अर्थात्‌ पहिले 
किए हुए कमं के अनुरूप अभीष्ट शरीरादि के साध बह जीव सम्बद्ध होता है ! ब्रह्मा प्रभृति के 
शरीर धारण करने पर भी थोड़ा सा दुःख का सम्बन्ध रहता ही है । बिता अधमं के दुःख 
का अनुभव नहीं होता, एवं अधर्म को छोड़कर दुःख का भी कोई दूसरा 
(असाधारण ) कारण नहीं है, अतः 'स्वल्पाधर्मसहितात्‌' यह वाक्य जोड़ा गया है। 
'आक्षयानुरूपेः' यह वाक्य इस तारतम्य को समझाने के लिए लिखा गया है कि जिसका 
घमं उत्कृष्ट रहता है. उसे उत्कृष्ट शरीर मिलता है, जिसका ब्म उससे उत्कृष्ठतर 
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दद? स्थायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम््‌ [ गुणनिरूपणे घर्मे- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


ज्ञानपुर्वकात्त कृतादसंकल्पितफलाद विशुद्धे कुले जातस्य 
खविगमोपाय जिज्ञासोराचायसुपसङ्कम्योत्पन्नरपट्पदार्थतस्वज्ञानस्या- 
ज्ञाननिवृत्तौ विरक्तस्य रागद्देपाद्यमाबात्‌ तञ्जयोधेर्माधर्मयोरनुत्पत्तौ 


ज्ञानपूर्वक किये हुए निष्काम कर्मो के अनुष्ठान के द्वारा उत्पन्न 
घमं से जीव विशुद्ध कुल में जन्म लेता है। इससे पुरुष को दुःख की आत्यन्तिक 
निवृत्ति के उपाय को जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। इस जिज्ञासा 
से प्रेरित्त होकर वह आचाये के चरणों में बैठकर उनसे षट्‌ पदार्थों के 
तत्त्वज्ञाच का लाभ करता है। जिससे अज्ञान निवृत्ति के द्वारा उसे वैराग्य 


त्यायकन्दलो 


यस्य प्रकृष्टतमी धमंस्तस्य प्रकृष्टतमानीति प्रतिपादयितुमाशयानुख्पंरि- 
स्युक्तम्‌ | इष्टब्दः प्रत्येकं शरीरादिषु सम्बद्धघते, दन्द्वानन्तरं प्रयोगात्‌ । तथा 
प्रकृष्टादधर्मात्‌ प्रेतयोनीनां तिय॑ग्योनीनां ख स्थानेष्वनिष्डेः शरीरादिभिर्योगो 
भवति । प्रेतादिस्थानेऽपि मनाक्‌ सुखमस्ति, तच्च घर्मस्य काम्‌, अतः स्वत्पधर्म 
सहितादित्युक्तम्‌ । उपसंहरति-एवमिति । 

एवं धर्मात्‌ संसारं प्रतिपाद्यापवर्गं प्रतिपादयति-ज्ञातपूवंकात्‌ 
त्विति । “स्वरूपतइचाहमुदासीनो बाह्याध्याव्मिकाशच विषयाः सर्व एवेते 
दुःखसाधनम्‌” इति यस्य ज्ञानमभूत्‌, स दृष्टानुश्नविकविष्यसुखवितृष्णः “एवमहं 


होता है, उसे उस शारीर से भी अच्छा शरीर मिलता है, एवं जिसका घमं इन दोनों प्रकार के 
घर्मो से उत्कृष्टतम रहता है, उसे तदनुरूप ही शरीर भो उत्कृष्टतम मिलता है । प्रकृत वाक्य 
का 'दुष्ट' शाब्द दवन्द्रसमास के अन्त में प्रयुक्त है, अतः उसके पहिले के 'शरीसदि? प्रत्येक 
शब्द के साथ उसका अन्वय है । इसी प्रकार प्रकृष्ट अघम से प्रेत तियंगू योनि के 
अनिष्ट क्षरीरादि के साथ आत्मा सम्बद्ध होता हुं। प्रेतलोक प्रभृति में भी थोड़ा सा 
सुख का सम्बन्ध है, एवं सुख धर्म से ही उत्पन्न होता है, अतः 'स्वल्पधर्मसहिताद्‌? 
ऐसा लिखा गया है । “एवमु? इत्याद से इस प्रसङ्ग का उपसंहार करते हैं । 

इस प्रकार धर्म से संसार को उत्पत्ति का वर्णन कर ज्ञानपूर्वकात्तु! इत्यादि 
सन्दर्भ के द्वारा घमं से मोक्ष की उत्पत्ति का वर्णन करतेहेँ। “मैं बस्तुतः 
अपने यथाय रूप में उदभ्सीन हूँ, एवं बाह्य और अभ्यन्तर जितने भो विषय हूँ, वे सभी 
दुःख के ही साधन है” इस प्रकार का ज्ञान जिस पुरुष की हो जप्ता है बह 'रष्ट' 
चन्दनवनितादि जनित स॒खों से एवं 'आनश्रविक' स्वर्या सखो को ठष्णासे निवत्त 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुदादसहितमु ध्द 


न्यायकन्दली 


भूयाससिति में मुयासुः” इति फलाकाइ्क्षया विना निवृत्तताधनतया विहितमपरं 
चावइयकरणीयं कर्म करोति। तस्मात्‌ कर्मणो ज्ञानपुर्वकात्‌ कृतादस्य विशुद्ध 
कुले जन्म भवति । अकुलीनस्य श्रद्धा न भवति। न चाश्रदृधानस्य जिज्ञासा 
सम्पद्यते। न चाजिज्ञासोस्तत्त्वज्ञानम्‌ ' तह्विकलस्य च नास्ति मोक्षप्राप्तिः । 
अतो मोक्षानुगुणमसंकल्पितफलं कर्म विशुद्धे कुले जन्म ग्राहयति, विशुद्धे 
कुले जातस्य प्रत्यहं दुःखैरभिहन्यमानस्य डुःखविगमोपाये जिज्ञासा सम्पद्यते 
“कुतो नु खल्वयं मम दुःखोपरमः स्यात्‌” इति। स चेवमाविर्भूतजिज्ञास आचायंमुप- 
गच्छति, तस्य चाचार्योपदेज्ञात्‌ षण्णां पदार्थानां भौतं तत्वज्ञानं जायते । 
तदनु श्रवणमनननिदिध्यासनादिक्रमेण प्रत्यक्षं भवति । उत्पन्न- 
तच्वज्ञानस्याज्ञाननिवृत्तो सवासर्नावपर्ययज्ञाननिवृत्तो विरक्तस्य विच्छि्नराग- 
देषसंस्कारस्य रागद्वेषयोरभावात्‌ तज्जयोर्घमाधर्मयोरनुत्पादः १ क्लेशवासनो- 
पनिबद्धा हि ध्रवृत्तयस्तुषावनद्धा इव तण्डुलाः प्ररोहन्ति । क्षीणेषु दलेशेषु 
निस्तुषा इव तण्डुलाः कार्य न प्रतिसन्दधते। यथाह भगवान्‌ पतञ्जलिः-- 


हो जाता है। फिर भो “अह भूयासम्‌', “मे भूयासुः (मैं बराबर रहें धौर मेरे इष्ट 
विषय बरावर मुझे प्राप्त होते रहें) इस प्रकार की भावना बनी ही रहती है। फला” 
काङ्क्षा की इस भावना से प्रेरित होकर वह नेमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान करता ही रहता 
है, क्‍योंकि उनको छोड़ने का कोई हेतु तब तक उपस्थित नहीं रहता। ये ही कमं जब उक्त 
पुरुष के द्वारा ज्ञानपूर्वक किये जाते हूँ, तो उस पुरुष को विशुद्ध कुल में जन्म प्राप्त होता है । 
क्योंकि अकुलीन पुरुष में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, एवं बिना भद्धा के जिज्ञासा नहीं 
होतो । जिसे जिज्ञासा नहीं, उसे तत्त्वज्ञान प्राप्त होना असम्भव हे । विना तत्वज्ञान के मोक्ष 
की प्राप्ति सम्भव नहीं है। अतः निष्कामकर्म मोक्ष का सहायक है। तस्मात्‌ वह पुरुष 
विश्वुद्ध कुल में जन्म लेता है । विश्चद्ध कुल में उत्पन्न वह पुरुष जब प्रतिदिन के दुःख से 
पोड़ित द्वोने लगता है, तो उसे दुःखनाश के कारणों के प्रसङ्ग में यह जिज्ञासा उठती है 
कि किन साधनों से इन दुःखों की निवृत्ति होगी १ जब पुरुष में इस प्रकर की जिज्ञासा 
उडती है तौ वह आचायं के पास जाता है | आचाय के उपदेश से उसे वेदवाक्यों के द्वारा 
आत्मतत्त्व का ( परोक्ष ) ज्ञान होता है । फिर श्रवण के बाद मनन और मनन के बाद 
निदिध्यासन, इस रीति से उसे आत्मतत्त्व का साक्षात्कार होता है । प्रव्यक्षात्मक इस 
आत्मतच्वज्ञान के उत्पन्न हो जाने पर संसार के निदान भूत विपयंय्र ( मिथ्याज्ञान ) का 
जड़मूल से विनाश हो जाता है। जिससे विषयों से वैराग्य उत्पन्न होता है। विरक्त 
पुष के राग और द्वेष के संस्कार भो धुर जाते हैं। राग और द्वेष के छूट जाने पर 
दद 
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६८२ म्यायकऱ्दलोसंवस्तितपर्स्तपादमाध्यस्‌ [ ग्रुणनिरूपणे मोक्ष- 


प्रशस्तपाद्भाष्यम्‌ 

पूर्वसङ्चित योइचोपमोगाच्निरोषे सन्तोषसुखं झरीरपरिच्छेदं 
चोत्पाद्य रागादिनिवृत्तौ निवृत्तिलक्षणः केवलो धर्मः परमार्थदशनजँ 
सुखं कृत्वा निवत्तते। तदा निरोधात्‌ निर्षौजस्यात्मनः शरीरादि" 
निवृत्तिः, पुनः शरीराद्युत्पत्तौ दस्घेन्धनानलवदुपशमों मोक्ष इति। 


होता है। विरक्त पुरुष में राग और द्वेप की सम्भावना न रहने के कारण 
राग और द्वेष से होनेवाले धमं और अघर की आगे उत्पत्ति रुक जाती 
है। पहिले से स्च्चित घर्म और अधर्म का उपभोग से नाश हो जाने के 
बाद सन्तोषात्मक सुख एवं शरीरपरिच्छेद ( शरीर के प्रति घृणा ) इन दोनों 
क्री उत्पत्ति होती है। इनसे रागादि की निवृत्ति होती है। इसके बाद 
निवृत्तिजनक केवल ( अधमं से सर्वथा असम्त्रद्ध ) धर्म आर्मतत्त्वज्ञान की 
सहायता से ( परम ) सुख को उत्पन्त कर स्वयं भी निवृत्त हो जाता है। 
निवृत्तिलक्षण उस धर्म की निवृत्ति से उस समय आत्मा संसार के बीज 
( धर्माधर्मादि ) से रहित हो जाता है, अतः उसके उपभोग के पूर्व-आयतन 
( वर्तमान शरीर ) की निवृत्ति हो जाती है, एवं आगे शरीर की उत्पत्ति रुक 
जाती है। लकड़ी के जल जाने के कारण अग्नि की निवृत्ति की तरह उस समय 
शरीर का फिर से उत्पन्न न होना ही मोक्ष है । 


स्पाथकन्दली 


“सति सूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः” इति। यथाह भगवानक्षपादः-“न्‌ 
प्रवृत्तिः प्रतिसन्धानाय हीनक्लेशस्य” इति । पूर्वसखितयीशच धर्माधमंयो- 


निरोघ उपभोगात्‌, निवृत्तिफलहेतोश्च कर्मान्तरात्‌ । सम्तोषसुखं शरीरपरि- 
च्छेदं चोत्पाद्य रागादिनिवृत्तौ निवृत्तिलक्षणः केवलो घमंः परमार्थदर्शनजं सुखं 


इन दोनों से उत्पन्न होनेवाले धर्म और अधमं की उत्पत्ति भी रुक जाती है | जिस प्रकार 
छिलके से युक्त घान से ही भङ्कुर उत्पन्न होता है उसी प्रकार क्लेश और वासना 
से युक्त प्रवृत्ति से हो जन्म रूप कार्य की उत्पत्ति होती है। प्रवृत्तियों से जब वाना 
और कलेश का सम्वन्ध छूट जाता है, तब उतसे आगे जन्म का कार्य उसी प्रकार रुक 
जाता है, जिस प्रकार छिलके के न रहने से धान के द्वारा अङ्कुर का होना रके 
जाता है। जैसा कि न प्रवृत्तिः ्रतिसन्धानाय हीनक्लेशस्य' इस सूत्र के द्वारा भगवान्‌ 
अक्षपाद ने भी कहा है | 

पूर्वेश्षच्चितों का अर्थात्‌ पू्ंसच्चित घमं और अघम का निरोध' उपभोग से होता 
है | संसारनिवृत्ति रूप फल के कारणीभूत (निवृत्ति रूप) घमं का विनाश दूसरे घमं से होता 
है। 'सम्तोषसुखम्‌’ इत्यादि वाकय में प्रयुक्त "निवृत्ति’ शब्द "निवत्ते संसारोऽनयाः इस 
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प्रेरणम्‌ | आषानुवाद सहितम्‌ (RT 
न्यायकन्दली 


कृत्वा निवत्तंते । निवत्यंते संसारोऽनयेति निवृत्तिः, निवृत्तिलक्षणं 
यस्या्ो निवृत्तिलक्षणो निवृत्तिस्वभावों घर्मो रागादिनिवृत्तौ सूतायां केवलो 
व्यवस्थितः सम्तोषसुखं शरोरपरिच्छेद॑ चोत्पाद्य परमार्थदर्शनजमात्मद- 
ईनजं सुखं करोति, तत्कृत्वा निवत्तंते। आभिमानिककार्यविनिरोधात्‌ तदा 
निर्बोजस्यात्मनः शरीरादिनिवृत्तौ पुनः शरोराद्यनुत्पत्तो द्धेन्वनानलवदुपशमो 
मोक्षः । यदा परमार्थदर्शनं कृत्वा निवृत्तो धमः, तदा निर्बीजस्यात्मनः शरीरादि- 
दीजधर्माधर्मरहितस्यात्मन उत्पन्नानां क्षरीरादीनां कर्मक्षयान्निवृत्तौ भूतायाम- 
नागतानां कारणाभावादनुस्पत्तो यथा दग्धेन्धनस्यानलस्थोपशमः पुनरनुत्पाद:, 
एवं पुनः शरीरानुत्पादो मोक्षः। 


इवं निरूध्यते। कि ज्ञानमात्रान्मुक्तिः ? उत ज्ञानकमंसमुच्चयात्‌ ? 
ज्ञानकमंसमुच्चयादिति बदामः ! निवृत्तेतराभिलाषस्य काम्यकर्मभ्यो निव- 
त्तस्यापि नित्यनैमित्तिककर्माधिकारो न निवर्त्तते, तानि ह्यपनोतं ब्राह्मणसात्र- 
मधिकृत्य विहितानि । मुमुक्षुरपि ब्राह्मण एव, जातेरतुच्छेदात्‌। स यहाधिका- 


ब्युत्पत्ति के द्वारा निष्पन्न है { जिसका अथं है कि संसार को निवृत्ति जिससे हो )। 
इस प्रकार से निष्पन्न निवृत्ति शब्द के साथ “लक्षण शाब्द का 'निदृत्तिलेक्षणं यस्थ असौ 
निबुत्तिलक्षणः इस प्रकार का समास है, अर्थात्‌ निवृत्तिस्वभाव का जो धर्म वह रागादि 
की निवृत्ति होते पर केवल” अर्थात्‌ ब्यवस्थित हो जाता है । वह (केवल घमं) सन्तोषसुख 
ओर शरीरसश्चालन इन दोनों का उत्पादन कर 'परमाधंदर्शनजम्‌' अर्थात्‌ आत्मज्ञान जनित 
सुख को उत्पन्न कर स्वयं मी निवृत्त हो जाता है, क्योंकि आभिमानिक सभी कार्यों का 
वह विरोधी है। 'तदा इत्यादि सन्दमं से कहते हुँ कि वह निवृत्तिस्वभाव का घर्म 
जब आशमञ्चान जनित घर्म को उत्पन्न कर स्वयं निवृरा हो जाता है 'तदा निर्बीजस्य? 
बर्घात्‌ तव शरीरादि के उत्पादन के बीज प्रवृत्तिलक्षण धर्माघर्मादि से रहित आत्मा 
के शरीरादि का कर्मक्षय से नाश हो जाता है, और कारणों के न रहने से आगे होने- 
वाले शरीरादि की उत्पत्ति रुक जाती है। जिस प्रकार लकड़ी के जल जाने के बाद 
अग्नि का मी नाश हो जाता है, और पुनः उत्पत्ति भी नहीं होती है, उसी प्रकार शरीर 
का पुनः उत्पन्न न होना ही "मुक्ति? है । 

अब इस विषय का विचार करते हैं कि केवळ ज्ञान से ही मुक्ति होती हुँ? 
अथवा ज्ञान और कमं दोनों मिलकर मोक्ष का सम्पादन करते हैं? हम लोग तो कहते हैं 
कि ज्ञान और कर्म दोनीं मिलकर हो मोक्ष का सम्पादन करते हैं। क्योंकि जिन्हें 
सांसारिक विषयों की अभिलाषा नहीं है, वे यद्यपि काम्य कमं से निवृत्त हो जाते हैं, 
फिर मी दे अपने नित्य और नेमिक्तिक कर्मों की अवश्यकतंव्यता से मुक्त नहीं 
हो सकते, क्योंकि नित्य और नेमित्तिक कर्मो का विधान उपनोत सभो ब्राह्मणों के लिए 
किया गया है। मोक्ष के इच्छुक मी ब्राह्मण ही हैं, क्योंकि जाति का कभी नोदा नहीं 
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६८४ ग्यायकग्दलीसंवखितप्रश्स्तदादभहयम्‌ [एणनिलपणे मोक्ष- 
स्यायकन्दली 


रित्वे सत्यवश्यकरणोयात्यतिक्रमेत्‌ प्रत्यवायोऽस्य प्रत्यहमुपचीयेत, तदुपचयाच्च 
बद्धो न मुच्यते । यथोक्तम्‌ - 
यानि काम्यानि कर्माणि प्रतिषिद्धानि यान्यपि । 
तानि बध्नन्त्यक्ु्चन्तं नित्यनेमित्तिकान्यपि ॥ इति । 
बिहिताकरणमभावः, न चाभावो भावस्य हेतुरपि, अतो नास्मात्‌ 
प्रत्यवायोत्पत्तिरिति चेत्‌ ? न, विहिताकरणेऽन्यकरणात्‌ प्रत्यवायस्य सम्भवात्‌ । 
अभावस्य हि स्वातन्ञ्येण हेतुत्वं नेष्यते, न तु भावोपसजंनतया । नच शरोरी 
सम्भ्यादिकाले कायेन वाचा मनसा वा किन्चिन्न करोति, झारीरधारणादीना- 
मपि करणात्‌ । यथोक्तम्‌ 
कर्मणां प्रागभावो यी विहिताकरणादिषु । 
न चालथंकरत्वेन वस्तुत्वान्नापनोयते !। 
स्वकाले यदकुर्वस्तत्‌ करोत्यन्यदचेतनः । 
प्रस्यवायोऽस्य तेनेव नाभावेन स जन्यते ॥ इति । 
अभावेन केवलेन नासौ जन्यत इत्यर्थः । प्रतिषिद्धाचरणात्‌ प्रत्यवायः, 


होता । यदि अधिकार रहने पर भौ अपने अवश्य कर्चतव्प्र ( नित्य नंमित्तिक ) कर्मो का 
अनुष्ठान वे नहीं करते, फिर उनका प्रत्यवाय बढ़ता हीं जाएगा । प्रत्यवाय को इस 
वृद्धि के कारण बद्धपुरुष कभी मुक्त नहीं होगा । जैसा आचार्यों ने कहा है कि-- 

जितने भी काम्य, निषिद्ध, नित्य और नेमित्तिक कमं हैं, सभी अनुष्ठान न 
करनेवाले अधिकारी को संसार में बाँधते हैं। 

( प्र० ) बिहित कर्मो का त करना अभाव पदाथं है, अभाव किसी का कारण 
नहीं हो सकता, अतः विहित कर्मों के न करने से प्रत्यवाय की उत्पत्ति नहीं हो 
सकती । (३०) यह कोई बात नहीं है, जिस समय अधिकारी विहित कर्म का 
अनुष्ठान न करेगा उस समय कोई दूसरा कमं तो करेगा ही, इस दूसरे कम ( रूप भाव 
पदाधं ) से ही प्रत्यवाय की उत्पत्ति होगी । अभाव स्वतन्त्र होकर ही किसी का कारण 
नहीं होता, किन्तु भाव पदार्थ रूप कारण का उपसर्जन तो होता ही है ॥ जितने भी शरीरी 
हैं, वे सन्ध्यावन्दनादि के समय ( उसके न करने पर भी) शरीर से वचन से या मन 
से कोई न कोई काम अवश्य ही करते हैं। क्योंकि शरीरको धारण करना भी तो 
कर्षे ही है, जैसा कि आचार्यो ने कहा हैन 

विहित कर्म का न करना यतः कर्मों का प्रागभाव है, भत: भाव पदार्थ न 
होने के कारण वह प्रत्यवाय के उत्पादन से सर्वथा विरन नहीं हो सकता, क्यों कि मूढ़ 
भी विहित कर्म के काल में उसे न करते पर भी अन्य कीई कर्म अवश्य ही करता हें, 
उस दूसरे कमं से प्रत्यवाय की उपत्ति शोती है, विहिताकरण रूप प्रागभाव से ही नहीं | 

अर्थात्‌ केवल उक्त प्रागभाव से ग्रत्यवाय की उत्पत्ति नहीं होती है । (प्र०) 
निविद्ध कर्मो के आचरण से प्रत्यवाय होता है, शरीर धारण रूप कमं तो निषिद्ध नहीं है, 
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अकरणम्‌ ] भाषानु वादसहित मु दुद, 
न्यायकन्दली 
शरीरधारणादिकं च न प्रतिषिद्धम्‌ । तत्कुर्वज्तपि यदि संध्यया 


योगमभ्यस्यति को दोष इति चेत्‌ ? न, तत्काले विहितस्यावश्यकर्तव्यताविधेरर्थात्‌ 
केवलस्य शरीरधारणादे: करणं प्रतिषिद्वमिति । तदाचरतो भवत्येब प्रति- 
विद्धाचरणतिमित्तः प्रत्यवायः । अथोच्यते । दीर्घकालादरनरन्तर्यसेबित- 
सावनाहितबिदादभावमात्मज्ञानमेव रागद्वेषौ मोहं च समूलकाषं कषद्विहिता- 
करणनिमित्तं प्रत्यबायमपि कषतीति चेत्‌ ? तदयुक्तम्‌ । यत्र ह्यभ्यासः 
प्रसीदति, तत्र तत्वग्रहो जातः संदायविपर्ययों व्युदस्यति, न त्वस्य यस्त्वन्तर- 
निर्वहणे सामर्थ्यं दृष्टपूर्वम्‌ । यदि पुनरात्मज्ञानं कर्माणि निरुणद्धि उपारूढ. 
फलभोगमपि कमं निरुन्ध्यात्‌, ततः सुदुरं गता जीवन्मुक्तिः ? तत्त्वदशञ्चनानन्तर- 
मेव विलीनाखिलकर्मणो देहपातात्‌ । अस्ति चायं परमार्थदृष्टिनिरुद्धाखिलावि- 
द्योऽपि चित्रलिखितमिबाभासमात्रेण सर्व जगत्‌ पश्यन्नेकत्राप्यनारूढाभि निदेश्ञः 
प्रारब्धफल कमंविवेषमुपभुठजानः कुलालव्यापारविगमे चक्र 
श्रान्तिवत्‌ संस्कारवशादनुवत्तंमानस्य देहपातमुदीक्षमाणः | तथा च शरुतिः 


फिर विहिताकरण के समथ शरीर वारण से प्रत्यवाय की उत्पत्ति क्यों कर होगी) 
शरीरधारण करते हुए यदि संब्या वन्दन के समय कोई योय का ही अभ्यारा करता है, तो 
उसे प्रत्यवाय क्यों होगा ? (प्र०) “सन्ध्यावन्दन अवश्य करे” यह विषात है, इस विधान से 
ही इस प्रतिपेघ का भी आक्षेप होता है कि उस समय केवल-शरीर का धारण न करे (सन्ध्या- 
वम्दन से युक्त शरीर का ही धारण करे ) अतः उस समथ केवल-शरीर का धारण प्रतिषिद्ध 
है । सुतराम्‌ उससे प्रत्यवाय होता उचित है । यदि यह कहें कि (४०) दीघंकाल से गादर- 
पूर्वक किये गये अभ्यास के कारण आत्मा का विशद तत्त्रज्ञान जिस प्रकार राग, द्वेष, 
मोह प्रभृति को मूल सहित विनष्ट कर देता है, उसी प्रकार बही आत्मतत्वज्ञान विहित 
सन्ष्यावन्दनादि के न करने से होनेवाले भ्रत्यवाय को भी विनष्ट कर देगा! | उ० ) 
तो उक्त कथन भी सङ्गत नहीं हीगा, क्योंकि उपयुक्त अभ्यास केळ विषयीं के तत्त्व की ही 
पूर्ण रूप में समझा सकता है, जिससे उसमें जो संशय या विपर्यय रहता है, उसका 
बिचाश हो जाय | अभ्यासजनित तत्त्वग्रह में यह सामथ्यं कहीं उपलब्ध नहीं है कि किसो 
दुसरी दस्तु को मी वह उत्पन्न करे। यदि यह मान मी छें कि आत्मज्ञान से कर्मों का 
नाश होता है, तो फिर उससे सारे ग्रारब्ध कर्मो का भो नाश हो जाएगा, जिससे जीवन्मुक्ति 
को बात ही छोड़ देनी पड़ेगो । क्योंकि तत्वज्ञान के बाद ही श्रारन्ध सहित सभी कर्मों 
का नाश ही जाएगा, जिससे कि आत्मज्ञानवाले पुरुष के दारीर का मो नाश हो जाएगा । 
किन्तु ऐसे महापुरुषों की सत्ता अवश्य है जिनकी सभी अधिद्यायें आत्मतच्वज्ञान से नष्ट 
हो शुको हैं, जो सम्पूर्ण विश्व को चित्रलिखित आभासमात्र की तरह देखते हैं, किसी 
भी एक विषय में अभिनिवेश न रखकर, अपने श्रारब्ध को भीगते हुए संस्कार के 
कारण कुम्हार के चाक के श्रमण की तरह देहपात की प्रतीक्षा करते हैं। जैसा थुति 
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६८६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रद्यस्तपावभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे परोक्ष= 
न्यायकन्दली 

जोवश्नेब हि विद्वान्‌ संहर्षायासाम्यां विश्रमुच्यते, इति। तथा चाहुः 

कापिला:-- 


सम्परज्ञानाधिगमाद्‌ धर्मादीनामका रणप्राप्तो । 
तिष्ठति संस्कारवशाच्चक्रभ्रमवद्‌ घृतशरीरः ।! इति ! 


धर्मादीनामकारणप्राप्ताविति तस्वज्ञानेनोच्छिन्नेषु सवासनकलेशेषु धर्मा- 
दोमां सहकारिकारणप्राप्त्यभावे सतोत्यर्थः। अलब्धवृत्तोनि कर्माणि तस्वज्ञानाद्‌ 
विलीयन्त इति चेत्‌ ? न, तेषामपि कर्मत्वादारब्धफलकमंवज्‌ ज्ञानेन विनाशाभा- 
वात्‌ । योऽपि 'क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे' इत्युपदेशः, तस्या- 
व्ययमर्थः--ज्ञाने सति अनागतानि कर्माणि न क्रियन्त इति । न पुनरयमस्याथे:-- 
उत्पक्षानि कर्माणि ज्ञानेन विनाइयनत इति । तथा चागमान्तरम्‌ 'नाभुक्तं क्षोयते 
कर्म कल्पकोटिशतेरपि’ इत्यादि । ज्ञानं यदि न क्षिणोति कर्माणि? अतेक- 
जन्मसहस्नसच्चितानां कमंणां कुतः परिक्षयः ? भोगात्‌ फर्मभिश्च। तदर्थं 


कहती है कि 'आरप्र्ञानी पुरुष शरीर को घारथ करते हुए भी हर्षं ओर शोक से विमुक्त 
रहते हैं? इसी प्रसङ्ग में सांख्यदर्शन के आचार्य ने भी कहा है कि 

“्सम्याज्ञान ( आत्मतत्व ज्ञान) की प्राप्ति से धर्मादि से संसार के उत्पादक 
सहकारी ( वासनादि ) नष्ट हो जाते हैं, फिर भी संस्कार के कारण कुम्हार के चाक के 
भ्रमण की तरह तत्त्व ज्ञानी शरीर को घारण किये ही रहते हैं। 

उक्त आर्या में प्रयुक्त धर्मादीनामकारणप्राप्ती) इस वाकय का अर्थ है कि 
'ततत्वज्ञान से जब वासना सहित सभी क्लेझोों को नाश हो जाता है, जब संसार के 
कारणीभूत घर्मादि भावों के सहकारो नष्ट हो जाते हैं, उस समय? | (प्र? ) तत्वज्ञान 
केद्वारा प्रारब्ध से भिक्न सभी कर्मो'का विनाश हो जाता है। (उ० ) यह भी ठीक 
नहीं है, क्योंकि प्रारध्ध कर्म की तरह वें भी कर्म ही हैं अतः तस्त्रज्ञान से उनका 
भी नाश नहीं ही सकता। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि? इत्यादि वाक्य का जो यह 
उपदेश है कि `'आत्मतत्वज्ञान के हो जाने पर उसके सभी कमं नष्ट हो जाते हैं उसका 
इतना ही अभिप्राय है कि ज्ञान हो जाने के बाद कम की धारा रुक जाती है। फिर भविष्य 
में कर्म अनुष्ठित नहीं होते । उसका यह अर्थं नहों है कि जो कर्म उत्पन्न हो गये हैं, 
तस्वज्ञान से उनका भी विनास होता है। जैसा कि दूसरे आगम के द्वारा कहा गया है 
कि बिना भोग के कर्मो का नाश नहीं होती है, चाहे सौ करोड़ कल्प ही क्‍यों न बीत 
जाय । (प्र० ) ज्ञान से यदि कर्मो का नाश नहीं होता है, तो फिर कई हजार वर्षों 
से सम्बत कर्मो का नाश किससे होता है ? (3० ) भोग से ओर नाशक दूसरे कर्मों 
से ही ( उन सब्चित कर्मो का ) नाश होता है। ( प्र० ) कमंनाश के लिए दिहित कर्मों 
से अनस्तजन्मों से सञ्चित कर्मो का एक ही जन्म में विनाश किस प्रकार होगा 
(३०) ऐसी कोई बात नहीं है, कर्मक्षय के लिए काल का कोई नियम नहीं है । जिस 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितघ्‌ १०७ 
न्यायकन्दली 


चोदितेरनन्तानां कथमेकस्मिन्‌ जन्मनि परिक्षण इति चेत्‌? न, काला- 
नियमात्‌ । यथेव तावत्‌ प्रतिजम्म कर्माणि चीयन्ते, तथेव भोगात्‌ 
क्षीयन्ते च। यानि त्वपरिक्षीणानि तान्यात्मन्ञेनापूवं सञ्चिस्वता च क्रमेणोप- 
भोगात्‌ कर्मभिइच नाइ्यस्ते । यथोक्तम्‌ -- 

कुबंत्नात्मस्वरूपज्ञो भोगात्‌ कर्मपरिक्षयम्‌ । 

युगकोटिसहस्रेण कद्चिदेको विमुच्यते।। इति। 

तदेबं बिहितमकुर्वतः प्रत्य. योत्पत्तेस्तस्य च बन्धहेतुत्वादन्यतो ब्रिरामा- 

भावात्‌, प्रत्यवायनिरोधार्थं मुक्तिमिच्छता योगाभ्यासाविरोधेन भिक्षाभोजनादि- 
घद्‌ यथाकालं विहितान्यनुष्ठयानि, यावदस्यात्मतर्वं न स्फुटीभवति । स्फुटी- 
कृतात्मतत्त्वस्यापि जोवन्मुक्तस्य तावत्कर्माणि भवन्ति, यावद्यात्रानुवतंते । 
आस्मेकप्रतिष्ठस्य त्वम्यणमोक्षस्थ परिक्षीणप्रायकमणः तानि नवयम्त्येब, 
बहिः संवित्तिविरहात्‌ । परिणतसमाधिसामथ्यंबिञञदीकृ तमुपचितवेराग्या- 
हितपरिपाक्पं न्तमापादितविषयाहत मुन्मुलितनिखिलविपर्ययवासनमेकाग्रीकृतान्तः- 
करणकारणमारमतस्वज्ञानमेव केवलं तदानीं सञ्जायते, न बहिःसंवेदनस्‌, 


प्रकार प्रत्येक जन्म में कर्म का सञ्चय होता है उसी प्रकार भोग से उनका विनाश भी 
होता रहता है । उनमें जितने कर्मे भोग से बच जाते हैं, उन कर्मों को आगे आत्मज्ञ पुरुष 
अपूर्व कर्मो का सञ्चय करते हुए ही भोग से और (प्रतिरोधक ) कमं से क्रमशः 
नष्ट कर देते हैं। जैसा कहो गया है कि 

आत्मज्ञान से भोग के द्वारा कर्मो का नाश करते हुए हजारों कोटियुगों में 
कोई एक पुरुष मुक्त होता है । 

इन सब कारणों से यह मानना पड़ता है कि यतः विहित कर्मो को न करने 
से प्रत्यवाय होता है, एवं प्रत्यवाय बन्ध का कारण है, इस प्रत्यवाय की निवृत्ति 
विहित कर्मों के अनुष्ठान के बिना सम्भव नहीं है, अतः जिन्हें मुक्ति पाने की अभिलाषा 
हो, उन्हें योगाभ्मास को क्षति पहुँचाये बिना विहित कर्मो का अनुष्ठान तब तक करते 
रहना चाहिए, जब तक आत्मतत्व पूर्ण रूप से अवगत न हो जाय! जैसे कि ज्ञान न हो 
जाने तक भिक्षा मोजन प्रभृति कर्मो का अनुष्ठान अन्त तक करना पड़ता है। आत्मा का 
परिश्फुट ज्ञान हो जाने पर भी यदि वे जीवनमुक्त हैं, तो जब तक यह्‌ शरीर हुँ, तब तक 
निस्य नैमित्तिक कर्मो का अनुष्ठान उन्हें मी करना पड़ेगा ! जिस महापुरुष को केवल 
आत्मा का ही ज्ञान रह जाता हूँ, और इस कारण जो परममुक्ति के समीप पहुँच जाते हैं, 
उनसे कमं स्वयं छूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें वाह्य विषयों का ज्ञान हो नहीं रह जाता ॥ 
उन्हें तो केवल आत्मा का ही विशिष्ट ज्ञान रह जाता हैं। परिणत समाधि के 
द्वारा उत्पन्न होने के कारण जिस आत्मज्ञान में पुरी स्वच्छता आ गयी हैं, तीर वैराग्य 
से जिसमें पूरी परिपक्वता आ गयी हें। एवं जिस आत्मज्ञान में दूसरे सभी विषयों 
का सम्बन्ध पूर्णतः समाप्त शो गया हँ जिससे सभी विपर्यय रूप मिथ्या ज्ञान का 
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द्च्८ ब्यायकन्दलोसंचलिसप्रश्वस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे मोक्ष" 


न्यायकन्दली 


बाह्येन्द्रियव्यापारोपरमात्‌ । तत्र कः संभवः कर्मणाम्‌ ? तया च श्रुतिः-'त 
शृणोतीत्याहुरेकीभवति न पइ्यतोत्याहुरेकोभवतीत्यादि' । तदा चाकरण- 
निमित्तः प्रत्यवायोऽपि नास्ति सन्ध्येयमुपस्थितेत्यादिकमजानतो ब्राह्मणोऽस्मीति 
प्रतोतिरहितस्य कर्माधिकारपरि अंशात्‌ । यथोक्तम्‌ -- 

ब्राह्मणत्वानहुंमानी कथं कर्माणि संसृजेत्‌ ।! इति ॥ 

न चास्योपरतसमस्तव्यापारस्य काष्ठवदवस्थितस्यापि प्राणिहिसापि 
संभवति । यत्‌ पुनरस्य दुष्टद्रष्टब्यस्य क्षीण तब्यस्य वशौक्कतमनसो विषयाव- 
बोघस्मरणसंकल्पसुखदुःखबहिष्कृतस्य ब्रह्मलग्नसमाधेरपि शरीरं कियन्तञ्चित्‌ 
( कालमनुवतंते ) तच्छरोरस्थितिमात्रहेतो रायुविपाकस्थ कमंग्रम्थेरनुच्छेदात्‌ । 
यदा तु यावन्तं कालमायुविपाकेन कर्मणा शरोरं घारयितव्यं तावत्काल- 
प्राप्तिरभुत्‌, तदा स्वकार्यकरणात्‌ कमंसमुच्छेदे तत्कार्घस्य शरीरस्थ निवृत्तिः । 


विनाश हो गया है । जिस आत्मज्ञान कौ उत्पत्ति एकाप्र अन्तःकरण से होता हैँ। ऐसे 
आत्मज्ञामवाले पुरुष को केवल भासमा का ही ज्ञान उस समय होता है! बाह्य किसी 
विषय का मान उन्हें नहीं रह जाता, क्योंकि वाह्य विपर्यो के साथ उनकी इग्ट्रियों का 
सम्बन्ध हो नहीं रह जाता है? ऐसी स्थिति में उनसे कमं सम्पादनको कोन सी 
आशा की जा सकती हुँ ? इसी स्थिति को श्रृति ने 'न श्वृणोतीत्याहुरेकीमवति' इत्यादि 
वाक्यों से कहा हैं उस समय उनसे विहित कर्मो का अनुष्ठान न होने पर भी उन्हें 
प्रत्यवाय नहीं होता । क्योंकि जिन्हें कर्माधिकार का सूचक “अभी सन्ध्या उपस्थित हो 
गयी, मैं ब्राह्मण हैँ इत्यादि ज्ञान नहीं है, उनका कमं करने का अधिकार भी छूट 
जाता हूँ । जैसा कहा गया है कि-- 

ब्राह्मण है” जिनकी इस प्रकार का अहङ्कार नहीं हैं, वे ब्राह्मणोखित कर्म 
के साथ कैसे सम्बद्ध हो सकते हैं ? 

इस प्रकार समी कमं छूट जाने के कारण जो काठ की तरह हो गये हैं, उनसे 
किसी भो प्राणी की हिंसा सम्भव नहीं हे जिन्होंने जानने योग्य सभी विषयों को 
जान लिया हे, छोड्ने योग्य सभी विषयों को छोड़ दिया हैं! जिन्होने मन को 
वशीभूत कर विषयों के अनुभव, स्मरण, संकल्प, सुख एवं दुःख सभी से छुटकारा पा 
किया है, वे यदि ब्रह्म के ध्यान में समाधिस्थ भी हुँ तथापि उनकी शरीर की 
अनुवृत्ति जो थोड़े समय के लिए भी चलती है, उसका कारण वह कमंप्रस्थि 
रूप विपाक है जो केवल गरीर स्थिति का ही कारणहुँ। जितने समय के आयु 
तक उक्त कर्मविपाक से शरीर की स्थिति आवश्यक हुँ, वह समय जब समाप्त हो 
जाता हैं, तब अपना कर्तव्य समाप्त होने के कारण कर्म भी समाप्त हो जाता है ! 
कम की समाप्ति से शरीर की समाप्ति, और शरीर की समाप्ति से तत्त्वज्ञान की 
मौ समाप्ति हो जाती है, जिध्से आत्मा को कैवल्य रापत होता है । 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवा दसहितघु हन 
न्यायकन्दलो 


तब्निचृत्तो तत्कार्यस्य तत्त्वज्ञानस्यापि विनाशादात्मा कंवल्यमापद्यते। तत्रात्म- 
तस्वज्ञानस्य विहितानां च कर्मणां बन्धहेतुक्मप्रतिबन्धव्यावारादस्ति सम्भूय- 
कारिता । शरीरादिविविक्तमात्मातं जानतदच तदुपकारापकारावात्मन्यप्रति- 
सन्दघानस्यम्हद्ध र-ममकारयोरुपरमे सत्युपकारिष्यपकारिणि च रागद्वेषयोर- 
भावादुदासीनस्याप्रबुत्तावनापतयोः कुशलेतरकर्मणोरसञ्चयात्‌, सन्चितयोइचोप- 
स्होगेन कर्मभिइच परिक्षपाद्‌ विहिताकरणनिमित्तत्य प्रत्यदायस्य च विहितातुष्ा- 
नेनेव प्रतिबन्धात्‌ । क्षीण कर्मंप्यंहिकस्य देहस्य निवृत्तौ कारणान्तराभावावा- 
घुषिमिकस्य देहस्य पुनरुत्पत्यभादे सत्यात्मनः स्वरूपेणावस्थानम्‌ । यथोक्तम्‌ 
नित्यनेमित्तिकरेव कुर्षाणो डुरितक्षयम्‌ । 
ज्ञानं च विमलोकु्त्ञम्यासेन तु पाचयेत्‌ ॥ 
अभ्यासात्‌ पक्वविज्ञानः कंबल्यं लभते नरः ॥ इति । 
तथा परेरप्ययं गृहीतो मागः । 
कर्मणा सत््वसंशुद्धिज्ञनिनात्मविनिशचयः । 
भवेद्‌ विमुक्तिरम्यासात्‌ तयोरेव समुच्चयात्‌ ॥ इति । 


इस प्रकार आत्मतत्त्वज्ञान मोर विहितकर्मो का मनुष्ठान ये दोनों भिलकर' 
( ज्ञामकमंसमुच्चय ) ही वन्ध के कारणीम्र्स कर्मो के प्रतिरोध करने की क्षमता 
रखते हैं । जिस पुरुष को “शरीरादि से आशम! भिन्न है! इस प्रकार का ज्ञान और एरीरादि 
में किये गये उपकार और अपकार को आत्मा का उपकार और अपकार न समझने 
की बुद्धि है, उम पुरुष कें अहङ्कार मौर ममकार का विलोप हो जाता है। फिर उपकारो 
के प्रति राग और अपकारी के प्रति द्वेष ये दोनों भौ स्वतः निवृत्त हो जाते हैं । जिससे 
आतमा को प्रवृत्ति सक जाती है, और वह उदासोन हो जातां है। जिससे आगे पाप गौर 
पुण्य का प्रवाह रक जाता है, ओर पहिले किये गये ( सञ्चित ) पापपुण्य का भोग ओर 
दूसरे कर्मों से विनाश हो जाता है । एवं विहित कर्मों के न करने से जो प्रत्मवाय होगा, 
उसका प्रतिरोध विहि। कर्मो के अनुष्ठान से ही हो जाएगा। इस प्रकार सभी कर्मों का 
वैवनाश हो जाने पर इहलोक का शरीर तो नष्ट हो ही जाएगा, और कारणों के न रहमे 
धर पारलौकिक शरीर भी उत्पन्न नहीं होगा । | ऐसी स्थिति में आत्मा अपने स्वरूप में स्थित 
हो जाएगा। जैसा कहा गया है कि 

नित्य और नैमित्तिक कमं के अनुष्ठान से सभी पापों को नष्ट करते हुए ज्ञान को 
श्वञ्छ कर लेन; चाहिए | इसके बाद अभ्यास के द्वारा उक्त स्वच्छ ज्ञान को परिपक्व कर 
केना चाहिए । इस प्रकार अभ्यास से परिपक्व ज्ञानवाले पुरुष को ही कैयल्य प्राप्त होता है) 

अन्य सम्प्रदाय के छोगों ने भी इस मागे को अपनाया है, जैसा कि इस इलोक से 
स्पष्ट है 

कर्म से अन्तःकरण को झुडि होती हें और ज्ञान से आत्मा का ( साक्षरत्कारात्मक ) 
विनिक्चय होता है | इस प्रकार ज्ञान और कर्म दोनों के हो अभ्यास से मुक्ति आस होती है । 

स 
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६६० स्पायकन्दलौसं वलितप्रश्नस्तपादभा ष्य सू [ पुणनिछूपण मोक्ष- 
व्यायकन्दलो 


कि पुनरात्मनः स्वरूपं येनावस्थितिमुक्तिरुच्यते ? आनन्दात्मतेति 
केचित्‌ । तदयुक्तम्‌ । विकल्पासहत्वात्‌ । स किमानन्दी मुक्तावनुसूयते वा ? न वा ? 
यदि नानुभूयते ? स्थितोऽप्यस्थिताञ्न विज्विष्यते, अनुपभोग्यत्बात्‌ । अनुभूयते 
चेत्‌ ? अनुभवस्य कारणं वाच्यम्‌ । न च कायकरणाविविगमे तदुत्पत्तिकारणतां 
पद्यामः । अन्तःकरणसंयोगः कारणमिति चेत्‌ ? न, घर्माधर्मोपगृहीतस्थ हि मनसः 
सहायत्वातु, तदखिलशुभाशुभबीजनाशोपगर्त नात्मानुकूल्येन वर्तते । योगज- 
वर्मानुग्रहादात्मानमनुकूल्यति चेत्‌ ? योगोऽपि धर्मः कृतकत्वादवश्यं विता- 
शोति तत्पक्षे मनसः कोऽनुग्रहोता ? अथ मतम्‌-अचेतनस्यात्मनो मुक्तस्यापि 
पाषाणादविद्ञेषः, सोऽपि हि न सुखायते न दुःखायते । मुक्तोऽपि यदि तथेव, 
कोऽनयोविज्ञेषः ? तस्मावस्त्यात्मनः स्वाभादिकी चितिः सा यदेर्द्रियेहिरा- 
कृष्यते, तदा बहिरमुखीभवति । यदा त्विन्द्रियाप्युपरतानि भवन्ति, तदा स्वात्मन्ये- 


वानन्दस्वभावे निमज्जति । 


आत्मा का वह कोन सा स्वरूप है जिस स्वरूप से आत्मा की स्थिति मुक्ति कहलाती 
हूँ ? (इस प्रश्‍न का उत्तर) कुछ लोग इस प्रकार देते हैं कि वह सिथ लि आत्मा की आनन्दस्व= 
रूपता ही हैं । किन्तु यह कहना ठीक नहीं हुँ, क्योंकि इस पक्ष के सम्भावित कोई भी विकल्प 
युक्त नहीं ठहरता । (पहिला विकल्प यह्‌ है कि) मुक्तावस्या में इस आनन्द का अनुभव होता 
ह? अथवा नही ? यदि अनुभव नहीं होता हे, तो फिर उस आनन्द का रहना और न 
रहना दोनों बराबर हैँ | क्योंकि उस आनन्द का उपभोग नहीं किया जा सकता। यदि कहें 
कि उस आनन्द का अनुभव होता है? तो फिर उस अनुभव का कारण कोन है 
यह कहना पड़ेगा | शरीर एवं इन्द्रियादि के नष्ट हो जाने पर और किसी को उस 
अनुभव का कारण मानना सम्भव नहीं हैं। ( प्र० ) अन्तःकरण ( मन ) का संयोग उसका 
कारण होगा ? ( उ० ) सो भी सम्भव नहीं हूँ; क्योंकि घमं और अधमं से प्रेरित मत ही 
अनुभव का सहायक हैं | जिसके सभी घमं और अधर्म नष्ट हो चुके हैं, उसके मन से आत्मा 
को दुःख का अनुभव नहीं हो सकता | (४०) योगज घर्म के साहाय्य से वह मन आत्मा के 
अनुकूल होता है ( अर्थात्‌ बास्मा के सुखानुभव का उत्पादन करता हैं )। (उ०) किन्तु 
योगज घर्म भी तो उत्पत्तिशीछ हो हैं, प्रतः उसका भो अवश्य नाश होगा, फिर उसके 
नष्ट हो जाने पर मन का सहायक कौन होगा? यदि यह कहें कि ( प्र० ) मुक्त 
भी हो यदि उसमें चैतन्य न रहे, तो फिर पत्थर के समान हो द्वोगा, क्योंकि 
पत्थर में भो सुख दुःख की चेतन!यें नहीं होतों। यदि मुक्त पुरुष को भी सुख 
और दुःख की चेतनाओं से रहित मान लिया जाय, तो पर्पर और मुक्त आत्मा में 
क्या अन्तर रहेगा ? अतः यह मानना पढ़ेगा कि आत्मा में एक स्वाभाविक चैतन्य होता हे! 
वह चैतन्य जब इन्द्रियों के द्वारा बाह्य विषयों की तरफ खींचा जाता है, तब बह चैतन्य 
बहिमुँख होता है (अर्थात्‌ बाह्य विषयक ज्ञान में परिणत होता है )। जब इद्धया 
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धकरणम्‌ ] माषानुवादसाहतम्‌ ६६१ 
न्यायकन्दली 


अयं हि चितेरात्मा यदि यं कस्चिदवभासघति, यदि पुनरियं मुक्ता- 
वस्थायामुदास्ते, तहि स्थितोऽप्यस्थित एव। वरमात्मा जड एव कर्प्यता- 
मिति चेत्‌ ? अत्रोच्पते--कि चितेरानन्दात्मता स्वाभाविको ? कारणान्तर- 
जन्या वा? न तावदवभातकारणं मुक्तावस्ति, कायकरणादीनां तत्कारणानां 
बिलयादित्युक्तम्‌ । स्वाभाविको चेत्‌ ? संसारावस्थायामप्यानन्दोऽनुभूयेत, चिति- 
चेत्ययोरुभयोरपि सम्भवात्‌ । अविद्याप्रलिबन्धादननुभव इति चेत्‌ ? न, नित्या- 
याइिचतेरानन्दानुभवस्वभावायाः स्वरूपस्याप्रच्युतेः कः प्रतिबन्धार्थ: ? प्रच्युतो 
वा स्वरूपस्य का नित्यता ? तस्मान्नित्य आनन्दो नित्यया चित्या चेत्यमानो 
द्वयो रप्यवस्थयोरविज्ञेषेण चेत्यते । न चंवमस्ति संसारावस्थायामुत्पन्नापव- 
शिणो विष्येन्द्रियाधीनज्ञानस्य सुखस्यानुभवात्‌ । अतो नास्त्यात्मनो नित्यं 


अपन ब्यापार से निवृत्त हो जाती हैं, उक्ष समथ वह (चैतन्य) अपने आनन्द स्वभाव में ही 
निमग्न रहता हैं। चित्स्वरूप इस आत्मा का यहू स्वभाव है कि किसी को भासित 
करे । यदि मुक्तावस्था में वह इस काम से उदासीन हो जाता है, तो फिर उस समथ 
चैतन्य का उसमें रहना और न रहता बराबर हुँ। इससे अच्छा है कि आत्मा को जड़ 
ही मान लिया जाय । इस प्रसङ्ग में हम लोगों {सिद्धान्तियों) का कहना है कि आत्मा में 
जो आनन्द की अभिक्लता है वह स्वाभाविक है? या किसी दूसरे कारण से उत्पन्न 
होती है ? (यदि कारणान्तरजन्ध माने तो ) बुक्तावस्था में वे कारण नहीं हैं] क्योंकि 
कहु चुके हैँ कि अवभास के कारण छरीर इन्द्रियादि का उस समय विलय हो जाता 
है। यदि उसको स्वाभाविक मानें तो फिर संसारावस्था में मी उसका अवभास होना 
चाहिए, क्योंकि उस समय भी अवमास्य और अवभासक दोनों विद्यमान हैं। 
(प्र) संसारावश्था में अविद्या रूप प्रतिबन्धक के कारण उस थानम्द का भान 
नहीं होता है । ( उ० ) यह कहना मी ठीक नहीं है, क्योंकि चिति नित्य है, एवं आनम्द 
उसका स्वरूप हैं, अतः चितिं अपने उस आनन्द स्वरूप से विच्युत हो ही नहीं सकती । फिर 
उक्त प्रतिबन्ध के लिए कोई अवसर हो नहीं रह जाता । यदि चिति कभी (संसारावस्था में) 
अपने आवन्दस्वरूपता से प्रच्युत हो सरती हैं, तो फिर वह नित्य हो नहीं रह जाएगी । 
तस्सात्‌ यही कहना पड़ेगा कि आनन्द भी नित्य है, एवं नित्य चिति के द्वार! ही 
उसका अनुभव होता है | यदि ऐसी बात है, तो फिर संसार और अपवर्ग दोनों ही अवस्थाओं 
में समशन रूप से नित्य आनन्द का अनुभव होना चाहिए। किन्तु सो नहीं होता, क्योंकि 
संसारावस्था में जब तक अपवर्ग की प्राप्ति नहीं होती, तब तक विषय एवं इन्द्रिय से 
उत्पन्न ज्ञान और सुख का ही अनुभव होता है। तस्मात्‌ आत्मा का नित्यसुल नाभ 
का कोई गुण ही अनुभव में नहीं आता} अतः आत्मा का नित्यसुख नाम का कोई गुण 
नहीं है सुतराम्‌ नित्यसुख के अनुभव की अवस्था मुक्ति नही है | आरत्मा के सभी विशेष- 
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६६२ न्यायकन्दलोसंवस्त्तप्रशस्सपाद भाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे छक्क 


प्रशस्तपाद माष्यम्‌ 


शब्दोऽम्यरगुणः शत्रग्रा्मः, क्षणिकः, कार्यकारशोभय- 
बिरोधी, संयोगविमागशव्दजः, प्रदेशदत्तिः; समानासमानजातीयः 


आकाश का गुण ही शब्द है। उसका प्रत्यक्ष श्रोत्र से होता हैं। 
वह क्षणिक है, एवं उसके कार्यं और उसके कारण दोनों ही उसके गिनाशक हैं १ 


न्यायकन्दली 


सुखं तदभावात्त तदनुभवो मोक्षावस्था, किन्तु समस्तात्मविश्लेषफु 
मोन्छेबोपलक्षिता स्वरूपस्थितिरिव। यथा चायं पुरुषार्थस्तथोपपादितम्‌ । 


शब्दोऽम्बरगुणः आक्काशगुणः। ननु संख्यादयोऽप्याकाशगुणाः सन्ति, 
कथमिदं शाब्दस्य लक्षणं स्यादत आह--श्रोत्रग्राह्म इति । क्रोत्रग्राह्मत्वे 
सत्यम्बरगुणो यः स शब्द इत्यर्थः। परस्य विप्रतिपत्तिनिराक्रणार्थमाह-- 
क्षणिक इति । आशुतरविनाशी शब्दो न तु नित्यः, उच्चारणादृध्वंमनुपलम्भात्‌ । 
सद्भावे प्रमाणाभावेन व्यञजकत्वकल्पनानवकाझात्‌ । प्रत्यभिज्ञानस्य ज्वा- 
लादिवत्‌ सामान्यविषयत्वेनो पपेस्तीव्रमन्दतादिभेदस्य च व्यक्तिमेदप्रसाधक- 
त्वात्‌ । कायंकारणोभयविरोधी आद्यः शब्द: स्वकार्येण विरुष्यते। अन्त्यः 
स्वकारणेनोपान्त्यशब्देन विरुध्यते, अन्त्यस्य विनाशकारणस्याभावात्‌ । मध्य- 


गुणों के आत्पन्तिक विनाश से युक्त आत्मा की स्वरूपस्थिति ही मोक्ष' है । यह अवस्था 
पुरुष के लिए काम्य क्यों हुँ? इसका उपपादन ( मङ्गलश्लोक को व्यास्या में ) 
कर चुके हैं । 

“शब्दोऽम्ब रगुणः' अर्धात्‌ आकाशका गुण ही शब्द हैँ। संख्यादि भो तो आकाश्च 
के गुण हैं, फिर आकाश का गुण होना शब्द का लक्षण केसे हो सकता हें? इसो आक्षिप 
के समाघान के लिए “्रोत्रग्राह्म पद का उपादान किया गया हूँ। अर्थात्‌ जो त्र 
केद्वारा ग्रहण के योग्य हो, और आकाश का गुण भी हो वही “शब्द! हूँ। पाब्द में 
नित्यत्व पक्ष के निराकरण के लिए हो 'क्षणिकः? यह पद प्रयुक्त हुआ हेँ। अर्थात्‌ 
उत्पत्ति के बाद शब्द अतिशोघ बिनए हो जाता है, अतः वह नित्य नहों है. क्‍योंकि 
उच्चारण के बाद फिर उसकी उपलब्धि नहीं होती हे । (प्र० , उच्चारण के बाद ब्द 
की अभिव्यक्ति का कोई साधन नहीं रहता, अतः शब्द को उपलब्धि नहीं होती, किन्तु 
उस समय भी शब्द हुँ ही | (3० ) उच्चारण के बाद शब्द की सत्ता में कोई प्रमाग नहीं 
है, अतः शब्द फे व्यञ्जक की कल्पना करने का कोई अवकाश नहीं हैं | 'सोऽयं गकारः 
इत्यादि प्रत्यभिज्ञा को साइश्यमूलक मान छेने से भी काम रू सकता है। 
एवं शब्दों में एक दुसरे में तीब्र और मन्द का व्यवहार होता है। ( वह भी नित्यस्व 
पक्ष में उपपन्न नहीं होता ) इससे अनेक शब्दों की कल्पना आवश्यक होती है! 'कायं- 
कारणोभयविरोघी' अर्थात्‌ प्रथम शब्द अपने द्वारा उत्पन्न द्वितीय शब्द से बिनष्ट होता हैं, 
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प्रकरणस ] साघानुवादसहितम्‌ ६१३ 
प्रशस्तपादमाम्यम्‌ 


कारणः । स द्विविधो वर्णलश्षणो ध्वनिलक्षणश्च! तत्र अकाः 
रादिवर्षलक्षणः, शञह्णादिनिमित्तो ध्वनिलक्षणश्च । तत्र वर्षः 
संयोग, विभाग और शब्द ( इन तीनों में से किसो ) से उसको उत्पत्ति 
होती है। वह अपने आश्रयद्रव्य के किसो एक देश में ही रहता है। बह अपने 
समानजातीय (शब्द) और विजातीय ( संयोग और विभाग इन दोनों ) से उत्पन्न 
होता है। यह ( १) वर्ण और ( २ ) ध्वनि भेद से दोप्रकार काहै। उनमें 
अकारादि शब्द वर्णरूप हैं, और शङ्कखादि से उत्पन्न शब्द घ्वनिरूप हैँ । 


न्यायकन्दलो 


बतिनस्तूभयथा विरुध्यन्ते । संयोगविभागशव्दजः । आद्यः शब्दः संयोगाद्‌ 
विभागाच्च जायते, तत्पुर्वकस्तु शब्दादिति विवेकः । 

्रदेशवृत्तिः अव्याप्यवुत्तरित्यर्थः। एतच्चोफ्पादितम्‌ । समानासमानः 
जातीयेति। शब्दजः शब्दः समानजातीयकारणः! संयोगजविभागजश्च भसः 
सानजातोयकारणः | स द्विविधो वर्णलक्षण:, घ्वनिलक्षणश्च । अकारादियंण- 
लक्षणः, शङ्घादिनिमित्ती ध्वनिलक्षणः। तत्र तयोमं्ये, वर्णलक्षणस्मो- 
त्पत्तिरुच्यते। आत्ममनसोः संयोगात्‌ पूर्बानुमूतवर्णस्मृत्यपेक्षात्‌ तत्सदृशवर्णो- 
ख्चारणे कतंव्ये इच्छा भवति । ततः प्रयत्नस्तं प्रयत्नं निमित्तकारणसपेश्षमाणा- 
दात्मवायुसंयोगादसमवायिकारणात्‌ कोष्ठ्यवायौ कमं जायते। स च बायु- 
रष्वं गच्छन्‌ कण्ठादीनमिहन्ति हृत्कण्ठताल्वादीन्‌ प्रदेशानभिहन्ति । ततोऽ 


एव अन्तिम सब्द अपने कारणीभूत अपने से अब्यवहितपूवं के शब्द से विनष्ट होता है, 
क्योंकि अन्तिम शाब्द के किनाश का कोई ओर कारण नहीं हो सकता! बीच के जो 
पर्द हैं, कार्यश्ब्द और कारणीमूत क्षब्द दोनों ही उनके विरोधी हैं। “संयोगकिभाम- 
झन्दजः? अर्थात्‌ प्रथम शब्द { कमी संयोग से और कभी ) विभाग सें उत्पन्न होता हे, अतः 
उवके दोनों ही कारण हैं । मध्य के सभी शब्द शब्द से ही जन्म लेते हैं । प्रदेश्बूत्ति:' 
अर्थात्‌ शब्द बध्याप्यदृत्ति है ( अपने आधय के सभी देशों में नहीं रहता )। “कन्द 
किस प्रकार अब्याप्यदृत्ति हैँ' इसका उपपातन ( शब्द के साथम्यंत्रकरण मैं) कर चुके 
हैं। 'समातासमानजातीयेति’ छन्द से जिस शब्द को उत्पत्ति होती हुँ, वह समान 
बातीयकारणक हू । संयोग ओर विभाग से जिन छब्दों की उत्पत्ति होतो है, उनके कारण 
छन्द. के असमातजातोय हैं । 

व्स॒ द्विदिधो वर्णलक्षणो घ्वनिलक्षणश्च' अकारादि वर्णेलक्षण शब्द है, एवं 
काध प्रभृति से जो शब्द उत्पन्न होते हैं, वे ध्वनिलक्षण शब्द हैं। 'तत्र' अर्थाद्‌ उनके 
दोनों प्रकार के शाब्दो में वर्णलक्षण शब्द की उत्पत्ति ( को रीति ) कहते हैं ! बनुभूत 
क्यों की स्पत के साहाय्य से आत्मा और मन के संयोग के द्वारा स्वंप्रथम उस वणं के 
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३९४ न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे शद 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


लक्षणस्योरपत्तिरात्ममनसोः संयोगात्‌ स्मृत्यपेक्षाद्‌ वर्णोञ्चारणेच्छा, 
तदनन्तरं प्रयरनः, तमपेक्षमाणादात्मवायुसंओोगाद्‌ वायौ कर्म जायते । 
बर्णात्मक शब्द की उत्पत्ति इस प्रकार होती है कि स्मृतिसहक्कत आत्मा ओर 
मन के संयोग के द्वारा वर्ण के उच्चारण की इच्छा उत्पन्न 
होती है। इसके बाद तदनुकूल प्रयत्न की उत्पत्ति होती है। इस प्रयत्न के द्वारा 
आत्मा एवं वायु के संयोग से वायु में क्रिया उत्पन्न होती है । 


न्यायकन्दली 


भिघातानन्तरं स्थानस्य कण्ठादेः कोष्ठ्यवायुना सह यः संथोगस्तन्निमित्त- 
कारणभूतमपेक्षमाणात्‌ स्थानाकाशसंयोगःत्‌ समवायिकारणाद्‌ वर्णोत्पत्तिः । 


अवर्णलक्षणीऽपि भेरीदण्डसंयोगाद्‌ दण्डगतं वेगमपेक्षमाणद्‌ भेर्याकाशसंयोगा- 
दुषजायते । भेर्याकाशसंयोगोऽसमवायिकारणम्‌, भेरोदण्डसंयोगो दण्डगतइच वेगो 
निमित्तकारणम्‌ । वेणुपवेविभाग!द्‌ वेण्वाकाशविभागाच्च शब्दो जायते । शब्दाच्च 
शड्दनिष्पत्ति कथयति--शब्दात्‌ संयोगवि भागनिऽपन्नाद्‌ वीचीसन्तानवच्छब्दसन्तानः, 
यथा जलवोच्या तदव्यवहिते देशे वोच्यन्तरमुपजायते, ततोऽप्यन्यत्‌, ततोऽप्यन्य- 
दित्यनेन क्रमेण वोचीसन्तानो भवति, तथा शब्दादुत्पन्नात्‌ तदव्यवहिते देशे 


समानवणं के उच्चारण की इच्छा होती है । इसके बाद “प्रयत्न! अर्थात्‌ समानवर्ण के उच्चारण 
के अनुकूल प्रयत्न की उत्पत्ति होती है | उस प्रयत्न रूप निमित्ता कारण क साहाय्य से आत्मा 
और वायु के संयोग रूप असमवायिकारण क द्वारा पुरुष के कोष्ठयत वायु में किया 
उत्पन्न होती है। बह सक्रिय वायु ऊपर को तरफ आते हुए कण्ठादि स्थानो में आधात उत्पन्न 
करता है अर्थात्‌ हृदय, कण्ठ तालु प्रभूति वर्णो कं जो उच्चारणस्थान है, वहाँ आघात 
करता है । इस अमिधात के वाद कौष्ठ्य वायु के साथ कण्ठादि स्थानों का जो संयोग 
होता है, उस संयोग रूप निमित्त कारण के सरहाय्य से कण्ठादि स्थान और आकाक्ष इन 
दोनों के संयोग रूप असमवायिकारण के द्वारा वर्ण रूप शब्द की उत्पत्ति होती है। 

अवणंरूप छब्द ( ध्वनि ) भो दण्ड में उत्पन्न वेग के साहाय्य से भेरी और आकाश 
के संयोग के द्वारा उत्पन्न होता है । ( अर्थात्‌ इस ध्मनि रूप शब्द के प्रति) भेरो और 
आकाश का संयोग असमवायिकारण हू, एवं भेरी और दण्ड का संगोग और दण्ड में 
रहूनेवाळा वेग, ये दोनों निमित्त कारण दै | बांस और उसके गाँठ इत दोंनों के विभाग 
एवं बाँस और आकाश के विभाग, इन दोनों से भो शब्द को उत्पत्ति होती है । 

“शब्दात्‌ संयोगविभागनिष्पन्नाद्वीचीसन्दानवच्छब्दसन्तानरँ इस सन्दर्भ से शाब्द- 
जनित शब्द का निरूपण करते हैं। अर्थात्‌ जिस प्रकार जल के एक तरङ्ग से उसके 
अति निकट के जल प्रदेश में दूसरा तरङ्ग उत्पन्न होता है, उषती प्रकार ( संयोग और 
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प्रकरणश ] आघानुवादसहितम्‌ ६९५ 


अशस्तपादभाष्यम्‌ 

स॒ चोष्यं गच्छन्‌ कण्ठादीनमिइन्ति, ततः स्थानवायुसंयोगा- 
पेश्चमाणात्‌ स्थानाकाशसंयोगात्‌ वर्णोरपत्तिः । 

अब्णलक्षणोऽपि भेरीदण्डसंयोगापेक्षाद्‌ भेर्याकाशसंयोगादुत्पद्यते । 
वेणुपर्वबिभागाद्‌ वेण्वाकाशविमांगाच्च शब्दाच्च संयोगविभागनिष्पन्नाद्‌ 
वीचीसन्तानवच्छव्दसन्तान इत्येवं सन्तानेन श्रोत्रप्रदेशमागतस्य 
यह सक्रिय वायु ऊपर की तरफ जाते समय कष्ठ में अभिघात को 
उत्पन्न करता है। इसके वाद ( कण्ठादि) स्थान और वायु का संयोग, 
एवं { कण्ठादि } स्थान और आकाश के संयोग इन दोनों संयोगों से वर्णात्मक 
शब्द की उत्पत्ति होती है । 

अरी ( प्रभति) और दण्ड ( प्रभृति ) का संयोग एवं भेरी ( प्रभृति ) 
और आकाश का संयोग, इन दोनों संयोगों से अवर्ण ( ध्वनि ) रूप शब्द की 
उत्पत्ति होती है। बांस और उसकी सन्धि ( गाँठ ) के विभाग एवं बाँस 
और आकाश का विभाग इन दोनों विभागों से शब्द की उत्पत्ति होती है। 
संयोग और विभाग से निष्पन्न शब्द के तरङ्गों के समूह की तरह शब्द से 
भी शब्द के तरज्गों के समूहों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार शब्द के 

न्यायकन्दली 

शब्दान्तरम्‌, ततोऽप्यनयोगंमनागमना भावात्‌ प्राप्तस्येवोपलब्धिरिति, ततोऽप्यन्यत्‌; 
ततोऽप्यन्यदित्यनेन क्रमेण श्दसन्तानो भवति। एवं सन्तानेन श्रो 
समागतस्यान्त्यश्ञब्दस्य प्रहणम्‌ । 

नन्वेषा कल्पना कुतः सिद्धचतीत्यत आह-श्रोत्रशव्दयोरिति। न 
शत्रं शब्ददेशमुपगच्छति, नापि शब्दः श्रोत्रदेशम्‌, तयोनिष्कियत्वात्‌ । अप्राप्तस्य 
ग्रहणं नास्ति, इन्द्रियाणां प्राप्यकारिस्वात्‌ । प्रकारान्तरेण चोपरूड्धिने घटते । 
वृष्टा च वोदीसन्ताने स्वोत्पत्तिदेशे विनश्यतामपि स्वप्रत्यासत्तिमपेक्ष्य तद- 
व्यवहिते देशे सदृशकार्यारम्भपरम्परया देशाच्तरप्राप्ति, तेन शब्दसन्तानः 
कल्प्यते । न चानवस्था, यावद्दूरं निमित्तकारणमूतः कोष्ठ्यवायुरतुवत्तते, 
तावद्टरं शब्दसन्तानानुवृत्तिः। अत एव प्रतिवातं शब्दानुपलम्भः, कौष्ठच- 
विभाग से उत्पन्न ) शब्द के द्वारा उसके अति समीप के आकाश प्रदेशा में दूसरे तत्सदा 
शब्द की उत्पत्ति होती है। ( यह इसलिए मानना पड़ता है कि ) श्रोत्र और दाब्द दोनों 
ही ( यतः हव्य नहीं है ) अतः अन्यत्र नहीं जा सकते, एवं जब तक इन्द्रिय के साथ बिषय 
का सम्बन्ध नहीं होगा तव तक विषय का ग्रहण सम्भव नहीं है । अतः दूसरे शब्द 
से तीसरे शब्द की उत्पत्ति, तीसरे शब्द से चौथे शब्द की उत्पत्ति, इस प्रकार शब्द" 
सन्तान ( समूह ) की उत्पत्ति होती है । इस सन्तान का अन्तिम शब्द श्रोत्र प्रदेश सें जब 
उत्पन्न होता है, तब उस सन्तान के उसी अन्तिम झनब्द का ग्रहण होता है । इस प्रकार के 
शन्दसन्तान की कल्पना क्‍यों आवश्यक होती है ? इसी प्रश्न का समांधान श्रोत्रशब्दयोः” 
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द्ध म्यायकम्वलोधंदलितप्रज्ञस्तपावभाष्यम्‌ [ गुणनिरूणणे धाइ्ध- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
प्रहणभ्‌ । त्रशव्दयोगमनागमनामावादप्राप्तस्य ग्रहणं नास्ति, परिशेषात्‌ 
सन्तानसिद्विरिति । 


इति प्रशस्तपादभाष्ये गुणपदर्थः समाप्तः । 
(उक्त समूहों के द्वारा ) श्रोत्प्रदेश में पहुँचने के बाद श्रोत्र के द्वारा उसका 
प्रत्यक्ष होता है। यतः श्रोत्रेन्द्रियं और शब्द इन दोनों में से कोई भी 
गतिशील नहीं है, और श्रोत्र से असम्बद्ध शब्द का प्रत्यक्ष सम्भव नहीं है, 
अतः परिशेषानुमान से ( शब्दजनित ) शब्दसन्तान ( समूह ) की सिद्धि होती है। 
प्रशस्तपादभाष्य में गुणों का निरूपण समाप्त हुआ । 
न्यायकन्दली 


बायुप्रतिघातात्‌ । अतोवायं मार्गस्ताकिकः क्षुण्णस्तेनास्माभिरिह भाव्यतात्पयं- 
मात्रं व्याख्थातम्‌, नापरा युक्तिरुक्ता । 
गुणोपबद्धसिद्धान्तो युक्तिशुक्तिपभावितः । 
मुक्ताहार इव स्वच्छो हृदि विव्यस्यतामयम्‌ ॥ 
इति भङ्टश्री्रीषरकृतायां पदार्थप्रवेशन्यायकन्दलोटीकायां गुणपदार्थः 
समाप्तः । 

इत्यादि से किया गया है । अर्यात्‌ न शब्द ही श्रोत प्रदेक्ष पं जा सकता है, और न ओच 
ही चन्द प्रदे में आ सकता है, क्योंकि दोनों ही क्रिया से सवंथा रहित हैं। यतः 
इन्द्रियाँ विषय के साथ सम्बद्ध होकर हो विषय को ग्रहण करती हैं ( यही इन्द्रियों 
का प्राप्यकारित्व है ) । अतः शब्दसन्तान को कल्पन! के बिना शब्द की उपलब्धि नपपन्न 
नहीं ही सकती। जल के तरङ्ग अपनो उत्पत्ति के प्रदेश में विनाशप्राप्त होने पर 
भौ उससे अव्यवहित उत्तर प्रदेश में अपने सदश ही दूसरे तरज़्व्यक्ति को उत्पन्न 
करते हुए देडे जाते हैं! इसी दृष्टान्त के बल से शब्दसन्तान की कल्पना करते हैं। 
इसमें अनवस्था दोष भो नहीं है, क्योंकि शाब्द के निमित्तकारण कोष्ठ सम्बन्धी वायु की 
अनुवृत्ति क्लितनो दूर तक रहेगी, उतनी ह्वी दूर तक शब्दसन्तान की अनुवृत्ति की 
कल्पना करेंगे । यही कारण हैं कि प्रिकूल वायु के रहने पर शब्द की उपलब्धि नहीं 
होती है, क्योंकि कोष्ठ सम्बन्धो वायु उससे प्रतिहत हो जाता है। इस मागं को तार्किकी 
ने अनेक प्रकार से रौंद डाला है, अतः हम लोगों ने भाष्य का तात्पयं मात्र ही लिखा, 
कोई दूसरी युक्ति नहीं दिखछायी २ 

मोती के माला की तरह (गुणनिरूपण रूप) यह स्वच्छ हार विद्वान लोग हृदय में 
घारण करें | यह हार युक्ति स्वरूप झुक्तिका में उत्पन्न मोतियों से बना है, एवं सिद्धान्त 
सगुण ( डोरी में ) गुँया हुआ है ! 

भट्ट श्री श्रीधर के ढारा रची गयो एवं पदार्थों को समझानेवाली न्यायकऱ्दछी 
टोका का गुणपदार्थो का विवेचन समाप्त हुआ | 
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प्रकरणम्‌ ] सावानुबादसाहतम्‌ बऽ 


अथ कर्मपदार्थनिरूपणम्‌ 
प्रशस्तपादभाध्यम्‌ 


उत्क्ेपणादीनां पञ्चानामपि कर्मस्वसम्बन्ध; | 
एकद्रव्यवस्वै क्षणिकरंवं भूतद्रव्यवृत्तितमगुणत्रच्वं गुरुत्व- 
द्वस्वप्रयत्नसंयोगक्श्यं स्त्रकार्यसंयोगबिरोघित्बै संयोगविभागनिरपेक्ष- 
(१) कर्मत्व जाति के साथ सम्बन्ध, (२) एक समय एक ही 
द्रव्य में रहना, ( ३ ) क्षणिकत्व, ( ४) मूत्त द्रव्यों में ही रहना, ( ५ ) गुण- 
रहितत्व, ( ६ ) गुरुत्व, द्रवत्व, प्रयत्न और संयोग इन चार गुणों से उत्पन्न 
होना, (७) अपने द्वारा उत्पन्न संयोग से नष्ट होता, ( ८) किसी और के 
साहाय्य के बिना संयोग और विभाग को उत्पन्न करना, (६ ) असमवायि- 
कारणत्व, ( १० ) अपने आश्रय रूप द्रव्य एवं उससे भिन्न द्रव्य इन दोनों में 
न्यायकन्दलो 
जगदड्कुरबीजाय संसारार्णवसेतवे । 
नमो ज्ञानामृतस्यन्दि चन्द्र यार्धेन्दुमौल्ये ॥ 

उत्क्षेपणादीनां च परस्परं साधम्यमितरपदाथंवेधम्यं च प्रतिपादयन्नाह 
उतक्षेषणादीनामिति । कर्मत्वं नाम सामान्यम्‌, तेन सह सम्बन्ध उत्क्षेपणा- 
दीनामेव । एकद्रन्यवस्वम्‌ एकदा एकस्मिन्‌ द्रव्ये एकमेव कमं वर्तते, एक कर्म 
एकत्रेब द्रव्ये वत्तंत इस्येकद्रव्यवत्वम्‌ । यद्येकस्मिन्‌ द्रव्ये युगपद्‌ विरुद्धो भयकसं- 
समवायः स्यात्‌, तदा तयोः परस्परप्रतिबन्धाद्‌ दिग्विशेषसंयोगविभागानुत्पत्तो 
संयोगविभागयोरनपेक्षं कारणं कर्मेति लक्षणहानिः स्यात्‌ । अथाविरुद्धक्मद्यसमा- 
उन अर्द्धचन्द्रशेखर शिव जी को मैं नमस्कार करता हूँ जो जगत्‌ रूप अङ्कुर के 
बीज) संसार समुद्र से पार उतरणे के सेतु एवं ऐसे चन्द्रम! के स्वरूप हैं जिनसे ज्ञान 

रूप अमृत अनवरत सवित होता रहता है । 
उत्क्षेपणादि कर्मो के परस्पर साधम्यं ओर द्रव्यादि पदार्थो के वैधम्यं का 
प्रतिपादन करते हुए “उत्केपरणादीनामु” यह वाकय लिखा गया है। अर्थात्‌ कमंत्व 
नाम की जो जाति है, उसके साथ उत्क्षेपणादि सभो कर्मों का सम्बन्ध है। “एक- 
द्रध्यवस्व' शब्द से यह अभिप्रेत है कि एक समय तक द्रव्य में एक ही क्रिया रहती है 
एवं एक क्रिया एक ही द्रव्य में रहती है ( इसलिए एक द्रथ्यवत्त्व सभी कर्मो का 
साधम्यं है) एक हो समय यदि विरुद्ध दो कर्मो की सच्चा एक द्रव्य में मानें, तो 
“संयोग और विभागका इतर निरपेक्ष कारण ही कर्म है! कमं का यह लक्षण नहो 
सकेगा, क्योंकि ( दो क्रियाओं के परस्पर प्रतिरोध के कारण ) किसी विशेष दिव्या के 
साथ उस कियाश्रय द्रव्य का संयोग नहीं हो सकता ; यदि (विरुद्ध दो क्रियायें न भानकर ) 
अविरुद्ध को क्रियाओं को सत्ता एक हो समय एक द्रव्य में मानें, तो उनमें से एक ही 
क्रिया से अभिमत देश के साथ क्रियाश्रयद्वब्य का संयोग या विभाग उत्पन्न हो ही जाएगा, 

क्र 
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५६८ न्यायकन्दली संखलितप्रश्ञस्तपादभाष्यम्‌ [ कमनिकपण= 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
कारणत्वमसमवायि कारणत्वं स्वपराश्रयसमवेतकार्यारम्भकरवं 


समानजातीयानारम्मकत्वं द्रव्यानारम्मकत्त्ं च प्रतिनियतजातियो- 
गिल्वम्‌ । दिग्विशिष्टकार्यारम्भकरवं च विशेषः । 

समवाथ सम्बन्ध से रहनेवारे ( संयोग और विभाग) वस्तुओं को उत्पन्न 
करना, (११) अपने समानजातीय वस्तु को उत्पन्न न करमा ( १२) { प्रत्येक 
क्रिया में ) नियमित उत्क्षेपणत्वादि जातियों का सम्बन्ध ( १३ } एवं दिग्बि शिष्ट 
कार्ये का कत्तू त्व ये तेरह उत्क्षेपणादि पांचों कर्मो के असाधारण धर्म हैँ । 


स्यायकन्दलो 


वेक्षः, तदेकस्मादेब तद्वेशद्रव्यसंयोगविभागयोरुपपत्तेः द्वितीयकह्पनावंयर्थ्यम्‌ । 
एवमेकं कर्म नानेकत्र वत्ते, एकस्य चलने तस्मात्‌ कर्मणोऽन्यस्य चलनानुपलत- 
म्भात्‌ । क्षणिकत्वमाशुतरविनाञित्वम्‌ । मूरतंद्रव्यवृत्तित्वम्‌ अवच्छिन्नपरिमाण- 
दरव्यवृत्तित्वम्‌ । अगुणवत्त्वं गुणवत््वरहितत्वम्‌ । गुरुत्वद्ववत्वप्रयत्नसंयोगज- 
स्वम्‌ । स्वकार्येति। स्वकार्येण संयोगेन विनाइयत्वं न विभागविनाइयत्वम्‌, 
उत्तरसंयोगाभावप्रसद्भात्‌ । 

संयोगविभागेति । यथा वेगारम्भे नोदनाभिघातविशेषापेक्षत्वं नेवं 
संयोगविधागारम्मे नोदताद्यपेक्षस्वमित्य्थः । असमवायिकारणत्वम्‌, यथा गुणानां 
निमित्तकारणत्वमपि नेदं कर्मणाम्‌, कि त्वसमवायिकारणत्वमेवेट्यर्थः । स्वपरा- 
श्रयेति । स्वाश्रये पराश्रये च ब्यासज्य समवेतं यत्‌ कार्य संयोगविभागलक्षणं 


दूसरी क्रिया फो कल्पना व्यथे होगी | एक ही कर्म अनेक आश्रयों में भी नहीं रहता 
है, क्योंकि जिस किया से आग्रयीभूत एक द्वव्य का चालन होता है, उसी क्रिया से 
दूसरे ब्य का चालन कहीं नहीं देखा जाता उत्पत्ति के बाद अतिशीघ्र विनष्ट 
होना ही 'क्षणिकस्व? है। किसी अल्पपरिमाणवाले दव्य में रहना ही “भृत्तेदरव्यबुत्तित्व? 
है। गुणवस्व का अभाव ( फलतः गुणीं का न रहना ही ) 'भगुणवत्व' है । यह गुरस्व, 
द्रवस्व, प्रयत्न ओर संयोग इनमें से किसो से उत्पन्न होता है। 'स्वकार्येति” यह संयोग 
रूप अपने कार्यं से ही त्रिनष्ट होता है, विभाग रूप अपने कार्य से नहीं। यदि ऐसा 
मानेंगे तो क्रियाश्रव द्रव्य का उत्त रदेश के साथ संपोग त हो सकेगा । 'संयोगविभागेति? 
अर्थात्‌ क्रिया को वेग के उत्पादन में जिस प्रकार विशेष प्रकार के नोदनप्तंयोय या 
अमिघातसंयोग की अपेक्षा होती है, उसी प्रकार संयोग और विभाग के उत्पादन में उसे 
नोदनादि किसी और वस्तुकी अपेक्षा नहीं होती हे। “असमवायिका रणत्वमु? अर्थात्‌ 
गुण असमवायिकारण होने के साथ-साथ निमित्तकारण भी हो सकता है, किया में 
यह बात नहीं है, वह छेवल असमवाविकारण ही होती है! 'स्वपराश्रयेति' क्रिया 
अपने आश्रयौभ्रत द्रभ्य और उससे भिन्न द्रव्य में समवायसम्बन्ध से रहृनेवाले एक ही 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितस्‌ ६९६ 
्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


तत्रोत्वेपणं शरीरावयवेषु तत्सम्बद्धेषु च यवृ्ष्वमाग्मिः 
८ विकार 2०१ ~ देशेर्वि ७ 
श्रदेशेः सयोगकारणमधाभाग्भइच प्रदर्शावभागकारण कर्मोत्पद्यते 
सुरत्वप्रयर्नसंयोगेम्यस्तदुरक्षेपणम्‌ । 
इनमें उतक्षेपण ( कहते हैं, जो कर्म ) शरीर के अवयव एवं उनसे 
संयुक्त ओर द्रब्यों का ऊपर के देश के साथ संयोग का कारण हो, एवं 
नीचे के प्रदेशों कें साथ उन्हीं के विभाग का भी कारण हो, एवं गुरुत्व, 
प्रयत्न और संयोग से उत्पन्न हो, उसी कमं को 'उत्क्षेपण' कहते हैं । 


न्यायकन्दली 


तदारम्भकत्वम्‌ । समानेति। कमणः कर्मान्तरारम्भे गच्छतो गतिबिन(शो 
न स्यात्‌ । इच्छाप्रयत्नादिविरामादन्ते गतिबिराम इति चेत्‌ ? तहाच्छाप्रयत्ना- 
दिकमेवोतरोत्तरकर्मणामपि कारणम्‌, न तु कर्मं । विवादाध्यासितं कर्म 
कर्मकारणं न भवति, कमंत्वात्‌ अन्त्यकर्मंवत्‌ । अथवा विवादाध्यासितं कमं 
कर्मसाध्यं न भवति, कर्मत्वादाद्यकर्मवत्‌ । द्रव्येति । उत्तरसंयोगान्निवृत्ते 
कमणि द्रय्यस्योत्पादनम्‌ । प्रतिनियतेति । उरक्षेपणादिषु ध्रत्येकमुरक्षेप- 
णत्व्रादियोग इत्यथः । एतत्‌ सर्वमपि पञ्चानां साधम्यंम्‌ । 
विग्विशिष्टकार्यकत्त्‌ त्वमेव कथयति--तत्रेति । 


कायं अर्थात्‌ व्यासञ्यवृत्ति संयोग और विमाग रूप कायं का कारण ह्वै । 'समानेति? अर्थात्‌ 
क्रिया यदि दूसरी क्रिया को उत्पन्न करे, तो फिर एक बार जो चल पड़ेगा वह बराबर 
चलता ही जाएगा, उसको क्रिया कभी रुकेगी ही नहीं । क्‍योंकि उसकी गति का कभी विनाश 
नहीं होगा । ( प्रश ) चलने की इच्छा या तदनुकूल प्रव्॒त्त इन सबों के विराम से गति 
का विराम होगा ? ( उ० ) तो फिर वह इच्छा या प्रयत्न ही उस दूसरी क्रिया का भी 
कारभ होगा, कमं नहीं। तदनुकूल यह अनुमान भो है कि जैसे अन्तिम क्रिया 
किसी भी क्रिया का कारण नहीं होती है, उसी प्रकार कोई मो क्रिया केवळ किया 
होने के नाते ही दूसरी क्रिया को उत्पन्न नहीं करती । अथवा यह भौ अनुमान किया जा 
सकता है कि जैसे क्रिया से पहिली किया की उत्पत्ति नहीं होती है, वैसे ही कोई क्रिया 
केवल क्रिया होने से ही किसी क्रिया को उत्पन्न नहीं कर सकती हे। 'इव्येति? उत्तरदेश 
के साथ संयोग के उत्पन्न होने पर जब क्रिया का नाश हो जाता हूँ, तभी द्रव्य की उत्पत्ति 
होती है ! 'प्रतिनियतेति' उत्क्षेपणदि प्रत्येक क्रिया में उत्मेपणत्वादि जाति का सम्बन्ध 
(जी) कमं का साचम्यं है । ये सभी पाँचों कर्मो के साधर्म्य हैं | “दिग्विशिष्टेति । 
'तत्रोत्केपणमु’ इत्यादि से दिग्वि शिष्ट कार्यो के कत्तव्य का विवरण देते हैँ । उत्क्षेपण 
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७59 न्यायकन्दलोसंघ रितप्रशस्तपादभाध्यम्‌ [कमं निरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


तद्विपरीतसंयोगविभश्गकारणं कर्मापक्षेपणम्‌ । 
ऋजुनो द्रव्यस्याग्रावयवानां तद्देशेविभागः संयोगञ्च, 
प्रदेशर्यन ९ 
मूलप्रदेशर्येन कमणावयवी कुटिलः सञ्जायते तदाकुञ्चनम्‌ । 
७, ७. योगबिभागोट Ly 
तद्विपययेण संयोगविभागोत्यत्तौ येन कंमणावयवी ऋजुः 
सम्पद्यते तत्‌ प्रसारणम्‌ । 
यदनियतदिक्‌ग्रदेशसंयोगविमागकारणं तद्‌ गमनमिति । 
संयोग और विभाग के (अन्यानपेक्ष) कारणीभूत ( एवं उत्क्षेपण के) 
विपरीत क्रिया को ही 'अपक्षेपण? कहते हैं । 
कोमल द्रव्य के आगे के अवयवों का उनके आश्रय प्रदेश के साथ विभाग 
और मूल प्रदेशों के साथ संयोग जिस क्रिया से हो (अर्थात्‌ ) जिस क्रिया 
से अवयवी टेढ़ा हो जाय उसी को 'आकुञ्चन' कहते हैं । 
जिस क्रिया से उक्त संयोग के विपरीत संयोग और उक्त विभाग 
के विपरीत विभाग की उत्पत्ति होने पर ( कुटिल) अवयवी सीधा हो जाय 
उसी क्रिया को 'प्रसारण' कहते हैं : 
जो क्रिया अनियमित रूप से जिस किसी दिक्‌ प्रदेश के साथ संयोग 
और विभाग को उत्पन्न करे, उस क्रिया को गमन कहते हैं । 
न्यायकन्दली 
शरीरावयवेषु हस्तादिषु तत्सभ्बद्धेषु मुसलादिषु च यदृध्यभाग्मि: 
प्रदेशैः संयोगकारणम्‌, अधोभारिभिइच विभागकारणं गुरुत्वसंयोगप्रघत्नेम्यो जायते 
तबुरक्षंपणम्‌ । 
तद्विपरीतेति । अधोदेशसंयोगक्कारणसूध्वंदेशविभागकःरणं कर्माप- 
क्षेषणमित्यथः । 
ऋजुन इति। तदवेशेरप्रावयवसम्बद्धेराकाशादिदेशेः सञ्जायते इति, 
येन कमंणेति सम्बन्धः । 
अग्रावयवानां मूलप्रदेशविभागादुत्तरदेश्संयोगोत्पत्तो सत्यामित्यर्थः । 
उसे कहते हैं जिससे शरीर के हाथ प्रभृति बवथवों में एवं हाथ से युक्त मुसल प्रभृति 
द्रब्यो में अपर के देशों के साथ संयोग की उत्पत्ति हो, ओर बह स्वयं गुरुत्व, संयोग भोर 
प्रयत्न से उत्पन्त हो । 
“हद्िपरीतेति? अर्थात्‌ नीचे के देशों के साथ संयोग का कारण और ऊपर के 
देशों से विभाग का कारण कर्म ही 'अपक्षेपण' है। 
*ऋजुन इति? इस वाक्य में प्रयुक्त 'तद्ेश: इस शब्द के द्वारा “आगे के अवथवीं 
से सम्बढ़ आकाशादि देशों के साथ संयोग उत्पन्न होता है जिस क्रिया से” ऐसा झग्वय 
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प्रकरणम्‌} भाषानुवादसाहृतब्‌ ७०१ 
अ्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


दतत्‌ पञ्चविधमपि कर्म शरीरावयवेषु तत्सम्बद्धेष च सत्प्रत्य- 
यमसत्प्रत्ययं च । यदन्यत्‌ तदग्रत्ययमेव तेष्वन्येपु च, तद्‌ गमनमिति । 
कर्मणां जातिपड्चकत्वमयुक्तम्‌, गमनानिशेषात्‌ । सवं हि 
क्षणिकं कर्म गमनमात्रमुस्पन्नं स्वाश्रयस्यो ध्यैमधस्तियंग्बाप्य- 
७ देशै ० ~ ~ 
गुमात्रेः प्रदेशः संयोगनिभागान्‌ करोति, सर्वत्र गमनग्रस्ययो- 
ये पाँचो ही प्रकार के कमं शरीर के अवयवों में एवं उतसे सम्बद्ध 
दूसरे द्रव्यों में भी प्रयत्न से ( सत्प्रत्यय ) और विना प्रयत्न के ( असत्प्रत्यय ) 
के भी उत्पन्न होते हैं। इन दोनों से भिन्न सभी प्रकार के कमं 'अप्रत्यय' 
कमं हैं । ( अर्थात्‌) शरीर के अवयवों या उनसे भिन्न द्रव्यो में रहनेवाले 
ये सभी अप्रत्यय-कमं गमन रूप ही हैं । 

( प्र० ) यतः सभी क्रियाओं में गमनत्व की प्रतीति समान खूप से 
होती है, अतः क्रियाओं में उतक्षेपणत्वादि पाँच जातियों का सम्बन्ध मानना 
अयुक्त है । ( अर्थात्‌ ) कियायें सभी क्षणिक हैं, वे प्रथमतः गमन रूप ही 
उत्पन्न होती हैं। उत्पन्न होने के बाद अपने आश्यद्रव्यों के ऊपर के प्रदेश, 
नीचे के प्रदेश या पाइवंप्रदेश के साथ संयोगों और विभागों को उत्पन्न करती 
हैं। किन्तु सभी कर्मो में “यह गमन है” इस प्रकार की प्रतीति समान रूप 
से होती है । अतः सभी क्रियायें गमन रूप ही हैं । 


न्यायकन्दली 


सत्प्रत्ययमिति । प्रयत्नपूर्वकमध्रयत्नपु्वंकं च भवतीत्यर्थः । यदन्यदिति । 
एतेत्रु शरीरायवेषु मुसलादिष्वन्येछु वा द्रव्येषु यत्‌ तदप्रस्ययजं कर्म 
जायते सत्प्रत्ययादन्यत्‌ तद्‌ गमनमेव। चोदयति--कर्मेणामिति उतक्षेपणा- 
दीनां कर्मणां जातिपञ्चकत्वमयुक्तम्‌, गमनात्‌ सर्वेषामविशेषादभेदादिति चोद- 
नार्थः । सर्वेषां गमनादवित्रोषमेव कथयति--सर्वं हीत्यादिना । उत्क्षेपणा- 


समझना चाहिए। अर्थात्‌ आगे के अत्रयवों का मूळ प्रदेश के साथ विभाग से जिस 
स्थिति में उत्तर देश संयोग की उत्पत्ति होती है उस स्थिति में । 

'सत्प्रत्ययमिति” अर्थात्‌ ( कमं दो प्रकार से उत्पन्न होते हैं) एक तो प्रयत्न से 
उत्पन्न होता है, दूसरा बिना प्रयत्न के हो उत्पन्न होता है | “यदन्यत्‌? अर्थात्‌ शरोर के 
अवयवों में एवं मूसल प्रभृति द्रग्यों में अथवा अन्य हौ द्रव्यो में प्रपत्नजनित किया सें 
भिन्न जिस क्रिया को उत्पत्ति होतो है, बह क्रिया गमन रूप ही हे। 

'कमंणा्म्‌? इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा आक्षेप करते हैं। आक्षेप प्रम्य का यहू 
आशय हे कि उत्भेपणादि में रहनेवाली उत्सेपणत्वादि पाँच जातियों का जो उल्लेख 
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७०२ न्यायकन्दली सेवलितप्रदास्तपादभाष्यम्‌ [ कुमेनिछपथन- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


5विशिष्टस्तस्माद्‌ गमनमेव सर्वमिति । न, वर्गशः प्रत्ययानुशत्तिव्याइत्ति- 
७ < | ५ 

दर्शनात्‌ । इहोस्क्षेपणं. परत्रापक्षेपणमिल्येवमादि सर्वत्र वर्गश्चः 
प्रत्ययालुशृत्तिव्यावत्ती इष्ठे, तद्धेतुः सामान्य विशेषमेदोऽवगम्यते ! 
तेषाधचुदाद्यपसर्गविशेषाद्‌ प्रतिनिपतदिम्विशिष्टकार्यारम्भत्वादुपलक्षण- 

(उ) ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उत्क्षेपणादि सभी क्रिया के समूहों 
में विभिन्न प्रकार की अनुवृत्तिप्रतीतियाँ ( समानजातीय प्रतीति) एवं 
व्यावृत्तिप्रतीतियाँ होती हैं! ( विशदार्थ यह है ) कि 'यहाँ उत्क्षेपण क्रिया 
है”! और “दूसरी जगह अपक्षेपण क्रिया है” इस प्रकार प्रत्येक क्रिया में भिन्न 
भिन्न प्रकार की अनुवृत्तिप्रतीति और व्यावृत्तिप्रतीति उपलब्ध होती है! 
इससे यह सिद्ध होता है कि उन विभिन्न प्रतीतियों के सामान्य और विशेष 
के भेद ही कारण हैं, अर्थात्‌ गमनत्व रूप सामान्य जातियों और उत्क्षेपणत्वादि 
रूप विशेषजातियों की विभिन्नता ही कारण है। उत्क्षेपणादि शब्दों के 'उद्‌' 


न्यायकन्दली 


दिषूर्ध्वं गच्छति, अघो गच्छतीति प्रत्ययदर्शनात्‌ सर्वमेवेदमुतक्षेपणादिकं गमन- 
मेव । समाधत्ते-नेति। यत्‌ त्वयोक्तं तन्न, उत्क्षेषणादिषु वर्गशः प्रतिवर्गं 
प्रत्ययानुवृत्तिव्यावृत््योदशनात्‌ । गोवर्गे अश्वादिवर्गव्यावृत््या प्रत्ययानुगमदशं- 
नाद्‌ गोत्वं कल्प्यत यथा, तथोत्क्षेपणादिषु प्रतिवर्गमितरयगंव्यावृत्या प्रत्ययानु- 
गमदर्शनाइुतक्षेपणत्वादिसामान्यकल्पनेत्पभिप्रायः । अस्य विवरणं सुगमम्‌ | 

तेषामिति । उपलक्षणभेदोऽपोत्यपिशब्दः कार्यारम्भादित्यस्मात्‌ परो 
ब्रष्टव्यः । उपलक्ष्यतेऽन्यवि्तक्षणतया प्रतिपाद्यते व्यक्तिरनयेत्युपलक्षणं 


किया गया हें, वह अयुक्त हुँ, क्ोंकि गमन रूप क्रिघा से उत्क्षेपणादि शेव चार क्रियाओं 
में कोई अन्तर नहीं हूँ। सदै हि! इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा उस्सेगणादि क्रियाओं में गमन 
का जो अभेद कहा गया है उसका समर्थन करते हैं। अर्थात्‌ अपर की तरफ जाता 
है, नीचे की तरफ आता हूँ? इसी प्रकार की हो प्रतीतियाँ उत्क्षेपणादि की भी होती हैं, 
इससे समझते हैं कि उरक्षेपणादि सभी क्रियाये बस्तुतः गमन रूप ही हैं। 'न' इत्यादि 
सन्दर्भ के द्वारा उसका समाधान करते हैं । अर्थात्‌ तुमने जो उत्क्षेगणादि क्रियाओं को 
गमन रूप क्रिया से अभिन्न कहा है, वह ठीक नही हे, क्योंकि “वगः? भर्धात्‌ उत्लेपणादि 
प्रत्येक वर्ग कौ क्रियाओं में समान आकार की प्रतीतियां ( अनुदत्तिप्रत्यय ) होती हैं। 
एवं उक्त वर्ग को उत्क्षेपणादि प्रत्येक ब्यक्ति में अपक्षेपभादि अपर वग को क्रिया से 
भिन्नत्व को प्रतीति रूप व्यावृत्तिबुद्धि भी होती हूँ | जैसे कि गे वर्य को प्रत्येक व्यक्ति 
में 'अयं यौ? इस आकार की समानकारक प्रतीति होती है, एवं अश्वादि वरे के प्रत्येक 
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प्ररणसु ¡ भाषानुवादसहितम्‌ अन्डर 
श्रशरुतपादभाष्यम्‌ 


भेदोऽपि सिद्धः । एवमपि पञ्चेवेत्यवधारणालुपपत्तिः। निष्क्रमणप्रवे- 
शनादिप्वपि बर्गशः प्रत्ययालुबृत्तिव्याइत्तिदशनात्‌ यद्युस्क्षेपणा- 
एवं 'अप' प्रभृति उपसर्ग, एवं उन क्रियाओं के द्वारा किसी विशेष प्रदेश में 
ही नियम से किसी विशेष प्रकार के कार्यो का उत्पादन करना भी 'उप- 
लक्षणभेद' अर्थात्‌ उत्क्षेपणत्वादि विभिन्‍न जातियों के साधक हैं । 

( प्र० ) तब फिर कर्म पाँच ही हैं' यह नियम भी ठीक नहीं होगा, 
क्योंकि निष्क़मण एवं प्रवेशन प्रभृति क्रियाओं में भी विभिन्न प्रकार की 
अनुवृत्तिप्रतीतियाँ और व्यावृत्तिप्रतीतियाँ होती हैं। यदि उत्क्षेपणादि 
प्रत्येक क्रियासमूह में विभिन्न प्रकार की अनुवृत्तिप्रतीति और व्यावृत्ति- 
प्रतीति से उत्क्षेपणत्वादि विभिन्‍न जातियों की कल्पना करते हैं, तो फिर 


त्यायकन्दली 


जातिः। तदयमत्रार्थ:-न केवलमनुवृत्तिव्यावृत्तिप्रत्ययदर्शनादुरक्षेपणापक्षेपणादीनां 
जातिभेदः सिद्धः, उदाद्युपसगभेदात्‌ प्रतिनियतदिग्विशिष्टकार्यारम्भादपि सिद्धः । 
अपरे तु तेषामुत्क्षपणादीनामुदाद्यपसभंविदेषाद्‌ दिग्‌विशिष्टकार्यारम्भादुपलक्षण- 
भेदोऽपि प्रतिपत्तिभेदो$पि सिद्ध इति । अभेदे हि यथोत्क्षेपणमू््व॑संयोगविभाग- 
हेतुरेबमपक्षेपणादिकमपि स्यात्‌ । पुनशचोदयति--एवमपीति । यदि प्रतिवयं 
प्रत्ययानुवृत्तिव्यावृत्तिदर्शनादुत्क्षेपणा दिषु सामान्यमम्युपेयते, तदा निष्क्रमणादि- 
द्थपि प्रतिवर्म प्रत्ययानुद्‌ त्तिव्यावृत्तिदर्शनान्निष्क्रमणत्वादिकमम्युपेयम्‌, ततञ्च 


व्यक्ति से भिन्नत्व की प्रतीति भी होती है, इन्हीं दोनीं प्रतीतियों से “गोत्र? जाति 
को कल्पना करते हैं, उसो प्रकार उत्ञ्रेपणत्वादि जातियों को भो कल्पना करते हैं। 
इस भाष्य ग्रन्थ की व्याख्या सुबोध है। "तेषाम्‌? इत्यादि सन्दर्भ के 'उपलक्षणभेदीऽवि’ 
इस वाक्य में जो 'अपि' शब्द है उसका पाठ 'कार्यारम्धात्‌? इस वाक्य के वाद ही 
समझना चाहिए ( अर्थात्‌ कार्यारम्भादप्युपलक्षणभेदः--दाक्य का ऐसा स्वरूप समझना 
चाहिए ) । “उपलक्ष्यते अन्यविलक्षणतया प्रतिपाद्यते व्यक्तिरनया' अर्थात्‌ ( " उपछक्षित 
ही! अर्थात्‌ व्यक्ति दूसरों से भिन्न रूप में समझी जाय जिससे) इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार “उपलक्षण? शब्द से यहाँ “जाति? हो विवक्षित हे। केवल अनुवृत्तिप्रत्यय 
(अर्यात्‌ सभी उल्क्षेपण कियाओं में 'यह उत्मोपण है! इत्यादि एक आकार को प्रतीति ) 
एवं व्यावृत्तिप्रत्यय ( अर्थात्‌ उत्सेपणादि प्रत्येक ब्यक्ति में उससे भिन्न अपक्षेवणादि 
क्रियाअं, से भिन्नत्व की बुद्धि) ही उल्लेपणत्वादि विभिन्न जातियों के साधक नहीं हैं, उद्‌, 
अप प्रभृति उपत्तगं के भेद एवं विभिन्न नियत देझों में हो कार्यों को उत्पन्न करना भी 
उत्सेपणत्वादि यिभिन्न जातियों के साधक हैं। किसी सम्प्रदाय के लोग तिषामुदाद्युप- 
सर्गविषेषात? इत्यादि सन्दर्भ की व्याख्या इस प्रकार करते हैं कि '"तेषाम्‌! अर्थात 
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७०४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाव्यस्‌ [ कर्मनिकपण- 
प्रशस्तपाद भाष्यम्‌ 


दिषु सर्वत्र वर्गशः प्रत्ययानुवृत्तिग्याइत्तिदर्शनाज्‌ जातिभेद इष्यते 
एबं च निष्क्रमणम्रवेशमादिष्वपि कार्यभेदात्‌ तेषु प्रत्ययाचुत्ति- 
व्यावृत्ती इति चेत्‌? न, उत्क्ेपणादिष्वपि काय भेदादेव प्रत्ययालुब्त्तिष्या- 
बृततिप्रसङ्गः । अथ समाने वगशः प्रत्ययावुवृत्तिष्याश्त्तिसङ्कावे 
उत्क्षेपणादीमामेव जातिभेदों न निष्क्रमणादीनाभित्यत्र विशञेषहेतुर- 


उसी युक्ति से निष्क्रमण और प्रवेशनादि क्रियाओं में भी विभिन्‍न जातियों की 
कल्पना करनी होगी। यदि (ऊपर के देश के साथ संयोगांद रूप ) कार्य 
की विभिन्नता से ( उनमें विभिन्न) अनुवृत्तिप्रतीतियाँ और व्यावृत्तिप्रतीतियाँ 
होती हैं, तो फिर कार्य की विभिन्नता ही उन प्रतीतियों का कारण होगी 
(जाति की विभिन्नता नहीं)! उतक्षेपणादि समान क्रियाओं के समूहों में 
अनुवृत्ति और व्यावृत्ति के कारण उत्क्षेपणत्वादि विभिन्न जातियों की कल्पना 
की जाय, और निष्क्रमण प्रवेशनादि क्रियाओं में ठोक वही युक्ति रहने पर भी 
विभिन्न जातियों की कल्पना न की जाय, इसमें कोई विशेष युक्ति नहीं है। 

० ) ऐसी बात नहीं है, ( अर्थात्‌ उत्क्षेपणत्वादि जातियाँ मानी 
जाय और निष्क्रमणत्वादि जातियाँ नहीं, इसमें विशेष युक्ति है) यदि 
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पञ्चेवेत्यवधारणात्रुपपत्तिः । अथ निष्क्रमणादिषु कारयभेदात्‌ प्रत्ययभेदो न 
जातिभेदात्‌, तदोतक्षेपणादिष्वपि तथा स्यादित्याह-कार्यभेदात्‌ तेष्विति। 
समाधसे नेति। यदि निष्क्रमणत्वादिजातय इष्यन्ते, तदा जातिसङ्धूरप्रसङ्भः । 
उत्क्षेपणादि का “उद्‌? “अप? प्रभूति विभिन्न उपसरो के कारण एवं विशेष दिश्चाओं में 
कार्योत्पादक होने के कारण “उपलक्षणभेदोऽपि' अर्थात्‌ प्रतिपत्ति ( प्रतीति ) का भेद भो 
सिद्ध होता है ( एवं प्रतिपत्ति के भेद से बस्तुओं का भेद सुतरामु सिद्ध है ) | उत्क्षेपणादि 
सभी कम यदि अभिन्न हों तो फिर जिस प्रकार उत्सेपण क्रिया ऊध्वंदेश में ही संयोग 
और विभाग को उत्पन्त करती है, वैसे ही अपक्षेपणादि क्रियायें भी ऊध्वंदेश में ही 
संयोगादि को उत्पन्न करतीं । “एवमपि” इत्यादि से पुनः आक्षेप करते हैं। आक्षेप करने- 
वालों का यहु अभिप्राय है कि यदि उसत्लतेपणादि प्रत्येक वर्ग में अलग अछग अनुवृत्ति- 
प्रत्यय और व्यावृत्तिप्रत्यय के कारण उत्केपणादि अलय अलग जातियों की कल्पना 
करें, तो फिर निष्क्रमण ( जाना ) और प्रवेशन ( आना ) प्रभूति प्रत्येक वर्ग के भो उक्त 
अनुवृत्तिप्रत्यय और व्यावृत्तिप्रत्यय विभिन्‍न प्रकार के हैं ही । अतः उनमें भी अलग 
अलग जाति का मानना आवश्यक होगा ) जिहसे 'पश्चैव कर्माणि? यह अवधारण 
असङ्गत हो जाएगा | 'कायंभेदात्‌ तेपु* इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इस प्रसङ्ग में उपपत्ति 
देते है कि यदि निष्क्रमण प्रवेशन प्रभृति को प्रतोतियों की विभिन्नता जातिमेदमूकक न 
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प्रकरणम ] भावानुवादसहितम्‌ ७०४: 
अ्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


स्तीति । न, जातिसङ्करग्रसङ्गात्‌ । निष्क्रमणादीनां जातिभेदात्‌ 
्रस्ययानुवृत्तिव्यावत्तौ जातिसङ्करः प्रसज्यते । कथम ? ढइयोद्रष्द्रो- 
रेकस्मादपवरकादपबरकान्तरं गच्छतो युगपन्निष्क्रमणप्रवेशन प्रत्ययौ 
उत्क्षेपणत्वादि की तरह निष्क्रमणत्वादि जातियाँ मानी जाँय तो इसमें साइकर्य दोष 
होगा । ( विशदार्थ यह है कि) निष्क्र मणादि क्रियाओं में यदि विभिन्न जातियों के 
कारण अनुवृत्ति की प्रतीति और व्यावृत्ति की प्रतीति मानें तो इसमें साङ्कर्यं दोष 
होगा । ( प्र० ) किस प्रकार ? ( साङ्कर्यं दोष होगा ? )। ( उ० ) दो द्वारों को 
पार करते हुए किसी एक व्यक्ति के एक हि गमनकर्म को देखनेवाले दो 
पुरुषों में से एक को एक ही समय उसी गमन कमं में निष्क्रमण की प्रतीति 
और दूसरे को प्रवेशन की प्रतीति होती है । जैसे कि एक ही द्वार में जाते 


न्यायकन्दली 
एकस्यां व्यक्तौ बिरुद्धानेकजातिसमवायः प्रसज्यत इत्यथः ! 


कथमिति पृष्टः सन्नाह--दथोद्रेंष्ट्रो रिति । द्ववोद्र्ट्रोरेकस्मादपवरकादपवर- 
कान्तरं गच्छतः पुरुषस्य यो द्रष्टारौ तयोरेकस्थां व्यक्तौ तिष्क्रमणप्रवेशनप्रत्ययौ 
दृष्टौ । यतोऽपवरकात्‌ पुरुषो निगच्छति तत्र स्थितस्य निर्मच्छतीति प्रत्ययः, 


मानकर कार्यसेदमूलक मानें तो फिर विभिन्न उत्क्षेपणादि विषयक प्रतीतियों की उपपत्ति 
भी उच प्रतीतियों को कायंभेदमूलक मान कर की जा सकती है । 


“न' इत्यादि सन्दर्भे के द्वारा उक्त आक्षेप क। समाधान करते हैं! अभिप्राय यह्‌ 
है कि ( उत्क्षेपणत्बादि की तरह यदि) निष्कमणस्वादि जातियाँ भी मानी जायें तो 
'जातिसङ्करप्रसङ्ग’ होगा, अर्यात्‌ एक ही व्यक्ति में विरुद्ध अनेक जातियों का समवाय 
मानना पड़ेगा । 'कथमू? इस पद के द्वारा पूछे जाने पर ( भर्थात्‌ यह साङ्कर्यं क्यों कर 
होगा ? ) 'दयोड्रेष्ट्रो इस सन्दर्भ के द्वारा उक्त साङ्कर्यं दोष का उपपांदन करते हैं। 
द्वियोद॑ष्ट्रो:ः अर्थात्‌ एक प्रकोष्ठ से दूसरे प्रकोष्ठ में जाते हुए पुरुष को जो दो देखने- 
वाळे बुरुष हैं, उन दोनों में से एक पुरुष को उक्त गमन रूप क्रिया में निष्क्रमणत्व 
की और दूसरे पुरुष को प्रवेशनत्व' की प्रतोति होती हैं। इस प्रकार एक ही क्रिया 
में दोनों की प्रतीति होती हे, अर्थात्‌ जिस प्रकोष्ठ से वह पुरुष जाता है, उस प्रकोष्ठ 
में रहनेवाले पुरुष को उससे जानेवाले पुरुष में "निष्कामति? इस आकार की प्रतौति 
होती हुँ, एवं जिस प्रकोष्ठ में वह पुरुष जाता है, उस प्रकोष्ठ में रहनेवाले को 
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७0६. ज्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमू [ कर्मेतिछपण- 


ग्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


इष्टौ, तथा द्वारप्रदेशै ग्रविशञति निष्क्रामतीति च । यदा तु प्रतिसीराध- 
पनीत॑ मवति, तदा न प्रवेशनप्रत्ययो नापि निष्क्रमणप्रत्ययः, किन्तु 
गमनप्रत्यय एवं भवति । तथा नालिकायां वंशपत्रादौ पतति बहुनां 
द्रष्ट्रणां युगपदू भ्रमणपतनग्रवेशनप्रत्यया रष्टा इति जातिसङ्कर- 
हुए एक ही व्यक्ति में ( विरुद्ध दिशाओ में खड़े हुए दो व्यक्तियों को) 
क्रमशः 'यह प्रवेश करता है” एवं “यह निकलता है! इन दोनों प्रकार की 
प्रतीतियाँ होती हैं। ( जब जाते हुए व्यक्ति के बीच की ) प्रतिसीरा ( पर्दा ) 
उठा दी जाती है, तब उन्हीं दोनों व्यक्तियों को न निष्क्रमण की प्रतीति होती 
है और न प्रवेशन की प्रतीति, केवल गमन की ही प्रतीति होती है। इसी प्रकार 
बहती हुई नाली में जब बाँस प्रभृति के पत्ते गिरते हैं, तब उन पत्तों में एक ही 
समय बहुत से देखनेवालों में से किसी को भ्रमण की प्रतीति होती है और 
किसी को भ्रवेशन की प्रतीति होती है। अतः निष्क्रमणत्वादि जातियों के 
प्रानने पर जातिसङ्कर दोष होगा। उत्क्षेपणादि क्रियाओं में इस प्रकार 
का साङ्कर्यं नहीं देखा जाता। अतः उत्क्षेपणादि क्रियाओं में अनुवृत्ति की 
प्रतीति और व्यावृत्ति की प्रतीति उत्क्षेपणत्वादि जातियों के भेद से होती 
ह, किन्तु निष्क्रमणांदि क्रियाओं में उक्त दोनों प्रतीतियाँ कार्यो की विभिन्नता 
न्यायकन्दली 


यत्र प्रबिशति तत्र स्थितस्य प्रविशतीति प्रत्ययः। यदि जातिकृताबिमौ 
प्रत्ययो दुष्टौ तदेकस्यां व्यक्तौ परस्परविरुद्ध निष्क्रमणत्वप्रवेशनत्वज्ञातिद्वय- 
समावेझो दूषणं स्यात्‌ । तथा द्वारप्रदेशे प्रविशति निष्क्रामतीति यथेकस्मिश्नेव 
बहुप्रकोष्ठके गृहे प्रकोष्ठात्‌ प्रकोष्ठान्तरं गच्छति पुरुषे पूर्वापरप्रकोष्ठस्थितयो- 
ढ्रष्टरोर्दारप्रदेशै निर्गच्छति प्रविशतोति प्रत्ययौ भवतः। यदा तु प्रतिसीराद्यपनीतं 
मध्यस्थितं जवनिकाययपनीतं भर्वात, तदा न प्रवेशनप्रत्ययो नापि निष्क्रमणत्रत्ययः, 
उसी पुरुष मे प्रविशति' यह प्रतीति होतो हूँ। यदि निष्क्रमण ओर प्रवेशन क्रियाओं की 
प्रतीतियाँ निण्क्रमणस्वादि जाति मूलक हों, तो फिर एक ही व्यक्ति में परस्पर विरुद्ध 
निष्क्रमणत्व और प्रवेशनत्वादि जातियों का समावेश रूप साड्ुर्य दोष की आपत्ति होगी । 
“तथा द्वारदेशे प्रविशति निष्क्रामतीति? उक्त भाष्य सन्दर्भ का यह अभिप्राय हूँ कि जैसे 
बहुत सी कोठरियों वाले मवन में यदि एक पुरुष एक कोठरी से दूसरी कोठरी 
में जाता है, तो जिस कोठरी से वह जाता है उस कोठरी में रहनेवाछे दूसरे पुरुष को 
उस जावेराले पुरुष में “पह निकलता है” इस प्रकार की प्रतीति होती है और जिस 
कोठरी में वह जाता है, उस कोठरी मे रहनेवाछे दूसरे पुरुष को उसी पुरुष में यह 
आता है' इस प्रकार की प्रतीति होती है। “यदा तु प्रतिसोराद्यपनीतमु' अर्थात्‌ जब 
बीच का पर्दा (या दीदाल जिससे कोठरियाँ बनती हैं ) हटा दिया जाता है, उस 
समय उसी पुरुष में न “निकलने! की और न “आने? की प्रतौति होती है, केवल “चलते” 
की ही प्रतीति ह्वोती है । अतः वह धामन' रूप क्रिया ही है, उसी में उपाधि मेद से 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुदादसहितम्‌ छ०७छ 
प्रशस्तपादमाध्यम्‌ 


प्रसङ्ग: । न चैवशस्केपणादियु प्रत्ययसङ्करो १९६ । तस्मादुस्क्षेप- 
णादीनामेव जातिमेदात्‌ प्रत्ययानवृत्तिव्याइत्ती, निष्क्रमणादीनाँ 
हु कायमेदादिति। कथं युगपत्‌ प्रत्ययमेद इति चेत्‌? अथ मतं यथा 
जातिसङ्करो नास्ति, एवमनेककमंसमावेशोऽपि नास्तीत्यैकस्मिन्‌ कर्मणि 
युगपद्‌ द्रष्टूणां अमणपतनम्रवेशनम्रत्ययाः कथं भवन्तीति १ अत्र 
ब्रेन, अवयवावयबिनो दिंग्‌बिशिष्टसंयोग विभागानां मेदाद्‌ । यो 
से होती हैं । ( प्र०) एक ही समय (एक हि क्रिया में ) उक्त विभिन्नः 
प्रतीतियाँ कंसे होती हैं ? ( विशदार्थ यह्‌ है कि) जिस प्रकार (उत्क्षेपण- 
त्वादि जातियों के मानने में ) जातिसङ्कुर रूप दोष सम्भव नहीं है, ( उसी 
प्रकार) एक ही समय एक ही वस्तु में ( निष्क्रमण प्रवेशनादि ) अनेक 
कर्मों का रहना मी सम्भव नही है, फिर एक ही समय एक ही द्रव्य में 
अनेक देखनेवाले को ( भी ) भ्रमण, पतन और प्रवेशन विषयक प्रतीतियाँ 
कंसे हो सकती हैं? (३०) इस प्रश्‍न के समाधान में हम लोगों का कहना 
है कि नहीं, ( अर्थात्‌ उक्त प्रतोतियाँ असम्मव नहीं हैं ) क्योंकि एक ही वस्तु में 
एक ही समय भ्रमणादि की उक्त प्रतीतियाँ नाली में गिरे पत्ते प्रभृति अवयबी 
और उनके अवयवों को विशिन्‍व दिशाओं में उत्पन्न हुए संयोग बिभागादि 
कार्यों की विभिन्‍वता से होती हैं। देखनेवालो में से जो व्यक्ति पाइवं से 
क्रमशः प्रदेश के अवयवों का दिकूप्रदेशों के साथ संयोगों और विभ्लागों को 


न्यायकन्दली 


किन्तु गमतप्रत्यय एव भवति । तस्माद्‌ गमनमेव, तन्नोपाधिकृतञ्च प्रत्ययभेद 
इत्यांभप्रायः । 

उदाहरणान्तरमाह--तथा नालिकायामिति। नालिकेति गरत्तंस्या- 
भिधानम्‌ । स्वपक्षे विशेषमाह--न चेवमिति। उपसंहरति--तस्मादिति ! 
एकदेकस्मिन्‌ द्रव्ये तावदेकमेव कर्म भवति, तत्र कथं युगपदनेककर्मप्रत्यय 


“निष्क्रमण' प्रत्यय और “प्रवेशन? प्रत्यय प्रभूति विभिन्न प्रत्यय द्वोते हैँ । तथा नालिकायाम्‌? 
इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इसी प्रसङ्ग में दूसरा दृष्टा्त दिखलाया गया हूँ । “तालिका” गड्ढे 
को कहते हैं । 

“न चैवम्‌? इत्यादि से पूवं पक्ष की अपेक्षा अपने सिद्धान्त पक्ष में अन्तर दिखळाते 
हैं । 'तस्मात्‌' इत्यादि सन्दम के द्वारा इस प्रसङ्ग का उपसंहर करते हैं । "कथम्‌? इत्यादि 
सन्दर्भ के द्वारा यह आक्षेप करते हैँ कि यदि एक समय एक द्रव्य में एक ही किया हो 
सकती हैं, तो फिर एक ही समय अनेक कर्मों की प्रतीति केसे होगी! 'अथ मतमु' 
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छन्द न्यायकन्दलोसंचलितप्रशास्तपाद भाष्यम्‌ | कर्मनिरूपण- 


प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


हि द्रष्टा अवयबानां पाइबैतः पर्यायेण दिकुअदेशैः संयोगविभागान्‌ 
प्यति तस्य अमणप्रत्ययो मवति, यो हावयविन ऊरध्बप्रदेशैर्षिभाग- 
मधःसंयोगं चावेक्षते तस्य पतनप्रत्ययो भवति। यः पुनर्नालि- 
कान्तर्देशे संयोगं बहिरदेशे च विभागं पश्यति, तस्य प्रवेशन- 
प्रययो भवतीति सिद्धः कार्यमेदाक्निष्क्रमणादीनां प्रत्ययभेद इति । 
मवतुर्ेपणादीनां जातिभेदात्‌ प्रत्ययभेदः, निष्क्रमणादीनां तु 
कार्यभेदादिति । 


देखता है, उसे उनमें ्रमण की प्रतीति होती है। जो पुरुष अवयवी का 
ऊपर के देशों के साथ विभाग और नीचे के प्रदेश के साथ संयोग इन दोनों 
को देखता है, उसे उनमें पतन क्रिया की प्रतीति होती हूँ । जो पुरुष उस 
अवयवी का नाली के भीतर के प्रदेश के साथ संयोग एवं ऊपर के देश के 
साथ विभाग को देखता है, उसे उसी अवयवी में प्रवेशन की प्रतीति होती 
है। इस प्रकार कार्यो के भेद से विभिन्न प्रकार की अनुवृत्ति की प्रतीतियां और 
व्यावृत्ति की प्रतीतियाँ होती हैं। अतः उत्क्षेपणादि क्रियाओं में उत्क्षेपण- 
त्वादि जातियों की विभिन्नता से ही विभिन्न प्रकार की अनुवृत्तिप्रतीतियों 
और व्यावृत्तिप्रतीतियों के होने पर भी निष्क्रमणादि क्रियाओं में कार्यो की 
विभिन्नता से ही अनुवृत्ति की प्रतीतियाँ और व्यावृत्ति की प्रतीतियाँ होती हैं । 


न्यायकन्दली 


इत्याह-कथमिति । तद्‌ बिवृणोति--अथ मतमित्यादिना। अत्र ब्रूम इति 
सिद्धान्तोपक्रभः । यत्‌ त्वयोक्तं तत्न, अवयवानामवयविनइच दिग्देशविशिष्टानां 
संयोगविभागानां भेदात्‌ । अस्य॒ सुगमं विवरणम्‌। अघयवकर्मसु पार्वतः 
संयोगविभागकारणेषु म्रमणप्रत्ययः, अवयविक्रियायां कार्यभेदात्‌ पतनप्रवेशन- 
प्रत्ययाबित्यर्थः । 


इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इसी 'आक्षेपग्रन्थ!' का विवरण देते हैं । अत्र र्मः इत्यादि 

न्थ से इस प्रसङ्ग में अपना सिद्धान्त करने का उपक्रम करते हैं। अर्थात्‌ तुमबै जो 
आक्षेप किया है वह ठीक नहीं है, क्योंकि विभिन्न दिग्देशों में विद्यमात अवयवो भौर 
अवयचियों के संयोग आर विभाग भी विभिन्‍न ही होते हैं । इस भाष्यग्रन्य की व्याख्या सुभ 
हुँ । अभिप्राय यह है कि अदयवों के संयोग ओर विभाग इन दोनों की कारणीभूत क्रियायें 
जब पाच में होती हैं तो उतमें “ञ्रमण? का व्यवहार होता है। एवं अवयवी की 
किया से होनेवाळे विभिन्न कार्यों से उसी में “पतन प्रवेशनादि” की प्रतीतियाँ भी होती हूँ । 
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प्रहरणम्‌ ] भाधानुबादसहितप्‌ ७०९ 
्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


अथ गमनत्वं किं कर्मस्वपर्यायः १ आहोस्विदपरं 
०, ६५ 
सामान्यमिति कुतस्ते संशयः? समस्तेषूरक्षेपणादिषु कम- 
प्रत्ययवदू गमनम्रत्ययाविशेषात्‌ कमत्वपर्याय इति गम्यते । यतस्तूरक्षे- 
पणादिवद्‌ विशोषसंज्चयाभिहितं तस्मादपरं सामान्यं स्यादिति । 
( प्र० ) गमनत्व शब्द और कर्मत्व शब्द ये दोनों क्या एक ही अर्थ 
के वाचक हैं ? या गमनत्व नाम की (कर्मत्व व्याप्य) अलग स्वतन्त्र जाति 
है? ( उ० ) तुम्हें यह संशय ही क्यों कर हुआ ? ( प्र० ) यतः उत्क्षेपणादिं 
सभी क्रियाओं में 'यह कमं है! इस आकार की प्रतीति की तरह सभी क्रियाओं में 
समान रूप से गमनत्वकी भी प्रतीति होती है, इससे ऐसा आभास होता है कि कर्मस्व 
और गमनत्व ये दोनों शब्द एक ही अर्थ के वाचक हैं। एवं यतः उत्क्षेपणादि 
की तरह मामन” नाम की भी एक अलग क्रिया कही गयी है, अतः यह 
भी अनुभव होता है कि उत्क्षेपणत्वादि की तरह गमनत्व नाम की भी 
कर्मत्व व्याप्य एक स्वतन्त्र जाति ही है । 


न्यायकर्‍दलो 


भवतूरक्षेपणादीनां ज्ञातिभेदात्‌ प्रत्ययभेदः। अथ गमनत्वं कि कर्मत्व- 
पर्यायः, आहोस्विदपरं सामान्यमिति। सिद्धान्ती पृच्छति--कुतस्ते संशयः ? 
संशयो ऽत्रानुपपन्न इत्यभिप्रायः । परः संशयमुपपादयति-समस्तेष्विति। उत्क्षेप- 
णादिषु सर्वषु यथा कमंप्रत्यय्चलनात्मकताप्रत्ययस्तथा तेषु गमनप्रत्ययः, ऊर्ध्वं 
गच्छत्यधो गच्छति मूलप्रदेशं गच्छत्यग्रदेश गच्छतीति प्रत्ययो भवतीति। तेन 
यमनत्वं कर्मत्वपर्याय इति गम्यते, समस्तभेदव्यापकत्वात्‌ । यतस्तुःक्षेपणादिवद्‌ 
गसनमपि पृथगभिहितं विशेषसंज्ञया, तस्माद्‌ गमनत्वमपरं सामान्यं स्यात्‌, 


पूनपक्षवादी “अथ गमनत्वमु' इत्यादि सन्दर्भ से पूछते हैं कि माव लिया कि उत्क्षप- 
णादि कर्मो क्री विभिन्न प्रतीतियाँ उत्क्षेपणत्वादि विभिन्न जातियों के कारण ही होती 
हैं, किन्तु यह “गमनत्व' कौन सी वस्तु है ? क्या यह कर्मत्व जाति का ही दूसरा नाम 
है? अथवा कमंत्व जाति से [भन्न यह कोई अलग ही जाति है ? “कुतस्ते संशय: ?? इस 
वाक्य के हारा सिद्धान्ती पूर्वपक्षवादी से पूछते हैं कि तुम्हें यह संशय ही क्यों कर हुआ ? 
अर्थात्‌ यह संशय यहाँ युक्त नहीं है। 'समस्तेषु” इत्यादि सन्दन के द्वारा पूव- 
पक्षवादी अपने संशय का उपपादन करते हैं। अमिप्राय यह है कि उत्क्षेपणादि सभी 
क्रियाओं में जैसे कि 'कमंप्रत्यथ? अर्थात्‌ चछनस्वरूपठा को प्रतीति होती है, उसी प्रकार 
“गमनप्रस्यय? अर्थात्‌ ऊपर की ओर जाता है, नीचे की ओर जाता है, मूलप्रदेश में 
जाता है, अग्न प्रदेश में जाता है, इत्यादि गमनविषयक प्रतीतियाँ भी होती हैँ, अतः 


For Private And Personal 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra wuwkobatinh.org Acharya Shri Kallashsagarsuri Gyanmandir 


७१० न्यापकन्दलोसंबसितप्रहास्तपादभाष्यम्‌ [ कर्सनिरूपण॑- 


प्रशस्तपाद भाष्यम्‌ 
न, कर्म्वपर्यायत्वात्‌ । आस्मत्वपुरुषर्ववत्‌ कर्मरवपर्याय एव गमनस्वमि ति। 
३5. ०, ~ ९ ७ या 
अथ विशेषसंज्ञया किमथ गमनग्रह्णं कृतमिति ? न, रमणाय” 
रोघार्थत्वात्‌ । उत्क्षेपणादिशब्दैरनवरुद्धानां श्रमणपतनस्पन्दनादी- 
(3०) नहीं (अर्थात्‌ उक्त संशय का यहाँ कोई हेतु नहीं है), क्योंकि गमनत्व 
और कमंत्व दोनों ही शब्द एक ही जाति के वाचक हैं। जेसे कि आत्मत्व और 
पुरुषत्व ये दोनों ही शब्द एक ही जाति के वाचक हैं, उसी प्रकार गमनत्व- 
शब्द और कमंत्वशब्द दोनों एक ही जाति रूप अर्थ के वाचक हैं । 
(प्रर) फिर ( उत्क्षेपणादि की तरह 'गमग' रूप ) विशेष नाम के द्वारा 
गमन का उपादान क्यों किया गया है ? ( उ० ) नहीं, ( अर्थात्‌ गमन शब्द 
से गमन रूप क्रिया का अभिधान गमनत्व को कमंत्वव्याप्य अतिरिक्त 
जाति रूप समझाने के लिए नहीं है, किन्तु ) अमणादि क्रियाओं के संग्रह 
के लिए है। (विशदाथं यह है कि) उतक्षेपणादि नामों के द्वारा संगृहीत 


न्यायकन्दली 


अवान्तरभेदनिरूपणावसरे तस्य संकीर्तनात्‌ । एबमुपपादिते परेण संशये सति 
मुनिः प्राह-नेति। न कतंव्यः संक्षयः, कुतः ? गमनत्वस्य कमंत्वपर्यायत्वात्‌ । 
एतद्‌ विव णीति--आत्मत्वपुरषत्ववत्‌ कर्मेत्वपर्याय एव गमनत्वमिति । यथात्मत्वस्य 
पर्याथः पुरुषत्वं समस्तभेदव्यापकस्वात्‌, तथा गमनत्वं कर्मत्वस्य पर्यायः।' 
अथ: किमर्थं बिशेषसंज्ञया पृथग्‌ गमनग्रहणं कृतम्‌ ? इति चीदयति-अधेतिः। 
समझते हैँ कि कमंत्व का ही दुसरा नाम गमनत्व है । अर्थात्‌ गमनत्व और कमंतेव 
एक ही वस्तु है। क्योंकि क्रियाओं के जितने भी प्रकार हुँ, उन सबों में गमनत्व की 
प्रतीति होती है, अतः गमनेत्व और कमेंत्व एक ही वस्तु हैँ । 'गमनत्व और कर्मस्व दोनों विभिन्न 
जातियाँ हैं” इस प्रसङ्ग में यह युक्ति है कि उत्क्षेपणादि विभिन्‍न क्रियाओं की पछ्क्ति 
में हो 'घिशेष” नाम के द्वारा गभत रूप क्रिधा का भी अलग से उल्लेख किया गया 
है, अतः समझते हैं गमनत्व नाम की कोई कमत्वन्याप्य अलग ही जाति है ( अतः उक्त 
संशय होता है)। वयोंकि क्रियाओं के अवान्तर भेदों का जद्दों निरूपण किया गया है, वहीं गमन 
का भी उल्लेख है ! 

इस प्रकार पूव॑पक्षो के द्वारा संसय का उपपादन किये जाने पर 'न' इत्यादि 
सन्दर्भ के द्वारा ( प्रशस्ठदेव ) मुनि ने अपना उत्कृष्ट उत्तर कहा है कि उक्त प्रकार 
से संशय करना युक्त नहीं दै, यतः ग्रमनत्व और कर्मत्व ये दोनों ही एक ही जाति के 
विभिन्न नाम हैं । “मात्मत्वपुरुषत्ववत्‌ कर्मेत्वपर्याय एव गमनत्वमू” इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 
इसी का विवरण देते हैं ! अर्थात्‌ जिस प्रकार पुरुष के जितने भी भेद हैं, उन सबों में 
आत्मत्ध का व्यवहार होने के कारण आात्सत्व और पुरुषत्व एक ही जाति के दो नाम 
हैं, उसी प्रकार गमनत्व और कर्मत्व मी एक ही जाति के दो नाम हैं। 'अथ? इत्यादि 
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प्रकरण ] भाषानुबादसहितम्‌ उड 


गरशस्तपादभाष्यम्‌ 
तामवरोधाथं गमनग्रहणं कृतमितिं। अन्यथा हि यान्येव चत्वारि 


बिशेषसंज्ञयोक्तानि तान्येव सामान्यनिशेषसंज्ञाविषयाणि प्रसञ्ये- 
रत्रिति । 

अथवा अस्त्वपरं सामान्यं गमनस्वम्‌, अनियतदिग्देश- 
न होनेवाले भ्रमण, पतन, स्पन्दनादि क्रियाओं के संग्रह के लिए ही 'गमन' 
शब्द का उपादान किया गया है। यदि ऐसी बात न होती-अ्रभणादि 
क्रियाओं के संग्रह के लिए “यमन' शब्द का उपादान न किया जाता तो- 
जो भी चार कर्म उत्क्षेपण, अपक्षेपण आकुञ्चन, और प्रसारण इन चार नामों 
से कहे गये हैं, उतने ही कमं समझे जाते (फलतः उतक्षेपणादि चार 
क्रियाओं से भिन्न श्रमणादि क्रियाओं का अभाव ही समझा जाता )॥ अथवा 
( कर्मत्व से भिन्न ) गमनत्व नाम का अलग सामान्य ही मान ळें, जो अनिय- 
मित दिशाओं और अनियत देशों में संयोगों और विभागों के उत्पादक 


न्यायकन्दलो 


उत्तरमाह--नेति । उरक्षेपणादिशब्दैरनवरुद्धा न संगृहीता अ्रमणादय: । 
यदि गमनग्रहणं न क्रियेत, तदा तेषां कर्मेत्वेन संग्रहो न स्यात्‌ । किन्तु विशेष- 
संजयो दिष्टानामुतक्षेपणादीनामेव परं कर्मत्वसंज्ञाविषयत्यं भवेत्‌। भ्रमणा- 
दयोऽपि च कत्वेन लोकप्रसिद्धाः, अतस्तेवां परिग्रहां पृथग्‌ गमनग्रहणं 
कृतमिति ग्रन्यार्थः । 

अथवा अस्त्वपरं सामान्यं गमनत्वम्‌, तत्‌ केषु वत्तंते, तत्राह--अनियतेति | 
मङ्कि से पूर्वपक्षी यह आक्षेप करते हैं कि (उत्ल्लेपणादि की तरह ) विशेष माम के 
दारा गमन का उल्लेख क्यों किया गया है? “न! इत्यादि से इसो आक्षेप का उत्तर 
दिया है। अर्थाव्‌ यदि गमन शब्द का उल्लेख ( उत्कषेपणादि दाब्दों को पश्क्त में ) 
न किया जाता तो जिव श्रमणादि क्रियाओं का अवरोध ( संग्रह ) उत्क्षेपणादि शब्दों के हारा 
सम्भव नहों है, उन सबों का कम में संग्रह न हो सकता । ( गमतशब्दाघटित उक्त वाकय 
से केवल ) उत्क्षेपणादि क्रियाओं का ही संग्रह होता। किन्तु उत्क्षेपणादि से भिन्न 
अऋमणादि क्रियाओं में भो कर्मत्व का व्ययहार लोक में होता है] यतः उच सबों के 
संग्रह के लिए ही गमन? शब्द का उल्लेख किया गया हैं! यही उक्त ( सिद्धान्त 
भाष्य ) ग्रन्थ का अभिप्राय है । 

“अथवा अस्त्वपरं सामान्यं गमनत्वम्‌? (अर्थात्‌ गमनत्व को भी उत््ेपणस्वादि की तरह 
कम्रंत्व का अवान्तर सामान्य ही मान ळे, तब भी कोई क्षति नहीं है ) ! यह 
गमनस्व ( कर्मत्वव्याप्य ) जाति किन कर्मों में रहती है? इसी प्रश्‍न का उत्तर अनि- 
यत” इत्यादि सन्दर्भ से दिया गया हैँ । तो फिर उत्क्षेपणादि कर्मों में गमन की प्रतीति 
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७१२ न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपा द भाष्य सू [ कर निरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


संयोगविभागकारणेषु अमणादिष्वेव वर्तते, गमनशब्दश्चोत्सेपणादिषु 
ति हट Fe 
भाक्तो द्रष्टव्यः, स्वाश्रयसंयोगविमागकत्‌त्वसामान्यादिति | 


अऋमणादि क्रियाओं में ही नियमित खूप से रहता है। भ्रमणादि क्रियाओं में 
अभिधावृत्ति के द्वारा प्रयुक्त होनेवाले 'गमन' शब्द का जो भ्रतक्षेपणादि क्रियाओं 
में भी प्रयोग होता हँ, उसका कारण है दोनों क्रियाओं में समान रूप से संयोग 
और विभाग को उत्पन्न करने की स्वतन्त्रक्षमता, इसी क्षमता या कत्त स्व रूप 
सादृश्य के कारण ही उत्क्षेपणादि में भी गमन शब्द का प्रयोग होता है। अतः 
उतक्षेपणादि क्रियाओं में गमते शब्द का प्रयोग गौण है । 


न्यायकन्दली 


कुतस्तह्यत्षेषणादिषु गमनप्रत्ययः ? अत आह-गमनशन्दशचेति । यमन- 
शब्दग्रहणस्योपलक्षणार्थ्बाद्‌ गमनप्रत्यय उत्क्षेपणादिषु भाक्तो द्रष्टव्यः | 
उपचारस्य बीजमाह-स्वाश्रयसंयोगविभागकतूत्वसामान्यादिति! गमनं 
स्वाश्नयस्य संयोगविभागौ करोति, उरक्षेपणादयोऽपि कुर्वन्ति, एतावता सा धम्ये- 
णोतक्षेपणादिषु गमनव्यवहारः। अनेन साधम्येण गमने कस्मादुरक्षेपणादि- 
व्यवहारो न भवति ? पेद्गल्यपाटलत्वादिसाधम्यंण वह्वावपि माणवकव्यवहारः 


क्यों कर होती है? इस प्रन का समाधान “गमनशन्दस्तुर इत्यादि से किया 
गया है। अर्थात्‌ उत्क्षेपणादि कर्मो में प्रभुक्त गमन शब्द उपलक्षणार्थक है, अतः उत्केप- 
णादि के प्रत्ययों के लिए गमन शब्द के प्रयोग को गौण ( लाक्षणिक) ही समझना 
चाहिए | “स्वाश्रयसंयोगविमांगकर्देत्वसामान्यात्‌' इस वाक्य के द्वारा प्रकृत में लक्षणा 
का प्रयोजक घमं ( लक्ष्यतावच्छेदक ) दिखलाया गया है । अर्थात्‌ जिस प्रकार गमन अपने 
आश्रयीमत द्रब्य में संवोग और विभाग को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार उत्मेपणादि 
क्रियायें भी अपने आश्रयीभूत द्वव्यों में संयोगों ओर विभागों को उत्पन्न करतो हैं, इस 
साथ्श्य के कारण ही उत्क्षेपणादि क्रियाओं में भी गमन शब्द का गोण प्रयोग होता है ! 


(०) तो फिर इसी साधम्यं के कारण गमत में उत्क्षेपणादि शब्दों का भी गोण 
प्रयोग क्यों नहं होता ? ( ३० ) 'अरिनिर्माणवकः? इत्यादि प्रयोग के दारा जिस प्रकार 
माणवक में अग्नि पद का गौण व्यवहार तेजस्विस्वादि धर्मो के कारण होता है, उसी 
अकार पिङ्गखवर्ण ओर रक्तवर्ण रूप साइश्य के कारण अग्नि में माणवक का गौण व्यवहार 
भी क्‍यों नहीं होता ? यदि इसका यह परिहार उपस्थित करें कि केवल हेतु है, अतः 
उपचार की कल्पना नहीं की ज्ञाती, किन्तु उपचार या व्यवहार रहने पर ही कारण 
को कल्पना की जाती है ( अतः लोक में अग्नि में माणवक शब्द का व्यवहार थ होने क 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितस्‌ ७१३ 


प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


सत्प्रत्ययकर्मविधिः । कथम्‌ ? चिकी्षितेपु यज्ञाध्ययनदान- 
कृष्यादिषु यथा हस्तमत्क्षेसुमिच्छत्यपक्षेपु वा, तदा हस्तवत्यात्मप्रदेशै 
ग्रयत्नः सञ्गायते | तं प्रयतनं गुरुत्वं चापेक्षमाणादात्महस्वसंयोगाद्वरते 
कर्म भवति, हस्तवत्‌ सर्वशरीरावयवेषु पादादिषु शरीरे चेति । 

सत्प्रत्यय अर्थात्‌ प्रयत्न से उत्पन्न क्रिया की उत्पत्ति की विधि 
कहते हैं । (प्रश) केसे ? अर्थात्‌ यह सळत्यय रूप कर्म किस प्रकार 
उत्पन्न होता है ? (उ०) यज्ञ, अध्ययन, दान अथवा कृषि प्रभृति कर्म 
के उत्पादन की इच्छा होने पर हाथ को नीचे या ऊपर करने के लिए आत्मा के 
हाथवाले प्रदेश में प्रयतन की उत्पत्ति होती है । इसी प्रकार इस प्रयत्न, गुरुत्व 
एवं आत्मा और हाथ के संयोग इन तीनों कारणों से हाथ में 
क्रिया की उत्पत्ति होती है । हाथ की तरह शरीर के पेर प्रभृति 
अवयवों में एवं शरीर रूप अवयवी में भी क्रिया की उत्पत्ति होती है । 


न्यायकन्दली 


कर्मान्न भवति ? अथोच्यते । न कारणसद्भावे सत्युपचारकल्पना, किन्तु स्थिते 
व्यवहारे कारणकल्पनेति । एवं चेदत्रापि स एव परिहारः । 
सत्प्रत्ययकर्मविधिः--प्रयत्नपू्वककमंप्रकारः कथ्यत इत्यर्थः । कथमिति 
पृष्टः सन्नाह--चिकीबितेष्विति । यज्ञादिषु कर्तुमभिप्रतेषु सत्सु यदा पुरुषो 
हस्तमुत्क्षेप्तुमिच्छति, तदा हस्तवत्यात्मप्रदेशे प्रयत्मो जायते । तं प्रयत्नं निमित्त- 
कारणभूतमपेक्षमाणादात्महस्तसंयोगादसमतायिकारणाद्धस्ते कर्मं भवति। 


कारण उक्त प्रश्‍न ही उत्पन्न नहीं होता)? (उ० ) तो फिर प्रकृत में मेरे लिए भी यही 
परिहार हुँ। अर्थात्‌ लोक में उत्क्षेपणा दि क्रियाओं में गमन का व्यवहार होता है, अतः उस 
व्यवहार के लिए हेतु की कल्पना करते हैं॥ गमन में उत्क्षेपणादि का व्यवहार लोक में नहीं 
होता हँ, मतः उसके लिए किसी चर्चा की आवएयकता नहीं हूं । 

अत्प्रत्ययकम विधि: अर्थात्‌ प्रयत्न के द्वारा उत्पन्न कमं की उत्पत्ति की रौति 
कहते हैं । “किस प्रकार ?? यह पूछे जाने पर 'चिकीयितेषु' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 
उसका उपपादन करते हैं। यज्ञादि कर्मो का अनुष्ठान पुरुष को अभिग्नेठ रहने पर 
उसके लिए वह जिस समय हाथ को ऊपर की ओर उठावा हूँ, उस समय आत्मा के 
हाथवाले प्रदेश में प्रयत्न उत्पन्न होता हे। इस प्रयत्न रूप निमित्तकारण से हाथ में 
क्रिया उत्पन्न होती है, जिसका असमवायिकारण आत्मा और हाथ का संयोग हूँ । 


Es 
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७१४ म्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादआष्यप [ कमेतिरुपण-- 


अशंस्तपादभाष्यम्‌ 
तत्सम्बद्धेष्वपि कथम्‌ १ यदा हस्तेन मुसलं गृहीत्वेच्छाँ करोति 
'उत्क्षिपामि हस्तेन गुसलम्‌ इति, तदनन्तरं प्रयरनस्तमपेक्षमाणा- 


( प्र० )शरीर और उनके अबयवों से संयुक्त द्रव्यों में केसे ? ( क्रिया उत्पन्न 
होती है? ) ( ३०) जब मूसल को हाथ में लेकर कोई यह इच्छा करता है कि 
“मैं हाथ से मूसल को ऊपर की ओर उछाल” उसके बाद प्रयत्न की उत्पत्ति 
होती है । इय प्रयत्न ओर हाथ एवं आत्मा के संयोग इन दोनों से उसी 


न्यायकन्दली 


सत्यपि प्रयत्ते गुरुत्वरहितस्य उत्क्षेपणापक्षेपणयोरशकयकरणत्वाद्‌ गुरुत्वस्यापि 
कारणत्वम्‌ । हस्तवत्सवंशरीरावयवेणु पादादिषु शरीरे चेति। पादे कर्मोत्पत्तौ 
पादवत्पात्मप्रदेशे घ्रयत्नो निमित्तकारणम्‌, पादात्मसंयोगोऽसमवायिकारणम्‌ । 
एवं सर्वत्र शरीरावयवर्क्रियोत्पत्तौ द्रष्टव्यम्‌ । शरीरक्रियोत्पत्तावपि शरोरात्म- 
संयोगोऽसमवायिकारणम्‌, शरीरवदात्मप्रदेशे प्रयत्नो निमित्तकारणम्‌ । 

तत्सम्बद्धेषु झरीरसम्वद्धेषु, शरी रावयवसम्बद्धेष्वपि कथं कर्मोत्पत्तिरिति 
प्रदनार्थ: । यदा हस्तेन मुसलं गृहीत्वेच्छां करोति 'उरिक्षपामि हस्तेन मुसलम्‌’ इति, 
तदनन्तरं तस्या इच्छाया अनन्तरम्‌, प्रयत्नः हस्तेन मुसलमूध्वंमुत्क्षि- 
पामोति हह्तमुसलयो्युगपदुतक्षेषणेच्छातः भ्रयत्नो जायमानस्तयोयुंगपदुतक्षपण- 


प्रयत्न के रहते हुए भी गुछ्त्व से संधा रहित द्रव्य का ऊपर उठना या नीचे गिरना 
नहीं होता, अतः गुरुत्व भी उसका कारण हूँ। (स्तवत्‌ सर्वंशरीरावयवेषु पादादिषु 
शरीरे चेति? अर्थात्‌ पैर में जो क्रिया की उत्पत्ति होगी, उसमें आत्मा के पादवाले प्रदेश 
में उत्पस्न प्रयत्त निमित्तकारण होमा और पेर और आत्मा का संयोग असमवायि- 
कारण होगा । इसी प्रकार शरीर के सभी अवयबो में क्रिया की उत्पत्ति के प्रसङ्गं में 
समझना चाहिए! इरी प्रकार यह भी समझना चाहिए कि शरीर ( रूप अब्रयवी ) में जो 
क्रिया की उत्पत्ति होगी, उसका असमत्रायिकारण शरोर और बात्मा का संयोग ही होवा 
ओर आत्मा के शरीरवाले प्रदेश में उत्पन्न प्रयत्न उसका निमित्तकारण होगा । 
“तस्सम्बद्धेपु' इत्यादि प्रइनङ्राक्य का अभिप्राय यह है हि शरीर के साथ और 
उसके अवयवों के साथ सम्बद्ध अन्य ट्रव्यों में किया को उत्पत्ति किस क्रम से होती 
हें? “यदा हस्तेन मुसलं गृहीस्वेच्छां करोति-उतिक्षिपामि हस्तेन मुसलमिति' अर्थात्‌ 
जिस समय हाथ में मूसलळ को लेकर पुरुष यह इच्छा करता हूँ कि “मैं मूसल को ऊपर 
को तरफ उछाल 'तदनन्तरमु' अर्थात्‌ उसके बाद “प्रयत्नः? अर्थात्‌ हाथ से मूसल को लेकर 
मैं ऊपर की तरफ उछाल” हाथ और मूसछ को एक ही समय ऊपर की तरफ उछालने 
की इस आकार की इच्छा से उत्पन्न हीनेदाला प्रयत्न, हाथ और मूसल को एक 
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प्रकरणम्‌ ¡ आषानुवादसहितम्‌ ७१४ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
दात्महस्तसंयोगादू यस्मिन्नेव काले हस्ते उस्क्षेपणकर्मोत्पद्यते, तस्मिन्नेव 
काले तमेव प्रयत्नमपेक्षमाणाद्धस्तसुसलसंयोगान्मुसलेडपि क्मेति । 

पल. ` ¢ 
ततो द्रमुस्चि्षे यसले तदर्थेच्छा निवतते। पुनरप्यपक्षेषणेच्छो- 
त्पद्यते । तदनन्तरं प्रयत्नस्तमपेक्षमाणाद्‌ य थोक्तात्‌ संयोगाद्वस्तमुसलयो- 
Q ९ _ 
युंगपदपक्षेपणकमंणी भवतः, ततोऽन्त्येन मु्लकर्मणोलूखल- 
समय हाथ में क्रिया उत्पन्न होतो हू । एवं उसी समय प्रयत्न और हाथ एवं 
यूसल के संयोग इन दोनों से मूसल में भी क्रिया उत्पन्न होती हें । इसके 
बाद उस मूसल के दूर फेके जाने पर उस मूसल विषयक इच्छा का नाझ 
हो जाता हें फिर उसी के अपक्षेपण (निचे ले आने) की इच्छा उत्पन्न 
होती है । इसके बाद प्रयत्न एवं उक्त (आत्मा और हाथ के) संयोग 
इन दोनों से "क ही समय हाथ और मूसल दोनों में ही अपक्षेपणरूप 
क्रिया उत्पन्न होती है । मुसल की इस अन्तिम क्रिया से ऊखल में मूसल 
का अभिघात नाम का संयोग उत्पन्न होता हें । उस कर्म और 

न्यायकन्दली 


समर्थो विशिष्ट एन जायते । तं प्रयत्नं विशिष्टं निमित्तमपेक्षमाणादात्महस्त- 
संथोगात्‌ समवायिकारणाद्‌ यस्मिन्नेव काले हस्ते उत्क्षेपणकर्मोत्पद्यते, तस्मिन्नेव 
काले तमेव प्रयस्नमुभयार्थमुत्पन्नमपेक्षमाणाद्धस्तमुसलसंयोगादसमवायिकारणा- 
न्मुसलेऽपि कमं भवति, कारणयौगपद्यात्‌ । ततो दूरभुत्क्षप्ते मुसले तदर्थेच्छा 
निवत्ते उतक्षेपणेच्छा निवर्तते । पुनरप्यपक्षेपणेच्छोत्पदते हस्तेन मुसलस्या- 
पक्षेपर्णच्छोपजायत इत्यर्थः । तदनन्तरं प्रयत्नः सोऽपि जायमान उत्क्षेपण- 
प्रयत्नवद्‌ विशिष्ट एन जायते । तं च प्रयत्नमपेक्षमाणाद्‌ यथोक्तात्‌ संयोगद्वया- 
ही समय ऊपर की ओर उछालने के सामथ्यं से युक्त ही उत्पन्न होता हुँ। उस 
प्रयत्न रूप विशेष प्रकार के निमित्तकारण से जिस समय आत्मा! और हाथ के संयोग 
रूप असमवायिकारण के द्वारा हाथ में उरक्षेपण कर्म की उत्पत्ति होती है, उसी समय 
हाथ और मूसल दोनों की क्रिया के लिए उत्पन्न उक्त प्रयत्न रूप निमित्तकारण से ही 
हाथ ओर मूसळ कें संयोग रूप असमवायिकारण के द्वारा मूल में भौकर्म को उत्पत्ति 
होतो हें, कोकि ए# हो धमय हाय और मूल दोनों में ही कियोश्पत्ति के सभी कारण 
वत्तंमान हैं। 'ततो दूरमुरिक्षप्ते मुसले तदर्घेच्छा नियतंते? अर्थात्‌ उत्सेपण की 
इच्छा महीं रह जाती। 'पुनरप्यपश्षेपणेच्छोत्पद्यते' अर्थाद्‌ हाथ से मूसल की 
नीचे की ओर ले आने की इच्छा उत्पन्न होतो हें] “तदनन्तर प्रयत्न? यह अपक्षेपण 
का प्रयत्न भी उत्क्षेपण के उक्त प्रयत्न की तरह ( एक ही समय हाथ और मूसल कौ 
नीचे की ओर ले आने के सामध्यं से) युक्त ही उत्पन्न होता हूँ । उक्त विशिष्ट- 
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७१६ न्यायकन्दलौसंवलितप्रश्स्तपादमाष्यसू [ कंतिङूपण- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


युसलयोरमिधाताख्यः संयोगः क्रियते, स संयोगो सुसलगतवेगमपेध- 
माणोऽग्रस्ययं मुसले उत्पतनकर्म करोति । तत्कर्माभिघातापेक्षं शुसले 
७ + C 
संस्कारमारभते । तमपेक्ष्य ब्ुसलहस्तसंयोगोऽप्रत्ययं हस्तेऽप्युत्पतनकम 


अभिघात इन दोनों से मुसल में संस्कार की उत्पत्ति होती है । इस संस्कार के 
साहाय्य से मूसल और हाथ के संयोग के द्वारा हाथ में 'अप्रत्यय' अर्थात्‌ विना 
प्रयत्न के ही उत्क्षेपण क्रिया की उत्पत्ति होती हैँ । यद्यपि पहिले का संस्कार नष्ट 
हो गया रहता है, फिर भी मुसल और उलूखल का संयोग पटू ( संस्कारणनक ) 
कर्म को उत्पन्न करता हैँ । वह संयोग ही अपनी विशिष्टता के कारण 


न्यायकन्दली 


दात्महस्तसंयोगाद्धरतमुसलसंयोगाद्वस्तमुसल्योर्युगपदपक्षेपणकमंणी भवतः । 
ततोऽन्त्येन मुसलकर्मणोलूखलमुसलयोरमिघाताख्यः संयोगः क्रियते। 
अपक्षिप्तस्य मुसलस्यान्येन कर्मणा उलूखलमुसलसमवेतो मुसलस्योत्पतनहेतुः 
संयोग: क्रियत इत्यर्थः । स संयोगो मुसलगतवेगमपेक्षमा णोश्त्रत्ययमप्रयत्न- 
वृकं मुसले उत्पतनकर्म करोति! वेगो निमित्तकारणम्‌, मुसलं समवायिकार- 
णम्‌। तत्कर्माभिघातापेक्षं मुसले संस्कारमारभते उत्पतनकमं स्वकारणा- 
भिघाताए्यं संयोगभपेक्षमाणं मुसले वेगमारभते । तं संस्कारमपेक्ष्य हस्तमुसल- 


प्रयस्न रूप नि्मित्तकारण कै साहाय्य से कथित दोनों संयोग रूप असमवायिकोरण के 
द्वारा अर्थात्‌ आत्मा और हाथ के संयोग एवं हाथ और मूसल के संयोग इन दोनों 
संयोगों से एक हो समय दो अपक्षेवण क्रियायें ( अर्थात्‌ हाथ और मूसळ दोनों को नीचे 
की ओर ले आने की दो क््यायें ) उत्पन्न दोती हैं । “ततोऽन्त्येन मुसलकमंणा 
उल्ूखलमुसलयो रमिघाताश्य: संयोगः क्रियते” अर्थात्‌ अपक्षेपण करिया से युक्त भूसक्त की 
अन्तिम किया से उलूखछ और भूसल इन दोनों में रूमवाय सम्बन्ध से रहनेवाले उस 
संयोग की उत्पत्ति होती है, जिससे मुसल का उत्पतन होता हैँ । बह संयोग मूसक 
में रहनेवाले वेग के साहाय्य से अप्रत्यय? अर्थात्‌ बिना प्रयत्न के ही उस उत्पतन क्रिया 
को उत्सस्त करता है, जो मूशरू में रहती हैं। इस ( अप्रत्ययकिया का ) वेग विमित्तकारण 
है मौर मूसछ समवायिकारण हे । 'तस्कर्माभिधातापेक्षें मुसळे संस्कारमारभते' अर्थात 
बहु उत्पतनरूपा क्रिया अपने कारणोभूत उक्त अभिघात दाम के संयोग के द्वारा मुस 
में वेग को उत्पन्न करती हूँ! इसी ( वेगार्य ) संस्कार के साहाय्य से हाथ और मूसछ 
का संयोग रूप असमवायिकारण हाथ में भी “अप्रत्यय? क्र्थात्‌ प्रयत्न से निरपेक्ष क्रिया को 
उक्तन्न करता हूँ! (०) मूसल में पहिले की अपसेपण किया से उत्पन्न वेग नाम का संस्कार 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७२७ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
करोति। यद्यपि प्राक्तनः संस्कारो विनश्स्तथापि मुसलोलखजयो; 
संयोगः पडुकर्मोत्पादकः संयोगविशेषभावात्‌ तस्य संस्कारारम्मै 


साचिव्यसमर्थो भवति । अथवा प्राकतन एब पडु; संस्कारोऽभिधाताद- 

संस्कार के उत्पादन का मुख्य अधिष्ठाता हुं । अथवा पहिले का ही 

बिशेष कार्यक्षम संस्कार अभिघात नाम के संयोग से नष्ट न होने के कारण 
न्यायकन्दलो 


संयोगोऽसमवायिकारणभूतोऽप्रत्ययमप्रयत्नपु्वकं हस्तेऽप्युत्पतनकमं करोति । 
योऽसौ प्राक्तनोऽपक्षेपणसंस्कारो मुसलगतः सोऽप्यभिघाताद्‌ विनष्टः, तदभावे 
कथं मुसलेऽप्रत्थयमुत्पतनकमेत्पितन संस्कारमार भते ? अपेक्षाका रणाभावावत आह-- 


यद्यपि प्राक्तनः संस्कारो विनष्टः, तथापि मुसलोलूखलसंयोगः पटुकर्मोत्पादकः 
संस्का रजनकफर्मोत्पादक: । कुतः? संयोगविशेषभावात्‌ संयोगविशेषत्वात्‌ । 
कितो यद्येवम्‌ ? तत्राह--तस्य कर्मणः संस्कारारम्भे कर्तव्ये साचिव्यसमर्थो 


भवति, साहाय्ये समर्यो भवति १ अस्मिन्‌ पक्षे हस्तभुसलयो रत्पतनकर्मगी क्रमेण 
भवतः । आशुभावार्च योगपद्चग्रहणम्‌ । 


प्रकारान्तरमाह--अथवा प्राक्तन एव पटुः, संस्कारोऽभिघातादविनहयन्न 
वस्थित इति विशिष्टकारणजत्वादतिप्रबलः संस्कारः स्पशंवद्द्रव्यसंयोगेनापि 
अभिघातसंयोग के द्वारा विनष्ट हो चुका हे। उस संस्कार के न रहने पर मुसल को 
बह्‌ प्रयत्तनि रपेक्ष किया मूसल में उत्पतनक्रिया से उत्पन्न होनेवाले संस्कार को कैसे उत्पन्न 
कर सकतो है ? क्योंकि ( प्राक्तन संस्कार रूप ) आवश्यक कारण वहाँ नहीं है। इसी 
प्रश्न का समाघान “यद्यपि प्राक्तनः संस्कारो विनष्टः? इत्यादि से दिया गया है। इस 
सन्द के “पदुकमोत्पिदकः? इस वाक्य के द्वारा यह कहा गया है कि (मुसल ओर उळूखर 
का संयोग ) ऐसे कर्म का उत्पादक है कि जिसमे ( वेगाख्य ) संस्कार को उत्रम्न करने 
की शक्ति है । कुतः ?› अर्थात्‌ संधोग में हो संस्कार को क्परणता क्यों हुँ? इसी प्रश्न 
का उत्तर 'संयोगविशेषभावात्‌? इस वाक्य से दिया गया हूँ। अर्थात्‌ यतः वह संयोग 
न्प्र संयोगों से विशेष प्रकार का है, ( अतः उससे संस्कार की उत्पत्ति होती हूँ) । 
उक्त संयोग में यदि विदिष्टता हे मी तो इसका प्रकत में क्या उपयोग है? इसी 
प्रधन का उत्तर 'तस्य संस्कारारम्भे) इत्यादि से दिया गया है। अर्थात्‌ उस संयोग में 
यही विशिष्टता हूँ ££ उसमे कम के द्वारा वेग (सस्कार ) के उत्पादन मे साहाय्य करने 
का सामर्थ्यं हे। इस पक्ष में हाथ में और मुसल में उत्पतन क्रियाये क्रमशः 
उस्पन्त होती हैं. ( युगपत्‌ नही ) । “हस्तमुसलयो पुँगपदपक्षे पणकमं णी” इत्यादि वाक्य में जो 
यौगपद्य का ग्रहण किया गया हैँ, उसका भर्थ केवल शोघ्रता है ( अर्थात्‌ दोनों में अति- 
झीघ उत्पतन कमं की उत्पत्ति होती है । 
“अथवा प्राक्तन एवं पटुःसंस्का रोऽभिघातादविनइयन्नवस्थित इति? इस सन्दभै 
के द्वारा उक्त प्रदन का हो दूसरे प्रकार से समाघान किया गया है। अभिपाथ 
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७१८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभष्यम्‌ [ कमं निरूप 


्रश्वस्तपादभाष्यम्‌ 


बिनइयन्नवस्थित इति। अतः संस्कारवति पुनः संस्कारारम्भो 
नास्त्यतो यस्मिन्‌ काले संस्कारापेक्षादभिधातादप्रत्ययं मुसले उत्पतन- 
कर्म, तस्मिन्नेव काले तमेव  संस्कारमपेक्षमाणान्मुसलहस्त- 
संयोगादग्रत्ययं हस्ते ऽप्युस्पतनकमे ति । 

पाणिर”, गमनविधिः, कथ ? यदा तोमरं हस्तेन ग्रहीत्वो- 
त्क्षेसुमिच॒ -पद्यते, तदनन्तरं प्रयत्नः, तमपेक्षमाणाद्‌ यथोक्तात्‌ 
तब तक विद्यमान रहता है । अतः एक संस्कार से युक्त वस्तु में पुन: दूसरे 
संस्कार की उत्पत्ति की सम्भावना न रहने पर भी जिस समय संस्कार 
और अभिघात ( संयोग ) इन दोनों से विना प्रयत्न के मुसल में उत्पतन 
( उत्क्षेपण ) क्रिया उत्दन्न होती हे, उसी समय उसी संस्कार और मूसल 
एवं हाथ के संयोग इन दोनों से अप्रत्यय ( प्रयत्नाजन्थ ) उत्पतन ( उत्क्षेपण ) 
क्रिया उत्पन्न होती हैँ । 

(प्रर) हाथ से फेंकी हुई वस्तुओं मे गमन क्रिया किस प्रकार 
उत्पन्न होती है? (३०) जिस समय तोमर को हाथ में लेकर उसे उछालने 
की इच्छा ( पुरुप को ) होती है, उसके वाद प्रयत्न उत्पन्न होता है। आत्मा और 
हाथ के संयोग एवं हाथ और तोमर के संयोग इन दोनों संयोगों के द्वारा उक्त 
प्रयत्न के साहाय्य से तोमर और हाथ में एक ही समय दो आकषंणात्मक 


न्यायकन्दली 


न विनश्यति । अतः संह्कारवति संस्कारान्तरारम्भो नास्ति, यतः प्राक्तना- 
पक्षेपणसंस्कारो न विनष्टः, अतः पाक्तनसंस्कारवति मुसले संस्कारान्तरा- 
रम्भो नास्तीति प्रतोयले । थस्मिन्‌ काले संस्कारापेक्षादभिघातादप्रत्थयं मुसले 
उत्पतनकमे, तस्मिन्नेव काले तमेव संस्कारमपेक्षमाणाद्धस्तमुसलसंयो गादप्रत्ययं 


यह है कि यह वेगाख्य संस्कार (अन्य वेगारूय संस्कारों के कारणों से ) विशेष प्रकार 
के कारणों से उत्पन्न होता है। अतः अत्यन्त बलवान होने के कारण (अन्य 
संस्कारों के विनाशक ) स्पर्श से युक्त द्रव्य के संयोग से भी वह विनष्ट नहीं होता | 
यही कारण हे कि उससे दूसरे संस्कार की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि पहिले अपक्षेपण 
क्रिथाजनित संस्कार का विनाश नहों हुआ है! इससे यह समझते हैं कि पहिले के 
संस्कार से युक्त मूसल में दुसरे संस्कार की उत्पत्ति महीं होतो है । “यस्मिन्‌ काले 
संस्का रापेक्षादभिघातादप्रत्ययं मुसले उत्पतनेकर्ष, तस्मिन्नेव काले तमेव संस्कारमपेक्षमाणा- 
डस्तमुषलसंयोग्रादप्रत्ययं हस्तेऽप्युरपतनकर्मेति” इस पक्ष में हाथ और मूसल दोनों 
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प्रकरणम्‌ ] माधानुवादसहितम्‌ ७१९ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


संयोगद्वयात तोमरहस्तयोर्युगपदाकर्पणकर्मणी भवतः। प्रसारिते 
च हस्ते तदाकर्पणार्थः प्रयत्नो निवर्तते। तदनन्तरं तिर्ययूष्वं 
दृरमासन्नं वा क्षिपामीतीच्छा सञ्जायते। तदनन्तरं तदचुरूपः प्रयरनस्तम- 
पेक्षमाणस्तोमरहर्तसंयोगो नोदनाख्यः । तस्मात्‌ तोमरे कर्मोत्पन्नं 
मोदनापेक्षं तस्मिन्‌ संस्कारमारभते । ततः संस्कारनोदनाभ्यां तावत्‌ 


क्रियायें उत्पन्न होती हैं। हाथ का पसार लेने पर आकर्षण का कारण वह प्रयतन 
नष्ट हो जाता हैं। इसके बाद “इसको किसी पाइवं में, या ऊपर बहुत दूर, या 
निकट में ही फेक दूँ” यह इच्छा उत्पन्न होती हें। फिर ( इच्छाविषयी- 
भूत ) उस क्रिया के अनुकूल प्रयत्न उत्पन्न होता हैं। इसके बाद इस 
प्रयत्न के साहाय्य से तोमर और हाथ में नोदन नाम के संयोग की उत्पत्ति 
होती है। नोदन नाम के संयोग से सोमर में उत्पन्न क्रिया उस नोदन की 


न्यायकन्दली 
हस्तेऽप्युत्पतनकमंति । अस्मिन्‌ पक्षे हर्तमुसलोत्पतनकमंभोर्वास्तबमेव 
योगपद्यम्‌ । 

पाणिमुक्तेषु गमनविधिः कथम्‌ ? पाणिमुक्तेषु द्रव्येषु गमनविधिः 
गमनप्रकारः कथमुत्पद्यत इति प्रस्ने कृते सत्याह-यदा तोमरमिति। युग- 
पदाकर्षणेति, अनाङृष्योतक्षेप्तुमञ्ञक्यत्बात्‌ । प्रयत्नो निवर्तत इति तयो- 
हुस्ततोमरयोराक्षषंणप्रयोजनप्रयत्नो निवतेते, तद्विरोधिप्रसारणप्रयत्नोत्पादा दित्यर्थः । 
तदनन्तरमिति । प्रसारणानन्तरम्‌ । तीयंगूर्ध्वं वा दूरमासन्नं वा क्षिपामीतीच्छो- 
त्पद्यते। तदनन्तरं तदनुरूप: प्रयत्नः, तिर्यक्क्षेपणेच्छायां तिर्यक्क्षेपणप्रयत्नौ 
में हो उत्पन्न कमं वास्तव में एक ही समय उत्वन्त होते हैं ( पहिले पक्ष की तरह 
यहाँ यौगपद्य का शो घ्रतामूलक गौण प्रयोग नहीं है )। 

“वाणिमुक्तेछु गमनविधिः कथम्‌? ? हाघ से फेके हुए द्रव्यो की “गमनविधि? 
गमन की रोति अर्थात्‌ गमनक्रिया को उत्पत्ति किस प्रकार होती है? यहु प्रश्न किये 
जाने पर 'यदा तोमरम्‌? इत्यादि से समाधान किया गया है! 'युधपदाकर्षणेति? क्योंकि 
बिना आकर्षण के फेंकना सम्भत्र नहीं हैं। “प्रयत्नो निवर्तत इति' अर्थात्‌ हाथ 
और तोमर इन दोनों के आकर्षण रूप प्रयोजन का सम्पादन कर अयत्न निवृत्त हो 
जाता है। क्योंकि आकर्षण का त्रिरोवी ओर प्रसारण क। हेतुश्रूत प्रयस्न उत्पन्न हो गया रहता 
हैं| 'तदनन्तरमू? अर्थातु प्रसारण के बःद, टेढ़ा करके फेके या ऊपर को ओर अथवा दूर 
फेंके अथवा समीप में फेके, इस प्रकार की इच्छायें उरान्न होती हैं। 'तदनग्तरं 
तदनुरूपः प्रथत्नः? इसमें प्रयुक्त अनुरूपः शब्द के द्वारा यह अथं व्यक्त होता है कि 
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७२० न्यायकन्दलीसंवितश्रहस्तपादभाव्यप्‌ [ कर्मनिरूपण= 


ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


कर्माभि मनन्ति यावद्वस्ततोमरविमाग इति । ततो विभागाम्रोदने 
निइत्ते संस्कारादृध्य तियंगू दूरमासन्नं वा प्रयस्नाचुरूपाणि कर्माणि 
भवन्स्यापतनादिति । 

तथा यन्त्रमुक्तषु गमनविधिः कथम्‌? यो बलवान्‌ 
कृतच्यायामो वामेन करेण धनुर्विष्टभ्य दक्षिणिन शरं सन्धाय 
सहायता से तोमर में संस्कार को उत्पन्न करती है। इसके बाद संस्कार 
और नोदन से तोमर में तब तक क्रियायें उत्पन्न होती रहती हैं, जब तक 
हाथ और तोमर का विभाग उत्पन्न नहीं हो जाता। इसके बाद विभाग 
से जब नोदन नाम के संयोग का नाश हो जाता है, तब उस संस्कार ( वेग ) 
से पतन के समय तक पाइवं में, दूर में, था समीप में फेंकी जाने की क्रियाये 
उत्पन्न होती रहती हैँ । 

इसी प्रकार यन्त्र ( धनुषादि ) के द्वारा फेंकी हुई ( शरादि ) वस्तुओं 
में भी गमन क्रिया की रीति जाननी चाहिए। (प्र०) कैसे ? ( उ० ) 

न्यायकन्दली 


जायत इति। ऊर्ध्वक्षेपणेच्छायामूर्ध्वक्षेपणप्रयत्वो जायते। दूरक्षेपणेच्छायाँ 
महान्‌ प्रयत्नः, आसन्नक्षेपणेच्छायां च झिथिलः प्रयत्नो जायत इति तदनु- 
रूपब्दार्थः । तमपेक्षमाणस्तोमरहस्तसंयोगो नोदनाख्यो नोद्यस्य तोमरस्य 
नोदकस्य च हस्तस्य सहगमनहेतुत्वात्‌ । तस्मान्नोदनार्याद्‌ यथोक्तादिच्छानुरूप- 
प्रयत्नापेक्षात्‌ तोमरे कर्मोत्पन्नम्‌ । तत्‌ कर्म नोदनापेक्षम्‌, तस्मिन्‌ तोमरे संस्कार- 
मारभते। ततः संस्कारेति। तोमरस्य पतनं यावत्‌ संस्कारात्‌ तदनुरूपाणि 
कर्माणि भवन्तीत्यथः । 

कृतव्यायामः कृतायुधाभ्यासो वामेन करेण धमुविष्टम्य गाढं गुहोत्या 
दक्षिणेन शारं सन्धाय ज्यायां जरं संयोज्य सशरां ज्यां हारेण सह वर्तमानां 
ठेड़ा कर फेंकने को इच्छा के होने पर प्रयत्न मी तदमुकूल ही उत्पन्न होता है। 
एवं ऊपर की ओर फेंकने को इच्छा होने पर ऊपर फेंकने के अनुकूल हो प्रयत्न भी उत्पन्न 
होता है! दूर फेंकने की इच्छा होने पर बहुत बड़ा प्रयरन उत्पन्त होता है। समीप 
में फेंकने की इच्छा होने पर शिथिल प्रयत्न उत्पन्न होता है । “तमपेक्षमाणस्तोमरहस्त- 
संयोगो नोदनाख्यः? क्योंकि नोद्य जो तोमर एवं नोदक जो हाथ, इस दोगों के साथ 
साथ हाँ वह गमन का भी कारण है। 'तस्मात्‌' अर्थात्‌ कथित उस नोइन नाम के संयोग के 
दवारा उक्त इच्छागुरूप प्रयत्न के सहास्य से तोमर में क्रिया की उत्पत्ति होती है। 
यही क्रिया नोदन संयोग को सहायता से तोमर में संस्कार ( वेग को ) उत्पन्न करती 
है। “ततः संस्कारेति’ अर्थात्‌ जब तक तोमर का पतन नहीं हो जाता, तब तक वेग से 
उसमें नोदन के अनुरूप क्रियाओं की उत्पत्ति होती है । 
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श्रकर्णघ्‌ ] सावानुवादसहितप्‌ ७२१ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

सशरां ज्यां मष्टिना गृहीत्वा आकपंपोच्छां करोति, सज्येष्वाकर्ष- 
याम्येतदू धनुरिति । तदनन्तरं प्रयत्नस्तमपेक्षमाणादात्महस्तसंयोगादाक- 
पणकमं हस्ते यदैवोस्पद्यते तदैव तमेव प्रयत्नमपेक्षमाणाद्धस्तज्याशर- 
संयोगाद्‌ ज्यायां शरे च कमं, प्रयत्नविरिष्टहस्तज्याशरसंयोगमपेक्षः 
मागाभ्यां ज्याकोटिसंयोगाम्यां कर्मणी भवतो धनुष्कोटयोरित्येतत्‌ 


घनुषादि चालन में निपुण व्यक्ति जिस समय बायें हाथ से धनुषादि को 
जोर से पकड़ कर दाहिने हाथ से उसमें तीर को लगाता है और तीर सहित 
घनुष की डोरी को मुट्ठी से पकड़ कर उसे खींचने की इस प्रकार की इच्छा 
करता है कि में शर और डोरी सहित धनुष को खीचूं' उसके बाद प्रयत्न 
की उत्पत्ति होती हे। आत्मा और हाथ के संयोग एवं उक्त प्रयत्न इन 
दोनों से जिस समय आकर्षणात्मक क्रिया की उत्पत्ति होती है, उसी समय 
उस प्रयत्न और हाथ का डोरी से संयोग और डोरी कातीर के साथ 
संयोग इन दोनों संयोग प्रभूति कारणों से डोरी और तीर दोनों में ही क्रियायें 
उत्पन्न होती हैं। घनुष के दोनों कोणों के साथ डोरी के दोनों संयोगों से 
धनुष के दोनों कोणों में दो क्रियाओं की उत्पत्ति होती है। इन दोनों 
क्रियाओं की उत्पत्ति में प्रयत्न से युक्त हाथ के साथ डोरी और तीर के 
न्यायकन्दली 

जयां मुष्टिना गृहीत्वा इच्छां करोति सज्येष्वाकर्षयाम्येतद्‌ धनुरिति | ज्येति 
धनुर्गुणस्यास्यण इषुरिति शरस्याभियानम्‌। ज्या च इषुइच ज्येष्‌, सह 
ज्येघुभ्यां वर्तेत इति सज्येषु घनुरेतदाकषंयामीतीच्छाया आकारो दशितः । 
तदनन्तरं प्रयत्नस्तमपेक्षमाणादात्महस्तसंयोगादाकर्धणकमं हस्ते यदेवोत्पद्यते, 
तदेव तं प्रयत्नमपेक्षमाणाद्धस्तज्याशरसंयोगाद्‌ ज्यायां शरे च कर्म हस्तशर- 
संयोगात्‌ । प्रयत्नविशिष्टज्याहस्तसयोगमपेक्षमाणाम्यां उ्याकोटिसंयोगाभ्यां 

जो पुरुष अस्त्र चलाते का अभ्यास किया हो वहो पुरुष 'कृतव्यायामश 
शब्द से अभिप्रेत है। “वामेन करेण चनुिष्टभ्य' अर्थात्‌ वह जब वाये हाथ से घनुष 
को दृढतापूर्वक पकड़कर 'दक्षिणेन शरं सन्धाय' अर्थात्‌ धनुष की ढोरी में तीर को 
लगा कर, 'सक्षरां ज्याम्‌? अर्थात्‌ तीर में लगी हुई डोरी को, "मुप्टिना गृहीरवा? अर्थात्‌ 
मुट्ठी से पकड़ कर इच्छा करता है कि “सज्येष्वाकपंयाम्पेतद्धनुरिति' घनुष की डोरी 
का नाम “ज्या” है । 'इषु? शब्द शर (तीर) का वाचक है। “सज्येषुधमुः? यह दाब्द 
ज्या च इपुश्च ज्गेष्‌, सह ज्येषुभ्यां वर्तेत इति सज्येषु घनुः इस प्रकार की व्युस्पत्ति 
से निष्पन्न है | 'एतदाकर्षयामि' इस वाक्य के द्वारा प्रक्रत इच्छा का आकार दिखलाया 
गया है ! 'तदनन्तर प्रय्नस्तमपेक्षमाणादात्महस्तसंयोगादाकर्षणकमं हस्तशरसंयोगात्‌, प्रयत्न 


विशिष्टज्या हस्त संयोगमपेक्षमाणाभ्यां ज्याकोटिसंयौगाभ्यां कर्मणी घमुष्कोट्योरित्येतत्‌ सवं 
६२ 
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७२२ न्यायकन्दलोसंवरितप्रशस्तपादभाध्यमू [ कमंनिश्पण= 
अशस्तपाद्‌ माष्यम्‌ 


सबै युगपत्‌ । एवमाकर्णादाकृष्टे घनुषि नातः परमनेन गन्तव्य- 
मिति यज्ज्ञानं ततस्तदाकर्षणार्थेस्य प्रयरनस्य विनाश्चस्ततः पुनमोंक्ष- 
गेच्छा सञ्जायते, तदनन्तरं प्रयरनस्तमपेक्षमाणादास्माङ्गलिसंयो- 
गादङ्कलिकमं, तस्माउज्याङ्गुलिबिभागः, ततो विभागात्‌ संयोगः 
विनाशः, तस्मिन्‌ विनष्टे प्रतियन्धकाभावाद्‌ यदा घनुपि वर्तमानः 
स्थितिस्थापकः संस्कारो मण्डलीभूतं धनु्थावस्थितं स्थापयति, तदा 


संयोग भी सहायक हैं। ये सभी काम एक ही समय होते हैं। इस प्रकार 
कान तक घनुष के खींचे जाने पर “इसको इससे आगे नहीं जाना 
चाहिए! इस आकार का ( संकल्पात्मक ) ज्ञान (उत्पन्न होता है )। इस 
ज्ञान से आकर्षण के कारणीमूत प्रयत्न का विनाश हो जाता है। फिर उसे 
छोड़ने की इच्छा उत्पन्न होती है। इसके वाद तदनुकूल प्रयत्न की उत्पत्ति 
होती है । आत्मा और अङ्गुलि के संयोग से अङ्गुलि में क्रिया की उत्पत्ति 
होती है, जिसमें उक्त प्रयत्न का साहाय्य भी अपेक्षित होता है। अड्गुलि 
की इस क्रिया से डोरी और अङ्गुलि में विभाग उत्पन्न होता है। इस 
विभाग से { डोरी और अङ्गुलि के ) संयोग का विनाश होता है । उस 
संयोग के नष्ट हो जाने पर किसी प्रतिवन्धक के न रहने के कारण घनुष 
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कर्मणी घनुष्कोटयोरित्येतत्‌ सर्व युगपत्‌, कारणयोगपद्यात्‌ । एवमाकर्णादाङृष्टे 
धनुषि नातः परमनेन हस्तेन गन्तव्यमिति यद्‌ ज्ञाने तस्मात्‌ । तदाकषंणार्थस्येति 
धनुराकषंणार्थस्य प्रयत्नस्य विनाश इति ! 

ततः शरस्य गुणस्य च मोक्षणेच्छा च । तदनन्तर प्रयत्नो मोक्षणार्थः, तमपेक्ष- 
माणादात्माङ्‌गुलिसंयोगादङ्गुलिकर्मे । तस्माद्‌ ज्याङ्गुलिवि भागः, ज्ञरगुणाभ्याम्‌ । 


युगपत्‌? क्योंकि सब को सामग्री एक ही समय उपस्थित है | 'एग्माकर्णादाकृष्टे घनुषि 
नातः परमनेन हस्तेन गन्तव्यमिति यज्ज्ञानम्‌ अर्थात्‌ उसी ज्ञान से 'तदाकपंणाथस्यः 
घनुष को अपनी ओर खींचने के लिए जो प्रयत्न था उसका विनाश होता है ॥ 

इसके बाद तीर भौर डोरीको छोड़ देने की इच्छा होती है, उसके बाद 
छोड़ने के अनुकूल प्रयत” की उत्पत्ति होती है “तमपेक्षमाणादात्माङ्गुकिसंयोगादङ्गुलिक मं, 
तस्माज्ज्याहगुलिविभाग/ अर्यात्‌ डोरी का शरसे और अङ्गुली का डोरी से विभाग 
उत्पन्न होता है। इस विभाग से श्र का और डोरी का संयोग और डोरो के 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितस ७२३ 


प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 
तमेव संस्कारमपेक्षमाणाद्‌ घनुज्योसंयोगाद्‌ ज्यायां शरे च कर्मोत्पथते । 
तत्‌ स्वकारणापेक्षं ज्यायां संस्कारं करोति ! तमपेक्षमाण इपुज्यासंयोगो 
नोदनम्‌, तस्मादिषावाद्यं कर्म नोदनापेक्षमिपो संस्कारमारभते । 
तस्मात्‌ संस्कारात्नोदनसहायात्‌ तावत्‌ कर्माणि सवस्ति यावदिषुज्या- 
बिभाग, विभागान्निबृत्ते नोदने कर्माण्युत्तरोत्तराणीषु- 
में रहनेवाला ( स्थितिस्थापक ) संस्कार नभे हुये उस घनुष को पहिली 
अवस्था में ले आता है। उसी समय इस स्थितिस्थापक संस्कार एवं 
घनुष और डारी के संयोग इन दोनों से तीर में क्रिया उत्पन्न होती हुँ। 
यह्‌ क्रिया अपने कारणीभूत ( धनुष और डोरी के संयोग ) के साहाय्य से 
डोरी में ( वेगार्य ) संस्कार को उत्पन्न करती है । इस संस्कार के द्वारा 
तीर एवं डोरी इन दोनों में 'नोदन” नाम के संयोग की उत्पत्ति होती है। 
इस नोदन संयोग के साहाय्य से तीर की पहिली क्रिया तीर में ( वेगाख्य ) 
संस्कार को उत्पन्न करती है। यह संस्कार उक्त नोदनसंयोग की सहायता 
से तब तक क्रियाओं को उत्पन्न करता रहता है, जब तक डोरी और तीर का 
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ततो विभागाच्छरगुणाङ्गुलिसंयोगविनादास्तस्मिन्‌ संयोगे विनष्टे प्रतिबन्धका- 
भावाद्‌ यदा घनुपि वर्तमानः स्थितिस्थापकः संस्क।रो मण्डलीभूतं धनुर्यंथावस्थितं 
स्थापयलि। तं संस्कारमपेक्षमाणाद्‌ घनुर्ज्यासंयोगाद्‌ ज्यायां शरे च कर्मो 
त्पद्यते। तत्‌ कमं स्वकारणापेक्षं घनुर्यासंयोगापेक्षं ज्यायां संस्कारं वेगाख्य 
करोति, तं च संस्कारमपेक्षमाण इषुज्यासंयोगो नोदनम्‌, नोयस्येषोर्नोदकस्य 
गुणस्य सहगमनहेवुस्वात्‌ । तस्माद्‌ नोदनादिषावाद्यं कर्म संस्कारमारभते । 
तस्मात्‌ संस्काराद्‌ नोदनसहायात्‌ तावत्‌ कर्माण भवन्ति यावदिषुज्याविभागः । 


साथ अङ्गुली का संयोग इन दोनों संयोगों का विनाश हो जाता है॥ इन संयोगों 
के विनष्ट होने पर जिस समय घनुष में रहनेवाला स्थितिस्थापक संस्कार किसी 
प्रतिबन्धक के न रहने के कारण नमे हुये घनुष को अपनी पहिली अवस्था में ले आता 
है, ( उसी समय ) इस स्थितिस्थापक संस्कार के साहाय्य छे ही घनुष और डोरी के 
संयोग के द्वारा डोरी में और शर में क्रिया उत्पन्न होती है । 'तत्‌' अर्थात वह कमं 
“स्वकारणापेक्षम्‌? अर्थात्‌ धनुष और डोरी के संयोग का साहाय्य पाकर डोरी में संस्कार 
को अर्थात्‌ वेग न!म के संस्कार को उत्पन्न करता है। उसी वेग से तीर भौर डोरी का 
“नोदन? संधोग उत्पन्न होता है, ( वह संयोग नोदन रूप इससिए है कि ) नोद्य ( प्रें ) जो 
तीर ओर नोदक (प्रेरक ) जो डोरी इन दोनों में साथ साथ गमन किया के उत्पादन का 
हेतु दै । इस नोदन संयोग के साहाय्य से पहिली क्रिया तीर में संस्कार को उत्पन्न करती 
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७२४ ब्यायकन्दलीसंघलितप्रदारत पादआष्यम्‌ [ कर्सनिरूपण- 


ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


संस्कारादेवापतनादिति । बहूनि कर्माणि क्रमशः कस्मात्‌? संयोग- 
बहुत्वात्‌। एकस्तु संस्कारः, अन्तराले कमणोथ्पेक्षाकारणामाबादिति । 


विभाग उत्पन्न नहीं हो जाता। विभाग से नोदन नाम के संयोग के विनष्ट 
हो जाने पर तीर के वेग नाम के सस्कार से ही आगे को क्रियाय तीर के 
गिरने तक होती रहती हैं। (9० ) बहुत सी क्रियाथे क्रमशः क्यों उत्पन्न 
होती हैं? ( ३० ) यतः संयोग बहुत से हैं! किन्तु संस्कार उसमें एक ही 
रहता है, क्योंकि बीच में (संस्कार के उत्पादक प्रथम ) कर्म को अपेक्षित अन्य 
कारणों का ( सहयोग प्राप्त ) नहीं है 
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विभायान्तिवृत्ते नोदने कर्माणि उत्तराणि संस्कारादेव वेगाल्याद्‌ भवन्ति 
यावत्‌ पतनम्‌, इषोरेतस्य च पातो गुरुत्वप्रतिबन्धकसं कारक्षयात्‌ । 

अत्र चोदयति--बहूनि कर्माणि क्रमशः कस्मादिति । ज्याविभक्तस्येषो- 
रन्तराले कमशो बहूनि कर्माणि भवन्तीति कस्मात्‌ कल्प्यते? एकमेव कमं 
कुती न कहिपतमित्यभिप्रायः । समाधत्ते- संयोगवहुत्वादिति। उत्तरसंग्रो- 
यान्तं कर्मत्यवस्थितम्‌ । क्षिप्तस्येषो रन्तराले बहव: संयोगा दृश्यन्ते । तेन बहूनि 
कर्माणि भवन्तोत्याश्चीयते । एकस्तु संस्कारः, अन्तराले कमंणोऽपेक्षाकारणाभावात्‌ । 
नोदनाभिघातयोरन्यतरापेक्षं कमं संस्कारसारभते न कर्ममात्रम्‌, वेगाभावात्‌। 


है। नोदत से साहाय्यप्राप्त उस संस्कार से ही तब तक क्रियायें उत्पन्न होती रहती हैं, जब 
तक कि तीर और डोरी का विभाग उत्पन्न नहीं हो जाता । इस विभाग से जब उक्त नोदन 
संयोग का नाझ हो जाता है, तर 'संस्कार' से हं; अर्थात्‌ वेग नाम के संस्कार से ही तब 
तक क्रियायें उत्पन्न होती रहती हैं. जब तक कि तीर का पतन नहीं हो जाता । यह पतन 
गुरुत्व के प्रतिबन्धक संस्कार के नाश से उत्पन्न होता है। 

“बहूनि कर्माणि क्रमशः कस्मात्‌' इस वाक्य के द्वारा फिर आक्षेप करते हैं । उक्त 
बाक्षेपभाष्य का यह अभिप्राय है कि डोरो से विभक्त तीर में मध्यवर्ती अनेक क्रियाओं की 
कल्पना किस हेतु से की जाती है? एक ही कमं की कल्पना क्यों नहीं की जाती १ 
संयोगबहुत्वात्‌” इत्यादि से उक्त आक्षेप का समाधान करते हैं! यह निश्चित है कि 
किया को सत्ता उत्तरदेश संयोग तक रहती है। एवं फेके हुए तीर के वीच में बहुत 
से संयोग देखे जाते हैं। अतः यह कल्पना करते हैं कि कमं भी बहुत से उत्पन्न होते 
हैं । “एकस्तु संस्कारोऽन्त राले कमंणोऽपेक्षाकारणःभावात्‌' नोदनसंयोग हो या अभिघातसंयोग 
हो इन दोनों में से किसी एक का साहाय्य पाकर ही कमं संस्कार को उत्पन्न करता है, 
केवल कर्म से बेगाख्यसंस्कार की उत्पत्ति नहीं होतो। बोच में न नोदनसंयोग को 
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भ्रकरणम्‌ ] भार्षांनुवादसहितम्‌ ७२५. 
अशस्तपादभष्यसम्‌ 


एवमात्माधिष्ठितेपु सरप्रत्ययमसत्प्रत्ययं च कर्मोक्तम्‌ | 
अनषिष्ठितेपु बाह्येषु चतु महाभूतेष्वप्रस्ययं कर्म गमनभेव 
नोदनादिभ्यो भवति । तत्र नोदनं गुरुत्वद्रवत्ववेगप्रयर्नान्‌ समस्त- 


इस प्रकार आत्मा से अधिष्ठित द्रव्यों के प्रयत्नजनित और 
अप्रयत्नजनित दोनों ही प्रकार के कमं कहे गये हैं। आत्मा को अध्यक्षता 
के बिना बाह्य चारों महासृतों में बिना प्रयत्न के केवळ नोदनादि से गमन 
रूप क्रिया की ही उत्पत्ति होती है (उत्क्षेपणादि क्रियाओं की नहीं ) । 
यहाँ (कथित) 'नोदन' उस संयोग विशेष का नाम है जो कभी गुरुत्व, 
द्रवत्व, वेग और प्रयत्न सम्मिलित इन चार गुणों से, कभी इनमें से एक दो 
या तीन गुणों से उत्पन्न होता हुँ। यह विभाग को उत्पन्त न करनेवाले कर्म 
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न चान्तराले नोदनं नाप्यभिघातः, तस्मादेक एव शरज्यासंयोगापेक्षेण शर- 
कमणा कृतो विशिष्टः संस्कारो यावत्‌ पतनमनुत्रतते । यथा यथा चास्य 
कार्यकरणाच्छक्तिः क्षोयते, तथा तथा कायं मन्दतरतमादिभेदभिन्नमुपजायते । 
यथा तरोस्तरुणस्थ फलं ध्रक़्ष्यतेऽपकृष्यते च जोणंस्य । 


उपसंहरति-एवमिति । अनधिष्ठितेषु बाह्येषु चतुर्षु महाभूतेषवप्रत्ययं 
गमनमेव नोदनादिम्यो भवति । आत्मना असाधारणेन सम्बन्धिनानधि- 
ष्ठ्तिषु बाह्यष्वप्रयत्नपूवकं गमनाख्यमेव कमं भवति, नोतक्षेपणायक्षेपणादिक- 
मित्यर्थः । महाभूतेषु नोदनादिम्यः कमं भवतोत्युक्तम्‌ । अथ कि नोदनमत आह--- 


उत्पत्ति होती है, न अभिधःतसंयोग की । अतः तीर और डोरी के एक ही संयोग 
के साहाय्य से तीर की क्रिया के द्वारा जिस विशेष प्रकार के वेगाख्य संस्कार 
को उत्पत्ति होतो हैं, वही तीर के पतन होने तक बराबर बना रहता है । जैसे जैसे उससे 
कार्य होते जाते हैं, उसको शक्ति क्षीण होतो जाती हैं, एवं कार्य भी (शक्तिको 
क्षीणता से) कऋमश्ञः मन्द; मन्दतर और मन्दतम होते जाते हैं । जैसे कि तरुणवृक्ष का 
फल बढ़िया होता है, और जोणंवृक्ष का फल घटिया! 

“एवम्‌? इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इस प्रसङ्ग का उपसंहार करते हैं! अनधिष्ठि- 
तेषु बाह्मेप् चतुपु महभूतेष्वत्रत्ययं गमनमेव नोदनादिम्यों भवति?! अर्थात्‌ आत्मा 
रूप असाधारण आश्रय से असम्बद्ध पृथिव्यादि बाह्य चारों द्रव्यों में विना प्रयत्न 
( बप्रयत्नपुर्वकम्‌ ) के ( नोदनादि संयोगों के द्वारा ) गसन नाम का कमं ही उत्पन्न होता 
है, उल्लेपण या अपक्षेपण प्रभृति कमं नहीं । 
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७२६ न्यायकन्दलो संवलित प्रशस्तपादभाष्यमू [ कमं निरूपणं- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


व्यस्तानपेक्रमाणो यः संयोगविशेषः । नोदनमबिभागहेतोरेकस्य 
कमणः कारणम्‌, तस्माच्चतुष्दंपि महाभूतेषु कमं मवति । 
यथा पङ्काख्यायां पृथिव्याम्‌ । 
का ही कारण हुं! इस (संयोग) से चारों महाभूतो मं क्रियाओं की उत्पत्ति 
होती हें । जैसे कि पङ्क नाम की पृथिवी में (नोदन संयोग से क्रिया की उत्पत्ति 
हीती हँ) । 

न्यायकन्दलो 


तत्र नोदनं गुरुत्वद्रवत्वप्र यत्तवेगiन्‌ समस्तव्यस्तानपेक्षमाणो यः संयोगविशेषः । 
कथं संयोगविशेषो नोदनमुच्यते, तत्राह- नोदनमविभागहेतोः कर्मणः कारणमिति । 
नोद्यनोदकयोः परस्परविभागं न करोति यत्‌ कर्म तस्य कारणं नोदनम्‌ । 

किमुक्तं स्यात्‌ ? अनेन संयोगेन सह नोदको नोद्यं नोदयति नान्यथा, 
तेनायं नोदनमुच्यते । नोदनं तु क्व कमंकारणमत्राह--यथा पङ्काख्यायां पृथिव्या- 
मिति । यदा पड्कूस्योपरि मन्दव्यवस्थापिता प्रस्तरगुटिका क्रमशः पङ्केन सममधो 
गच्छति, तदा गुरुत्वापेक्षः प्रस्तरपङ्कसंयोगो नोदनम्‌ । यदा प्रयत्नेन दूर- 
मुत्थाप्य प्रस्तरेणाभिहन्यते पद्धुस्तदा गुरत्वभ्रयत्नवेगापेक्षः संयोगो नोदनम्‌, 
थवा जलेनाहन्यते तदा समस्तापेक्षः संयोगो नोदनमिति यथासम्भवभूह्यमिति । 

अभी कहा है कि पृथिव्यादि महादूतों में नोदनादि से क्रिया की उत्पत्ति होती 
है, भतः प्रश्‍न उठता है कि यह 'नोदन' कौन सी वस्तु है? इसी प्रश्न का उत्तर तन्न 
नोदनं गुरुत्वद्रवत्वप्रयत्तवेयान्‌ समस्तव्यस्तानपेक्षमाणो यः संयोगविशेषः? इस वाक्य से 
दिया गया है। उक्त विशेष प्रकार के सयोग को ही नोदन क्यों कहते हैं? इसी 
प्रम का उत्तर “नोदनमविभागहेतो; कर्मणः कारणमुर इस वाक्य से दिया गया 
है| नोय बौर नोदक इ! दो द्रव्यों में जिम क्रिया से विभाग की उत्पत्ति नहीं होती 
है, चोदन ही उस क्रिया का हेनु है । इससे क्या निष्कषं निका ? यही कि नोदन रूप संयोग 
के साथ ही नोदक अपने नोद्य का नोदन करता हैं, अन्यथा नहीं । इसी कारण यह 
संयोग “नोन? कहलाता है। नोदनसंयोग से क्रिया को उत्पत्ति कहाँ होती है? इसो 
प्रश्न का उत्तर “यथा पङ्काह्य!यां पृथिव्याम्‌? इस वाक्य के द्वारा दिया गया है | जिस 
समय पद्ध के ऊपर थोरे से रक्खा हुआ पत्थर का टुकड़ा क्रमशः पडू के साथ नीचे 
की और जातः है, वहाँ पत्थर और पङ्क का संयोग रूप नोदन केवल गुरुत्व से उत्पन्न 
होता है। जिस समथ प्रयत्न के द्वारा पत्यर को दूर उछाल कर पद्ध की आघात 
पहुंचाया जाता है, वहाँ जिश्व नोदन संयोग की उत्पत्ति होती है, उसका गुरुत्व, प्रयत्न 
और बेग ये तीनी कारण हैं । जिस समय वही पङ्क जल के द्वारा आहत किया जाता 
है, वहाँ का नोदन उन समी कारणों से उत्पन्न होता है! इसो प्रकार जहाँ जिस प्रकार 
की सम्भावना हो उसके अनुसार कल्पना करनो चाहिए । 
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प्रकरणम ] भाषानुबादसहितध्‌ ७२७ 
प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


वेगापेक्षो यः संयोगविशेषो “विभागहेतोरेकस्य कर्मणः कारणं 
सोऽमिघातः | तस्मादपि चतुपं महाभूतेषु कमं मवति, यथा पाषाणादिषु 
निष्डुरे वस्तुन्यमिपतितेषु, तथा पादादिभिनुधमानायाममिहन्यमानायां 
वा। पङ्कारूयायां पृथिव्यां यः संयोगो नोदनाभिघातयोरन्यतरापेक्च 
उभयापेक्षो वा स संभुक्तसंयोगः, तस्मादपि एथिव्यादिपु कम भवति । 
ये च प्रदेशा न नुदन्ते नाप्यमिहन्यन्ते तेष्वपि कर्म जायते! 
-अभिघात' उस विशेष प्रकार के संयोग का नाम है जो वेग की सहायता 

से विभाग को उत्पन्न करनेवाले कर्म का कारण हो। अभिघात नाम के 
संयोग से भी चारों महाभूतों में क्रियाओं की उत्पत्ति होती है। जैसे कि 
पत्थर प्रभृति कठिन द्रव्यों पर गिरे हुए द्रव्यो में ( क्रिया की उत्पत्ति होती 
है ) एवं पैर प्रभृति से केवल छूये जाने पर या अभिहत होते पर पङ्क 
नाम की पृथिवी में (कथित) नोदन और अभिघात नाम के दोनों संयोगो 
से या दोनों में से किसी एक संयोग से जिस संयोग की उत्पत्ति होती हैं, 
उसे 'संयुक्तसंयोग' कहते हैं। इस सयुक्तसंयोग से भी पृथिव्यादि भूतों 
में क्रिया की उत्पत्ति होती हैं; जो .प्रदेश किसी से छ्ये नहीं जाते, या 


स्यायकन्दलो 


वेगापेक्षो यः सयोग एकस्य विभागकृतः कर्मणः कारणं सोऽभिधातः, 
अभिघात्याभिघातकयोः परस्परविभागो यतः कमणो जायते तस्थेवेकस्य 
हेतु्यः संयोगविशेषः सो$भिघातः । तस्मादपि चतुर्षु महाभूतेषु कर्मं भवति। 
यथा पाघाणादिषु निष्ठुरे वस्तुन्यभिपतितेषु। नोदनं परस्पराविभागहेतो- 
रेबकस्य कर्मणः कारणं न॒ परस्परविभागहेतोः, एवमभिघातोऽपि परस्पर- 
बिभागहेतोरेवेकस्य कर्मणः कारणं न परस्पराविभागहेतो रिदमुक्तमेकस्य कमणः 
कारणम्‌ । 


“श्वेगापेक्षो यः संयोग एकस्य £ भागकृतः कर्मणः कारण सोर्मघातः” अर्थात्‌ 
अभिघात्य और अभिघातक इन दोनों में परस्पर विभाय की उत्पत्ति जिस एक क्रिया 
से हो, उस किया का कारणीपूत विशेष प्रकार का संयोग ही अभिथात' है। “तस्मादपि 
चतुषु महाञ्चतेछु कर्म भवति, यथा गयाणादिषु निष्ठुरे वस्युस्यभिपतितेषु! { जिस प्रकार ) 
वरस्पर विभाग के अकारणोभूत एक किया का ही कारण 'नोदन' है, परस्पर विभाग 
के कारणोमूत एक क्रिया का कारण नोदन नहीं है! उसी प्रकार ( ठीक उससे विप- 
रीत ) अभिघात भी परस्पर विमाग के हेतुभुत एक क्रिया का ही कारण है, वहू 
परस्पर विभाग के अहेतुश्वृत एक किया का कारण नही है १ 
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७२८ न्यायकन्दलोसंघ लितप्रशस्तपादअआव्यम्‌ [ कर्निश्पण= 
अशस्तपादमाष्यम्‌ 


पृथिव्युद #यो शुरुस्वविघारकपंयोगप्रयस्नवेगामावे सति गुरुस्वाद्‌ 
यद्घोगमनं तत्‌ पतनम्‌ । यथा युसलशरीरादिषूक्तम्‌ । तत्राद्यं गुरुत्वात्‌, 
द्वितीयादीनि तु गुरुस्वसंस्कारःभ्याम्‌ | 
अभिहत नहीं रे ते, उनमें भी क्रिया की उत्पत्ति होती हैं । 

गुरुत्व के विरोधी संयोग, प्रयत्न और वेग इन सबों के न रहने पर भी 

पृथिव्यादि द्रव्य केवल गुरुत्व के द्वारा जो नीचे को तरफ गिरते हैं, उस क्रिया को 
ही “पतन? कहते हैं। जैसा कि मुसल और तीर प्रभृति द्रव्यों में कह आये 
हैं। उनमें पहिली क्रिया गुरुत्व से उत्पन्न होती है और दूसरी क्रियायें 
गुरुस्व और वेग दोनों से उत्पन्न होती हैं । 


न्यायकन्दली 


संगुक्तसंयोगं व्याचष्टे-पादादिभिर्नृद्यमानायामिति। एकत्र पृथिव्यां 
पादेन नुद्यमानायामभिहर्यमानायां वा ये प्रदेशा न नुदन्ते नाप्यभिहन्यन्ते 
तेष्वपि कर्म दृश्यते तत्र चलतां प्रदेशान्तराणां नुद्यमानाभिहन्यमान- 
ञ्रूप्रदेशैः सह संयुक्तप्रदेशसंघोगः कारणम्‌ । यत्राभिघातक द्रव्यं मूभ्रदेशमभिहत्य 
किञ्चिदधो नीत्वोत्पतति, तत्र प्रदेशान्तरक्रियायामुभयापेक्षः संयुक्तसंयोगो हेतुः । 

गुरुत्वस्य कर्मकारणत्बमाह--पृथिव्युदकयो गृँरुत्वविधारकसंयोगप्रयत्न- 
वेगाभावे गुरुत्वाद्‌ यदधोगमनं तत्‌ पतनम्‌ । यथा मुसलशरीरादिषूक्तम्‌ । 
गुरुत्वप्रतिबन्धकस्य हस्तसंयोगस्पाभावे मुसलस्य यदधोगमनं तत्‌ पतनं गुरुत्वाद्‌ 
भवति? एवं गुरुत्वविधारकप्रथत्नाभावे शरीरस्य पतनम्‌, क्षिप्तस्येषोरन्तराले 


'पादादिभिनुद्यमानायाम्‌? इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 'संयुक्तसंयोग' की व्याख्या 
करते हैं। पृथियो का एक देश पैर के द्वारा छुये जाने पर या भभिहत्त होने पर ( उस 
देश से सम्बद्ध) पृथिदी के अन्य भ्रदेशों में भी-जो पेर से न छुवे गये हैं. और 
न अभिहत ही हुए हैं--क्रिया देखी जाती है। उस क्रिया का कारण वह संयुक्त 
संयोग है, जो क्रिया से युक्त भूप्रदेश के साय पेर से छुए हुए या अभिहत हुए दूसरे 
भूमदेश का है। जहाँ अभिघात करनेवाला द्रव्य सूप्रदेश में भभिघात को उत्पन्न कर 
थोड़ा सा नीचे जाकर ऊपर की ओर उठता है । बहां जो दुसरे भूप्रदेश में क्रिया की उत्पत्ति 
होती है, उसका कारण (वेग कौर संयोग } इन दोनों से साहाथ्यप्राह संयुक्तसंयोग ही है । 

“वृथिव्युदकयोः' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा गुरुत्व से कर्म को उत्पत्ति कही गयी है | 
मूस में हाथ का जो संयोग है, वह गुरुत्व का प्रतिवन्थक है। उसके न रहने पर ही 
मूसल मीचे की ओर जाता है, मूसल की वह पतन क्रिया गुरुन्व से उत्पन्न होती है । 
गुइर्व एवं शरीरघारण के उपयुक्त प्रयत्न का अभाव, इन दोनों के रहने पर जो शरीर 
का पतन होता है, उसका कारण भी गुरुत्व ही हँ! इको प्रकार फेके हुए तीर में वेग के 
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प्रकरणम्‌ ] भावानुबादसहितब्‌ ७२६ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
< 2. €, 
स्रोतोभूतानाम पा स्थला न्निम्ताभिसपणं यत्‌ तदू 


द्रवस्वात्‌ स्यन्दनम्‌ ¦ कथम्‌ ? समन्ताद्‌ रोधःसंयोगेनावयविद्रवत्वं ग्रति- 
बद्धम्‌, अवयवद्रवस्तरमध्येकार्थसमवेतं तेनेव प्रतिबद्धम्‌ , उत्तरोत्तरावयब- 
द्रवत्वानि संयुक्तसयोगैः प्रतिबद्धानि । यद तु मात्रया सेतुमेदः 


घारा रूपी जल का अपने आश्रय रूप स्थल से नीचे की ओर फँलना ही 
'स्यन्दन' नाम की क्रिया हें, जो द्रवत्व से उत्पन्न होती हे। ( प्र.) किस 
प्रकार ? (उ०) नदी के जल किनारों के सभी अवयवों के साथ पूर्ण रूप से 
संयुक्त रहने के कारण अवयवी (रूप जल) का द्रवत्व प्रतिरुद्ध हो जाता 
है। उस अवयवी के सभी अवयवों के द्रवत्व भी उस अवयडी में एकार्थ- 
समवाय सम्बन्ध से रहने के कारण किनारों के उसी संयोग से प्रतिरुद्ध 
रहते हैं । उन अबयवों के आगे आगे के अवयवों के द्रवत्व भी उक्त 
संयुक्तसंयोगो से प्रतिरद्ध रहते हैं । जब थोड़ा सा भी बाँध काट दिया 


न्यायकन्दली 


वेगाभावात्‌ पतनं गुरुत्वात्‌ । तत्राद्यं कमं गुरुत्वात्‌, द्वितीयादीनि तु गुरुत्व- 
संस्काराम्यांम्‌ । तेषु मुसलादिधवाद्यं कमं गुरुत्वाद्‌ अवति तेन कर्मणा संस्कारः 
क्रियते, तदनन्तरमुत्तरकर्माणि गुरुत्वसंस्काराम्यां जायन्ते, दृथोरपि प्रत्येक 
मन्यत्र सासर्थ्यावधारणात्‌ । 


द्रवत्वस्य कारणत्वं कथयति--स्रोतोभूतानामपां स्थला त्रिम्ना भिसपंणं 
यत्‌ तद्‌ द्रवत्वात्‌ स्यन्दनम्‌ । अपाँ यत्र स्थलाश्चिम्नाभिसर्पण तत्‌ स्यन्दनं द्रवत्वा- 
बुपजायत इत्यथः । कथमिति प्रश्न: । समन्तादित्यरुत्तरम्‌ । समन्तात्‌ 


न रहने पर बीच में ही जो पतत हो जाता है, उसका कारण भी गुरुत्व ही है। इनमें 
पहिला कमं गुशख्व से उत्पन्न होता हैं ओर बाद के कमं गुरुत्व और वेगाख्य संस्कार इन 
डोनों से उत्पन्न होते हैं। इनमें मूसळ की पहिलो क्रिया उसके गुरुत्व से उत्पन्न 
होती हैं। उस क्रिया से मूसळ में वेग उत्पन्न होता है) इसके बाद की मूस की कियायें 
गुरुत्व और वेग इन दोनो से ही होती हैं क्योंकि इन दोनों में से प्रत्येक में क्रिया को 
उत्पन्न करने का सामर्थ्यं अन्यत्र निश्चित हो चुका है । 

“स्नोतोभूतानामपाम्‌? इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा द्रवस्व से स्यन्दन रूप क्रिया की उत्पत्ति 
की रीति कही गयी हें! किसी ऊँची जगह से जल जो नीचे की ओर फलता है, उसे 
“स्यन्दन? कहते हैं, यह स्यन्दन रूप क्रिया इवत्व से उत्पन्न होती हूँ? 'कधम्‌! यह पद 
प्रश्न का बोधक हँ, और "समन्तात्‌? इत्यादि से इस प्रश्‍न का उत्तर दिया गया हुँ। 

ष्र 
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७३० न्योयकन्वेलीध्ंबसितप्रश्स्तपादभाष्यम्‌ [ करमंनिरूपण- 
अशस्तपादभाष्यम्‌ 


कृतो भवति, तदा समन्तात्‌ प्रतिबद्धत्वादवयविद्रवस्वस्य कार्या- 
रम्भो नास्ति । सेतुसमीपस्थस्यावयबद्र्वर्वस्योत्तरेषामचयव- 
द्रवस्वानां प्रतिबन्वकाभावाद्‌ वृत्तिठाभः । त८: क्रमशः संयुक्ताना- 


जाता है, उस समय सभी किनारों के साथ संयुक्त रहने के कारण अवयवी 
के द्रवत्व प्रतिरुद्ध रहते हैं, अतः अपना (स्यन्दन) क्रिया रूप काम नहीं कर 
सकते । अतः कोई प्रतिवन्ध न रहने के कारण बाँध के समीप में रहनेवाले 
जलावयवों के द्रवत्व हा अपने कार्यं करने को उन्मुख रहते हैं। उसके 
बाद बाँध से संयुक्त जलावयवों में ही 'अपसर्पण' (नीचे की तरफ फैलने 
की ) क्रियाओं की उत्पत्ति होती है। इसके बाद पहिले द्रव्य का बिनाश 


न्यायकन्दली 


सरवतो रोधःसंयोगे कूलसंयोगे सति अवयविनो द्रवत्बं प्रतिबद्धं स्यन्दनं धा 
न करोति । अवयवद्रवत्वमप्येकार्थंसमवेतं तेनेव प्रतिवद्धम्‌, यस्मिन्नवयवे 
साक्षाद्‌ रोधःसंयोगोऽस्ति तदबयबगतद्रवत्वं तेनैव रोधःसंयोगेन प्रतिबद्धम्‌, 
उत्तरोत्तराणि त्ववयवद्रवस्वानि संयुक्तसंयोगैः प्रतिबद्धानि, रोध:संयुक्तेना- 
वयवेन सह संयोगादवयवान्तरस्य द्रवत्वे प्रतिबद्धमिति । तत्संयोगादपरस्य 
प्रतिबद्धमित्यनेनेव न्यायेनोत्तरो्तरद्रवत्वानि प्रतिबद्धानि । यदा तु मात्रया 
सेतुभेदः कृतो भवति, तदा समन्तात्‌ प्रतिबद्धस्थावयविद्रवत्वस्य 
कार्यारम्भो नास्ति, दोर्घतरेण सेतुमा समन्तात्‌ प्रतिबद्धस्यावयविनो 
महापरिमाणस्पेकदेशकृतेनात्पीयसा मार्गेण निर्गमाभावात्‌ । सेतुसमीपस्थस्य 


म्समन्तात्‌' अर्थात्‌ सभी कूल के अवयवों में "रोधःसंयोगेग? दोनों किनारे के साथ जल का 
संयोग उसके द्रवत्व को प्रतिरुद्ध कर देता है। 'अवयबद्रवर्वमप्येकार्थसमवेतं तेचैव 
प्रतिबद्धम्‌? जिस अवयव का किनारे के साथ साक्षात्‌ संयोग है, उस अवयव में रहनेवाला 
द्रवक्व भी अवयव और किनारे के संयोग से ही प्रतिरुद्ध हो जाता है । 'उत्तरोत्तराणि 
उवयवद्रवत्वानि संयुक्तसंयोगैः प्रतिबद्धानि’ अर्थात्‌ किनारे से संयुक्त अवयव के साथ 
संयोग के कारण ही अन्य अवथवों का द्रवत्व भो प्रतिरुद्ध होता हें । उस अन्य अवयव 
क संयोग से तीरे अवयव का द्रवत्व प्रतिरुद्ध होता हैं। इसी रोति से अन्य अबयवों 
के द्रवत्व भी प्रतिषद्ध होते हुँ। 'यदा मात्रया सेतुभेद: कृतो भवति तदा समन्तात 
प्रतिबद्धस्यावयविद्रवस्वस्य कार्यारम्भो नास्ति’ क्योंकि बहुत बड़े बाँध स घिरे हुए उस 
महत्‌ पारमाणवाले अवयवी रूप जलका किसी एक ओर बनाये गये छोटे मागं से 
निकलना सम्भव नहीं है! किन्तु उस बाँध के समीप में जो थोड़े से जरू के अवयव हैं, 
इनका उस छोटे से मार्ग से निकलना सम्भव हैं / इस प्रकार जल के कुछ अवयवों 
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ब्रकरणस्‌ ] भादानुवावसहितस्‌ ७३१ 


प्रशस्तपादसाष्यम्‌ 


मेवाभिसपंणम्‌ । ततः पूव॑द्रव्यविनाशे सति प्रबन्धेनावस्थिते- 
खयबैदीर्ध द्रव्यमारम्यते । तत्र च कारणगुणपूर्वक्रमेण द्रवत्वमस्पच्यते । 
तत्र च कारणानां संयुक्तानां प्रबन्धेत गमने यदवयविनि कर्मोत्पच्चते 
तत्‌ स्यन्दनाख्यमिति । 

हो जाने पर संयुक्त रूप से अवस्थित जलावयवों से ही बड़े द्रव्य की उत्पत्ति 
होती है। इस बड़े द्रव्य में कारणगुणक्रम से द्रवत्व की उत्पत्ति होती है। 
वहाँ पर किनारों के साथ सम्बद्ध अवयवों का संयुक्त रूप से गमन होने 
पर जो अवयवी में क्रिया उत्पन्न होती हे, उसी का नाम 'स्यन्दत' हूँ । 


न्यायकन्दली 
त्ववयवद्रवत्वस्य वृत्तिलाभो भवति, अस्पस्यावयवस्य तेन मार्भेण निर्गंति- 
सम्भवात्‌ । तस्य वृत्तिलामे चोत्तरेषामवयवद्रवतवानामपि प्रतिबन्धकाभावाद्‌ 
वृत्तिलाभः स्वकार्येकतूत्वं स्थात्‌ । ततः क्रमशः संयुक्तानामेवा भिसर्पेणम्‌ । 
सेतुसमौपस्थोऽवयवः प्रथममभिसपति, तदनु तत्समोपस्थस्ततस्तत्समीपस्थ 
इत्यनेन क्रमेण सर्वड्वयवा अभिसपेन्ति। ते चाभिसर्पन्तो न परस्परभिन्नदेशा 
अभिसर्पन्ति, कि तु तथाभिसर्पन्ति यथा. परस्परसंयुक्ता भबन्तोःयेतदवद्योतना- 
थंभुक्तं संयुक्तःनामेवाभिसपंणम्‌ । न पुनरस्यायमर्थोऽप्रच्युत ध्राद्यसंयोगानामेवा- 
भिसर्पणमिति, संस्थानान्तरीपलम्भात्‌ । ततः प्राक्तनसंयोगविनाशे पृवंद्रव्य= 
विनाशे ध्रवन्धेनावस्थितैरवयवैः संयुक्तो भावेनावस्थितेरवयवेदोघं द्रव्यमारभ्यते । 
तत्र च कारणगुणपू्वक्रमेण द्रवत्वमुत्पते ¦ अवयवद्रवत्वेभ्यी दीर्घत रेऽ- 


के द्रवत्व से कार्य करना सम्भव होने पर उत्तरेषामवयवद्रवस्वानामपि प्रतिबन्धकाभावाद्‌ 
वृत्तिलाभः, अर्थात्‌ अपने अपने कार्य करने में वे समर्थ होगे! “ततः क्रमश;“संयुक्ताना- 
मेवामिसपंगमुः अर्थात्‌ पहिले बाँध के समीप का अवयव तिकलता हैं। उसके 
बाद उस भवयव के साथ संयूक्त दूसरा अवयव निकलता हूँ । उनके बाद उस द्रुसरे 
अवयव के साथ सम्बद्ध तीसरा अवयव निकलता है। इसी क्रम से जछ के सभी अवयव 
निकल जाते हूँ। जल के वे अवयव ऐसे नहीं निकलते कि एक दुसरे से बिलकुल अलग 
होकर भिन्न देशों में चले जाये, किन्तु इस घकार निकलते हैं कि जिससे परस्पर 
संयुक्त होकर ही निकळें। इधी वस्तुस्थिति को सूचित करने के लिए 'संयुक्तानामेवा- 
मिसपंणम्‌? यह वाकय लिखा गया है। उक्त वाक्य का यह अथं नहीं है कि पहिले के 
अवितष्ट संयोग से युक्त अवथवों का ही निःसरण होता है वर्योकि निःसरण के बाद 
दूसरे प्रकार के अवयवसंयोगों से युक्त अवयवियों की उपलब्धि होती है। शतत? 
अर्थात्‌ पहिले के संयोग के विचष्ट हो जगने पर थुवंद्रव्यविनाशे प्रबन्षेनावस्थितैरवयवैर 
अर्थात्‌ परस्पर संयुक्त होकर अवस्थित अवयवों से “दीष टव्यमारभ्यते, तत्र च कारण- 
गुणपू्वक्रमेण द्रवव्वमुत्पद्यते’ अर्थात्‌ अवयवों में रहनेवाळे द्ववत्वों से बड़े अवयवो 


For Private And Personal 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra wuwkobatirh.org Acharya Shri Kallashsagarsuri Gyanmandir 


७३२ न्यावकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाव्यम्‌ [ कर्म निरूपण- 
अशस्तपादभाध्यम्‌ 


- संस्कारात्‌ कमं इव्वादिषक्तम्‌ । तथा चक्रादिष्ववयवानां 
पाइवतः प्रतिनियतदिम्देशसंयोगविमायोत्पत्तौ यदवयविनः संस्का- 


तीर प्रभृति में संस्कार के द्वारा कर्म की उत्तत्ति कह चुक हैं। 
उसी प्रकार चक्र {मिट्टी के वर्तन बनाने की चक्की) प्रभृति में उनके 
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वथविनि द्रवत्वमुत्पद्यते । तत्र च कारणानां संयुक्तानां प्रवन्धेन गमने 
यदवयविनि कर्मोत्पद्चते द्रवत्वात्‌ तत्‌ स्यन्दनम्‌ । तत्र तस्मिन्‌ द्रवत्वे उत्पन्ने 
सति ५रणानामवयवानां प्रबन्धन गमने पङ्क्तो भप्वेन/भिन्नदेशातया गमने 
यदवयविनि द्रवत्वात्‌ कर्मोत्पद्यते तत्‌ स्यन्दन।ख्यम्‌ । 
संस्कारात्‌ कमंष्वादिपूक्तम्‌, तपा चक्रादिधु । तथाशब्दी यथाशब्द- 
मपेक्षते, यत्तदोनित्यसम्बन्धात्‌ । यथा इष्वादिषु संस्कारात्‌ कर्म कथितम्‌, 
तथा चक्रादिष्वपि भवतीत्यर्थः । एतदेव दर्शयति--अदयवानां पार्श्वतः प्रतिः 
तियतदिग्देशसंयोगविभागोत्पत्तां यदवयविनः संस्कारादनियतदिग्देशसंयोग- 
विभागनिमित्तं कमं तद्‌ भ्रमणम्‌ । पाइबंतः प्रतिनियता ये दिग्देज्ञास्तेः सहावय- 
नां संयोगविभागयोरुत्पत्तो सत्यां यदबर्यावनः संस्कारादनियतदिस्देशों 
सरवंतो दिवर्कोवभागसंयोगनिमित्तं कमं जायते तद्‌ मणम्‌ । प्रथमं 
चक्रावयविनि दण्डसंयोगात्‌ कर्मत्पद्यते । उत्तरोत्तराणि कर्माणि 


द्रब्य में द्रव॒त्व की उत्पत्ति होतो है। तत्र च कारणानां प्रबन्धेन गमने यदवयविनि 
कर्मोह्पथते द्रवत्वात्‌ तत्‌ स्यन्दनम्‌’ वहाँ बड़े द्रब्य में द्रत्रत्व के उत्पन्न होने पर 'कारणों 
का? अर्थात्‌ उसके भवयवों का श्रबन्ध से! अर्थात्‌ पङ्क्तिद्ध होकर एक देश में गमन 
होने पर द्रबत्व से अवयवी में जो कमं उत्पन्न होतः है, उसी कमं का नाम *स्पन्दन? हैं । 
संस्कारात्‌ कर्मेष्वादिपुक्तम, तथा चक्रादिषु'। “तथा! शब्द “यथा” शब्द की 
अपेक्षा रखता है, क्योंकि 'यत्‌' शब्द और 'तत्‌? शब्द परस्पर नित्यसाकाङ्‌क्ष हैं। तदनुसार 
उक्त भःभ्यग्रम्थ का यह आशय है कि जिस प्रकार तीर प्रभ्ृृत्ति में वेगाब्यसंस्कार के 
द्वारा कमं की उत्पत्ति कही गयी है, उसी प्रकार चक्रादि में भी ( वेग से ही संस्कार 
की उत्पत्ति) होती है। अवयदाना शश्वंत्ः प्रतिनियतदिग्देशसंयोगविभागनिमित्तं 
कमं तदे ञ्रमणम्‌’ इस भ््यमन्दर्भ के द्वारा इसी अथं का प्रतिप।दन किया गया है! 
( इस सन्दर्भ का अक्षरार्थ यह है कि) अवयवी के चारों ओर नियत जो दिग्देश 
हैं, उन देशों कं साथ उनक अवयरवों के संयोग और विभाग उत्पन्न होते हैं, उनक उत्पन्न होने 
पर अवयबी में रहने दले वेगाख्य संस्कार से अनियमित दिग्देशों के सगथ अर्धात्‌ सभी दिशाओं 
कें साथ संयोग और विभाग की उत्पत्ति होतो है, इस संयोग या विभाग से जिस कमं की उत्पत्ति 
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प्रकरजम्‌ ] सआवानुवादसईहितम्‌ ७३३ 
अश्चस्तपादभाष्यम्‌ 


रादनियतदिग्देशसंयोगविभागनिमित्तं कर्म तद्‌ भ्रमणमिति । 
एवमादयो गमनबिशेषाः । 

प्राणाख्ये तु बायो कमं आ्मवायुसंयोगादिच्छ।डेपपूर्वक- 
अयत्नापेक्षाजञाग्रत इच्छानुविधानदशनात्‌ , सुप्तस्य तु जीवनपूर्वक- 
ग्रयत्नापेक्षात्‌ । 


अवयवों का अनियत दिशाओं के साथ संयोग और विभागों के जनक क्रियाओं की 
उत्पत्ति होती हैँ, उसी प्रकार की क्रियाओं को 'ञ्रमण' कहते हैं। ये सभी 
(स्यन्दन, भ्रमणादि) कर्म विशेष प्रकार के गमन रूप ही हैं । 

जागते हुए व्यक्ति के प्राण नाम के वायु में आत्मा और वायु के 
संयोग से क्रिया उत्पन्न होती है, जिसमें ( उक्त संयोग को ) इच्छा या द्वेष से 
उत्पन्न होनेवाले प्रयत्न के साहाय्य की भी आवश्यकता होती है, क्यों 
जगे हुए व्यक्ति की सभी क्रियाओं में इच्छा (या द्वेष) का अन्वय और 
व्यतिरेक देखा जाता है । सोये हुए व्यक्ति के प्राणवायु की क्रिया 
( यद्यपि आत्मा और वायु के संयोग से ही होती है, किन्तु उसे ) जीवनयोनियत्न 
का ही साहाय्य अपेक्षित होता है ( इच्छा पूर्वक या द्वेष पूर्वक प्रयत्न का नहीं )। 


न्यायकन्दलो 


नोदनादभिघातात्‌ कर्मजात्‌ संस्काराच्च भवन्ति । एवं वेगाद्‌ दण्डसंयुक्ते 
चक्रावयवे आद्यं कमं दण्डसंथोगात्‌, अवयवान्तरेषु च संयुक्तसंयोगात्‌, दण्डसंयुक्त- 
स्यावयवस्थोसरोत्तरकर्माणि संस्काराञ्नोदनाच्च । अपरेषां संस्कारात्‌, संयुक्त- 
संयोगाच्च । दण्डविगमे तु चक्र तदवयवेषु च संस्कारादेव केवलःत्‌ । उप- 
संहरति-एवमादयो गमतविशेषा इति । 


होती है वही "अमण? हुँ । पहिले चक्र रूप अवयवी में दण्ड के संयोग से किया की उत्पत्ति 
होती है । आगे आगे क्री क्यायें कर्मजनित अभिघात या नोदन से और संस्कार से उत्पन्न 
होती हैं। इसी प्रकार वेग के कारण दण्ड से संयुक्त चक्र के अत्रयवों में पहिली किया 
की उत्पत्ति दण्ड के संयोग से होती है? अन्य अवयवों में पहिलो क्रिया संयुक्तसंभोग 
से होती है। दण्ड के साथ संयुक्त चक्र के अवयव की आगे आगे को क्रियायें संस्कार 
मौर नोदन से होती हैं । इससे भिन्न अवयत्रों को पहिली क्रिया संस्कार से और 
संयुक्तसंयोग से होती हैं। दण्ड के हटा लेने पर चक्र में और उसके अवयवों में जो 
क्रियायें होती रइ्तो हैं, उनका कारण केवल संस्कार ही है। एवमादयो गमनविद्ेषा:! 
इस सन्दर्भ से गमन रूप क्रिया के प्रसङ्ग का उपसंहार करते हैं । 
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ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


आकाश्चकालदिगात्मनां सत्यपि द्रव्यमावे निष्क्रियवं 
सामान्याद्बदमूतर्वात्‌ । मूर्तिरसवंगतद्र व्यपरिमाणम्‌ , तदलुविधायिनी 


आकाश, काल, दिशा और आत्मा थे सभी द्रव्य होने पर भी 
क्रिया से रहित हैं, क्योंकि ये सभी सामाव्यादि पदार्थों की तरह अमूत्ते 
हैं। सभी द्रव्यों के साथ असंयुक्त ( कुछ ही द्रब्यों के साथ संयुक्त ) द्रव्य के 


न्यायकन्दली 


प्राणाख्ये वायौ कर्म आत्मवायुसयोगाईदच्छाद्वेषपूर्वकप्रयत्तापेक्षाद्‌ भवन 
तीति ! कथमिदं जातमत आह - इच्छानुविधानदशंनात्‌ । रेचकपुरकादिप्रयोगेष्वि- 
च्छानुविधायिनी प्राणक्रियोपलभ्यते | नासारन्ध्रप्रविष्टे रजसि तन्निरासार्थं 
प्राणक्रिया द्वेषादपि भवति, अतः प्रयत्नपूविकेत्यवगम्यते । सुप्तस्य जीवनपूर्वक- 
प्रयत्नापेक्षादात्मवायुसंयोगात्‌ । सुप्तस्य घ्राणक्रिय। प्रयत्नकार्या प्राणक्रियास्वात्‌ 
जाग्रतः प्राणक्रियाचत्‌ | स चेच्छाद्वेषपुर्वको न भवति, सुप्तस्येच्छाद्वेषयोरभावात्‌ । 
तस्माज्जीवनपूरवंक एव निशचीयते, घ्राणधारणस्य तत्पूवेकत्वात्‌ । 

चतुषु महामूतेष्विवाकाश्षादिषु कस्मात्‌ क्रियोत्पत्तिनं चिन्तितेत्याह-- 
आकाशकालदिगात्मनामिति | क्रियावत्त्वं सूतंत्वेन व्याप्तं मूर्तत्वं चाकाशादिषु 


प्राणाख्ये वायो कमं आत्मवयुसंयोगादिच्छाडेवपूर्वकप्रयत्तापेक्षाद्‌ भवतीति 
प्राणवायु में उक्त प्रकार से किया की उत्पत्ति कैसे होरी है? इसी प्रश्‍न का उत्तर 
“हच्छानुविधानदर्शनात्‌' इस वाक्य से दिया गया है। अर्थात्‌ रेचक, पुरक प्रभृति प्राणा- 
याम में घ्राणयायु की क्रियायं इच्छा के अनुरूप देखी जातो हैं। इसी प्रकार नाक के 
छिद्र में जब घुल चली जाती है, तो उसे निकालने के लिए द्वप से भी प्राणबायु में 
क्रिया देखी जाती है। अतः यह तमझ्ते हैं कि भ्राणवायु को किया का प्रयत्व कारण है । 
सुध्तपुरुष के प्राणवायु की क्रिया आत्मा और वायु के संयोग से उत्पन्त होती है, जिसमें 
उस संयोग को जीवनयोनियरन का साहाय्य भी अपेक्षित होता है। इस प्रसङ्ग में 
यह अनुमान भी है कि जिस प्रकार जाग्रत्‌ पुरुष के प्राणवायु की क्रिया केवळ प्राण की 
क्रिया होने के कारण ही प्रयत्न से उत्पन्न होती है, उसी प्रकार सुषुप्त पुरुष के प्राण- 
चायु की क्रिया भी प्रयत्व से उत्पन्न होती है, क्यों के वह भो प्राणकी ही किया है। 
सुषुप्त पुरुष के प्राणवायु में क्रिया का उत्पादक-भ्रयत्न, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न नहीं 
हो सकता, क्योंकि सुषुप्त पुरुष में इच्छा और द्वप का रहना सम्मव नहीं है) अतः 
सुषुप्त पुरुष के प्राणवायु में क्रिया का उत्पादक जीवनपुर्वंक प्रयत्न ही है। क्योंकि 
प्राण का धारण उसी प्रयस्न से होता है! 

“आकाशकाळदिगात्मवाम्‌' इत्यादि सन्दर्भे से इस प्रदन का उत्तर दिया गया हैं कि 
जिस प्रकार पृथिवी प्रभृति चार द्वव्यों में क्रिया की उत्पत्ति का विचार किया है, उसी 
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प्रहरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ ७३५ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


च क्रिया, सा चाकाशादिषु नास्ति । तस्मान्न तेषां क्रियासम्बन्धोऽस्तीति | 

सबिग्रहै मनसीन्द्रियान्तरसम्मन्धाथं जाग्रतः कर्म आत्ममनः- 
संयोगादिच्छाड्रेषपूर्व कप्रयत्नापेश्वात्‌, अन्वभिप्राय मिन्द्रियान्तरेण विषया- 
परिमाण को म्मूत्ति' कहते हैं। यह मूचि' जहां रहती हँ, क्रिया वहीं होती 
है। यह (मूत्ति ) आकाशादि द्रव्यो में नहीं है, अतः उनमें क्रिया का 
सम्बन्ध भी नहीं हें । 

शरीर के सम्बन्ध से युक्त जागते हुए व्यक्ति के मन की क्रिया 
आत्मा और मन के संयोग सो उत्पन्न होती है, जिसमें उरे इच्छा 
या द्वेष से उत्पन्न प्रयत्न के साहाय्य की भी आवश्यकता होती हूँ, क्योंकि 


न्यायकन्दली 


नास्ति, अतः क्रियाउत्त्वमपि न विद्यत इत्यरथः । एतदेव विवृणोति 
मूत्तिरित्यादिना । तद्‌ व्यक्तम्‌ । 

मनसि कर्मकारणमाह--सविग्रह इति । जाग्रतः पुरुषस्य सविग्रहे 
मनसि सशरीरे भनसोन्द्रियान्तरसम्बन्धार्थ कर्मं आत्ममनःसंयोगा दिच्छाद्वेष- 
पुरवेकप्रयत्नापेक्षाद्‌ भवति । इच्छाद्वेषपुर्वकः प्रयत्नो जाप्रती मनसि क्रियाहेतुरिति । 
कथनेतदवगतं तत्राह-अन्वभिप्रायमिन्द्रियान्तरेण विषयोपलब्धिदशंनात्‌ । 
जागरावस्थायामभिप्राधानतिक्रमेणस्ट्रियान्तरेण चक्षुरादिना विष्योपलब्धि- 
दृश्यले । यदा रूपं जिघुक्षते पुरुषस्तदा रूपं पइ्यति, यदा रसं जिघुक्षते 
तदा रसं रसयति। न चान्तःकरणसम्बन्धमन्तरेण बाह्येन्द्रियस्य विषयग्राहकत्व- 


प्रकार आकाश, काल, दिक्‌ और आत्मा इन चार महान्‌ द्रव्यों में भी किया की उत्पत्ति का विचार 
क्यों नहीं किया गया १ इस प्रश्न के उत्तःरग्रन्य का अमिप्राय है कि यह व्याप्ति है कि क्रिया मूर्च 
द्रब्यों में ही रहे. आकाशादि कथित चारोंद्रव्य मूर्स नहीं हैं, अतः उनपें किया भी नहीं है। 'मूत्ति:? 
इत्यादि सन्दर्भ से इसी का विवरण दिया गया है | इस भाष्य ग्रन्थ का अर्थ स्पष्ट है । 
फिग्रहे इत्यादि सन्दर्म से मन में जो कर्म उत्पन्न होता है, उसका कारण 
दिखलाया गया है । जागते हुए पुरुष के 'साविग्रहे मनसि? अर्थात्‌ शरीर सम्बन्ध से युक्त 
मन में इन्द्रियान्तरसम्बन्ध्थ कर्म, आत्ममसः्संयोगादिच्छाद्वेषपूर्वक प्रयत्नापेक्षात्‌' अर्थात्‌ 
इच्छा या द्वेष से उत्पन्न प्रयत्न ही जागते हुए पुरुष के मन में क्रिया का 
कारण है! यह कैसे सगझा ? इसी प्रश्न का उत्तर अर्न्वाभिप्रायमिन्द्रियान्तरेण 
विषयोपलब्धिदशंनात्‌' इस वाक्य से दिया गया है । अर्थात्‌ जाग्रत्‌ अवस्था में इच्छा 
के अनुसार ही 'इन्द्रियान्तरेण अर्थात्‌ चक्षुरादि इन्द्रियों से विषयों की उपलब्धि देखी 
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७३६ न्यायकन्दलौसंवलितप्रशस्तपादभाष्यपु [ कम निरूपण- 


प्रशस्तपाद माष्यम्‌ 


न्तरोपलब्धिद्शनात्‌ । सुप्तस्य प्रबोधकाले जीवनपूर्वकम्रयत्नापेक्षात । 
अपसरपंणकर्मोपसर्पणकर्म चात्ममनःसंदोगाददष्टापेक्षात्‌ । कथम्‌ १ 
यदा जीवनसहरुरिणोर्घर्माधमयोरुपभोगात प्रक्षयोऽन्योन्यामिभवो 
इच्छा के बाद ही इन्द्रियों से विषयों ही उपलब्धि होती हैं । (किन्तु) 
सोते हुए ब्यक्ति के जागने के समय (उसके मन की क्रिया यद्यपि) 
आत्मा और मन के संयोग से ही उत्पन्न होती हुँ, किन्तु उसमें जीवनयोनियत्न 
का साहाय्य भी अपेक्षित होता है {इच्छाद्वेष या जनित प्रयत्न का नहीं) । 

मन की “उपसर्पण' और 'अपसर्पण' नाग की दोनों क्रियायें आत्मा और 
मन के संयोग से उत्पन्न होती हूँ। जिसमें अदृष्ट का साहाय्य भी अपेक्षित 
होता है! (प्र०) किस प्रकार ? (3०) जिस समय भोग से जीवन के 
सहकारी धमे और अधमं का विनाश हो जाता है, अथवा परस्पर एक दूसरे 
से ही दोनों की कार्योत्पादन शक्ति अवरुद्ध हो जाती है, उस समय जीवन 
के दोनों सहायकोंके अभाव के कारण उनसे उत्पन्न होनेवाले प्रयतन का 
भी बिनाश हो जाता है। प्रयत्न के इस अभाव से ही प्राण का नाश होता 
है । इसके बाद अपने कार्य के उत्पादन में उन्मुख दूसरे धर्म और अधर्म 
से उमा अपसर्पण नाम की क्रिया की उत्पत्ति होती है जिससे {ऐहिक 


न्यायकन्दली 


मस्ति । तस्मादिच्छाद्वेषपूर्वकात्‌ प्रयत्नान्मनसि क्रिया भूतेति गम्यते । 
सुप्तस्येति । सुप्तस्य पुरुषस्येन्द्रियान्तरसम्बन्धार्थ प्रबोधकाले मनसि क्रिया 
जोवनपूर्बकप्रयत्नापेक्षादात्मननसोः संयोगात्‌ । 

अपसर्पणेति । एतदपि कथमित्यादिना प्रशनपुवंकं कथयति । विशिष्टा- 
त्ममनःसंयोगो जीवनम्‌, सस्य स्वकार्यकरणे धर्माधमौ सहकारिणो । यदा 


जाती है | पुरुष जिस समय रूप को देखना चाहता है, उस समय रूपको ही देखता 
है । एवं जिस समय रस का अःस्वादन करना चाहता हे, उस समय रस का ही आस्वादन 
करता है। अन्तःकरण { मन ) के सम्बन्ध के विन! वाह्य इन्द्रियों में विषयों को ग्रहण 
करने का सामथ्यं नहीं हैं! अतः समझते हैं कि इच्छा या द्वेष से उत्पन्न प्रयत्न से 
ही मन सें क्या उत्पन्न होती हें । सुप्तस्थेति' अर्थात्‌ सोते हुए पुरुष के मन में 
दुसरी इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध के लिए जागते समय जो क्रिया उत्पन्न होती है, बह आत्मः और 
मन के संयोग से होती हूँ, जिसे जीवतयोनियरन क साहाय्य की भी अपेक्षा रहती हुँ । 
*अपसपणेति' मत मे यह अपसपंणादि क्रियायें किस प्रकार होती 
हुँ? यह प्रश्न कर उसका उत्तर देते हैं। आत्मा ओर मनका एक विशेष प्रकार 
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प्रकरणम्‌ ] सावानुबादसहितम्‌ ७३७ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


बा सदा जीवनसहाययोर्वेकल्यात्‌ तत्पूर्वकप्रयत्नवैकल्यात्‌ 
प्राणनिरोधे सत्यन्यास्या लब्धवृत्तिम्यां. धर्माधर्माम्यामात्म- 
मनःसंयोगसहायाभ्यां सृतशरीराद्‌ बिभागकारणमपसर्पणकर्मोत्पद्यते । 
मृत ) शरीर रो मन का विभाग उत्पन्न होता हैं। इस विभाग के उत्पादन 
में उन्हें आत्मा और मन के संयांग के साहाय्य की भी अपेक्षा होती है । 
इस विभाग से ही मन में 'अपसर्पण' नाम की क्रिया उत्पन्न होती है। उस 
न्यायकन्दली 

तयोरुपभोगात्‌ प्रक्षय विनाश्ोऽन्योन्याभिभवो वा परस्परप्रतिबन्धात्‌ स्वकार्या- 
करणं वा, ततो जीवनसहाययोः धर्माधमंयोवेकल्येऽभावे सति तत्पूर्वकप्रथत्न- 
वेकल्याद्‌ जीवनपूर्वकस्य प्रयत्नस्य वैरुल्यादभावात्‌ प्राणवाथोनिरोघे सति 
पतितेऽस्मिन्‌ शरीरे याम्यां धर्माधर्माभ्यां देहान्तरे फलं भोजयितव्यं तौ 
लब्धवृत्तिको भूतावेहिकशरी रोपभोग्यघर्माधमंप्रतिबद्धत्वाद्‌ देहान्तरभोम्माम्यां 
धर्माधर्माभ्यां कार्यं न कृतम्‌ । यदा त्वैहिकशरी रोपभोग्यौ घर्माधमौ प्रक्षीणौ 
तदा देहान्तरोपभोग्यधर्माधमंयोव्‌ तिलाभः प्रतिबन्धाभावाज्जातः । ताभ्यां 
लब्धवृत्तिभ्यामं हिकदेहोपभोग्यात्‌ कर्मणोऽन्याध्यामात्ममनःसांयोगसहायाम्यां 
मृदशरीरान्मनसो विभागकारणमपसर्पणकर्मोत्पद्यते । 

का संयोग ही “जीवन? हे] इस जोवन से जो कार्य उत्पन्न होंगे, धमं और अधर्म 
उनके सहकारिकारण हैं। जिस समय उपभोग से उनका भ्रक्षय? अर्थात्‌ विनाश हो 
जाएगा या 'अन्योन्याभिभव? अर्थात्‌ परस्पर एक दूसरे के प्रतिरोध के कारण दोनों अपने 
काम में भक्षय हो जाते हैं, उस समय जीयत ( उक्त आत्ममन:संयोग ) के सहायक 
घर्म और अधमं के 'वेकल्य' से अर्यात्‌ अभाव के कारण “तत्पूवकप्रयत्नवेकल्यात्‌र 
अर्थात्‌ जीवन से उत्पन्न होनेताले प्रयत्न के अभावसे प्र णवायु का निरोध हो जाता 
है। जिससे इस शरीरका पतन हो जाता हे । इस शरीर के पतत के बाद जिन घर्मो 
ओर अधर्मों से दूसरे शरीर के द्वारा उपमोग करना हे, उन घर्मो और अधर्मों में 
कार्ये करने की क्षमता आ जाती हुँ । वर्तमान शरीर के द्वारा उपभोग के कारणीभूत 
धर्म और अधमं से प्रतिरुद्ध होने के कारण ही वे घमं ओर अधमं अपने उन उपभोग रूप 
कार्यों से विरत रहते हैं, जिनका सम्पःदन दूसरे शरीर से होना हें। जिस समय 
ऐहिक ्चरीर के धर्म और अधर्म नष्ट हो जाते हैं. या असमर्थ हो जाते हैं, उस समय 
दूसरे रीर के द्वारा उपभुक्त होनेबाले धमं ओर अधर्म अपना कार्य प्रारम्भ कर 
देते हैं, क्योंकि उनका कोई प्रतिबन्धक नहीं रह जाता ! ऐहिक शरीर से उपभोग्य 
इन धर्म ओर अधमं से भिन्न, एवं जीवन रूप आत्ममन:संयोग के सहायक अघ य 
कार्यक्षम इन दूसरे धमं और अधर्म से मन में अपसपंण क्रिया उत्पन्न होती हैँ, जिससे 


बृत शरीर से मन का विभाग उत्पन्न होता है । 
न््उ 
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७३८ न्यायकन्दरीसंवलितप्रक्ञस्तपादभाष्यम्‌ [ कर्मेनिहपण- 
7रशस्तपाद्माध्यम्‌ 


ततः शरीराद्‌ बहिरपगतं ताम्यामेच धर्माधर्माम्याँ मम्नत्पन्नेनातिवा हिक 
शरीरेण सम्बध्यते, तस्संक्रान्तं च स्त्रग नरकं बा गत्वा आशया- 
चुरूपेण शरीरेण सम्बद्धयते, तत्संयोगाथं कर्मोपसर्पणमिति | 
शरीर से निकला हुआ मन उन्ही धर्मों और अथर्थों से उत्पन्न आतिवाहिक 
शरीर के साथ सम्बद्ध होता है। उस शरीर के साथ सम्बद्ध 
होकर ही भन स्वगंया नरङ को जाता है और वहाँ जाकर स्वर्ग या नरक 
के भोगजनक धमं और अधर्म के अनुरूप टूसरे शरीर के गाथ सम्बद्ध 





न्यायकन्द की 


अपसपंणकर्मोत्पत। वात्ममनःसंयोगोऽसमवायिकारणम्‌, मनः समवायिः 
कारणम्‌, लब्धवृत्तो धर्माधमो' निमित्तकारणम्‌ । ततस्तदनन्तरं तन्मनो 
मृतशरीराद्‌ बहिनिर्गतं ताम्यामेव लब्धवृत्तिभ्यां घर्माधमभ्यां सकाशादुत्सन्नेनाति- 
दाहिकशरीरेण सम्बद्धचते । तत्संक्रान्तं तदातिवाहिकश्चरोरसंक्रान्तं मनः स्वर्ग 
नरक वा गच्छति । तत्र गत्वा आशयानुरूपेण कर्मानुरूपेण शारीरेण सम्बद्धयते । 
स्वर्गे नरके वा यवुपजातं झारीरं तत्र तावन्मनःसम््रन्धेत भवितव्यम्‌, अन्यथा 
तस्मिन्‌ देशे भोगासम्भवान्‌ । न चात्मवदगत्बेव ननसो देहान्तरसम्बन्धोऽस्ति, 
अव्यापकस्वात्‌ । गमनं च तस्येतावद्‌ दूरं केवलस्य न सम्भवति, महाप्रलया- 
नन्तरावस्थाव्यतिरेकेणादःरीरस्य मनसः कर्मासावात्‌ । तस्भान्मृतश्ञरीरप्रत्या- 
सन्नमदृषटवद्याटुपजात क्रिये र णुभिद्वं घणुकादि घ्रक्रमेणा रब्धमतिसूक्ममनुपलड्धियोग्यं 


आत्मा और मनका संपोग मत की इभ अपसपण किया का असमवायि” 
कारण हुँ, एवं मन समद्राथिकारण हूँ और कार्यक्षम धर्म और अधमं उसके 
निमित्तकारण हैं। तत, अर्थात्‌ इसके बाइ एत शारीर से निकला हुआ तरही 
मन अपने कायं के उत्पादन में पूर्णक्षप्र घमं भौर अधर्म से उत्पन्न 
आतिदाहिक शरीर ह संय सम्बद्ध होता ह| 'तत्मक!न्तमू' अर्धात्‌ आतिवाहिक 
शरीर के साथ सम्बद्ध मन स्थगे य! नरक मे चल। जाता है। वहाँ जाकर 
आदाय के अनुरूप अर्थात्‌ अपने कर्मो के अनुसार फल मोप के अनुरूप शरीर 
के साथ सम्वद्ध हो जाता है । शरोर की उत्पत्ति स्वर्ग में हो या नरक में। 
उसमें मन का सम्बन्ध रहना आवश्यक है, उसके दिना स्वर्गादि देशों में भी मोग नहीं हो 
सकता | मिस कार पु होने के कारण अःमा स्वर्वादि देशों में न जाकर भो उन देशो में 
डमा गरी टोके राथ सम्बद्ध हैं जाता है, उसो प्रक्रार से भन को बिना वहाँ गये 
उन दूसरे झारीरों के नाथ सम्बन्ध नहीं हो सकता, बोकि मन ठिभु नही हैं। इतनी 
दूर ( शरीर में असम्बद्ध ) केवल मत का जाना भो सम्भव नहीं है, क्योंकि महाप्रलय को 
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प्रकरणम ] भाषानुवादस हितस्‌ ७३६ 
्रशस्तपाद् भाष्यम्‌ 


योमिनां च हिरु चितम्य मनसोऽभिप्रेतदेश्वगमनं प्रत्यागमनं च, 
तथा सर्गकाले प्रत्यग्रेण शरीरेण सम्बन्धाटौ कर्मादुष्टकारितम्‌ । 
एवमन्यदपि महाभूतेपु यत्‌ प्रत्यक्षानुमानास्यामचुपलम्यमानकारणः 


होता है । इस शरीर के सः# मन के संयोग को उत्पन्न करनेवाली मन की 
क्रिया का नाम 'अपसर्पण' क्रिया हे । 

एवं बाहर ( विषय ग्रहण के लिए ) निकला हुआ योगियों का मन 
जो उनके अभिप्रेत देश में ही जाता हुँ और बढी से लौड आता है, 
मनकी वह क्रिया अदृष्ट से उत्पन्न होती हें। इसी प्रकार सृष्टि के आदि 
में दारीर के साथ मन का संयाग जिस क्रिया से होता है, उसका कारण 


म्यायकन्दलो 
शरीर परिकल्प्यते । तच्च मृतशारीरमतिक्रम्य मनस्तः स्वर्गनरकादिदे्ञातिवा- 
हुनधर्मकत्वादातिवाहिकिमिः्ुच्यते । मरणजन्मनोरन्तराठे मनसः कर्म 
शरी रोपगृही तस्येबोषपद्यते, महा्रलयानन्त रावस्थाभाविमनःकमंव्यति रिक्तत्वे 
सति मनःक्मत्वाद्‌ दृश्यमानशरीरयृत्तिमनःकमंदत्‌ । आगमश्चात्र संवादको 
दुद्यत इति । तत्संयोगार्थं च कमापसपंणमिति । तेन स्वर्यं नरके वा प्रत्यप्रजातेन 
दरीरेण मनःसयोगार्थ कर्मोपसर्पणमिति ¦ 


छोड़कर और हिरी भी मतय शरीर से अझम्बद्ध मन पें किया की उत्पत्ति 
नहीं होतो है । अतः स्थूल मृत शरीर के ही समीप में एक अति नूकष्म, उपलब्धि के 
सवथा अयोग्य, आतिवाहिक शरोर की कल्पता करते हैं, जिसकी उत्पत्ति सक्रिय परमाणुओं 
के द्वारा दथणुकादि कम से होतो है । उग परमाणुओं मै क्रिया की उत्पत्ति अदृष्ट से होती 
है। उस सुक्ष्म शरीरका आतिवाहिक शरीरी पह अग्यर्थ नाप्त इसलिए है कि मन 
को इस मृतशरीर से छुड़ाकर स्दर्गादि दे तक 'अतिवहन? कर ले जाता है! 
इस वस्तुस्थिरि के उपयुक्त यहू अनुमान है कि शरीर से सम्बद्ध मत में ही वर्तमान में 
क्रिया देखी जाती है ( भहाप्रळ्य रूप एक ही ऐसा सभय है, जिस सम+ शरीर से असम्बद्ध 
मच पें क्रिया रहनी है ), अतः अनुमार करते हैं कि प्रत्यु के बाद और पुनः जन्म 
लेने से पहिले इस बीच मंत्र में जो किया उत्पन्न होती है, उस समय भी मनका 
किसी शरीर के साथ सम्त्रनध अवश्य रहता है, क्णोंकि मन की यह क्रिया भी महा- 
प्रलयकालिक किडा से भिन्न मने को ही क्रियः है। इस पिद्धान्त को झास्त्ररूप शब्द 
प्रमाण का समर्था भो पराम है। तत्संयोगध्थेञच कर्मोपसर्पणमितिः सद्यः उत्पन्न 
उस सपर्गीव य! नारहोय शरीर के साथ सम्बन्ध के लिए हो मन में 'उपसर्पण? नाम 
की किया उत्पन्न होती है | 
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७४० स्थायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यसु [ कमंतिरूपण- 


प्रशस्तपादभाध्यम्‌ 


सुपकारापकारसमर्थ च भवति तदप्यदुष्टकारितम्‌, यथा सर्गादावणु- 
कम, अग्निवाय्वोरूष्बंतियम्यमने, महाभूतानां प्रक्षोसणम्‌ । अभिषिक्ताचां 
मणीनां तस्करं ग्रति गमनम्‌, अयसोऽयस्कान्तामिसपंणं चेति । 

इति प्रशस्तपादभाष्ये कमंपदाथः समाप्तः ॥ 


—io— 


भी अदृष्ट ही है । इसी प्रकार जोवों के उपकार या अपकार करनेवाली 
महाभूतों की जिन कियाओं के कारणों का बोध प्रत्यक्ष या अनुमान से 
नहीं होता है, वे सभी क्रिथायें अदृष्ट से ही उत्पन्न होती हैं । जैसे 
कि सूष्टि के आदि में परमाणुओं की क्रियायें एवं अग्नि और वायु की 
ऊध्वंगति रूप क्रियायें, भूगोलकीं की चलन क्रियायें एवं अभिमन्त्रित मणि 
जो चोर की ओर जाती है, या सामान्य लीह चुम्बक र और जो जाता है, 
ये सभी क्रियायें भी अदृष्ट से ही उत्पन्न होती हैं । 
प्रशस्तपादभाष्य में कर्मपदार्थ का निरूपण समाप्त हुआ । 
न्यायकन्दली 


योगिनां च बहिरुद्रेचितस्य बहिनिःसारितस्य मनसोऽभिप्रेतदेशगमनं 
प्रत्यागमनं च । तथा सर्गकाले प्रत्यग्रेण शरीरेण सभ्बन्धार्थं मनः- 
कर्मादुष्टकारितम्‌ । न केवलमेतावत्‌ सर्वमन्यदपि महाभूतेषु यत्‌ प्रत्यक्षानु- 
मानाभ्यामनुपलभ्यमानकारणमुपकारापकारसमर्थं तदध्यदृष्टकारितम्‌, यथा 
सर्गादावणुकमं, अग्निवास्तोर्यंथासंख्यमूध्वेतियंग्गमने, महाभूतानां भूगोलकादीनां 

"योगिनां च बहिर्ट्रेचितस्य' अर्थात्‌ योगी लोग जब अपने मन को पुनः 
अपने वारीर में लौट आने के लिए अभिप्रेत देश में जाने के छिए भेजते 
हैं (उस समय) उनके मन की कियायें अच्छ से उत्पन्न होती हैं। मन की 
केवल वे ही क्रियायें नहीं, “अन्यदपि महाभूतेषु य्त्यक्षानुमानाभ्यामनुपरुभ्यमान- 
कारणमुपकारापकारसमर्घ तदप्यदष्टकारितम्‌' ( अर्थात्‌ पृथिव्यादि महाभूतों को ही) अभ्य 
उन क्रियाओं की उत्पत्ति भी अरृष्ट से ही माननी पड़ेगो, जिनके कारणों को उपलब्धि 
प्रत्यक्ष या अनुमान के द्वारा नहीं होती है. एवं जिनसे लिस किसो का कुछ उपकार 
या अपकार होता है] “यथा सर्गादावणुकमं, अग्निवाय्वी यंथासंख्यमूध्वतिय्यामने? 
जैसे सृष्टि के प्रथम षण की परमाणु की क्रिया, एवं अग्ति की ऊपर की ओर जलने की 
किया अथवा वायु की टेढ़े-मेढ़े चलने की क्रिया ( बच्ध से उत्पन्न होती हैं)। 
'महाभूतानामु' अर्थात्‌ भूगोल प्रभृति का श्रक्षोमण' अर्धात्‌ चलन, चोरों की परीक्षा के 
समय “अभिषिक्तानां मणीनां तस्करं प्रति गमनमू' अर्थात्‌ उपयुवत मन्त्र से अभिविक्त 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुबादसहितस्‌ ७४१ 
अथ सामान्यपदायेनिरूपणम्‌ 
प्रशस्तपादसाष्यम्‌ 


छि ee ८ £. 
सामान्य द्वावधम- परमपर च । स्वविषयसवंगत- 
पर” और अपर' भेद से सामान्य दो प्रकार का है । वह अपने 
विषयों (आश्रयो) में रहता है। वह अभिन्नस्वभाव का है। एक, दो 
या बहुत सी वस्तुओं में एक आकार की बुद्धि का कारण है अपने एक 
न्यायकन्दली 
च प्रक्षोभणं चलनम्‌, परीक्षाकालेऽभिषिक्तानां मणीनां तस्करं प्रति गमनम्‌, 
अयसोऽयस्कान्ताभिसर्पणं च सवंमेतददृष्टकारितमिति । 
हिताहितफरो पायप्राप्तित्यागनिबन्धनम्‌ । 
कर्मेति परमं तत्त्वं यत्नतः क्रियतां हृदि ।। 
इति भट्टश्रोश्रीधरकृतायां पदा यंप्रवेशन्यायकन्दलीटीकायां कर्मप दार्थः समाप्तः । 
मणियों का चोर की ओर जाना, एवं 'अयसोऽयर्रान्ता भिसपंणम्‌? अर्थात्‌ साधारण 
छौह का चुम्बक की ओर जानो ये मी सभी कियाथें अच्छ से होती हैं । 
सुख और उप्के उपाय की प्राप्ति, एब दुःख और उसके उपाय का परिहार, 
थे दोनों हो किया से होते हैं, अतः इस क्रियातत्त्त को यत्न से हृदय में धारण करना चाहिए। 
भट्ट श्री श्रीधर की रची हुई पदार्थों को समझानेबाली न्यायकन्दली टीका का 
कर्मनिरूपण समाप्त हुआ । 


—;0:— 
न्यायकन्दली 


जयन्ति जगदुत्पत्तिसिथितिसंहृतिहेतवः । 
विश्वस्य परमात्मानो ब्रह्मविध्णुमहेश्व राः ।। 
सामान्यं व्याचष्टे-~द्विविधं सामान्यं परमपरं चेति। कृतव्यार्यान- 
मेतदुद्देशावसरे । सर्वसवंगतं सामान्यमिति 2 केचित्‌ ¦ तन्निषेधार्थमाह- 
स्वविषयसवंगतमिति ¡ यत्‌ सामान्यं यत्र पिण्डं प्रतीयते स तस्य स्वो विषयः, 
जगत्‌ की उत्पत्ति के हेतु ब्रह्मा, एवं स्थिति के हेतु विष्णु और संहार के हेतु 
महेश्वर, विश्व के परमात्मस्क्ख्प इन तोनों की जय हो 
अद्वविधं सामान्यं परमपरञ्चः इत्यादि सम्दभं के द्वारा सामान्य का निरूपण 
करते हैं। इस पङ्क्ति को व्याख्या पदार्घोद्देश प्रकरण में ( पृ० २६ पं० ११ ) कर चुके 
हैं। किसी सम्प्रदाय का मत-है कि सभी सामान्य समी वस्तुओं में रहते हैँ?” इस मत 
के खण्डन के लिए हौ “स्वविषयसरवगरतमू? यह वाकय लिखा गया है । जिस सामान्य कौ 
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७४२ न्या्यकन्दली संवलितप्रशस्तपाद भाष्यमू [ सासान्यनिरूपण- 
प्रशस्तपादभाष्यम्र्‌ 
ममिन्नात्मकमने कब त्ति एकडिषहुष्वात्मस्वरूपानुगमप्रत्ययकारि 


स्वरूपामेदेनाधारेषु प्रवन्धेन वतमान मनुब त्तप्रत्य यकारणम्‌ । 


कथम्‌ ? प्रतिपिण्डं सामान्यापेक्षं प्रबन्धेन ज्ञानोत्पत्तावम्यासम्रत्यय- 
ही स्वरूप से अपने समी आश्रयों मं बराबर (विना विराम को ) रहता हुआ 
'अतुवृत्तिप्रत्यय' का, अर्थात्‌ अपने आश्रव खूप विभिन्‍न व्यक्तियों में एक 


न्यायकन्दली 


तत्र सर्वस्मिन्‌ गतं समवेतम्‌, सवत्र तत्प्रत्ययात्‌ । सर्वसवंगतत्वाभावे स्वनुपल- 
ब्धिरेव प्रमाणम्‌ । अभिन्नात्मकम्‌, अभिन्नस्वभावम्‌ । येन स्वभावेनेकत्र 
पिण्डे वर्तते सामान्यं तेनेव स्वभावेन पिण्डान्तरेऽपि वतते, तत्प्रत्यपाविशेषा- 
वित्यर्थः । अनेकेषु पिण्डबु वृत्तियस्य तदनेकवृत्ति । अभिन्नस्वभावमनेकत्र 
बर्तत इति च प्रतोतिसामर्थ्यात्‌ समर्थनोयम्‌ । नहि प्रमागावगतेऽ्थे काचिद- 
नुपप्तिर्नाम । हवित्वादिकमप्पभिन्नस्वभावमनेकत्र वतते, तस्मात्‌ सामान्यस्य 
विज्ञेषो न लभ्यते तत्राह--एकद्विदहृष्तिति । सामान्यमेकस्मिन्‌ पिण्डे योः 
पिण्डयोर्बहुषु वा पिण्डेष्वात्मस्व€पानुगमप्रत्ययं करोति । एकस्य पिण्डस्य 
हृयोरबहूनां वोपलम्मे सति गौरिति प्रत्ययस्य भावात्‌, द्वित्वादिकं त्वेबं न 
प्रतीति जिस आश्रय में हो, वही उएका स्वतरिषय' है । वह सभो विषयों में 'गत' अर्थात्‌ 
समवाय सम्बन्ध से रहता है. क्योंकि उन सभी विषयों में उस (सामान्य) की प्रतीति होती 
है । ‘सामान्यं सवेसवरार्त' (अर्थात्‌ सभी सामान्य सभी सामान्य के वियथों में) क्यों नहीं है? 
इस प्रश्‍न का यहो उत्तर है कि तंत्र सभी सामान्यों की प्रतीति नहीं होती है। "अभि- 
चझात्मकर्मो आब्द का अर्थ है “अभिन्नस्वभाव' अर्थात्‌ जिस "वरूप से वह अपने एक आथय 
में रहता है, उसो स्वरूप से बढ़ अपने और आश्रयों में भी रहता है! क्‍योंकि एक 
आश्रय में सामास्य की प्रतीति में एवं इूपरे आश्रयों मं उकषी सामन्य को प्रतीति में कोई 
अन्तर उपलब्ध नहीं होता। 'अवेकवृत्ति' शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है 
“अनेकेषु वृत्तिर्यस्य’ अर्थात्‌ अनेक आयो में जो रहे वही 'अनेकवृत्ति है। सामान्य 
'भिन्नस् रभाव? का है, और अतेक आश्रयों में रहता है? इन दोनों बातों का समर्थन 
तदवुकूल प्रामाणिक प्रतीतियों से करता चाहिए | क्योंकि प्रमाण के द्वारा निर्णीत अथं में 
किसी प्रकार की अनूपपत्ति की शङ्का नहीं की जा सकती । द्वित्वादि (व्यासज्यवृत्ति गुण) 
भी अनेक वृत्ति हैं, और अभिन्न स्वभाव के भी हैं, अत: द्वित्वादि में सामान्य लक्षण को 
अतिव्वाप्ति का निवारण उन दोनों विशेषणों से नहीं हो सकता, अतः एकद्विबहुषु' इत्यादि 
वाक्य लिखा गया है ८ अर्थात्‌ (द्वित्वादि से सामान्य में यहो अन्तर है कि) 'सामान्थ? अपने 
एक आश्रय में दो आश्रयों में, अथवा बहुत से आश्रयों में प्रतीत होता है । अभिप्राय यह है 
कि जिस प्रकार एक ही गोपिण्ड में 'अयं गौः? इव प्रकार से सामान्य की प्रतौति होती 
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प्रकरणम्‌ ] माषानृवाइसहितम्‌ ७४३ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


जनिताच्च संस्कारादतीतज्ञानप्रबन्धप्रत्यवेक्षणद्‌ यदनुगतमस्ति 
तत्‌ सामान्यमिति । 
तत्र सत्तासामान्यं परमन्ुवृत्तिप्रत्ययकारणमेव । यथा 
परस्परविशिष्टेषु चममस्त्रकम्यलादिष्वेकस्मान्नीलद्रव्यामिसम्यन्धान्नीलं 
आकार की बुद्धि का कारण हें । ( प्र० ) यह किस प्रकार समझते हैं (कि 
अनेक वस्तुओं में एक ही सामान्य रहता ह ) ! ( उ० ) प्रक्कक्त: अनेक पिण्डों में से 
प्रत्येक में सामान्य का जान होता हे । यही जान जेब सवार बार होता है 
(जिसे अभ्यासप्रत्यय कहते हैं), तब उससे (दृढतर) संस्कार उत्पन्न होता है। इस 
संस्कार से उन गान समूहों का स्मरण होता है । इस स्मरण से ही समझते हैं कि 
इस स्मरण के विपयीभूत सभी पिण्डों में अनुगत जो धर्म हं बही सामान्य' हँ । 
इन (पर और अपर सामान्यों) में सत्ता नाम का सामान्य केवळ 
न्यायकन्दली 
भवतीति विशेष: । अनेकवृततित्वे सति यदेकद्विबहुष्वात्मस्वरूपानुगमप्रत्ययकारणं 
तत्‌ सामान्यमिति लक्षणार्थः ! एतदेव बिवृणोति-स्वरूपाभेदेनेति । एकस्मिन्‌ 
पिण्डे यत्‌ स्वरूपं तत्‌ पिण्डान्तरेऽपि । तस्मादभेदेनाधारेषु प्रबन्धेनानुपरमेण 
पू्पूवं पिण्डापरित्यागेन वर्तमान सदनुवृत्तिप्रस्थयकारणं स्वरूपानुगमप्रतीति- 
कारणं सामान्यम्‌ । कथमिति परस्य प्रइनः । कथमनेकेषु पिण्डषु सामा- 
न्यस्य वृत्तिरवगम्यत इत्यर्थः ¦ उत्तरमाह-प्रतिपिण्डमिति । पिण्डं पिण्डं 
है, उसी प्रकार दो गोपि'डों में भी 'इमौ गावौ? या बहुत से गोगिण्डों में भी 'इमे गावः? 
इत्यादि श्राकार से “सामान्य? की प्रतीतियां होती है। ढिख्वादि ( ब्यासज्यवृत्ति गुणों ) में 
ऐसी बात नहीं है . उनकी प्रतोति उतके सभी अगत्रथों में हो हो गकरी है, तदूघटक 
किसी एक आश्रय में नहीं; द्वित्वादि मे तामानय में यही अन्तर है ! (सामान्य के लक्षणवाक्य 
का सार ममं यह है कि) जो स्वयं एक होकर भी अनेक वस्तुओं में विद्यमान रहे, 
एवं ( अपने आश्रयीभूत ) एक व्यक्ति में, दो व्यक्तियों में अथरा बहुत से व्यक्तियों में 
अपने स्वरूप के द्वारा समान एवं अनुगत एक आकार के प्रत्यय का कारण हो, वही 
“सामान्य! है। यही बात “एददेव इत्यादि स कही गयी हैँ। एक वस्तु का जो स्वरूप है, 
उस जाति की दूसरी वस्तुका भी वटी स्वरूप है, सभी आश्रयो में अनुगत वह एक ही 
स्वरूप से अपने समा आश्रयों में प्रवन्ध से! अर्थात्‌ विता विराम के फटतः पहिले पहिले 
के अपने आश्रय रूप पिण्डों को विता छोड़े हुए हो जो 'अनुवृत्तिप्रत्यय? का अर्थात्‌ 
अनेक मस्तुश्रो में एक आकार को प्रतीति का कारण हो वही सामान्य है। 'कथम्‌? 
इत्यादि मे प्रतिवादी का प्रश्‍न सचित किया गया है। जिसका अभिप्राय है कि यह कैसे 
समझते हैं कि समान रूप के सभी पिण्डों में एक ही जादि है ? *“भ्रतिपिण्डम्‌! इत्यःदि से 
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७४४ न्यायकन्दरीसं वस्लितप्रशस्तपादभाव्यन््‌ [ सामान्यनिरूपण= 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
नीलमिति प्रत्ययाचुबृत्तिः, तथा परस्परविशिष्टेषु 
द्रव्यशुणङर्मस्वयिशिष्टा सत्सदिति प्रत्ययानुरुचिः । सा 


'अनुवृति प्रत्यय’ रूप कारण हूँ । सत्ता नाम के परसामान्य की सिद्धि 
इस रीति से होता हे कि जिस प्रकार नीलचर्म, नीलवस्त्र और नील कम्बलों में 
परस्पर विभिन्नता रहते हुए भी नील रङ्गके सम्बन्ध से उनमें से प्रत्येक 
में यह नील है” इस एक आकार की प्रतीतियाँ होती हैं, उसी प्रकार 
परस्पर विभिन्न द्रव्यो, गुणों और कर्मो में से प्रत्येक में 'यह सत्‌ है” इस एक 


न्यायकन्दली 


प्रति सामान्यापेक्षं यथा भवति, तथा ज्ञानोत्पत्तो सत्यां योऽस्यासप्रत्ययस्तेन 
यः संस्कारो जनितः, तस्मादतीतस्य ज्ञानप्रबन्धस्य ज्ञानप्रवाहस्य प्रत्यवे- 
क्षणात्‌ स्भरणाद्‌ यदनुगतमस्ति तत्‌ सामान्यम्‌ ! किमुक्तं स्थात्‌ ? एकस्मिन्‌ 
पिण्डे सामान्यमुपलस्य पिण्डान्तरे तस्य प्रत्यभिज्ञानादेकस्यानेकवृत्तित्वसव- 
गम्यते । अत एव तत्र बाधकहेतवः प्रत्यक्षवि रोधादपास्यन्ते । 

यत्‌ पूर्वमुक्तं परमपरं च द्विविधं सामान्यमिति तदिदानीं विविच्य 
कथयति--तत्र परं सत्तासामान्यमनुवृत्तिप्रत्ययकारणमेव । यद्यपि प्रत्यक्षेण 
प्रतीयते सत्ता, तथापि विपतिपन्नं प्रत्यनुमानमाह--यथा परस्परविशिष्टे- 


इसी प्रदन का समाधात किया गया है । “पिण्डं पिण्डं यथा स्यात्‌? इस व्युत्पत्ति के अनुप्तार 
प्रकृत प्रतिपिण्ड’ शब्द प्रयुक्त हुआ है । अर्थात्‌ प्रत्येक पिण्ड में जिध्न रीति से सामान्य का 
ज्ञान होता है, उसी रीति से जब सामान्य की “अम्यासप्रतीति' अर्थात्‌ बार बार प्रतीति 
होती है, तब उससे सामान्यविषयक छढ़ संस्कार को उत्पत्ति होती है । इस बढ़ संस्कार 
से अतीत 'ज्ञोनप्रबन्ध का अर्थात्‌ ज्ञानसमूह का 'प्रत्यवेक्षण? अर्थात्‌ स्मृति होती है, इ 
स्मृति के द्वारा ( विभिन्न व्यक्तियों में ) जो अनुगत अर्थात्‌ एक रूप से प्रतीत होता है, 
षहो “सामान्य' है! इससे निष्कर्ष क्या निकला ? ( यही कि ) एक वस्तु में सामान्य के 
प्रतीत होने पर दूसरो वस्तु में उसकी प्रत्यभिज्ञा होती है। इस प्रत्यभिज्ञा से ही समझते 
हैं कि एक ही सामान्य अनेक वस्तुओं में रहता है । अत एव सामान्य के इस स्वरूप को 
बाथित करनेवाले सभी हेतु प्रत्यक्षविरीषी होने के कारण स्वयं निरस्त हो जाते हैं । 

पहिले कह चुके हैं कि पर और अपर भेद से सामान्य दो प्रकार का है। "तत्र परं 
सचा' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा अब उसो को विचार पूर्वक और £.स्तारपु्ंक समझाते हैं 
कि उनमें सद्ता' पर सामान्य (ही ) है। अर्थात्‌ केवल *अनुदृत्तिप्रत्यय? अर्थात्‌ विभिन्न 
व्रवक्तियों में एकाकार प्रतीति का ही प्रयोजक है। सत्ता यद्यपि प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध, 
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प्रकरणम ] भावानुवादसहितम्‌ ७४9, 
प्रशश्तपादभाष्यम्‌ 


चार्थान्तराद्‌ भवितुमर्हतीति यत्‌ तदर्थान्तरं सा सत्तेति सिद्वा । 
सत्तानुसम्बन्धात्‌ सत्सदिति प्रत्ययानुइत्तिः, तस्मात्‌ सा सापान्यमेव । 


आकार की प्रतीति होती है । यह प्रतीति द्रव्य, गुण और कमं इनसे भिन्न किसी 
वस्तु स ही होनी चाहिए! वही वस्तु हे सत्ता'। इस सत्ता जाति के सम्बन्ध 
से 'यह सत्‌ हे, यह सत्‌ है, इत्यादि आकारों के अतुवृत्तिप्रत्यय ही हो सकते 
हैं (कोई भी व्यावृत्तिप्रत्यय नहीं ), अतः सत्ता सामान्य ही है, विशेष नहीं । 


न्यायकन्दली 


ष्विति । तद्‌ व्यक्तम्‌ । द्रव्यादिषु सत्सदितिप्रत्ययानुव॒ त्ति: व्यतिरिक्तप्रत्यय- 
तिबन्धना, भिन्नेषु प्रत्ययानुदृत्तिस्वात्‌, चमंबस्त्रादिषु नीलप्रत्ययानुवृत्तिवत्‌ । 
यस्मात्‌ सत्ता त्रिषु द्रव्यादिषु प्रत्ययानुबृति करोति न व्यावृत्तिम्‌, तस्मात्‌ 
सामान्यमेव, न विशेष इत्युपसंहारार्थः । अपरं द्रव्यत्वगुणत्बकर्मत्वादि अनुवृत्ति- 
स्यावृत्तिहेतुत्वात्‌ सामान्यं विशञेषशच भवति । द्रव्यत्वं द्रव्येषवनुदृत्तिप्रत्यय- 
हेतुत्वात्‌ सामान्यम्‌, गुणकर्मभ्यो व्यावृत्तिहेतुत्वाद विशेषः । गुणत्वं गुणेष्वनु- 
बृत्तिप्रत्ययहेतुत्वात्‌ सामान्यम्‌, द्रव्यकमंस्यो व्यावृत्तिप्रत्ययहेतुत्वाद्‌ बिशेषः । तथा 


है, फिर भी जो कोई उसे प्रत्यक्षवेद्य नहो मानते, उनके सन्तोष के लिए “प रस्परविदिष्डेषु? 
इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा अनुमान भी उपस्थित करते हैं। इस अनुमान प्रयोग का अर्थ 
स्पष्ट है । जिस प्रकार नीलवस्त्र के नीळधर्म प्रभृति में एक नीलवगे के हो कारण “यह 
नील! है, इस एक आकार की प्रतीतियाँ 'अनुवृत्तिप्रत्यय? रूप होती हैं, उरी प्रकार द्रव्य, 
गुण और कमं इन तीनों में “यह सच्‌ है इस एक आकार की प्रतौति भी होती हे, 
इन तीनों से भिन्न किसी वस्तुका ज्ञान उक्त प्रतीतियों का कारण है, क्योंकि उक्त 
सदाकारक प्रतीतियाँ भी अनुवुत्तिप्रत्यय हैं । ( जिसका ज्ञान उक्त अतुवृत्तिप्रत्ययों का 
कारण हूँ वही "सत्ता! हैँ) प्रकृत उपसंहार ग्रन्थ का यह अभिप्राय है कि यतः सत्ता 
द्रव्यादि तीनों पदार्थों में यह सत्‌ हुँ इस आकार के अनुदृत्तिग्रत्यय का ही कारण है, 
किसी भी व्यावृत्ति ( प्रत्यय ) का नहीं, अतः `सत्ता' सामान्य ही है, विशेष नहीँ । द्रव्यत्व, 
गुणत्व, कमंरवादि जातियाँ अनुवृत्तिप्रत्य और व्याबृत्तिप्रत्यय दोनों के हौ कारण हैं, 
अतः वे “सामान्यः और विशेष दोनों ही हें । जैसे कि द्रव्यत्व जाति समी द्रव्यों में “यह 
द्रव्य हे? इस अनुवृत्तिप्रत्यय का कारण है, अतः 'सामान्य' हैँ । उसी प्रकार द्रव्य में ही “यह 
गुण ओर कमं से भिन्न है ( क्योंकि इसमें द्रव्यत्व है ) इस व्यावृत्तिप्रत्यय का भी कारण 
हूँ, अत: “बिदीष? भी हूँ । एवं गुणत्व जाति सभी गुणी में 'यह गुण है” इस प्रकार की 
हद 
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छड न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ सामान्यनिरूपण= 
अशस्तपादमाष्यम्‌ 


अपरं द्रव्यत्वगुणस्वकर्मत्वादि अनुइसिव्याइत्तिहेतुखात्‌ सामान्यं 
बिशेषश्च भवति । तत्र द्रव्यत्वं परस्परविशिष्टेषु प्रथिव्यादिष्वनु- 
वृचषिवेतुत्वात्‌ सामान्यम्‌, गुणकमेभ्यो व्यावृत्षिहेतुत्वाद्‌ 
विशेषः । तथा गुणत्वं परस्परविशिष्टेषु रूपादिष्वनुब्त्तिहेतुत्वात्‌ 
सामान्यम, द्रव्यकमेभ्यो व्याइ त्तिहेतुत्वादू विशेषः । तथा कत्वं परस्पर- 
बिशिष्टेपृतक्षेपणा दिष्वनु इत्तिप्रत्ययहेतुस्वात्‌ सामान्यम, दव्यगुणेभ्यो 


द्रव्यत्व, गुणत्व, कमत्वादि जातियाँ अपर है । ये अनुवृत्तिप्रत्यप के कारण 
होने से 'सामान्य' और व्यावृत्तिप्रत्यय के कारण होने से “विशेष' दोनों ही 
हैं। इनमें द्रव्यत्व परस्पर विभिन्न पृथिवी प्रभृति नौ द्रव्यो में से प्रत्येक 
में 'यह द्रव्य है! इस एक आकर की प्रतीति के हेतु होने से सामान्य! 
है, एवं उन्हीं नौ द्रव्यों में से प्रत्येक में 'यह गुण और कर्म से भिन्न है 
इस व्यावृत्तिबुद्धि के हेतु होने से 'विशेष' भी हैँ ! इसी प्रकार गुणत्व भी 
रूपादि चौबीस गुणों में से प्रत्येक में यह गुण है' इस एक आकार के 
प्रत्ययों का हेतु होने से 'सामान्य' है एवं प्ये रूपादि द्रव्य और कर्म से भिन्न 
हैं, इस व्यावृत्तियुद्धि का कारण होने से 'विशेष' भी है । इसी प्रकार कर्मत्य 
जाति भी उत्क्षेपणादि विभिन्न क्रियाओं में से प्रत्येक में ध्यह क्रिया है! 
इस अनुवृत्तिप्रत्यय का कारण होने से सामान्य है, एवं उत्क्षेपणादि क्रियाओं 
में से प्रत्येक में “यह द्रब्य और गुण से भिन्न है! इस व्यावृत्तिबुद्धि का कारण 


न्याकन्दली 


कर्मेत्ये परस्परविशिष्टेथृत्क्षेपणा दिष्वनुव्‌ त्तिप्रत्ययहेतुत्वात्‌ सामान्यं द्रव्यगुणेम्यो 
व्यावत्तिहेतुत्वाद्‌ विशेष: । द्रव्यत्वादिवत्‌ पृथिवोत्वादीनामप्यनुवृत्तिव्यावृत्तिप्रत्यय- 
हेतुस्वात्‌ सामान्यविश्ञेषभावोऽस्तोत्याह-एवमिति ¦ प्राणिगतानि सामान्यानि 
गोत्वाइवत्वादीनि, अप्राणिगतानि घटत्वपटत्वादोनि | कि द्रव्यत्वादोनां सामान्य- 


अनुवृत्तिप्रतीति का कारण हे. अतः सामान्य हूँ । एव द्रव्य और कमं इन दोनों से गुण 
भिन्न है! ( क्योंकि वह गुण है ) इस व्यावृत्तिबुद्धि का भी कारण है, अतः “विशेष' भी है । 
इसी प्रकार परस्पर विभिन्न उत्मेपणादि क्रियाओं में ये कमं हें? इस समान आकार 
की प्रतीति ( अनुवृत्तिप्रत्यय ) कमंत्व से होती है, अतः वह सामान्य है और उच्हीं 
कमो में थे द्रव्य और गुण से भिन्न हैँ! इस व्यावृत्ति बुद्धि को हेतु होने से 'विशेष' 
भी है। एवम्‌ इत्यादि सन्दर्म के द्वारा द्रव्यत्वादि जातियों की तरह पृथिवीत्वादि 
जातियों में भी कथित सामान्यविदोषभाव का अतिदेश करते हैँ । गोत्व, अक्नत्व प्रभृति 
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अकरणम्‌ ] साषानुयादसहितम्‌ ४७ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


व्यावृत्तिहेतुस्वाद्‌ विशेषः । एवं पृथिवीत्वरूपत्वोत्क्वेपणत्वगोत्वघरत्व- 
पटत्वादीनामपि ग्राण्यप्राणिगतानामचुवृत्तिव्याबृत्तिहेतुस्थात्‌ सामान्य- 
विशेषभावः सिद्धः ! एताति तु द्रव्यस्वादीनि प्रभूतविषयस्वात्‌ ग्राधा- 
न्येन सामान्यानि, स्वाश्रयविशेषकस्वाद्‌ भक्त्या विशेषाख्यानीति । 


होने से 'विशेष' भी है । इसी प्रकार प्राणियों में रहनेवाले और अप्राणियों 
में रहनेवाले पृथिवीत्व, रूपत्व, उत्क्षेपणत्व, गोत्व, घटत्व, पटत्व प्रभृति 
जातियों में भी अनुवृत्तिप्रत्ययजनकत्व हेतु से धामान्यत्व और व्यावृत्ति- 
प्रत्ययजनकत्व हेतु से विशेषत्न की सिद्धि समझनी चाहिए। द्रव्यत्वादि 
जातियाँ सामान्य क पूर्णलक्षण से युक्त होने के कारण वस्तुतः सामान्य ही 
हैँ । किन्तु अपने आश्रयों को अपने से भिन्न वस्तुओं से पृथक्‌ रूप में समझाने 
की योग्यता भी उनमें किसी अंश में संघटित होती है, अतः उनमें 
“विशेष' शब्द का भी गोणप्रयोग होता है ! 


न्यायकन्दलो 


स्वरूपं वास्तवम्‌ ? कि वा विज्ञेषस्वरूपता ? आहोस्विदुभयस्वरूपता ? अत्राह-- 
एतानीति । समानानां भावः सामान्यमिति सामान्यलक्षणं द्रव्यत्वादिषु 
विद्यते, स्वाश्रयं सर्वतो विज्ञिनष्टीति विशेष इति तु लक्षणं नास्ति। अत 
एतानि मुख्यया वृत्त्या सामन्यान्येद न विशेषाः, विशेषसंज्ञा तूपचारेण 
लभन्ते । विशेषो हि स्वाश्रयं सर्वतो विशिनष्टि, द्रव्यत्वादिकमपि विज्ञाती- 
येम्यः स्वाश्रयस्य विशेषण मित्येतावता साधम्येणोप चारश्रवृत्तिः । 


प्राणियों में रहनेवाली जातियाँ हुँ. एवं घटत्व, पटत्व प्रभृति अभ्राणियों में रहनेवालो 
जातियाँ हूँ । (प्रज) ( द्रव्यत्वादि साम'त्य और विशेष दोनों कहे गये हैं ) इस प्रसङ्ग 
में प्रश्‍न उठता है किवे वास्तव में सामान्य रूप हुँ? या वास्तव मेंवे “विशेष 
रूप ही हूँ ? क्रथवा उनके दोनों ही स्वरूप वास्तव हैं? इन्हीं विकल्पों का समाधान 'एतानि? 
इप्यादि ग्रन्थ से दिया यया है। अर्थात्‌ समानानां भावः सामान्यम्‌’ सामण्न्य का यह 
लक्षण द्रव्यत्वदि में पूर्ण रूप से है, किन्तु स्वाध्यं सर्वतो विशिनष्टीति बिशेषः* (जो 
अपने आभ्य को इतर सभी पदार्थों से अलग करे, वही विशेष' है) विशेष का यह्‌ लक्षण 
द्रव्यत्वादि में नहीं है (क्योंकि दव्यस्वादि अपने आभ्नयीभूत एक द्वव्य व्यक्ति से अपने आभ्रयी* 
भूत दूसरो द्रव्य व्यक्ति को अलग नहीं समझा सकता), अतः द्रव्यत्वादि जातियां 'सामान्य' 
हाब्द के ही मुख्याय हें। उनमें 'विशेष' शब्द का लक्षणावृत्ति से हो प्रयोग होता है। 
अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार विशेष पदार्थ अपने आश्रय को इत्तर सभी 
पदार्थों से अलग रूप में रखता है, उसी प्रकार द्रव्यत्वादि सामान्य भी अन्ततः अपने आश्रय 
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Sve: न्यायकन्दली संवलितप्रशस्तयादभ!ष्यम्‌ [ सामाव्यनिरूवण- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


लक्षणभेदादेयां द्रव्यभुणक्मम्यः पदार्थान्तरत्वं सिद्धम्‌ । 
अत एव च नित्यत्वम्‌! 


द्रव्य, गुण और कर्मे इन तीनों से इसका स्वरूप (लक्षण) भिन्न है, 
अतः सिद्ध होता है कि यह सामान्य (द्रव्यादि की तरह) दूसरा ही (स्वतन्त्र) पदार्थ 
है। यतः लक्षणभेद के कारण द्रव्यादि से यह भिन्न है, अतः यह सिद्ध 
होता है, सामान्य नित्य है । 


न्याथकन्दलो 


द्रव्यत्वादीनि द्रब्यादिव्यतिरिक्तानि न भवन्ति, अतस्तेषां पृथक्‌ कायं- 
निरूपणमन्याय्यमित्यत्राह---लञ्षण भेदादिति । अनुगताकारबुद्धिवेद्यानि व्रव्य- 
त्वादीनि, व्यावृत्तिबुद्धिवेद्याइच द्रव्यादिव्यक्तयः, तस्मादेषां द्रव्यत्वादीनां लक्षण- 
भेदात्‌ प्रतोतिभेदाद्‌ द्रव्यगुणकमंभ्यः पदार्थान्तरत्बम्‌ । अत एव च नित्य- 
त्वम्‌] ग्रत एव सामान्यस्य द्रव्यादिभ्यो भेदः, अत एव नित्यत्वम्‌ । द्रव्यादयः 
भेदे सामान्यस्य द्रव्यादिबिनाशे मिनाशस्तदुत्पादे चोत्पादः स्यात्‌, भेदे तु 
नायं विधिरवतिष्ठत इति । 

अत्रेके बदन्ति । भिन्नेष्वनुगता बुद्धिः सामान्यं व्यवस्थापयति । 
सा च प्रतिपिण्डं दण्डपुरुषाविव न स्वातन्त्र्येण सामान्यविशेषलक्षणे 


को दूसरी जाति के आश्रयीसूत पदार्थों से तो अलग करते ही है, केवल इतने ही सारय 
के कारण द्रव्यस्वादि स!मान्यों में भी 'त्रिशेष? शब्द का लाक्षणिक प्रयोग होता है । 

किमी सम्प्रदाय का मत है कि द्व्यत्वादि जातियाँ आश्रयीमूत द्रव्यादि व्यक्तियों 
से भिन्न नहीं हैं, अतः उनका अलग से निरूपण करता उचित नहीं है। इसी आक्षेप 
का समाधान 'लक्षणभेदात्‌' इत्यादि से किया गया है | अनुगत आकार की प्रतोति के द्वारा ही 
द्रण्यत्वादि सामान्य समझे जाते हैं । द्रव्यादि व्यक्तियों का बोध ब्यावृत्तिबुद्धि से होता है। 
तस्मात्‌ 'एषाम्‌' अर्थात्‌ द्रत्यत्वादि सामास्यों के ङक्षण {द्रव्यादि व्यक्तियों के) लक्षण से भिन्न 
हैं, अत एव द्रव्यत्त्रादि सामान्य द्रव्यादि व्यक्तियों से अलग स्वतन्त्र पदार्थ हूँ। अप्त एव 
ख नित्यत्वम्‌? अर्थात्‌ द्रव्यत्वादि सामान्य यदि ब्व्यादि व्यक्तियों से अभिन्न होते, तो 
फिर घ्रव्यादि के बिनाश से उनका भी विनाश होता, एवं उनको उत्पत्ति छै उनकी 
भी उत्पत्ति होती | यदि द्रव्गत्वादि सामान्य और द्रव्यादि व्यक्ति इन दोनों को भिन्न 
पदार्थे मान लेते हैं, तो यहे स्थिति नहीं उत्पन्न होती है, ( अतः उनको नित्य मानते हैं) 

इसी प्रसङ्ग में किसी सम्प्रदाय के लोगों का कहना है कि (प्र०) विभिन्‍न व्यक्तियों 
में एक आकार की बुद्धि ( अतुवृत्तिप्रत्यय ) से ही सामान्य की सिद्धि की जाती है, किन्तु 
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प्रकरणस्‌ ] आषानुवादसहितल्‌ ण्ड 
न्यायकन्दली 


हें वस्तुनी प्रतिभायति । नापि तयोबिशेषणविशेष्यभाबः, गोत्वा\ गोत्ववा- 
नित्येवमनुदयात्‌ ॥ कि तु तादात्म्यप्राहिणी प्रतितिरियम्‌, गौरथमित्येका- 
त्मतापरामर्शात्‌, उभयोरन्योन्यप्रहाणेन स्वरूपान्तराभावाच्च । अनुदृत्तता हि 
योत्वस्येव सामान्यान्तरस्यापि स्वरूपम्‌, व्यावृत्ततापि गोव्यकतेव्यक्त्यन्तराणा- 
मपि स्वभावः । सामान्यान्तरव्यावृरां तु गोत्वस्य स्वरूपम्‌, व्यवत्यन्तर- 
व्याबृत्तिशच गोव्यक्तेः स्वभावः परस्परास्मतामन्तरेणान्यो न शक्यते निर्देष्टुम्‌ । 


जिस प्रकार 'दण्डी पुरुपः' इत्यादि विशिष्ठबुद्धियो में दण्ड और पुरुष दोनों में से एक 
सामास्यविधया और दूसरा व्यक्तिविधया स्पष्ट रूप से प्रतिभासित होता है, उस प्रकार से 
"अयं गौः, अयं गौ? इत्यादि आकार के अतुवृत्तिप्रस्ययों में गोत्रादि सामान्य रूप से और 
गोप्रभ्रृति विशेष (व्यक्ति) रूप से प्रतिभामित नहीं होते । एबं उक्त प्रतीतियों में गो विशेषय 
रूप से और गोत्व विशेषण रूप से भी प्रतिभासित नहीं होते, क्योंकि ऐसी बात होती 
तो प्रतीत का अभिलाप *“गो: गोत्वबान्‌' इस आकार का होता (“अयं गो: इस आकार 
का नहीं )। तस्मात्‌ अयं गौः यह प्रतीति तादार्म्यतिपथक है ! क्योंकि 'अयमु' 
पदार्थ और 'यौ?' पदार्थ दोनों के एकरूपत्व का ही उससे परामशं होता है। दुसरो 
युक्ति यह भी है कि गो को छोड़कर गोत्व का कोई अपना स्त्रछ्प नहों है, एवं गोत्व 
को छोड़कर गो का भौ कोई स्वरूप नहों है} क्योंकि केवल अनुदृत्तत्व जैसे गोरब 
जाति मं है, पसे ही अश्वत्वादि जातियों में भी है। एवं केवल व्यावृत्तत्व ( अर्धात्‌ 
स्वमिन्नभिन्तत्व) जैसे यो व्यक्ति में है, वैसे हो अश्वादि व्यक्तियों में भी है, मतः 
गोत का ऐसा ही स्वरूप मानना पड़ेगा जो दूसरे सामान्यों में च रहे। एवं गोव्यक्ति 


१, मुद्रित न्यायकन्दली में "गोरबा गोस्ववात) ऐसा पछ है। म्ह तो 
स्पष्ट हैं कि इसमें एक 'ए? का चिह्व छूट गया है। अतः 'गोरबो गोत्वबान्‌' ऐसा 
पाठ संशोधक को अभिप्रेत मालूम होता है । किन्तु सो औ ठीक नहा! जेंचता, क्योंकि 
प्रथम बिकल्प में कहा गया है कि 'अय॑ गौ: इस आकार की प्रतोति में गो का व्यक्तित- 
विधवा ओर गोत्व का जातिविधया भान नहीं होता है। इसके बाद 'नापि तशोः' 
इत्यादि से जो विकल्प किया गया है, उसमें दिवचनान्त तयोर पद से गो और 
गोत्व इन्हीं दोनों का ग्रहण समुचित जान पड़ता है। किन्तु तादास्म्यग्राहिणी? इत्यादि 
से इस विकल्प का खण्डन किया गया है कि “अयं गौः? यह प्रतोति "इदम्‌? पदार्थ में 
गो के तादात्म्य विषयक हो है! इससे भो इसो प्रतिषेध का आक्षेप होता है कि 
“क्यं गौ" पह प्रतीति गोविशेष्यक एवं गोस्दविशेषणक नहीं है। यदि ऐसी 
बात है तो फिर “गो: गोस्ववान्‌' ऐसा हो पाठ उचित है! अतः तदनुसार हो अनुवाद 
किया गया है। 
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७५० स्यायकन्दलौसंवसितप्रश्नस्तपादभाव्यम्‌ [ सामान्पनिरूपर्ण- 
न्यायकन्दली 


न च तस्य स एव स्वभावः स एव च सम्बन्धीत्युपपद्यते, निःस्वः 
भावस्य सम्बन्धाभावात्‌ । तस्माज्जातिव्पक्त्योः परस्परात्भतेव तत्त्वम्‌ । एवं 
सति भेदाभेदवादोऽपि सिद्धयति । यथा हि शाबलेयो गौरित्येवं प्रतीयते 
तथा बराहुलेयोऽपि। न चास्ति कस्यचिद्‌ बाघः शाबलेय एव गौनं बाहुलेय 
इति । किन्तु स्वेषामेकमतित्वमेव 'स गौरयमपि गोरिति’ १ तत्र प्रतीतिवलेन 
शाबलेयात्मकस्य गोत्वस्य बाहुलेयात्मकत्वे सिद्धे शाबलेयाद्‌ भेदोऽपि सिद्धयति । 
अयमेव हि सामान्यस्य पुर्वेपिण्डाद्‌ भेदो यत्‌ पिण्डान्तरात्मकत्वम्‌ । इदमेव च 
सामान्यरूपत्वं यदुभयात्मकत्वम्‌ ! भेदामेदावेकस्य विरुद्धाविति चेत्‌ ? न, 
युक्तिन्ञस्य भवतः साम्प्रतमेतदभिधातुम्‌ । तद्विरुद्धं यत्र बुद्विविपर्येति । यत्तु 
सबंदा प्रमाणेन तथेव प्रतीयते, तत्र विरोघाभिधानमेव विरुद्धम्‌। 

अन्यत्रेवं न दृष्टमिति चेत्‌ ? फि वे प्रत्यक्षमपि अनुमानमिव दृष्ठसनु- 


का स्वरूप भी ऐसा ही मानना पड़ेगा जो अश्वादि व्यक्तियों में न रहे । अतः इन दोनों 
स्वरूपों का उपयुक्त निर्णय तभी हो पायेगा, जब कि गोव्यक्ति और गोत्व जाति दोनों 
मे तादात्म्य मान ले । अर्थात्‌ ऐसा मात ळें कि गोत्वाभिन्नस्व ही गोव्यक्ति का स्वभाव 
है, एवं गोव्पक्तियों से अभिन्न रहना ही गोत्व जाति का स्वभाव है। ऐसा तो हो नहीं 
सकता कि वही उसका स्वभाव भो हो, और वही उसका सम्बन्धी भी हो क्योंकि किसी 
स्वभाव से युक्त वस्तु में हो किसी का सम्बन्ध होता है। विना स्वभाव के वस्तु में 
किसी का सम्बन्ध सम्भव नहीं है । तस्मात्‌ “जाति व्यन्तिस्वरूप है, और व्यक्ति भी जातिः 
स्वरूप ही है? यही सिद्धान्त ठीक है। ऐसा मान लेने पर जाति और व्यक्ति में परस्पर भेद 
और अभेद दोनों की ही सिद्धि ( प्रतीतियों के भेद से) हो सकती है। जिस प्रकार 
शाबलेय गो में 'यह गो है” इस आकार की प्रतोति होत है, उसी प्रकार बाहुलेय नामके 
गो में भी “यह गो है? इस प्रकार की प्रतोति होती है । ऐसी कोई बाधबुद्धि भी नहीं 
है कि शावेलेय ही गो है, बाहुलेय नहों किन्तु गहो सबों का अनुभव है कि 'शाबलेयाँ 
भी गो है, एवं 'वाहुलेवी भो गो है। इस स्थिति में झाबलेय गो के स्वरूप गोत्व में 
बाहुलेय गो को स्वरूपतः जिस प्रकार सिद्ध होती है, उसो प्रकार गोत्व में शाबलेय गो 
के भेद को भी सिद्धि होतो है। ( गोसव रूप ) सामान्य में पू्वपिण्ड ( शाबलेय गो रूप 
पिण्ड ) का भेद इसी लिए है कि सामान्य ( गोत्र ) पिण्डान्तर ( बाहुळेय गोरूप दुसरा 
पिण्ड ) स्वरूप है। सामान्यरूपता इस लिए है कि वह उभयात्मक है। (उ०) 
एक हौ वस्तु में एक हो वस्तुका भेद ओर अभेद दोनों का रहता परस्पर “विरुद्ध! 
हे? (प्र० ) युक्तियोंसे अभिज्ञ आप जैसे व्याक्त का ऐसा कहना उचित नहीं है, 
क्योंकि 'विसद्ध' वही कहलाता है जिसमें कि बुद्धि का विपर्यास हो । जो बरावर प्रमाण 
के द्वारा उसी प्रकार का प्रतात होता है, उसको विरुद्ध कहना हो “विरुद्ध है। यदि यह 


For Private And Personal 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra wuwkobatinh.org Acharya Shri Kallashsagarsuri Gyanmandir 


रहरणम्‌ ) भाधानुबादसहितम्‌ ७५१ 
न्यायकन्दली 


सरति ? हतं तर्हीदमनवस्थया ¦ अथेदं स्वसामर्थ्यात्‌ प्रवते ? तदा 
यया यद्‌ वस्तु यव्‌ वशयति तथैंव तत्‌, न त्वेतदन्यत्रादर्शनेन प्रत्यास्यानमरहंति 
सर्वभादप्रत्याल्यानप्रसङ्कात्‌ । तस्मात्‌ सामान्य व्यक्त्युत्पादविनाशयोरुत्पाद- 
बिनाशवत्त्वाद्‌ व्यवत्यन्तरावस्थाने चावस्थानान्नित्यमनित्यं च, न पुनमित्यमेव । 


एवं प्राप्तेऽमिधोयते-कि जातिब्यक्त्योरविलक्षणमाकारं गृह्हाति 
तत्प्रतीतिः ? उत तयोरभेदं गृह््ाति? आहोस्वित्‌ परस्परविलक्षणावाकारो ? 
आशये कल्पे तावदेकमेव वस्तु स्यात्‌, नोभयोरेकात्मकत्वम्‌, अविलक्षणाकारबुद्धि- 
वेद्यत्वस्याभेदलक्षणत्वात्‌ । द्वितीये तु कल्पे व्याहृतिरेव, विलक्षणाकारसंबित्ति- 
रेव हि भेदसंवित्तिः। तस्याः सम्भवे सति तयोरभेदप्रतिपत्तिरेव नास्ति, कथं 
भिश्चयोरभेदो व्यवस्थाप्यते? कथं तहि तादास्म्यप्रतीतिः ? न कथस्विदिति 
ब्रदामः ! 


यदि ताबदेक आकारोऽनुसूयते, एकस्येव वस्तुनः प्रतीतिरियं नोभयोः । 
अथ द्वावाकारावनुभूयेते तदास्याः प्रतीतेरसम्भव एव । यत्‌ पुनगौ रित्यय- 


कहें कि ( ३० ) एक हा वस्तु के भेद ओर अभेद इन दोनों की अवस्थिति एक ही वस्तु में 
कहीं नहीं देखी जाती है। अतः उक्त भेदाभेद पक्ष अयुक्त है, (प्रश) तो इसके 
उत्तर के लिए यह पूछना हे कि क्‍या अनुमान की तरह प्रत्यक्ष प्रमाण को भौ अपने 
बिषय की सिद्ध के लिए उसका अव्यत देखा जाना आवश्यक हूँ? यदि ऐसी बात मानें तो 
अनयस्थादोष के कारण प्रत्यक्ष प्रमाण का ही लोप हो जाएगा । यदि प्रत्यक्ष . अन्यत्र 
दर्शन की अपेक्षा न करके ) केवल अपने बल से ही अपने विषय को दिलाने के लिए 
प्रवृरा होता हूँ, तो फिर यही मानना पड़ेगा कि अपने जिस वस्तुको वह जिस रूप में 
दिखलाता हे, वहू बस्तु उसी रूप का हूँ । इस वस्तुस्थिति का केवल इस हेतु से निरादर 
नहीं किया ज! सकता कि “अन्यत्र इस प्रकार से देखा नहीं जात।' प्रत्पक्ष का यदि यह 
स्वभाव न मानें तो संसार से सभो वस्तुओं की सत्ता ही उठ जाएगी । तस्मात्‌ 
यही कहना पड़ेगा कि सामान्य यतः अपने आश्रय रूप व्यक्तियों के उत्पन्न होने पर ही 
उत्पन्न होता है, और उनके विनष्ट होने पर विनष्ट भी होता है, अतः नित्य” है । एवं 
उस व्यक्ति के नाश के बाद भी उसी जाति की दूसरी व्यक्ति में रद्वता है, 
अतः बह्‌ "नित्यः भी है। तस्मात्‌ सामान्य नित्य एवं अनित्य दोनों ही है, केवळ नित्य 
ह्वी नहीं है । 

(३०) ऐसी स्थिति में हम (ताकिक) लोग पूछते हैं कि (१) 
“अयं गौः यह प्रतीति जाति और व्यक्तिं दोनों को ए ही आकार में ग्रहण करती है । 
(२) अथवा दोनों के अमेद का ग्रहण करती है? (३) अथवा जाति और व्यक्ति 
दोनों को परस्पर विभिन्न आकारों में ग्रहण करती है ? इनमें यदि पहिला पक्ष मानें तो 
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७५२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ सामान्यनिरूपण= 
न्यायकन्दलो 


मविभागेन संवेदनं तत्‌ समवायसामर्थ्यात्‌ । संयोगे हि द्वयोः संसर्गावभासः, 
समवायस्य पुनरेष महिमा यदत्र सस्बन्धिनावयःपिण्डबल्लिवत्‌ पिण्डीसुतावेव 
प्रतीयेते जातिरेव न च व्यक्तेः स्वरूपम्‌ । तेन सत्यपि भेदे बदरादिवत्‌ कुण्डस्य 
ज्ञातितो ब्यवतेः स्वरूपं पृथग्‌ न निष्कृष्यते । परस्परपरिहारेण तुपलम्भोऽस्त्येव, 
दूरे गोत्वाग्रहणेऽपि पिण्डस्य ग्रहणात्‌ । पूर्वपिण्डाग्रहणेऽपि पिण्डान्तरे 
गोत्बग्रहणात्‌ । तस्माद्‌ व्यक्तेरत्यन्तं भिन्नमेव सामान्यमिति ताकिकाणां प्रक्रिया । 

द्रव्यादिषु वृत्तिनियमात्‌ प्रत्ययभेदाच्च परस्परतश्चान्यत्वम्‌, द्रव्यत्वा- 
फिर जाति या व्यक्ति इन दोनों में से किसी एक का मानना ही सम्भव होगा दूसरे का नहीं, 
जाति और व्यक्ति एतदुभय।त्मक किसी वस्तु की कल्पना सम्भव नहीं होगी, क्योंकि अभि” 
सनता का बही लक्षण है कि जो अत्रिलक्षण आक.र को बुद्धि के द्वारा ज्ञात हो। यदि 
इसरा पक्ष मानें तो परस्पर विरोध ही उपस्थित होगा । क्योंकि किन्ही दो वस्तुओं का 
परस्पर विभिन्न आकारों से गृहीत होना ही उन दोनों के भेद का ज्ञान है। भेद का 
यह ज्ञान यदि सम्भव है, तो फिर उन दोनों में तादासम्य को प्रतीति कैसी ? अनः हम 
लोग कहते हैं कि जाति ओर ब्यक्ति इन दोनों के तादात्म्य की प्रतीति किसी भी प्रकार 
से नहीं होतो, क्योंकि यदि एक ही आकार का अनुभव होता है ती फिर बह अनुभव 
एक ही वस्तु को प्रतीति होगी, दो वस्तुओं की नहीं। यदि दो आकारों का अनुभव 
होता है. तो फिर उस एक आकार की प्रतीति की मम्भावना ही मिट जाठी है। 
“पौरयम्‌? इत्यादि प्रतीतियों में जो गोत्वजाति और गोव्यक्ति बिना अलग हुए से 
प्रतीत होते हैं, वह तो दोनों के समवाय का सामथ्यं है। संगोग की प्रतीति में उसके 
प्रतियोगी और अतुयोगी दोनों के सम्त्रन्धियो का भान डोता है। समवाब को ही 
यह विशेष महत्ता है कि इसमें उसके दोनों सम्बन्धी (प्रतियोगी और अनुयोगी ) 
परस्पर एक होकर ही प्रतीत होते हैं। जैसे कि वह्लि और अयःपिण्ड वम्तुतः पृथक्‌ होते 
हुए भी एक होकर ही ज्ञान में भासित होते हैं। सुतरामु ( व्यक्ति सम्बद्ध ) जातिको 
ही प्रतीति होतो है, केवल व्यक्ति के स्वरूप को नहीं । अतः जाति ओर व्यक्ति मे वस्तुतः 
भेद रहते हुए भी जैसे कि ( संयोग युक्त ) कुण्ड ओर बेर को अलग कर दिखल,या जा 
सकतान्है उस प्रकार जाति से व्यक्ति के स्वरूप को अलग नहीं किया जा सकता ! कुछ 
स्थानों में जाति और व्यक्ति की प्रतीति एक दुसरे को छोड़कर मी होती है! जैसे दूर में 
गोपिण्ड ( ब्यक्ति ) की प्रतीति तो होती है, (किन्तु 'यह गो हैं| इस प्रकार से ) गोत्व 
की प्रतीति वहाँ नहीं होती | एवं पूदेविण्ड का ग्रहण न रहने पर भी दूसरे पिण्ड 
में गोसव का ग्रहण होता है। तस्मात्‌ ताकिकीं की रीति के अनुसार जाति और 
व्यक्ति अत्यन्त भिन्न हैं। ( किसी भी प्रकार वास्तव में अभिन्न नहीं हे ) । 

द्रव्यत्वादि सामान्य दतः नियमित रूप से द्रव्यादि तत्तत्‌ आश्रयों में हो रहते 
हैं, एवं प्रत्येक सामान्य की प्रतीति भिन्न भिन्न आकार को होतो है, अतः समझते हैं कि 
द्रव्यत्व गुणत्वादि सामान्य परस्पर भिन्न हैं। अभिप्राय यह है कि द्रव्यत्वादि सामास्यों 
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रकरणम्‌ } भाषानुवादसहितस्‌ ७५३ 
अशस्तपाद्भाष्यम्‌ 


द्रव्यादिषु वृत्तिनियमात्‌ प्रत्ययमेदाच्च परस्परतश्चान्यत्वम्‌ | 
प्रत्येक स्वाश्रयेषु लक्षणाबिशेषाद्‌ बिशेषलक्षणाभावाच्चैकस्वम्‌ । यद्यप्य- 
परिच्छिन्नदेशानि सामान्यानि भवन्ति, तथाष्युपलक्षणनियमात्‌ 


द्रव्यत्वादि कोई भी सामान्य द्रव्यादि कुछ आश्रयों में ही नियत 
रूप से रहते हैं, एवं भिन्न रूप से प्रतीत भी होते हैं, अतः 
( द्रव्यत्वयुणत्वादि ) सामान्य परस्पर विभिन्न हैं । एवं प्रत्येक सामान्य 
अपने आश्रयो में समान रूप से प्रतीत होता है, एवं उसको अनेक मानने 
में कोई प्रमाण भी नहीं है, इससे सिद्ध होता है कि द्रव्यादि नियत आश्रयों में 
रहनेवाले द्रव्यत्वादि सामान्यों में से प्रत्येक सामान्य एक एक ही है । 
यद्यपि सामान्य अनन्त (प्रकार के) आश्रयों में रहता है, फिर भी 
उसकी अभिव्यक्ति के कारणों की एक रूपता, और उसके आश्रयों की 


न्यायकन्दली 

बयः प्रत्येक द्रव्यादिष्वेव नियताः । प्रत्ययभेदश्चेतेषु दृश्यते, तस्माद्‌ इव्यादिषु 
वृत्तिनियमात्‌ प्रत्ययभेदास्च द्रव्यत्वादीनां परस्परतो भेदः । 

अभेदात्मकं सामान्यमिति पूर्वं प्रतिज्ञामात्रेणोक्तं तदिदानीं प्रमाणसिद्धं 
तस्य करोति-प्रत्येकं स्वाश्रयेष्विति । लक्ष्यतेऽनेनेति लक्षणमनुगताकारज्ञानम्‌ । 
रत्येकं ्रतिपिण्डमविशेषाद्‌ वेरक्षण्याभावाद्‌ विशेषे भेदे लक्षणस्य प्रमाणस्याभावाच्च 
सामान्यस्य स्वाश्रयेष्वेकत्वमभित्रस्वभावमित्यर्थः । स्वविषये सर्वत्र सामान्यं 
समबेति नान्यत्रेति यत्‌ पुबंमुक्तं तस्य कारणमाह-यद्यपीति । यद्यपि 
सामान्यानि यत्र तत्रोपजायमानेन पिण्डेन सम्बन्धादपरिच्छिन्नदेशास्यनियतदेशानि, 
में से प्रत्येक सामान्य यतः व्यादि व्यक्तियों में ही नियमित रूप से रहता है एवं इनमें 
इनकी प्रतीतियाँ भी तिभिन्न आकार की होती हैं। तस्मात्‌ द्रव्यादि में हो नियमित रूप से रहने 
के कारण और उक्त प्रती;त भेद के कारण समझते हैं कि द्रव्यत्वादि जातियाँ परस्पर भिन्न हैं । 

प्रत्येकं स्वाश्रयेघु! इत्यादि सब्दर्भ के द्वारा पहिले केवल प्रतिज्ञावाक्य के द्वारा 
सिद्धवत्‌ कही हुई सामास्य की अभिन्नता को प्रमाण के द्वारा प्रत्येक स्वाश्रयेषु? इत्यादि 
वाक्य से सिद्ध करते हैं! लक्ष्यते अनेन' इस व्युत्पत्ति के अनुसार प्रकृत्‌ में 'लक्षण' शब्द का अथं 
है अनुगत एक आकार का ज्ञान ] उसका प्रत्येक में? अर्थात्‌ गोप्रभृत्ति प्रत्येक व्यक्ति में अविशेष 
से! अर्थात्‌ विमिन्तता के न रहने से, एवं “विशेष में” अर्थात्‌ द्रव्यत्वादि प्रत्येक जाति के भेद में 
अर्थात्‌ अनेकत्व मे “लक्षण? अर्थात्‌ किसी प्रमाण के न रहने से समझते हैं कि एक सामान्य 
अपने सभो आश्रयों में एक ही है, अर्थात्‌ अभिन्नस्वभाव का है। पहिले जो यह कहा गया 
है कि सामान्य अपने विषयों अर्थात्‌ आश्रयों में ही समवाय सम्बन्ध ते रहता है, अन्यत्र 


नहीं उसी के हेतु का प्रतिपादन 'यर्चाप इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा किया गथा है । 
१५ 
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७५४ न्यध्यकन्दलीसंवलित प्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ सामान्यनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
कारणसामग्री नियमाच्च स्वविषयसर्वगतानि | अन्तराले च संयोग- 


समवायदृस्यभावादव्यपदेञ्यानी ति । है 

इति प्रशस्तपादभाष्ये सामान्यपदार्थः समाप्तः । 
नियमित रूप से समान कारणों से उत्पन्न होता इन दोनों से समझते हैं कि सामान्य 
अपने सभी आश्रयों में समानरूप से रहता है । (कार्योत्पत्ति के) बीच के 
द्रव्यो में उस कार्य में रहनेवाले सामान्य का न संयोग सम्बन्ध है, न 
समवाय सम्बन्ध, अतः उनमें सामान्य का व्यवहार नहीं होता। अतः ( सस्निहित 
होने पर भी उनमें वह नहीं रहता है ) । 

प्रशस्तपाद भाष्य का सामान्यनिरूपण समाप्त हुआ | 


— to: 
न्थायकन्दली 


तथाप्युपलक्षणस्याभिव्यञ्जकस्यावयवसंस्यानविशेषस्य नियमःन्नियतत्वात्‌ पिण्डो- 
त्पादकका रणसामग्रीनियमाच्च स्वविषये सर्वत्र समबयन्ति नान्यत्रेति । 

एतडुबतं भवति-सास्नादिसंस्थानविज्ञेषो गोत्वस्य व्यञ्जकः, 
केसरादिसंस्थानवितोषोऽइवत्वस्य, विदिष्टग्रोवादिसंस्थानबिशेषो घटत्वस्य, 
प्रतीतिनियमात्‌ । एते च संस्थातबिशेषा न सर्वेषु पिण्डेषु साधारणाः, अपि 
तु प्रतिनियतेषु भवन्ति । तत्र यद्यपि सर्वं सामान्यं सर्वेत्रोपज्ञायमानेन 
स्वविषयेणेव' पिण्डान्तरेणापि सम्वद्ध क्षमते, तथापि यस्याभिव्यञ्जकं यत्र 


यद्यपि सामान्य जहाँ त हाँ उत्पस्त पिण्डों के साथ सम्बद्ध होने के कारण “अव रिच्छिम्न देख 
में अर्थात्‌ अनियत देशों में रहनेवाले हैं । फिर भी उसके "उपलक्षण? अर्धात्‌ अभिव्यञ्जक जो 
अवयवों के विशेष प्रकार के संयोग हैं, वे नियमित हैं। इस नियम के कारण और आश्चपीम्रुत 
पिण्डो के कारणों के नियमित होने से वे अपने ही त्रियो में समवाय सम्बन्ध से स+बद्ध होते हैं । 

इससे यह अभिप्राय निकला कि सास्ना प्रशति अवयत्रों का बिशेष प्रकार का संयोग 
(संस्थान) ही गोत्व जाति की अभिव्यक्ति का का रण है । एवं केसर प्रभृति संस्थान अश्वत्व जाति 
की अभिष्यक्ति का हेतु हैं । इसी प्रकार विशेष प्रकार के ग्रीवादि संस्थान घटत्व के ज्ञापक हैं, 
क्योंकि नियमित रूप से ठत्तत्‌ त॑स्थान से युक्त पिण्डों में ही तत्तत्‌ सामान्य का प्रतिभास 
होता है। ये कथित संस्थान सभौ पिण्डों में समःन रूप से नहीं रहते, किन्तु अपने नियमित 
विण्डौं मं ही रहते हैं! इस प्रकार सभी समान्य जिय प्रकार सभी जगह उत्पन्न 
होनेवाले अपने व्यक्तियों के साथ सम्बद्ध होंगे. उसी प्रकार दुसरे पिण्डों के साथ 


१. यहाँ 'स्वविषयेणेद' के स्थान में 'स्वयिपयेणेड' ऐसा इवकार' घाटत पाठ 
हो उचित जान पड़ता है ! अतः तदनुसार ही अनुवाद किया गया है । 
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अकरणम्‌ ] आवानुवादसहितम्‌ ७५५ 
स्यायकन्दली 


पिण्डे सम्भवात तस्य तत्रेव समवायो नान्यत्र । एवं :सामप्रचा नियमादपि 
सामान्यसम्बन्धनियमः। एष हि तन्त्वादीनां कारणानां स्वभावो यदेतेरुत्पद्य- 
भाने द्रव्ये पटत्वमेव समवेति, नान्यत्‌ । एष हि मृत्पिण्डादीनां महिमा यत्‌ तेः 
क्रियमाणं द्रव्ये घटत्वमेव समबेति, नान्यत्‌ । 


न तावत्‌ सामान्यमन्यतो गत्वान्यत्र सम्बध्यते, निष्क्रियत्वात्‌ । 
तत्रापि यदि पूर्व नासोत्‌ ? तत्रोपजायमानेन पिण्डनास्य सम्बन्धो न स्यात्‌। 
दुइयते च सर्थत्रोपजायमानेन पिण्डेन सम्बन्धः, तस्मात्‌ सङ सर्वत्रास्तीति 
कस्थचिन्मतं तन्निराकुर्वन्नाह-अम्तरारे संयोगसमवायवृत्त्यभावा दव्य- 
पदेश्यानीति । अन्तरालमिति आकाशं त्रा दिगृद्रव्यं वा स्तिमितवेगमूद्तद्रव्या- 
साबो वा, तेषु गोत्बादिसामाच्यानां न संयोगो नापि समवायः । न 
चासम्बद्धानामेव तेषामवस्थाने प्रमाणमस्ति । अतोऽन्तराले न सामान्यानि 
व्यपदिश्यन्ते न सन्तीत्यर्थः । कथं तहि तत्रोपजायमानेन पिण्डेन सम्बध्यन्ते ? 


भी जित किसी सम्बन्ध से सम्बद्ध हो सकते हैं। फिर भी जिग सामान्य का ज्ञापक जो 
संस्थान है, उस संस्थान से युक्त पिण्ड में ही उस सामान्य का समवाय है, अन्य पिण्डों में 
नहीं | इसी प्रकार आश्रयोभूत किसी व्यक्ति के उत्पादक का रणसमुह के नियमन से ही सामान्य 
के समवाय रूप सम्बन्ध का भौ नियमन हो सकता है, जैसे कि ( पट के उत्पादक ) तन्तु 
प्रभृति कारणों का ही यह्‌ स्वभाव है कि इनसे उत्पन्त द्रव्य में पटत्व समवाय सम्बन्ध 
से सम्बद्ध होता है, अन्य सामान्य नहीं | एवं मिट्टी प्रश्नृति कारणों की हो यह महिमा है 
कि इनसे उत्पन्न द्रव्य में धटस्य का ही समवाय हो, किसी दूसरे सामान्य का नहीं । 
“सामान्य? यतः क्रिया रहित है अतः एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपने विषय 
के साथ सम्बद्ध नहीं हो सकता। (व्यक्ति की उत्पत्ति के देश में उसके रहने पर 
भी उस व्यक्ति के साथ सम्बन्ध के प्रसङ्ग में यह प्रश्‍न उठता है कि) सामान्य यदि 
उस देश मं पहिळे से नहीं था, को फिर इस समय उत्पन्त हुए अश्वादि के साथ उसका 
सम्बन्ध नहीं हो सकता ! किन्तु समी देशों में उत्तन्‍्त व्यक्तियों के साथ उसका सम्बन्ध 
होता है। तस्मात्‌ यह मानना पड़ेगा कि सामन्य समी स्थानों में हें | किसी सम्प्रदाय 
के इसी सिद्धान्त का निराकरण करने के लिए अन्तराले” इत्यादि सन्दर्भ लिखा पया 
हें । प्रकृत में अन्त राल' शब्द आकाशादि को, स्तिमितवायु का, अथवा अमृत्तं द्रव्य प्रभूति 
का बोधक हैं । इनमें से किसी में भी गोत्रादि सामान्यों का न समवाय सम्बन्ध है, और 
न संयोग सम्बन्त्र हुँ। 'गोस्वादि जातियाँ बिना किसी सम्बन्ध के ही रहती हैं? इस 
प्रसङ्ग में भी कोई प्रमाण नहीं हैं। अतः कथित अन्तराछ' में गोत्वादि सामान्य 
का व्यवहार नहीं होता हैँ? फलतः वह अन्तराल में नहीं हैं! (प्र०) तो फिर उव 
देक्षों मं अपने गवादि विषयों (व्यक्तियों ) के साथ वे किस प्रकार सम्बद्ध होते 
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७५६ स्यायकन्दलीसंवलितप्रहस्तषाद भाव्यम्रू [ सामान्य निरूपण-« 
न्यायकन्दली 


कारणसामर्थ्यात्‌ । संयोगो ह्यन्यतः समागतस्य भवति, तत्रेवाचस्थितस्य वा 
भवति । तस्माद्‌ विलक्षणस्तु समवायो यत्र यत्रंव पिण्डोत्पत्तौ कारणानि 
व्याप्रियन्ते, तत्र तत्रेव कारणानां सामर्थ्यात्‌ पिण्डऽन्यतोऽनागतस्थ तत्र 
स्थितस्यापि सामान्यस्य भवति, वस्तुशक्तेरपर्यनुयोज्यत्वात्‌ । 


अत्राहुः सौगताः प्रतीयमानेषु भेदेषु मणिमुन्रवदेकस्याकारस्या- 
नुपलम्भात्‌ सामान्यं नास्त्येवेति । तदयुक्तम्‌, अनेकासु गोव्यक्तिष्वनुसूय- 
मानास्वदवादिव्यक्तिविलक्षणतया सामान्याकारप्रतीतिसम्भवात्‌ । यदि शाव- 
लेयादिषु परस्परभिन्नेष्वेकमनुवृत्तं न किञ्चिदस्ति, यथा गवाश्वव्यक्तयः पर- 
स्परविलक्षणाः संवेदयन्ते तथा गोव्यक्तयोऽपि संवेद्याः स्पुः । यथा वा 
योब्यक्तयः सरूपाः प्रतीयन्ते तया गवाञवव्यक्तयोऽपि प्रतीयेरन्‌, विशेषा- 
भावात्‌ ! नियमेन तु गोव्यक्तयः प्रतीयमानाः सरूपाः स्ववर्गस्ताधारण- 


हैं! इसका यह उत्तर हुँ कि व्यक्ति के उत्पादक कारणों कं विशेष सामथ्यं के 
द्वारा ही गोत्तादि सामान्य अपने व्यक्तियों के साथ सम्बद्ध होते हैं। संयोग दुसरे देश 
से आये हुए व्यक्ति का, अथवा उसी स्थान में पहिले से विद्यमान वस्तुका होता हूँ । 
किन्तु समवाय में संयोग से यह अन्तर हूँ कि जिन जिन देशों में उनके विषयों के 
उत्पादक कारण अपने कार्य को करने के लिए क्रियाशील होते हैं, उन्हीं उन्हीं देशों मे 
उन्हीं कारणों के विशेष सामथ्यं क द्वारा उस सामान्य का सम्बन्ध हो जाता है; 
जो किसी दूसरी जगह से नहीं आता, उसी देश में विद्यमान रहता हूँ । क्योंकि वस्तुओं 
की स्वामाविक शक्तियाँ सभी अभियोगो के बाहर हैं । 


इस प्रसङ्ग में बौद्ध लोगों का कहना हूँ कि (प्र०) सामान्य नाम को कोई वस्तु 
नहीं हैं, क्योंकि जिस प्रकार मणियो के विभिन्न होते हुए भी उन सबो में ए: माला का 
व्यवहार इसलिए होता है कि सबों को एक व्यवहार में लानेवाला सूत्र नामका एक 
पदार्थ हँ, उस प्रकार विभिन्न गोव्यक्तिओ में एक प्रकार के व्यवहार के कारण गौओं 
से भिन्न किसी वस्तु की उपछब्धि नहीं होतो। ( उ२) किन्तु उन छोगों का यहु 
कहना ठोक नहीं है, क्योंकि सभो गोव्यक्ति में “ये गो हैं इम एक प्रकार 
की प्रतीति होती है, जो अश्वादि व्यक्तियों में नहीं होती है। यदि परस्पर विभिन्न 
शाबलेय ( बाहुलेय ) प्रभृति सभी गोव्यक्ति में समान रूप से रहनेबालो कोई वस्तु 
नहीं हँ, तो फिर जिस प्रकार गो ओर अश्च दोनों परस्पर विभिन्न रूप में प्रतीत 
होते हैं, उसी प्रकार सभी योब्यक्ति भी परस्पर विभिन्‍न खूप में ही प्रतीत होंगी। 
अधवा जिस प्रकार सभो गोव्यक्ति को प्रतीति एक रूप से होती है, उसी प्रकार 
गोव्यक्तियो और अदवव्यक्तियो की प्रतोतियाँ भी एक रूप से होंगी, क्योंकि स्थितियों 
में अन्तर का कोई कारण नहीं हैं। किन्तु नियमतः सभी गोव्यक्ति एक ही आकार 
से प्रतीत होती हैं, अतः अश्वादि सभी व्यक्तियों में न रहनेवाले एवं सभी गोग्यबितयों 
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अकरणम्‌ ] भाषानुबादस हितम्‌ ७५७ 
न्यायकन्दलो 


मववादिव्यावृत्तं किञ्चिदेकं रूपमाक्षिपति,' एकार्थक्रियाकारित्वादेकहेतुत्वाच्च । 
गोव्यक्तोनामेकत्वमिति चेत्‌ ? नासति सामान्ये व्यक्तीतामिव व्यक्तिहेतुर्ना 
व्यक्तिकार्याणामपि परस्परव्याषृत्तानामेकस्वात्‌र । किञ्च, यद्येक- 
हेतुत्वादेकत्वम्‌, भिन्नकारणप्रभवाणां व्यक्तोनामेकत्वं न स्यात्‌ । दृशयते 
चाभिन्नस्वभावानामपि कारणभेदो यथा वह्ले्दासनिमंथनाद्‌ विद्युत आदित्यगभस्ति- 
क्षोभितात्‌ सूर्यकान्तादपि मणेरुत्पत्तिः । एककार्यत्वादेकत्वे च विजातीयाना- 


में रहनेवाले किसी एक धमं की कल्पना आवश्यक हो जाती हैं। (प्र०) समी व्यक्ति 
यतः एकही प्रकार के कार्यो कें सम्पादक हैं. एवं एकही प्रकार की सामप्रियों से 
उत्पन्न होती हैं, अतः सभी गोव्यक्ति एक ही हैं ( इसी एकत्व के कारण एकाकार की 
प्रतीतियाँ होती हैं ) ! ( उ० ) जिस प्रकार सामान्य के न रहने पर व्यक्तियों की एकता 
सम्भव नहीं हूँ, उसी प्रकार व्यवित रूप कार्यो और व्यक्ति के कारणों की एकता 
भी सम्भव नहीं हे, बथोंकि व्यक्तियों की तरह उनके कार्य और उनके कारण भी 
तो परस्पर विभिन्न हैं, उनमें रहनेवाळे सामान्यों के बिता उनमें भी एकत्व का सम्पादक 
कौन होगा ? दूसरी वात यह हे कि यदि एक प्रकार की सामग्री से उत्पन्न होना हो 
व्यक्तियों में एकरूपता का कारण हो तो फिर भिन्न प्रकार की सामग्रो से एक प्रकार के 
कार्य की उत्पत्ति न हो सकेगौ, किन्तु सभो अग्नियों का एक प्रकार का स्वभाव होते 
हुए भी उनके कारण भन्न भिन्न हैं, यतः कभी काण्ठों के मन्यन से, कभी विद्युत 
हे ओर कभी सूर्यकी किरणों से क्षुमित सूर्यकान्त माणसे वल्लि की उत्पत्ति होती 
है। इसी प्रकार यदि एक प्रकार के कार्यो के उत्पादक होने से हो व्यक्तियों में 
एकता मानी जाय तो कुछ विजातीय वस्तुओं में भौ एकता माननो पड़ेगी, क्योंकि 
दोहन, वाह्नादि क्रियायें समान रूप से गोप्रभूति व्यक्तियों से और महिषादि व्यक्तियों से 
भी उत्पन्न होतो हैं ! ( एवं एककार्यकारित्व को यदि एकता का प्रयोजक मानें तो फिर ) 
जित गोव्यक्तियों से दोहन भारवाहनादि क्रियायें सम्पादित ही महीं होतीं, उनमें 


५१. मुद्रित पुस्तक में 'रूपमाक्षिपति’ इश वाक्य के आगे पूर्ण विराम नहों है! 
“पुकार्थक्रियाका रित्दादेकहेलुस्वाच्च' इस वाक्य के आगे पूर्ण विराम है, जिससे सङ्गति 
ठीक नहीं बैठती है। अतः “रूपमाक्षिपतिः इसी वाक्य के आगे पूर्णविराम देकर और 
आगे रै वाक्य को पूरवपक्षियों के साधक देतुओं का वोधक मानकर अनुवाद किया 
गया है। 

२. इस सन्दर्भ में “परस्परथ्याबृत्तानामेकत्वात्‌? यष्ट सुद्वित पाठ उचित नहीं जान 
पड़ता, इसे प्रथमान्त होना चाहिए। आगे के “भिन्नकारणप्रभवाणामेकत्वल”ः इस प्रथमान्त 


पाठ से यह और स्पष्ट हो जाता है। अतः उक्त पाठ को प्रथमान्त मान कर ही अनुवाद 
किया गया है। 
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७५८ न्यायकन्दलीसंवल्तप्रशस्तपादभाष्यभू [ तामान्यनिरूषण-- 


न्यायझ्न्दलो 


सप्येकत्वापत्ति:, दृष्टा हि वाहृदीहनादिक्रिमा गवादिव्यक्तोनामिव महिष्यादि- 
व्यक्तोनामपि । या च गौने दुह्मते व च वाह्यते, सा गौर्न स्यात्‌ । 

अपि च सामान्याभावे कोऽथः शब्दसंसगविषयः ? न तावत्‌ स्वलक्षणम्‌, 
तस्य क्षणिकस्य सवंतो व्यावृत्तस्य सद्धेतविषयत्वाभावात्‌ । नापि विकल्पः 
शब्दार्थः; तस्य॒ क्षणिकत्वाद्ताधारणत्वाच्च । विकल्पाकारः शब्दार्थ इति 
चेत्‌ ? कि विकल्पाकारो विकल्यव्यतिरिक्तः ? अब्यतिरिक्तौ वा ? यदि 
भिन्न, स॒ कि सर्वविकल्पपाधारणः, किं दा प्रतिविकल्पं भिद्यते? 
साधारणत्वे तावदेतस्य सामान्यादभेदः, यदि परम्‌ ? तव ज्ञानधर्माऽयमस्माकं 
चारयधर्मः (इति) वहिमुंखतया प्रतीयसानत्वरदिति (न) कङ्चिद्‌ विशेषः । यदि 
व्यतिरिक्तोऽयमाकारः प्रतिज्ञानं भिद्यते, अथवा ज्ञानादन्यतिरिक्त एव, उभय- 
थापि न शब्दसंसगंयोग्यता, ज्ञानबदशकयसङ्कूतत्वात्‌ । विकल्पः पारम्पर्येण 
तदुत्पत्तिप्रतिबन्धाद्‌ बाह्यात्मतया स्वाकारमारोष्य विकल्पयति, तत्रायं शब्दसंसर्ग 
एक आकार की कथित प्रतीति नहीं होगी । एवं जिस गाय से न दूध मिलता है और न 
माल ढोया जाता है वह गाय ही नहीं रह जाएगी । 

दूरी बात यह है कि यदि सामान्य नाम की कोई सस्तु हो नहो तो 
शब्दों का (सङ्केत रूप ) सम्वन्ध कहां मानेंगे ? घटादि विषयों के 'स्वलक्षण' में घटादि 
शब्दों का सम्बन्ध मान नहीं सकते, क्योंकि उक्त “स्वलक्षण? तो क्षणिक है, एवं 
झर किसी भी वस्तु में वह नहीं रहता है, अतः उसमें किसी नी शब्द का (सबूत यां ) 
सम्बन्ध नहीं हो सकता। उशका विकल्प भी शाब्दसद्भुत का विषय नहीं हो 
सकता, क्योंकि (विकल्प भी दाणिक है, और साथ साथ असाधारण ( एकमात्र पुरुषवृत्ति ) 
भी है। (प्र०) एक विकल्पव्यक्ति क्षणिक और असाधारण है, किन्तु विकल्पों 
के आकार तो असाधारण हैं, ( क्योंकि एक आकार के अनेक विकल्प अनेक पुरुषों में 
देखे जाते हैं ), भतः त्रिकल्प का आकार शब्दसङ्कत का विषय हो सकता है। ( उ०) 
इस प्रसङ्ग में पूछना है कि विकल्पका यह आकार विकल्प से भिन्न कोई स्वतन्त्र 
वस्तु है ? या यह विकल्प से अभिन्न ( वस्तुतः विकल्प ही } है? यदि पहिला पक्ष मानें 
(कि विकल्प का आकार विकल्प से भिन्न स्वतन्त्र अस्तु है) तो फिर इत प्रथम पक्ष के 
प्रसङ्ग में भी यद पूछता है कि यह आकार) सभी विकल्पों में साधारण रूप से रहने- 
वालो एक ही वस्तु है ? या प्रत्येक विकल्प में रहनेवाला आकार अलग अलग है ? यदि 
सभी विकल्पों में साधारण रूप से -रहनेवाले एक आकार' को स्वीकार कर लिया जाय, ती 
बहू सामान्य से अभिन्न हो होगा । फलतः सामान्य स्वीकृत हं! हो गवा । थोड़ा अन्तर 
इतना रह जाता है कि उसे (आकार को, आप ज्ञानं का धर्म मानते हैं, और हम लोग उसे 
बहिर्पुखतया प्रतीत होने से ( सामान्य को ) विषयों का घमं मानते हैं। यदि आकार को 
विकल्प से भिन्न मानें तो फिर वह ज्ञान से भिन्त हो होगा या ज्ञान स्वरूप ही होगा । दोनों 
ही स्थितियों में उनमें शब्दों के सम्बन्ध की सम्भावना नहीं रदेगों, क्योंकि ज्ञान की 
तरह ( उससे भिन्न या अभिन्न आकार भौ, क्षणिक होने के कारण ) गब्दसकुत 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७१२९ 
न्यायकन्दली 


इति चेत्‌ ? बाह्यत्वेनारोपितो विकल्पाकार एकाधीनस्वभावत्वाद्‌ विकल्पे 
जायमाने जायमान इव, बिनश्यति विनश्यज्ञिव प्रतोयमानः प्रतिविकल्पं 
भिन्न एवावतिष्ठते । न च भंदानुपातिनि सङ्केतप्रवृत्तिरित्युक्तम्‌ । 


अथोच्यते वादृशमेको गोविकल्पे बाह्यात्मतथा स्वप्रतिभासमारोपयति 
गोविकल्पान्तरमपि तादृशमेवारोपयति, विकल्पाइच प्रत्येकं स्वाकारमात्रग्राहिंणो 
न परस्परारोपितानामाकाराणां भेदप्रहणाय पर्याष्तुवत्ति, तस्योभयप्रहणा- 
घोनत्वात्‌ । तदग्रहणाच्च विकल्पारोपितानामाकाराणामेकत्वमारोप्य विकल्पा- 
नामेको विषय इत्युच्यते । तडेव च सामान्यं बह्रारोपितेभ्यो विकत्पाकारेभ्यो- 
ऽत्यस्तभेदाभावेनाभावरूपं स्वलक्षणज्ञानतदाकारारोपितेश्चदुभिः सहोभिः 
समस्या द्धंपञ्चमाकार इस्युच्यमानमारोपितबाह्युत्वं शब्दाभिधेयं शब्द- 


का विषय नहीं हो सकता । (प्र) वह परम्परया वाह्मयविषयों के साथ भी हे, अतः विकल्प 
स्वयं अपने में ही ब्राह्मस्व का आरोप कर अपने में बाह्यत्वाकार के विकल्प को भी 
उत्पन्त करता है । इसी बाह्यविषयक विकल्प में झब्दों का सब्धत है। ( ३० ) बाह्यत्व 
विषयक यह आरोप प्रत्येक बाह्या विषय में अलग अलग ही मानना पड़ेगा । क्योंकि इस 
बाह्य विषयक विकल्प की उत्पत्ति केरल कथित आन्तर विकल्पमात्र से होती है, मतः 
इसके उत्पन्न होने पर वह सस्तुविषयक विकल्प उत्पन्न सा और विनष्ट होने 
पर विनष्ट सा दीखता है १ इस प्रकार वस्तुविषयक वह विकल्प अवाघारण भौर क्षणिक भी 
होगा । पहिले ही कह चुरे हैं कि सजातीय भिन्न व्यक्तियों में ही छब्द का सङ्केत 
हो सकता है, असाधारण किस एक मात्र व्यक्ति में नहीं। (प्र० ) एक गोविषयक 
विकल्प बाह्यत्वविपयक अपने जिस आकार को उत्पन्न करता है, गोविषयक दूसरा 
विकल्प भी उसी तरह के बाह्यत्व विषयक अपने आकार के विकल्प को उत्पन्न करता 
है! विकल्पों का उह स्वभाव है कि वे केवल अपने आकारों का ही आरोप करे! समान 
आकारों में जो आरोपित परस्पर भेद हैं, उन भेदो को ग्रहण कराने का सामर्थ्य उनमें 
नहीं है । क्योंकि भेद को समझने के लिए उसके प्रतियोगी और अनुयोगी दोनों को 
समझता आवश्यक है। मेद के इस अज्ञान के कारण ही एक आकार के विकल्प 
से कल्पित आकारों में एकस्व का आरीप होता है। एकत्य के इसी आरोप के कारण 
“इयं गी? “इस आकार के सभी विकल्पों का विषय एक ही है” इस प्रकार का व्यवहार 
होता है! इसो को ( वेशेषिकादि ) *सामान्य' कहते हैं $ किन्तु यह “मामान्य' अभाव 
छप है ( भाव रूप नहीं ) क्योंकि बाह्य वह्तुओं में, एवं आरोपित विकहपों में जो परस्पर 
भेद है, उनका अस्पन्तामाव ही वह सामास्य है! (१) स्वलक्षण ( कम्बु- 
्रीवादिमत्त्व प्रभुति ), ( २) उसका ज्ञान (३) ज्ञान के आकार, एवं (४ ) आकार का 
बाह्यत्वारोप इन चार सहायकों के साथ मिलकर (इन चारों से कुछ ही भिन्न होमे 
के कारण) उसे अर्द्धवश्चवमाकार कहा जाता है। उसी अद्ढपच्चमाकार वस्तु में शब्द 
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७६० म्यायकन्दलोसंव छितप्रशस्तपाद भाष्यसु [ साप्तास्यनिरूपए- 
च्यायकन्दली 


संसगंविषयः । तवध्यवसाय एवं स्वलक्षणाध्यवसाय:, तदात्मतया तस्य समा- 
रोपात्‌ । अन्यव्यावृत्तिस्वभावं भावाभावसाधारणं चेदम्‌, गौरस्ति नास्तीति 
प्रयोगात्‌ । भावात्मकत्वे ह्यस्य गौरस्तोति प्रयोगासम्भवः, पुनरुक्तत्वात्‌ । 


नास्तीति च न प्रयुज्यते, विरोधात्‌ । एवं तस्याभावात्मकत्वे नास्तोति पुनरुक्तम्‌, 
अस्तीति विरुध्यते | यथोक्तम्‌-- 


घटी नास्तोति वक्तव्यं सन्नेव हि यतो घटः। 
नास्तीत्यपि न वक्तव्यं विरोधात्‌ सदसत्वयोः ! इति । 


एतस्मादेव च भिन्नानामपि व्यक्तीनामेकतावभासः । इदं हि सर्वेषा- 
मेव विकल्पानां विषयोऽस्पेकस्वाद्‌ विकल्पानामप्येकत्वम्‌ । तेषामेकत्वाच्च तत्का- 


का ( सङ्कृतरूप ) संसगं होता है। शब्द से उसी का व्यवहार होता है, एवं उसी का बाह्य 
अर्थ रूप में भी व्यवहार होता है, उसे ही "स्वलक्षण? भी कहते हैं | इसी *स्वलक्षणाष्यवसाय? 
रूप से उसका आरोप होता है । इस ( अद्धेप्चमाकार ) का अध्यवसाय ही स्वलक्षणा- 
ध्यवसाय! कहा जाता है, क्योंकि विकल्प का इमो रूप से आरोप होता है। मह ( अपोह ) 
अन्यव्यावृत्ति स्वभाव का है, अर्थात्‌ इसका स्वभाव है कि अपने विषय को अन्यो से भिन्न 
रूप में समझ्षावे। एवं भाव ओर अमाव दोनों प्रकार की वस्तुओं में समान रूप से 
रहना भी इसका स्वभाव है। क्योंकि “गौरस्ति और गोर्नास्ति' इन दोनी ही प्रकार 
के प्रयोग होते हैं। यदि यह केवल भाव रूप ही होता, तो फिर पुनरुक्ति के कारण 
“पोरस्ति' यह प्रयोग सम्भव न होता । “गोर्नास्ति! यह प्रयोग भी नहीं हो सकता, क्योंकि 
अस्तित्व और नास्तित्व दोनों परस्पर विरुद्ध हैं! इसी प्रकार इसको केवल अभाव 
रूप ही मार्ने तो गोर्नास्ति? यह प्रयोग पुनरुक्ति के कारण नहीं ही सकेगा और 'गौरस्ति' 
यह प्रयोग विरोध के कारण असम्भव होगा ! जैसा कि भाचार्यो ने कहा है कि--- 

+“यतः घट सत्‌ है अतः “घटोऽस्ति, यह योग ठीक नहीं है, ( क्योंकि इससे पुन” 
यक्ति होती है ) ( “घटो नास्ति' यह प्रयोग भी ठीक नहीं है, क्योंकि ( घटशब्द से वोध्य ) 
सत्त्र और ( नास्तिशब्द से बोघ्य ) असत्त्व दोनों परस्पर विरोधी है ।? 

इसो ( अद्धंपञ्चमाकार ) से विभिन्न व्यक्तियों में एक आकार को प्रतीति होती 
है । यही सभी विकल्पों का विषय है, ओर इसो की एकता से सभी विकल्पो में भी 
एकता की प्रतीति होती है। विकल्पों के एकत्व से हो उसके कारणीभूत एवं प्रत्येक पिण्ड 


१. यद्द इछोक सुद्रित पुस्तक में “चरो नास्तीति वक्तव्यम” इस प्रकार से मुद्रित 
दवै । किन्तु विषय विवेचन की दृष्टि से “घटोस्तीति न वक्तव्यम? ऐसा पाठ उचित जान 


पढ़ता है। यह पाठ पाठान्तरों की सूचो में भो है। अतः तदनुसार ही अनुवाद 
किया गया हे! 
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प्रकरणघू ] आवानुवादसहितम्‌ ७६१ 
न्यायकन्दली 


रणानां प्रतिपिण्डभाविनां निविकल्पकानामप्येत्कवम्‌ । तेषामेकत्वाच्च तत्कार- 
णानां व्यक्तोनामेकत्वावयमः । यथोक्तम्‌ 


एकप्रत्यवमर्षस्य हेतुस्वाद्‌ धो रभेदिनो । 
एकधीहेतुभावेन व्यक्तीनामप्यभिन्नता ॥ इति । 


एतदप्यथुक्तम्‌ विकल्पानुपपत्तेः । विकल्पाकाराणां भेदाग्रहणादारोपि- 
तमेक्यंसामान्यमा चक्षते भिक्षवः । अत्र ब्रूमः । किमाकाराणां भेदाग्रहण- 
मेवाभेदसमारोपः ? आहोस्विदभेदग्रहणमभेदारोपः ? न तावदाद्यः कल्पः, भेद- 
समारोपितस्यापि प्रसङ्गात्‌ । यथा विकल्पाकाराणां भेदो न गृह्यते, तह- 
दभेदोऽपि न गृह्यते । तत्र भेदाग्रहणादभेदारोपवदभेदाग्रहणाद्‌ भेदारोपस्यावि 
प्रसक्तावभेदोचितव्यवहारध्रवृत्ययोगात्‌ । अभेदग्रहणमभेदारोष इत्यपि न 
युक्तम्‌, आत्मवादे एको ह्यनेकदर्शी तेषां भेदाभेदो प्रत्येति । नंरात्म्यवादे त्वेको- 
ऽनेकार्थद्रष्टा न कक्चिदस्ति, विकल्पानां प्रत्येकं स्वाकारमात्रनियतत्वात्‌ । अस्तु 


में उत्पन्न होनेवाले निर्विकल्पक ज्ञानों में भी एकता की प्रतीति होती है । तिविकल्पक 
शानों की इस एकता से ही उनके कारणीस्ुत विभिन्न व्यक्तियों में एक आकार को 
प्रतीति होती है । जैसा कि आचार्यो ने कहा है कि 

एकत्व ज्ञात के कारण ही परस्पर विभिन्न व्यक्तियों में अभेद बुद्धि उत्पन्न 
होती है, एवं उस एकत्वविषयक बुद्धि को हेत्‌ होने से ही व्यक्तियों में अभिन्नता 
हीती है । 

(उ०) यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस पक्ष के सम्भावित सभौ बिकल्प अनुप- 
पन्न ठहरते हैं । विकल्प के आकारों में जो परस्पर भेद है, उस भेद के अज्ञान से उनमें जिस 
एकत्व का आरोप होता है, उतै ही भिक्कुगण “सामान्य” कहते हैं। इस प्रसङ्ग में सिद्धान्तियों 
का पूछना है कि--(१) आकारों के भेद का जो अग्रह क्या वही अभेद (एकत्व) का आरोप 
है! यः (२) अभेद के ग्रहण को ही अभेद का आरोप कहते हैं ? (१) इनमें यदि प्रथम 
पक्ष मानें तो जिन व्यक्तियों में परस्पर भेद निश्चित है, उन दोनों में भी अभेद 
व्यवहार की आपःत्त होगो । दूसरी बात यह है कि, जिस प्रकार विकल्प के आकारों 
में मेद का ज्ञान नहीं होता हे, उसी प्रकार उन आकारों में जो अभेद है, उसका भी 
मान नहीं होता है! इस स्थिति में भेद के अज्ञान से अभेद के आरोप की तरह अभेद 
के अज्ञान से भेद का आरोप भो होगा। फिर विकल्प के आकारों में अभेद 
व्यवहार की कथित रीति अयुक्त हो जाएगी। (२॥ 'अमेद का प्रहण हो अमेद का 
आरोप है यह पक्ष भो ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मवाद में अनेक विषयों का एक्‌ 
द्रष्डा। स्वीकृत है, अतः उस पक्ष में एक हो पुरुष विकल्यों के मेद और अभेद दोनों 

६६ 
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६२ न्यायक्कन्दलीसं वलितप्रशस्तपादमाष्यस्‌ [ साप्तास्यनिरूपण- 
न्यायकम्दलो 


वाऽनेकाथेदर्शी कहिचिवेकस्तयाप्येकं निमित्तमन्तरेण सिन्नेष्वाकारेषु नाभेदग्रह- 
णमस्ति । भवद्वा गवाइवमहिषादाकारेष्वपि भवेदविशेषात्‌ । गवाकारेऽ्वप्यगो- 
श्यावत्तिरेक निमित्तमस्तीति चेत्‌ ? के पुनरगावो यद्वयावृत््या गवाकारेष्देकत्व- 
मारोष्यते ? ये गावो न भवन्ति तेऽगाव इति चेत्‌ ? गावः के ? ते येऽगावो न 
भवन्तोति चेत्‌ ? गवाश्वप्वरूपे निरूपिते तद्वघावृत्तत्वेनागवां स्वरूपं निरूप्यते; 
अगवा स्वरूपे निरूपिते तद्दयावृत््या गवां स्वरूपनिरूपणमित्येकाप्रतिपत्तावि- 
तराप्रतिपत्तेरुभयाऽरतिपत्तिः । यथाह तञ्रभवान्‌-- 


श्सिङ्धइच गौरपोह्योत गोनिषेधात्मकशच सः। 


को क्रमशः समझ सका है। किन्तु “नैरात्म्यवाद' में अनेक वस्तुओं को देखनेवाला 
कोई एक पुरुष स्वीकृत नहीं है) क्योंकि विकल्प केवळ अपने अपने आकार मात्र में 
पर्यवसित हैँ । अनेक वस्तुओं के एक द्रष्टा को यदि स्वीकार भौ कर लें, फिर भी 
अनेक वस्तुओं में अभेद की प्रतीति तब तक नहीं हो सकती, जब तक उन अनेक वस्तुओं 
में रहतेवाले किसी एक निमित को न मान लिया जाय) बिना एक किसी 
पदार्थे को माने भी यदि उक्त अभेद की प्रतीति मानें तो गो, महि प्रभृति 
आकारों में भौ उक्त एकवर को प्रतीति होगी, क्‍योंकि दोनों में कोई अन्तर नहीं है। 
(प्रश) गो के सभी आकारों में 'अगोड्यादृत्ति' ( गोभिन्नभिस्नत्व ) रूप एक घमं के 
रहने से समौ गोब्यक्तियों में एकस्व का आरोप होता है ? ( उ० ) 'अगो' शब्द से कौन 
सब वस्तुएँ अभिप्रेत हैं, जिनको व्यावृत्ति के कारण सभी गो व्यक्तियों में एकत्य 
का धारोप करते हैं? (प्रश ) गायों से भिन्न जितनी भो वस्तुएं हैं, वे हो प्रकृति में 
“गो” शब्द से अभिप्नत हैं? (३०) “गो! कोत सी वस्तु है? यदि यह कहें कि 
(प्र) वे ही गो हैं, जो गोभिन्न वस्तुओं से भिन्न है? ( ३०) तो फिर गो, अकव 
प्रभुति बस्तुओं का स्वरूप जब ज्ञात होगा, तब रताड्ून्तत्व रूप से “गो के स्वरूप 
का निर्णय होगा । एवं 'अगो' के स्वरूप का जब निर्णय होगा, तब उनकी 
व्यावृत्ति से गो के स्वरूप का निर्णय होगा । इस प्रकार इस ( अपोहृवाद के ) पक्ष में 
एक के बिना दूसरे को प्रतिपत्तिन होमे के कारण फलतः “गो” और "अगो? दोनों का 
ज्ञान ही असम्भव होगा | 

जैसा कि इस प्रसङ्ग में तत्रभवात्‌' कुमारिलभट्ट ते कहाहै कि 
( किसी प्रमाण के द्वारा ) सिद्ध 'अगो' से ही सभी गोव्यबित में व्यावृत्ति वुद्धि उत्पन्न हो 
सकती है । किन्तु 'अगो? वस्तुतः गो का निषेध रूप है । किन्तु यह निर्वचन करना 
पड़ेगा कि “अगो' शब्द में प्रयुक्त "नन्‌? के द्वारा जिसका निषेद किया जाता है, वह 
“गो? पदार्थ क्या है ? 


१, यह पद्य स्लोकवात्तिक का हैं! मुद्रित न्यायकन्दली में इसका: पाठ 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७६ हे 
न्यायकन्दलो 


तत्र गौरेव वक्तव्यो नआ यः प्रतिषिध्यते । 
गव्यसिद्धे त्वगोर्नास्ति तदभावे तु गोः कुतः ॥ इति 


अथान्यापोहः शब्दार्थोऽनारोपितबाह्मत्वम्‌ ? तत्राप्युच्यते, कोऽयमपोहो 
नास ? किमगोरपोहो भावोऽभावो वा ? यदि भावः, स कि गोपिण्डस्वभावोऽथा- 
गोपिण्डात्मकः ? गोपिण्डात्मकत्वे ताबदस्यासाधारणता, न चासाधारणात्मकेऽथे 
शब्दप्रवृत्तिरित्युक्तम्‌ । अगोपिण्डात्मकेऽप्ययमेव दोषो दुषणाम्तरं चेतदधिकम्‌ । 
यद्‌ गोशब्दस्य गौरित्ययमर्थो न श्राप्नोति । यदि तु पिण्डव्यतिरिक्तमनेक- 
साधारणं वस्तुभूतमपोहतत्त्वमिष्यते ? शब्दसात्रविषया विप्रतिपत्तिः । अथापोहोऽ- 
न्यव्यावृत्तिरूपत्वादभावस्वभाव इष्यते ? तदास्य प्रत्ययत्वेन प्रहणं न स्यात्‌, 
ज्ञानजनकस्येव ग्राह्यमलक्षणत्वात्‌ । अभावस्य च समस्तार्थक्रियाविरहलक्षण- 


(फलतः) गो की सिद्धि के बिना अगो को सत्ता सिद्ध नहीं को जा सकती । 
एवं भगो' की सिद्धि के बिना ( तद्वथावृत्तिबुद्धि के विषय) गो की सत्ता ही किस 
प्रकार सिद्ध की जा सकती ह्वै? 

(प्र० ) अपोह शब्द के द्वारा आरोपित बाह्मत्व से निन्त किसो ऐसे अथ 
का बोध होता है जिसका बाह्यत्व रूपसे आरोप न हो! (३०) इस प्रसङ्ग में 
पूछना है कि अगो' का यह “अपोह्‌? कोन सो वस्तु है? भाव रूप है? अथवा अभाव 
रूप है? यदि भाव रूप है! ती फिर इस श्रसङ्ग में पूछता है कि (यह 
भाव रूप अपोह्‌) यो व्यक्तिस्वभाव का है? अथवा अगो' व्यक्तियों के स्वभाव 
का है! यदि उसे “ोब्यक्ति' स्वरूप मार्ते, तो यह अपोह “असाधारणः (एक मात्र 
पुरुषग्राह्म ) होगा। पहिले कह चुके हैं कि असाधारण अथं में षब्द को प्रवृत्ति नहीं 
होती है। यदि “अयो? पिण्ड स्वरूप मानें तो फिर उक्त असाधारण्य रूप दोष तो है 
ही, यह दोष और अधिक है कि “गो? शब्द से 'गो? रूप अर्थ का ग्रहण नहीं होगो | 
यदि सभी गो पिण्डों में रहनेवाछा अय च ग्रोपिण्डों से भिन्न कोई भाव पदाथं ही 
“अपोह? हो तो फिर हम दोनों का विवाद “सामान्य? छब्द ओर 'भपोहे? शन्द के प्रसङ्ग 
में ही रह जाएगा। यदि अपोह को अन्यव्यावुत्ति रूप होने के कारण अभाव 
रूप मानें, तो फिर विज्ञानत्व छप से उसका ग्रहण न हो सकेगा, क्योंकि विज्ञान 
वद्दी है जो किसी ज्ञान का जनक हो! किसो मो अर्थक्रिया के सामध्यं से शुन्य 
को ही “अभाव” कहते हैं । इस प्रकार अभाव रूप अपोह में किसी शब्द की प्रवृत्ति ही 
नहीं होगी । (अपोह में झब्दों की प्रबृत्ति मान लेने पर भौ ) श्रोताको उस शब्द 


सिद्धश्च गौररोझत' इस प्रकार है। किन्तु विषयविवेचन की हटि से 'सिद्धपचागौर- 
पोझ्येत? ऐसा पाठ उचित है। चौखम्मा से मुद्रित इरोकवात्तिक में ऐसा ही पाठ है भो। 
तवृचुसार ही अनुवाद किया गया है । 
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७४४ _न्ययकग्दलोसंवलितप्रज्ञस्तपादवभाष्यम्‌ [ सामान्यनिरुपण- 
न्यायकन्दली 


त्वात्‌ । न च प्रत्यक्षागृहीतेऽ्थे सङ्कृतग्रहणमस्तोत्यभावे झददस्याप्र वृत्तिरेव । 
न च तस्मिन्‌ प्रतोयमाने ध्रोतुरर्थविषया प्रवृत्ति: स्यात्‌, भावाभावयोर- 
न्यत्वादसम्बन्धाच्च । 

स्वलक्षणात्मकत्वेनाभावप्रतोतावबिवेकेन स्वलक्षणे प्रवृत्तिरिति चेत्‌ ? 
१ दृक्यविकठप्यावयदिकोकृत्यातत्सञ्निवेशिम्यो न्त्या प्रतिपत्तिः प्रतिपत्तुणाम्‌ 
इति । तदयुक्तम्‌ । अप्रतोते तदात्मकतया अभावसमारोपानुपपत्ते । न च 
शरोतुस्तदानीमर्थप्रतिपत्तिरस्ति शब्दस्यातद्विषयत्वात्‌ प्रमाणान्तरस्याभावात्‌ । 
अस्ति च शब्दादर्थे प्रवृत्तिस्तस्मान्नाभावोऽपि शब्दा्थः | न चान्यदेकं 
निमित्तं किञ्चिदस्ति १ सर्वमिदमर्थजातं परस्परव्यावृत्तं प्रतिक्षणमपूर्वमपू्ं- 
सनुभूयमानं न शब्दात्‌ प्रतोयते । नापि प्रत्यक्षाप्रतोतमपि हानोपादानविषयो 
भवेत्‌, अपरिज्ञातसामर्थ्यत्वात्‌ । अस्ति च शाब्दो व्यवहारः, अस्ति च प्राण- 


से किसी भी भावार्थ में प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि ( घटादि) भाव और उनमें 
रहनेवाला ( अपोह रूप ) अभाव दोनों भिन्न हैं। एवं परस्पर विरोधी होने से अपोह 
एवं घटादि पद्मं दोनों का सम्बन्ध भी क्षम्भव नहीं है। ( प्रश) घटादि की स्वलक्षणा 
प्रहीति और अपोह को प्रतीति दोनों में भेद बुद्धि न रहने के कारण ( अपोह के वाचक 
घटादि शब्दों से घटादिविषयक ) प्रवृत्तियाँ होती हैं । जैक्षा कि आचार्यो ते कहा है कि 

“दृश्य अथं ओर समारोपित अर्थ जो वस्तुतः परस्पर सम्बद्ध नहीं हैं, उन दोनों को 
एक समझकर ही सुननेवाले की तद्विषयक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है।' (उ० ) 
किन्तु यह कहना भी अयुक्त है । अज्ञात वस्तु ( भाव ) में अभिन्न रूप से अभाव (अपोह्‌) 
का आरोप भी नहीं किया जा सकता । उस समय (शब्द को सुनने के बाद) श्रोता को अर्थ 
का ज्ञान नहीं है, क्योंकि शब्द प्रामाणिक ( गबादि } अर्थो का बोधक प्रमाण नहीं है| 
एवं उस समय शाब्द को छोड़ दुसरा प्रमाण उपस्थित भी नहीं है। किन्तु शब्द से (घटादि) 
अर्थो में प्रबृत्ति होती है! अतः ( घटादि शब्दों के घरत्वादि खूप से घटादि भावही 
अथं हैं, अपोह रूप से) अभाव नहीं | ( घटत्वादि ) सामग्रियों को छोड़कर शब्दों का कोई 
एक ( प्रवृत्ति ) तिमित्त नहीं है । यह कहना भी सम्भव नहीं है कि जितने भी अर्घ उत्पन्न 
होते हैं वे सभी परस्पर भिन्त हैं, और प्रतिक्षण नये नये ही उत्पन्त होते हैं, और उन्हीं मर्थो का 
शब्द से अनुभव होता है । एवं (सामान्य के न मानने पर) प्रत्यक्ष के द्वारा अज्ञात व्यक्तियों 
में प्रवृत्ति और निवृत्ति नहीं होगी, ( किन्तु प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञात व्यक्ति के सजातीय ) उन 


१. यहाँ मुद्रित पाठ को यथावत्‌ मानना उचित नहीं जान पड़ता। अतः 
“'इवयविकल्प्यो” इसके पहिले 'यथोक्तम्‌? इतना अधिक जोड़कर, पुच “प्रतिपत्ति? 
इसके स्थान में प्रबृत्ति” ऐसा पाठ मानकर अनुवाद किया गया है। ये दोनीं ही 
पाठभेद नीचे के पाठमेदों में भी मुद्रित हैं । 
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प्रकरणस्‌ ] भाषानुवादसहितमु ७६३५ 


अथ विशेषपदार्थ निरूपणस्‌ 
्रशस्तपादमाष्यम्‌ 
अन्तेषु भवा अन्त्याः, स्त्ाश्रयविशेषकत्वाद्‌ निशेषाः । 
“अन्त! में अर्थात्‌ नित्य द्रव्यो में रहने के कारण इसको 'अन्स्य' 
कहते हैं। एवं अपने आश्रय को अपने से भिन्न पदार्थो से अलग रूप में 
न्यायकन्दली 
भून्मात्रानुवतिनी त्यक्षपूविका हिताहितप्राप्तिपरिहारार्या लोकथात्रा । 
संव च भिन्नासु व्यक्तिषु सामान्यमेक व्यवस्यापयति । यद्विषयाः ब्दात्‌ प्रत्यपाः 
प्रवृत्तयइचोपलभ्यन्ते, तज्जातीयत्वेन तदर्थक्रियोपयोग्यतां विनिशचित्यापूर्वा- 
वगतेऽप्यर्थं लोकः प्रवतंत इति । 
भिन्नेष्वनुगताकारा बुद्धिजतिनिवन्धना । 
अस्या अभावे नेवेयं लोकयात्रा प्रवर्तते || इति । 
इति भद्टध्रीश्रीधरविरचितायां पदाथंप्रवेशन्यायकम्दलीटीकायां 
सामान्यपदार्थः समाप्तः ॥ 
— ot 
अप्रत्यक्ष व्यक्तियों में भी प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है । किन्तु प्रत्यक्ष के द्वारा अज्ञात गर्थे 
का शब्द से ब्यवहार होता है, एवं सभी प्राणियों में प्रत्यक्ष से होनेताली हित को प्राप्ति के 
लिए प्रवृत्ति और अहित की निवृत्ति से ही 'लोकथात्रा? का निर्वाह देखा जाता है। यहु 
“लोकयात्रा? ही मिल्न व्यक्तियों में एक जाति को सिद्ध करती है । (लोकयात्रा के निर्वाह में 
सामान्य की उपयोगिता इस प्रकार है कि ) जिस शब्द से जिस बिषय को समक्षकर प्रवृत्ति 
होती है, उस जाति के और व्यक्तियों में भी केवल उस जाति के होने के नाते ही उस कार्य 
की क्षमता का बोघ हो जाता है! इससे प्रथमतः ज्ञात उस जाति के दूसरे विषयों में भी 
लोक प्रबृत्त होता है | तस्णातु-- 
मिन्‍त व्यक्तियों में एक आकार की प्रतीति जाति से ही होती है। अतः इसके 
न मानने पर लोकयात्रा” का निर्वाह न हो सकेगा । 
भट्ट धी श्रीधर के द्वारा रचित पदार्थों के बोध को उत्पन्न करनेवालो 
न्यायकन्दली टीका का सामान्य-निरूपण समाप्त हुआ । 
न्यायकन्दली 
चतुर्युंगचतुविद्याचतुर्वर्ण विधायिने । 
नमः पञ्चत्वशुन्याय चतुर्मुंखभूते सदा ।। 
सत्यादि चारों युगों, आन्वीक्षिकी प्रभृति चारों विद्याओं, ब्राह्मणादि चारो वर्णो की 
रचना करनेवाले और स्वयं चार मुखवाले ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ, जो इस प्रकार 
चतुष्ट्व संख्याग्रो से युक्त होने के कारण पञ्चत्व? शुन्य हैं ( अर्थात्‌ ढृत्यु से रहित है)? 
अन्तेषु भवा अन्त्याः? यह वाक्य विशेष पदार्थ की व्याए्या के लिए लिखा गया 
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७३६६ न्यायकन्दलोसं वलितप्रशस्तपादभाव्यमु [ विशेषनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


विनाशारम्मरहितेषु नित्पद्रव्येष्वखाकाशकाल दगात्ममनस्सु प्रतिद्रव्य- 
भेकेफशों वर्तमाना अत्यन्तव्यावृत्तिबुद्धिहितवः । यथास्मदादीनां 
समझने के कारण इसे “विशेष” कहते हैं। सभी प्रकार के परमाणु, आकाश, 
काल, दिक्‌, आत्मा और मनये सभी द्रव्य यतः उत्पत्ति और विनाश से 
रहित हैं, अतः इन सबों में “विशेष' की सत्ता माननी पड़ती है। क्योंकि 
इनमें से प्रत्येक को अपने सजातीयों और विजातीयों से भिन्न रूप में 
न्यायकन्दली 

बिशेषव्यास्यानाथंमाह-अन्तेषु भवा अन्त्या इति । उत्पादविना- 
शयोरन्तेऽवस्थितत्वादन्ताब्दवाच्यानि नित्यद्रव्याणि, तेषु भवाः स्थिता इत्यर्थः । 
स्वाश्रयस्य सवंतो विशेषकत्वाद्‌ भेदकत्वाद्‌ विशेषाः! एतद्‌ विवृणोति--विनाश्चा- 
रम्भरहितेष्वित्यादिना । विनादारम्भर हितेष्वित्यन्त्यपदस्थ विवरणम्‌ । अत्यन्त- 
व्यावृत्तिबुद्धिहेतव इति च स्वाश्रयस्य विरेषकत्वादित्यस्य विवरणम्‌ । प्रतिद्रव्य- 
मेकेकशो वतमाना इति! द्रव्यं दरव्यं प्रत्येकेको विशेषो वतंत इत्यर्थः । 
एकेनेव विशे्षेण स्वाश्रयस्य व्यावृत्तिसिद्धरनेकविशेषकल्पनाबयर््यात्‌ । 
यथा चेदं विशेषाणां लक्षणं भवति तथा पूर्व व्याश्यातम्‌ । 

सिद्धे विशेषसङ्भावे तेषां लक्षणाभिधानं युक्तं नासिद्धे, इत्याशङ्कध 
विशेषाणां सद्भावं प्रतिपादयितुं ग्रन्यमवतारयति--ययेत्यादिना । यथा 
है! (“अन्त्येषु भवा अन्त्या? इस व्युस्पत्ति से निष्पन्न 'अन्त्य' शब्द में जो ) “अन्त” शब्द 
है, उससे नित्यद्रव्य अभिप्रेत हैं, क्योंकि वे उत्पत्ति और विना के अन्त में रहते हैं । 
"तेषु भवा अम्त्याः' अर्थात्‌ विदोष नित्य द्रव्यों में ही रहते हैं। इसका “विषषेष! 
नाम इस अभिष्राय से रखा गया है कि यह अपने आश्रय को और सभी अस्तुओं से 
अलग करता है! 'विदयेष' पद का यह! विवरण 'विनाश्षारम्भरहितेपु? इत्यादि से 
किया गया हैं । उक्त वाक्य का “विनाशारम्भरहितेषु' यह अंश अन्त्य पद का विवरण 
हे, और 'अत्यन्तब्याबुत्तिहेतवः? यह अंश “स्वाश्रयस्य विसेषकत्वात्‌, इस दाक्य का बिवरण 
है । ्रतिब्व्यमेकैकशो वर्तमानाः? अर्थात्‌ प्रत्येक (नित्य ) द्रव्य में एक एक विशेष है [ 
एक नित्य द्रव्य में एक हो विशेष पदार्थ की कल्पना करते हैं, क्योंकि एक ही विशेष को 
स्वोकार कर लेने से हो उसके आश्रय द्रव्य में और समो पदार्थो की व्याबृत्ति बुद्धि उत्पन्न 
हो जाएगी | मत; एक द्रव्य में अनेक दिशेयों की कल्पना व्यथं है। “अस्त्यद्रव्यबृत्तयो 
व्यावर्तका विशेषाः? विशेष का यह लक्षण जिस प्रकार उपपन्त होता है इसका विवरण 
पहिले ही दे चुका हूँ । 

पहिले विशेष पदार्थं को स्वतन्त्र सत्ता में प्रमाण दिखला कर बाद में उसका 
लक्षण कहना उचत है, उससे पहिले नहीं । अतः विशेष पदार्थ की सत्ता में प्रमाण 
दिखलाचे के लिए ही "यथा? इत्यादि सन्दर्भ का अवतार हुआ है। अभिप्राय यह हूँ कि 
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प्रकरणम्‌ ] भाघानुवादसहितम्‌ ७६७ 
प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


गवादिष्वश्वादिस्यस्तुल्याकृतिगुणक्रियावयबसंयोगनिमित्ता प्रत्ययच्या- 
वृत्तिदंष्टा, गौः शुक्लः शीघगतिः पीनकङुदूमान्‌ मह्दाघण्ट 
इति । तथास्मद्विशिष्टानां योगिनां नित्येषु तुल्याकृतिगुणक्रियेषु 


समझानेवाला ( अत्यन्त व्यावृत्ति-बुद्धि का) कोई दूसरा कारण नहीं है। 
जिस प्रकार हम साधारण जनों को गो में अश्व से कुछ सादृश्य के रहते 
हुए भी विशेष आकृति, विशेष गुण, विशेष प्रकार की क्रिया, एवं अवयवों के 
बिशेष प्रकार के संयोगों के कारण (गो में अश्व से) ये व्यावृत्ति- 
प्रत्यय होते हैं कि 'यह गो है, ( अश्व नहीं, क्योंकि यह ) विशेष प्रकार 
का शुक्ल है, यह विशेष प्रकार से दौड़ता है, या इसका ककुद बहुत 


न्यायकन्दली 


गवादिष्वहवाविभ्यस्तुल्याकृतिनिमित्ता गौरिति, गुणनिमित्ता शुक्ल इति क्रिया- 
निमित्ता शीघ्रगतिरिति, अवयबनिमित्ता पीनकङुद्मातिति, संयोगनिमित्ता 
महाघण्ट इति, अस्मदादीनां प्रत्ययब्यावृत्तिद्‌'ष्टा । तथास्मद्विखिष्टानां योगितां 
तुल्याक्ृतिगुणक्रियेषु तुल्पाकृतिष तुल्यगुणेषु तुल्पक्रियेषु परमाणुषु मृक्तात्ममनस्सु 
चान्यनिमित्तासम्भवाद्‌ येभ्यो निमित्तेभ्यः प्रत्याधारमयमस्माद्‌ विलक्षण इति 
प्रत्ययव्यावृत्तिर्भवति तेऽन्त्या विशेषा; । 


( योगियों से भिन्न ) साधारण पुरुषों को सभी गो व्यक्तियों में समान आकृति के कारण 
उनसे भिन्न अइवादि सभी पदार्थो से भिन्नत्व ( ब्यावृत्ति ) को प्रतौति होती हैँ | एवं 
उसी गो में “क्लः” इस आकार की व्यावृत्तिबुद्धि श्ुक्लवणं रूप गुण के कारण होती 
है। उसो गो में “यह शीघ चळनेत्राला है? इस आकार को व्याबृत्तिबुद्धि 'शीघ्रचळन' 
रूप क्रिया के कारण होती है। “इसका ककुद्‌ बहुत स्थूल है? इस आकार की व्यावृत्ति- 
बुद्धि ककुद्‌ रूप अवथव के कारण होती है, एवं “यह वड़ा घण्टावाला है! इस प्रकार 
की व्यावृत्तिबुद्धि घण्ट। के संयोग के कारण होती है । इसी प्रकार अस्मदादि से विशेष 
सामर्थ्यंवाले योगियों को माद्श सांघारण जनों से अत्यन्त दिव्यटष्टि रूप वैशिष्ट्य के कारण 
समान आकृतिवारे, समोन गुणवाछे एवं समान क्रियावाले परमाणुओं में, मुक्त आत्माओं 
में और उनके मनों में जो परस्पर व्यावृत्ति को बुद्धियाँ होती हैं, आकृति भेद (गुणभेदादि ) 
उनके कारण नहीं हो सकते । अतः ( यह कल्पना करनी पड़ती है कि कथित परमाणु 
प्रभृति ) प्रत्येक आघार में यह इससे विभिन्न प्रकार का है' इस आकार की व्यावृत्ति 
बुद्धि जिन कारणों से होती है वे ही 'विशष” हैं । 
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७६८ व्यायकन्दलीसंवलितप्रश्यस्तपादभाष्यम्‌ [ विज्येषनिरूपण- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


परमाणुषु म्रुक्तात्ममनस्सु चान्यनि मित्तासम्भवाद्‌ येस्यो निमित्तेभ्यः 


बड़ा है, या इसके गले में बहुत बड़ा घण्टा है। इसी प्रकार हम लोगों से 
सर्वथा उत्कृष्ट योगियों को सभी परमाणुओं में नित्य एवं समान आकृति के 
रहते हुए भी 'यह परमाणु उस परमाणु से भिन्न है' इस प्रकार की व्यावृत्ति की 
प्रतीति जिस कारण से होती है, वही “विशेष” है। मुक्त आत्माओं में सर्वथा 


न्यायकन्दली 


यथास्मदादीनां गवादिव्यक्तिषु प्रस्ययभेदो भवति, तथा परमाण्वाविष्वपि 
तद॒शिनां परस्परापेक्षया प्रत्ययभेदेन भवितव्यम्‌, व्यक्तिभेदसम्भवात्‌ । न चास्य 
व्यक्तिभेद एव निमित्तम्‌ । तदुपळम्भेऽपि स्थाण्वादिषु संशयदर्शनात्‌ । निमित्ता- 
न्तरं च नास्ति, आकतेगुणस्थ क्रियायाइच तुल्यत्वात्‌। न च निनिभित्तः 
प्रत्ययभेदी दुष्टः, तस्माद्‌ यदस्य निमित्तं स विशेष इति। देशविप्रकर्षेण काल- 
बिप्रकर्षण च दृष्टाः परमाणवः कस्यचित्‌ प्रत्यभिञ्ञाविषयाः सामान्यविशेषत्वाद्‌ 
घटादिवत्‌ । न च पवदृष्ठेऽथे प्रत्यभिज्ञानं विशेषावगतिमन्तरेण भवति, 
अतीऽस्ति तस्य निमित्त विशेषः । 


अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार हम जैसे साधारण जनों को पो प्रभृति व्यक्तियों 
में विभिन्त प्रकार की प्रतीतियाँ होती हैं, क्योंकि वे व्यक्तियां परस्पर विभिन्‍न होती हैं । 
इसी प्रकार परमाणु प्रभृति व्यक्तियों में भी परस्पर मेद रहने के कारण उन्हें 
प्रत्यक्ष देखनेवाले योगियों को उनमें से प्रत्येक में परस्पर व्यावृत्ति-बुद्धि होनी ही 
चाहिए परमाणु प्रश्रृति में योगियों के इस व्यावृत्तिवुद्धि का कारण उनका परस्पर 
अदद नहीं हो सकता । क्योंकि स्थाणु प्रति में पुरुषादि का मेद उपलब्ध होने पर 
“अय स्थाणुः पुरुषो वा! इत्यादि संशय ही होते हैं। योगियों की उन व्यावृत्ति-बुद्धियों 
का कोई दूसरा कारण उपलब्ध नहीं होता है. क्योंकि परमाणु प्रभृति की माकृति 
झौर क्रिया प्रश्रृति समान है, ( अतः उनसे यहाँ ब्यावृत्ति-बुद्धि उपपन्न नहीं हो 
सकती ) । बिना विशेष कारण कै प्रतीतियों की विभिन्नता कहीं उपलब्ध नहीं होती । 
तस्मात्‌ योगियो की उन व्यावृत्ति-बुद्धियों के जो कारण हैं वे ही 'विदोष! हैं। (इस 
प्रसङ्ग में यहु अनुमान भौ है कि) जिस प्रकार परसामान्य और विशेष (अपर 
सामान्य ) से मुक्त होने के कारण किसी व्यक्ति को प्रत्यभिज्ञा के द्वारा षटादि 
ज्ञात होते हैं, उसी प्रकार एवं उन्हीं हेतुओं से विभिन्न स्थानों और विभिन्न समयों 
में देखे गये परप्ताणु भी किसी को प्रत्यभिज्ञा के द्वारा ही ज्ञात होते हैं। किंस विशेष! 
ज्ञान के बिना पहिले देखी हुई वस्तु का प्रत्यमिज्ञान नहीं हो सकता, अतः परमाण्यादि 
विषयक प्रत्य मिज्ञानों का जो असाधारण कारण है, वही विशेष है । 
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करणम्‌ ] भाषानुदादसहितम्‌ ३६६ 
प्रशस्तपादमाष्यस्‌ 


प्रत्याधारं बिलक्षणोऽयं विलक्षणोऽयमिति प्रत्ययव्याइत्तिः, 
देशकालबिप्रकर्ष च परमाणौ स एवायमिति प्रत्यभिज्ञानं च 
मवति, तेऽन्त्या विशेषाः । यदि पुनरन्त्यबिशेषमन्तरेण 
योगिनां योगजाद्‌ धर्मात्‌ प्रस्ययव्याइत्तिः प्रत्यभिज्ञानं च 


साम्थ के रहते हुए भी “यह आत्मा उस आत्मा से भिन्न है! इस आकार 
की व्यावृत्ति-प्रतीति जिस हेतु से होती है बही “विशेष” है। इसी प्रकार 
सभी मनो में परस्पर सादृश्य के रहते हुए भी योगियों को जिस कारण से 
यह मन उस भन से भिन्न है! इस आकार की व्यावृत्ति-बुद्धि उत्पन्न होती 
है वही 'विशेष' है। इसी प्रकार विभिन्न समथों में या विभिन्न देशों में 
रहनेवाले परमाणुओं में भी '्यह वही है” इस प्रकार की प्रत्यभिज्चा योगियों 
को जिन हेतुओं से होती है, वे अन्त्यो में रहनेबाले विशेष” ही हैं॥ योग से 
उत्पन्न केवल विशेष प्रकार के घर्मे से ही योगियों की व्यावृत्ति की उक्त प्रतीति 


न्यायकन्दलो 


अत्र चोदयति-यदि पुनरिति । यथा योगजधर्मंसामर्थ्याद्‌ योगिना- 
मतौन्द्रिया्थदशन॑ भवति, तथा विशेषमन्तरेणव प्रत्ययव्यावृत्तिः प्रत्यभिज्ञानं 
च भविष्यतोति चोदनार्थः । 

समाधत्ते-नेवमिति । यथा योगिनामशुक्ले शुकलप्रत्ययो न भवति, 
अत्यन्तादृष्टे च प्रत्यभिज्ञानं न स्यात्‌ । यदि स्यात्‌ ? मिथ्याप्रत्ययो भवेत्‌ । 


यदि पुनः? इत्यादि से इसो प्रसङ्ग में पुनः आक्षेप करते हैं आक्षेप करनेवालों 
का अभिप्राय हे किं जिस प्रकार योग से उत्पन्न विशेष घर्म रूप विशेष साम्यं 
के कारण योगियों को परमाण्वादि अतीन्द्रिय विषयों का भी प्रत्यक्ष होता है, उसी 
विशेष सामर्थ्यं के द्वारा योगियों को उक्त व्यावृत्तबुद्धि और उक्त प्रत्यभिज्ञान दोनों ही 
हो सकते हैं, इसके लिए विशेष पदार्थे की कल्पना अनावश्यक है। 'नैवमू” इत्यादि से इसी 
का समाधान करते हैं। अर्थात्‌ जिस प्रकार योगियों को भी अझुकल द्रव्य में शुक्ल की पतोति 
नहीं होती है, उसी प्रकार पहिले बिना देखो हुई वस्तु की प्रत्यभिज्ञा योगियों को भी नहीं 
हो सकती । यदि होगी ( योगियों की शुक्ल में अशुक्छ की प्रतोति ओर अज्ञात वस्तु की 
प्रत्यभिज्ञा यदि होगी ) तो वह मिथ्या ही होगी ] अतः योगियों को कषित परमाण्वादि में 
उक्त परस्पर याशृत्ति की प्रतीति “विशेष पदार्थं को माने बिना केवल योगजनित विशेष 
षम से नही हो संती! योगज घमं से योगियों के अतीन्द्रिय अर्थो के ज्ञानों में भौ 
योग्रजचर्म के अतिरिक्त विपवादि निमिच्तों की अपेक्षा होती है । 

Fw 
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७७७ न्यायकन्दलीसंघलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ विशेषनिरूपण- 
अशस्तपादभाष्यम्‌ 


स्यात्‌ ? ततः किं स्यात्‌ ? नेवं भवति । यथा न योगजाद्‌ धर्मादशुक्छे 
ञुक्लप्रत्ययः सञ्जायते, अत्यन्ताष्डे च प्रत्यभिज्ञानम्‌ । यदि 
स्यान्मिध्या भवेत्‌ । तथेदाप्यन्त्यविशेषमन्तरेण योगिनां न योग- 
जाद्‌ धर्मात्‌ प्रस्ययव्यावृत्तिः प्रत्यभिज्चान वा भबितुमईति । 

अथान्त्य विशेषेष्विव परमाणुषु कस्मान्न स्वतः अत्ययच्यावृत्तिः 
कल्प्यत इति चेत्‌ ? न, वादात्म्यात्‌ । इहातदात्मकेष्वन्यनिमित्तः प्रत्ययो 


और प्रत्यभिज्ञा की उपपत्ति सम्भव नहो है, क्योंकि जिस प्रकार शुक्ल रूप 
से शून! द्रव्य में शुक्ल की प्रतीति एवं पहिले से न देखे हुए वस्तुओं में 
प्रत्यभिज्ञा ये दोनों ही योगियों को भी नहीं होती हैं, यदि हों तो वे मिथ्या 
ही होंगी । इसी प्रकार कथित स्थलों में भी व्य।वृत्ति-प्रतीतियाँ और प्रत्यभिज्ञा 
ये दोनों विना अन्त्य-विशेष के केवल योगजनित उत्कृष्ट धर्म से थोगियों 
को भी नहीं हो सकतीं । 

( प्र० ) यह कल्पना क्यों नहीं करते कि अन्त्य-विश्षेषों की तरह 
उक्त परमाणुओं में भी व्यावृत्ति-प्रतीतियाँ स्वतः (बिना और किसी 


न्यायकन्दली 


तथा अत्त्यविशेषमन्तरेण प्रत्ययव्यावृत्तिः प्रत्यभिज्ञानं च न भवितुमहँति । 
योगजाद्‌ घर्मादतीन्द्रियादर्शनं॑ न पुनरस्माख्चिनिमित्त एव प्रत्ययो भविष्य- 
तीत्यभिष्रायः । 

पुनश्वोदयति- अथान्त्यविशेषेष्विति । त तावदन्त्यविश्वेषेष्वपि 
विशेषान्तरसम्भवोञ्नवस्थानात्‌ । यथा च तेषु विशेषान्तरमन्तरेण स्वत एव 
अत्ययव्यावृततिर्भेवति योगिनां तथा परमाणुष्वपि भविष्यति ? कि विशेषकल्पन- 
येत्यत्रोत्तरमाह-नेति ! 

यत्त्वयोक्तं तच्च, कुतस्तादात्म्यात्‌ । एतदेव विवृणोति-_इहेति । 


“अथाम्त्यविशेषेषु' इत्यादि ग्रत्थ से इसी प्रसङ्ग में पुनः आक्षेप करते हैं । 
अर्थात्‌ कथित “अस्त्यविशेषों? में दूसरे “विशेष” की राम्भावना नहीं है, क्‍योंकि ( ऐसी 
कल्पना करने पर ) अनवस्थादोष होगा। यह जो आक्षेप किया गया है कि विद्ञेषों 
में दूसरे विदोषों के न रहने पर भी जैसे कि स्वतः उनमें परस्पर व्यावृ त्ति-बुद्धि योगियों 
को होती है. वैसे ही परमाणु प्रशत में स्वतः ही व्यावृत्ति बुद्धि होगी । इसके लिए 
"विशेष" नाम के स्वतन्ध पदार्थ कोः मानने की क्य आवश्यकता हैं उसी ( आक्षेप ) के 
समाधान के लिए “न' इत्यादि सन्दर्भ लिखा गया है । अर्थात्‌ तुमते जो आक्षेप किया है बह 
ठीक नहीं है, क्योंकि परमाणु ति में परस्पर तादात्म्य है । इसी “तादात्म्य” हेतु का 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुदादसाहितम्‌ ७७१ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


भवति यथा घटादिषु प्रदीपात्‌, न तु प्रदीपे प्रदीपान्तरात्‌ । यथा 
गवास्वमांसादीनां स्वत एवाशुचित्वं तद्योगादन्येषाम्‌ , तथेहापि 
तादात्म्यादन्स्य विशेषेषु स्वत एन प्रत्ययव्याइत्तिः, तद्योगात्‌ 
परमाण्बादिष्विति । 


इति प्रशस्तपादभाष्ये विज्ञेषपदाथंः समाप्तः । 


का 


कारण के ही) होंगी। (उ०) यह नहीं हो सकतीं, क्योंकि परमाणु में 
परमाणु का तादात्म्य है। जो वस्तु जिस स्वरूप का नहीं है, उस वस्तु में 
उक्त अन्य वस्तु की बुद्धि उस वस्तु से भिन्न वस्तु रूप कारण 
से ही उत्पन्न होती है, जेसे कि घटादि की प्रतीति प्रदीप से होती 
है, किन्तु प्रदीप की प्रतीति के लिए दूसरे प्रदीप की अपेक्षा नहीं 
होती। जिस प्रकार गो ओर अश्व के मांसों में अशुचित्व स्वतः ( बिना 
किसी और सम्बन्ध के ही ) है, किन्तु उनसे सम्बद्ध वस्तुओं में उसी के 
सम्बन्ध से अशुचित्व होगा है। उसी प्रकार यहाँ भी अन्त्य-विशेषों में 
तादात्म्य से अर्थात्‌ और किसी के सम्बन्ध के बिना ही व्यावृत्ति-प्रतीति 
होती है, किन्तु परमाणुओं में अन्त्यविशेष के सम्बन्ध से ही व्यावृत्ति-प्रतीति 
होती है । 
प्रशस्तपाद भाष्य में विशेष का निरूपण समाप्त हुआ । 


नानक 
न्यायकन्दली 


अतदात्मकेष्वन्यनिमित्तः भ्रत्ययो भवति, न तदात्मकेषु । यथा घटादिष्वप्रकाश- 
स्वभावेषु प्रदीपादेः प्रकाशस्वभावात्‌ प्रकाश्नो भवति, न तु प्रदीपे प्रदीपान्तरात्‌ 
प्रकाशः किन्तु स्वत एव। यथा गवाशवसांसादीनां स्वत एवाशुचित्वम्‌, स्प्रष्टुः 


विवरण इह' इत्यादि प्रन्य से दिया गया है अभिप्राय यह है कि जिन दो वस्तुओं में 
तादात्म्य नहीं है, उनमें से एक में अन्य दूसरे के सम्बन्ध के लिए अन्य कारण 
की अपेक्षा होती है । जो अभिन्न हैं उनमें से किसी में सम्बन्ध के लिए दूसरे की अपेक्षः 
नहीं होती हूँ । जैसे कि घटादि प्रकाश-स्व भाव के नहीं हैं (प्रकाश के साथ उनका तादात्म्य 
नहीं है) अतः घट में प्रकाश के लिए प्रकाश-स्वभाव के प्रदीप रूप अन्य पदार्थ की 
अपेक्षा होतो है। किन्तु प्रदीप के प्रकाश के लिए किसी द्रसरे प्रदीप की अपेक्षा 
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७७२ स्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ विजझञेषतिरूपण= 
न्यायकन्दळो 


प्रत्यवायकरत्वं तद्योगात्‌ । तत्सम्बन्धादन्येषामशुचित्वम्‌ । तथेहापि तादात्म्या- 
दत्यन्तव्यावुत्तिस्दभावत्वादन्त्यदिशेषेषु स्वत एव स्वरूपादेव प्रत्ययव्या- 
वृत्ति्नं विशेषान्तरसम्भवात्‌्र । अतदात्मकेषु तु परमाणुषु सामान्यधर्मकेषु 
विशेषयोया देव प्रत्ययव्यावृ त्तिर्युक्त न स्वरूपमात्रादिति । 

नित्यद्रव्येषु सदंषु परस्परसधमंसु । 

प्रत्येकमनुवतंन्ते विशेषा भेदहेतवः ॥ 


इति भट्टश्रोश्री घरकृतायां पदार्थप्रवेशन्यायकन्दलोटीकायां 
विश्चषपदार्थः समाप्तः ॥ 





नहीं होती हे, क्योंकि प्रदीप में स्वतः प्रकाश होता हुँ । इसी प्रकार गो, अशव प्रभृति के मांस 
अपने तो वे स्वतः “अञ्घचि' है, किन्तु निषिद्ध मांसों को छूनेवाले पुरुष में प्रत्यवाय की 
कारणता उन (मांसों) के स्पशं से आती है । एवं उस पुरुष से सम्बन्ध रखनेवाळी वस्तुओं 
में जो अञ्चचिता होगी, उसका कारण उन वस्तुओं के साथ उस पुरुष का सम्बन्ध हँ । इसी 
प्रकार प्रकृत में भी अत्यम्तन्यावृत्ति-स्त्रभाव के अन्त्य-विशेषों में व्यावृस्ति प्रत्यय 'स्वतः 
अर्थात्‌ उनके अत्यन्तव्यावृत्ति-स्वभाव के कारण ही होता है। इसके लिए दूसरे विशेष के 
सम्बन्ध की अपेक्षा नहीं हुँ । 'अतदात्मक' अर्थात्‌ एक सामान्य धर्मवाळे परमाणुओं में जो 
व्याबृत्तिबुद्धि होगी उसके लिए उनमें विशेष पदार्थ का सम्बन्ध ही कारण हैँ उसकी 
उत्पत्ति स्वतः नहीं हो सकती । 

एक साधारण घर्म से युक्‍त सभी नित्य द्रब्यों में से प्रत्येक में परस्पर भेद 
(व्यावृत्ति) के लिए, उनमें से प्रत्येक में अलग विशेष का मानता आवश्यक हूं, क्योंकि 
वे हो उनमें च्यावृत्सि-बुद्धि के कारण हैं। 


भट्ट ओ श्रीधर के द्वारा रचित एवं पदार्थों के सम्यक्‌ ज्ञान में समर्थ न्याय- 
कन्दली नाम की टीका का विशेषनिरूपण समाप्त हुआ ! 


त 





१, यहाँ “न॒विशेषान्तरसम्भवात्‌' इसके स्थान में] “न विशैषान्तरसम्बन्धात्‌' 
ऐसा पाठ उचित जान पड़ता है, अतः तदनुसार ही अनुवाद किया गया है । 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७७३ 
5, 
अथ समवायपदार्थनिरूपणम्‌ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
अपुतसिद्धानामाधार्याधारभूतानां यः सम्बन्ध इह- 
ग्रत्ययद्देतुः स समवायः [ द्रव्यगुणकर्मामान्यविशेषाणां 


कार्यकारणभूतानामकार्यकारणभूतानां वाऽयृतसिद्धानामाधार्याधार- 

एक आश्रय एवं दूसरा आश्रित इस प्रकार के दो अधुतसिद्धों का 
जो सम्बन्ध 'यह (आश्रित ) यहाँ (आश्रय में ) है' इस प्रकार के प्रत्यय 
का कारण हो, वही सम्बन्ध 'समवाय' है। ( विशदार्थ यह है कि) द्रव्य 
गुण, कमं, सामान्य और विशेष इन सभी पदार्थों ( में से जो दो वस्तु यथा- 
सम्भव ) कार्यंकारणभावापन्न हों अथवा स्वतन्त्र ही हों, किन्तु अयुतसिद्ध 


न्यायकन्दली 


अन्तर्ध्वान्तभिदे विइवसंहारोत्पत्तिहेतवे । 

निर्मेलञ्चानवेहाय नम: सोमाव शम्भवे ॥ 
समदायतिरूपणार्थमाह-अयुतसिद्धानामाधार्याधारभूतानां कार्यकारण भूता- 
नामकार्यकारणभूतानां यः सम्बन्ध इहप्रत्ययहेतुः स समबायः। तदेतत्कृतब्यास्य(न- 
मुद्देशावसरे । के ते अयूतसिद्धा येषां सम्बन्धः समवायो भवेत्‌ ? अत आह--द्रव्यगुण- 
क्मसामान्यविशेषाणामिति । कार्यकारणभूतानामकार्यकारणभूतानामिति नियम- 
कथनम्‌ । अवयवावयदितामनित्यद्रव्यतद्गुणानां नित्यद्रव्यतत्समवेतानाम- 
नित्यगुणानां कर्मतद्वतां कार्यकारणभुतानां समवायः, नित्यद्रव्यतद्गुणानां सामान्यः 
अन्तःकरण के मालिन्य को समूल नाछ करनेवाले, एवं विश्व को उत्पत्ति, 
स्थिति और मिनाश के हेतु, एवं विशुद्ध विञ्चात रूप शरीरवाले (क्षित्यादि आठ मूत्तिक 

झ्ञिवों में से ) सोममूति स्वरूप भगवान्‌ शम्भु को मैं प्रणाम करता हूं । 
'अयुतसिद्धानामाधार्याधारभूतानां यः सम्बन्ध इहृप्रत्ययहेतु: स समवायः यह्‌ 
सन्दभं समवाय के निरूपण के लिए लिखा गया है। इस पङ्क्ति की व्याख्या इसी ग्रन्थ 
के उद्देश प्रकरण में कर दी गयी है। 'अयुतसिद्ध' कौन कौन से पदार्थ हैं? 
जिनका सम्बन्ध समवाय होगा ? इसी प्रश्‍न का उत्तर '्रव्यगुणकमंसामान्ध- 
विज्येषाणाम्‌! इत्यादि से दिया गया है। इस वाक्य में 'किन वस्तुओं में समवाय सम्बन्ध 
होता है” इस प्रसङ्ग में 'तियम को दिखलाने के रिए 'कायंकारणमूताचामकार्यकारण- 
भुतानागृ? वह वाक्य लिखा गया है | उक्त वाक्य के कार्यकारणभरृतानाम' इस पद के द्वारा 
यहु नियम दिखलाया गया है कि कारणो में काये का समवाय होता है, अर्थात्‌ कार्य- 
कारणभावापन्त वस्तुओं में से अवयव रूप कारणों में से अवयवी रूप कार्य का, एवं अनित्य 
दरव्यरूप कारण और उनमें होनेवाले गुणों का एवं नित्य द्रव्य भौर उनमें उत्पन्न 
होनेवाले गुणों का एवं क्रियाश्रय और क्रिया का ही समवाय सम्बन्ध होता है। एक 
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७७४ न्यायकम्दलोसंबलितप्रशस्तप'दभःष्यस्‌ [ सपवायनिरूपण- 


ग्रशर्तपाद्भाष्यम्‌ 


मावेताबस्थिताना मिहेदमिति बुद्वि्यतो भवति, यतश्चासर्वगताना- 
मघिगतान्यत्वानाम विष्वश्भावः स॒ समवावाख्यः सम्बन्धः । 
कथम्‌ १ यथेह इुण्डे दधीति प्रत्ययः सम्बन्धे सति दृष्टः, तथेह तन्तुषु 
हों, एवं आधार आधेय रूप हों उन दोनों में से एक ( आधेय ) का दूसरे 
( आधार में ) 'यह यहाँ है? इस आकार का प्रत्यय जिससे हो वही ( सम्बन्ध ) 
“समवाय हे। (एवं ) नियमित देश में ही रहनेवाले एवं परस्पर 
भिन्न रूप में ज्ञात होनेवाले दो वस्तुओं की स्वतन्त्रता जिस सम्बन्ध से 
जाती रहे वही ( सम्बन्ध ) 'समवाय' है। ( प्र० ) इस सम्बन्ध की सत्ता 
में प्रमाण क्या है? (उ०) (यह अनुमान ही प्रमाण है कि) जिस 


न्यायकन्दरो 


तद्ठतामम्त्यविहेषतद्वतां चाकार्यकारणभुतानां समवायोऽयुतसिद्धानामिति नियमः । 
एवमाधार्याधारमाचेनावस्थितानामित्यपि नियम एव । इहेदमिति वुद्धियंतः 
कारणाद्‌ भवति यतइचासवंगतानां नियतदे्ावस्थितानामघिगतान्यत्वानामधिग- 
तस्वरूपभेदानाम विऽ्वग्भावोऽपृथग्भावोऽस्वातन्त््यं स समवायः, भिन्नयोः परस्परो- 
पदलेबस्प सम्बन्धकृतत्वोपलम्भात्‌ । एतदेव कथमित्यादिना प्रइनपूर्वकमुपपा- 
दयति- यथा इह कुण्डं दघीति प्रत्ययः कुण्डदघ्नोः सम्ब्रन्धे सति दृष्टः, 


दूरे का कार्यं या कारण न होते हुए भी जिम वस्तुओं में समवाय सम्बन्ध होता 
है वे हैं सामान्य { जाति) और उतके आश्य, एवं अन्त्यविशेष और उनके आश्रय! 
( इनमें भी समवाय सम्बन्ध होता है ) ! समवा के ये कार्यकारणभूत और अकार्यकोरण- 
भूत प्रतियोगी ओर अनुयोगी यतः “अयुतसिङ? हैं, अतः यद्ध 'तियमा उपपन्न होता 
है--समवाय अयुतसिद्धों का ही सम्बन्ध है। इसी प्रकार “आधार्याधारभावेनावस्थितानामू? 
यह वाक्य भी तियमाथंक ही हूँ। अर्थात्‌ यत विभिन्न दो वस्तुओं में विशेष्यविशेषण- 
भाव की प्रतीति किसी सम्बन्ध से ही होती दै, अतः “इहेदमू' यह प्रतीति जिस कारण के 
द्वारा होती है ( बही समवाय ह्वै), एवं जिसके द्वारा अव्यापक अथवा नियत आश्रय 
में रहनेवाले उन वस्तुओं में--जिनमें कि परस्पर भेद पहिले से ज्ञात है, अर्थात्‌ जितके 
अलग अलग स्वरूप ज्ञात हैं उन्हें 'अविष्वगूभाव? अर्थात्‌ अपृथगभाव फलतः अस्वा- 
तम्य जिसके द्वारा हो वही “समवा है। क्योंकि वस्तुओं का “क्त 'अविष्वग्‌माच? 
किसी सम्बन्व से ही देखा जाता है। यही बात "कथम्‌? इस वाक्य के द्वारा 
प्रशन कर 'यथेह कुण्डे? इत्यादि वाक्य से उत्तर रूप में कहते हैं । अर्थात्‌ जिस प्रकार 'इस 
मटके में दही है” इस आकार की प्रतौति मटका और दही के सम्बन्ध रहने पर ही 
देखी जाती हैं, उसी प्रकार 'इन तन्तुबओं में पट है” इस आकार की प्रतीति भी होती 
है। इससे समझते हैं कि तन्तु और पट ( प्रभृति अयुतसिद्धो ) में भी कोई सम्बन्ध 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितधू ७७५ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


6 
पटा, इह वीरणेषु कटः, इह द्रव्ये गुणकर्मणी, इह द्रव्यणुणकमसु 
सत्ता, इह द्रव्ये द्रव्यस्वम्‌, इद गुणे गुणस्वम्‌, इद कमणि कमत्वम्‌, 
इह नित्यद्रव्येऽन्त्या विशेषा इति प्रत्ययदशनादस्त्येषां सम्बन्ध 
इति ज्ञायते । 

न चासौ संयोगः, सम्यन्धिनामयुतसिद्धस्वात्‌ अन्यतर- 
प्रकार इस भटके में दही है! यह प्रतीति (दघि और मटके में संयोग) 
सम्बन्ध के रहते ही होती है, उसी प्रकार “इन तन्तुओं में पट है, इन 
वीरणों ( तृणविशेषों ) में चटाई है, इस द्रव्य में गुण और कर्म हैं, द्रव्य 
गुण और कर्मों में सत्ता है द्रव्य में द्रव्यत्व है, गुण में गुणत्व है, कर्म में 
कर्मत्व है, इन नित्यद्रव्यों में विशेष है, इत्यादि प्रतीतियाँ भी होती हैं, अतः 
समझते हैं कि (प्रतीति के विषय इन आधार और आघेय में भी ) कोई 
सम्बन्ध अवश्य है । 

कथित प्रतीतियों की उपपत्ति संयोग से नहीं हो सकती, क्योंकि उन 
प्रतीतियों में विशेष्य और विशेषण रूप से भासित होनेवाले प्रतियोगी और 
अनुयोगी अयुतसिद्ध हैं, एवं अन्यतर कर्म या उभयकम या विभाग उस सम्बन्ध के 


न्यायकन्दली 


तथेह तन्तुषु पट इत्यादिप्रत्ययानां दशञनावस्त्येषां लम्तुपटादीनां सम्बन्ध 
इति ज्ञायते। इह तन्तुषु पट इत्यादिप्रत्ययाः सम्बन्धनिमित्तका अवधारित- 
प्रत्ययत्वात्‌, इह्‌ कुण्डे दधी तिप्रत्ययवत्‌ । 

नन्वयं संयोगो भविष्यतीत्यत आह--न चासौ संयोग इति। 
असौ तन्तुपटादीचां सम्बन्धो न संयोगो भवति, कुतः ? इत्यत्राह-सम्वन्धिनाम- 
अवश्य है । इससे यह अनुमान निष्पन्न होता है कि जिस प्रकार इस मटके में दही 
है! यह निश्चपात्मक प्रतीति दही और कुण्ड में संयोग सम्बन्ध के रहने पर ही होती 
है, उसी प्रकार इन तन्तुओं में पट है' इस प्रकार की नि३चयात्मक प्रतीति भी उन 
दोनों में किसी सम्बन्ध के कारण ही उत्पन्न होती है ( बही सम्बन्ध समवाय है ) । 

( मरके और दही के संयोग की तरह ) 'तन्तुओं में पट है? इत्यादि प्रतीतियों 
का नियामक सम्बन्ध भी हंवोग ही होगा? इसी प्रश्नका उत्तर “न चासी संयोगः? 
इत्यादि से दिया यया है 'अयौ' अर्थात्‌ तन्तु और पट का सम्बन्ध, संयोग क्यों 
नहीं है? इसी प्रश्न का उत्तर “सम्वन्धिनामयुतसिद्धस्वात्‌? इस वाक्य के द्वारा दिया 
गया है । अर्थात्‌ संयोगसम्बन्ध युतसिद्ध वस्तुओं में ही होता है, और यह (समवाय ) 
सम्बन्ध अयुतमिद्धों में होता है। क्‍योंकि संयोग अपने प्रतियोगी और अनुबोगी दोनों 
में से एक के कर्म से होगा, था उक्त प्रतियोगे और अनुयौगी दोनों 
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७७६ न्‍्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादमाध्यम्‌ [ समवायनिरूपण-- 
प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


कर्मादिनिमित्तासम्भवात्‌, बिभागान्तस्वादशनात, अधिकरणाधिः 
कर्तेव्ययोरेत्र भावादिति । 

स च द्रव्यादिभ्यः पदार्थान्तरं भाववल्लक्षणमेदात्‌ । 
यथा सावस्य द्रव्यत्वादीनां स्वाधारेपु आत्मानुरुपपत्यय- 


कारण नहीं हो सकते । एवं विभाग से इस सम्बन्ध का नाश भी नहीं देखा जाता 
एबं यह { समवाय ) अधिकरण एवं आधेय रूप दो वस्तुओं में ही देखा जाता है, 
( अतः उन प्रतीतियों की उपपत्ति संयोग से नहीं हो सकती ) । 

यह ( समवाय ) द्रव्यादि पाँचों पदार्थो से ( सर्वथा भिन्न ) स्वतन्त्र 
पदार्थं ही है, क्योंकि जिस प्रकार सत्ता रूप सामान्य या द्रव्यत्वादि रूप 
सामान्य स्वसदृश ( यह सद्‌ है, यह द्रव्य है, यह गुण है) इत्यादि प्रतीतियों 
के उत्पादक होने के कारण द्रव्यादि अपने आश्रयों से ।भन्न हैं, उसी प्रकार 


न्यायकन्दलो 


युतसिद्धस्रादिति । संयोगो हिं य्ुतसिद्धानामेव भवति । अयं त्वयुतसि- 
द्वानामिति । तथा संयोगोऽन्यतरकर्मज उभयकर्मजः संयोगजो वा स्यादिति । 
इह तु अन्यतरकर्मादोनां निमित्तानामभावो आवोत्पादककारणसामर्थ्यभावि- 
त्वात्‌ । संयोगस्य विभागान्तत्वं विभागविनाइयत्वं दृश्यते न समवायस्य । 
संयोगः स्वतन्त्रयोरपि भवति, यथो््वावस्थितयोरङ्गुल्योः। अयं त्वधिकर- 
णाधिकतंब्योरेब भवति, तस्मान्नायं संयोगः, किन्तु तस्भात्‌ पृथगेव । 

एबं स्थिते समवाये तस्य द्रव्यादिभ्यो भेदं प्रतिपादयति~स च 
द्रव्यादिभ्य: पदार्थान्तरमिति । कुत इत्यत आह-भाववल्लक्षणभेदादिति । 


के कमं से होगा, अथवा संथोग से ही होगा। तन्तु एवं पट के इस सम्बन्ध के लिए 
कथित अन्यतर कर्म प्रभृति कारणों में से किसी फी भी अेन्ना नहीं होती है । यह तो अपने 
आश्रयीभूत पदार्थों के उत्पादक कारणों की सत्ता से स्थिति को छाभ करता है । संयोग का 
अन्त अर्थात्‌ विनाश विभाय से देखा जाता है, किन्तु समवाय विनाश का ही नहीं होता, 
(अतः संयोग से समवाय गतार्थं नहीं हो सकता) एवं संयोग स्वतन्त्र (आधा राधेयभावानापन्न) 
वस्तुओं में भी होता हे, जैसे कि ऊपर उठी हुई दो अङ्कलियों में संयोग होता है। समाय 
सम्बन्ध आधार और आधेग्रभूत दो वस्तुओं में ही होता है । तस्मात्‌ समवाय संयोग नहीं हैं, 
उससे अलग ही वस्तु है। 

इस प्रकार संयोग से समवाय की स्वतन्त्र सत्ता के सिद्ध हो जाने पर 
“स द्रव्यादिभ्य: पदार्थान्तरम्‌’ इस वाकय के द्वारा समवाय में द्रव्यादि पदार्थों के 
भेद का उपपादन करते हैं! समवाय द्रब्यादि-पदार्थो से भिन्न क्‍यों है? इस 
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प्रकरणस्‌ ] आषानुवादसहितमु ७७७ 
हि अशस्तपादभाप्यम्‌ 


कर्वखात्‌ स्वाश्रयादिस्यः परस्परतइचार्थान्तरमावः, तथा समवाय- 
स्यापि पञ्चसु पदार्थेष्वहेतिप्रत्ययदशनात्‌ तेभ्यः पदार्थन्तरत्व- 
मिति। न च संयोगवन्नानात्वम्‌, भाववन्लिङ्गाविशेषाद्‌ विशेष- 
लिङ्गामावाच्च । तस्माद्‌ भाववत्‌ स्वत्रेकः समवाय इति । 


समवाय के अनुयोगी द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और विशेष इन पाँचों 
पदार्थो में यथासम्भव “यह यहाँ है” इस आकार की प्रतीतियाँ होती हैं, 
अतः समवाय भी द्रव्यादि पाँचों पदार्थो से भिन्न स्वतन्त्र पदार्थ ही है। 
संयोग की तरह यह (समवाय) अनेक भी नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार 
द्रव्य, गुण और कर्म सभी में 'यह सत्‌ है यह सत्‌ है' इस साधारण आकार 
की प्रतीति होती है और इसी कारण द्रव्य गुण और कर्म इन तीनों में 
रहनेवाला सत्ता' नाम का सामान्य एक ही है, उसी प्रकार द्रव्यादि अपने 
अनुयोगियों में अपने प्रतियोगियों का “यह यहाँ है” इस एक प्रकार की 


न्यायकन्दलो 


एतद्‌ विद्रणोति-यथेति । भाव इति सत्तासामान्यमुच्यते । द्रव्यत्वादीत्या- 
दिपदेन गुणत्ब्रादिपरिग्रहः । यथा भावस्य स्वाधारेषु द्रव्यग्ुणकमंसु आत्मानु- 
रूपः प्रत्ययः सत्सदितिप्रत्ययः, द्रव्यत्वस्य स्वाश्रयेषु द्रव्येष्वात्मानुरूपः प्रत्ययः 
द्रग्यं द्रग्यमितिभ्रत्ययः, गुणत्वस्य स्वाश्रयेषु गुणेष्वात्मानुरूपः प्रत्ययो गुण 
इति प्रत्यय, कर्मत्वस्य स्वाश्रयेषु कर्मसु आत्मानुरूपः प्रत्यय; कर्मेति- 


श्रदन का उत्तर 'भाववल्लक्षणभेदात्‌' इस सन्दर्भ के द्वारा दिया गया हैं। इस 
सन्दर्भ के 'भावस्य' इस पद का "भाव? शब्द सत्ता रूप जाति का बोधक हे। 
एवं '्रव्यक्वादि’ पद में प्रयुक्त 'आदि' शब्द से गुणत्वादिजातियों का संग्रह समझना 
चाहिए ] ( तदनुसार उक्त सन्दभं का यह अभिप्राय हैं कि) सत्ता रूप जातिका 
स्वाघार में अर्थात्‌ द्रब्य, गुण और कम इन तीनों में आत्मानुरूप प्रत्यय अर्थात्‌ द्रव्य 
सत्‌ है, गुण सत्‌ हुँ, कमं सत्‌ हुँ इत्यादि आकार के ज्ञान होते हैं, एवं ब्रव्यत्व का 
अपने आश्रय में अर्थात्‌ सभी द्रव्यो में इदं दरव्यस्‌' इस आकार की प्रतीति होती 
है, एवं गुणत्व जाति की 'आत्मानुरूप? प्रतीति अर्थात्‌ सभी गुणों में 'यह गुण ह? इस 
आकार की प्रतीति होती हूँ । एवं कर्मस्व जाति का अपने आश्रय सभी कर्मों में “आत्मा- 
नुूपप्रत्यय? अर्थाद्‌ यह कमं ह’ इस आकार को प्रतीति होती हुँ । इन आत्मानुूप 
६८ 
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७७८ स्यायकन्दलोसंवलितत्रश्ञस्तपाद भाष्यम्‌ [ समवायनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
नलु यद्येकः समवायः ? द्रव्यगुणकर्मणां द्रव्यस्वगुण- 

i ~ cS 
त्वक्मत्वादिविशेषणेः सह सम्मन्धेकत्वात्‌ पदार्थसङ्करप्रसङ्ग 


प्रतीति का कारण होने से समवाय भी एकही है। एवं समवाय में 
अवान्तर भेद का ज्ञापक कोई प्रमाण भी उपलब्ध नहीं होता है। अतः 
अपने सभी अवुयोगियों में रहनेवाला समवाय एक ही है । 

(प्र०) { यद्रि अपने सभी अनुदोगियों में रहनेवाला ) समवाय एक ही 
है, तो फिर द्रव्य गुण और कमं इन तीनों में से प्रत्येक का द्रव्यत्वादि 
सभी विशज्ञेषों के साथ समवाय सम्बन्ध एक ही है, अतः द्रव्यादि में भी 
यह्‌ गुण हें या कर्म हूँ इस प्रकार के अनियमित व्यवहार होने लगेगे। 


न्यायकन्दलो 


प्रत्ययः, तस्य कतृ त्वाद्‌ भावद्रव्यत्वादीनां स्वाश्रयादिभ्यः परस्परतश्चार्यान्तर- 
आवः, तथा समवायस्यापि पञ्चसु पदार्थं ष्बिहेति प्रत्यपदर्शनात्‌ तेम्यः पञ्चम्पः 
पदार्थान्तरत्वम्‌ । किमयमेक आहोस्विदनेक इत्यत्राह-न च संयोगवत्नानात्वमिति । 
यथा संयोगो नाना सेब समवायः। कुत इत्यत्राह-भाववल्लिङ्खाविशेषाद्‌ 
विशेषलिङ्गाभावाच्च । यथा सत्सदितिज्ञानस्य लक्षणस्य सर्वेत्राविशेषादवेल- 
क्षण्याद्‌ विशेषे भेदे लक्षणस्य प्रमाणस्पाभावाच्च सर्वत्रेंको भावः, तद्वदिहेति- 


प्रस्ययों का कर्चा रूप कारण होते से जिस प्रकार सक्या और द्रव्यत्वादि जातियों में 
से प्रत्येक में परस्पर एक दूसरे से भेद की सिद्धि होतो हं, एवं उनके द्रव्यादि आश्रय 
से भो उन जातियो में भेद की प्रतीति होती है, उसी प्रकार समवाय भो द्रव्य, गुण, 
कमं, सामान्य और विशेष इन पाँच पदार्थों में 'इह प्रत्यय का कर्त्ता रूप कारण है, अतः 
समवाय इन पाँचौं पदार्थों से भिन्न पदार्थ हे । 

इस प्रकार से सिद्ध समत्राय रूप स्वतन्त्र पदार्थ एक हैं? या अनेक? इसी 
प्रश्न का उत्तर “नच संयोगधन्नानास्वम्‌? इस वाकय से दिया गया है। अर्थात्‌ संयोग 
की तरह समवाय अनेक नहीं है । क्यों अनेक नहीं है? इस प्रश्‍न का उत्तर 'भाववस्लि- 
ङ्गाविशेषाल्लिङ्गाभावाच्च इन दोनों वाक्यों से दिया गया है | अर्थात्‌ द्रव्य, गुण और कर्म 
इन तीनों में “सत्‌? इस आकार का ज्ञान रूप लिङ्ग अर्थात्‌ लक्षण समान रहने से जिस 
प्रकार तीनों में रहनेवाली एक ही सत्ता जाति की सिद्धि होती है। एवं उन तीतों में 
रहनेवाली सत्ता जाति में परस्पर भेद के साधक किसी प्रमाण के उपलब्ध न होने में 
समझते हैं कि सत्ता जाति सर्वत्र एक ही है। उसी प्रकार द्वव्यादि पाँचों पदार्थो में 
कथित “इह्‌ प्रत्यय' रूप लक्षण समाव उप से है एवं अत्येक में रहनेवाले समवाय में 
परस्पर भेद का साधक कोई प्रमाण भी उपलब्ध नहीं है। अतः समझते हैं कि अपने 
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अकरणम्‌ ] भावानुवादस हितम्‌ ७७४ 
अशस्तपादभाष्यमू 


इति । न, आधाराधेयनियमात्‌ । यद्यप्येकः समवायः सर्वत्र स्तनत्रः, 
तथाप्याधाराघेयनियमोऽस्ति । कथं द्रब्येष्वेव द्रव्यत्वम्‌, गुणेष्वेव 


(३०) समवाय को एक मान लेने पर भी पदार्थो का उक्त साङ्कर्यं नहीं 
होगा (क्योंकि एक ही समवाय सम्बन्ध मे) कौन किसका आघार है और 
कौन किसका आधेय है? ये दोनों नियमित हैं। विश्वदार्थ यह हूँ कि 
द्रव्यादि सभी अनुयोगियों में यद्यपि एक ही समवाय स्वतन्त्र रूप से हे 
फिर भी इस सम्बन्ध से आवेय और आवार नियमित हैं। (प्र०) सभी में 


न्यायकन्दली 


प्रत्ययस्य रक्षणस्य सवत्रावेलक्षण्याद्‌ मेदे प्रमाणाभावाच्च सर्वत्रेक: समवाय 
इति । उपसंहरति-तस्मादिति । 

चोदयदि--यद्येक इति । समवायस्येकत्वे य एवं द्रव्यस्वस्थ पृथिव्या- 
दिषु योगः, स एव गुणत्वस्य गुणेषु, कर्मत्वस्य च कर्मसु । तत्र यथा द्रव्यत्वस्य 
योगः पृथिव्यादिष्वस्तीति तेषां द्रव्यत्वम्‌, तथा तद्योगस्य गुणादिष्वपि सम्भवात्‌ 
तेषामपि द्रव्यत्वम्‌ । यथा च गुणत्वस्य योगो रूपादिष्वस्तीति रूपादीनां 
तथा, तद्योगस्य द्रव्यकमंणोरपि भावात्‌ तयोरपि गुणत्वं स्थात्‌। एवं च 
कर्मस्वपि पदार्थानां सद्धीणंता दशंमितव्या। समाधत्तेनेति । न च पदार्थानां 
सद्भीर्णता, कुतः ? आधाराधेयनियमात्‌ । न समवायस-द्भावमात्रेण द्रव्यत्वम्‌, 


समो थनुयोगियों में रहनेवाला समवाय एक ही है। “तस्मात्‌? इत्यादि वाक्य के द्वारा 
इसी प्रसङ्ग का उपसंहार करते हैं । 

'यद्येकः' इत्यादि वाक्यों के द्वारा एक ही समवाय के मानने पर यह आक्षेप किया 
गया है कि यदि समवाय एकही है तो यह मानना पड़ेगा कि पृथिवी प्रभृति द्रव्यों में 
द्रव्यत्व का जो समवाय है, वही समवाव गुणों में गुणत्य॒ का भी है । एवं कर्मों में कर्मस्व का 
भी है। ऐसी स्थिति मे जिस प्रकार पृथिव्यादि में इव्यत्त्र के समवाय छूप सम्बन्ध 
(योग) के कारण : पृथिव्यादि में ) द्रव्यस्व की सस्त! रहती है, उसी प्रकार गुणादि में 
भी द्रव्यस्य का समवाय रूप योग के कारण गुणादि में भी द्रव्यस्व की सत्ता माननी 
पड़ैगी । एवं जैसे कि रूपादि में गुणत्व के समवाय रूप योग के कारण गुणत्व की 
सत्ता रहती है उसी घ्ररार द्रव्य में और कमं में भी गुणत्व की सत्ता माननी पड़ेगी, 
क्योंकि उनमें भी गुणत्व का समवाय हैं] इसी प्रकार कर्मादि पदार्थों में भी द्रव्यस्त 
कमंत्वादि का साद्य दिखलाया जा सकता है । 'न” इत्यादि से इसी आक्षेप का समा- 
धान करते हैं। अर्थात्‌ समवाय को एक मानने पर भी पदार्थों का उक्त सादुये दोष 
नहीं है, क्योंकि ( समवाय एक होने पर भी) उसका आधाराधेयभाव नियमित है। 
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७८० न्यायकन्दलोसंवर्ितप्रशस्तपादभष्यम्‌ [ समवायनिरूपण- 


प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


0५ ° मिति 
गुणत्वम्‌ , कमस्वेव कमत्व । एवमादि कस्मात्‌ १ अन्वयन्यतिरेक- 
3 ~ pa ९: 
दर्शनात्‌ । इहेति समवायनिमित्तस्य ज्ञानस्यान्वयदर्शनात्‌ सर्वत्रेकः 
समवाय इति गम्यते । द्रव्यत्वादिनिमिचानां व्यतिरेकदर्शनात्‌ 


समवाय के एक होने पर नियम (क्यों कर है?) यतः द्रव्यों में 
ही द्रव्यत्व है (गुणादि में नहीं) गुणों में ही गुणत्व हें, एवं कर्मों में ही कर्मत्व 
हैँ | (प्र) इस प्रकार का अवधारण किस हेतु से सिद्ध होता है? (उ०) 
प्रतीतियो के अन्वय और व्यतिरेक से ही उसकी सिद्धि होती हें। 
(विशदार्थ यह हें कि) (्रव्यादि सभी अनुयोगियों में एक ही समवाय है! 
इसका हेतु हे सभी अनुयोगियों में “यह यहाँ हं इस एक प्रकार की आकार की 
प्रतीतियों की सत्ता या अन्वय, इस अन्वय से ही समझते हैं कि समवाय 
अपने सभी आश्रयों में एक ही हें। एवं 'गुणादि में द्रव्यत्व है' इस प्रकार 
की प्रतीतियों के अभाव रूप व्यतिरेक से भी समझते हैं कि द्रव्यत्वादि 


न्यायकन्दली 


किन्तु द्रव्यसमवायाद्‌ द्रव्यत्वम्‌, समवायश्च दव्ये एव न गुणकमंसु, अतो न तेषां 
द्रव्यत्वम्‌ । एबं गुणकर्मस्वपि व्याख्येयम्‌ । एतत्सङ्ग्रहवाक्यं विवृणोति 
यद्यप्येक: समवाय इत्यादिना । स्वतन्त्रः संयीगवत्‌ सम्बन्धान्तरेण न वर्तत 
इत्यथः । व्यक्तमपरम्‌ । 

पुनश्चोदयति--एवमादि कस्मादिति । द्रव्येष्वेव द्रव्यत्वं यतंते, 
गुणेष्वेव गुणत्वम्‌, कर्मस्वेव कमंत्वमित्येवमादि कस्मात्‌ त्वया ज्ञातमित्यर्थः । 
गुणादि में द्रव्यत्व के समवाय के रहने से ही द्रव्यत्व की सत्ता नहीं मानी जा सकती, 
क्योंकि ( द्रव्यत्व को सत्ता का नियामक ) द्रव्यानुयोगिक समवाय है, केवल समवाय नहीं । 
(अतः गुणादि में केवल समय के रहने पर भी द्रव्यानुयोगिकस्वविद्िष्ट समत्राय 
के स रहने के कारण गुणादि में द्रव्यस्व की आपत्ति नहीं दी जा सकती ) इसी प्रकार 
द्रव्य में गुणकमादि के और कमं में गुणद्रव्यादि के दिये गये साङ्केयं दोष का भी परि- 
हार करना चाहिए । 'यद्यप्येकः समदायः इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा उक्त अथं के बोधक 
(यद्येकः समवाय इत्यादि) संक्षिस वाकय का ही विवरण दिया गया है| 
समवाय स्वतन्त्र है अर्थात्‌ संयोग को तरह किसी दूसरे सम्बन्ध के द्वारा अपने 
आश्रय में नहीं रहता है (वह अपने स्वरूप से ही द्रव्यादि आश्रयों में रहता है)। 
(उक्त स्दपद वर्णन रूप भाष्य के ) और अंश स्पष्ट हैं। 'तुवमादि कस्धात्‌' इत्यादि 
सन्दभ के द्वारा इसी प्रसङ्ग में पुनः आक्षेप करते हैं। अर्धात्‌ किस हेतु से तुमने ये 
सब बातें समझों कि द्रव्यत्व द्रव्यो में ही रहता है, गुणत्व गुणों में ही रहता है, एवं 
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प्रकरणमू ] माषानुवादसहितम्‌ ७१ 
अशस्तपादभाष्यम्‌ 


प्रतिमियमो ज्ञायते । यथा कुण्डद्घ्नोः संयोगैकस्वे भवत्याश्रया- 
अयिभादनियमः । तथा द्रव्यत्वादीनामपि समवायेकस्वेऽपि व्यङम्य- 
व्यज्जकश क्तिमेदादाधाराधेयनियम इति ; 

समवाय सम्बन्ध से अपने द्रव्यादि आश्रयों में ही हैं, गृणादि में नहीं । जिस 
प्रकार कुण्ड और दघि दोनों में एक ही संयोग के रहते हुए भी आधार 
कुण्ड ही होता है दघि नहीं, एवं आधेय दघि ही होता हूं कुण्ड नहीं, 
उसी प्रकार द्रव्यत्वादि सभी (समवेत) वस्तुओं का समवाय एक होने पर 
भी कथित संयोग की तरह अभिव्यक्त करनेवाले एवं अभिव्यक्त होनेवाले 
की विभिन्न शक्ति के कारण प्रत्येक समवेत वस्तुओं का आधार आधेय 
भाव नियमित होता हे । 


न्यायकन्दली 


उत्तरमाहू-अन्वयव्पतिरेकदर्शनादिति । द्रव्मत्वनिमित्तस्थ प्रत्ययस्य द्रय्ये- 
ष्वन्वयो गुणकर्मभ्यइच व्यतिरेकः, गुणर्वनिमित्तस्य प्रत्ययस्य गुणेष्वन्दयों 
द्रस्वकमंभ्यशच व्यतिरेक,, तथा कर्मत्दनिमित्तस्य प्रत्ययस्य कर्मस्वन्व्रयो 
द्व्यगुणेम्यशच व्यतिरेको दृस्यते, तस्मादन्वयव्यतिरेकदशेनाद्‌ द्रव्यत्वादीनां 
नियमो ज्ञायते। अस्य विवरणं सुगमम्‌ ! समवायाविशेषे कुत एवायं नियमो 
व्रव्यत्वस्थ पृथिध्यादिष्वेव समवायो गुणत्वस्य रूपादिष्वेव कमंत्बस्यो तक्षेपणा- 
दिष्वेव, नान्यत्र ? इत्यत आह--यथेति । संयोगस्येकत्वेऽपि फुण्डदध्नो राश्रयाश्रयिः 


कर्मेत्व क्रियाओं में ही रहता है । 'अन्वयव्यतिरेकदर्शनात्‌? इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 
इसी प्रश्नका उत्तार दिया गया हैँ। अभिप्राय यह है कि द्रव्यत्व के द्वारा उत्पन्न 
( द्रव्यत्व विषयक ) प्रत्यय का 'अन्वय' ( विशेष्यता सम्बन्ध से ) इग्यों में ही देखा जाता 
है, एवं द्रभ्यत्व के उक्त प्रत्यय का “व्यतिरेक' भी गुणकर्मादि में देखा जाता हुँ। 
इसी प्रकार गुणत्वजनित ( युणत्वविषयक ) प्रतीति का अन्वय गुणो में हो देखा जाता हैं, 
और द्रव्यकर्मादि में गुणख़विषयक उक्त प्रतीति का व्यतिरेक भी देखा जाता हु! 
एवं कमंत्व से होनेवाळो ( कर्मस्व विषयक ) प्रतीति क? अन्बय कर्मो में ही देखा जाता है, 
आर उक्त प्रतोति का व्यतिरेक भी द्रव्यगुणादि में देखा जाता है । इन अन्वयों और व्यति- 
रेको के दशन से समझते हैं कि द्रव्यादि तत्तत्‌ आश्रयों में हो समवाय सम्बन्ध से 
द्रव्पत्वादि नियमित हैं । { इहेति समवायनिमित्तस्य इत्यादि स्वपदवणंन रूप साध्य का ) 
अभिप्राय समझना सुगम है। उब्यत्वादि समो जातियों में यदि समदाय एक ही है तो 
फिर यह नियम किस प्रकार उपपन्न होगः कि बव्यत्व का समयाय पृथिव्यादि द्रब्यों 
में ही रहे, एवं गुणत्व का समवाय ख्पादि गुणों में ही रहे, एवं कर्मेत्व का समवाय 
उत्क्षेफ्णादि कर्मो में हो रहे, पुथिव्यादि से अन्यत्र द्रव्यत्व का समवाय न रहे, एवं गुणत्व 
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७&२ न्यायकन्दलीसंबलितप्रश्नस्तपादसाष्यस [ सम्रवायनिरूपण- 
्रशस्तपादमाष्यम्‌ 
सम्बन्ध्यनित्यस्रेपि न संयोगवदनित्यत्वं भावतद्‌- 


कारणत्वात्‌ । यथा प्रमाणतः कारणानुपलब्धेर्नित्यो भाव इत्युक्तं 
तथा समवायोऽपीति । न्यस्य किञ्चित्‌ कारणं प्रमाणत उप- 


प्रतियोगियों और अनुयोगियों के अनित्य होने पर भी संयोग की 
तरह समवाय अनित्य नहीं है, क्योंकि सत्ता जाति की तरह उसके भी कारण 
नहीं दीखते हैं। (बिशदार्थं यह है कि) जिस प्रकार किसी भी प्रमाण 
से कारणों की उपलब्धि न होने से सत्ता जाति में नित्यत्व का व्यवहार 
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भावस्य नियमो दृष्टः, शक्तिनियमात्‌ । कुण्डमेवाश्रयो दध्येवाश्रयि। एवं 
समवायंकत्वेपि द्रव्यत्वादीनामाधाराधेयनियमो व्यङ्कःघव्यञ्जकश्क्तिभेदात्‌ । 
किमुक्तं स्यात्‌ ? द्रव्यत्वाभिव्यञ्जिका शक्तिद्रव्याणामेव, तेन द्रव्येष्वेष 
द्रव्यत्वं समवेति, नान्यञ्ञेति । एवं गुणकर्मस्वपि व्याख्येयम्‌ । 

कि पुनरयमनित्य आहोस्विन्नित्यः ? इति संशये सत्याह--सम्वन्ध्यनि- 
त्यत्वेऽपीति। यथा सम्बन्धिनोरनित्यत्वे संयोगस्यानित्यत्वम्‌, न तथा समवा- 
यिनौरनित्यत्वे समवायस्यानित्यत्वं भाववदकारणत्वादिति । एतद्‌ विवृणोति- 
यथेत्यादिना । 


का समवाय रूपादि से अन्यत्र न रहे; और कमत्व का समवाय उत्क्षेपणादि से भिन्न 
वस्तुओं में न रहे । इन्हीं प्रइनों का समाधान “यथा! इत्यादि से किया गया है। अर्थात्‌ 
मडका श्रौर दही दोनों में संयोग बराबर है, फिर मी मटका ही दही का आश्रय कह- 
लाता हे, एवं दही आधेय ही कहलाता है! इस सार्वजनिक प्रतीति से जिस प्रकार 
उक्त एक ही संयोग से मटके में आश्रयत्व व्यवहृ/र को उत्पन्न करने को एक शक्ति 
और दही में आधेयत्व व्यवहार की उससे भिन्न शक्तिको कल्पना की जाती है । 
उसी प्रकार द्रव्यरवादि सभी जातियों में यद्याप एक ही समवाय है, फिर भी वृथिग्यादि 
में ही द्रब्यस्व की अभिव्यक्ति होती है, अन्यत्र नहीं ! अतः पृथिव्यादि में ही ड्रब्यत्व को 
अभिव्यक्त करने की शक्ति माननी पढ़ती है. एवं पृथिव्यादि में द्रव्यत्व ही अभिव्यक्त 
होता है, अतः पृथिव्यादि में हो अभिव्यक्त होने की शक्ति की वल्पना ब्रव्यत्व में ही करनी 
पड़ती है । एवं गुणत्व को अभिव्यक्ति रूप!दि में ही होती है, अतः गुणत्व को अभि- 
व्यक्त करने की शक्ति रूपादि में ही माननी पइती है, अस्यत्र नहीं] एवं रूपादि में ही 
गुणत्व अभिव्यक्त होता है, अतः रूपादि में अभिव्यक्ति होने को शक्ति को कल्पनः रुणत्व में 
करनी पड़ती है अन्य जातियों में नहीं । उपर्युक्त आध्य को इस प्रकार से व्याख्या 
करनी चाहिए | 
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अकरणम्‌ ] भाषानुवादस हित घू ७८३ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


लभ्यत इति। कया पुनइंच्या द्रव्यादिषु समवायो वतते! 
न संयोगः सम्मवति, तस्य गुणत्वेन द्रव्याश्रितत्वात्‌ । नापि समवा- 
यः, तस्येकस्वाद्‌। न चान्या बृचिरस्तोति? न, तादास्म्यात्‌। 


होता है, उसी प्रकार समवाय में भी समझना चाहिए। (ध्र०) समवाय 
कौन से सम्बन्ध से अपने अनुयोगी में रहता है? अपने आश्रय के साथ 
संयोग सम्बन्ध तो उसका हो नहीं सकता क्‍योंकि संयोग गुण हुँ, अतः 
संयोग केवल द्रब्यों में ही रह सकता है । समवाय सम्वन्ध से भी समवाय नहीं 
रह सकता, क्योंकि समवाय एक हुँ. संयोग और समवाय को छोड़कर 
कोई तीसरा सम्बन्ध नहीं है (अतः समाय हे ही नहीं )। (३०) 
ऐसी बात नहीं हे, क्योंकि समवाय स्वरूप ( तादात्म्य) सम्बन्ध से ही 


न्यायकन्दली 


युक्तो हि सम्बन्धिविनाहे संयोगस्य विनाशः, तदुत्पादे सम्बन्धिनोः 
समायिकारणत्वात्‌ । समवायस्य तु सम्बन्धिनो न कारणम्‌, सम्बन्धिमात्र- 
त्वात्‌ । यथा न कारणं तथोपपादितम्‌ । तस्मादेतस्य सम्बन्धिविनाहोऽव्य- 
विनाशः, सत्तावदाश्रयान्तरेपि प्रत्यभिन्ञेयमानस्वात्‌ । 

किमसम्बद्ध एव समवायः सम्बन्धिनौ सम्बन्धयति? सम्बद्धो वा? 


यह समवाय नित्य है? अथवा अनित्य ? इस संशय के उपस्थित होने पर 
( उसकी निवृत्ति के लिए ) 'सम्बन्घनित्यत्वेऽपिः इत्यादि सन्दर्भ लिखा गया है । अर्थात्‌ 
जिस प्रकार संयोग के सम्यम्धियों ( अनुयोगी ओर प्रतियोगी ) के अनित्य होने पर 
संघोग भी अनित्य होता है, उसी प्रकार सम्बन्धियों के अनित्य होने पर समवाय 
अनित्य नहीं होता । क्योंकि भाव ( सत्ता जाति ) की तरह समवाय का भो कोई उत्पादक 
कारण नहीं है। 'यया' इत्यादि सन्दर्भ से उक्त भाष्य सन्दमं की ( स्वपदवर्णेन रूप) 
व्याख्या की गयौ है! यह ठीक है कि सम्बन्धियों के विनाश से संयोग का विनाश 
हो) क्योंकि वे ही संयोग के समवायिकारण हैं। समवाय के अनुयोगी और प्रतियोगी तो 
उसके केबल सम्बन्धी हैं, उसके कारण नहीं ( अत: उनके विताश से समवाय का विनाश 
संभव नहीं है) | ये समवाय के कारण क्यों नहीं हैं ? इस प्रश्‍न का उत्तर दे चुके हैं। अतः 
समवाय के सम्बन्धियों के विनष्ट होने पर भी समवाय का विनाश नहीं होता, क्योंकि जिस 
प्रकार सत्ता जाति के आश्रय के विनष्ट होने पर भी दूसरे आशयों में घ्रतोति के का«ण सत्ता 
जातिको अविनाक्चो मानना पड़ता है, उसी प्रकार समवाय के एक या दोनों आश्रयों 
के विनष्ट होने पर भी दूसरे सम्बस्धियों में समवाय की प्रतीति होती है. अतः उसे 
भी अविनाछी मानना आवदयक हें। 


For Private And Personal 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra wuwkobatirh.org Acharya Shri Kallashsagarsuri Gyanmandir 


उद न्यायकन्दलीसंदितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ सम्रवायनिरूपण- 
प्रशस्तपाद भाष्यन्र्‌ 


यथा द्रव्यगुणकर्मणां सदात्मकम्य भावस्य नान्यः सत्तायोगोऽस्ति। 
एवमविमागिनो वृक्ष्यात्मकस्य समवायस्य नान्या 
वृत्तिस्ति, तस्मात्‌ स्वात्मवृत्तिः । अत एवातीन्त्रियः सत्ता- 


अपने सम्बन्धियों में रहता हँ। जैसे कि द्रव्य गुण और कर्म में सत्ता 
जाति के लिए दूसरे सत्तासम्बन्ध की आवश्यकता नहीं होती हं, इसी 
प्रकार एक ही स्वरूप के एवं सम्बन्धाभिन्न समवाय की सत्ता के लिए दूसरे 
सम्बन्ध की आवश्यकता नहीं होती है। अतः यह स्वरूप सम्बन्ध से ही 
रहता हैँ यतः प्रत्यक्ष होनेवाले पदार्थो में सत्तादि सामान्यों को 
तरह कोई अलग सम्बन्ध नहीं है, अतः समवाय का प्रत्यक्ष नहीं होता है । 


न्यायकन्दली 


न तावदसम्बद्धस्य सम्बन्धकत्वं युक्तम्‌, अतिप्रसद्भात्‌ । सम्बन्धरचास्थ न 
संयोगरूपः सम्भवति, तस्य द्रव्याश्रितत्वात्‌ । नापि समवायः, एकत्वात्‌ । 
न च संयोगसमवायाग्यां दत्त्यन्तरमस्ति। तत्‌ कथमस्य वृत्तिरित्यत आह-- 
कया पुनवृत्त्या द्रव्यादिषु समवायो वर्तत इति । वृत्त्यभावान्न वतत इत्य- 
भिप्रायः । समाधत्ते नेति । वृत्त्यभावाश्न वतत इत्येतन्न, तादात्म्याद्‌ व त्ात्मकत्वात्‌ 


"कया पुनवूं त्या? इत्यादि ग्रन्थ से आक्षेप करते हैं कि क्या समवाय अपने सम्ब 
न्कियों में किसी दूसरे सम्बन्ध से न रह कर हो अपने दोनों सम्बन्धियों को परस्पर 
सम्बद्ध करता हुँ? अथवा अपने सम्बन्धियों में किसी कन्य सम्बन्ध से रहकर ही 
(मंयोग की तरह ) अपने सम्बन्धियों को सम्बद्ध करता हुं? इन दोनों में 'सम्बन्धियों 
में न रहकर ही उन्हें परस्पर सम्बद्ध करता है? यह पहिला पक्ष बति प्रसङ्ग के कारण 
( भर्यात्‌ पट ओर तन्तुकी तरह कपास और पट एवं तन्तु और पट भी परस्पर 
सम्बद्ध हों इस आपत्ति के कारण हसद्भत हैं ) क्योंकि सर्वत्र समवाय को असत्ता समान 
है । समवाय का अपने सम्बन्धियों में रहने के लिए संयोग सम्बन्ध उपयोगी नहीं हो 
सकता, क्योंकि संयोग द्रब्यों में हो द्वो सक्ता है! समवाय भी उसके लिए पर्याप्त 
नहीं है, क्योंकि समवाय एक ही हूँ। सम्बन्ध को (सम्बन्धियों से भिन्न होना चाहिए, अतः 
एक ही समवाय सम्वन्ध और उसका प्रतियोगी दोनों नहों हो सकता ) संयोग और 
समवाय को छोड़कर दुसरो कोई “बृत्ति ( सम्बन्ध ) नहीं हुँ, तो फिर कोन सी 'ृत्ति 
हे समवाय की सत्ता द्रव्यादि में रहती हूँ? अर्थात्‌ समवाय को रहने के लिए जब 
किसी सम्बन्ध को सम्भावना नहीं हे तो समषाय है ही नहों । 

(पूर्व पक्षो से) 'पर' अर्थात्‌ सिद्धान्ती उक्त बाक्षेप का समाधान 'न' इत्यादि सन्दर्भ 
से करते हैं । अर्थात्‌ द्रव्यादि में समवाय के रहने के लिए किसो सम्बन्ध को सम्भावना 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ उट 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
दीनामिव प्रत्यक्षेप इृर्यमावात्‌, स्वात्मगतसंवेदनाभावाच्च । 
तस्मादिह बुद्धयनुभेयः समवाय इति । 


इति प्रशस्तपादभाष्ये समवायपदा्थः 
समाप्तः ॥ 


इसके प्रत्यक्ष न होने का यह हेतु भी है कि (संयोगादि की तरह अनुयोगी 
और प्रतियोगी से भिन्न रूप में इसका) भान नहीं होता है । तस्मात्‌ “यह यहीं है? 
इस कथित प्रतीति से समजाय का अनुमान ही होता है । 


प्रशस्तपादभाष्य में समवाय पदार्घ का 
निरूपण समाप्त हुआ । 


ee ८९ 


न्यायकन्दली 
स्वत एवायं वृत्तिरिति । कृतको हि संयीगस्तस्य वृ्यात्मकस्यापि वृत्त्यस्तरमस्ति, 
कारणसमवायस्य कार्यलक्षणतवात्‌ । समवायस्य वृत्यन्तरं नास्ति। तस्मादस्य 
स्वात्मना स्वरूपेणेव वृत्तिनं दृत्यन्तरेणत्यर्थंः । अत एवातीन्द्रिय: सत्ता- 
दीनामिव प्रत्यक्षेषु वृत्त्यभावात्‌ । यथा सत्तादीतां प्रत्यक्षेषवर्थेषु वृत्तिरस्ति 
तेन ते संथुक्तसमवायादिन्द्रियेषु गृह्यन्ते, नेवं समवायस्य वृत्तिसम्भवः । 
अतोऽतीन्दब्रियोऽयम्‌, संयोगसमवायापेक्षस्यैवेन्द्रियस्य भावग्रहणसामर्थ्योपलम्भात्‌ । 
नहीं है, इससे समवाय द्रव्यादि में नहीं हें सो बात नहीं । क्योंकि समवाय में 'सम्बन्धा 
का 'तादात्यय हैं, अर्थात्‌ वह स्वयं *बृत््यात्मक' हैं, फलतः समवाय स्वयं ही सम्बन्ध स्वरूप 
है । संयोग यतेः उत्पत्तिशोल वस्तु हुँ, मतः सम्बन्धात्मक होने पर भौ उसक रहने के लिए 
दूसरा सम्वन्ध आवश्यक है । क्योंकि उपादान में समवाय ही काय का स्वरूप है, अतः तमवायि- 
कारण रूप सम्बन्धियों में संयोग का समवाथ रूप दूसरा सम्बन्ध न मान तो संयोग समवाय 
सम्बन्ध से उत्पन्न होनेवाला कार्य ही नहीं रह जाएंगा। समत्राय तो नित्य है, उसके लिए 
दुसरे सम्बन्ध को आवश्यकता नहीं हुँ। अतः समवाय स्वात्मक सम्बन्ध से ही फलतः स्वरूप- 
सम्बन्ध से ही अपने सम्बन्धियों में रहता हुँ, किसी दूसरे सम्बन्ध से नहीं । 'अत एवाती न्द्रियः 
सत्तादीनामिव प्रत्यक्षेषु वृत्त्यभावात्‌? अर्थात्‌ प्रत्यक्ष दीखनेवाले घटादि विषयों के साथ 
सत्तादि पदार्थो का ( स्वभिन्न समवाय नाम की ) बृत्ति ( सम्बन्ध ) है, अतः संयुक्तसमवाय 
सन्निकर्ष से उनका प्रत्यक्ष होता द्वै । इस प्रकार समवाय का फोई भी स्वभिन्न एवं प्रत्यक्ष- 
प्रयोजक सम्बन्ध अपने सम्बन्धियों के साथ नहीं है, अत समवाय अतीन्ब्रिय है । क्योंकि 
संयोग और समवाय इन दोनों में से किसी एक की सहायता से ही इन्द्रियों में किसी 
आवपदार्ध को ग्रहण करने का सामथ्यं है। (प्रश) यदि समवाय का इन्द्रियों से 
६्६ 
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७ स्यायकम्दलीसंषलितः्रशस्तपादमाष्यम्‌ [ समवायमिश्पणन 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
योगाचारविभूत्या यस्तोपयित्वा महेश्वरम्‌ । 
> + ७ कत 
चक्रे बेशेषिक शास्त्रै तस्मे कणश्चुजे नमः ॥ 
इति प्रशस्तपाद विरचितं द्रव्यादिपट- 
पदार्थमाष्यं समाप्तम्‌ ॥ 
योग के अभ्यास से उत्पन्न अपनी विभूति के द्वारा उन्होंने महेश्वर 
को प्रसन्न कर वैशेषिकशास्त्र का निर्माण किया, उन कणाद ऋषि को मैं 
प्रणाम करता हूँ । 


प्रशस्तपाद के द्वारा रचित छः पदार्थो के प्रतिपादक बँझेषिक सूत्रों का यह्‌ 
भाष्य समाप्त हुआ । 
न्यायकन्दलो 
यदि समवायविषयमैन्द्ियकं संवेदनमस्ति? सम्बन्धाभावाभिधानं प्रलापः । 
अथ नास्ति, तदेव वाच्यमित्यत्राह - स्वात्मगतसंवेदनाभावा/च्चेति । ययेन्द्रियेण 
संयोगप्रतिभासो नेवं समवायप्रतिभा्ः, सम्बन्धिनोः पिण्डीभावोपलम्भात्‌, 
अतोऽयमश्रत्यक्षः । उपसंह्रति--तस्मादिति । 
परस्परोपसंश्लेषो भिन्नानां यत्कृतो भवेत्‌ । 
समवायः स विज्ञेयः स्वातन्त्यश्रतिरोधकः ॥ 
इति भट्टश्नोश्रीधरकृतायां पदार्थप्रवेशन्यायकन्दलोटीकायां 
समवायपदार्थः समाप्तः ॥ 

ज्ञान होता है? तो फिर यह कहना प्रलाप सा हो है कि अपने सम्बन्धियों के साथ 
उसका ( प्रत्यक्ष के उपयुक्त ) सम्बन्ध नहीं है । यदि इन्द्रियों से उसका ज्ञान नहीं 
होता है, तो फिर यही कहिए कि समवाय अतीन्द्रिय है! इसी भ्रइन के उत्तर में 
प्स्वात्मगतसंवेदना भावाच्च' यह वाक्य लिखा गया है! अर्थात्‌ जिस प्रकार इन्द्रियों से 
संयोग का प्रहण होता है, उस प्रकार इन्द्रियों से समवाय का ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि 
उसके दोनों सम्बन्धियों की उपलब्धि ऐक्यबद्ध होकर ही होतो है ( अर्थात्‌ सम्बर्धियों में 
समवाय की सत्त्व दशा में सम्वन्धिपो की पृथक्‌ से उपलब्चि नहीं होती है, किन्तु सम्बन्ध के प्रत्यक्ष 
के लिए उसके दोनों सम्बन्धियों का स्वतन्त्र रूप से प्रत्यक्ष होना आवश्यक है, सो प्रकृत में नहीं 
होता है), अतः समवाय अती न्द्रिय है। तस्मात्‌? इत्यादि से इसी प्रसङ्ग का उपसंहार कियागयाहै। 

अपने सम्बन्धिपों के स्वातन्त्र्य को अपहरण करनेवाछा वही सम्बन्ध 'समवाय 
कहलाता है, जिससे परस्पर भिन्न दो वस्तुओं का परस्पर अति नैकट्य का सम्पादन ह्रो । 

भट्ट श्रो श्रोघर के द्वारा रचित ओर पदाथं को समझानेवाली न्यायकन्दली 

टीका का समवायनिख्पण समाप्त हुआ । 
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प्रकरणम्‌ ] आषानुवादसहितम्‌ ss 
न्यायकन्दली 


सुवर्णमयसंस्थानरम्या सर्वोत्तरस्थितिः। 
सुमेरोः श्यद्भवोथीव रीकेयं न्यायकन्दली !। १॥ 


अक्षीणनिजपक्षेषु स्यापयन्ती गुणानसौ । 
परप्रसिद्धसिद्वान्तान्‌ दलति न्यायकन्दली ॥ २॥ 
आसीद्‌ दक्षिणराढायां द्विजानां भुरिकमंणाम्‌ । 
भूरिसृष्टिरिति ग्रामो भुरिश्रेष्ठिजनाश्रयः । ३ ॥। 


अम्भोराशेरिवेतस्माद्‌ बभूव क्षितिचन्द्रमाः । 
जगदानन्दनाद्‌ चन्द्यो व्ृहस्पतिरिव द्विजः ॥ ४ ॥ 


तस्माद्‌ विशुद्धगुणरत्नमहासमुद्रो बिद्यालतासमवलम्बनभूरुहोऽभूत्‌ । 
स्वच्छाशयो विविवकीत्तिनदीप्रवाहप्रस्पन्दनोत्त मबलो बलदेवनामा ॥ ५ ॥ 


तस्याश्रुद्‌ भुरियश्सो विशुद्धकुलसम्भवा । 
अब्बोकेत्यचितगुणा गुणिनो गृहमेधिनी ॥ ६॥ 


(१) यह्‌ "न्यायकन्दली? टीका सुमेर के शृद्धों की पढ्क्तियों की तरह मनोरम 
है, क्योंकि सुमेरु के शृङ्ग भी शुवणं ( हिरण्य ) के संस्थानों से रचित होने के कारण रम- 
णीय हैं। यह टोका भो सुतर्णो अर्थात्‌ सुन्दर अक्षरों के विन्यास से रचित होने के 
कारण झति रमणीय है। सुमेरु का शुद्ध भौ सभी वस्तुओं की अपेक्षा उत्तर दिशा में रहने 
के कारण 'सर्वोत्तरस्थिति? है। यह टीका मी ( प्रशस्तपाद भाष्य को ) अन्य टीकाओं 
से उत्कृए होने के कारण 'सर्वोत्तरस्थिति” अर्थात्‌ सर्वातिक्षाथिन है । 

(२) इस टीका का नाम 'म्यायकन्दडी' इस लिए है कि इसमें कथित न्याय 
अपने सिद्धान्तो की पूर्ण रक्षा और विरोधी सिद्धान्तो का सम्यक्‌ रूप से 'दलन”? करते हैँ! 

(३) राढ़ देश के दक्षिण भाग में भ्रुरिसृष्टि नाम का एक गाँव था, जिसमें 
अनेक सत्कर्मो के अनुष्ठान करनेवाछे ब्राह्मणों का एवं अनेक सेठों का निवास था । 

(४) इसी गाँव में पृध्वोतक के चन्द्रमा स्वरूप एवं बृहस्पति के समान ( बुद्धिः 
मान्‌ ) एक द्विज उत्पन्त हुए जो समुद से उत्पन्न आकाश के चन्द्रमा की तरह विशव के 
सभी प्राणियों को सुख देने के कारण सभी के वन्दनीय थे | 

(४ ) उन्हीं से अनेक प्रकार के यशोंकी नदी के सतत शतिशीछ प्रवाह से 
प्राप्त उत्कष्ट वळ से युक्त (होने के कारण) अन्वय नाम के मिर्मल अन्त:करणवाले 
“बलदेव? उत्पन्न हुए, जो विद्या रूपी छता के आश्रयीसूत वृक्ष के समान एबं विशुद्ध 
अनेक सदुगुण रूपी रत्नों के ( आकर ) महाममुद्र के समान थे | 

(६) अत्यन्त यदास्वो और गुणो उन्हीं ( बलदेव ) की अत्यस्त कुलीना, गुणानु- 
रागिणी एवं गृहकायंदक्षा “ब्बोका!? नाम की पत्नी थीं । 
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ण्प्स्प व्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ उपसंहारः 
न्यायकन्दली 
सच्छायः स्थूलफलदो बहुशाखो द्विजाश्चयः । 
तस्यां श्रीधर इत्युच्चेरथिकल्पद्ुभोडभवत्‌ ॥ ७ ॥| 
असौ विद्याविदग्धानामसुत श्रवणोचिताम्‌ । 
षट्पदाथहितामेतां रुचिरां न्यायकन्दलीम्‌ ॥| ८ ॥ 


व्यधिकदशोत्तरनवशतशाकाब्दे न्यायकन्दली रचिता 
श्रीपाण्ड्दासयाचितभट्रश्रीश्रीधरेणेयम्‌ wen 


समाप्तेयं पदार्थप्रवेशन्याय कन्दली टीका । 
समाप्तोऽयं ग्रन्थः ॥ 


De oi 


(७) उन्हीं से "श्रीधर? उत्पन्न हुए जो { इन साद्यइयों फे कारण ) अर्थियों के 
लिए कल्पवृक्ष के समान थे। क्योंकि कल्पवृक्ष भी अपनी घनो छाया से अधियों 
कें तप को दूर करता है। इनसे भो अथियो के अनेक विघ्न ताप दूर होते घे। 
कल्पवृक्ष भी बहुत बड़े फल का दाता है, इनसे भी मोक्ष रूप महान्‌ ( उपदेशादि के 
द्वारा ) फल प्राप्त होता था । कल्पवृक्ष की भी अनेक शा्ायें हूँ । उतक भी शिष्य प्रदाष्य 
की अनेक शाखायें थीं । कल्पवृक्ष भो अनेक द्विशों (पक्षियों ) का भाश्रय है, ये भी 
अनेक द्विजातियों के आश्रय ये । 

( ८ ) उन्हीं के द्वारा तत्वज्ञान को उत्पन्न करनेवाली ओर विद्याप्रेमियों के सुनने 
योग्य यह अतिरमणीय '“त्यायकन्दली? टीका रचो गयी । 

(६) श्रीपाण्डुदास कायस्थ की प्रार्थना (से प्रेरित होकर ) भट्ट थ्री श्रीधर 
ने ६१३ शकाः में 'न्यायकन्दली' को रचना की | 


षट्‌ पदार्थो के तत्वज्ञान को उत्पन्त करनेवाली न्यायकन्दली टीका 
समाप्त हुई ॥ 
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षट्पदां हितामेतां द्द | स्वल्पोदकतृणो ( टिप्पण्यामु ) ९२३ 
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न्यायकन्दस्याचुडूतानां अन्धानां ग्रन्थकाराणां च 





अक्षरानुक्रमणी 

पृष्ठसंख्या पृष्ठसं्या 
अक्षपादः ६८२ | अहम सिद्धिः ५२५ 
अत्रैके वदन्ति ७४८ | भट्टमिश्राः ५८१ 
अपरैः ६४१ | भावनाविवेकः ५२५ 
आचाय ३१५ | मण्डनमिश्रः १६-४२५-६२३-६५६ 
उद्योतकरः ७१ | मीमांसागुरुभिः ५३१ 
कापिलाः ६७५-६८६ | यथाह तत्र भवान्‌ ७६२ 
काल) > यथाहुराचार्याः ५६५ 
कोहिको याम्‌ ६२७ ययोपदिशन्ति गुरवः ६०२ 
गु, २१२ | यचोपादशम्ति सन्तः ५६६-६५४ 
तत्त्वप्रबोध: १६७ बात्तिकम्‌ ५२:३३ 
023 पर वात्तिककारमिश्राः २१३-४११५ 
तश्रटीकावाम्‌ ६२७ | निणिविदेकः ६६२ 
धर्मोचरः १८४ | विश्रमविवेकः ६२३ 
ब्यायभाष्यम्‌ ५६७-६१० | शाक्यादीनाम्‌ ५७४ 
स्यायभाष्यकारः ६७३ शबरस्वामिशिष्या: ५३१ 
म्यायवादिभिः ६४७ | शाबरभाष्यम्‌ ? ५३१ 
च्यायवात्तिककार; ५४६-५८६-६३४५ | सोगताः ४४८-७५६ 
पतञ्जलिः १४२-४११-६७५-६८२ | सौगतैः ६२३-६७६ 
परैः ६८६ | सर्वोत्तरश्ुद्धयो गुरवः ६२७ 
चाहँस्पत्याः ५१० | स्फोटसिद्धिः ६५६ 
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अमिनवप्रकाशनानि सम्पूर्णानन्दसंस्ङतविश्वविद्याळयस्य 
क्रम सं० ` अन्थनाम = मूलः 
१. शुक्लयजुबंदकाण्वसंहिता [ उत्तरविशतिः ] संहितेयं सायणभाष्य- 
सहिता प्रशाशिता थिविधे: खलु गवेषणा- 
प्रवानेः भूमिका-टिप्पणपरिशिष्टेः समळङ्कुता २६-२५ 
२. वाक्यपदीयम्‌ [वृत्तिसमुद्देशात्मकम्‌ ] ग्रनैध रत्नमिदं हेलाराज- 
प्रणीतया प्रकाशव्याख्यया तथा च 
प० रघुनाथशमंविरचितया अम्बाकर्त्रीटीकया 
विभ्रुषितम्‌ † ६५-५० 
३. वेयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषा [ नागेशभट्टविरचिता ] ग्रन्थोऽयं स्वतः 
प्रथमं सम्पादकक्ृतविविधैः सारभूते: टिप्पण- 
भुमिका परिशिष्टः समलङ्कृत्य प्रकाशितः ३६-०० 
४, प्रक्रियाको मुदी [ भागद्वयात्मिका ] रामचन््राचायंप्रणीतेयं 
प्रक्रियाकौमुदी सर्वतः प्रथमं शेषश्रीकृष्णपण्डित- 
कु प्रणीतया प्रकाशव्याख्यया विभूष्य प्रकाशिता। 
ष तृतीयो भागोऽप्यचिरादेव प्राकाश्यमेष्यति । 
प्रथमभागस्य ५२-०० 
द्वितीयभागस्य ६७-०० 
५, सरलन्रिकोणमितिः [| ज्यौतिषम्‌ ] म० म० श्रीबापुदेवशास्त्रि- 
विरचितोयं गरन्यो गवेषणा पर्णः उपोद्घात- 
परिशिष्टः सम्भूष्य प्रकाशितः २६-०० 
६, प्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ प्रशस्तपादाचायंप्रणीतम्‌ | न्यायदर्शनस्य 
प्राणभूतमिदं ग्रन्यरत्नं श्रीघरभट्रकृतन्याय- 
कन्दलीव्यास्यया, श्रीदुर्गाधरझाकृतहिन्दी- 
भाषानुवादेन च समलड्कृत॑ पुनः प्रकाशितम्‌ ६८-०० 
७, रसगङ्गाधरः [ पण्डितराजजगन्नाथविरचितः ] साहित्य- 
शासत्रग्रन्थोऽयं प० केदारनाथओझा-प्रणीतया 
रसचन्द्रकाख्यया व्याख्यया विभूष्य प्रकाशितः । 
द्वितीयभागोऽपि किलाचि रादेव प्राकाइ्यमेष्यति 


२ 

5८. नानकचन्द्रोदयमहाकाव्यम्‌ [ श्रीदेवराजज्मं विरचितम्‌ ] गुहनानक- 
चरितमुपजीव्यत्वेनाङ्गीक्रत्य प्रतिभावता 

देवराजशर्मणा महाकविना विरचितमिदं 

अहन्य कामं संस्कृतवाङ्मयस्य श्रियं 


* समेवय ७४-६० 
€, रसिकजीवनम्‌ [ पण्डितश्रीरामानन्दपतित्रिपाठिविरचितम्‌ ] 
नायिकाभेदनिरूपणपरमिदं काव्यं सर्वतः प्रथमं 
विस्तृतगवेषणात्मिकथा प्रस्तावनया समलङ्कृत्य 
प्रकाशितम्‌ 
प्रकाशकः-निदेश्षकः, अनुसन्धानसंस्थानम्‌, सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः, वाराणसी-२२१००२. 
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